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श्रोमद्‌ राजचन्द्र-वचनामृत 


मूल तत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र 
धर्ममें प्रवर्तन करना ( पुष्पमाला १४ ). 

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म-तत्त्वोंसे किसी भी प्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं 
होता इसमें सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सब्रिद्वित है | इन भेदोंके 
पढ़नेसे, समझनेसे और उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाती है, और 
वह जेनदर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती है ( मोक्षमाला ६० ). 

“धर्म ” बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती | वद्द तो अपूव्वे 
अतर्सशोधनसे द्वी प्राप्त ढोती है ( २६ ), 

सब शाल्लोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन निज- 
स्वरूपकी प्राप्ति करना द्वी है । जिस अनुम्रेक्षातं, जिस दशैनसे, जिस ज्ञांनसे, आत्मत्व प्राप्त 
होता हो, वद्दी अनुप्रेक्षा, वह्दी दशोन और क्द्दी ज्ञान सर्वोपरि है ( ४४ )- 

दे जीव ! तू भूठ मत | कभी कभी उपयोग च्ककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके 
द्वारा रंजित द्वोनेमें, अथवा मनकी निबलताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, 
यह तेरी भूल है; उसे न कर ( ८६ ). 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव चांहे जो हो सब॒ समान ही हैं | कोई जैन कद्दा जाता हो 
और मतसे ग्रस्त हो तो वह अद्वितकारी है, मतरहित ही हवितकारी है । वैष्णव, बौद्ध, 
श्वेताम्बर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरद्तितभावसे झुद्ध समतासे 
आवरणोंको घटावेगा, उसीका कल्याण होगा ( उपदेशछाया ). 


जेनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा इवेताम्बर आचायोंका आशय, और द्ादशांगीका| 
आशय मात्र आत्माका सनातनधर्म प्राप्त करानेका है, और वही साररूप हे ( व्याख्यानसार.. 
प्रश्नममाधान )- 


क्री 


प्रकाशकका निवेदन 








बि सं० १९६१ में मूल गुजराती “ श्रीमद्राजचन्द्र ! प्रकाशित हुआ था। 

उसी समय इसका हिन्दी अनुवाद निकालनेका विचार था। इसके 
लिए सम्बत्‌ १९७५ में अह्मदाबादके स््र० सेठ पुंजाभाई द्वीराचन्दजीने पाँच हजार रुपयेकी 
सहायता भी परमश्रतप्रभावक मंडलको दी | उसके बाद सं० १९८२ में ' श्रीमद्राजचन्द्र 
की दूसरी आवृत्ति भी निकर गई, पर हिन्दी अनुवाद न निकक सका । मेरे पिताजीने 
इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, एक दो विद्वानोंसे कुछ काम भी कराया, पर अनुवाद 
संतोषप्रद न होंनेसे रोक देना पड़ा, और इस तरह समय बीतता ही गया। भाषान्तर- 
कार्यमें कई कठिनाइयों थी, जिनमेंसे एक तो यह थी कि अनुवादकर्त्ताको जैनसिद्धान्त- 
ग्रन्‍्थें। तथा अन्य दर्नोंका ममज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती भाषा खासकर श्रीमद्राज- 
चन्द्रकी भाषाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसरे उसमें इतनी योग्यता चाहिये कि 
विषयको हृदयगम करके हिन्दामें उत्तम शैलीमें लिख सके। इतने लम्बे समयके बाद उक्त गुणोंसे 
विशिष्ट विद्वानकी प्राप्ति हुई, और यद्द विशाल ग्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दीमें प्रकाशित हो रहा 
है। इस बीचमें मेरे पूज्य पिता और सेठ पुंजाभाईका स्वर्गवास हो गया, और वे अपने 
जीवन-कालमें इसका हिन्दी अनुवाद न.देख सके | फिर भी मुझे हृष है कि में अपने पूज्य 
पिताकी और स्व्र० सेठ पुंजाभाईकी एक महान्‌ इच्छाकी पूर्ति कर रहा हूँ। 


पं० जगदीशचन्द्रजीने इसके अनुबाद और सम्पादनमें अत्यन्त परिश्रम किया है । 
इसके लिये दम उन्हें धन्यवाद देते हैँ । वास्तवमें, स्वर्गीय सेठ पुंजाभाईकी आर्थिक सहायता, 
मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी प्रेरणा, महात्मा गांधीजाके अत्याधिक आग्रह और पंडितजीके 
परिश्रमसे ही यह कार्य अपने वर्तमान रूपमें पूर्ण हो रहा है । 


पिछले तीन-चार वर्षों रायचन्द्रजेनशास्रमाठलाम कई बड़े बड़े ग्रन्थ सुसम्पादित 
होकर निकले हैं, जिनकी प्रशंसा बिद्वानोंने मुक्तकंठसे की है। भविष्यमें भी अयन्त उपयोगी 
और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निकालनेका आयोजन ॥केया जा रहा है, कई अपूर्न ग्रन्थोंका हिन्दी 
अनुवाद भी हो रहा है, जो यथासमय प्रकाशित होंगे । पाठकोंसे निवेदन है कि वे 
इस ग्रंथका और पूर्व प्रकाशित गअ्रंथोंका पठन-पाठन और खूब प्रचार करें जिससे हम ग्रन्थो- 
द्वारके महान पुण्य-कार्यमें सफल हो सकें । इस ग्रन्थका सब्रेसाधारणमें खूब प्रचार दो 
इसीलिए मूल्य भी बहुत ही कम रखा गया है। 


मणिभुवन, | निवेदक--- 


५ ु मरणीलाल 
मकरसक्रान्ति सं. १९९४ रेवाशंकर जगजीवन जोहरी 


७०केप्4९००००के-ड:६३०००००+9े:5:40००००+१:2:<0«० 
प्रास्ताविक निवेदन । 
! “>> काससबत- | 
है....03......+-६६६--०-+४६३७००-०१६६६००० क्‍ 

दो वर्षते भी अधिक हुए, जब मेंने “ श्रीमद राजचन्द्र'के हिन्दी अनुवादका काम हाथमें लिया 
था, उस समय मेरी कल्पना थी कि यह काम सुलभ ही होगा और इसमें अधिक श्रम और समयकी 
आवश्यकता न पड़ेगी। पर ज्यों ज्यों में आगे बढ़ा, दों सो मुझे इसकी गहराइका अधिकाधिक अनुभव 
होता गया । एक तो ग्राम्य और संस्कृतमिश्रित गुजराती भाषा, धाराप्रवाह रम्बे लम्बे वाक्‍्योंका 
'विन्यात, भावपूर्ण मपे-तुले शब्द और उसमें फिर अध्यात्मतत्तका स्वानुभूत विवेचन आदि बातोंते इस 
कार्यकी कठिनताकां अनुभव मुझे दिनपर दिन बढ़ता ही गया | पर अब कोई उपायान्तर न था । 
मैंने इस समुद्र खूब ही गोते उगाये | अ।ने जीवनकी अनेक घड़ियाँ इसके एक एक शब्द और 
वाक्यके चिन्तन-मनन करनेमें ब्रिताई। अनेक स्थलोंके चक्कर लगाये, और बहुतसोंकी खुशामदें भा 
करनी पड़ी । आज अढ़ाई बरसके अनवरत कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ में इस अनुवादको पाठकोंके समक्ष 
डैकर उपस्थित हुआ हूँ । यथ्पि मुझे मादूम है कि पर्याप्त साधनाभाव आदिके कारणोंसे इस अनुवादमें 
संखलनायें भी हुई हैं (ये सब्र ' संशोधन और पख्वित्तन 'में सुधार दी गई हैं ), पर इस संधधमें इतना 
दी कद्द देना पर्याप्त होगा कि मेंने अपनी योग्यता और शक्तिको न छिपाकर इसे परिपूर्ण ओर निर्दोष 
बनानेमें पूर्ण परिश्रम ओर सचाईसे काम किया है। 

: श्रीमद राजचन्द्र ' के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत हिन्दी अनुवादमें प्राकृतकी 
गायायें आदिके संशोधनके साथ साथ प्रन्थक्रा और भी अनेक स्थलोंपर संशोधन किया गया है । मुझे 
स्वयं राजचन्द्रजीके हस्तलिखित मूल पत्रों आदेके संग्रहके देखनेका अवसर नहीं मिल सका, इसाडिये 
इन पत्रों आदिकी * नकल ” तथा आजतक अ्रकाशित  श्रीमदू राजचन्द्र के गुजराती संस्करणोंको ही 
आधार मानकर काम चढाना पड़ा है । प्रस्तुत प्रंथमें राजचन्द्रजाके मुख्य मुख्य छेखों और पत्रों आदिका 
प्रायः सब तंग्रह आ जाता है । इन प्रकाशित पत्रनोंमें आदि-अन्तका और बहुतसी जगद्द बीचका भाग 
भी छोड़ दिया गया है | जहाँ किसी व्यक्तिविशेष आदिका नाम आता है, वहाँ बिन्दु... ....लगा दिये 
गये हैं। इन सब बातोंमें गुजरातीके पूर्व संस्करणोंका ही अनुकरण किया गया है। अनुवाद 
करते समय यथ्पि गुजरातीके अन्य संध्करणोंके साथ भी मूलका मिलान किया है, पर यह अनुवाद खाप्त 
' करके श्रीयुत स्व० मनसुखभाई कौरतचंदद्वारा सम्पादित, परमश्रुतप्रभावकमण्डढके गुजराती संस्करण- 
(विक्रम संवत्‌ १९८२) का ही अक्षरशः अनुवाद समझना चाहिये | अनुवादके अन्तमें छह परिशिष्ट 
हैं, जो बिलकुल नूतन हैं। पढलेमे प्रंथके अतगत विशिष्ट शब्दोंका संक्षिप्त परिचय, दूसरेमें उद्धरणोंके 
स्थल आदिके साथ उनकी वर्णानुक्रणणिका, तीसेरों। विशिष्ट शब्दोंकी वर्णानुक्रमणिका, चौथेंमे 
प्रनय॒ ओर प्रन्थकारोंकी वर्णानुक्रमणिका, पॉचवमेंमें मुमुक्षुओंके नामोंकी सूची, और छठे परिरिष्ठमे 
* आत्मसिद्धिके पर्योकी वर्णोनुक्रमणिका दी है । अन्तमें प्रेथका “ संशोधन और परिवत्तेन ” दिया 


०२2४-६4 "हें 
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गया है | पाठकोंसे प्रार्थना है कि प्रन्थकों शुद्ध करनेके पश्चात्‌ ग्रंथका अध्ययन करें | आदियमें विषय- 
सूची और राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय है | ये भी बिलकुल स्तंत्र और मौलिक हैं । 

इस महाभारत-कार्यम अनेक महानुभावोंने मेरी अनेक प्रकारस सहायता की है | सर्वप्रथम मैं 
परमश्रतप्रभावकमण्डलके ब्यवस्थापक श्रीयुत सेठ मणीढाल, रेबाशंकर जगजीवन जोहरीका बहुत कृतज्न 
हूँ । प्रंथके आरंभसे ढेकर इसकी समाप्तितक उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सह्ानुभूतिका भाव रक्खा है| 
विशेष करके राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय आपकी प्रेरणासे ही लिखा गया है। श्रीयुत दामजी केशवजी 
बम्बई, राजचन्द्रजीके खास मुमुक्षुओमेंसे हैं । आपकी कृपापते ही मुझे राजचन्द्रजाके मूल पन्नों आदिकी 
नकलें और तत्संबंधी ओर बहुतसा साहिल देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगके बिना मेरा 
यह काये बहुत अधिक कठिन हो जाता। श्रीयुत घुरेन्द्रनाथ साहित्यरत्न बम्बई और श्रायुत पंडित गुणभद्वजी 
अगासने मुझे कुछ प्रूफोंके देखने आदिम मेरी सहायता की है । बम्बईके श्रीयुत डाक्टर भगवानदाप्त 
मनपुखलाल मेह्दता, श्रीयुत मोहनलाल दलीचन्द देसाई वकौल, और मणिलाल केशवलाल पर्रात सुप्रैंटेंडेण्ट 
हीराचन्द गुमानजी जैन बोढिंज्ज बम्बईने अपना बहुत कुछ समय इस विषयकी चर्चामें दिया है । 
मेरे मित्र श्रीयुत दलसुखभाई माल्वणौयाने इस प्रंथका “संशोधन परिवर्तन ” तैय्यार किया है। परमश्नत- 
प्रभावकमण्डलके मैनेजर श्रीयुत कुन्दनलालजीने मुझे अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है | मेरी जीवन- 
सगिनी सौभाग्यवती श्रीमती कमलश्रीने अनेक प्रसंगोपर कर्मणा और मनसा अनेक तरहसे अपना 
सहकार देकर इस काममें बहुत अधिक हाथ बँठाया है । वडवा, खंभात, अगास और सिद्धपुरके 
आश्रमवासी और मुमुक्षुजनोंने अवसर आनेपर मेरे प्रति अपना सौहा्द अभिव्यक्त किया है । मुनि 
मोहनलाल सेंटूल जैन लायब्रेरीके कर्मचारियोंने तथां न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेसके अध्यक्षों और कम्पोजीठ- 
रोने समय समयपर मेरी मदद की है। इन सब महानुभावोंका में हृदयसे आभार मानता 
हूँ। अन्तमें, धर्म और व्यवह्ारका सुन्दर बोध प्रदान, कर मेरे जीवनमें नई र्वर्तिका संचार करनेवाले 
श्रीमद राजचन्द्रका परम उपकार मानता हुआ में इस कार्यको समाप्त करता हूँ। आशा है विद्वान्‌ 
'पाठक मेरी कठिनाइयोंका अनुभव करते हुए मेरे इस प्रयत्नका आदर करेंगे । 


: जुबिलीबाग 
तारदेब जगदी शचन्द्र 
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स्व० सेठ पूंजाभाई 
जन्म सं० १८६० [ मृत्यु आसोज वदी ८ से० १९८८ 
आपने हिन्दी में “ श्रीमद्राजचन्द्र ' के प्रकाशनके लिए ५०००) की सहायता दी । 


स्व्रृ० सेठ पंजामाई 

स्वर्गीय सेठ पूंजाभाईं हीराचंदका जन्म सेक्त्‌ #८$० में दह्ेगामके पास हरखजी 
नामक ग्राममें हुआ था | छाटी अवस्थामें ही इनके पिताजीका देहान्त हो गया। 
कुछ समय बाद पूंजाभाई़ अपने बड़े भाईइंके साथ अहमदाबाद आकर रहने लगे, और 
वहीं नौकरी आदी द्वारा अपना जीवन-निवांह करने लगे | धीरे धीरे अपनी योग्यतासे 
उन्होंने अपनी स्वतंत्र दूकान भी कर ली ओर वे लेन-देनका व्यापार करने लगे | पूंजाभाईके 
तीन कह हुए थे, उनका आशिरी विवाह २६-२७ वर्षकी अवस्थासें हुआ था। अन्तिम 
पत्वीसे उन्हें एक पत्रक्की भी उत्ापि हुईं थी, परन्तु वह अधिक समय जीवित न रह सका । 

लगभग ३६-२७ वर्षकी अवस्थामें पूं जाभाई श्रीमद्‌ राजचन्द्रके संपर्क्में आये | वे 
राजचन्द्रजकों गुरुतुल्य मानते थे | राजचन्द्रजाने पूंजाभाईको कुछ पत्र भी लिखे थे । 
पूंजाभाईके जीवनपर राजचन्द्रजीकी असाधारण छाप थी और राजचन्द्रजीके उपदेशोंसे 
ग्रेरित होकर ही उन्होंने * जिनायम-प्रकाश सभा ”, “ श्रीराजचन्द्र ज्ञान-भंडार ?, “ श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र साहित्य मंदिर ः आदि संस्थायें स्थापित की थीं | जेन-ग्रथोंके उद्धारके लिये आपने 
€ श्रीराजचन्द्र जिनागम-संयह *' नामका ग्न्‍रन्थमाला भी निकालनी आरंभ की थी जिसका 
नाम अब उनका स्मातिगें “ श्रीपूंजाभाई जेनग्रन्थमाला ? रक्‍खा गया हे और जिसमें आजतक 
2४ उच्च कोटेके ग्रंथ निकल चुके हैं | राजचन्द्रजकि वचनाम्रतका हिन्दुस्तानभरमें प्रचार 
करनेकी पूंजाभाईंकी बहुत समयसे तत्रि आमलाषा थी, और इसके लिये आपने “ श्रीमद्‌- 
राज चन्द्र के हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करानेके लिये पॉच हजार रुपयेका रकम परमश्रत- 
प्रभावक्रमण्डलको ग्रदान की थी। 

पूंजामाई अत्यन्त व्यवहार-कुशल थे | वे अन्त समयतक देश और समाजसेवाके 
कार्यों ख़ब रस लेते रहे । पू० महात्मा गांधीजी पूंजाभाईकों “ किरंजीवी ' कहकर संबोधन 
करते थे | महात्माजाके आश्रममें पूंजाभाईका वड़ा भारी हाथ था। वे आश्रमकोीं अपना 
निजका ही समझकर उसके लिये सदा शुभ ग्रयत्न करनेमें उद्यत रहते थे | महात्मा गांधीर्जाने 
पूंजाभाईको घमंपरायण, सत्यपरायण, उदार, पृण्यात्मा, मुमुक्षु, निस्पृह्त आदि शब्दांतते 
संबोधन कर उनका ख़ब ही गुण-गान किया है । 

सन्‌ 7९२० मं, जिस समय महात्माजनि देशसेवाके लिये दांडी-कृच आरंभ किया, 
उस समय अत्यन्त वृद्ध और अशक्त होनेपर भी पूंजाभाईने महात्माजीके साथ दांडी जानेकी 
इच्छा प्रकट की थी, तथा, महात्माजाका आश्रममें ही रहनेका आग्रह होनेपर भी, महात्मा- 
जाके दांडी पहुँचनेके बाद, पूंजाभाई वहाँ गये । 

पूंजाभाईने ७२ वर्षक्ी अवस्थामें संवत्‌ १९८८ आसोज वदी ८ ( १९-१०-२२ ) 
शनिवारके दिन देहत्याग किया | उस समय महात्मा गांधीजीने “ आश्रम-समाचार ? में 
पूंजाभाईंके विषयमें जो लिखा था, वह अवश्य पठनीय है | 
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* प्रस्तावनी 
«००:40 प्र द0-0००००००- 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रके पत्रों और लेखोंकी इस आदृत्तिकी प्रस्तावना लिखनेके लिये मुझे 
श्रीरेवाशंकर जगजीवनने जिन्हें में अपने बड़े भाईके समान समझता हूँ, कहा, जिसके 
लिये में इन्कार न कर सका । श्रीमद्‌ राजचन्द्रके लेखोंकी प्रस्तावनामें क्या लिखेँ, यद्द 
विचार करते हुए मैंने सोचा कि मैंने जो उनके संस्मरणोंके थोड़ेसे प्रकरण यरवदा जेलमें 
लिखे हैं, यदि उन्हें दूँ तो दो काम सिद्ध द्वोंगे । एक तो यद्द कि जो प्रयास मैंने जेलमें किया 
है बढ अधूरा द्वोनेपर भी केवल धर्मबृत्तिसिे लिखा गया हे, इसलिये उसका मेरे जेसे मुमुक्षुकी 
लाभ द्वोगा; और दूसरा यह है कि जिन्हें श्रीमदका परिचय नहीं उन्हें उनका कुछ परिचय 
मिलेगा और उससे उनके बहुतसे लेखोंके समझनेमें मदद मिलेगी । 

नौचेके प्रकरण अधूरे हें, और में नहीं समझता कि में उन्हें पूर्ण कर सकूँगा । 
क्योंकि जो मेंने लिखा है, अवकांश मिलनेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं 
होती । इस कारण अपूर्ण अन्तिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ बातोंका समावेश 
कर देना चाहता हूँ। 

इन प्रकरणोंम. एक विष॑यका विचार नहीं हुआ। उसे पाठकोंके समक्ष रख देना 
उचित समझता हूँ। कुछ लोग कद्दते हैं कि श्रीमद्‌ पच्चीसवें तीर्थंकर वो गये हें । कुछ 
ऐसा मानते हैं कि उन्दोंने मोक्ष प्राप्त कर लिया हे । में समझता हूँ कि ये दोनों दी मान्य- 
तायें अयोग्य हें | इन बातोंको माननेवाले या तो श्रीमदकों ही नद्दीं पहचानते, अथवा 
तीर्थंकर या मुक्त पुरुषकी वे व्याख्या ही दूसरी करते हैं । अपने प्रियतमके लिये भी हम 
सत्यको इल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते हैं | मोक्ष अमूल्य वस्तु दे । मोक्ष आत्माकी 
अंतिम स्थिति है | मोक्ष बहुत मैंदगी वस्तु है। उसे प्राप्त करनेमें, जितना प्रयत्न समुद्रके 
किनारे बैठकर एक साक लेकर उसके ऊपर एक एक बूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रको खाली 
करनेवाडेको करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता है । इस मोक्षका संपूर्ण वर्णन असम्भव है | तीर्थंकरको मोक्षके पदलेकी विभू- 
तियाँ सद्दज दी प्राप्त द्ोती हैं। इस देद्दमें मुक्त पुरुषको रोगादि कभी भी नहीं द्वोते । 
निर्विकारी शरीरमें रोग नहीं होता | रागके बिना रोग नहीं द्वोता । जहाँ विकार है वहाँ 


* यह प्रस्तावना महात्मा गाँधीने परमश्नुतप्रभावकमण्डरद्वारा संवत्‌ १९८२ में प्रकाशित भीमद्‌ 
राजचन्द्रकी द्वितीय आबृत्तिके लिये गुजरातीमं लिखी थी। यह उसीका अनुवाद है |-अनुवादकतों. 


रू द ...प्रस्तांवनी 


राग रहता दी है; ओर जहाँ राग द्वे वहाँ मोक्ष संभव नहीं | मुक्ते पुरुषके योग्य बीतरांगत! 
या तीर्थंकरकी विभूतियाँ श्रीमद॒कों प्राप्त नहीं हुई थीं। परन्तु सामान्य मनुष्योंकी 


अपेक्षा श्रीमदकी बीतरागता और विभूतियाँ बहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें लौकिक 
भाषामें बीतराग और विभूतिमान कद्दते हैं । परन्तु मुक्त पुरुषके लिये मानी 


हुई वीतरागता और तीर्थंकरकी विभूतियोंकों श्रीमद्‌ न पहुँच सके थे, यह मेरा दृढ़ 
मत है । यह कुछ में एक मद्दान्‌ और पूञ्य व्यक्तिके दोष बतानेके लिये नहीं लिखता । 
परन्तु उन्हें और सत्यको न्याय देनेके लिये लिखता हूँ | यदि हम संसारी जीब हें तो 
श्रीमद्‌ असंसारी थे। हमें यदि अनेक योनियोंमें भटकना पड़ेगा तो श्रीमदूको शायद 
एक द्वी जन्म बस द्वोगा | दम शायद मोक्षप्ते दूर भागते दोंगे तो श्रीमद्‌ वायुवेगसे मोक्ष- 
की ओर पघँँसे जा रहे थे। यह कुछ थोड़ा पुरुषार्थ नहीं | यद्द होनेपर भी मुझे कदना 
होगा कि श्रीमद्ने जिस अपूर्व पदका स्वयं सुंदर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके 
थे। उन्होंने दी स्वये कहा हे कि उनके प्रवासमें उन्हें सहाराका मरुस्थर बीचमें आ गया 
और उसका पार करना बाकी रह गया। परन्तु श्रीमद्‌ राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे । उनके 
लेख उनके अनुभवके बिंदुके समान हैं | उनके पढ़नेवाले, विचारनेवाले और तदनुसार 
आचरण करनेवालोंको मोक्ष छुलठभ होगा, उनकी कषार्ये मंद पड़ेंगी, और वे देदका मोह 
छोड़ कर आत्मार्थी बनेंगे । 

इसके ऊपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमद्के छेख अधिकारीके लिये ही योग्य दें | सब 
पाठक तो उसमें रस नहीं के सकते । ठीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा । परन्तु 
श्रद्धावान तो उसमेंसे रस द्वी छटेगा। उनके लेखोंभें सत्‌ नितर रदह्दा है, यदह्द मुझे दमेशा 
भास हुआ है । उन्होंने अपना ज्ञान बतानेके लिये एक भी अक्षर नहीं लिखा | छेखकका 
अभिप्राय पाठकोंको अपने आत्मानंदमें सदयोगी बनानेका था| जिसे आत्मछेश दूर करना 
है, जो अपना कत्तंव्य जाननेके लिये उत्छुक द्वे, उसे श्रीमद्के लेखोंमेंसे बहुत कुछ मिलेगा, 
ऐसा मुझे विश्वास है, फिर भले दी कोई हिन्दूधमंका अनुयायी हो या अन्य किसी 
दूसरे धर्मका । 

ऐसे अधिकारीके, उनके थोड़ेसे संस्मरणोंकी तैयार की हुई सूची उपयोगी द्वोगी, 
इस आशासे उन संत्मरणोंको इस प्रस्तावनामें स्थान देता हैँ । 


भाईके क 
रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण 
प्रकरण पहला 
प्रास्ताविक 

में जिनके पवित्र संस्मरण लिखना आरंभ करता हूँ, उन स्वर्गीय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी 
आज जस्मतिथि है । कार्तिक पूर्णिमा ( संवत्‌ १९७९ ) को उनका जन्म हुआ था। में 
कुछ यहाँ श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जीवनचरित्र नद्दीं लिख रद्दा हूँ | यह काये मेरी शक्तिके 
बादर है। मेरे पास सामग्री भी नहीं | उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे 
चाहिये कि मैं उनकी जन्मभूमि ववाणीआ बंदरमें कुछ समय ब्रिताऊँ, उनके रहनेका मकान 
देखूँ, उनके खेलने कूदनेके स्थान देखूँ, उनके बाल-मित्रोंसे मिढूँ , उनकी पाठशालामें जाऊँ, 
उनके मित्रों, अनुयायियों ओर सगे संत्रंधियोंत्े मिदूँ, और उनसे जानने योग्य बातें जान- 
कर दी फिर कहीं लिखना आरंभ करूँ | परल्तु इनमेंस मुझे किसी भी बातका परिचय नहीं | 

इतना ही नहीं, मुझे संस्मरण लिखनेकी अपनी शक्ति और योग्यताके विषयमें भी शंका 
है । मुझे याद दढै मैंने कई बार ये विचार प्रकट किये हैँ कि अवकाश मिलनेपर उनके संस्मरण 
लिखूँगा। एक शिष्यने जिनके लिये मुझे बहुत मान द्वै, ये त्रिचार सुनें और मुख्यरूपसे यहाँ 
उन्दींके संतोषके लिये यद्द लिखा है | श्रीमद्‌ राजचन्द्रको में * रायचंद भाई ” अथवा “कवि ! 
कहकर भ्रेम और मानपूथक संबोधन करता था। उनके संस्मरण लिखकर उनका रहस्य 
मुमुक्षुओंके समक्ष रखना मुझे अच्छा लगता है | इस समय तो मेरा प्रयाप्त केवल मिन्रके 
संतोषके लिये है | उनके संस्मरणोंपर न्याय देनेके लिये मुझे जैनमार्गका अच्छा परिचय 
होना चाहिये, में स्वीकार करता हूँ कि वह मुझे नहीं है । इसलिये में अपना दृष्टि-बिन्दु 
अत्यंत संकुचित रखूँगा। उनके जिन संस्मरणोंकी मेरे जीवनपर छाप पड़ी हे, उनके 
नोट्स, और उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उसे ही लिखकर में संतोष मानूँगा। 
मुझे आशा हे कि उनसे जो लाभ मुझे मिला दे वह यावैसा द्वी लाभ उन संस्मरणोंके पाठक 
मुमुक्षुओंकीं भी मिलेगा | 

४ मुमुक्षु ” शब्दका मैंने यहाँ जान बूझकर प्रयोग किया दे । सब्र प्रकारके पाठकोंके लिये 
यह प्रयास नहीं | 

मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गदरी छाप डाली दै--टठाल्सटॉय, रप्किक और रायचंद 
भाई | ठाल्सटॉयने अपनी पुस्तकोंद्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे; रस्किनने अपनी 
एक दी पुस्तक * अन्दु दिस लास्‍्ट'से, जिसका गुजराती नाम मैंने “ सर्वोदय ” रक्‍्खा है; 
और रायचन्द भाईने अपने साथ गाइ परिचयसे | जब मुझे ढिन्दूधर्ममें शंका पैदा हुई उस 
समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचंद भाई थे। सन्‌ १८५९३ में दक्षिण 


छे प्रस्तावचनों 


आफ्रिकामें मैं कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके विशेष संबंधमें आया | उनका जीवन स्वच्छ था। वे 
चुस्त धमौत्मा थे। अन्य धर्मियोंको क्रिश्चियन होनेके लिये समझाना उनका मुख्य व्यवसाय 
था | यर्थापि मेरा और उनका संबंध व्यावरद्यारिक कार्यको लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने 
मेरी आत्माके कल्याणके लिये चिंता करना शुरू: कर दिया | उस समय में अपना एक ही 
कत्तेव्य समझ सका कि जबतक में हिन्दूधरमके रदस्यको पूरी तौरते न जान दूँ और उससे 
मेरी आत्माको असंतोष न हो जाय, तबतक मुझे अपना कुलधर्म कभी न छोड़ना चाहिये । 
इसलिये मैंने हिन्दूषमे और अन्य धर्मौकी पुस्तकें पढ़ना झुरू कर दीं | क्रेश्चियन और 
मुसलमानी पुस्तके पढ़ीं । विकायतके अंग्रेज मित्रोंके साथ पत्रव्यवह्वार किया । उनके समक्ष 
अपनी शंकायें रक्‍्खीं | तथा दिंदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र- 
व्यवह्वार किया । उनमें रायचंद भाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा अच्छा संबंध द्वो चुका 
था। उनके प्रति मान भी था, इसलिये उनसे जो मिल सके उसे लेनेका मेंने विचार किया । 
उसका फल यद्द हुआ कि मुझे शांति मिली । हिन्दूधर्ममें मुझे जो चाहिये वह मिल सकता 
है, ऐसा मनको विश्वास हुआ । मेरी इस स्थितिके जवाबदार रायचंद भाई हुए, इससे मेरा 
उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक लछोग कुछ अनुमान कर सकते हैं। 

इतना द्वोनेपर भी मेंने उन्हें धर्मगुरु नहीं माना | धर्मगुरुकी तो में खोज किया ही 
करता हूँ, और अबतक मुझे सबके विषयमें यद्दी जवात्र मिला है कि “ ये नहीं !| ऐसा संपूर्ण 
गुरु ग्राप्त करनेके लिये तो अधिकार चाहिये, वद्द में कहाँसे छाऊँ १ 


अक्रण दूसरा 

रायचन्द भाईकी साथ मेरी भेंट जोलाई सन्‌ १८९१ में उस दिन हुई जब में 
विछायतसे बम्बई वापिस आया। इन दिनों समुद्रमें तुफान आया करता है, इस कारण 
जहाज रातको देरीसे पहुँचा | में डाक्टर-बैरिस्टर-और अब रंगूनके प्रर्थात झवेरी प्राण- 
जीवनदास मेहताके घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे। डाक्टर 
साहइबने दी परिचय कराया। उनके दूसरे बड़े भाई झवेरी रेवाशंकर जगजीवनदासकी 
पद्दिचान भी उसी दिन हुईं। डाक्टर साहबने रायचन्द भाईका “ कवि ” कहकर परिचय 
कराया और कद्दा---९ कबि होते हुए भी आप हमारी साथ व्यापारमें हैं, आप ज्ञानी और 
शतावधानी हैं !। किसीने सूचना की कि मैं उन्हें कुछ शब्द सुनाऊँ, और वे शब्द चाहे 
किसी भी भाषाके द्वों, जिस क्रमसे में बोढूँगा उसी क्रमसे वे दुद्वरा जावेंगे | मुझे यह 
सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं तो उस समय जवान और विलायतसे छोटा था; मुझे भाषा- 
ज्ञानका भी अभिमान था । मुझे विछायतकी हवा भी कुछ कम न छगी थी | उन दिनों विलछा- 
यतसे आया मानों आकाशसे उतरा | मैंने अपना समस्त ज्ञान उठ्ट दिया, और अलग 
अलग भाषाओंफ्रे शब्द पहले तो मैंने लिख लिये--क्योंकि मुझे वह क्रम कं याद 
रहनेवाछा था ! ओर बांदमें उन दान्दोंकों में बाँच गया। उसी क्रमसे रायचन्द भाईने धीरेसे 
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एकके बाद एक सत्र शब्द कद्द सुनाये। में राजी हुआ, चकित हुआ और कबिकी स्मरण- 
शक्तिके विषयमें मेरा उच्च विचार हुआ। विलायतकी हवा कम पड़नेके लिये यह सुन्दर 
अनुभव हुआ कद्दा जा सकता दै । 

कविको अंग्रेजी ज्ञान बिलकुल न था| उस समय उनकी उमर पचीससे अधिक न 
थी । गुजराती पाठशाहढार्मे भी उन्होंने थोड़ा ही अभ्यास्र किया था | फिर भी इतनी शक्ति, 
इतना ज्ञान और आसपाससे इतना उनका मान | इससे में मोहित हुआ । स्मरणशक्ति पाठ- 
शालामें नहीं त्रिकती, और ज्ञान भी पाठशालाके बाहर, यदि इच्छा हो---जिज्ञासा हो --तो 
मिलता है, तथा मान पानेके लिये विछायत अथवा क॒द्रीं भी नहीं जाना पड़ता; परन्तु 
गुणको मान चाहिये तो मिलता है---यह पदार्थपाठ मुझे बंबई उतरते दी मिछा | 

कविके साथ यद्दध परिचय बहुत आगे बढ़ा । स्मरणशक्ति बहुत छोगोंकी तीत्र होती 
है, इसमें आश्चर्यकी कुछ बात नहीं । शाखत्ज्ञान भी बहुतोंमें पाया जाता है । परन्तु यदि बे 
लोग संस्कारी न हों तो उनके पास फ्ूटी कौड़ी भी नहीं मिलती । जहां संस्कार अच्छे 
होते हें, वद्दीं स्मरणशक्ति और शाख्ज्ञानका संबंध शोमित होता है, और जगत्‌को शोमित 
करता है | कवि संस्कारी ज्ञानी थे। 


प्रकरण तीसरा 
वैराग्य 
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवरो, क्यारे थईझुं बाह्यान्तर निम्रेथ जो, 
सवे संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचरशु कब महत्पुरुषने पंथजो ! 
सवे भावथी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देद्द ते संयमद्वेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्प नहि, देद्दे पण किंचित्‌ मूछो नव जोय जो--अपूर्त ० 
रायचन्द भाईकी १८ वर्षकी उमरके निकले हुए अपूर्त उद्भारोॉंकी ये पदली 
दो कड़ियाँ हैं । 
जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छछक रहा है, वद् मैंने उनके दो वर्षकें गढ़ परिचयसे प्रत्येक 
क्षणमें उनमें देखा है । उनके छेखोंकी एक असाधरणता यढ है कि उन्होंने स्वयं जो अनु- 
भव किया वहद्दी लिखा दे | उसमे कह्दीं भी कृत्रिमता नहीं। दूसेरेके ऊपर छाप डालनेके लिये 
उन्होंने एक लछाइन भी लिखी द्वो यहद्द मैंने नहीं देखा | उनके पास हमेशा कोई न कोई 
धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापीमें वे अपने मनमें जो 
विचार आते उन्हें लिख लेते थे । ये विचार कभी गद्यमें और कभी पथयमें होते थे | इसी 
तरद्द * अपून अवसर” आदि पद भी लिखा हुआ होना चाहिये । 
खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य तो होता दी था | 
किसी समय उन्हें इस जगत्‌के किसी भी वैभवपर मोद्द हुआ द्वो यह मैंने नहीं देखा । 
उनका रद्दन-सदन में आदरपूर्वक परन्तु सूक्ष्मताते देखता था | भोजनमें जो मिले वे 
उसीते संतुष्ट रइते थे। उनकी पोशाक सादी थी । कुर्ता, अंगरखा, खेत, सिल्कका डुपट्टा 
और धोती यद्दी उनकी पोशाक थी | तथा ये भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किये दुए 
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रहते हों, यह मुझे याद नहीं । जमीनपर बैठना और कुरसीपर बैठना उन्हें दोनों ही समान 
थे | सामान्य रीतिते अपनी दुकानमें वे गद्दीपर बैठते थे | 

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चलते हुए भी वे अपने 
विचारमें मप्न हैं | आँखमें उनकी चमत्कार था । वे अत्यंत तेजस्वी थे । विहलता जरा भी 
न थी। आँखमें एकाग्रता चित्रित थी | चेहरा गोलाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और 
न चपटी, शरीर दुर्बल, कद मध्यम, वर्ण व्याम, और देखनेमें वे शान्त मूत्ति थे । उनके 
कंठमें इतना अधिक माधुर्य था कि उन्हें सुननेत्राले थकते न थे। उनका चेहरा हँसमुख 
और प्रफुछित था । उसके ऊपर अंतरानंदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी 
कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई राब्द ढूँढ़ना पड़ा हो, यह मुझे याद 
नहीं | पत्र लिखने बेठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मैंने उन्हें देखा होगा | फिर भी 
पढ़नेवाले को यद्द न माद्म होता था कि कहीं विचार अपूर्ण हैं, अथवा वाक्य-रचना त्रुटित 
है, अथवा शब्दोंके चुनावमें कमी है । 

यह वर्णन संयमीके विषयमें संभव है | बाह्याडंबरसे मनुष्य वीतरागी नहीं हो 
सकता । वीतरागता आत्माकी प्रसादी है । यद्द अनेक जन्मोंके प्रयत्नसे मिरू सकती है, 
ऐसा दर मनुष्य अनुभव कर सकता है। रागोंको निकाढनेका प्रयत्न करनेवाला जानता है 
कि राग रहित द्दोना कितना कठिन है । यद्द राग रह्तित दशा कविकी स्वाभाविक थी, ऐसी 
मेरे ऊपर छाप पड़ी थी । 

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी वीतरागता हैं । जबतक जगतकी एक भी वस्तुर्मे मन रमा है 
तबतक मोक्षकी बात केसे अच्छी लग सकती हे ? अथवा अच्छी छगती भी हो तो केवल 
कानोंको द्वी--ठीक वैसे द्वी जेसे कि हमें अर्थके समझे बिना किसी संगीतका केवल स्वर द्वी 
अच्छा छगता है । ऐसी केवल कणप्रिय क्रौड़ामेंते मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरणके 
आनेमें बहुत समय बीत जाता है | आंतर वैराग्यके त्रिना मोक्षकी गन नहीं द्वोती । ऐसे 
वैराग्यकी लगन कमत्रिमें थी। 


प्रकरण चोथा 
व्यापारी जीवन 
#८* वणिक तेहनु नाम जेह जूहू नव बोले, वणिक तेहनु नाम, तोल ओछं नव तोले, 
वणिक तेददनुं नाम बापे बोल्युं ते पाक, वणिक तेहनु नाम व्याजसद्दित धन वाले, 
विवेक तोल ए वणिकनुं, छुलतान तोल ए शाव छे, 
वेपार चूके जो वाणीओ, दुःख दावानछ थाय छे। ” 
द ---सामल्ठभट्ट 
* बनिया उसे कहते हैं जो कभी शुठ नहीं बोलता; बनिया उसे कहते हैं जो कम नहीं तोलता; बनिया 
उसका नाम है जो अपने पिताका वचन निभाता है; बनिया उसका नाम है जो व्याजसल॒दित मूलबन 
चुकाता है। बनियेकी तोल विवेक है; साहू सुख्तानकी तोलका होता है ।. यदि बनिया अपने बनिजको चूक 
जाय ते संसारकी विपत्ति बढ़ जाय | --अनुवादक, - 
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सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवद्यार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये 
दोनों अलग अछुग विरोधी वस्तुएँ हैं। व्यापारमें धमेको घुसेड़ना पागलपन है। ऐसा 
करनेसे दोनों बिगड़ जाते हैं | यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्यमें केवल 
निराशा द्वी लिखी है, क्योंकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी ब्यवद्वार नहीं जिससे हम 
धर्मकी अलग रख सकें । 

धार्मिक मनुष्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें झछकना ही चाहिये, यह रायचंद भाईने 
अपने जीवनमें बताया था | धर्म कुछ एकादर्शाके दिन ही, पर्यूषणमें द्वी, ईंदके दिन दी, या 
राषिवारके दिन द्वी पालना चाहिये; अथवा उसका पालन मंदिरोंमें, देरासरोंमें, और मश्जिदोंमें 
दी द्ोता दे और दूकान या दरबारमें नहीं द्वोता, ऐसा कोई नियम नहीं | इतना दी नहीं, 
परन्तु यद्द कहना धर्मको न समझनेके बराबर है, यह रायचन्द भाई कद्ठते, मानते ओर 
अपने आचारमें बताते थे। 

उनका व्यापार हीरे जवाद्वरातका था । वे श्रीरेवाशंकर जगजीवन झ्ववेरके साझी थे | 
साथमें वे कपड़ेकी दुकान भी चछाते थे | अपने व्यवद्दारमें सम्पूर्ण प्रकारंस वे प्रामाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाली थी । वे जब सौदा करते तो में कभी अना- 
यास द्वी उपस्थित रहता | उनकी बात स्पष्ट और एक दी द्वोती थी | * चालाकी ” सरीखी 
कोई वस्तु उनमें मैं न देखता था | दूसरेकी चालाको वे तुरंत ताड़ जाते ते; वह उन्हें असह्य 
माठृम द्योती थी | ऐसे समय उनकी श्रकुटि भी चढ़ जातीं, ओर आँखोंमें छाछी आ जाती, 
यहद्द में देखता था | 

धर्मकुशछ लोग ब्यवद्धारकुशल नद्ीं होते, इस बहमको रायचंद भाईने मिथ्या सिद्ध 
करके बताया था। अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी और द्वोशियारी बताते थे । द्वीरे जवा- 
हरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकीसे कर सकते थे | यथ्पि अंग्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर 
भी पेरिस वगैरदके अपने आइड्तियोंकी चिट्ठटियों और तारोंके मर्मको वे फौरन समझ जाते 
थे, और उनकी कछा समझनेमें उन्हें देर न छगती । उनके जो तर्क होते थे, वे अधिकांश 
सच्चे ही निकलते थे । द 

इतनी सावधानी और होशियारी द्वोनेपर भी वे व्यापारकी उद्दिम्नता अथवा सिंता न 
रखते थे | दुकानमें बैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त द्वो जाता, तो उनके पास पड़ी 
हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमें वे अपने उद्बार छिखते थे, खुल जाती थी । | मेरे 
जैसे जिज्ञाप् तो उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ पधर्म-चर्चा करनेमें 
हिचकते न थे। « ब्यापारके समयमें व्यापार और धर्मके समयमें धर्म ” अर्थात्‌ एक सम- 
यमें एक ही काम होना चाहिये, इस सामान्य छोगोंके सुन्दर नियमका कवि पालन न करते 
थे। १ शतावधानी द्ोकर इसका पालन न करें तो यद्द द्वो सकता है, परन्तु यदि और छोग 
उसका उल्लंघन करने लगें तो जैसे दो घोड़ोंपर सवारी करनेवाला गिरता है, वैसे ही वे भी 
अवश्य गिरते । सम्पूर्ण धार्मिक और बीतरागी पुरुष भी जिस क्रियाकों जिस समय करता 
दो, उसमें ही लीन हो जाय, यद्द योग्य है; इतना दी नहीं परन्तु उसे यद्दी शोभा देता है | 
यह उसके बोगकी निशानी है । इसमें धर्म है। व्यापार अथवा इसी तरहकी जो कोई 


८ प्रस्तावनी 


अन्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता द्वोनी ही चाहिये। अंतरंगमें आत्मं- 
चिन्तन तो मुमुक्षुमें उसके श्वासकी तरद्द सतत चलना ही चाहिये | उससे वह्द एक क्षणभर 
भी वंचित नहीं रद्तता। परन्तु इस तरह आत्माचिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह बाह्य 
कार्य करता द्वो वह उसमें दी तनन्‍्मय रहता है। 

में यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे | ऊपर में कद्द चुका हूँ कि 
अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी रखते थे। ऐसा द्वोनेपर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर 
पड़ी दे कि कविने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया है । यद्द योगकी अपू: 
ण॑ता तो नहीं हो सकती ! यद्यपि करततब्य करते हुए शरीरतक भी समर्पण कर देना यहद्द 
नीति है, परन्तु शक्तिसे अधिक बोझ उठाकर उसे कतंबन्‍्य समझना यह राग है। ऐसा 
अत्यंत सूक्ष्म राग कविमें था, यद्द मुझे अनुभव हुआ है। 

बहुत बार परमार्थदशिसे मनुष्य शक्तिसति अधिक काम छेता है और बादमें उसे पूरा 
करनेमें उसे कष्ट सदना पड़ता है । इसे हम गुण समझते हें और इप्तकी प्रशंसा करते हें । 
परन्तु परमार्थ अर्थात्‌ धर्मदष्टिसे देखनेसे इस तरद्व किये हुंए काममें सूक्ष्म मूछोंका होना 
बहुत संभव हे । 

यदि हम इस जगतमें केवल निमित्तमात्र द्वी हें, यदि यद्द शरीर हमें भाड़े मिला हे 
और उस मार्गसे हमें तुरंत मोक्ष-साधन करना चाहिये, यद्दी परम कतेव्य है, तो इस मार्गमें जो 
विन्न आते हों उनका त्याग अवश्य द्वी करना चाहिये; यद्दी पारमार्थिक दृष्टि दे दूसरी नहीं । 

जो दर्लालें मेंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकारसे रायचंद भाई अपनी 
चमत्कारिक भाषामें मुझे सुना गये थे। ऐसा होनेपर भी उन्होंने ऐसी कैसी उपाधियाँ उठाई 
कि जिसके फलस्वरूप उन्हें सहत बीमारी भोगनी पड़ी ! 

रायचंद भाईको भी परोपकारके कारण मोहने क्षणभरके लिये घेर लिया था, यदि मेरी 
यह्द मान्यता ठीक हो तो ५ प्रकृति यांति भूतानि निम्नह्ः कि करिष्याते ” यह 'छोकार्थ यहां 
ठीक बैठता है; और इसका अर्थ भी इतना द्वी दे । कोई इच्छापूर्बंक बर्त्ताव करनेके लिये 
उपयुक्त कृष्ण-बरचनका उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो स्वथा दुरुपयोग दै। रायचंद 
भाईकी प्रकृति उन्हें बलात्कार गद्दरे पानीमें ले गई | ऐसे कारयेकी दोषरूपसे भी छगभग 
सम्पूण आत्माओंमें द्वी माना जा सकता हे । दम सामान्य मनुष्य तो परोकारी कारयेके पांछि 
अवश्य पागल बन जाते हैं, तभी उसे कदाचित्‌ पूरा कर पाते हैं । इस विषयको इतना ही 
लिखकर समाप्त करते हैं । 

यह भी मान्यता देखी जाती दे कि धार्मिक मनुष्य इतने भोले ढोते हें कि उन्हें 
सब कोई ठग सकता है । उन्हें दुनियाकी बातोंकी कुछ भी खबर नहीं पड़ती | यदि यह 
बात ठीक दो तो कृष्णचन्द्र और रामचन्द्र दोनों अबतारोंकों केवल संसारी मनुष्योमें दी 
गिनना चाहिये | कवि कद्दते थे कि जिसे झुद्ध ज्ञान है उसका ठगा जाना असंभव होना 
चाहिये । मनुष्य धार्मिक अथीत्‌ नीतिमान्‌ होनेपर भी कदाचित्‌ ज्ञानी न हो, परन्तु मोक्षके 
"लिये नीति भौर अनुभवज्ञानका छुसंगम होना चाहिये। जिसे अनुभवज्ञान द्वो गया है, उसके पास 


शयखयंद्‌ माइईके संस्मरण ९, 
पाखंड निभ ही नहीं सकता । सत्यके पास अप्तत्य नहीं निभ सकता। अदिंसाके सांनिध्यमें 
दिंसा बंद दो जाती दे । जदोँ सरठता प्रकाशित होती है वढ़ाँ छलरूपी अंधकार नष्ट हो 
जाता है। ज्ञानवान और धर्मब्रान यदि कपटीको देखे तो उसे फौरन पहचान लेता है, और * 
उसका हृदय दयासे आ्द दो जाता है । जिसने आत्माको प्रत्यक्ष देख लिया है, वद्द दूसरेको 
पद्ि चाने बत्रिना कैसे रद सकता है ! कविके संब्रेधमें यद्द नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह 
मैं नहीं कह सकता । कोई कोई धर्मके नामपर उन्हें ठग भी छेते थे । ऐसे उदाहरण 
नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये झुद्ध ज्ञानकी द्वी दुर्लभता सिद्ध करते है । 

इस तरददके अपवाद द्वोते हुए भी व्यवद्वारकुशछता और धर्मपरायणताका छुंदर 
मेल जितना मैंने कविमें देखा दे उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया । 


प्रकरण मँचवों 


घ 

रायचन्द भाईके धर्मका विचार करनेसे पढ़िले यह्ष जानना आवश्यक दे कि धर्मका 
उन्होंने क्या स्वरूप समझाया था। 

घर्मका अर्थ मत-मतान्तर नद्दीं। धर्मका अर्थ शात््रोंके नामसे कही जानेवाली पुस्त- 
कोंका पढ़ जाना, कंठस्थ कर लेना, अथवा उनमें जो कुछ कह्दा है, उसे मानना भी नहीं है । 

धर्म आध्माका गुण दे और वह्द मनुष्य जातिमें इशय अथवा अद्श्यरूपसे 
है । धर्मते दम मनुष्य-जीवनका कर्त्तव्य समझ सकते हैं। धर्मद्वारा हम दूसरे जीवोंकी साथ 
अपना सचा संबंध पढ्चान सकते हैं। यहद्द स्पष्ट है कि जबतक दम अपनेको न पहचान 
लें, तबतक यह सब कभी भी नहीं दो सकता। इसलिये धर्म वहद्द साधन है, जिसके द्वारा 
हम अपने आपको स्त्रयं पद्दिचान सकते हैं । 

यह साधन इमें जद्हों कहीं मिले, वह्दींसे प्रात करना चादिये। फिर भले दी वह 
भारतवर्षमें मिले, चादे यूरोपसे आये या अरबस्तानसे आये | इन साधनोंका सामान्य स्वरूप 
समस्त धर्मशास्तरोंम एक दी सा है। इस बातको वह कद सकता है जिसने भिन्न भिन्न शालरोंका 
अभ्यास किया है । ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं कद्ता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा 
असत्य आचरण करना चाहिये | दिंसा. करना किसी भी शाजञ्रमें नदी बताया। समध्त्त 
शार्सोका दोहन करते हुए शांकराचार्यने कदा है |---५ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ? 4 उसी 
बातकी कुरान शरीफमें दूसरी तरद्द कद्दा है कि इंच्वर एक दी दे और वही दे, उसके बिना 
और दूसरा कुछ नदीं | बाइबिलमें कद्दा है कि में ओर मेरा पिता एक दी दें । ये सत्र एक दी 
बस्तुके रूपांतर हैं । परन्तु इस एक दी सत्यके स्पष्ट करनेमें अपूर्ण मनुष्योंने अपने भिन्न भिन्न 
इष्टि-बिन्दुओंको काममें छाकर हमारे लिये मोहजाऊ रच दिया दे; उसमेंसे हमें बाहर निक- 
ठना है। दम अपूर्ण हें और अपनेसे कम अपूर्णकी मदद लेकर आगे बढ़ते हें और 
अन्तमें न जाने अमुक दृदतक जाकर ऐसा मान लेते हें कि आगे रास्ता दी नद्वीं है, परन्तु 
वास्तवमें ऐसी बात नहीं दे | अमुक दृदके बाद शास्त्र मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव मदद 
करता है| इसलिये रायचंद भाईने कद्दा हैः--- 

ए पद श्रीसरज्ञे दीटुं ध्यानमां, कद्दी शक्या नद्ीं ते पद श्रीमगवंत जो 

एड परमपदप्रातिनुं कर्यु ध्यान में, गजाबगर पण द्वार मनोरथ रूप जो--- 


ही 





इसलिये अन्तमें तो आत्माको मोक्ष देनेवाली आत्मा ही है | 5 5 

इस शुद्ध सत्यका निरूपण*रायचन्द भाईने अनेक प्रकारोंते अपने छेखोंमें किया है। 
राय चन्‍द भाईने बहुतसी घर्मपुस्तकोंका अंच्छा अभ्यास निया था। उन्हें संस्कृत और मागधी 
भाषाके समझनेमें जरा भी झुश्किल न प्रड़ती थी। उन्होंने वेदान्तका अभ्यास किया था, 
इसी प्रकार .भागबत और: मौताजीकी भी उन्होंने अभ्यास किया था । जैन पुस्तकें तो 
जितनी भी उनके हाथ आती, वे जाँच जाते थे | उनके बाँचने और ग्रहण करनेकी शक्ति 
अगाघ थी । पृस्तकंका एक बारका बाँचन उन पुस्तकोंके रद्ृस्‍्य जाननेके लिये उन्हें काफी - 
था। कुशंन, जंदअवेस्ता आदि पुस्तकें भी वे अनुवारके जरिये पढ़ गये थे । 

वे मुझसे कहते थे कि उनका पंक्षपात जेनधर्मती ओर था। उनकी मान्यता थी कि 
: जिनागमर्मे आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा है; मुझे उनका यह विचार बता देना आवश्यक है। 
इस विषयमें अपना मत देनेके लिये में अपनेको बिछकुक अनधिकारी समझता हूँ। 

परन्तु रायचंद भाईका दूसरे धमोंके प्रति अनादर न था, बल्कि वेदांतके प्रति पक्षपात 
भी था। वेदांतीको तो कवि वेदांती द्वी माद्म पढ़ते थे। मेरी साथ चर्चा करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भी यद्द नहीं कद्दा कि मुझे मोक्षप्राप्तेमे लिये किप्ती खास घर्मका अवलंब्रन 
लेना चादिये | मुझे अपना ही आचार विचार पाठनेके ढिये उन्होंने कद्दा | मुस्े कौनसी 
पुस्तकें बाँचनी चाहिये, यद्द प्रइन उठनेपर, उन्होंने मेरी वृत्ति और मेरे बचपनके संस्कार 
देखकर मुझे गीताजी बाँचनेक्के लिये उत्तेजित किया; और दूसरी पुस्तकोंमें पंचीकरण, मणि- 
र्नमाला, योगवाधिष्ठका वैराग्य प्रकरण, कान्यदोहन पहला भाग, और अपनी मोक्षमाला 
: बॉँचनेक लिये कहा । 
“.... शयचंद भाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्न भिन्न धर्म तो एक तरहके बाड़े हैं, 
: और उनमें मनुष्य घिर जाता है । जिसने मोक्षप्रातति द्वी पुरुषार्थ मान लिया है, उसे अपने 
“पझाथेपर किसी भी धर्मका तिछक छगानेकी आवश्यकता नहीं | 
':. “.. >< सूत्तर आते त्यम तुं रद्दे, ज्यम त्यम करिने इरीने रहे. 
दे जैसे अखाका यद सूत्र था वैसे दी रायचंद भाईका मी था । धार्मिक क्षगढ़ोंसे वे 
: इमेशा ऊने रहते थे---उनमें वे शायद दी कभी पढ़ते थे | वे समस्त घर्माकी खूबियाँ पूरी 
“ कंदसे देखते- और उन्हें उन धर्मावलम्बियोंके सामने रखते थे | दक्षिण आफ्रिकाके पत्रन्यव- 
हारी भी मैंने यही वस्तु उनसे प्राप्त की ॥ 

मैं स्वयं तो यदद माननेवाठा हूँ कि समस्त धघम उस घर्मके भक्तोंकी इश्टिसे सम्पूर्ण 
हैं; और दूसरोंकी रंडिते अपू्ण हैं। स्वतंत्ररूपसे विचार फरनेसे सब धर्म पूर्णापूर्ण हैं । 
अंमुक दृदके बाद सब शाख बंधनरूप माद्ठम पढ़ते हैं। परन्तु यह तो गुणातातकी अबस्था: 
“हुई । रायचंद माईका दृष्टिसे विचार करते हैं तो किखीको अपना धर्म छोड़नेको आवश्यकता 
औडी । संत्र अपने अपने धंभगें रदकर अपनी: स्वतंत्रता-मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 
जिक प्राप्त करनेका अर्थ स्ोशसे राग देष रहिते होगा ही दे। 

7777: मोहनदास करमंर्चद गांधी 


9 मैहे दूत निकलता हे मेले ही त्‌ र; | ञैसे ४ है ८ व । भें जातक तक बात कर... अदरक: श् चल न्छंछः हे 











भ्रीमद राजचंद्र, 


जन्म,-ववार्णाआ, दंहविलय,- राजकोद, 
कार्तिक पूर्णिमा वि. सं, का. पू. रवि. चन्र वद पंचमी, वि. सं, १९७७ चेश्र वद मंगल 
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शजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय 


राजचन्द्रजीका जन्म संवत्‌ १९२४ ( सन्‌ १८६७ ) कार्तिक सुदी पूर्णिमा रविवारके दिन 
काठियावाढ--मोरवी राज्यके अन्तर्गत ववाणीआ गाँवमे, दशाश्रीमाली वेश्य जातिमें हुआ था। 
इनके पिताका नाम रवजीमाई पंचाग और माताका नाम देवबाई था। राजचन्द्रके एक 
भाई, चार बहन, दो पुश्र ओर दो पुन्नियाँ थीं। भाईका नाम मनसुखलाल; बहनोंका नाम शिवकेँँवरबाई 
झबकबाई, मेनाबाई, ओर जीजीवाई; पुत्रोका नाम छगनछाल और रतिलाल; तथा पुत्रियोका 'नाम 
जवलबाई और काशीबाई था । ये सब लोग राजचन्द्रजीकी जीवित अवस्थाम मौजूद थे। इस समय उनकी 
केवल एक बहन झबकपाई और एक पुत्री जवलबाई मौजूद हैं । 


तेरह वर्षकी वयचर्या 

बालक राजचन्द्रकी सात वर्षतककी बाल्यावस्था नितांत खेलकूद बीती थी। उंस दशाकां 
दिग्दर्शन करांते हुए उन्होंने स्वयं अपनी आत्मचयोमे लिखा हैः--** उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पढ़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कव्पनायें ( कल्पनांक स्वरूप अथवा द्ेतुको समझे बिना ही ) हुआ 

रती थीं। खेलकूदम भी विजय पानेकी और राजराजेशवर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी. मेरी परम 

अभिलाषा रहा करती थी। वर्ण पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बेठनेकी मेरी सभी 
दशा विदेही थीं। फिर भी मेरा हृदय कोमल था | वह्द दशा अब भी मुझे याद आती है। यदि आजका 
पिवेकयुक्त शान मुझे उस अवस्थांम होता तो मुझे मोक्षके लिए, बहुत अधिक अमिलाषा न रह जाती | 
ऐसी निरपराध दशा दोनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है। ”?* 

राजचन्द्रजीका सात वर्षस ग्यारह वर्षतकका समय शिक्षा प्राप्त करनेमे बीता था| उनकी श्यृति 
इतनी विद्युद्ध थी कि उन्हें एक बार ही पाठका अवलोकन करना पढ़ता था । राजचन्द्र अभ्यास करनेमें 

बहुत प्रमादी, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनन्दी बालक ये। वे उस समयकी अपनी दशाके 

सम्बन्ध लिखंते हैं;---“डउस समय मुझमें प्रीति ओर सरल वात्सल्य बहुत था । में सबसे मिन्नता पेदा करना 
चाहता था | सबमभें आतृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमे स्वाभाविकरूपेत रहा करता था [ 
लछोगेमिं किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अतःकरण रे-पढ़ता था | उस समय कह्पित 
बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी | अम्यास भने इतनी शीघ्रतांस किया था कि जिस आदमीने मुझे 
पहिली पुस्तक सिखानी झुरू की थी, उसीको, मेंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरइसे प्रातकर, उसी 
पुस्तककी पढ़ाया था। उस समय मैंने कई काव्य-अन्यथ पढ़ लिये थे | तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे 
इधर उधरके शानग्रन्थ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्मृति हैं। उस समयतक मैंने स्वाभाविकंरूपंसे 
36 सेबन किया था। में मनुष्य जातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सुष्टि-रचनापर मुझे 
बहुत 

राजचन्द्रके पितामह कृष्णंकी भक्ति किया करते ये | इन्होंने उनके पास कृष्णकीत्तेनके पदोंकों तथा 
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१ भीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकथा-परिचय से, १९९ ३-हेम चन्द्र गोकरशी मेहता 

३२ ६४-१७३-२३--अथात प्रस्तुत प्रंथ ६४ वो पत्र, १७३ वो पृष्ठ, २३ वो ५५; इसी तरह 
आगे भी समझना चाहिये 

३ ६४-१७४-रे ३ 

४ भीयुत गोपालदांस जीवाभाईका कहना है कि शाजचन्द्रजीकी माता जैन और पिता वैष्णव 
थे; इसलिये वे राजचन्द्रजीका कुद्ंबधम वैष्णव मानते हैं ( भीमद्‌ राजचन्द्रना विचाररंत्नो ए. ११)। 


परंतु देमचन्द्र दोकरशी मेहता राजचन्द्रजीके कुद्धम्बका मूल धर्म स्थानकबांसी जैन लिखते हैं ( भीमद 
राजचन्द्र आत्मकथा ) 


ही नल कनक कर फ 








२ थाल्यावस्‍्थां 
जुदे जुदे अवतारसम्बन्धी चमत्कारोंको सुना था । जिससे इनकी उन अवतारोंमें भक्ति और प्रीति उत्पन्न 
हो गई थी; ओर इन्होंने रामदासजी नामक साधुसे बालकंठी बैँधवाई थी। ये नित्य ही कृष्णके दशन 
करने जाते; उनकी कथाएँ सुनते; उनके अवतारोंके चमत्कारोंपर बारबार मुग्घ होते और उन्हें परमात्मा 
मानते थे | “* इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। मैं उनके सम्प्रदायका 
महंत अथवा श्यागी द्वोऊँ तो कितना आनन्द मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी। तथा जब कभी 
किसी धन-बैमवकी विभूति देखता तो समर्थ वेभवशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीचर्मे 
प्रवीगसागर नामक अन्थ भी में पढ़ गया था। यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी स्ज्रीसम्बन्धी 
सुखमें लीन होऊँ ओर निरुपाषे होकर कथाएँ भ्रवण करता होऊँ, तो केसी आनन्द दशा हो ! यही मेरी 
तृष्णा रह्य करती थी । ”' 

गुजराती भाषाकी पाठमालामें राजचन्द्रजीने इंदवरके जगस्कर्तुत्वके विषयमें पढ़ा था। इससे उन्हें 
यह बात दढ़ हो गई थी कि जगत्‌का कोई भी पदार्थ बिना बनाये नहीं बन सकता | इस कारण उन्हें 
जैन लोगोंसे स्वाभाविक जुगुप्ता रह् करती थी। वे लिखते हें:---* मेरी जन्मभूमिमें जितने वणिक्‌ 
लोग रहते थे उन सबकी कुल-अ्रद्धा यर्याप भिन्न भिन्न थी, फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमापूजनके 
अश्रद्धाडके द्वी समान थी। इस कारण उन छोगोंको दी मुझे सुधारना था। लोग मुझे पदिलेसे ही 
समर्थ शक्तिवाला ओर गाँवका प्रछिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी प्रशेसाके कारण जानबूक्षकर 
ऐसे मंडलभ॑बेठकर अपनी चपलशक्ति दिखानेका प्रयत्न करता था | वे लोग कण्ठी बॉधनेके कारण 
बारबार मेरी द्वास्यपूवंक टीका करंत, तो भी भे उनसे वादविवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न 
किया करता था। ” * 

धीरे धीरे राजचन्द्रजीको जैन लेगोंके प्रतिक्रमणयृत्र इत्यादि पुस्तकें पढ़नेके मिलीं। € उनमें 
बहुत विनयपूर्वक जगतके समस्त जीवोंसे भिनत्रताकी भावना व्यक्त की गई थी । ” इससे उनकी प्रीति 
उनमें भी हो गई और पहलेमे भी रही | धीरे घीरे यह समागम बढ़ता गया। फिर भी आचार» 
विचार तो उन्‍हें वेष्णवाके दी प्रिय थे, और साथ ही जगत्कत्तोकी भी श्रद्धा थी। यह राजचन्द्रजीकी 
तेरह वर्षकी वयचर्या है। इसके बाद,वे लिखते हें :---“'में अपने पिताकी दुकानपर बेठने लगा था| अपने अक्षरोंकी 
छटाके कारण कच्छ दरबारके मदलमें लिखनेके लिये जब जब बुलाया जाता था, तब तब वर्दों जाता था | 
दुकानपर रहते हुए भने नान! प्रकारकी मोज-मजाये को दें, अनेक पुस्तकें पढ़ी हें, राम आदिके चरित्रोपर 
कवितायें रची दें, सांसारिक तृष्णायें की देँ, तो भी किसीको मेंने कम अधिक भाव नई कहा, अथवा' 
किसीको कम ज्यादा तोलकर नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है ” | 
रछघुवयभे तस्वज्ञानकी प्राप्ति 

राजचन्द्र विशेष पढ़े लिखे न थे | उन्होंने संस्कृत, प्राकत आदिका कोई नियमित अम्यांसं 
नहीं किया था; परंतु वे जैन आगमेंके एक असाधारण वेत्ता और मर्मश थे। उनकी क्षयोशमशाक्ति इतनी 








१ ६४--१७४-२ २. २ बद्दी, हे ६४-१७५-२३० 

४ राजचन्द्रजीन जोग्यता (योग्यता ), दुल्लम ( दुलेम ), सजित ( सर्जित ), अभिलाषा 
( जिशासाके स्थानपर ), इत्त (अत ) आदि अनेक अश्युद्ध शब्दोका अपने लेखोमे| प्रयोग 
किया है। इसके अछावा उन्होंने जो प्राकृत अथवा संस्कृतकी गाथांये आदि उद्धृत की हैं, वे भी 
बहुतसे स्थलोपर अश्युद्ध हें | इससे भी मादूम होता दे कि राजचन्द्रजीका संल्कृत और प्राकृतका अभ्यास 
बहुत साधारण होना चाहिये. 

५ एक जगह राजचन्द्र यशोविजयजीकी छमझ्मस्थ अवस्थाके विषयमें लिखते हैंः:---५९ यशो- 
विजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक्‍्खा था के वे प्रायः किसी जगह भी न भूले 
थे। तो भी छम्मस्थ अवस्थाके कारण डेढ़सो गाथाक्रे स्तवनमें ७ वे ठाणांगसूतज्रकी जो शाखा दी 


है, वह मिलती नहीं। वद भीभगवतीजीके पांचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुई मादस होती है--- 
<$६४-७ ८२-१३ ३. 


राजबवन्द और उनका संक्षिप्त परिचय ई 
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तीज थी कि जिस अथंको अच्छे अच्छे मुनि और विद्वान लोग नहीं समझ सकते थे, उसमें राजचन्द्रजीक 
प्रवेश अत्येत सरलतासे हो जाता था । कह्त हैं कि राजचन्द्रजीने सवा बरसके भीतर ही समस्त आगरममोंका 
अवलोकन कर लिया था । उन्हें बाल्यावस्थाम दी तत्त्श्शानकी प्राति हुई थी। इस सम्बन्धर्मँं एक जगह 
राजचन्द्रजीने स्वयं लिखा है--- 

लघुवयथी अद्भुत थयो, तस्वशाननो बोध | एज यूचंव एम के, गति अगति कां शोध । 

जे संस्कार थवा घंटे, अति अम्यासे कांय | बिना परिश्रम ते थयो, भवशंका झी त्यांय ॥| 

--अथीत्‌ मुझे जो छोटीसी अवस्थासे तत््वशानका बोध हुआ है, वही पुन्जन्‍न्मकी सिद्धि 
करता है, फिर गति-आगति ८ पुनर्जनम ) की शोधकी क्‍या आवश्यकता दे?! तथा जो संस्कार अत्यंत 
अभ्यास करनेके बाद उत्तन्न होते हैं, वे मुझे बिना किसी परिभ्रमके ही हो गये हैं; फिर अब पुनर्जन्मकी 
क्या शका है ! 

पुनजन्मकी सिद्धि राजचन्द्रजीनी और भी बहुतसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे की है | वे इस 
संबंधर्मं लिखते हँ--“ “पुनर्जन्म है--अवश्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे हाँ कइनेमें अचल हूँ--यह 
वाक्य पूर्वभवके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे लिखा है । जिसने पुनर्जन्म आदि 
भाव किये हैं, उस पदार्थकी किसी प्रकारसे जानकर वह वाक्य लिखा गया है ?”? | कहते हैं कि राजचन्द्र 
जब लगभग पौंच बरसके थे, तो उनके कुटुम्बमें सॉप काटनेसे किसी णृहस्थकी मृत्यु हो गई | राजचन्द्र- 
जीका उनपर बहुत प्रेम था। राजचन्द्र उनके मरण-समाचार सुनते ही घर दोड़े आये और घरके लोगोंसे 
पूँछने लगे कि “ मरी जबुं एटले शु --मर जाना किसे कहते हैं ! घरके लोगोंने समझा कि राजचन्द्र अभी 
बालक है, वह डर जायगा; इसलिये वे उन्हें इस बातको भुलानेका प्रयत्न करने लगे | पर राजचन्द्र न 
माने, और वे छिपकर स्मशानमें पहुँचे, तथा एक दवृक्षपर छिपकर बेठ गये | राजचन्द्रजीने देखा कि 
कुडम्बके सब लोग उस मृतक देहको जल रहे हैं । यह देखकर उनके आश्रयेका ठिकाना न रहा | उनके 
हृदयमें एक प्रकारकी खलभलाहटसी मच गई, और इसी समय विचार करते करते राजचन्द्रजीका पढ़दा 
हटा, और उन्हें पूर्वजन्मकी दृढ़ प्रतीति हुई ।' 
शतावधानके प्रयोग 

राजचन्द्रजीकी स्मरणशक्ति इतनी तीव्र थी कि वे जो कुछ एक बार बाँच लेते उसे फिर 
मुश्किलस ह्वी भूलते थे। राजचन्द्र बहुत छोटी अवस्थासे ही अवधानके प्रयोग करने लगे थे। 
वे धीरे धीरे शतावधानतक पहुँच गये थे | संवत्‌ १९४३ में, उन्नीस वर्षकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने 
बम्बईमें एक सार्वजनिक सभामें डाक्टर पिटसेनके समभापतित्वमें, सो अवधानोंके प्रयोग बताकर 
बढ़े बंदे लोगोंको आश्रर्यचकित किया था | शतावधानमें वे शतरंज खेलते जाना, मालकाके दाने 
गिनते जाना, जोड़ घटा गुणा करते जाना, सोलह भाषाओंके जुदा जुदा क्रमस उच्टे सीचे 
नंत्रोंके साथ अक्षरोंक्री याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोठॉम लिखे हुऐ. उल्टे सीधे अक्षर्रोसे 
कविता करते जाना, आठ भिन्न भिन्न समस्याआओकी पूर्ति करते जाना इत्यादि सौ कार्मोका एक दी साथ 
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२ देखो ४०-१५२-२१ (यह पत्र राजचन्द्रजीने गुजरातके साक्षर स्वर्गीय मनसुखराम 
त्रिपाठीको लिखा था ). 

हे ३५०-३३३-२६, 

४ कहा जाता है कि जिस समय राजचन्द्र जूनागढ़का किला देखने गये ये, वहाँ भी उन्‍हें 
इसी तरइका अनुभव हुआ था | लोगोंमे ऐसी भी प्रसिद्वि है कि राजचन्द्र अपने पूवके ९०० भव 
जानते थे-भ्रीयुत दामजी केशवजीके संग्रदर्म भीमद्के संप्कमें आये हुए एक मुमुक्षुके लिखे हुए 
राजचन्द्रजीके वृत्तांतके आधारसे, 


४ ... द्वतावयधान आदिके प्रयोग 
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कर सकते थे । ओर उसमें विशेषता यह थी कि वे इन सब कामोंके पूर्ण हेनितक, बिना लिखे अथवा 
बिना फिरसे पूछे ही इन सब कार्मोको करते जाते थे । उस समय पायोनियर, इन्डियन स्पैक्टेटर, टाइम्स 
आफ इंडिया, मुंबई समाचार आदि पत्रोंने राजचन्द्रजीके इन प्रयोगोंकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की थी | 
राजचन्द्रजीकी स्पशन इन्द्रियकी शक्ति भी बहुत विलक्षण थी। उक्त समार्म इन्हें भिन्न भिन्न आकारकी 
बारह पुस्तकें दी गई; और उन पुस्तकोके नाम उन्हें पढ़कर सुना दिये | राजचन्द्रजीकी आखं।पर पट्टी बाघ 
दी गई। उन्होंने हार्थेस टयोलकर उन सब पुस्तकंके नाम बता दिये। कहते हैं कि उस समयके . 
बम्बई हाईकाटके चीफ जस्टिस सर चाल्स सारजंटने राजचन्द्रजीको इन अवधानोंके प्रयोगोंकाी विलायत 
चलकर वह दिखानेकी इच्छा प्रकट की थी, पर राजचन्द्रजीने इसे स्वीकार किया । 
भविष्यवक्ता द 

राजचन्द्रजी एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी ये । वे वर्षफल जन्मकुंडडी आदि देखकर 
भविष्यका खूचन करते थे। अहमदापादके एक मुमुक्ष सजन ( श्रीजुठाभाई ) के मरणको राजचन्द्रजीने 
सवादे मास पहिले ही सूचित कर दिया था । इसके अतिरिक्त उनके भविष्यशानके संबंधर्म ओर 
भी बहुतसी किंवदन्तियां सुनी जाती हैं | कहते हैं कि एकबार कोई जोहरी उनके पास जवाहरात 
बेचने आया | राजचन्द्रजनी उसके जवाहरात खरीद लिये । पर उन्हें भविष्यशानसे माद्म हुआ 
कि कल जवाइरातका भाव चढ़ जानेवाला है । इससे राजचन्द्रजीके मनको बहुत लगा, ओर उन्‍होंने उस 
जोहरीका बुलाकर उसके जवाहरात उसे वापिस कर दिये | अगले दिन वद्दी हुआ जो राजचन्द्रजीने कहा 
था । इसपर वह जोहरी उनका बहुत भक्त हो गया 

राजचन्द्र दूसरेके मनकी बात भी जान लेते ये। कद्दा जाता है कि एकबार सोभागभाई (राजचन्द्र- 
जीके प्रसिद्ध सत्सेगी ) को आते देखकर राजचन्द्रजीन उनके मनकी बातका एक कागजपर लिखकर 
रख लिया, और सौभागभाईको उस बँचवाया। सोभागभाई इस बातसे बहुत आश्चर्यचकित हुए और 
उसी समयसे राजचन्द्रजीकी ओर उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 
कविराज 

राजचन्द्रजी कति अथवा कविराजके नामसे भी प्रसिद्ध ये। उन्होंने आठ वर्षकी अवस्थांभ 
कविता लिखी थी | कहा जाता है कि इस उमरमें उन्होंने पॉँच हजार कडियों लिखी हैं; और नो 
यरसकी अवस्था रामायण ओर महाभारत पद्ममें रचे हैं | राजचन्द्रजीके काव्योंकों देखनेस मालूम 
होता है कि यद्यपि वे कोई मह्दान्‌ कवि तो न थे, ।कैस्तु उनमें अपने विचारोंको काव्यमें अभिव्यक्त 
करनेकी महान्‌ प्रतिमा थी। यत्रपि राजचन्द्रजीन “ स्रीनीतिब्रोध “ 'स्वदेशीओने विनंति ” ९ श्रीमंतजनोने 
शिखामण ” “ हुन्नरकलावधारवादिष, ” “ आर्यप्रजानी पड़ती ” आदि सामाजिक और देशोन्नतिविषयक 
भी बहुतसे काव्य लिखे हैं, परन्तु उनकी कविता अखा आदि संत कवियोंकी तरह विशेषकर आत्मशान- 


१ राजचन्द्रजीके अवधानोंके विषयमें विशेष जाननेके लिये देखे “ साक्षात्‌ सरस्वति किंवा 
श्रीमद्‌ रायचन्द्रनो २९ मां वर्ष सुधीनो डुंक वृत्तांत ”' अहमदाबाद १९११. 

२ प्रस्तुत ग्रंथ पत्रांक १०१ में इस संबंधर्म राजचन्द्र बेशाख सुदी ३, १९४६ को 
बम्बईसे लिखते हैं---“५ इस उपाधिमें पड़नेके बाद यदि मेरा लिंगंदहजन्यशान-दशन वेसा ही रहा हो--- 
यथार्थ ही रहा हो--तो जूहाभाई आघषाढ सुदी ९ को गुरुवारकी रातमें समाधिशीत होकर इस क्षणिक 
जीवनका त्याग करके चले जारगगे--ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है।” तत्पश्वात्‌ आषाढ़ सुदी १०, 
१९४६ को उसी पत्र वे निम्न प्रकारंस लिखते हें---“ उपाधिके कारण लिंगदेहजन्यशानमें थोड़ा बहुत 
फेरफार हुआ मास दिया । पविन्नात्मा जूठाभाईके उपरोक्त तिथिमें परन्तु दिनमे स्वर्गवासी होनेकी आज 
खबर 


३ भीयुत दामजी केशवजीके .संग्रहमें भीमद्के संपर्कमे आये हुए. एक मुमुक्षुके लिखे दुप, 
राजचन्द्रजीके इत्तांतके आधारसे 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षित परिचय ५ 


प्रधान ही होती थी | “ अमूल्यतत्तविचार ” नामक काव्यमें राजचन्द्रजीने समस्त तत्तशानका रहस्य 
निम्न पद्यमं कितनी सुन्दरतासे अभिव्यक्त किया हैः--- 
लक्ष्मी अने अधिकार वधतां झु वध्युं ते तो कहो ? झु कुडुंच के परिवारथी वधवापणुं ए नय ग्रहो। 
वधवापण संसारनुं नरदेइने हारी जवो | एनो विचार नहीं अह्दे हो ! एक पढछ तमने हवो ॥ 
--अर्थात्‌ यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कद्ो तो सद्दी कि तुम्हारा बढ़ द्वी क्‍या 
गया :? क्या कुद्धम्ब और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो १ हृर्गिज़ ऐसा मत मानो, क्योंकि 
संसारका बढ़ना मानों मनुष्यदेहदकी द्वार जाना दे | अद्दो ! इसका तुमको एक पलभर भी विचार नहीं द्वोता ! 


निस्पृहता 

इतना सब होनेपर भी राजचन्द्रजीको मान, लोकिक बढ़ाई आदि प्राप्त करनेकी थोढ्री भी 
महत्त्वाकांक्षा न थी। यदि वे चाइंते तो अवधान, ज्योतिष आदिके द्वारा अवश्य ही धन ओर 
यशके ययेच्छ मभोगी हो सकते ये, अपनी प्रतिभासे ज़रूर “ एक प्रतिभाशाली जज अथवा वाइसराय 
बन सकते ये;”” पर इस ओर उनका किंचिन्मान्र भी लक्ष्य न था | इन बातोंको आत्मेशवर्यके सामने वे 
£ अति तुच्छ ” समझते थे । वे तो * चाहे समस्त जगत्‌ सोनेका क्यों न दह्वो जाय, उसे तृणवत्‌ ही मानते 
थे।? * सिद्धियोग आदिसे निज अथवा परसंबंधी सांसारिक साधन न करनेकी उन्होंने श्रतिशा। ले रक्‍्खी 
थी।' उनका दढ़ निश्रय था कि “जो काई अपनी जितनी पौद्गलिक बढ़ाई चाहता है, उसकी उतनी 
ही अधोगति होती दे! * | 


ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश 


राजचन्द्रजीने संवत्‌ १९४४ माघ सुदी १२ का उन्ञीस वर्षकी अवस्था गांधोजीके परममित्र 
स्वर्गीय रेवाशंकर  जगजीवनदास मेहताके बड़े भाई पोपटलालकी पुत्री झबकबाईके साथ विवाद 
किया । दुर्भाग्यसे राजचन्द्रजीके विवाहविषयक कुछ विशेष विगत नहीं मालूम द्योती। केवल इतना 
ही शात दोता है कि राजचन्द्र कन्यापक्षवाललके “ आग्रहसे ? उनके प्रति “ ममत्वभाव * होनेके 
कारण “सब कुछ पड़ा छोड़कर ' पौषकी १३ या १४ के दिन “त्वरा से बम्बईसे पाणिग्रहण कर- 
नेके लिये रवाना देते हैँ | तथा इसी पत्रमें राजचन्द्र अपने विवाहमें पुरानी रूढियोंका अनुकरण न 
करनेके लिये बलपूर्वक भार देते हुए पूँछते हं--“* क्‍या उनके द्वदयम॑ ऐसी योजना है कि वे 
शुभ प्रसंगमें सद्दिविकी और रूढ़ीसे प्रतिकूल रह सकते हैं, जिससे परस्पर कुट्ठम्बरूपसे स्तेह उत्पन्न हो 
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१ कविताके विषयमें राजचन्द्र जीने लिखा दैः---कविताका कविताके लिये आराधन करना योग्य 
नहीं-- संसारके लिये आराधन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवानके भजनके लिये--- 
आत्मकल्याणके लिये हो तो जीवकी उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है---३९५६-३६३-२७. 

२ ४-६७-१६. 

३ अहमदाबादमें राजचन्द्र-जयंताके अवसरपर गांधीजीके उद्वार. 

४ वे लिखते हें:--जबसे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है तभीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि- 
योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सांसारिक साधन न करनेकी प्रतिशा ले रक्‍्खी है, और यह याद 
नहीं पढ़ता कि इस प्रतिशामं अबतक एक पलभरके लिये भी मंदता आई दो---२७०-२८ ०-२५. 

५ स्वामी रामतीयने अपनी निस्पृह्ताका निश्न शब्दोमें वर्णन किया हैः--- 

#2ज़्प 7७ धाणपरड्लाड, ए९ ततल्शा।/९४  ज्रांएी एणालणक धी९ फशाएहंणा, 
8ए8080000 86 07 प्रंटा68 ० पात्र त्रणात, ॥8(0एक 026 ४6 ४०४८० ० 
पं8 0007, 0 ०200०078 ४6 70/--अर्थात्‌ ए. अनित्य और क्षणभंगुर कीर्ति और घनसंबंधी 
' सांसारिक इच्छाओ ! दूर होओ । इस शरीरकी केसी भी दशा क्यों न हो, उनका मेरेसे काई संबंध नहीं. 


दे गृदस्थाक्षम 
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सके ? क्या आप ऐसी योजना करेंगे १ क्‍या कोई दूसरा ऐसा करेगा ! यह विचार पुनः पुन 
हृदयमें आया करता दै। इसलिये साधारण विवेकी जित विचारकों हवाई समझते हैं, तथा जिस 
बस्तु ओर जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री चक्रवर्ती विक्येरियाक्ों भी दुरलम और सर्वथा असंभव 
है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेंके कारण यद्द लिखा दे । 
यदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदामिलाषी पुरुषके चरित्रको बढ़ा कलुंक लगता 
है। इससे इतना तो अवश्य मालुम होता है कि राजचन्द्रजी केवल एक अध्यात्मशानी ही नहीं 
परन्तु एक महान्‌ सुधारक भी ये। 


ग्रहस्था|श्रममं उदासीनभाव 

यहाँ यह बात खास लक्ष्यमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीके गहस्थाश्रममें पदार्पण करनेपर 
भी, उन्हें री आदि पदार्थ ज़रा भी आकर्षित नहीं कर सके | उनकी अभी भी यही मान्यता रही 
कि “९ कुट्ुम्बरूपी काजलकी कोठड़ीमेँ निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना मी सुधार 
करो तो भी एकांतवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है, उसका सोंवा भाग भी उस काजलके 
घरमें रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कषायका निभित्त है ओर अनादिकालसे मोहके रहनेका 
पर्वेत है। अतएव श्रीमद्‌ राजचन्द्र विरक्तमावसे, उदासीनमावसे, नववधूम रागद्रेषरहित द्वोकर, 
४ सामान्य प्रीति-अप्रीति ? पूर्वक, पूर्वोपारजित कममोंका भोग समझकर दी अपना ग्हस्थाश्रम चलते हैं। 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वे लिखते हँ---“' * यदि दुखिया मनुष्योंका प्रदशन किया जाय तो 
निश्चयसे में उनके सबसे अग्रमागभम आ सकता हूँ । ' मेरे इन वचनोंकों पढ़कर काई विचारमें पढ़कर भिन्न 
मित्र कल्पनांय न करने लग जाय, अथवा इसे भेरा भ्रम न मान बैठे, इसलिए, इसका समाधान यहीं 
संक्षेपमं लिखे देता हूँ । 

तुम मुझे स्जीसंबंधी दुःख नहीं मानना, लक्ष्मीतंबंधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीत्तिसंबेधी दुःख नहीं मानना, भयसंबंधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख नहीं 
मानना, अथवा अन्य सवव वस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुः्ख हे । 
वह दःख वातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं, शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, 
अथवा गिनो तो इन सभीका है, ओर न गिनो तो एकका भी नहीं | परन्तु मेरी विशप्ति उस 
दुःखकोा न गिननेके लिए दी है, क्‍योंकि इसमें कुछ और दी मम अर्न्ताहत है | 

द इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ । में राजचन्द्र 

नामसे कद्दा जानेवाला ववाणीआ नामके एक छोटेसे गॉवका रहनेवाला, लक्ष्मीमं साधारण होनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेवाला दशाश्रीमाली बेश्यका पुत्र गिना जाता हूँ । मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो भव 
किये हैं, गोगका कुछ हिसाब नहीं । 

छुटपनकी समझमे कोन जाने कहँसे ये बढ़ी बढ़ी कब्पनायें आया करती थीं। खुखकी 
अमिलाषा भी कुछ कम न थी, और सुखमें भी महल, बाग, बगीचे, खली तथा रागरंगोंके भी कुछ 
कुछ ही मनोरथ थे, किंतु सबसे बढ़ी कल्पना तो इस बातकी थी कि यह सत्र क्या है ! इस कल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनजेन्म है, न पाप है, ओर न पृण्य है। सुखसे रहना और 
संसारका भोग करना, बस यही कृतकृत्यता है | इसमेंसे दूसरी झंझटोमें न पढ़कर धर्मकी वासनायें भी 
निकाल डालीं | किसी भी धर्मके लिए थोढ़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रद्दा, किंतु थोढ़ा समय 
बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया । जैसा होनेकी मेने कल्पना भी न की थी, तथा जिधके 
लिए, मेरे विचारम आनेवाला मेरा कोई प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ । कुछ दूसरा ही 





१ १२९-१३०, १-१५, 
र्‌ है डै “-१८१२- डे । 


शजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ७ 
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अनुभव हुआ; और यह अनुभव ऐसा था जो प्रायः न शास््रोमे ही लिखा था, और न जब्वादियौकी 
कल्पनांस ही था । यह अनुभव कऋ्रमसे बढ़ा, ओर बढ़कर अब एक “तू ही तू दी” की जाप करता हे । 

अब यहां समाधान दो जायगा । यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे भूत- 
कालमें न भोगे हुए. अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखर्मेसे एक भी दुध्ख नहीं दे । स््रीके 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नही है, जिसमें मेरी प्रीति दो, और में किसी भी भयसे अधिक मात्रामं घिरा हुआ भी नहीं हूँ । 
स्रौके संबंधर्म मरी अभिलाषा कुछ और हे, और आचरण कुछ और है। यद्यपि एक तरहसे कुछ 
कालतक उसका सेवन करना मान्य रकक्‍खा है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अधीति दे । 
परन्तु दुःख यही है कि अमिलाषा न द्ोनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्‍यों घेरे हुए, हैं ? इतनेसे ही इसका 
अन्त नहीं द्वोता | परन्तु इसके कारण अच्छे न लगनेवाले पदार्थोकी देखना, सेँघना और स्परे 
करना पढ़ता है, ओर इसी कारणसे प्रायः उपाधिमें रहना पड़ता है। महद्दारंभ, मद्दापरिग्रह, क्रोध, 
मान, माया, लोभ अथवा ऐसी द्वी अन्य बातें जगतरम कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको भुलादेनेका 
ध्यान करनेसे परमानंद रहता दे । उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पढ़ता है । यद्दी महाखेदकी 
बात दे। अंतरंगचर्या भी कद्दीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्रोंकी मुझे दुलंभता दो गई दे। 
यही बस मेरा दुःखीपना कद्दा जा सकता है ।” 


स्रीसंबधी विचार 

एक दूसरी बात यहाँ खास ध्यान आकर्षित करनेवाली यह है कि राजचन्द्र ग्रहस्थाश्रमसे उदासीन॑ 
रहते हुए भी भारतके बहुसंख्यक ऋषि मुनियोंकी तरह स्रीकों देय अथवा तुच्छ नहीं समझते | परन्तु 
वे ९ यहस्थाश्रमको विवेकी और कुठम्बकों स्वर्ग बनाने 'की भावना रखते हुए ख्न्रीके प्रति पर्यात्त 
सम्मान प्रकट करते हैं, और उसे सहधर्मिणी समझकर सदाचारी-शान देनेका अनुरोध करते हैं । 
ने लिखते हैं-- स्वरीमें कोई दोष नहीं | परन्तु दोष तो अपनी आत्मांस दे ।.. .स्त्रीको 
सदाचारी-शान देना चादहिये। उसे एक सत्संगी समझना चाहिये। उसके साथ धर्म-बहनका संबंध 
रखना चाहिये । अंतःकरणसे किसी भी तरह मा बहनमें ओर उसमे अन्तर न रखना चाहिये। उसके 
शारीरिक भागका किसी भी तरह मोइनीय करके वशसे उपभोग किया जाता है। उसमें योगकी द्वी 
स्वृति रखनी चाहिये। “यह हे तो भें कैसे सुखका अनुमव करता हूँ!” यह भूल जाना चाहिये 
५ तात्पयय॑ यह है कि यह मानना असत्‌ है )। जैसे दो मित्र परस्पर साधारण चीजका उपभोग करते 

» पैसे दी उस वस्तु ( पत्नी) का सखेद उपभोग कर पूवेबंधनसे छूट जाना चाहिये। उसके 
साथ जेसे बने वेसे निर्विकारी बात करना चाहिये--विकार चेशका कायांस अनुभव करते हुए, भी उपयोग 
निशानपर ही रखना चाहिये। उससे कोई संतानोत्पत्ति हो तो वह एक साधारण वस्तु दहै--यह 
समझकर ममत्व न करना चाहिये | ” * 

१ ५५-१६ २-२१. 

२ ख्रियोंके लिये राजचम्जीने ख्लीनीतिबोध नामक स्वतंत्र पद्मप्रथ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 
जीशिक्षा आदि विषयेंका प्रतिपादन किया है--देखो आगे. 

३ गुजराती पूछ पत्र इस तरह हेः---““ स्रीने सदाचारी शान आपदुं। एक सत्संगी तेने 
ग़रेणबी । तेनाथी धर्मबदइननो संबंध राखवों | अंतःकरणथी कोईपण प्रकोरे मा बेन अने तेमां 
अंतर न शखवो | तेना शारीरिक भागनो कोईपण रीते मोहकर्मने बशे उपभोग लवाय छे, त्यां 
योगनीज स्मृति राखी “आ छे तो हूं केवु सुख अनभवुं छु' ए. भुली जबुं ( तात्पर्य ते मानबुं असत्‌ छे )। 
मित्रे मित्र साधारण चीजनो परस्पर उपयोग लईओ छीए, तेम ते वस्तु ( ते पत्नी ) नो सखेद उपभोग लई 
पूर्व बन्धनथी जबुं। तेनाथी जेम बने तेम निर्विकारी बात करवी-विकारचेशनो कायाए, अनुभव 
करता पण बा ग निशानपर ज राखवो | तेनाथी कई संतानोत्पात्ति थाय तो ते एक साधारण वस्तु छे 
एम समजी ममत्व न करवे --यह पत्र प्रस्तुत अंथके ५१ वें पत्रका ही एक अंश है । “ भ्रीमद्‌ राजचन्द् ” 
के अबतक प्रकाशित किसी भी संस्करणमें यह अंश नहीं दिया गया। उक्त पत्रका यह अंश मुझे भ्युत 
दामजी केशवजीकी कपासे प्रात हुआ है, इसके लिये छेखक उनका बहुत आमभारी है. 
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८ ... आ्लीसंबंधी वियार 


. इतना ही नहीं, आत्मशानकी उच्च दशाको प्राप्त राजचन्द्र अपनी स्तरीसे कितनी समानता ओर 
प्रेमका बतोव रखते थे, यह उनके निम्न पत्रसे मादूम होता है । यह पत्र राजचन्द्रजनी अपनी ख्रीको 
लक्ष्य करके लिखा है:--- द 

८ है परिचयी ! तुम्हें मैं अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी इच्छा 
उत्पन्न करो । में उस इच्छाको पूर्ण करनेमें सहायक दोऊँगा | 

तुम मेरे अनुयायी हो, और उसमें जन्मांतरके योगसे मुझे प्रधानपद मिला है, इस कारण तुमने 
मेरी आशाका अवलंबन करके आचरण करना उचित माना है। 

और में भी तुम्हांर साथ उचितरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे प्रकारंस नहीं। 

यदि तुम पहिले जीवनस्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मके लिये ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूँ; और यदि मैं करूँ तो धमर्मपात्रके रूपमें मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये | 

हम तुम दोनों ही घमंमूलि होनेका प्रयत्न करें। बंडे इसे प्रयत्न करें । तुम्हारी गतिकी 
अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है--९ मतिमें ?? | 

मैं तुग्दें उसका लाभ देना चाइता हूँ, क्‍योंकि तुम बहुत ही निकटके संबंधी हो । 

यदि तुम उस छाभको उठानेकी इच्छा करते हो तो दूसरी कलममे कद्दे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है | 
तुम स्वच्छताको बहुत अधिक चाहना, वीतराग भक्तिको बहुत ही अधिक चाहना । मेरी 
भक्तिको मामूली तोरस चाहना। तुम जिस समय मेरी संगतिमें रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे 
मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना । 

विद्याभ्यासी होना । 


मुझसे विश्वायुक्त विनोदपूर्ण संभाषण करना | ; 
ः. मैं तुम्हें योग्य उपदेश दूँगा | तुम उससे रूपसंपन्न, गुणसंपत्न और ऋद्धि तथा बुद्धिसिपन्न होगे । 
बादम इस दशाको देखकर भे परम प्रसन्न होऊँगा। ” 


ग्रहस्थाअ्मसे विरक्त होनेकी सूझ 

ग्रहस्थकी उपाधिम रहते हुए भी राज॑चन्द्रजी स्वलक्ष्यक्षी ओर बढ़ते ही चंले जाते हैं | तथा 
आश्चयंकी बात तो यह है कि अभी उनके विवाहका हुए, तीन-चार बरस भी नहीं हो पाये, .ओर उनका 
बैराग्य इतना तीत्र हो उठता हे कि उन्हें “ गुदहस्थाअ्रमसे अधिकतर विरक्त होनेकी ही बात यूझा 
करती है ' | उनका दृढ़ निश्चय हो जाता है कि * ग्रहस्थाअमीसे सम्पूर्ण धर्म-साघन नहीं बन सकता--- 
उसके लिये तो स्ंसंग-परित्याग ही आवश्यक है।” तथा “ सहजसमाधिकी प्राति केवल निर्जन 
स्थान अथवा योग-घारणसे नहीं हो सकती, वह सर्वसंग-परित्याग करनेसे ही संभव है। ” राजचस्द- 
जीकी यद भावना इतनी प्रबल हो जाती हद कि उन्हें “ विदेददी दशाके बिना, यथायोग्य  जीवन्मुक्त- 
दशाके बिना-यथायोग्य निर्ग्नन्थ दशाके बिना, एक क्षणमरका भी जीवन देखना कटिन हो जाता है, 
और उनके समक्ष भविष्यकी विडम्बना आ खड़ी होती हे ' | इस समय जो। राजचन्द्रजीके मनमें इस 
सम्बन्ध मंथन चला है, उसे उर्म्होंके शब्दे!म सुनियेः--५* रात दिन एक परमार्थ बिषयका ही मनन 
रहा करता है । आहार भी यही है, निद्रा भी यही है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही 
है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, चलना मी यही है, ओर आसन भी यही है। अधिक क्या कहा 
जाय ! हाढ़, मास ओर उसकी मजाकोा एक इसी रंगमे रंग दिया है| रोम रोममें भी मानों इसौका विचार 
रहा करता है, ओर उसके कारण न कुछ देखना अच्छा लगता है, न कुछ सूँघना अच्छा छगता है, न 
कुछ सुनना अच्छा लगता है, न कुछ चखना अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा रूगता है, न कुछ 
बोलना अच्छा लगता है, न मोन रहना अच्छा लगता है, न बेठना अच्छा लगता है, न उठना अच्छा 
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राजयन्द ओर उनका संक्षित परिचय ९, 
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लगता है, न तोना अच्छा लगता है, न जागना अच्छा लगता है, न खाना अच्छा लगता है,न भूखे 
रहना अच्छा लगता है, न असंग अच्छा लगता है, न संग अच्छा लगता हैं, न लक्ष्मी अच्छी लगती हैं 
और न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती है--ऐसी दशा दो गई है | तो भी उसके प्रति आशा या निराशा 
कुछ भी उदय होती दुई नहीं माल्म होती | वह हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक, यद 
कुछ दुःखका कारण नहीं है। दुशः्वकी कारण केवछ एक विषम आत्मा ही है, और वद्द यदि सम 
हैतो सब सुख दी है। इस वत्तिके कारण समाधि रहती है, तो भी बाहरस गुदस्थपनेकी प्रवृत्ति 
करनेमें बहुतसे अन्तराय हैं। तो फिर अब क्या करें १ क्‍या पर्वतकी गुफाममें चले जाय, ओर 
अदददय हो जाय ! यदहदी रटन रहा करती। तो भी बाह्मरूपसे कुछ संसारी प्रद्डत्ति करनी पड़ती है 
उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमा- 
नन्‍्दकों त्यागकर इसकी इच्छा करे भी केसे ! और इसी कारण ज्योतिष आदिकी ओर ह्वालमें चित्त 
नहीं है---किसी भी तरहके भविष्यशान अथवा सिद्धियोंको इच्छा नहीं है। तथा उनके उपयोग 
करनेमें भी उदासीनता रहती है, उसमें भी दालमें तो ओर भी अधिक रहती दे। ” ' 


कुशल व्यापारी 

तत्वशानी दोकर भी राजचन्द्र एक बढ़े भारी व्यापारी थे। थे जवाहरातका धंघा करते थे। 
सन्‌ १५४६ में, बाइंस वषेकी अवस्था राजचन्द्रजीने श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासके सझेमें बम्बईमें 
व्यापार आरंभ किया था। प्रारंभ दोनोंने मिछकर कपड़ा, किराना, अनाज वगेरह बाहर मेजनेको आब़- 
तका काम झुरू किया | तथा बादम चलकर बढ़ोंदांक भीयुत माणेकलाल घेलाभाई ओर सूरतके नगीनचंद 
आदिके साथ मोतियोंका ब्यापार चलाया । राजचन्द्रजीनी अपनी कम्पनीके नियम बनाकर एक छोटीसी 
पुस्तक भी प्रकाशित की थी | कहनेकी आवश्यकता नहीं, भीमद्‌ राजचन्द्र व्यापार अत्यन्त कुशल थे | 
अंग्रेजी भाषाका शान न दोनेपर भी वे विछायतके तार आदिका मर्म अच्छी तरद् समझ सकते ये 
के ब्यापारसंबंधी कार्मोको बहुत डपयोगपूर्वक खूब सोच विचार कर करते थे | यद्दी कारण था के उस 
समय मोतियोंके बाजारमें श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासकी पेढ़ी बम्बईकी नामी पेढ़ेयोंभे एक गिनी जाने 
लगी थी । स्वयं राजचन्द्रजीके भागीदार भीयुत माणेकलाल घेलाभाईको राजचन्द्रजीकी व्यापार-कुशल्ताके 
लिए, बहुत सन्मान था । उन्होंने एक जगद कहा हैः:--““श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा लगभग पन्द्रद वर्षका 
परिचय था, और उसमे सात आठ वर्ष तो मेरा उनकी साथ एक भागीदारके रूपमें संबंध रहा था। 
दुनियाका अनुभव है कि अति परिचयसे परस्परका महत्व कम हो जाता है। किन्तु मुझ्ले आपको कहना 
पंढ़ेगा कि उनकी दशा ऐसी आध्ममय थी कि उनके प्रति भरा भक्तिभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता दी गया । 
आपमेंसे जो व्यापारी लछोग हैं, उनको अनुभव है कि व्यापारके काम ऐसे द्वोते हें |के बहुत बार भागी- 
दारोंमे मतभेद हो जाता है, अनेक बार परस्परके हित बाधा पहुंचती दे। परन्तु मुझे कहना 
होगा कि भीमान्‌ राजचरुद्रकी साथ मेरा भागीदारका जितने वर्ष संबंध रह, उसमें उनके प्रति किंचि- 
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२ अपने अंग्रेजी आदिके अभ्यासके विषयंम राजचन्द्र लिखते हें--शिश्वुवयमेस ही इस 

वृक्तिक उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं हो सका | अमुक संप्रदायके कारण 
शास्त्राभ्यास न हो सका । संसारके बंधनसे ऊहापोद्वाभ्यास भी न हो सका; और यह नहीं हो सका, 
इसके लिए, कैसा भी लेद अथवा चिन्ता नहीं है | क्‍योंकि इससे आत्मा ओर भी अधिक विकल्पमें पढ़ 
जाती ( इस बिकल्पकी बात मैं सबके लिए, नहीं कह रह्दा, परन्तु में केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ )| 
ओर विकल्प आदिका छेश तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, इसलिए जो दुआ वह कब्याणकारकं 
ही हुआं--११३१-१९९-२ ३५ 

0. 
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न्‍्मानत्र भी कम महत्व होनेका कोई कारण न मिला, अथवा कभी भी परवल्पर व्यवद्यारसंबंधी मिन्नता न 
मादूम दी | इसका कारण यही है कि उनकी उच्च आत्मदशाकी मेरे ऊपर गहरी छाप पड़ी थी। ” ' 

राजचन्द्रजी जितने ब्यापारकुशल थे, उतनी ही उनमें व्यवद्वार-स्पष्टटा ओर प्रामाणिकता भी 
थी | इस संबंधर्म एक जगह अपनेका संबोधन करके वे लिखते हैं-“ तू जिसके साथ व्यवहार 
सम्बद दुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारसे बत्ताव करनेका निणेय करके उससे कह दे &। 
यदि उसे अनुकूल आबे तो ठीक है, अन्यथा वह जिस तरह के उस तरहका तू बर्ताव 
रखना । साथ ही यह भी कद देना कि में आपके कार्यमे ( जो मुझे सौंप गया है उसमें ) किसी तरह भी 
अपनी निष्ठाके द्वारा आपको द्वानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विषयमें दूसरी कोई भी शंका न करना । 
मुझे इस व्यवहारके विषयमें अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है। और में आपके साथ वेसा बर्ताव 
रखना नई चाहता | इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन वचन ओर कायासे विपरीत आचरण हुआ 
हो तो उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा | वेसा न करनेके लिये भें पढहिलेसे ही बहुत सावधानी रक्‍्खूँगा। 
आपका सापा हुआ काम करते हुए मैं निरभिमानी होकर रहूँगा। मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे उपा- 
लंभ देंगे, तो में उसे सहन करूँगा । जद्ोंतक मेरा बस चलेगा, वहाँतक में स्वप्नंप्न भी आपके साथ द्वेष 
अथवा आपके विषयमें किसी भी तरहकी अयोग्य्‌ कल्पना नहीं करूँगा । यदि आपको किसी तरहकी 
शंका हो तो आप मुझे कहें, में आपका उपकार मानूँगा, ओर उसका सच्चा खुलासा करूँगा । यदि 
खुलासा न होगा तो चुप रहूँगा, परन्तु असत्य न बोदूँगा । केवछ आपसे इतना ही चाहता हूं कि किसी 
भी प्रकारंस आप मेरे निभित्तसे अश्युम योगमें प्रश्बति न करें । मुझे केवल अपनी निवृत्तिश्रणीमे प्रदत्ति 
करने दें, और इस कारण किसी प्रकारंस अपने अंतःकरणको छोटा न करें; और यदि छोटा करनेकी 
आपकी इच्छा ही दो तो मुझे अवश्य दी पहिलेसे कद्द दें। उस श्रेणीका निभानेकी मेरी इच्छा है, इसलिये 
वैसा करनेके लिये जो कुछ करना होगा वह में कर रूँगा । जद्दातक बनेगा वहँतक में आपको कभी कष्ट 
नहीं पहुँचाऊँगा, ओर अन्तमे यदि वह निदत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जेसे बनगा वेसे साव- 
धानीसे, आपके पाससे---आपको किसी भी तरइकी दह्वानि पहुँचाये बिना, यथाशाक्ति लाभ पहुँचाकर, ओर 
इसके बाद भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ-में चल दूँगा। ” इससे राजचन्द्रजीके ब्यवद्वार 
विषयक उच्च विचारोंकी कुछ झोँंकी मिल सकती हे 


व्यापारमें अनासक्ति 

राजचन्द्र यद्यपि बहुत मनोयोगपूर्वक व्यापार करते यें--वे एक अत्यन्त निष्णात कुशल व्यापारी 
थे, परन्तु वे व्यापारमें आसक्त कभी नहीं हुए । वे तो इस सब उपाधियोग को “ निष्कामभावसे-ईश्वरापिंत- 
मावसे “ ही सेवन करते थे | आत्मचिन्तन तो उनके अंतरमें सदा जाज्वस्यमान ही रहता था। तथा आगे 
चलकर तो राजचन्द्रजीका यह आत्मचिंतन इतना प्रबल हो उठता है कि उन्हें “ संसार साक्षीरूपसे रहना 
और कत्तोरूपते भासभान होना, यह दुधारी तल्वारपर चलनेके समान ” भमांदूम होने लगता है; और 
राजचन्द्र इस उपाधियोगका अत्यन्त कठिनतासे वेदन कर पाते हैं 
 निग्नैन्थझ्ासनकी उत्दृष्टता 

._ इस बीचमे राजचन्द्रजीका जैनधमेकी ओर . आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | अनेक जैन- 

शास्त्रोंका अवलोकन-चिन्तन करनेके बाद उनको अनुभव हुआ कि वीतरागताका जैसा उत्कृष्ट प्रतिपादन 
निर्मेथशासनमें किया गया है, वेसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं किया। वे लिखते हैं-...* अनदर्शनके 
एक एक पविन्न सिद्धान्त ऐसे हैं कि उनके ऊपर विचार करनेभें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार 
न मिले | अन्य सब घमंमतोंके विचार जिन-प्रणीत बचनामृत-सिंघुके आगे एक बिन्दुके समान भी नहीं। 

१ भीयुत माणेकछाल घेलाभाई झवेरीका राजचन्त्र-जयन्तीपर पढा गया निबंध-राजजयन्ति 
भ्याख्यानों सन्‌ १९१३ ५. २५८ 

२ १५००-१९ ३-२१; तथा " व्यवहारशुद्धि के ऊपर देखो २७००५१४१०-११., .: 
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जिसने जैनमतको जाना और सेवन किया, वह केवल वीतरागी और सर्वश हो जाता है। इसके प्रवर्तक 
कैसे पवित्र पुरुष थे ! इसके सिद्धांत केसे अखण्ड, सम्पूर्ण और दयामय हैं ! इसमें दूषण तो कोई है ही 
नहीं ! सर्वथा निर्दोष तो केवल जैनदर्शन है ! ऐसा एक भी तसक््व नहीं कि जो जैनदर्शनमें नहो। 
एक विषयको अनंत भेदोंसे परिपूणण कहनेवाला जैनदशन ही है। इसके समान प्रयोजनभूत तर्त्र अन्यत्र 
कही भी नहीं हैं | जैसे एक देदमे दो आत्मायें नहीं होतीं, उसी तरह समस्त सृष्टिम दो जैन अथौत जैनके 
तुस्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्‍या १ केवल उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता, 
और जगर्दादतिषिता | ? " 


जैनधमेका तुलनात्मक अभ्यास 

आगे चलकर तो राजचन्द्रजीने जैनदशंन, वेदान्त, रामानुज, सांड्य आदि दश्शनोंका तुलनात्मक 
अभ्यास किया, और इसी निष्कर्षको मान्य रखा कि € आत्मकल्याणका जैसा निर्धारण श्रीवर्धमानस्वामी 
आदिने किया है, वेसा दूसरे सम्प्रदायोंमें नहीं है । ” वे लिखते हैंः---“* वेदान्त आदि दर्शनका लक्ष भी 
आत्मशानकी ओर सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमेँ आता है, परन्तु उसमें सम्पूर्णतया 
उसका यथायोग्य निर्धारण मालूम नहीं होता-अंशसे ही माद्म होता है, ओर कुछ कुछ उसका भी 
पयार्यान्‍तर मादूम होता है। यद्यपि वेदान्तम जगह जगद्द आत्मचयौंका विवेचन किया गया है, परन्तु वह 
चयों स्पष्टलूपसे अविरुद्ध है, ऐसा अभीतक मालूम नहीं हो सका | यह भी होना संभव है कि कदाचित्‌ 
विचारके किसी उदय-भेदसे वेदान्तका आशय मभिन्नरूपसे समझमें आता हो, ओर उससे विरोध मादूम 
होता हो--ऐसी आशंका भी फिर फिरसे चित्तम की है, विशेष अतिविशेष परिणमाकर उसे अविरोधी 
देखनेके लिये विचार किया गया है। फिर भी ऐसा मादूम होता है कि वेदान्तम जिस प्रकारंस आत्म- 
स्वरूप कह्दा है, उस प्रकारसे वेदान्त सर्वथा अविरोधभावको प्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि जिस तरह वह 
कद्दता है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं-उसमें कोई बढ़ा भेद देखनेमें आता है। ओर उस उस प्रकारसे 
सांख्य आदि दर्शनों भी भेद देखा जाता है । 

मात्र एक भीजिनने जो आत्मस्तरूप कद्दा है, वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमें आता 
है---उस प्रकारंस वेदन करनम आता है। जिनभगवानका कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया अविरोधी 
ही है, ऐसा जो नहीं कहा जाता उसका हेतु केवल इतना ही है कि अमी सम्पूर्णतया आत्मा- 
वस्था प्रगठ नहीं हुई । इस कारण जो अवस्था अप्रगठ है, उस अवस्थाका वत्तमानमें अनुमान करते हैं, 
जिससे उस अनुमानकों उसपर अत्यन्त भार न देंने योग्य मानकर वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, 
ऐसा कहा है--वह सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता है । 

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी पुरुषमें तो प्रगट होना चाहिये---इस प्रकार आत्मामें निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है। और वह कैसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेस वह जिनभगवान्‌ 
जैसे पुरुषकों प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट माढ्म होता है। इस सुष्टिमंडलमें यदि किसीमें भी सम्पूर्ण 
आत्मस्वरूप प्रगठ होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम भआीवर्धमानस्वामीमें प्रगट होने योग्य छगता है ।””* 


प्तमतांतरकी आवाजसे आँखोमें आँसू 

यह सब होते हुए भी, जैनशासनके अनुयायियोंको देखकर राजचन्द्रजीका कोमल हृदय दयासे 
उम्ढ़ आता था, और उनकी आँखोंसे टपटप अश्रुधारा बहने लगती थी । प्रचलित मतमतांतरोंकी बात 
सुनकर उन्हें “ मृत्युस भी अधिक वेदना होती थी ।  राजचन्द्र कहते येः--““महावीर भगवानके शासनमें 
जो बहुतसे मतमतांतर पढ़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तस्वशानकी ओरसे उपासकवर्गका 
रूथ्ष फिर गया है। बीस लाख जैन लोगोमे दो हजार पुरुष भी मुश्किल्से ही नवतत्त्वकों पढ़ना जानते 
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होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगलियॉपर गिनने लायक भी न निकलेंगे | इस 
समय वीतरागदेवके नामसे इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे केवल मतरूप ही रह गये हैं”।' वे 
लिखते हैं;:---“'संशोधक पुरुष बहुत कम हैं। मुक्त होनेकी अंतःकरणमें अभिलाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सदुरू, सत्संग, अथवा सत्शास्त्र जैत्री सामग्रीका मिलना दुलेम हो गया है। 
जहाँ कहीं पूँछने जाओ, वह्हाँ सब अपनी अपनी ही गाते हैं | फिर सच्ची और औँठीका कोई भाव ही नहीं 
पूँछता । भाव पूँछनेवालेके आगे मिश्या प्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी संतार-स्थिति बढ़ाते हैं, और 
दूसरेका भी संसार स्थिति बढ़ानेका निमित्त द्ोते हैं । 

रही सह्दीमे पूरी बात यह है कि यदि कोई एक संशोधक आत्मा हैं मी, तो वे भी अप्रयोजन- 
भूत शथिती इत्यादि विषयोंमें शंकाके कारण रुक गई हैं । उन्हें भी अनुभव-धर्मपर आना बहुत ही कठिन 
ही गया है। 

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि आजकल कोई भी जैनदर्शनका आशधक 
नहीं | हैं अवश्य, परन्तु बहुत द्वी कम, बहुत ही कम; और जो हैं भी उनमें मृक्त होनेके सिवाय दूसरी कोई 
भी अभिलाषा न हो, और उन्होंने वीतरागकी आशामें ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी हो, तो ऐसे लोग 
तो ऊँगलीपर गिनने लायक ही निकलेंगे | नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा उत्पन्न हो आती है। 
यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोगे तो तुम्हें यद्द मेरा कथन सप्रमाण ही सिद्ध होगा। ””* 


शासनोद्धा रकी तीत्र आभिलापा 

इसीलिय जैनशासनका उद्धार करनेकी, उसके गुप्त तस्‍्वोंको प्रकाशित करनेकी, उसमें पढ़े हुए 
अतगगच्छौके। मटियामेट करनेकी राजचन्द्रजीकी तीव्र अमिलाषा थी। उनका अद्टनिंश यही मंथन चला 
करता था कि “ जैनदशन दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ क्यों दिखाई देता है ? वर्धमानस्वामीके 
पश्चात्‌ थोड़े ही दिनोमें उसमें जो नाना भेद हो गये हैं, उसका क्‍या कारण है! हरिमद्र आदि आचायौंके 
अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी लोक-समुदायमें जैनमार्गका प्रचार क्‍यों नहीं हुआ ! अब व्तमानर्मे डस 
मार्गकी उन्नति किस तरह और किस रास्तेसे हो सकती है ! हालमें विद्यमान जैनयत्रोंमं जैनदर्शनका 
स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें आता है, वह विरोध किस तरह दूर हो सकता है ! 
केवलशान, धर्माप्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, संकोच-तिकासशील आत्मा, महाविदेह क्षेत्र आदि व्याख्यायें किस 
तरह प्रबल प्रमाणसे सिद्ध हो सकती हैं !?? ' 
शासनोद्धारकी योग्यता 

कदनेकी आवश्यकता नहीं, राजचन्द्रजी जैनशासनका उद्धार करनेके लिये अपनेको पूर्ण योग्य 
समझते थे । वे अपने सत्संगियोंसे कद्दा करते थे कि “ जित पुरुषका चौथे कालमें होना दुर्लभ था, ऐसे 
पुरुषका योग इस कालमे मिला है | “ प्रमादसे जाग्रत होओ । पुरुषार्थरद्वित होकर मंदतांस क्‍यों 
प्रद्कत्ति करते हो ! ऐसा योग मिलना महाविकट है। महापुण्यसे ऐसा योग मिला है | इसे व्यर्थ क्‍यों 
गुमांते हो! जाय्रत होओ | ” तथा “ जैनमार्गको दृ्टंतपूर्वक्क उपदेश करनेमें जो परमश्रुत आदि 
तथा अंतरंग गुणोंकी आवश्यकता दोंती हे, वे यहाँ मौजूद हैं !। वे लिखते हैः--५* छोटी 
उम्रमँ मार्गका उद्धार करनेके संबंध अमिलाषा थी। उसके पश्चात्‌ शान-दशाके आनेपर ऋमसे 
वह उपशम जैसी दो गई । परन्तु कोई कोई लोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विशेषता मादूम 
49% १ ४-८९-१६ . 
२ २०-१ ३६-२०. तुलना करो--- 

गच्छना भेद बहु नयण नीहात्ठतां तक्तनी वात करतां न लाजे | 
उदरभरणादि निजकाज करतां थका मोह नड़िया कलिकाल राजे || घार० ॥ 

आनन्दघनचोबीसी १४-३५ 





है ६९४१०५१९-२५९, 


राजलन्द ओर उनका सांक्षित वरिचय *. १४३ 





होनेसे उनका कुछ मूल मार्गपर लक्ष आया, और इस ओर तो सैकढों और हजारों मनुष्य समागमर्मे 
आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य निकलेंगे। 
इसके ऊपरसे यह देखनेमें आया कि छोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उन्हें वैसा 
संयोग नहीं मिलता । यदि सच्चे सच्चे उपंदेशक पुरुषका संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल मार्गको पा 
सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है | ऐसा मादूम द्ोनेसे कुछ चित्त आता है 
के यदि इस कार्यका कोई करे तो अच्छा है | परन्तु दृष्टि डालनेसे वेसा कोई पुरुष ध्यानर्म नहीं आता । 
इसलिये लिखनवालेकी ओर द्वी कुछ दृष्टि आती है । परन्तु लिखनेवालेका जन्मसे ही लक्ष इस तरहका रहा 
है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जद्दतक उस कार्यकी अपनी जैसी चाहिये 
वैसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छा मात्र भी न करनी; और प्रायः अबतक उसी तरह प्रवृत्ति 
करनेमे आई है। मार्गका थोड़ा बहुत स्वरूप भी किसी किसीकों समझाया है, फिर भी किसीको एक 
ब्रत--प्ृक्लाणतक---भी नहीं दिया; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और दम गुरु हैं, यह भेद प्रायः प्रदर्शित 
नहीं किया ।  ' इससे स्पष्ट है कि धर्मके उद्धार करनेमें-उसके पुनः स्थापित करनेमें-राजचन्द्र- 
जीका कोई आग्रह अथवा मान-बढ़ाईइरूप आकांक्षा कारण नहीं; केवल ५ पर-अनुकंपा आदिसे ही 
मतसे ग्रस्त दुनियामे सत्य सुख और सत्य आनन्द स्थापित करनेके लिये !, , उनमें यह बृत्ति 
उदित हुई थी। वे स्पष्ट लिखते हैं:---““ उसका वास्तविक आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि 
तथा शान-प्रभाव रद्दता है, इससे कभी कभी वह वृत्ति उठती है, अथवा अल्पांशसे ही अंगर्मे 
यह वृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है | हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वंसंग-परित्पाग हो तो इजारों 
लोग उस मूल मार्गको प्राप्त कर | और हजारों लोग उस सनन्‍्मागेका आराधन कर सद्गतिको पावें, ऐसा 
हमोरंस होना संभव दे । हमोर संगसे त्याग करनेके लिये अनेक जीवोंकी वृत्ति हो, ऐसा अंगमें त्याग है| 

घ॒र्म स्थापित करनेका मान बढ़ा है । उसकी स्पृषस भी कचित्‌ ऐसी दत्ति रह सकती है, परन्तु 
आध्माको अनेकबार देखनेपर उसकी संभवता, इस समयकी दशामें कम ही मादूम होती है । और वह 
कुछ कुछ सत्ता रह्दी होगी तो वद्द भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य मादूम होता है। क्योंकि जैसी 
चाहिये वैसी योग्यताके बिना देह छूट जाय, वेसी हढ़ कल्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश नहीं करना, 
ऐसा आत्मनिश्चय नित्य रहता है | एक इस बलवान कारणसे द्वी परिम्रह आदिके त्याग करनेका विचार 
रहा करता है। ” 


१ ६९३६-५१५-२९. 

..._ ३ राजचन्द्र कहते हें---“ हुं बीजो महावीर छु, एम मने आत्मिक शक्तिवड़े जणायुं छे। मारा 
गृह दस विद्वानोए मत्ठी परमेश्वर गृह ठराव्या छे | सत्य कहुं छु के हूं स्वशसमान स्थितिमां छु । वैराग्यमां 
झील छू । दुनिया मतभेदना बंधनथी तत्तत पामी शकी नथी। सत्य सुख अने सत्य आनन्द ते आमां 
नथी । ते स्थापवा एक खरो घमं चलाववा मारे आत्माए झंपल्ाव्युं छे। जे घ॒र्म प्रवतोवीशज | महावीर तेनां 
समयमां मारो धर्म केटछाक अंशे चालतो कयों इतो | हंवे तेना पुरुषोना मार्गने अहण करी श्रेष्ठ धर्म स्थापन 
करीश । अन्न ए धर्मना शिष्य क्यों छे। अन्न ए. धर्मनी स्थापना करी लीधी छे---” यह लेख भ्रीयुत 
दामजी केशवजीके संग्रहम एक मुमुक्षुद्वारा राजचन्द्रजीके वृत्तांतके आधारसे यहाँ दिया गया हे। 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्यमें इस प्रकारके उद्बारॉंकी कमी नहीं 
है| स्वामी रामतीर्थ अपनेको “ राम बादशाह ” कह कर अपने “ हुक्मनाभे निकाला करत थे | वे कहते 
थे कि ९ प्रकृतिम जो सोन्द्य ओर आकर्षण देखा जाता है, ओर सूर्य और चन्द्रमें जो कांति देख पढ़ती 
हैं वह सब भेरी ही प्रभाके कारण हैः. 

पणाकछ 8 प्र०00 & तंक्राग०ण0, ६80७8 48 700 & 8प्ा 07 897 जद 5९8, 
एए 00 76 48 6806 8 वप४7९.,._ 70 एञ७ 48 006 0086 2009 0० 82 ४6 ॥08एश7ए 
90968, 70 एा6 8 0086 2। धा०७ &(६८४०!४ए० 7&एए7/९, &) (6 टलद्चणा8 07 ६४॥6 
पांणट28 0687760. 

है ९३९-५१५-२९. 
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१७ व्यवद्यारोपाधिकी प्रबलता 
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व्यवहारोपाधिकी प्रबलता क्‍ 

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य दे कि राजचन्द्रजीकी धर्मका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीज 
अमिलाषा होनेपर भी वे व्यवहारोपाधिभ इतने अधिक फँँसे हुए थे कि उन्हें उसमेंसे निकलना 
अत्यन्त कठिन हो रहा था । राजचन्द्र लिखते हं--* ऐसे उपाधिप्रसंगमें तीथेक्र जैसे पुरुषके विषयमें 
भी कुछ निर्णय करना हो तो कठिन हो जाय | तथा यदि भगवत्कृगा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके 
उपाधियोगमें घड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए. भी बहुतबार देखा है; और 
जिसने आत्मस्वरूप जान लिया ऐसे पुरुषका ओर इस संसारका मेल नहीं खाता, यही अधिक निश्चय 
हुआ है” '। वे अच्छी तरह समझते थे कि जब्तक उनका ग्रहृस्थावास है और व्यापार प्रद्मात्ति चाह है, 
तबतक जनसप्ुदायको उनकी प्रतीति होना अत्यंत दुर्लभ है, और फिर जीवॉको परमार्थ-प्रात्ति भी 
होना संभव नहीं | इस समय राजचन्द्रजीको बड़ी कठिन अवस्थाका अनुभत्र हो रहा था। एक ओर तो 
लनकी निर्मन्थभावसे रइनेवाले चित्तकी व्यवह्ारम यथोचित प्रत्गत्ति न होती थी, और दूसरी ओर व्यवह्दरमें 
चित्त लगानेसे निपम्रेथभावकी हानि होनेकी संभावना थी। 


अन्तद्वैन्द 
राजचन्द्रजीके इस अन्तद्वेन्दको उन्हींके शब्दोमें सुनियेः--५९ वैश्य-वेषले और निर्ग्रथभावसे 
रहते हुए कोटाकोटि विचार हुआ करते हैं। वेष और उस वेषसंबंधी व्यवद्ारको देखकर लोकदृष्टि उस 
प्रकारसे माने यह ठीक है, ओर निर्ग्ेथमावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवद्दारसे प्रश्ृत्ति न कर सके यह भी 
सत्य है। इसलिये इस तरहसे दे प्रकारकी एक स्थितिपूवेक बर्त्ताव नहीं किया जा सकता | क्योंकि 
प्रथम प्रकारंस रहते हुए निर्मेधभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवदह्दरकी रक्षा हो सकती है, 
और यदि निग्नेथभावसे रद तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी दी योग्य है। यदि 
उपेक्षा न की जाय तो निग्रेथभावकी हानि हुए बिना न रहे । 

उस व्यवद्दारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अल्प किये बिना यथार्थ निमप्नेथता नहीं रहती, 
और उदयरूप द्वोनेसे व्यवद्वारका त्याग नहीं किया जाता । इस सब॒बविभाव -योगके दूर हुए बिना इमारा 
चैत्त दुसरे किसी उपायसे संतोष प्राप्त करे, ऐसा नहीं लगता ।” * द 

दृदयमंथनकी इस अवस्थामें राजचन्द्रजीक़ी कुछ निश्चित मार्ग नहीं सूझ् पढ़ता | वे अनेक 
विकल्प उठाते हुए लिखंते हैं: -- 

४८ तो क्या मौनदशा धारण करनी चाहिये । व्यवहारका उदय ऐसा है कि यदि वह घारण किया 
जाय तो वह लोगोंको कषायका निमित्त हो, ओर इस तरह व्यवह्ारकी प्रज्गत्ति नहीं होती । 

तब क्या उस व्यवहारका छोड़ देना चाहिये ! यह भी विचार करनेसे कठिन मालूम होता है| 
क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके बेदन करनेका चित्त रद्द करता है। फिर वह चादे शिथिलतासे हो, 
परेच्छासे हो, अथवा जैसा सर्वेशने देखा है उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प कालमें व्यवह्ारके घटानेमें ही 
चित्त है। वह व्यवह्वार किस प्रकारंस घटाया जा सकेगा ! 


१ ३८०-३५३-२६० 

२वे लिखते हैं--* जिसते लोगोंको अंदेशा हो इस तरहके बाह्य व्यवह्ाारका उदय है । वैसे 
व्यवहारके साथ बलवान निग्नेथ पुरषके समान उपदेश करना यह मार्गके विरोध करनेके समान है | दृढ़ 
विश्वासते समझना कि इसे व्यवहारका बंधन उदयकालमें न होता तो यह दूसरे बहुतसे मनुष्योंकों अपूर्य 
हितको देनेवाला होता । प्रदत्तिक कारण कुछ असमता नहीं, परन्तु निवृत्ति होती तो दूसरी आत्माओंको 
मार्ग मिलनेका कारण होता. | | , 


डे है डे ३ दै ब्ण्ण्पँ छ ७ ण्प्रे ७ 


ज्यय्क्ि 
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क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमे आता है। व्यापाररूपसे कुट्दुंब-प्रतिबंधसे, युवावस्था- 

वाह । दयास्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे, शत्यादि कारणोंसे वह व्यवद्वार विध्ताररूप मालूम 
हैं 

३६वें वर्ष सवेसंग-परित्यागका निश्रय 

आंगे चलकर राजचन्द्रजी इस बातका निश्चय कर लेते हैं कि ९ एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र 
एकांत काल और ऐकांत भावरूप संयमकी आराधना किये बिना चित्तकी शांति न होगी; तथा 
सर्वंसंगर्पारित्याग किये बिना--बाद्याभ्यंतर निम्रेथ हुए. त्रिना--लोगोंका कल्याण नहीं हो सकता। 
के अपनेको लक्ष्य करके लिखते हैं;---“ परानुग्रहरूप परम कारुण्यवात्ते करते हुए भी प्रथम 
चैतन्य जिनप्रतिमा हो ” | इसका तात्पर्य यह है कि एकांत स्थिरसयम, एकांत शुद्धसंयम और केवल 
बाह्मभांव निरपेक्षता प्रात्कर उसके द्वारा जिन चैतन्यप्रातिमारूप होकर अडोल आत्मावस्था पाकर--- 
जगत्‌के जीबोंके कल्याणके लिये, अर्थात्‌ मार्गके पुनरुद्धारंके लिये प्रद्गत्ति करना चाहिये। वे प्रश्न करते 
हैं “८ क्या वेसा काल है ! उत्तरम कहा गया है--उसमे निर्विकल्प हो । क्या वैसा क्षेत्र है ! खेजकर | 
क्या वेसा पराक्रम है ! अप्रमत्त झूरवीर बन | क्या उतना आयुबल है ! क्या लिखें ! क्या कई ! अंतर्मुख 
उपयेग करके देख | ” 

राजचन्द्र अपनेको संबोधन करके लिखते हैँं---“* हे जीव असारभूत लगनेवाले इस व्यवसायसे 
अब निवृत्त हो निदृत्त ! | 

उस व्यवसायके करनेमें चादे जितना बलवान प्रारब्घेदय दिखाई देता हो, तो भी उससे निद्ृत्त 
हो निवृतत ! ?” 

“ है जीव | अब तू संग निवृत्तिरूप कालकी प्रतिशा कर, प्रतिशा ! 

यदि सर्वथा संग-निवृत्तिरूप प्रतिशाका विशेष अवकाश देखनेमें न आवबे तो एकदेश संग-निवू« 
त्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर | ” 

परन्तु त्यागकी इतनी अमिलाषा दोनेपर भी , राजचन्द्र * आश्रयंकारक उपाधि ” में पढ़े रहनेके 
कारण, अपने मनोरथमें सफल नहीं होते । उन्हें निष्कामभावसे उपाधियोगका सहन द्वी करना पढ़ता दे । 
राजचन्द्रे लिखते हैं;:---““ जो कुछ पूर्व निबन्धन किया गया है, उसे निदृत्त करनेके लिये---थोढ़े कालमें 
भोग लेनेके. लिये, इस व्यापार नामके कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं।”” “४ आत्मेच्छा यददी रहती 
है कि संसार प्रारब्धानुसांर चाहे जैसा झुमाशुभ उदय आंबे, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका हमें 
संकल्प भी न करना चाहिये।” “ चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण जो जीव संसारके संबंधर्मे 
र्री आदि रूपसे प्रात हुए हैं, उन॑ जीवॉकी इच्छाके भी दुखानेकी इच्छा नहीं होती | अथीत्‌ वद भी 
अनुकंपासे ओर मा बाप आदिके उपकार आदि. कारणोंसे उपाधियोगका बलवान रीतिसे बेदन करते हैं| 


१ ४३७-४०१० २ ७ 

२ देखे ७७०, ७७३-७२९,७३०-३१, 
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४ “आकिंचनरूपमें बिचरते हुए एकांत मौनके द्वारा जिनभगवांनके संमान॑ ध्यानपूर्वक मैं तन्मया: 
स्मकस्वरूप कब होऊगा!। 'मेरा चित्त-मेरी चित्तवृत्तियाँ-- इतनी शान्त हो जाओ कि कोई क्षद्ध मृग, जिसके 
सिरमें खुजली आती हो, इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरंकी खुजली मिटानेके लिये इस 
शरीरको रगढे'--आदि उद्घारोंसे माद्म होता है कि राजचन्द्रेजीकी त्यागकी बुत उस्कट अभिलाषा थी। 
राजचनाजी अमुक समय खंभात, चरोतर, काविठा, राल्ज, ईंडरके पहाढ़ आदि निवृत्ति-स्थलोमें भी जाकर 
ब्यतीत करते ये | राजचन्द्र समय पाकर अपने व्यापारके प्रबृत्तिमय जीवनसे विभांति. लेनेके लिये इन 
शैथानोंमे आकर गुप्तरूपसे रहा करत ये 


१ कुछ महस्वपूर्ण प्रश्न 


इसमें किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है। ” इसलिये राजचन्द्र निश्पाय होकर अदीनमावसे प्रारब्धके 
ऊपर सब कुछ छोड़कर सर्वंसंग-परित्याग कर उपदेश करनेके विचारको, ३६ वें वर्षके लिये स्थगित कर देते हैं। 
जेनधमका गंभीर आलोडन . 

राजचन्द्रजीने थोढ़े ही समय जैन शास्तरोंका असाधारण परिचय प्राप्त कर लिया था। 
उत्तराष्ययन, दशवेकालिक, भगवती, सूत्रकरृतांग आदि आगमग्नन्थोंको तो वे सोलह बरसकी उम्रमें ही 
देख गये ये। तथा आगे चलकर कुन्दकुन्द, सिद्धसेन,; समंतभद्र, दहरिभद्र, देमचन्द्र, यशोविजय, बना- 
रसीदास, आनन्दघन, देवचन्द्र आदि दिगम्बर और इवेताम्बर सभी विद्वानौके मुख्य मुख्य ग्रन्थोंका राजचन्द्रजी 
गंभीर चिन्तन और मनन कर गये थे | ज्यों ज्यों राजचन्द्रजीकी स्पृति, अवधान आदिकी ख्याति, धीरे धीरे 
लेगोंमं फेलने लगी, ज्यों ज्यों उनके उज्बल शानका प्रकाश गुजरात आदि प्रदेशोर्मे फैलता गया, त्योँ त्यों 


यहुतसे लोग प्रत्यक्ष परोक्षरूपसे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ब दूतसे गृहस्थ और मुनियोने उनका सत्संग 
किया; उनसे जैनधर्म-प्रश्नोत्तरसंबंधी पन्रव्यवद्दार चछाया; और आगे चलकर तो राजचन्द्रजीका बहुत कुछ 


समय प्रश्नोत्तरोम ही बीतने लगा | राजचन्द्रजीनी जैनधर्मविषयक अनेक प्रश्नोंका जैन शास्तरोंके आधारसे 
अथवा अपनी स्वतंत्र बुद्धेसे विशद स्पष्टीकरण किया है । निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका:शानचन्द्रजीने 
जो समाधान किया है, उससे मादूम होता है कि राजचन्द्रजीनी जैनधर्मका विशाल गंभीर मनन किया 
था, वे एक बड़े भारी मह्ान्‌ ।विचारक थे, ओर जैनधर्मको तर्ककी कसोटीपर कसकर उसे पुनरुज्जीवित 
बनानिकी उनमें अत्यंत प्रबल भावना थी। 


कुछ महत्त्वपूर्ण पश्नोत्तर 
भवांतरका शान 

( १) प्रभः--क्‍्या भवांतरका शान दो सकता है ! 

उत्तरः---भगवती आदि सिद्धांतेंगे जो किन्हीं किन्हीं जीवॉके भवांतरकां वर्णन किया है, 
उसमें कुछ संशय होने जैसी बात नहीं। तीर्थंकर तो भल्म पूर्ण आत्मस्वरूप हैं; परन्तु जो पुरुष केवल 
योग, ध्यान आदिके अभ्यासके बलसे रहते हो, उन पुरुषोमेके भी बहुतसे पुरुष भवांतरकों जाने सकते 
हैं; ओर ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है। जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक शान है, उसे भवांत- 
रका शान द्ोना योग्य है--होता है | कचित्‌ शानके तारतम्य--क्षयोपशम--मेदसे वैसा कभी नहीं भी 
होता, परन्तु जिसकी आत्मामे पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस शानको जानता है--- 
भवांतरकोी जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है---इन सब प्रकारोंके अत्यंतरूपसे दृढ़ 
होनेके लिए शास्त्रमें वे प्रसंग कद्दे गये हैं 

यदि किसीको भवांतरका स्पष्ट शान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीकों 
आत्माका स्पष्ट शान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट शान तो होता है, और 


भवांतर भी स्पष्ट मादूम होता है। अपने तथा परके भव जाननेके शानमें किसी भी प्रकारका 
विसंबाद नहीं । 


सुवर्णंदाह 

(२) प्रभ+--कया तीर्थकरकी मिक्षांके लिए. जाते समय सुयर्णवृष्टि होती है ! 

उत्तर--तीर्थेकरको मिक्षांके लिए जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो ही दो- 
ऐसा शास्त्रके कबनिका अर्थ नहीं समझना चाहिये | अथवा शास््रमे कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका 
अथ होता हो तो सापेक्ष ही है। यह वाक्य छोकभाधाका ही समझना चाहिये । ऊेसे यदि किसीके घर 
किसी सअन पुरुषका आगमन हो तो वह कहता है कि “ आज अगृतका मेघ बरसा-” जैसे उसका यह 
कहना सापेक्ष है--यथार्थ है, शब्दके मूल अर्थमें यथाये नहीं। इसी तरह तीर्थंकर आदिकी मिक्षाके 
विषयमें भी है । फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि “ आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बरूसे 
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यह होना अत्यंत संभवित है ' । ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं कि सर्वत्र ऐसा ह्वी हुआ है, परन्तु कहनेका 
अमिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है--ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप हे वहाँ सर्वे 
महत्‌ू-प्रभाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है--निस्सन्देह अंगीकार करने 
योग्य बात है । 

उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महद्दान्‌ नहीं है। जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न 
हो, इस प्रकारका इस सृष्टिम कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वत्तेमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न 
हागा नहीं । परन्तु इस प्रभाव-योगविषयक आत्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कत्तव्य नहीं है, यह बात तो 
अवश्य है; ओर यदि उसे उस प्रभावयोगविषयक कोई कर्तव्य मादूम होता है तो वह पुर्ष आत्मस्वरूपके 
अत्यंत अशानभें द्दी रहता है, ऐसा मानते हैं | कदनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाग्य तीथे 
करमें सब प्रकारका प्रभाव होना योग्य दै--होता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्‍हें 
योग्य नहीं । किसी स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और 
वह तीथकरपदको बाघाकारक भी नहीं। परन्तु जो तीर्थंकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव 
आदि नहीं करते, ओर जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थेकर कटे जाने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं, ओर 


ऐसा ही दे । 
क्षायिक समकित 

(३ ) प्रशनः--इस कालमें क्षायिक समकित होना संभव है या नहीं ! 

उत्तरः---कदाचित्‌ ऐसा मान लो कि * इस कालमें क्षायिक समाकेत नहीं होता,” ऐसा जिना-“ 
गममें स्पष्ट लिखा है । अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि क्षायिक समकितका क्‍या अर्थ है ! 
जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी ब्रत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिक्रसे अधिक तीन 
भवम और नहीं तो उसी भव परमपदको प्रास॒ करता है, ऐसी महान्‌ आइचर्य करनेवाली उस समाकितकी 
व्याख्या है। फिर अब ऐसी वह कोनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक समकित कहा जाय ! 
* यदि तीर्थंकर भगवानकी दृढ़ श्रद्धाक' नाम ? क्षायिक समकित मानें तो बेसी कोनसी श्रद्धा समझनी 
चाहिये; जिस कि हम समझे के यह तो निशरचयसे इस कालमे होती दी नहीं । यदि ऐसा मारूम नहीं 
होता कि अमुक दशा अथवा अमुक श्रद्धाकों क्षायिक समाकित कद्दा हे तो फिर हम कद्दते हैं ।के जिनाग- 
मके शब्दोंका केवल यहद्दी अर्थ हुआ कि क्षायिक समाकित होता ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये 
दब्द किसी दूसरे आशयसे कद्दे गये हैं, अथवा किसी पीछेके कालके विसर्जन दोषसे लिख दिये गये हैं 
तो जिस जीवने इस विषयमे आग्रहपूवंक श्रतिपादन किया हो, वह जीव केसे दोषको प्राप्त होगा, 
सख्लेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है 

हालमें जिन्हें जिनसूत्रोके नामसे कहा जाता है, उन सूत्रोँमे * क्षायिक समकित नहीं है ,' ऐसा 
स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत ओर दूसरे भी बहुतसे प्रेथोंमे यह बात चली आती है, ऐसा हमने 
पढ़ा है, ओर सुना भी है। और यह वाक्य मिथ्या है अथवा मृषा हे, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है 
: तथा यह वाक्य जिस प्रकारंस लिखा है, वह एकांत अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी इमें नहीं लगता | 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकांतरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना योग्य 
नहीं । कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंको रत्पुरुषके आशयपूबक नहीं जाना तो फिर ये ब्याख्यायें ही 
सफल नहीं हैं| कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागमर्मे लिखा हो कि चोथे कालकी तरह पौंचर्वे 
कालमें भी बहुतसे जीवॉको मोक्ष होगा, तो इस बातका भ्रवण करना कोई तुम्हांर और हमारे लिये कल्याण- 
कारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्रासिका कारण नहीं हो सकता | क्योंकि जिस दशामें बह मोक्ष-प्राप्त 
कही है, उस दशाकी प्रासि ही इष्ट है, उपयोगी है ओर कल्याणकारी है। 

. अन्‍न्तर्मे क्षायिक समकितकी पुष्टिका उपसंहार करते हुए राजचन्द्र कहते हें--( तीथयकरने भी ऐसा 

ही कहा है; ओर वह हालमें उसके आगममें भी है, ऐसा शात है। कदाचित्‌ यदि ऐसा कहा हुआ अथे 
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आगमर्म न भी हो तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं-जिनागम दी हैं। ये शब्द राग, देष 
और अशान इन तीनों कारणोौसे रहित प्रकटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिए सेवनीय हैं। ' 
इस कालमें मोश्ष 

(४ ) प्रभ+--क्या इस कालमें मोक्ष हो सकता है ! 

उत्तरः--शइस कालमे सर्वया मुक्तपना न हो, यह एकान्त कहना योग्य नहीं। अशरीरीमावरूपंस 
सिद्धपना है, ओर वह अशरीरीभाव इस कालमे नहीं--ऐसा कई तो यह यह कहनेके तुल्य है कि इम ही 
स्वयं मोजूद नहीं। 

राजचन्द्र दूसरी जगह लिखते हैँ--' हे परमात्मन्‌ | हम तो ऐसा मानते हैं कि इस कालमे भी 
जीवको मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैसा कि जैनग्रंथर्मे कह कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस 
कालमें मोक्ष नहीं होता, तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रम तू अपने ही पास रख, और हमें मोक्ष देनेकी 
अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान करे, और उसीके समीप रई---ऐसा योग प्रदान कर | ? * 

£ हे पुरुषपुराण | हम तुझमें और सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते । तेरी अपेक्षा हमें तो 
सत्पुरुष ही विशेष मालूम होता है | क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है, और हम सत्पुरुषका पहिं- 
चाने बिना तुझे नहीं पदिचान सके । तेरी यह दुर्घटता इमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। क्योंकि 
हुओ वश करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं होते; ओर वे तुझसे भी अधिक सरक्क हैं। इसलिये अब तू जैसा 
कहे वेसा करें| 

है नाथ | तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करते हैं। समस्त 
जगत्‌ तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे दी सामने बेठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहाँ चाहना 
है, ओर उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ * ? 

साधुको पत्रव्यवद्दारकी आशा 

( ५ ) प्रश्नः--कक्‍्या सर्वेबिरति साधुको पत्र-व्यवह्ांर करनेकी जिनागमम आशा है ! 

-- प्रायः जिनागमर्मे सर्वनिरति साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आशा नहीं है 
और यदि वैसी सर्वविरति भूमिका रहकर भी साधु पत्र-समाचार लिखना चादे तो वद अतिचार समझा 
जाय | इस तरह साधारणतया शासत्रका उपदेश है, ओर वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही मालूम होता है, फिर 
भी जिनागमकी रचना पृर्यौपर अविरुद्ध माहूम होती दे, ओर उस अविरोधकी रक्षाके लिये पन्र-समाचार 
आदि लिखनेकी आशा भी किसी प्रकारंस जिनागममे है । 

जिनभगवानकी जो जो आशारयें हैं, वे सबब आशाये, जिस तरह सर्व प्राणी अथांत्‌ जिनकी 

आत्माके कल्याणके लिए कुछ इच्छा है, उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, ओर जिससे वह कल्याण 

वृद्धिगत हो, तथा जिस तरइ उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई हैं। यदि जिनागमर्मे कोई 

ऐसी आशा कददी हो कि वह आशा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावके संयोगसे न पल सकती हुई 

आत्माको "जे होती हो तो यहाँ उस आशाका गौण करके--उसका निषेध करके--भीतीथेकरने दूसरी 
आशा की 

उदाहरणके लिये * मैं सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ ' इस तरह पथक्लाण दोनेपर 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परियय १९, 


भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आशा करनी पढ़ी है। जिस आशाका, यादि लोक- 
सम्रुदायका विशेष समागम करके, साधु आराघन करेगा, तो पंच महात्र्तोके निर्मुल होनेका समय आयेगा-- 
यह जानकर भगवानले नदी पार करनेकी आशा दी है। वह आशा, प्रत्यश्न प्राणातिपातरूप होनेपर भी पाँच 
महात्रतोंकी रक्षाका देतुरूप जो कारण है, वह प्राणातिपातकी निवृत्तिका ही द्ेतु है। यद्यपि प्राणातिपात होनेपर 
भी नदीके पार करनेकी अप्राणातैपातरूप आशा होती है, फिर भी “ सब प्रकारके प्राणातिपातंस निवृत्त 
होता हूँ ---इस वाक्यको एक बार क्षति पहुँचती है । परन्तु यह क्षति फिरसे विचार करनेपर तो उसकी 
विशेष हृढ़ताके लिये ही मालूम होती है | इसी तरद्द दूसरे अरतोंके लिये मी है। “मैं परिप्रहकी सर्वथा निवृत्ति 
करता हूँ---इस प्रकारका अ्रत दोनेपर भी वस्त्र पात्र ओर पुस्तकका संबंध देखा जाता हे---इन्हें अंगीकार 
किया जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वेथा निद्भातेके कारणका किसी प्रकारंस रक्षणरूप होनेसे 
विधान किया है, ओर उससे परिणामर्म अर्परिग्रद ही होता है। मूल्छारदित भावसे नित्य आत्मदशाकी वृद्धि 
होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है | तथा इस कालमें शरीरके संहननकी हवीनता देखकर 
पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वल्म, पात्र आदिका ग्रहण करना बताया है, अर्थात्‌ 
जब आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आशा दी । 

मैथुनत्यागरस जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यहद्द दे कि उसका रागद्वेषके बिना मंग नहीं 
हो सकता; ओर रागद्वेष आत्माको अद्दितकारी हैं; इससे भगवानने उसमें कोई अपवाद नहीं बताया। 
नदीका पार करना रागद्वेषके बिना हो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी रागद्वेषके बिना होना 
संभव है; परन्तु मैथुनका सेवन रागद्वेषके बिना संभव नहीं हो सकता । इसलिये मगवानने इस अतको 
अपवादरद्दित कहा है, ओर दूसरे ब्रतोर्म आत्मांक हितके लिए ही अपवाद कहा है। इस कारण जिस 
तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो, उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गइ दे | 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेघ किया है, उसका भी यही देतु है। 
जिससे लोक-समागमर्की इद्धि न हो, प्रीति-अप्रीतिके कारणकी वृद्धि न हो, ख्रियों आदिके परिचयर्मे 
आनेका प्रयोजन न हो, संयम शिथिल न हो जाय, उस उस प्रकारका परिओ्रह बिना का९ण ही स्वीकृत 
न हो जाय--इस भ्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह 
भी अपवादसहित है । जैसे बृदत्कल्पर्म अनायंभूमिमें विचरनेकी मना की है, ओर वहाँ क्षेत्रकी मयौदा 
बाँघी है, परन्तु शान दशेन और संयमके कारण वहाँ भी विचरनेका विधान किया गया है | इसी अर्थके 
ऊपरसे मालूम द्ोता है कि याद कोई शानी पुरुष दूर रहता हो---उनका समागम होना मुश्किल हो, 
और यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्मदितके तिवाय दूसरी सब 
प्रकारकी बुद्धिका त्याग करके उस शानी पुरुषकी आशासे, अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आशासे बैसा करनेका जिनागमसे निषेघ नहीं होता, ऐसा मादूम होता है | | 

केवलशान 

( ६ ) प्रश्न:--क्या भूत, भविष्य ओर वत्तंमानकालकी अनन्त पर्यायोंके युगपत्‌ शान होनेको 
केवलशान कहते हैं ! 

उत्तर---( क ) सर्व देश, काल आदिका शान केवलशानीको होता है, ऐसा जिनागमका 
वत्तेमानमें रूढ़ि अर्थ है| यदि वह्दी केवलशानका अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विरोध दिखाई देता है। 
यदि जिनसम्मत केवलशानको लोकालोकशायक मार्ने तो उस केवलशानमें आहार, निहार, विद्दार आदि 
क्रियाँय किस तरह हो सकती हैं ! के 

योगघारीपना अथोत्‌ मन, वचन और कायासह्वित स्थिति होनेसे, आहार आदिके लिये प्रइत्ति होते 

समय उपयोगांतर हो जानेसे उसमें कुछ भी वृत्तिका अथोत्‌ उपयोगका निरोध होना संभव है। एक समयमें 

१ ४१४-३७६, ७-२७. | ह 
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२० केवलशान 





किसीको दे उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धांत है, तो आहार आदिकी प्रवृत्तिके समय उपयोगमे रहता 
हुआ केवलशानीका उपयोग केवरछशानके शेयके प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो तो केवल- 
शानको जो अप्रतिहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जायु | यहाँ कदाचित्‌ ऐसा समाधान करें के 
* जैसे दर्पणर्मे पदार्थ प्रतिविभ्बित होते हैं, वेसे ही केबलशानमे सब देश काल प्रतिब्रिम्बित द्वोते हैं; तथा 
केवलशानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे ही वे 
पदार्थ प्रतिमासित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिम उपयोग रहते हुए. सहज स्वभावसे प्रातिभासित 
ऐसे केवलशानका अस्तित्व यथाये है, ” तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्पणमें प्रतिभासित पदार्थका शान 
दर्षणको नहीं होता, और यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलशानीको उन पदार्थोंका शान होता है; तथा 
उपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कोनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहार आदिभे उपयोग 'हइता हो, तब 
उससे केवलशानमें प्रतिभासित होने योग्य शेयको आत्मा जान सके ? 

यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवलीको हो उस केवलीको “ तिद्ध ' मानें तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगघारीपना नहीं कद्दा है। किन्तु इसमें मी यह समझना चाहिये कि 
फिर भी योगधारीकी अपेक्षासे सिद्धमें वेसे केवलज्ञानकी मान्यता हो तो योगराश्तिपना होनेधे उसभे सर्व 
देश काल आदिका ज्ञान संभव हो सकता है---हतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु 
तिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थकरो प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा | यद्यपि जिनागमके रुढ़ि- 
अ्थके अनुसार देखनेसे तो “ देहघारी केवली ' और ' सिद्ध "में केवलशानका भेद नहीं होता--दोनोंको 
ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण शान द्वोता है, यह रूढ़ि-अथे है; परन्तु दूसरी अपेक्षाते जिनागम 
देखनेसे कुछ मित्र ही मालूम पढ़ता है। जिनागमर्भ निम्न प्रकारसे पाठ देखनेभें आता हैः--- 

८८ केवलशान दे प्रकारका कहा है--सयोगीमवस्थ केवलशान और अयोगीमवस्थ केवलशान | 
सयोगी केवलशान दे भ्रकारका कहा है--प्रथम समय अर्थात्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
और अप्रथम समय अथीत्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलशान | इसी तरह अयोगी- 
भवस्थ केवलज्ञान भी दे प्रकारका कहा है---प्रथम समयका केवलज्ञान और अप्रथम अर्थात्‌ सिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलशान ” | 

(ख ) केवलजान यदि सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावका शायक ठहरे तो सब वस्तुएँ नियत 
मयोदामं आ जॉय--उनकी अनंतता सिद्ध न हो । क्योंकि उनका अनादि अनंतपना समझ्षमें नहीं आता; 
अर्थात्‌ केवलशानमें उनका किस रीतिसे श्रातिभास हो सकता है १ उसका विचार बराबर ठौक 
ठीक नहीं बेठता । 

कैवलशानकी व्याख्या 

इसलिये जगतके शानक्रा लक्ष छोड़कर जो शुद्ध आत्मशान है--सब प्रकारके रागद्वेषका अभाव 
होनेपर जो अत्यंत शुद्ध शान-स्थिति प्रकट हो सकती है वही केवलशान है । उसे बारम्बार जिनागमर्मे जो 
जगतके शानरूपस कद्दा है, सो उसका यही देतु हे जिससे इस माहात्म्यसे बाह्मदृष्टि जीव पुरुषा्थमें प्रशत्ति 
करें . | अतएव समकित देशचारित्र है--एकदेशसे केवलशान है | समकितदृष्टि जीवको केवलशान 
कहा जाता है। उसे वत्तेमानम भान हुआ है; इसलिये देश-केवलशान कद्दा जाता है; बाकी तो आत्माका 
भान होना ही केवलशान है। वह इस तरह कद्ा जाता हेः--समकितदृष्टिको जब आत्माका भान हो तत्र 
उसे केवलशानका भान प्रकट हुआ; और जब उसका भान प्रकट हो गया तो केवछशान अवश्य होना 
चाहिये; इस अपेक्षास समकितइष्ठिको केवछशान कद्दा है। समकितीको केवलशानकी इच्छा नहीं । 

१ ५९८-४९२, ३-२९. 
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राजयन्द ओर उनका संक्षिप्त परिचय २१ 
समकितका सच्चा सश्या विचार करे तो नोवें समयमें केबलशान हो जाय, नहीं तो एक भवर्म केवलशान 
होता है, ओर अम्तमें पन्द्रहव भवसे तो केवलज्ञान. हो ही जाता है। इसलिये तमाकित सर्वोत्कृष है। 

राजचन्द्र सम्यक्त्वसे केवलशानको कहलाते हें:--मैं इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष 
पहुँचा दूँ, और तू इससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। तो फिर तेरे मुकाबलेमें मुझमें किस बातकी 
न्यूनता है ! इतना ही नहीं किन्तु तुझे प्राप्त करनेमें मेरी जरूरत रहती है। 

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने जेनधर्मविषयक अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण विकल्प उपश्थित किये 
हैं। उनमेंसे कुछ निम्न प्रकार हें-- 

( १ ) धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकायके अरूपी दोनेपर भी वे रूपी पदार्थको सामर्थ्य प्रदान करते 
हैं; ओर इन तीन द्रव्योंको स्वमावसे परिणामी कद्दा है, तो ये अरूपी होनेपर भी रूपीको कैसे सहायक 
हो सकते है ! . 

(२) घर्मोश्तिकाय और अधमौत्तिकाय एकक्षेत्र-अवगाही हैं, ओर उनका स्वभाव परस्पर 
विरुद्ध है, फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपंस, और ह्थितिशील बस्तुक्े प्रति 
गति-सहायतारूपसे विरोध क्यों नहीं आता ! 

(३ ) धर्माह्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक आत्मा ये तीनों असंख्यात प्रदेशी हैं, इसका 
क्या कोई दूसरा दी रहस्य दे ! 

(४ ) घर्माश्तकाय, अधमोस्तिकायकी अवगाहना अमुक अमूत्तोकारसे है, ऐसा होनेमें क्‍या 
कुछ रहस्य दे ! 

(५ ) लेक-संस्थानके सदा एकस्वरूप रहनेभें क्या कुछ रहस्य है ! 

(६ ) एक तारा भी घट-बढ़ नहीं सकता, ऐसी अनादि स्थितिको किस कारणसे मानना चाहिये ! 

(७ ) शाश्वतताकी व्याख्या क्‍या है ? आत्मा अथवा परमाणुक्नो कदाचित्‌ शाश्वत माननेमें 
मूलद्रव्यत्व कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदिमें वैसा क्या कारण है 

( ८ ) अमूत्तेता कोई वस्तु दे या अवस्तु 

(९ ) अमूत्तंता यदि कोई वस्तु हे तो वह कुछ स्थूल दे या नहीं ! 

( १० ) मूर्त्त पुद्वलका और अमूर्त्त जीवका संयोग केसे हो सकता है ! 

(११ ) धर्म, अधर्म और आकाश इन पदार्थोंकी द्वव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे मिन्न 
भिन्न जाति मानना ठीक है, अथवा द्रव्यत्वकोी भी मिन्न भिन्न मानना ठीक है ! 
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१ ६४३-५६२, २-२९ « 
२ ७५३-७०००-३१; इसके अतिरिक्त केवलशानविषयक आभान्यताओंके लिये देखो 
६१२--४९७--२९; ६२४-५०२-२९; ६६०-६१८-२९; ७५३-६९५, ६-३१ 
३ धर्माध्तिकाय और अधघर्मास्तिकायंक्रे विषय पूवे विद्वानोंनि भी इसी तरहके विकल्प उठाये 
हैं। उदाहरणके लिये भगवतीसजञ्रम गौतम जब्न महावीर भगवानंस घर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायंके विषयर्मे 
प्रश्न करते हें तो महावीर घमे, धर्माध्तिकाय, प्राणातिपातविरमण, मृषावादविरमण आदिको; तथा अधर्म, 
अधमोौस्तिकाय, प्राणा०्पात, सुषावाद आदिको एकार्थ-ग्योतक बताते हैं | भगवतीके टीकाकार अभयदेव 
सूरिने भी घर्म-अधर्मके उक्त दोनों अरथ लिखे हैं । इसी तरह, लगता है कि सिद्धसेन दिवाकर भी धर्मास्तिकाय 
अधमास्तिकायके अछग द्र॒क्य माननकी आवश्यकता नहीं समझते । वे निश्चयद्धात्रिंशिकार्म लिखते हैंः--- 
प्रयोगावेलताकमे तदभावरश्थितिस्तथा । 
लोकानुभावद्वतान्तः कि घर्मोषमयोः फलम || २४ ॥ 
“-अथांत्‌ प्रयोग ओर विखता नामक क्रियाओँस गति व्थितिका काम चल जाता है, फिर 
घर्म अधर्मकी क्या आवश्यकता है ! 
इस संबंध देखो पं. बेचरदासका जैनसाहित्यसंशोधक ( ३-१-३९ ) में गुजराती छेख; तथा 
लेखकका इन्डियन हिल्‍्योरिकिल कार्ट्डी कलकत्ता, जिल्‍द ९,१९३३ पए. ७९२ पर अंग्रेजी छेख. 
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श्र ,».. शंकाओंका समाधान 


( १२ ) द्रब्य किसे कहते ईं १ गुण-पर्यायके बिना उसंका दूसरा क्या स्वरूप है ! 
(१३ ) संकोच-विकासवाली जो आत्मा स्वीकार की है, वह संकोच विकास कया अखरूपीमें 
हो सकता है ! तथा वह किस तरह हो सकता है ! हा 
( १४ ) निगाद अवस्थाका क्‍या कुछ विशेष कारण है ! 
(१५ ) सब द्रव्य, क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है,. आत्मा तद्गूप केवलशान-स्वभाषी है, या 
निजल्वरूपमें अवस्थित निजशानमय ह्वी केवलज्ञान हे ? 
.. (१६) चेतन हीनाधिक अवस्थाकों प्रात्त करे, उसमें क्‍या कुछ विशेष कारण है! 
निजल्वभाषका ! पुद्वलसंयोगका १ अथवा उससे कुछ भिन्न ही ! 
.... (१७ ) जिस तरह मोक्षपदर्मे आत्मभाव प्रगट हो यदि उस तरह मूलद्रव्य मानें, तो आस्माके 
लेकथ्यापक-प्रमाण न होनेका क्‍या कारण है ! 
(१८ ) शान गुण है ओर आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतों घटाते हुए आत्माको शानसे 
कथचित्‌ मिन्न किस अपक्षासे मानना चाहिये ? जडत्वभावंस अथवा अन्य किसी ग्रुणकी अपेक्षासे ! 
(१९ ) मध्यम-पॉरिमाणवाली वस्वुकी नित्यता किस तरह संभव है ! 
( ३१० ) शुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद केसे घटित होता है ! 
(२१ ) जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसंबंध, मोक्षक्षेत्र--ये किस किस प्रकारसे घढ 
सकते हैं ! उसके बिचारे बिना तथारूप समाघि नहीं होती । 
(२२ ) केवलशानका जिनागममे जो प्रूपण किया है, वह यथायोग्य है ! अथवा वेदान्तमें 
जो प्ररूपण किया दे वह यथायोग्य दे ! 
(२३ ) मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव--ये आत्मामें किस 
तरह घटते हैं * 
( २४ ) मुक्तिंम आत्मा घन-प्रदेश किस तरह है ! 
( १५ ) अभव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता हे ! 
(२६ ) लोक असंख्य प्रदेशी है और द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विरोधका किस तरह 
समाधान हो सकता है ! 


कुछ प्रश्नोका समाधान 

इनमेंसे बहुतेस विकल्पोंके ऊपर, मादूम होता है राजचन्द्रजी “ जैनमार्ग ” नामक निबंध 
(६९०-६ ३२-३०) विचार करना चाहते थे | कुछ विकरल्पोंका उन्होंने समाधान भी किया हैः-- 

भगवान्‌ जिनके कहे हुए, छोकसंस्थान आदि भाव आध्यात्मिक दृष्टिस सिद्ध हो सकते हैं । 

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दृष्टिसे ही समझमें आ सकता है | 

मनुष्यकी ऊँचाई प्रमाण आदियमें भी ऐसा ही है। काल प्रमाण आदि भी उसी तरह घट सकते 
हैं| सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य मादूम होता है । 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं | छोक शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है | सर्वश्ञ शब्दका 
समझाना बहुत गूढ़ है | घर्मकथारूप चरित आध्यात्मिक परिभाषांस अलंकृत मादूम होते हैं। जम्बूदीप 
आदिका वर्णन भी आध्यात्मिक परिभाषासे निरूपित किया मादूम होता है 

इसी तरह राजचन्द्रजीनी आठ रुचक प्रदेश, चोदह पूर्वंधारीका शान, प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान, 
संन्यास और वंशबृद्धि, कर्म और ओषघेोपचार, ठाणांगके आठ वादी आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रभोका स्वतंत्र 
बुद्धिसि समाधान करके अपने जैनतश्वशानके असाधारण पाण्डित्य और विचारकताका परिचय दिया है । 


१ देखो ६०६-४९५, ६-२९; ६१३,१४-४९७,८,९-२९५;६५४,५६,५८-५८३,४-२५, 
२ ६४२-५२०-२९ द । 
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मूर्तिपुजननका समर्थन हा 

इस संबंधमें यह बात अवश्य ध्यानमें रखने योग्य है कि ययपि राजचन्द्रजीके जैनतश्वशानका 
अभ्याक्त जेन स्थानकवासी सम्प्रदायसे शुरु द्वोता है, परन्तु ज्यों ज्यों उन्हें इंवेताम्बर मूर्तिपुजक और 
दिगंम्बर सम्प्रदायका साहित्य देखनेकी मिलता गया, त्थों त्यों उनमे उत्तरोत्तर उदारताका भाव आता 
गया । उदाहरणके लिये प्रारंभमें राजचन्द्र मूत्तिपूजाके विरोधी थे, परन्तु आगे चलकर बे प्रतिमाको मानने 
लगे थे | राजचन्द्रजीके इन प्रतिमापूजनंसंबधे! विचारौके कारण त्रद्युतस छोग उनके विरोधी भी हो गये 
थे। परन्तु उन्हें तो किसीकी प्रसन्नता-अप्रसन्नताका विचार किये बिना द्दी, जो उन्हें उचित और न्याय- 
संगत जान पड़ता था, उसीको स्वीकार करना था। राजचन्द्रजीने स्वयं इस संबंध अपने निम्नरूपसे 
विचार प्रकट किये हें:--“ में पहिले प्रतिमाको नहीं मानता था, ओर अब मानने छगा हूँ, इसमें कुछ 
पक्षपातका कारण नहीं, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि मादूम हुईं, इसलिये मानता हूँ । उसकी सिद्धि होनेपर 
भी इसे न माननेसे पहिलेकी मान्यता भी सिद्ध नहीं रहती, ओर ऐसा दहोनेसे आराधकता भी नहीं 
रहती । मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु रागद्वेषरद्दित होनेकी परमाकांक्षा हे, 
और इसके लिये जो जो साधन हं। उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी मेरी मान्यता 
है, और इसके लियें महावीरके वचनोंपर पूर्ण विश्वास है। ” अन्त राजचन्द्र अनेक प्रमाणोंसे प्रतिमा- 
पूजनकी सिद्धि करनेके बाद, अन्थके ' अन्तिम अनुरोधमें ” अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखते हैं--- 
८८ अब इस विषयको मैंने संक्षेपर्मे पूर्ण किया । केवल प्रतिमासे दी धर्म हे, ऐसा कहनेके लिये अथवा 
प्रतिमापूजनकी सिद्धिके लिये मैंने इस ल्घुमंथमें कलम नहीं चलाई। प्रतिमा-पूजनके लिये मुझे जो जो 
प्रमाण माद्ुम हुए थे भेने उन्हें संक्षेपत कह्द दिया है । उसमें उचित और अनुचित देखनेका काम शास्त्र- 
विचक्षण और न्याय-संपन्न पुरुषोंका है । और बादमें जो प्रामाणिक मालूम हे उस तरद स्वये चलना ओर 
वूसरोंको भी उसी तरद प्ररूपण करना वह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको में 
प्रसिद्ध नही करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एकबार प्रतिमा-पूजनका विरोध किया द्वो, फिर यदि वही मनुष्य 
उसका समर्थन करे तो इससे प्रथम पक्षवालके लिये बुत खेद द्योत। है, ओर यद्द कटाक्षका कारण होता हे | 
मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे श्रति थोड़े समय पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय 
इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध करता तो आपका अरगे:करण अधिक दुखता ओर उसके दुखानेका निमित्त में ही 
होता, इसलिये मेंने ऐसा नहीं किया । कुछ समय बातिनेके बाद मेरे अतशकरणमें एक ऐला विचार उत्पन्न 
हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके मनमें संक्लेश विचार आते रहेंगे, तया तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, 
वह भी केवल एक तेरे ही द्भुदयम रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्बंक प्रसिद्धि अवश्य करनी 
झूहिये | इस विचारको मैंने मान लिया । तब उसमेंसे बहुत द्वी निमेछ जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे 
संक्षेपमं कह देता हूँ | प्रतिमाको मानो, इस आभ्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है; 
तथा उन छोगोंके प्रतिमाको माननेसे में कुछ धनवान तो हो ही नहीं जाऊँगा। *” ' 


दिगम्बर-श्वेताम्बरका समन्वय 
राजचन्द्रंजीने दिगम्बर-श्वेताम्बरका भी समन्वय किया था। उनका स्पष्ट कहना था कि दिग- 
भ्वर-इ्वेताम्बर आदि मतहृह्िसि सब कल्पना मात्र हैं | राग, द्वेष ओर अशानका नष्ट होना ही जैनमार्ग है| 
कविवर बनारसीदासजीके शब्दोमें राजचन्द्र कहते थेड--- । 
घट घट अन्तर जिन बसे घट घट अन्तर जैन । 
मति-मदिराके पानसी मतवारा समझे न ॥ 
“अर्थात्‌ घट घटमें जिन बसते हें ओर घट घटमें जैन बसते हैं, परन्तु मतरूपी मदिराके पानसे 
भत्त हुआ जीव इस बातकों नहीं समझता। वे लिखते हैः--* जिससे मतरहित-कदाप्रदरादित-हुआ 


१ २ै७ण-१े है ई ग्ग्बे७, | 


२७ बेदान्त आंदि दृशेनोंका अभ्यास 


जाता ददो-सश्चा आत्मशान प्रकट होता हो, वही जैनमार्ग है।. “ जैनघर्मका आशय-दिगम्बर तथा 
इंवेताम्बर आचाययोंका आशय-द्धादशांगीका आशय-मआात्र आत्माका भश्ननातन धर्म प्राप्त करना ही हैं। * 
“दिगम्बर और श्वेताम्बरम तस्वदृष्सि कोई भेद नहीं, जो कुछ मेँद है वह मतदृष्सि ही है। उनमें कोई 
ऐसा मेद नहीं जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सके । दिनग्बग्त्व-इ्वेताम्बरत्व आदि देश, काल और अधिकारीके 
संबंधंस ही उपकारके कारण हैं। शरीर आदिके बल घट जानेसे सब मनुष्यओसे सर्वथा दिगम्बर वृत्तिसे 
रहते हुए चारित्रका निर्वाह संभव नहीं इसलिये शानीद्वारा उपदेश किया हुआ मर्यादापूर्वक इंवताम्बर बृत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है। तथा इसी तरह वस्तका आगम्रद रखकर दिगम्बर बृत्तिका एकांत निषेक्ष 
करके वर्तर-मुच्छो आदि कारणोंसे चारित्रमे शिथिकता करना भी योग्य नहीं, इसलिये दिगम्बर दृत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है । ? 

राजचन्द्रजी कहा करत ये कि,'जैनशास्त्रोमें नय, प्रमाण, गुणस्थान, अनुयोग, जीवराशि आदिकी 
चचो परमार्थके लिये ही बताई है। परन्तु द्वोता हे क्या के लोग नय आदिकी चर्चा करत हुए नय 
आदिये ही गुँथ जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि शास्रोमे जो सात अथवा अनंत नय बताये हैं वे सब 
एक आत्मार्थ द्वी के लिये हैं | यदि नय आदिका परमार्थ जीवमंस निकल जाय तो द्वी फल होता है, नहीं 
तो जीवको नय आदिका शान जालरूप ही हो जाता है, ओर वह फिर अइंकार बढ़नेका स्थान होता है. 
अतएव वाल्तवम नय प्रमाण आदिको लक्षणारूप ही समझना चाहिये, लछक्ष तो केवछ एक 
सचिदानन्द है । ? * 
बेदान्त आदि दशेनोंका अभ्यास 

राजचन्द्रजीका शान जैनशास्न्ोतक ही सीमित न रहा, परन्तु उन्होंने योगवासिष्ठ, भागवत, 
विचारसागर, मणिरत्नमाला, पंचीकरण, शिक्षापत्र, वेराग्यशतक, दासबोध, सुंदराविछास, मे।हमुद्वर, 
प्रवोषशतक आदि वेदांत आदि ग्रंथोंका भी खूब मनन-निदिध्यासन किया थ।। यद्यपि जान पढ़ता है 
कि राजचन्द्रजीने बोद्ध, . सांख्य, पातंजल, न्याय, वेशेषिक, रामानुज आदि दर्शनोंका सामान्य परिचय 
घढ्दर्शनसमुश्चय आदि जेन पुस्तकासे ही प्राप्त किया था; परन्तु उनका वेदान्त दर्शनका अभ्यास बहुत 
अच्छा था। इतना ही नहीं, वेदान्त दशेनकी ओर राजचन्द्र अमुक अंशमें बहुत कुछ आकषित भी हुए 
थे, ओर बहुतसे जैनसिद्धांतोंके साथ वेदान्त दर्शनकी उन्होंने तुलना भी की थी। . जैन ओर वेदान्तकी 
तुलना करते हुए. वे लिखते हं;--बेदात और जिनसिद्धांत इन दोनोमें अनके प्रकारसे भेद हैं| 
बेदान्त एक ब्रह्मस्वरूपसे सर्वस्थितिको कहता है, जिनागमर् उससे भिन्न ही स्वरूप कहा गया है| 


१ देखो ६९४-६४८-२३०; ७३३--६८ ५-३० « 
२ यशोविजयजी भी लिखते हैंः--- 
जिहां लंगि आतमद्रव्यनु लक्षण नवि जाण्युं | 
तिहां लगि गुणठाणु भदछु केम आवे ताण्युं ॥ 
आतमतत््व विचारिए ए. आंकणी । 
““-आत्मतत्त्वविचार नयरहस्य सीमंघर जिनस्तवन ३-१, 
३ ६४२-५५७,५६६-२९; १८०-२१६-२४ 
४ राजचन्द्रजीका बौद्धघर्मका शान आन्त माद्म होता है। बौद्धघंके चार मेद बताते हुए 
शजचमन्द्रजीने माध्यमिक और शून्यवादीको भिन्न भिन्न गिनाया है; जब कि ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं। इसी 
तरह वे लिखते हैं कि “ घून्यवादी बौद्धके मतानुसार आत्मा विशानमात्र है,' परन्तु विशानमात्रको विशञान 
वादी बौद्ध ही स्वीकार करते हैं, शून्यवादी तो सब्र शूत्य ही मानते हँं--देखो पर. ५१८ पर अनुवा- 
दकका फुटनोट 
५ देखो ५०७-४४९-२१८; ५६२-४७५-३२९; ५९६--४९१-२५; $ १४-४९ ८-२९; 
३९६०५१३०२९; ६५७,६५८०५८३, ४-२९ 
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समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है। बहुत सत्संगस तथा 
वेराग्य और उपशमका बल बिशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धांका विचार करना चाहिये। यदि ऐसा न 
किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमें आरूढ होकर वेराग्य ओर उपशमसे हीन हो जाता है। एक “ ब्रद्मरूप 'के 
विचार करनेमे बाघा नहीं, अथवा “ अनेक आत्मा 'के विचार करनेमें बाधा नहीं | तुम्हें तथा दूसरे किसी 
मुमुक्षुको मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्त्तव्य है; ओर उसके जाननेके शम, संतोष, विचार 
ओर सत्संग ये साधन हैं। उन साधनोंके सिद्ध हो जानिपर और वेराग्य उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर 
ही * आत्मा एक है,” अथवा * आत्मा अनेक हैं इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है। * * 
जैनधमेके आग्रहसे मोक्ष नहीं 

इससे स्पष्ट मालूम होता हे |कि अब धीरे धीरे राजचन्द्रजीका लक्ष साम्प्रदायिक आंग्रदसे हटकर आध्म- 
शानकी ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिये राजचन्द्रजीने जगह जगद वैराग्य और उपशमके कारणभूत योगवातिष्ठ 
आदि सदूप्रेथोंके वाचन मनन करनेका अनुरोध किया है। वे साफ लिख देते हैं कि * जब हम वेदान्तके 
ग्रेथॉका अवलेाकन करनेके लिये कहते हैं तब वेदान्ती होनेके लिये नहीं कहते; जब जैन प्रेथौका अवलो- 
कन करनेके लिये कद्दते हैं तब जन द्ोनेके लिये नहीं कहते । किन्तु वेदान्त ओर जिनागम सबके अवलोकन 
करनेका उद्देश एक मात्र शान-प्राप्ति ही है । दालम जैन ओर वेदांती आदिके भेदका त्याग करो | 
आत्मा वैसी नहीं है! ' | तथा जबतक आत्मामें बेराग्य-उपशम दृढ़रूपंस नहीं आते तबतक जैन वेदांत आदिके 
अक्त विचारोंसे चित्तका समाधान दोनेके बदले उल्टी चंचलता दी होती है, और उन विचारोंका निर्णय 
नहीं होता, तथा चित्त विक्षित्त होकर बादम यथाथ्थरूपसे बैराग्य-उपदशमकेा धारण नहीं कर सकता * । 
इतना ही नहीं, इस समय राजचन्द्र सूत्रकृतांग आदि जैन शाञस्त्रोंकों भी कुलधर्मकी वृद्धिके लिये पढ़नेका 
निषेध करते हैं। और वे इन प्रंथोके भी उसी भागकोी विशेषरूपसे पठन करनेके लिये कहते हैं जिनमें 
सत्पुरुषोके चरित अथवा वैराग्य-कथा आदिका वर्णन किया गया हो; और वे यहातक लिख देते हैं कि 
£ जिस पुस्तकसे वेराग्य-उपशम हो, वे दी समकितदृष्टिकी पुस्तकें हैं । 

धीरे धीरे राजचन्द्रजका अखा, छोटम, प्रीतम, कबीर, सुम्दरदास, मुक्तानन्द, धीरा, सहजानन्द, 
आनन्दघन; बनारसीदास आदि संत कवियेंकी वाणीका रसस्वादन करनेको मिला और इससे उनका 
माध्यस्थमाव-समभाव-इतना बढ़ गया कि उन्‍होंने यहाँ तक लिख दिया--' मैं किसी गच्छमें 
नहीं, परन्तु आध्मामे हूँ। ' | तथा “ जैनधर्मके आभ्रहसे दी मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे 
भूल चुकी है । ” * “ सब शा्रोंके जाननेका, क्रियाका, शानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन 
निजस्वरूपकी प्राप्ति करना ही है। चाहे जिस मार्गसे ओर चाहे जिस दर्श्षनसे कल्याण होता हो, तो फिर 
मतमतांतरकी किसी अंपक्षाकी शोध करना योग्य नहीं। ” * मतभेद रखकर किसीने मोक्षु नहीं पाया; * 
इसलिये “९ जिस अनुग्रेक्षास, जिस दशेनसे और शानसे आत्मत्व प्राप्त हो वदी अनुप्रक्षा, वही दर्शन ओर 
वही शान सवोपरे है | ” “ प्रत्येक सम्प्रदाय अथवा दशेनके महात्माओंका लक्ष एक “ सत्‌ ' ही है । 
बाणीसे अकथ्य होनेसे वह दूँगेकी भेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद मादम होता 

१ ४२४-३९२-२७. 

२३ २९६-२९२--२५, 

हे ४१२३-२७४-२७, 

४ राजचन्द्रजीने अवधू, अल्खलय, सुधारस, अक्षरस अणछतु, अनहृद, पराभक्ति, हरिजन 
आदि संत साहित्यके अनेक शब्दोंका जगह जगदइ प्रयोग किया है, इससे स्पष्ट मादूम होता है कि 
राजचन्द्रजीने इस साहित्यका खूब सनन किया था... है... रा 

७५ ४८-१९ ०-२१, पा आर, | 

.. 5 ५ै १०७-१९६-२४ 

७ ४४-१५७-२१, 

है 


२ सब घधर्मोका मूल आत्मचम 


है; वास्तव उसमें भेद नहीं। जब्तक जीवको अपने मतका आग्रह है, तबतक उसका कल्याण नहीं 
होता । कोई जैन कहा जाता हो, ओर मतंसे ग्रस्त हो तो वह अद्दितकारी है---मतरदित ही द्ितकारी है। 
वैष्णव, बोद्ध, अताम्बर, दिगम्बर चादे कोई भी हे, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे, झुद्ध समतासे 
आवरणकोी घटावेगा कल्याण उसीका होगा, शत्यादि विचारोंको राजचन्द्रजीने जगह जगह प्रकट किया हे । 
सब धर्मोंका मूल आत्मधम 

इस समय राजचन्द्र सब घर्मोंका मूल आत्मधर्म बताते हैं, और वे स्पष्ट कह देंते हैं:--- 

भिन्न भिन्न मत देखिये भेद दृष्टिनो एड । एक तत्त्वना मृत्ठमां व्याप्या मानो तेह ॥ 
तेह तस्‍्वरूप वृक्षनुं आत्मघरम छे मूव्ठ | स्वभावनी सिद्धि करे, घमे तेज अनुकूछ ॥ 
“अर्थात्‌ जगतमें जो मिन्न भिन्न मत दिखाई देते हैं, वह केवल दृष्टिका भेद मात्र है। इन सबके 
मूलमे एक दी तस्‍्व रहता है, ओर वह तस्व आत्मघर्म है। अतएव जो निजभावकी सिद्धि करता है, 
वही धर्म उपादेय है । विशालदृष्ट राजचन्द्र कह करते ये “* विचारबुं जिन जेबु, रहेवुं वेदांती जेबु '--- 
अर्थत्‌ जिनके समान विचारना चाहिये ओर वेदांतीके समान रहना चाहिये । एकबार राजचन्द्रजीन 
बेदमत ओर जैनमतकी तुलना करते हुए, निम्न शब्द कददे येः--“* जैन स्वमत अने वेद परमत एवुं अमारी 
दृष्टिमां नथी । जैनने संक्षेपीए तो ते जैनज छे | अने अमने तो कई लांब्रो भेद जणातो नथी “*-- अथौत्‌ 
जैन स्वमत है और वेद परमत है, यह हमारी दृष्टि| नहीं है। जैनको संक्षित्त करें तो वह वेदमत है, और 
बेदमतको विस्तृत करें तो वह जैनमत है । हमें तो दोनोमें कोई बढ़ा भेद मालूम नहीं होता। इन्हीं 
माध्यस्थ सम्प्रदायातीत विचारोंके कारण राजचन्द्रजीने सब संतोके साथ मिलकर उच्च स्वरसे गाया था कि 
४ ऊँच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति *--अभथांत्‌ सद्वति प्राप्त करनेमें---मोक्ष प्राप्त करनेमें- 
ऊँच-नीचका, गच्छ-मतका, तथा जाति और वेषका कोई भी अंतर नहीं; वह तो जो हरिको निष्काम- 
भावसे भजता है, वह दरिका दो जाता है। इसलिये राजचन्द्रजीने कह्ा भी हैः--- 
* निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ल्‍यो गमे त्यांथी मत्ठे । 
ए. दिव्यशक्तिपान जेथी जेजिरेथी नीकल्ठे | 

---अथौत्‌ जहाँ कहींसे भी हो सके निर्दोष सुख ओर निर्दोष आनन्दको प्रा करो। लक्ष्य 

कैवंल यही रक्‍्खो जिससे यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जेजीरोसे--बंघनसे---निकल सके | 


इंश्वरभाक्ति सर्वोपरिमागे 

यहाँ यह बात विशेष ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी विचारोत्तान्तिकी यहीं इतिभी 
नहीं हो जाती। परन्तु वे इससे भी आगे बढ़ते हैं।और इस समय “ इंश्वरेज्छा, ” ' हरिकृपा, * 
१ ७५२-१ ६२-२१ 

२ हरिभद्वसूरिने भी इसी तरहके मिलते जुलते विचार प्रकट किये हैं: --- 

ओतब्यो सौगतो घर्मः कर्त्तव्यः पुनराइतः । 
बैदिको व्यवद्दत्तव्यों ध्यातव्यः परम: शिवः ॥ 

---अथौत्‌ बौद्धघर्मका भवण करना चाहिये, जैनधर्मका आचरण करना चाहिये, वेदिकधमको 
वध्यवद्वारम लाना चाहिये, और शैवधमका ध्यान करना चाहिये. 

३ भीयुत दामजी केशबजीके संग्रहमें एक मुमुक्षुके लिखे हुए राजचन्द्र-जत्तांकके आधारसे । 
ये विचार राजचन्द्रजीनी कुछ अजैन साधुओंके समक्ष प्रकट किये थे; ये साधु एकदम आकर जैनघर्मकी 
निन्‍्दा करने करे थे. 

४ छोडी मत दशन तणो आग्रह तेम विकल्प | कहो मार्ग आ साधोशे जन्म तेइना अल्प ॥ 

जातिवेषनो मेद नहीं कहो मार्ग जो कोय | साथे ते म्राक्तै लदे एमां मेंद न कोय॑ ॥ 
आत्मतिद्धि १०५९-७० पृ. ६१७० 





थ्‌ 'हँलण है २७०० ॥ै है ७ 
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£ दीनबंधुका अनुग्रह आदि दाब्दोॉंका जगह जगह उल्लेख करते हैं; ८ इंश्वरपर विश्वास रखनेको 
एक सुखदायक मार्ग ” समझते हैं; तथा “ हरिदरशन ” के लिये अस्यंत आतुरता प्रकट करते 
हैं । वे अपने आपको दरिके लिये समर्पण कर देते है, ओर यहाँतक लिख डालते हैं 
कि “ जबतक इंश्वरेन्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा । एक तुच्छ तृणके दो 
डुकड़े करनेकी भी सत्ता इममें नहीं है।” इस दशामें इंश्वरमक्तिको स्वॉपरिमागं बताते हुए 
राजचन्द्रजीन जो अपनी परम उल्लासयुक्त दशाका वर्णन किया है, उसे उन्हींके शब्द सुनियेः---५* आज 
प्रभातस निरंजनदेवका कोई अदभुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत दिनसे इच्छित परामैक्ति 
किसी अनुपमरूपसे उदित हुई है। श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपियाँ भगवान्‌ वासुदेव ( कष्णचन्द्र ) 
को दह्दीकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिए निकर्ली थीं। वह प्रसंग आज बहुत याद आ रहा है। जह्टां अमृत 
प्रवाहित होता है वही सहसदल कमल है, ओर वही यद्द दद्दीकी मठकी है, और जो आदिपुरुष उसमें 
विराजमान हैं, वे ही यह भगवान्‌ वाझुदेव हैं। सत्पुरुषकी चित्तबृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर बह 
गोपी उल्लासमें आकर दूरी किन्हीं मुमुक्षु आत्माओँसे कइ्दती है कि “ कोई माघत्र लो हाँरे कोई माधव 
लो “-अथौत्‌ वह वृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषंकी प्राप्तिहों गई हे, और बस यह एक ही प्राप्त 
करने योग्य है, दूसरा कुछ भी प्रास करनेके योग्य नहीं। इसलिये तुम इसे प्राप्त करो । उल्लासमें वह 
फिर फिर कद्दती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषकों प्राप्त करो ओर यदि उस प्रासिकी इच्छा अचल 
प्रेमसे करंत हो तो हम तुम्दे इस आदिपुरुषकों दे दें। हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य 
ग्राहक देखकर ही देती हैं। कोई ग्राइक बनो, अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम बासुदेवकी 
प्रातति करा दे । 


मटकीमें रखकर बेचने निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहसखदल कमलमें बासुदेव 
भगवान्‌ मिल गये हैं| दद्दीका केवल नाम मात्र द्वी है। यदि समस्त सृष्टिकों मथकर मक्खन निकालें तो 
केवल एक अमृतरूपी वासुदेव भगवान्‌ ही निकलते हैं। इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप यही है। किन्तु 
उसको स्थूल बनाकर व्यासजीने उसे इस रूपसे वर्णन किया दे, और उसके द्वारा अपनी अद्भुत भक्तिका 
परिचय दिया है। इस कथाका ओर समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एकको ही प्रात्त करनेंके 
उद्देशसे भरा पढ़ा है; ओर वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। आज बहुत ही ज्यादा 
स्मरणमें है। क्योंकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई हे, और इस कारण आजकी दशा परम अदभुत है। 
ऐसी दशासे जीव उन्मत्त हुए बिना न रेगौ। तथा वासुदेव हरे जान बूझ्षकर कुछ समयके लिये अन्तर्घान 
भी हो जानेवाले लक्षणोंके घारक हैं, इसलिये दम असंगता चाहते हैं, और आपका सहवास भी असंगता 
दी है, इस कारण भी वह हम विशेष प्रिय है । 


यहाँ सत्संगकी कमी है, ओर विकट स्थानमें निवास है। हरि-इच्छापूवक ही धूमने फिरने- 
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१ १६-२४५-२४, 
२ पराभक्तिका वर्णन सुंदरदासजीने इस तरह किया हैः-- 
अवण बिनु धुनि सुने नयनु बिनु रूप निहोरे। रसना बिनु उचरे प्रशंसा बहु विस्तारे ॥ 
उत्य चरन बिनु करे हस्त बिनु ताल बजावे। अंग बिना मिलि संग बहुत आनंद बढावै ॥ 
बिनु सीस नवे जहाँ सेब्यका सेवकभाव लिये रहे | मिलि परमातमर्सों आतमा पराभक्ति सुंदर कहे | 
--शानसमुद्र २-५१, 
३ सुदरदासजी इस दशाका वर्णन निम्न प्रकारस किया है;--- 
प्रेम लग्यो परमेश्वरसी तब, भूलि गयो सिगरो घर बारा। 
ज्यों उनमत्त फिरें जितहीं तित, नेक रहदी न शरीर संभारा। 
स्वास उसास उठे सब रोम, चले हग नीर अखंंडित धारा | 
छुँंदर कोन करे नवधा विधि छाकि पयों रस पी मतवारा।। --शानसमुद्र २-३९. 


८ अगलका अधिष्ठान हरि 
की वृत्ति रक्‍्खी है | इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं, परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता, 
यही चिन्ता निरंतर रदह्दा करती है। 

अनेक अनेक प्रकारसे मनन करनेपर हम यद्दी दृढ़ निश्चय हुआ कि भक्ति ही सर्वोर्परि मार्ग 
है; ओर वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंक्रे समीप रहकर की जाय तो वह क्षणभर- 
में मोक्ष दे सकती है। ?” ' 
जगत्‌का अधिष्ठान हरि 

राजचन्द्र यहींतक नहीं ठदरते | वे तीर्थकरतककी नहीं छोड़ते, और जैनदर्शनके महान 
उपासक ह्ोनेपर भी वे स्पष्ट लिखते हैं कि 'इस जगत्‌का कोई अधिष्ठाने, अर्थात्‌ * जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न दुई 
हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमें वह लय पावे “---अवश्य होना चाहिये। यह रहा वह अप्रकद 
पत्र:-- “ जैनकी बाह्य शैली देखनेपर तो हम “ तीथेकरको सम्पूर्ण शान हो” यह कहते हुए. अंतिम 
पढ़ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैनकी अतर्शेली दूसरी होनी चाहिये। कारण कि इस जगत्का 
८£ अधिष्ठान ? के बिना वर्णन किया है, ओर वह वर्णन अनेक प्राणी--विचक्षण आचाययाँको भी श्रांतिका 
कारण हुआ है । तथापि यदि हम अपने अभिप्रायके अनुसार विचार करत हैं तो ऐसा लगता है कि 
तीथेकरदेवकी आत्मा शानी होनी चाहिये | परन्तु तत्कालावेषयक जगतके रूपका वर्णन किया है और 
लोग सब कालमें ऐसा मान भेठे हैं, जिससे श्रांतिमं पढ़ गये हैं। चाहे जो हो परन्तु इस कालमें जैनधर्ममे तीर्थ- 
करके मार्गको जाननेकी आकांक्षावाले प्राणियोंका होना दुलंभ है। कारण कि एक तो चट्टानपर चढ़ा हुआ 
जहाज-ओर वह भी पुराना--यह भयंकर है | उसी तरद जैनदशनकी कथनी घिस जानेसे--“ अधिष्ठान * 
विषयक भ्रांतिरूप चट्टानपर वह जहाज चढ़ा है---जिससे वह सुखरूप नहीं हों सकता । यह हमारी बात 
प्रत्यक्ष प्रमाणते मादूम होगी । तीर्थंकरदेवके संबंध हमें बारंबार विचार रद्द करता है कि उन्हेंने 
इस जगत्‌का * अधिष्ठान 'के बिमा वर्णन किया है---उसका क्या कारण ! क्‍या उसे ९ अधिष्ठान!का ज्ञान 
नहीं हुआ होगा ! अथवा “ अधिष्ठान * होगा ही नहीं ! अथवा किसी उद्देशसे छिपाया होगा ! अथवा 
कथनमेदसे परंपरासे समझभे न आनेसे अधिष्ठानविषयक्र कथन लय दो गया होगा ? यह विचार हुआ 
करता दे । यद्यपि तीर्थकरको हम महान्‌ पुरुष मानते हैं; उसे नमस्कार करते हैं; उसके अपूर्व गुणके 
ऊपर हमारी परम भक्ति हे; ओर उससे हम समझते हैं कि अधिष्ठान तो उनका जाना हुआ था, परन्तु 
लोगोंने परंपरासे मागेकी भूलसे लय कर डाला है | जगत्‌का कोई अधिष्ठान हैेना चाहिये--ऐसा बहुतसे 
मदहात्माओंका कथन है, ओर हम भी यही कहते हैं कि अधिष्ठान है--और वह अधिष्ठान हरे भगवान्‌ 
हैं-->जिस फिर फिरसे दृदयदेशमे चाहते हैं । 

तीर्थकरदेवके लिये सख्त शब्द लिखे गये हैं, इसके लिये उसे नमस्कार | ” * हु 
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१ १७४-र ३े २-२४ 

२ अखाने भी इंशवरको अधिष्ठान बताते हुए. * अखे गीता * में छिखा हैेः--< 

अधिष्ठान ते तमे स्वामी तेणे ए चाल्यु जाय | 
अणछते जीव हुं हूं कर पण भेद न प्रीछे प्राय ॥ कडवुं १९-९. 

३ जेननी बाह्य शेली जोतां तो अमे तीथेकरने सम्पूर्ण शान हेय एम बह्देतां आंतिमां पडीए 
छीए. आनो अथे एवो छे के जैननी अंतर्शैडी बीजी जोइए. कारणके * अधिष्ठान ” वगर आ जगतूने 
वर्णेन्युं छे; अने ते वर्णन अनेक प्राणीओ--विचक्षण आचारयोंने पण श्ांतिनुं कारण थयुं छे, तथापि 
अभे अमारा अमभिप्रायप्रमाणे विचारीए छीए. तो एम लागे छे के तीर्थकरदेब तो शानी आत्मा होवा 
जोइए; परन्तु ते काव्यपरत्वे जगतनुं रूप वर्णेब्युं छे, अने लोकों सवेकाछ घबुं मानी बेठा छे; जेथी श्रातिमां 
पथ्या छे. गमे तेम हो पण आ कात्ठमां जैनमां तीर्यकरना मार्गने जाणवानी आदकांक्षावाठ्वों प्राणी थवो 
दुछूम संभव छे; कारणके खराब चंढेद वहाण-अने ते पण जुनु--ए भयंकर छे. तेमज जैननी कथनी 
घसाई जई---“ अधिष्ठान ” विषयनी आंतिरूप ख़राबे ते वह्वाण चढथुु छे---जेथी सुखरूप थदुं संभवे नहीं. 
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राजचन्द्र ओर उनका साक्षितत परिचय २० 

आत्पमाविकासकी उच्च दशा 

राजचनद्रजी इस समय “ अथाह ब्राक्षी वेदना ” का अनुभव करते हैं। तक््वशानकी गुफाका दर्शन 
कर ” वे अलखलय '-- ब्रह्मसमाधि ? में लीन हो जाते हैं । धर्मेच्छुक लेगोंका पत्र-व्यवह्ार उन्हें 
बंधनरूप दो उठता हैं; स्याद्वाद, गुगस्थान आदिक़री सिर घुमा देनेवाली ” चचौआसे उनका चित्त विरक्त 
हो जाता है; ओर तो ओर वे अपना निजका भान भूल बैठते हैं; अपना मिथ्यानामधारी, निमित्तमात्र, अव्य- 
क्तदशा, सहजस्वरूप आदि दब्दोसे उल्लेख करते हैं; ओर कभी तो उल्लासमें आकर अपने आपको ही नम- 
स्‍्कारे कर लेते हैं। आत्मदशार्म राजचन्द्र इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वे सर्वंगुणसम्पन्न भगवानतकरम भी 
दोषै निकालते हैं; और तीथेकर बननेकी, केवलशान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी इच्छासे निर”फेंह 
हो जांत हैं । कबीर आदि संतोंके शब्दोंमें राजचन्द्रकी यह * अकथ कथा कहनेस कद्दी नहीं जाती और 
लिखनेसे लिखी नहीं जाती'। उनके चित्तकी दशा एकदम निर॑कुश हो जाती है। इस अव्यक्त दशा “उन्हें 
सब कुछ अच्छा छगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । ? उन्हें किसी भी कामकी स्मृति अथवा 
खबर नहीं रहती, किसी कांममें यथोचित उपयोग नहीं रहता, यहाँतक कि उन्हें अपने तनकी भी सुध-बुध 
नहीं रहती । कबीर साहबने इसी दशाका “ हरिरस पीया जानिये कबहूँ न जाय खुमार | मेंमन्‍्ता घूमत फिरे 
नाहीं तनकी सार ”---कहकर वर्णन किया है | राजचन्द्रजीकी यह दशा जरा उन्हींके शब्दोमे सुनियेः-- 
४८८ एक पुराण-पुरणष ओर पुराण-पुरुषकी प्रेम संपत्ति ब्रिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 
हमें किसी भी पदाथमें बिलकुल भी रुचि नहीं रदी; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत्‌ किस ट्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शन्रु-मित्रमे 
कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कोन शत्रु और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रक्‍्खी नहीं जाता, दम देहधारी 
हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किलसे जान पाते हैं; हमें क्या करना है, यह किसीकी भी 
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आ अमारी वात प्रत्यक्ष प्रमाणे देखाशे. तीर्थकरंदवना संब्रेधमां अमन वारंवार विचार रहा करे छे के 
तेमणे “ अधिष्ठान ” वगर आ जगत वर्णव्युं छे--तेनुं झु कारण ! झु तेने * अधिष्ठान ' नुं शान नहीं थयुं 
होय ! अथवा “ अधिष्ठान ” नहींज होय---अथवा कोई उद्देशे छुपाव्युं इशे ! अथवा कथनमेंदे परंपराये 
नहीं समज्याथी “ अधिष्ठान ” विषेनुं कथन लय पाम्युं हशे ! आ विचार थया करे छे, जोके तीथकरने 
अमे मोट। पुरुष मानीए छीए; तेने नमस्कार करीए छीए; तेनां अपूर्व गुण ऊपर अमारी परम भाक्ति छे; 
अने तेथी अमे घारीए छीए, के अधिष्ठान तो तेमणे जाणेलु---पण लोकोजे परंपराए, मार्गनी भूलथी लय 
करी नाख्युं । जगतनुं कोई अधिष्ठान होबुं जे।इए---एम घणा खरा महात्माओनुं कथन छे, अने अमे पण 
एमज कद्दीए छीए. के अधिष्ठान छे---अने ते अधिष्ठान हरी भगवान्‌ छे -जेने फरी फरी द्वदयदेशमां 
जाइए, छीए.. 

तीर्थकरदेवने मांठे सखत शब्दा लखायो छे, मांटे तेने नमस्कार 
--यह पत्र, पत्रांक १९१ का ही अश है। इस पत्रका यह भाग ' भ्रीमद्‌ राजचन्द्र के अबतक प्रकाशित 
किसी भी संस्करणमें नहीं छपा। यह मुझे एक सजन मुमुक्षुकी कृपासे प्रात हुआ है--- 
इसके लिये लेखक उनका बहुत आभारी है | इस पत्नसे राजचन्द्रजीके विचारोंके संबंधम बहुत कुछ 
स्पष्टीकरण होता है । 

१ देखो ५६-१६४-२१; ९३-१९०-२३. 

२ आनन्दघनजीने भी अपने आपको आनन्दघनचोबीसी ( १६-१३ ) में एक जगह 
नमस्कार किया हैः-- 

अहो अह्दो हुं मुजने कद्दठु नमो मुज नमो मुज रे। 
अमित फढ्ठ दान दातारनी जेहनी मेट थई तुज रे ॥ 
है १४४-२१५-२ ३७ 
४ देखो १६१-२२६-२४; १८४-२३९-२४; २३९-२६७-२४८ 


३० आत्मधिकासकी उच्च दृशा 


कमाने कक क्रनन+बमननननभा न 
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समझमें आंन जैसा नहीं है । हम सभी पदार्थोंसे उदास हो जानेसे चादे जैसे प्रवर्तते हैं, ज्त नियमका भी 
कोई नियम नहीं रखा; भेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेसे विमुख जगत्‌रम कुछ भी माना नहीं; 
हमारे सन्‍्मुख ऐसे सत्संगीके न मिलनेसे खेद रह्य करता है; संपत्ति भरपूर है, इसलिये संपत्तिकी इच्छा नहीं, 
शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिम आ जानेके कारण--अथवा चाहे उसे ईंइतरेच्छा कहो--- 
परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रद्दी; अपनी इच्छासे ह्वी थोड़ी ही प्रद्कत्त की जाती है; हरिकी इच्छाका 
ऋ्रम जैसे चलाता है वेसे है चलते चले जाते हैं। द्वदय प्रायः घून्य जैसा हो गया है; पँँचों इन्द्रियाँ 
शून्यरूपसे द्वी प्रवृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण वंगरद्द शास्त्रमेद याद नहीं आते; कुछ भी बाँचनेमें चित्त नहीं 
लगता; खानेकी, पीनेकी, बेठनेकी, सोनेकी, और बोलनेकी दत्तियाँ सब्र अपनी अपनी इच्छानुसार होती 
हैं; तथा हम अपने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा । 

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चादे जैसी प्रशत्ति हो जाया करती है | 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारसे उस पागरूपनकोी कुछ छिपाकर रखते हैं; और जितनी 
मात्राम उस छिपाकर रखते हैं, उतनी ह्वी हानि है। योग्यरूपसे प्रशत्ति हो रही है अथवा अयोग्यरूपसे, 
इसका कुछ भी हिसाब नहीं रकक्‍्खा । आदि-पुरुषम एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसरे मोक्ष आदि पदा- 
थाँकी भी आकांक्षाका नाश.दहो गया है। इतना सब दोनेपर भी संतोषजनक उदार्सानता नहीं आई, ऐसा 
मानते हैं । अखंड प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित द्ोना चाहिये। परलन्तु वैसा प्रवाहित नहीं 
हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवादित होगा ऐसा 
निशचयरूपसे समझते हैं । परन्तु उसे करनेमें काल कारणभूत हो गया है। और इन सबका दोष हमपर है 
अथवा इरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता | इतनी अधिक उदासीनता देनिपर भी 
व्यापार करंत हैं, लेते हैं, देते हें, लिखंत हैं, बॉचते हैं, निमाते जा रहे हैं, खेद पाते हैं, हँसते भी हैं, जिसका 
ठिकाना नहीं, ऐसी हमारी दशा है; ओर उसका कारण केवल यही है कि जब्रतक दरिकी सुखद इच्छा 
नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं | यह बात समझ आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे 
भी, परस्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है । 

हमारा देश हरि हे, जाति हरि हे, काल हरि है, देह हरि है, रूप दरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ इरि ही हरे है। और फिर भी हम इस प्रकार कारबारम लगे हुए हैं। यह 
इसीकी इच्छाका कारण है|” ' 

इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र एक पहुँचे हुए संत ( (४४४० ) ये। उन्होंने कबीर, 
दादू, प्रीतम, आनन्द्घन आदि संतेंकी तरह उस “अवाड्मानसगोचर' सहजानन्दकी उच्च दशाका अनुभव 
किया था, जिसका उपनिषद्के ऋषियों-मुनियोंसे लगाकर पूर्व और परिचिमके अनेक संतों ओर विचारकोने 
जगदद जगह बखान किया है। स्वामी विवेकानन्दने इस दशाका निम्न प्रकारंत वर्णन किया हैः --- 

पृणछ8 8 70 €शथा ० 4, थाते एछ७ ६06 णांगते ज़0०"78, ते९87९०६७, 898 
907 7687-60887688, ०णुंथ्लीए88, 00ठ658... 00 6७ ("पक ब्रांत63 खघ 8 
शीचिशुणाव०, बाते ज्ञ6 (709 0प्राहश|ैए९8--0०/ एंश्रातद्ववं (68 एशातरे एप ॥-- 


60० ज्ञात७ एज8 एपोए 8९, 70९, ग़ााठाबतोाों गरपांएछ0000६ 00860 707 पाल पगितं09 
घातवे ॥8 ००7798808 0०0 200व 80वगे 6 घो02०॥०१ ध्यवे 0शा768) ज़रा (06 3६0 


0०7 [फ्रांरस०'४४ 80ए--अथौत्‌ उस दक्षाम अहंभावका विचार नहीं रद्दता, परन्तु मन इच्छारदित 
होकर, चेचलताराहित होकर, प्रयोजनरीदित होकर और शरीरराहित होकर काम करता है। उस समय 
सत्य अपने पूर्ण तेजसे देदीप्यमान होता है,और हम अपने आपको जान लेते हैं। क्योंकि समाधि हम सबमें 


न्‍>्वाा०-मवान-»--न “न नननन+नम५»नम न बक नन-पकनन-+ «.- >फककन---+ सं 9७3 «->े-मक-+पाअम»ा“आ- <»ा»»»++3»>-साब बम 8०. व "का 2०७७-७० ढ०न्‍म ॥ #. 


१ २१७-२५४-२४; तुलना करो;--- 
हरिमय सव देखे ते भक्त, शानी आपे छे अब्यक्त । 
अहनिश मन जो वेध्यु रहे, तो कोण नंदे ने कोने कहे ॥ | 
वण पामे बकवादज करे गढ्े गजेना अखा उतंरे--अखाना छप्पा वेधविचार अंग ४५५७ 








राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ३१ 





अव्यक्तरूपसे मोजूद रहती है। क्योंकि हम वास्तव स्वाधीन हैं, अमर हैं, सर्वशाक्तिमान हैं, परिमितसे 
प्रथक्‌ हैं, सत्‌ और असतके भेदसे पर हैं, तथा आत्मा ओर परमात्मासे अभिन्न हैं | बौद्ध, जैन, 
इंसाईं, मुसलमान आदि सभी धर्मोंके ग्रन्थकारोंने इस दशाका मिन्न भिन्न रूपमें वर्णन किया है | 
निस्सन्देह राजचन्द्र आत्मविकासकी उच्च दशाको पहुँचे दुए थे; और जान पड़ता है इसी दशाको 
उन्होंने * झुद्धसमकित * के नामसे उल्लेख किया है। वे लिखंते हैं:--- 

ओगणीसे ने खुडतालीसे समकित शुद्ध प्रकाश्यु रे | 

श्रुत अनुभव वधती दशा निजस्वरूप अवभास्युं रे॥ 
इस पद्ममें उन्होंने संवत्‌ १९४७ में, अपनी २४ वर्षकी अवस्थार्में श्रुत-अनुभव, बढ़ती हुई दशा, 
और निजस्वरूपके भास होनेका स्पष्ट उछेख किया है । 


राजचन्द्रजीका लेखसंग्रह 


भ्रीमद्‌ राजचन्द्रने अपने ३३ वर्षके छोटेसे जीवनमें बहुत कुछ बाँचा ओर बहुत द्वी कुछ लिखा | 
यद्यपि राजचन्द्रजाके लेखें,, पत्रों आदिका बहुत कुछ संग्रह “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' नामक अंथर्मे आ गया है । 
परन्तु यहँ। यह बता देना आवश्यक दे कि अभी राजचन्द्रजीके पत्रें आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद 
है | और इस भागम्म कुछ भाग तो ऐसा है जिससे राजचन्द्रजीके विचारोंक्े संबंधरमें बहुतसी नई 
बातोपर प्रकाश पढ़ता हे, ओर तत्संब्रधी बहुतसी गुत्यियोँ। सुलझता हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंकों सामान्य“ 
तया तीन विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें राजचन्द्रजीके विविध पत्रोंका संग्रह आता 
है; जिन्हें राजचन्द्रजीने भिन्न भिन्न अवसरापर मुमुक्षुआकी तस्त्वशानकी पिपासा शानन्‍्त करनेके लिये लिखा 
था । इन पत्रोमेसे कुछ थेड़िसे खास खास पत्र पहिले उद्धत किये जा चुके हैं। राजचन्द्रजीके पन्नोसे--- 
खासकर जिसमें गांधीजीने राजचन्द्रजीसे सत्ताइस प्रश्नोंका उत्तर माँगा है--गांधीजीके बहुत शांति मिली 
थी, ओर वे हिन्दुधर्ममें स्थिर रद्द सके थे, यह बात बहुतसे लोग जानते हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंका दूसरा 
भाग निजसबंधी है | इन पन्नोंके पढ़नेसे मालूम होता है कि राजचन्द्र अपना सतत आत्मनिरीक्षण ( 8०६ 
&॥9 ए85 ) करनेभे कितने सतर्क रहते थे । कहीं कहीं तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना स्पष्ट ओर सूक्ष्म 
होता था कि उसके पढ़नेस सामान्य लोगोंको उनके विषयंम भ्रम हो जानको संभावना थी । इसी कारण 
राजचन्द्रजीको अपना अंतःकरण खोलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थल नहीं मिलता था। बहुत करके 
राजचन्द्रजीने इन पतन्नोंकोी अपने महान्‌ उपकारक सायला निवासी भ्रीयुत सोमागभाईंकों ही छिखा था | 
इस प्रकारका साहित्य अपनी भाषाओंमें बहुत दी कम है। इसभ॑ सन्देद नहीं ये समस्त पत्र अत्यंत 
उपयोगी हैं, ओर राजचन्द्रजीकों समझनेके लिये पारदर्शकका काम करते हैं। अनेक स्थलापर राज- 
चन्द्रजीने अपनी निजकी दशाका पद्मर्म भी वर्णन किया हे | इसके अतिरिक्त इस संबंधर्म राजचन्द्रजीकी 
जो < प्राइवेट डायरी ” ( नॉधपोयी ) हँ--जिन्हें राजचन्द्रजी व्यावद्धारिक कामकाजस अवकाश मिलते ही 
लिखने बेठ जाते थे--बहुत मददत्त्पू्ण हें। राजचन्द्रजीको जो समय समयपर नाना तरइकी 

१ विवेकानन्द३-राजयोग लन्डन १८९६. 

२ देखो अमेरिकाके प्रसिद्ध मनोवेशनिक विलियम जेम्सकी 0 ७०४०8 ० 
एिशांशां०प8 7770४०४००७ नामक पुस्तकमें १(9४४४०४7 नामक प्रकरण; तथा रिचर्ड मौरिस ब्युककी 
(00870 (0008200प्र87683 १९०५, 

३ इस भागमेंसे दो मदस्वपूर्ण पत्रोंके अश पदिले उद्धृत किये जा चुके हैं। इन पत्रोंका कुछ 
भाग मुझे दो मुमुक्षोओंकी $पांस पढ़नेकी मिला | एक पश्रम दस या बारद मुद्दों राजचन्द्रजीनी अपनी 
जैनतसश्वश्ञानसंबंधी आलोचनाका निचाड़ लिखा हे । मुझे इस पत्रसे राजचन्द्रजीका दृष्टिबिन्दु समझनेमें 
बहुत मदद मिकी है। इसके लिये उक्त मुमुश्ुआंका मैं बहुत कृतश हूँ । 





रे लेखसंप्रद 


विचारधारायें उदित होती थीं, उन्द वे अपनी डायरीमें नोट कर लेते थे। यद्याप राजचन्द्रजीके पत्रोंकी 
तरह उनकी भ्राइवेट डायरी भी अपूर्ण ही हैं, फिर भी जो कुछ हैं, वे बहुत महत्वतकी हैं। राजचन्द्र जीके 
लेखोंका तीसरा भाग उनकी मौलिक अथवा अनुवादात्मक ओर विवेचनात्मक रचनारयें हैं। 


मोलिक रचनायें 

खरीनीतिबोध प्रथम भाग, राजचन्द्रजीकी १६ व्ेसे पहिलिकी रचनाओमें प्रथम रचना गिनी 
जाती है । यह ग्रंथ पद्यात्मक है, ओर यद्द से, १९४० में प्रकाशित हुआ है ' । राजचन्द्रजीने इस 
ग्रेथकी तीन भागाोंमें बनानेका विचार किया था। मादूम द्वोता है राजचन्द्र शेष दो भागोंको लिख 
नहीं सके । प्रेथके मुखपृष्ठेके ऊपर स््रीशिक्षाकी आवश्यकताके विषय निम्न पद्म दिया गया हैः--- 

थवा देश आबाद सौ होंस घारो, भणावी गणाबी वनिता सुधारो । 
थती आयेभूमि विषे जेद हानि, करो दुर तेने तमे हित मानी ॥ 

राजचन्द्रजीने इस गअ्रंथकी छोटीसी प्रस्तावना भी लिखी है। उसंम ख््रीशिक्षाक ऊपर जो पुराने विचारके 
लोग आश्षेप करते हैं, उनका निराकरण किया है। तथा स्त्रियोंक्रों सुधारनेके लिये बाललम, अनेभल विवाह 
आदि कुप्रथाओको दूर करनका लोगेंसे अनुरोध किया है। इस पुस्तकके राजचन्द्रजीने चारं भाग किये 
हैं। प्रथम भाग इंशवरप्राथना, क्षणभंगुर देह, माताकी पुन्नीका शिक्षा, समयको व्यर्थ न खाना आदि! 
दूसरे भागमें शिक्षा, शिक्षाके लाभ, अनपढ़ स्त्रीको धिक्‍कार आदि; तीसरे भागमें सुधार, सदूगुण, सुनीति, 
सत्य, परपुरुष, आदि; तथा चोथे भागमें * सदगुणसजनी ” ओर “ सद्देधशतक ' इस तरह सब मिलाकर 
चौबीस गरबी हैं । 

राजचन्द्रजीका वूसरा ग्रेय काव्यमाला दे । “ खीनीतिबेध ' के अन्तर्म दिये हुए, विशापनमें 
राजचन्द्रजीने काव्यमाला नामक एक सुनीतिबोधक पुस्तक बनाकर तेय्यार करनकी सूचना की है | इससे 
भादूम पढ़ता है कि काव्यमाला कोई नीतिसंबंधी पुस्तक होनी चाहिये | इस पुस्तकर्भ एकसो 
आठ काव्य हैं, जिनके चार भाग किये गये हैं। इस पुस्तकके विषयंम कुछ विशेष शात नहीं 
हो सका | 

राजचन्द्रजाकी तीसरी पुस्तक हे बचचनसप्तशती । "राजचन्द्रजीने वचनसतप्तततीका पुनः पुनः 
स्मरण रखनको लिखा है। इस ग्रंथमे सातसो वचन गँथे गये है । उनमेंसे कुछ वचन निम्न प्रकारसे हैं: 

सिर चला जाय पर प्रतिशा मंग न करना ( १९ ). किसी दशनकी निन्दा न करूँ (६७ )* 
अधिक व्याज न ढूँ ( ३३५ ). दाधघेशंकामं अधिक समय न लगाऊँ ( ३९० ). आजीविकाकी विद्याका 
सेवन न करूँ (४१५). फोटो न खिंचवाऊँ ( ४५३ ). क्षौरकर्मके समय मोन रहूँ (५१५ ). पृन्नीको 
पढ़ाये बिना न रहूँ ( ५४५ ). कुद्ध॑म्बको स्वर्ग बनाऊँ ( ५६१ ). 

राजचन्द्रजीर्की १६ वर्षसे पू्वकी चौथी रचना पुष्पम्राला है। जिस तरह जापमालाम एकत्तौ 
आठ दाने होते हैं, उसी तरद राजचन्द्रजीन सुबद शाम निवत्तिके समय पाठ करनेके लिए एकसो आठ 
बचनोमें पुष्पमालाकी रचना की है। इसमें राजा, वकील, भीमंत, बालक, युवा, वृद्ध, धर्माचार्य, कृपण, 
दुराचारी, कसाई आदि सभी तरहके लोगोंके लिये हितवचन लिखे गये हैं। सोलह बर्षसे कम अवस्थामें 
इतने गेभीर और मार्मिक वचनोका लिखा जाना, सचमुच बहुत आश्चर्यकारक है! इनमेंसे कुछ याक्‍्य 
यहाँ दिये जाते हैंः--- 

यदि तुझे धमंका अस्तिश्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कद्दता हूँ उस विचार जाना)--- 


१ छपा दुआ भ्रंथ भ्रुस्ते देखनेका नहीं मिला । मैंने यह विवेचन भीयुत दामजी केशवजीके 
संभइमें इस्तलिखित स्ीनीतिबोधके ऊपरसे लिखा है | 

२ भीयुत गोपालदास जीवाभाई पंटेल “ श्रीमदुनी जीवनयांन्रा 'में लिखंत हैं कि राजचन्द्रजने 
बचन सत्तशतीके अलावा “ महानाति ? के सातसों वचन अलग लिले हैं। परम्तु एक सअनके कथनानुसार 
महानीतिके सातलौ वचन ओर वचनसप्तशती एक ही हैं, अलग अछग नहीं। . ह 














राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय डेदै 
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तू जिस स्थितिको भागता है वह किस प्रमाणस ! आगामी कालकी बात तू क्‍यों नहीं जान 
सकता १ तू जिसकी इच्छा करता है वह क्‍्यें नहीं मिलता ! चित्र-विचित्रताका क्‍या प्रयोजन है ! (९). 
मूलतत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमं भेद है, यह मानकर आशय समझ पविज्न ध्ममें प्रवर्चनन करना 
( १४ ). तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं। मात्र कद्दनेका तात्पर्य यह है कि 
जिस राहंस संसार-मलका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारको तू सेवन करना (१५). यदि 
तू सत्ता मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिस स्मरण कर ( ३२ ). जिन्दगी छोटी है और 
लंब्री जेजाल है | इसलिये जंजालको छोटी कर, तो सुखरूपसे जिन्दगी लम्बी मालूम होगी । ( ५१ ). 

राजचन्द्रजीकी पाँचवी रचना मोक्षमाला दे । यह बहुत प्रसिद्ध है। “ बालयुवकॉंको अविवेकी 
विद्या प्रात कर आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते देख, उन्हें स्वधममें स्थित रखनेके लिये, ' राजचन्द्रजीने मोक्षमाला 
बालावबोध नामक प्रथम भागकी रचना की दै' । प्रन्थके उद्देशके विषयर्में राजचन्द्र लिखंते हैं:--- 
“ भाषाशानकी पुस्तकोकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी दे। इससे 
इस भव और परमव दानोंमें तुम्हारा दित दोगा। जैनमार्गगको समझानेका इसमें प्रयास किया दै। 
इसमें जिनोक्त मार्गेस कुछ भी न्‍्यूनाधिक नहीं कद्ा। जिससे वीतरागमार्गपर आबालबृद्धकी रुचि हो, 
उसका स्वरूप समझमें आवे, उसके बीजका द्वदयमें रोपण हो, इस देतुस उसकी बालावबोधरूप योजना की 
है। इसमे जिनेश्वरके सुंदर मागस बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया । जैसा 
अनुभवर्मे आया और कालभेद देखा बैसे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है। ” मोक्षमालामम जैनधर्मके 
सिद्धांतोंका सरल और नूतन शैलीसे १०८ पाठोमें रोचक वर्णन किया गया है। ओर बढ़े आश्चर्यकी बात 
तो यह है कि राजचन्द्रजीने सोलह वर्ष पाँच मह्दीनकी अवस्था इसे कुछ तीन दिनंभ लिखा था । 

ग्रंथंके विषयको सामान्यतः नीचे लिखे चार विभागोमँ विभक्त किया जा सकता है; -- 
कथाभाग, जैनधरमविषयकसिद्धांत, सर्वमान्यसिद्धांत और काव्यभाग । मोक्षमालका कथाभाग बहुत रोचक 
और श्रेष्ठ है। यद्याप ये कथायें बहुत करके उत्तराध्ययन आदि जैनसूत्र, तथा कथाग्रन्थोंकी अनुकरण 
करके लिखी गई हैं, परन्तु कथाओंके पढ़नेंस लगता है कि मानो ये कथाये मोलिक दी हैं | मोक्षमालाकी 
अनाथी मुनि, कपिल मुनि, मिखारीका खेद, सुखके विषयमें विचार आदि कथार्ये वेराग्यरससे खूब्र दी 
परिपूर्ण हैं, ओर ये कथार्ये इतनी आकषक ओर द्वदयस्पर्शी हैं कि इन्हे जितनी बार भी पढ़े उतनी हीं 
बार ये नई ओर असरकारक मादूम द्वोती हैं | हम तो समझते हैं कि मोक्षमालाकी बहुसंख्यक कथायें 
भारतीय कथा-साहित्यकी उच्च श्रेणीमें जरूर रक्‍खी जा सकती हैं । ; 

मोक्षमालाके दुसरे विभागमें सामायिक, प्रतिक्रमण, रातिमोजन, प्रत्याख्यान, जीवदया, नमस्कार 
मंत्र, ध्यान, नवतस्व, इंश्वरकर्त्ृत्त आदि जैनधर्मके मुख्य मुख्य प्राथमिक सिद्धांतोका नूतन शेलीसे सरल 
ओर गंभीर विवेचन किया गया है | उदाइरणंके लिये रात्रिमेजनके विधषयर्म लिखा हैः-९ रात्रिमोाजनकां 
पुराण आदि मतौमें भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है। फिर भी उनमें परंपराकी रूढ़िको छेकर 
राजिमाजन घुस गया है। शरीरके अन्दर दो प्रकारके कमल द्वोते हैं। वे सूर्यके अध्तसे संकुचित हो जाते 
हैं | इस कारण रात्रिमोजनमें सूक्ष्म जीवॉका भक्षण देनेसे अद्दित होता है | यद्द मद्दारोगका कारण है | ऐसा 
बहुतसे स्थलोम आयुर्वेदका भी मत है ” ( मोक्षमाला २८ )। जो लोग प्रतिक्रण आदिकों, उसका 
अर्थ समझे बिना ही, कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसे लोगोंके विषयमें राजचन्द्र लिखंते हँ--““ जिनके 
शास्रके शास्त्र कंठस्थ हें, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोढ़े वचनोंपर प्रौढ़ 
और विवेकपूर्बक विचार कर शास्त्र जितना शान द्वुदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुलेभ हैं। 
तश्वकीा पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रको उलॉघ जानेके समान हैं। ”” 

१ राजचन्द्रजीने मोक्षमालाको बालावबोध, विवेचन ओर प्रशावबोध इन तीन भागेंमिं लिखनेका 
विचार किया था । वे केवल बालावबोध मोक्षमाला ही लिख सके, अन्तके दो भागोंको नहीं लिख सके । 
प्रशाववेध मोक्षमाकाकी वे केवल संक्रलनामात्र ही लिखवा सके । यह प्रस्तुत ग्रंथमे 2६४ (२)-७५९८न-३ रे 


पर दी हुई दे । 
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४ जो निम्रेन्थ प्रवचनमे आये हुए पवित्र वचनोंकों कंठस्थ करते हैं, वे अपने उत्साहके बलसे 
सत्फलका उपार्जन करते हैं| परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, उनको तो इससे सुख, आनंद, विवेक 
और अन्तमें महान्‌ फलकी प्राति होती है। अपढ़ पुरुष जितना सुंदर अक्षर और खेची हुई मिथ्या लकीर 
इन दोनोंके भेदोंको जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य अंथोके विचार और निग्नेथ प्रवचनके भेदको 
समझता है । क्योंकि उसने अ्थपूर्वक निम्नेथ वचनामृतको धारण नहीं किया, और उसपर यथाथे विचार 
नहीं किया । यद्यपि तत्त्वविचार करनेमें समर्थ बुद्धि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी वह कुछ विचार 
जुरूर कर सकता है । पत्थर पिघलता नहीं फिर भी पानीसे भीग तो जाता है। इसी तरह जिसने वचना- 
मृत कंठस्थ किया हो, वह अथेसहित हो तो बहुत उपयोगी हो सकता दे । नहीं तो तोतेवाला राम नाम | 
तोतेको कोई परिचयमें आकर भले दी सिखला दे, परन्तु तोतेकी बला जांन कि राम अनारको कहते हैं 
या अंगुरको ” ( मोक्षमाठा पाठ २६ )। इसके बाद लेखकने एक डपद्ासजनक कच्छी-वैश्योंका दृर्शंंत 
लिखा है | इंश्वरकत्तंत्वके . संबंध भ्रीमद्‌ राजचन्द्र लिखते हँं--५' जिस मध्यवयके क्षत्रियपुत्नने जगत्‌ 
अनादि है ऐसे बेघढ़क कहकर कर्त्ताको उड़ाया होगा, उस पुरुषने क्या इसे कुछ सर्वशताके गुप्त भदके 
बिना किया होगा १ तथा इनकी निदाॉघताके वरिषयर्म जब आप पढ़ेंगे तो निरचयसे ऐसा विचार करेंगे कि 
ये परमेश्वर थे | कत्तो न था ओर जगत्‌ अनादि था तो उसने ऐसा कहा ” ( मोक्षमाला पाठ ९२ ) | 
४ परमेइवरकोी जगत्‌ रचनेको क्या आवश्यकता थी १ परमेश्वरने जगत्‌को रचा तो खुल दुःख बनानेका 
क्‍या कारण था ! सुख दुःखकों रचकर फिर मौतको किसलिये बनाया ! यह लीला उसे किसे बतानी थी ! 
जगत्‌को रचा तो किस कर्मसे रचा ! उससे पहिले रचनेकी इच्छा डसे क्‍्यें न हुई ! ईंइवर कोन हे £ 
अगतके पदार्थ क्‍या हैं ! ओर इच्छा क्या है ! जगत्‌को रचा तो फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी 
थी । इस प्रकार श्रमणाममें डालनेकी क्या जरूरत थी १ कदाचित्‌ यह मान लें कि यह उस बिचांरेसे भूल 
हो गई | होगी | खेर, क्षमा करते हैं। परन्तु ऐसी आवश्यकतांस अधिक अक्लमन्दी उसे कहँसे सूझी 
कि उसने अपनेको ही जद़मूलस उखाढनेवाले महावीर जैसे पुरुषोकी जन्म दिया ! इनके कहे दुए 
दर्शनकों जगतूरम क्यो मोजूद रक्‍्खा १ ? ( मोक्षमाला पाठ ९७ )। 


मोक्षमालाका तीसरा भाग सर्वमान्य सिद्धांतविषयक है। इसमें कर्मका चमत्कार, मानवदेदद, 
सत्संग, विनय, सामान्य नित्यनियम, जितेन्द्रियता आदि सर्वंसामान्य बातें।पर सुंदर विवेचन किया गया है । 
मानवदेहके विषय लिखा देः--““ मनुष्यके शरीरकी बनावटके ऊपरसे विद्वान्‌ उसे मनुष्य नहीं कइते, 
परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैँ । जिसके दो हाथ, दो पेर, दो आँख, दो कान; एक मुख, 
दो होठ और एक नाक हैं| उसे मनुष्य कदना ऐसा हमें नहीं समझना चाहिसे । यदि ऐसा समझें तो फिर 
बंदरका भी मनुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह द्वाथ पेर आदि सब कुछ प्राप्त किया हे। विशेष 
रूपसे उसके पूँछ भी है, तो क्या उसे महामनुष्य कइना चाहिये! नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है 
वही मानव कहला सकता है ” (मोक्षमाला पाठ ४ ) | सूअर ओर चक्रतर्तीका साहइय३---“ भोगोंके 
मोगनेमें दोनों तुब्छ हैं। दोनोंके शरीर राद, माँस आदिके बने हैं, और असातासे पराधीन हैं। संसारकी 
यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है, उसमे ऐसा दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता ओर ऐसा अन्धापन है, तो 
फिर दूसरी जगद् सुख केसे माना जाय १ * ( मोक्षमाला. पाठ ५२)। जितेन्द्रियताके विषयमेः---““जबतक 
जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नासिकाको सुगंध अच्छी लगती है, जबतक कान वारांगना 
आदिके गायन और वादिन्न चाहता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका लक्ष रखती है, जबतक त्वचाको 
सुगेधि-लेपन अच्छा लगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निग्नेय, निष्परिग्ही, निरारंभी ओर बक्षचारी नहीं 
हो सकता। मनको वछ्षमें करना सर्वोत्तम है। इसके द्वारा सब इन्द्रियाँ वशमे की जा सकती हैं। मनको 
जीतना बहुत दुर्घट हे। मन एक समयमे असंख्यातों योजन चलनेवाले अश्वके समान है। इसको थकाना 
बहुत कठिन है। इसकी गति चपल और पकढ़में न आनेवाली है। महा शानियोंने शानरूपी ऊगामसे 
इसको वदमें रखकर सबकी जीत लिया है ” ( मोक्षमाल्ा पाठ ६८ )। 


राजचन्द्र और उनका सांक्षित परिचय ३५ 
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मोक्षमालाका चौथा भाग काव्यमाग है। इसमें सर्वसामान्य धर्म, भक्तिका उपदेश, ब्रह्मचर्य, 
सामान्य मनोरथ, तृष्णाकी विचित्रता, अमूल्य तत्तविचार, जिनेश्वरकी वाणी और पूर्णमालिका मंगलके 
ऊपर मनहइर, हरिगीत, त्रोटक आदि विविध छन्‍्देंमें आठ कवितायें है। अपने सामान्य:मनोरयके विषयपें 
कवि लिखते हैंः--- 
मोहिनीमाव विचार अधीन थई, ना निरखुं नयने परनारी | 
पत्थरतुल्य गणु परवेभव, निर्मव्ठ तास्विक लोभ समारी। 
द्वादशवृत्त अने दीनता धॉारे, सात्तिवक थाऊं स्वरूप विचारी | 
ए. मुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवद्दारी ॥ १ ॥ 
ते त्रिशलातनये मन चिंतवि, शान विवेक विचार वधारं। 
नित्य विशोध करी नवतत्त्वनाो, उत्तम बोध अनेक उच्चारुं | 
संशयबीज उगे नहीं अन्दर, जे जिननां कथनो अवधादं | 
राज्य ! सदा मुज एज मनोरथ, धार थशे अपवग्ग उतार ॥ २॥ 
सोलह वर्षकी छोटीसी अवस्थार्म कितनी उच्च भावनायें ! 
आगे चलकर  तृष्णानी विचित्रता ” नामक कविता कविन बृद्धावस्थाका कितना मार्मिक 
चित्रण किया है| वह पद्म यह है :--- 
केरोचली पडी डाढी डांचातणों दाट बब्यों, काव्ठी केशपटी विषे श्वेतता छवाई गई | 
सूंघवुं सांभव्ठर्वु ने देखबुं ते मांडी वरूयु, तेम दांत आवली ते खरी के खवाई गई ॥ 
वी केड वांकी हाड गयां, अगरंग गयो उठवानी आय जतां लाकडी लेवाई गई | 
अरे | राज्यचन्द्र एम युवानी दराई पण, मनथी न तोय रांड ममता मराई गई ॥ २॥ 
--अर्थात्‌ मुंहपर शरर्रियाँ पड़ गई; गाल पिचक गये; काली केशकी पट्टियाँ सफेद पढ़ गई; रूँघने, 
सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जाती रही; और दॉँतोंकी पंक्तियाँ खिर गई अथवा घिस गई; कमर टेढ़ी 
हो गई; हाड़्-मौँस यूख गये; शरीरका रँग उड़ गया; उठने बेठनेकी शक्ति जाती रह्दी; ओर चलनेमें 
लकड़ी लेनी पड़ गई । ओरे राजचन्द्र | इस तरदद युवावस्थांस हाथ धो बैठे | परन्तु फिर भी मनसे यह राड 
ममता नहीं मरी । 
इसमें सन्देह नहीं कि मोक्षमाला राजचन्द्रजीकी एक अमर रचना है। इससे उनकी छोटीसी 
अवस्थाकी विचारशाक्ति, लेखनकी मार्मिकता, तर्कपढुता और कवित्वकी प्रतिभाका आभास मिच्ता है । 
जैनधर्मके अन्तस्तलमें प्रवेश करनेके लिये यह एक भव्य द्वार है। जेनधर्मके खास खास प्रारंभिक समस्त 
सिद्धांतॉंका इसमें समाबेश दो जाता है । यह जैनमात्रके लिये बहुत उपयोगी है | विशेषकर जैन पाठशालाओं 
आदिमें इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। जैनेतर लोग भी इससे जैनधर्मविषयक साधारण 
परिचय प्राप्त कर सकते हैं । 


१ इसमें अखाकी निम्न कविताकी छाया मादूम होती देः--- 
इटो तन गात ममता मी नहीं फुट फजीत पुरानोसो पिंजर । 
जरजर अंग जुक्यो तन नीचो जैसे ही दृद्ध भयो चले कुंजर | 
फटेसे नेन दसन बिन बेन ऐसो फत्रे जसो उजर खंजर | 
अज हों सोनारा राममजनकी भात नाही जोपे आई पोहोच्यो है मंजर | 
यौवन गयो जरा ठन्यो सिर सेत मयो बुध कारेकी कारी | 
सब आपन्य वटी तन निरत घटी मनसा ज्युं रटी कुलठा जेसी नारी | 
शान कथ्यो सो तो नीर मथ्यो आई अखा शूत्यवादीकी गारी | 
राम न जाने कलीमल साने भये ज्यु पुराने अविध्या कुमारी ॥ " 
संतप्रिया १०-६२) अखानी वाणी ए. ११६, बम्बई १८८४८ 


श्दे सावनाबाच 


राजचन्द्रजीका छठा ग्रन्थ भावनाथोध है। भावनाबोधकी रचना राजचन्द्रजीन संबत्‌ १९४२ 
में अठारदद व्षकी अवस्थाम की थी। जिस समय मोक्षमालके छपनेमें बिल्ंत्र था, उस समय आ्राहकोंकी 
आकुलता दूर करनेके लिये भावनाबोधकी रचना कर, यह ग्रंथ ग्राहकोंको उपहारस्वरूप दिया गया था । 
भावनाबोधमें अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, संसार, आश्रव, संबवर, निर्जता और लेकस्वरूप 
इन दस भावनाओंका वर्णन किया गया है। प्रथम ही उपोद्धातके बाद, प्रथम दर्शन प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुय और पंचम चित्र आदिकी पॉँच भावनाओंका; और तत्पश्चात्‌ अंतर्द्शनर्म षष्ठ, सततम, 
अष्टम, नवम और दश्शम चित्रोंमे अन्तकी पाँच भावनाओंका विवेचन है। उपर्युक्त दस भावनाओंका 
वर्णन दस चित्रोमे समाप्त होता है। मोक्षमालाकी तरह भावनाबोधकी कथायें भी अत्यंत रोचक और 
प्रभावोत्पादक हैं | तत्त्ववेत्ता ओके उपदेशका सार बतांते हुए. एक जगह राजचन्द्रजी लिखते हँ---५* इन 
तक्त्ववेत्ताऑने संसार-सुखकी #रेक सामग्रीको शोकरूप बताई है । यह उनके अगाध विवेकका परिणाम है । 
व्यास, वाल्मीके, शंकर, गौतम, पतंजलि, कपिल और युवराज शुद्धोदनने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिसे 
और सामान्य रीतिसे जो उपंदेश किया है, उसका रहस्य नीचेके शब्दोम कुछ आ जाता हैः -- 

अह्दे प्राणियों ! संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका 
डपयोग करो ! उपयोग करो ! 

निस्सन्देह भावनाबोध वेराग्यरसकी एक सुन्दर रचना है, और बारह भावनाओंके चिन्तनके 
लिये यह बहुत उपयोगी है। 

उन्नीस वर्षकाी अवस्थामें राजचन्द्रजीने पुष्पमालाके ढंगका १२० वचनोमें बचनाम्ुत लिखा 
है। यह वचनाम्त प्रस्तुत ग्रेथमे ६-१२१-१९ में दिया गया है। वचनाम्ृतके वचनोंकी मार्मिकताका 
निम्न उद्धरणींस कुछ आभास मिल सकता है--- 

हजारों उपदेशोके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंते थोढ़े वचनोंका विचारना द्वी विशेष 
कल्याणकारी द ( १० ). बत्तोवर्म बालक बनो, सत्यमें युवा बनो, और शानंम वृद्ध बनो ( १५ ). बलेको 
रुछाकर भी उसके हाथका संखिया ले लना ( ३१ ). दे जीव | अब भोगसे शांत हो शांत | जरा विचार 
ते सह्दी, इसमें कौनसा सुख दे ( ३४ ). यदि इतना हो जाय तो भें मोक्षकी इच्छा न करूँ:--समख्त 
सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर ख्रियँ, 
आशानुवरत्ती अनुचर, कुलदीपक पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्मतत््वका चिन्तवन (४० ).« 
किन्तु ऐसा तो कभी भी दोनेवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी दी इच्छा करता हूँ ( ४१ ). स्याद्वाद.. 
शेलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठदरता ( ८६ )। 

इसके बाद, इसी वर्ष राजचन्द्रजीन जीवतस्वसंबंधी विचार और जीवाजीवबिभाक्ति नामक 
प्रकरण भी लिखने आरंभ किये थे। मादूम होता है राजचन्द्रजी इन प्रकरणोंको उत्तराध्ययन सूत्र आदि 
ग्रंथोीके आधारसे लिखना चाइते थे । ये दोनों अपूर्ण प्रकरण ऋमसे १०-१२९-१९५ और ११-१३०-१९ 
में प्रस्तुत ग्रंथम दिये गये हैं । 

बीसवें वेमें राजचन्द्रजीने प्रतिमाकी सिद्धिके ऊपर एक निबंध छिखा है। इसमें आगम, 
इतिहास, परंपरा, अनुभव और प्रमाण इन पँच प्रमाणोंसे राजचन्द्रजीने प्रतिमापुजनकी सिद्धि करनेका 
उल्लेख किया है । इस लघुप्रन्थका केवल आदि और अन्तका भाम मिलता है, जो प्रस्तुत भन्थमें 
२०-१३६,७, ८, ९-२० में अपूर्णरूपसे दिया है। | 

आत्मासेद्धिशाख राजचन्द्रजीका प्रौद़ अवस्थाका ग्रंथ है। राजचन्द्रजीने इसे २९ वें वर्षमें 
लिखा था | इसे राजचन्द्रजीने खास कर आसोभाग, भीअचल आदि मुमुक्षु तथा अन्य भव्य जीवॉके हितके 
लिये नढ़ियादमें रहकर बनाया था | कहते हैं एक दिन शामको राजचन्द्र बाइर घूमने गये और धूमनेसे 
वापिस आकर * आत्मातेद्धे” लिखने बेट गये | उस समय भीयुत अंबालालूमाई उनके साथ ये । इतने 
राजचन्द्रजीने ग्रंथवो लिखकर समाप्त किया, अंबालालभाई लालटेन केकर खढ़े रहे | बादमें इस ग्रंथकी 
चार नकले कराकर तीन तो भीसोभागभाई, रूल्दूजी और माणेकछाल बेलाभाईको मेज दी, और एक स्वयं 
अंबालालभाईको दे दी । 


राजयन्द ओर उनका संक्षित्त परियय हुए 

आत्मसिद्धिमि १४२ पद्म हैं। पहिले ४२ पद्मोंमे प्रास्ताविक विवेचनके पश्चात्‌ शेष पद्मोम (आत्मा 
है, वह नित्य है, वह निज कमकी कत्ती है, वह भोक्ता है, मोक्ष हे, और मोक्षका उपाय है'--इन ९ छह 
पर्दोकी' ' सिद्धि की गई है। प्रास्ताविक विवेचनम राजचन्द्रजीने शुष्कशानी, क्रियाजढ़, मताथी, आत्मार्थी, 
के असदूगुरु आदिका विवेचन किया है | शुष्कशानी और क्रियाजढ़का लक्षण लिखते हुए, राजचन्द्रजी 
कहते ई-.- 

बाह्मक्रियामां राचतां अंतमेंद न कांइ | ज्ञानमार्ग निषेघतां तेह क्रियाजड आंदहि ॥ 

बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणीमांहि | वत्तें मोहावेशमां दुष्कशानी ते आंहि ॥ 
--जो मात्र बाह्यक्रियामे रे पे पढ़े हैं, जिनके अंतरमें कोई भी भेद उतन्न नहीं हुआ, और जो शानमार्गकां 
निषेध करते हैं, उन्हें यहां क्रियाजढ़ कहा है | बंध ओर मोक्ष केवल कल्पनामात्र है--इस निश्चय-वाक्यको 
जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, ओर तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, ओर जो मोहके प्रभावमे दी 
रहता है, उसे यहां झुष्कशानी कद्दा है। 

सदूगुरुके विषयंम राजचन्द्र लिखते हैं-- 

आत्मशान समदार्शिता बिचेरे उदय प्रयोग । अपूर्व वाणी परमभ्रुत सदगुरु लक्षण योग्य ॥ 
--आत्मशानमें जिनकी स्थिति हे, अथांत्‌ परभावकी इच्छांस जो रहित हो गये हैं; तथा शज्रु, मित्र, दर्ष, 
शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वयरम उत्पन्न हुए कममोंके 
उदयके कारण दी जिनकी विचरण आदि क्रियांये हैं; जिनकी वाणी अशानीसे प्रत्यक्ष भिन्न है; और जो 
पट्दर्शनके तात्पययेकी जानते ईँ---वे उत्तम सदूयुरु हैं । क्‍ 

तत्पश्रात्‌ ग्रन्थकार गुरु-शिष्यके दशेकां-समाघानरूपमें 'घट्पद'का कथन करते हैं । प्रथम ही शिष्य 
आत्माकें अस्तित्वके विषयमें शंका करता है और कहता है कि ““न आत्मा देखनेमें आती है, न उसका 
कोई रूप मादम होता है, और स्पर्श आदि अनुभवसे भी उसका शान नहीं होता । यदि आत्मा कोई वस्तु 
होती तो घट, पठ आदिकी तरह उसका शान अवश्य होना चाहिये था ” १ इस शेकाका उत्तर गुरु दस 
पद्यौर्मे देकर अन्तमें लिखते हैं--- 

आत्मानी द्का करे आत्मा पोते आप । शेकानो करनार ते अचरज एह अमाप ॥ 

---आत्मा स्वयं दी आत्माकी शंका करती है । परन्तु जो शंका करनेवाला है, वद्दी आत्मा है---इस बातको 
आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य दे । 

आगे चलकर आत्माके नित्यत्व, कत्तृत्व, भोक्‍्तृत्व, मुक्ति और उसके साधनपर विवेचन किया 
गया है। आत्माके कत्तृत्वका विचार करते समय राजचन्द्रजीने इंश्वरकत्तेत्वके विषयमें अनेक विकल्प उठाकर 
उसका खंडन किया है। तत्पश्नात्‌ मोक्षके उपायके संबंधर्म शिष्य शेका करता है कि “'संसारमभें अनेक मत 
ओर दर्शन मौजूद हैं| ये सब मत और दर्शन भिन्न मिन्न प्रकारंसे मोक्षके उपाय बताते हैं | इसलिये किस 
जातिसे और किस वेषसे मोक्ष हो सकता है, इस बातका निश्चय होना कठिन है। अतएव मोश्षका उपाय 
नहीं बन सकता ? १ इस शोकाका गुरने नीचे लिखा समाधान किया हैः--- 

छोडी मत दश्शेनतणो आग्रह तेम विकल्प | कह्यो मार्ग आ साघशे जन्म तेहना अल्प ॥ 

जाति बेषनो भेद नहीं कह्यो मार्ग जो दोय । साथे ते मुक्ति लछह्टे एमां भेद न कोय ॥ 
---यह मेरा मत है, इसलिये मुसे इसी मतमें लगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दशन है, इसलिये चादे 
जिस तरह भी हो मुश्ते उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आग्रह अथवा विकल्पको छोढ़कर जे। उपर कहे 
हुए मार्गका साधन करेगा, उसे ही मोक्षकी प्राति हो सकती है। तथा मोक्ष किली भी जाति अथवा वेष॑से 

१ उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वनां पट्स्‍्थान स्वरूपनी चोपाई'में इन छह पदोंका निम्न 
गाथा उल्लेख किया है!--- 

अत्थि जीवो तहा णिल्व॑ कत्ता भरुत्ता य पुण्णपावाणं | 
अत्थि धुव णिव्याणं तस्तोवाओ अ छड्ाणा ॥ 


्‌३८ आत्मासिदे 
हो सकता हे--- इसमें कुछ भी मेद नहीं । मोक्षमें ऊँच नीचका कोई भी मेद नहीं; जो उसकी साधना 
करता है, वह उसे पाता है | | 
अन्त ग्रन्थकार उपसंहार करते हुए. लिखते हैं;--- 
आत्मश्लांतिसम रोग नहीं सदहुरु वेथ, सुजान । गुरुआशासम पथ्य नहीं औषध विचार ध्यान | 
जो इच्छा परमाथ तो करो सत्य पुरुषाय । भवस्थिति आदि नाम लदइ छेदो नहीं आत्मार्थ ॥ 
गच्छमतनी जे कल्पना ते नहीं सद्व्यवहार | भान नहीं निजरूपनुं ते निश्चय नहीं सार । 
आगदठ्ठ शानी थई गया वत्तेमानमां होय। थाशे काल भविष्यमां मार्गमेद नहीं कोय || 
“---आत्माको जो अपने निजस्वरूपका भान नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; सदगुरुके समान 
उसका कोई भी सश्चा अथवा निपुण वेद्य नहीं; सदगुरुकी आशापूर्वक चलनेके समान दूसरा कोई भी पथ्य 
नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी ओषध नहीं । यदि परमार्थकी इच्छा 
करते हो तो सश्या पुरुषाथ करो, और भवस्थिति आदिका नाम लेकर आत्मार्थका छेदन न करो । गच्छ- 
मतकी जो कल्पना है यह सदूव्यवद्वार नहीं। जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह 
अनुभवर्म आती है, उस तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं--बल्कि देहाध्यास ही रहता है---और 
वह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये ब्रिना ही निश्चय निश्चय चिल्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय 
सारभूत नहीं है। भूतकालमें जो शानी-पुरुष हो गये हैं, वत्तेमानकालम जो मौजूद हैं, ओर भविष्यकालमें 
जो दंगे, उनका किसका भी मार्ग मिन्न नहीं होता । 
आत्मसिद्धिशाखका नाम यथाथे ही है। इससे राजचन्द्रजीके गंभीर ओर विशाल चिन्तनकी थाद 
मिलती है। सौमागभाईने आत्मसिद्धिके विषय एक जगह लिखा हैः;---.“उस उत्तमोत्तम शातह्रके विचार 
करनेसे मन, वचन और काययोग सहज आत्मविचारमें प्रवृत्ति करते थे। बाह्य प्रद्मत्तिमें मरी चित्तबत्ति 
सहज ही रुक गई--आत्मविचारमें ही रहने लगी | बहुत परिश्रमसे मेरे मन, वचन, काय जो अपूर्व 
आत्मपदार्थमं परम प्रेमसे स्थिर न रह सके, सो इस शास्त्रके विचारस सहज स्वभाव, आत्मविचारमं तथा 
सद्गुरुचरणमें स्थिरभावसे रहने लगे | ”” 
आत्मसिद्धिके अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत और हिन्दी भाषान्तर भी हुए हैं | इसका अंग्रेजी अनुवाद 
स्वये गांधीजीने दक्षिण अफ्रिकासे करके भीयुत मनसुखराम रवजीभाईके पास भेजा था, परन्तु असावधानीसे 
वह कहीं सुम गया । 
इसके बाद, तीसवे वर्षमें राजचन्द्रजी जेनमागेविवेक, मोक्षखिद्धांत और द्व्यप्रकाश नामक 
निबंध भी लिखना चाहते ये। राजचन्द्रजीके ये तीनों लेख ६ ९४-६४७,९-३ ० में अपूर्णरूपसे दिये गये हैं। 
इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने सद्बोधसूचक प्रास्ताविक काव्य, स्वदेशीओने विनंति ( सौराष्ट्रदर्पण 
अक्टोबर १८८५ में प्रकाशित ), श्रीमंतजनोंन शिखामण ( सोराष्ट्रद्पण अक्टेबर १८८५ ), हुन्नर 
कला वधारवाविषे ( नवम्बर १८८५ ), आयप्रजानी पडती ( विशानविछास अक्टोबर, नवम्बर, दिसम्बर 
१८८५ ), चरवीरस्मरण (बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५ ), खरो भ्रीमंत कोण ( बुद्धिप्रकाश दिसम्बर 
१८८५ ), वीरस्मरण ( बुद्धिप्रकाश ), तथा १६ वर्षस पूर्व और अवधानमें रंचे हुए आदि अनक 
कावन्योंकी स्वना की है | राजचन्द्रजने हिन्दीमें भी काव्य लिखे हैं। इनके गुजराती और हिन्दी काव्य 
प्रस्तुत ग्रेथम अमुक अमुक स्थलोपर हिन्दी अनुवादसहिित दिये गये हैं। इन काव्योंमें “अपूर्व अवसर एवो 
क्योर आवशे' आदि काथ्य गांधीजीकी आभ्रम-भजनावलियें भी लिया गया है। राजचन्द्रजीका “ निरली ने 
नवयौबना * आदि काव्य भी गांधीजीको बहुत प्रिय है। “ नमिराज ! नामका एक स्वतेत्न काव्य-अथ भी 
राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहा जाता है। इस काव्यम पाँच हजार पय हैं, जिन्हें राजचन्द्रजीने कुछ छह 
दिनम लिखा था। 


अज्लुवादात्मक रचनायें आओ 
राजचन्द्रजीके अनुवादात्मक ग्रंथेंमे कुन्दकुन्दका पंचात्तिकाय और दश्वैकालिक सूत्रकी कुछ 
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राजलन्द ओर उनका संक्षिप्त परियय चर, 


गाथायें मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत प्रथम क्रसे ७००-६५७-३० और ३७-१४७-२१ में दिये 
गये हैं। इसके अलावा भीमद्‌ राजचन्द्रने द्रव्यसंग्रह, बनारस्सीदासका समयसारनाठक, मणिरत्नमाला 
आदि बहुतसे प्रैथोंके अंशोंका भाव अथवा शब्दशः अनुवाद अनेक स्थलौपर दिया है। गुणभद्रसूरिके 
आत्मानुशासन और समंतभद्रके र्नकरण्डभावकाचारके कुछ अंशका अनुवाद भी राजचन्द्रजीने किया थां। 
विवेचनात्मक रचनायें 


राजचन्द्रजीने अनेक ग्रन्थॉका विवेचन भी ।लिखा है। इनमे बनार्सीदास, आनंदघन, चिदानन्द, 
यशेविजय आदि विद्वानोंके ग्रन्थौंके पद्म मुख्य हैं | राजचन्द्रजीनी बनार्सीदासके समयसारनाटकका खूब 
मनन किया था। वे बनारसीदासके समयसारके पतद्मोंक्रो प्रकर आत्मानंदसे उन्मत्त हो जोत थे। 
समयसारके पद्मोंको राजचन्द्रजीनी जगह जगह उद्धुत किया है। कुछ पद्योंका राजचन्द्रजीने विवेचन भी 
लिखा है। बनारसीदासजीकी तरद आनन्दघनजीको भी राजचन्द्र बहुत आदरकी दृष्टिस देखते हैं। उनकी 
आनन्दघनचौबीसीका राजचन्द्रजीने विवेचन लिखना आरंभ किया था, परन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके | 
यह अपूर्ण विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थम ६९२-६३५०-३० में दिया गया है। आनन्दघनचेविसीके अन्य भी 
अनेक पद्म राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने ' स्वरोदयशान ” का विवेचन लिखना भी शुरू 
किया था। यह विवेचन अपूर्णरूपसे ९-१२८,९--१९ में दिया गया है। यशाविजयजीकी आठ दृष्टिनी 
सज्ञायके “मन मद्लानु वहाला उपरे! आदि पद्यका भी राजचन्द्रजीने विवेचन लिखा है | इसके अतिरिक्त 
राजचन्द्रजीने उमास्वातिके तस्‍्वायंसृत्र, स्वरामा समंतभद्रकी आतम्रमीमांत और हेमचन्द्रके योगशाऊ््रके 
मंगलाचरणका सामान्य अथे भी लिखा दे। 


उपसहार 
राजचन्द्र अलौकिक क्षयोपशमके धारक एक असाधारण पुरुष ये। त्याग और वैराग्यकी बे मूर्ति 

थे । अपनी वैराग्यघारामें वे अत्यंत मस्त रहते थे, यहाँतक कि उन्हें खाने, पीने, पदिनने, उठने, बैठने 
आदितककी भी सुध न रद्दती थी | हरिदर्शनकी उन्हें अतिशय लगन थी। मुक्तानन्दर्जाके शब्दोमि उनकी 
यही रन थी।--- 

हसतां रमतां प्रगट दरि देखु रे मारुं जीव्यु सफव्ठ तव लेखु रे । 

मुक्तानंदनो नाथ बिहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ 
“अपूर्व अवसर एवो क्योरे आवशे?--आदि पद्यकी रचना भी राजचन्द्रजीने इसी अतिशय वैराग्य भावनासे 
प्रेरित होकर की थी | राजचन्द्रजीका वैराग्य सश्वा वेराग्य था। उनमें दंभ अथवा कपटका तो लेश भी न था। 
जो कुछ उनके अनुभवर्म आता, उसे वे अत्यन्त स्पष्टता और निर्मयतापूर्वक दूसरोंके समक्ष रखनेमें सदा 
तैय्यार रहते थे । प्रतिमापूजन, क्षायिक समकित, केवलशान आदि सैद्धांतिक प्रश्नोके ऊपर अपने स्वतंत्र- 
तापूर्वक विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने कहीं जग भी संकोच अथवा भय प्रदर्शित नहीं किया। अपनी 
स्वास्मदशाका वे सदा निरीक्षण करते रहते थे, और अपनी जैसीकी तैसी दशा पत्रेंद्दारा मुमुक्षुओकी लिख 
भेजते थे “ निर्विकल्प समाधि पाना अभी बाकी है, ? * अपनी न्यूनताको पूर्णता केस कह दूँ, ” “ मैं 
अभी आश्रर्यकारक उपाषिम पढ़ा हूँ, ” ९ मैं यथायोग्य दशाका अभी मुमुक्षु हूँ ' इत्यादि रूपभे वे अपनी 
अपूर्णताको मुमुक्षुओकी सदा लिखते ही रहते थे। 


३ श्रीमदनी जीवनयात्रा १. ८८. 
३ राजचन्द्रजीने अपनी अपूर्ण अवस्थाका जगह जगद निम्न प्रकारसे प्रदशन किया हैं।--- 
८& अददे ! अनंत मवके पर्यटनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहघारीको तुम चाहते हो 
और उससे घर्मकी इच्छा करते हो । परन्तु वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाधिर्म पढ़ा है ! यदि वह 


छ० अददसा 


अहिसा 

जैनधमंके अद्दिंसा तक्ष्व्को राजचन्द्रजीने ठीक ठीक समझा था; और इतना दही नहीं, उन्होंने 
इस तक्त्वको अपने जीवन उतारा था | उनकी दृढ़ मान्यता थी इरिदर्शनका मार्ग-आत्मचितनका मार्गे- 
शूरवीरोंका मार्ग है, इसमें कायर लोगोंका काम नहीं है। इस संबंधर्म गांधीजीके २७ प्रभोका उत्तर देते 
समय राजचन्द्रजीने जो उनके अन्तिम प्रइनका उत्तर लिखा है, वह पढ़ने योग्य हैः--- 

८४ ८ प्रइनः--यदि मुझे सर्प काटने आवबे तो उस समय मुझे काटने देना चाहिये या उसे मार 
डालना चाहिये ! यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुझमें शक्ति नहीं है । 

'उत्तर+-- सर्पको तुम्हें काटने देना चाहिये, यह काम बतानेके पढहिले तो कुछ सोचना पड़ता है, 
फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो के देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत देहकी रक्षांक लिये, 
जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सर्वको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो सकता है ! जिते आत्म-द्तिकी चाइना है, 
उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना दी योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न दो 
तो उसे क्‍या करना चाहिये ! तो इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदिमें परिभ्रमण 
करना चाहिये; अथात्‌ रुपको मार देना चाहिये। परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ! यदि अनार्य- 
वृत्ति हो तो उसे मारनेका उपदेश किया जाय; परन्तु वह तो हमे ओर तुम्हें स्वप्रमे भी न हो यही इच्छा 
करना योग्य है। ” द 

भले ही अहिंसाका यह स्वरूप वैयक्तिक कद्दा जा सकता हो, परन्तु कहना पढ़ेगा कि राजचन्द्रजीके 
जीवनमें अहिंसाका बहुत उच्च स्थान था। इस संबंधर्म “ क्‍या भारतवर्षकी अधोगति जैनधमेसे हुई है ? ” 
इस विषयपर जो राजचन्द्रजीका गुजरातके साक्षर महीपत रामरूपरामके साथ प्रइनोत्तर हुआ है, वह भी 
ध्यानसे पढ़ने योग्य है। | 
सत्यशोपषन 


राजचन्द्रजीके जीवनमे सत्यशोधनके लिये--जीवनशे।धनके लिये-आदिसे लगाकर अंततक 
अखंड मंथन चला है, जो उनके लेखोंस जगह जगह स्पष्ट मालूम होता है । एक ओर तो गहस्थाश्रम॑म रह- 
कर अपने कुट्ठम्बका पालन-पोषण ओर व्यापारकी मद्गान्‌ उपाधि, और दूरी ओर आत्मसाक्षात्कारकी अत्यंत 
प्रबछ भावना--श्न दोनों बातोंका मेल करनेके लिये---समन्वय करनेके लिये-- राजचन्द्रजीको आकाश- 
पाताल एक करना पढ़ा है। पद पदपर व्यवहारोपाधि उनके मार्गमें आकर खड़ी हो जाती है--उन्‍्हें 
आगे बढ़नेसे इन्कार करती है | पर राजचन्द्र तो अपने ९ प्राणोंको ह्येलीमिं रखकर ” निकले हैं, ओर वे 
€ उथाधिकी भीढ़ को चीरकर आगे पैंसते ही चले जांत हैँ | जैन समाजके कतिपय ग्रहस्थ और साधुओंने 
उनका घोर विरोध "किया; उनके साहित्यको न पढ़नेकी प्रतिशा छी; जिस रास्तेसे वे जाते हों, उस ओर 
न देखने तकका प्रण किया; किसीने उन्हें दंभी कहा, किसीने उत्सूत्रमाषी, किसीने अहंकारी, और किसीने 


निवृत्त होता तो बहुत उपयोगी होता | अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक भ्रद्धा रहती है, उसका 
क्या कुछ मूल कारण मादूम हुआ दे ? इसके ऊपर की हुई भ्रद्धा, ओर उसका कहा हुआ धर्म अनुभव 
करनेपर अनर्थकारक तो नहीं लगता है न! अथोत्‌ अभी उसकी पूर्ण कसौटी करना, और ऐसा 
करनेमें वह प्रसज्ञ है। ” “* अब अन्तकी निर्विकल्प समाधि पाना ही बाकी रही है, जे सुलभ है, 
ओर उसके पानेका द्ेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारस अम्गृत-सागरका अवलोकन करते हुए थोर्बनासी 
भी मायाका आवरण बाधा न पहुँचा सके, अवलोकन सुखका किंचिन्मात्र भी विस्मरण न हो जाय; एक 
तू ही तूके बिना दूसरी रटन न रहे; और मायामय (किसी भी भयका, मोहका, संकल्प और विकल्पका 
एक भी अंश बाकी न रह जाय । ” “९ यथायोग्य दशाका अभी मैं मुमुक्षु हूँ । कितनी ही प्राति है, परस्तु 
स्वंपूर्णता प्राप्त हुए बिना इस जीवको शांति मिले ऐसी दशा जान नहीं पढ़ती | ” “* अभी हमारी 
प्रसनता अप ऊपर नहीं हे, क्‍योंकि जेती चाहिये वैसी असंगदक्षासे बर्तन नहीं होता; और मिथ्या 
प्रबंधमें बास है। 
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क्रियोत्थापषफ कहा, पर राजचन्द्र तो इन सब विरोधोंकी जरा भी परवाहन करके एकाअयेगंस निज 
लूद्यकी ओर अमग्रेसर ही होते गये। आगे बढ़कर पीछे हटना तो उन्‍हें आता द्वी न था। 
राजचन्द्रजीमें धर्म और व्यवह्वारका बहुत सुन्दर मेल था--उन्होंने प्रइत्ति-निल्‍्त्तिकां सुन्दर सम- 
न्वय किया था। वे एक बड़े भारी व्यापारी द्वोकर भी सत्यतापूर्वंक ही अपना व्यापार चलांत थे | 
व्यापारके उन्होंने अनेक नियम बॉँषे ये | वे तदनुसार ही अपना कारोबार करते थे | निस्सन्देह इतनी 
बड़ी व्यापारोपाधिभ रहते छुए आत्मचितनकी इतनी उच्च दशाको प्राप्त साधक पुरुष इनेगिने ही निकलेंगे। 
राजचन्द्र शुष्कज्ञानकी तरह क्रियाजढ़ताका भी निषेध करते ये। परन्तु इसका अथ यह नहीं कि बाह्य 
क्रियाओंकरीो ही वे न मानते थे। उन्होंने शान और चारित्रका, धर्म और व्यवह्वारका अपने जीवन समुचित 
समन्वय किया था | 


समाज-पुधार 

राजचन्द्रजीकी दूसरी असाधारण बात यह थी कि तत्त्वशानी होनेके साथ वे एक उग्र सुधारक 
भी थे स्त्रीनीतिबोधकी अर्पंणपत्रिकार्भ राजचन्द्रजीने एक पद्म निम्न प्रका'से लिखा है;--- 

बहु ह्॒ं छे देश सुधारवामां यहु हर्ष छे सुनीति धारवामां । 
घणा सदगुगो जोईने मोह पामुं वधु थे वदु हूँ मुखेथी नकाम॑ । 

इस परसे मादूम होता है कि राजचन्द्रजीको देशोन्नतिके कार्मोमे भी बहुत रुचि थी, और इसी कारण 
उन्होंने खियोपयोगी, कलाकोशल आदिको प्रोत्साहित करनेसंब्रधी, श्रीमंत छोगोंके कर्व्यसंबधी आदि देश 
ओर समाजेश्नतिविषयक अनेक काब्य आदिकी रचना की थी । वे स्वयं भीमंत और घीमंत छोगें की एक 
महान्‌ समाजकी स्थापना करना चाहते थे | * भीमंत जनेंने शिखामण ”* नामक काबव्य॑म राजचन्द्र्ज-ने 
भीमंतोको शिक्षा देते हुए “' पुनलेग थवा करो ठामे ठाम प्रयश्न लिखकर स्पष्टहपंस पुनलेमका भी समर्थन 
किया है| जैन साधु-संस्थाकी अधोगति देखकर तो उन्‍हें अस्यम्त दया आती थी। वे कहा करते थे कि 
* सका गुरु बदी हो सकता है जिसका प्रंथि-मेद हो गया है ' | * जो लोग मोहगर्भित अथवा दुःखगर्सित 
वेराग्यसे दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे साधु पूजनीय नहीं हैं ।” उन्होंने यदहाँतक लिख दिया है कि * आजकलकें 
जैन साधुओंके भुंइसे सूज भवण करना भी योग्य नहीं। तथा हाल्में जैनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन 
सभीकी समकिती नहीं समझना, उन्हें दान देनेमें हानि नहीं है, परन्तु वे इमारा कल्याण नहीं कर सकते; 
वेश कल्याण नहीं करता । जो साधु केवल बाह्मक्रियाये किया करता है, उसमें शान नहीं | शान तो वह है 
जिससे बाह्य वृसियों| रुक जाती हें--संसारपरसे सश्ली प्रीति घट जाती दै--जीव सच्ेको सच्चा समझने 
रूगता है | जिससे आत्मा गुण प्रकट हों वह शान | * इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र आजकलकी 
साधुतंस्थामें भी क्रांति करना चाहते थे | बीरचंद राघवजी गांधीका विकागोकी सब घर्मपरिषदर्म न भेजनेके 
संबंधम जब जैन समाजमें बड़ी भारी खलब॒ली मची थी, उस समय भी राजचन्द्रजीनी बहुत निर्भयतापूर्वक 
खूब जोरदार शब्दोमें अपना अभिमत प्रकठ किया था। उनके दाब्द निम्न प्रकारसे हैं:--““घर्मका लौकिक 
बदुप्पन, मान-महश्वकी इच्छा, यह धमका द्रोहरूप दे | घर्के बहाने अनार देशभे जाने अथवा यूत्र आदि 
मैजनका निषेष करनेवाले--नगारा बजाकर निषेघ करनेबाले--जह्ाँ अपने मान-मदहत्व बढ॒प्पनका सवाल 
आंता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी घर्मपर पैर रखकर इसी नियेघका निषेघ करते हैं, यह 
धर्ंद्रोह ही है । उन्हें घमंका महत्व तो केवल बहानेरूप है, और स्तार्थसंबंधी मान आदिका सवाल ही 
मुख्य सवाल है--यह धर्द्रोह ही है। वरिचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा दी हुआ है। 
जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब अहोभाग्य | ” हें 

हरी वनस्पतिको सुखाकर खानवालें ओर समझे ब्रिना प्रतिक्रमण करनेवालि लोगोंकां भी राज॑- 
शन्द्रजनि खूब दाल्ययुक्त चित्रण किया है, जो पहले आ सुंका हे, इसी तरह इनॉक्युलेशन € महामारीकां 
दीका ) आदि क्र प्रथाओंका भी राजचम्दर्जने घोर विरोध करके अपनी समाज-सुधारक लछोकोपकारक 
बूकिका परिचय दिया है । 7 कि मिल. 
| 


का 
बता 


७४२ आत्मशान और पुरुषाथे 


आत्मज्ञान ओर पुरुषाये 

राजचन्द्रजी कहते थे कि धर्म बहुत गुप्त वस्तु है; धम बहुत व्यापक है। वह किसी बाढ़ेमें 
रहकर, अमुक वेष अथवा अमुक स्थितिभ रहकर नहीं मिलता--वह तो अतततेशोधनसे दी प्राप्त देता है । 
शास्त्र केवल मार्ग कह्दा है, मर्म नहीं | गुणठाणाओं आदिके भेद केवल समझनेके लिये दँ | निस्‍्तारा तो 
अनुभवशानते ही होता है | जिससे आत्माकों निजस्वरूपकी प्राप्ति हो, जो धर्म संसार-क्षय करनेमे बल- 
वान हो, वही धर्म सबसे उत्तम धर्म है--वह्दी आ4धर्म है। सब शास्त्रों ओर सर्व विचारणाओंका उद्देश 
भी इसीकी प्राप्ति करना है। आत्मापेक्षसे कुनबी, मुसलमान बनिये आदियमें कुछ भी भेद नहीं है। 
जिसका यह भेद दूर हो गया है, वही शुद्ध दे। भेद भासित होना यह अनादिकी भूल है। कुलाचारके 
अनुसार किसी बातको सच्चा मान लेना यद्दी कषाय दै। जिते संतोष आया हो, जिसकी कषाय मंद पढ़ गई 
दो, वद्दी सच्चा भ्रावक है, वददी सश्चा जेन, वद्दी सचा ब्राक्षण ओर वह्दी सच्चा वेष्णव दे --इशत्यादि विचार्रोसि 
राजचन्द्रजीका पचनामृत यत्रतत्र भरा पढ़ा है। राजचन्द्र कद्टा करते थे कि जीवने बाह्य वस्तु ऑमें 
वात्ति कर रक्‍ली है। अपने निजस्वरूपको समझे बिना जीव पर पदाथौंको नहीं समझ सकता | 
अयकारी निजल्वरूपका शान जबतक प्रकट नहीं होता तबरतक परधव्यका चाहे कितना भी शान 
प्राप्त कर छो, वह किसी भी कामका नहीं। इसलिये राजचन्द्रजी लिखते हैं कि “ आत्मा एक हे 
अथवा अनेक, आदि छोटी छोटी शकाओंके लिये, आत्मस्व॒रूपकी प्राप्ति करनेमें अठक जाना ठीक 
नहीं है। एक-अनेक आदिका विचार बहुत दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। 
महात्मा बुद्धकी तरह राजचन्द्रजी कद्दा करते थे कि " जैसे राघ्तेमें चछते हुए. क्रिसी आदमीके 
सिरकी पगढ़ी कॉटॉमे उलझ्ष जाय, ओर उसकी मुसाफिरी अभी बाकी रही हो; तो पहिले तो जद्ाँतक बने 
उसे कॉटोंको हटाना चाहिये; किन्तु यद्वि कॉटोंको दूर करना संभव न हो तो. उसके लिये वह्दों ठदरकर; 
रातभर वद्दी न बिता देना चाहिये, परन्तु पगढ़ीको वी छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये | उसी तरद्द छोटी 
छोटी शेंकाओंके लिये आत्मशानकी प्राप्तिमं जीवको रुके नहीं रइना चाहिये। ” राजचन्द्रजीका कदना 
था कि लोग इस कालम केवलशान, क्षायिक समाकेत आदिका निषेध करते हैं; परन्तु उन बातेंके लिये 
प्रयत्नशील होते नहीं। यदि उनकी प्रासिके लिये जैसा चाहिये बेसा प्रयत्न किया जाय तो निश्चयसे वे गुण 
प्राप्त हो सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं। अंग्रेजोंने उय्मम किया तो कारीगरी तथा राज्य प्राप्त किया, और 
हिन्दुस्तानवालीने उद्यम न किया तो वे उसे प्रात्त न कर सके; इससे विद्या (शान ) का व्यवच्छद दोना 
नहीं कहा जा सकता। भवस्थिति, पंचमकालमें मोक्षका अभाव आदि शेकाओंसे जीवने बाह्यद्ात्ति कर 
रक्‍्खी है। परन्तु यदि ऐसे जीत्र पुरुषार्थ करें, और पंचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पक्रड़ने आंबे, तो 
डसका उपाय हम कर लेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वस्यमान आग्रि नहीं । मुफ्तम ही 
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१ चिदानन्दजीने भी एक जगह कहा हे-- 
वस्तुस्वभाव धरम सुधी कदहत अनुभवी जीव ॥ 
मूरख कुल आचारकूं जाणत धरम सदीव ॥ स्वरोदयशान ३७३. 
२ जैन विद्वान यशोविजयजीने सले जैनका लक्षण इस तरह लिखा है;-.. 
कहत कृपानिधि सम-जल झीले, कर्म-मेल जो धोवे | 
बहुल पापन्‍मछ अंग न धारे, शुद्ध रूप निज जोबे | परम० । 
स्याद्वाद पूरन जो जाने नयगभित जस वाचा | 
गुन पर्याय द्रब्य जो बूक्षे, सोई जैन है साचा ॥ 
दुलना करो---न जटा हि न गोत्तेन न जथा होति ब्राक्षणो 
यमिह सर्ण च धम्मो च सो सुची सो च बाझणों--धम्मपद ब्राक्षणवग्गों ११ 
“--अथाौत्‌ जटासे, गोश्से और जन्मसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता । जिसमें सत्य ओर घमे हो वही 
शनि है ओर वही ब्राह्मण है । 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ७३ 


जीवको भड़का रक्‍खा है। जीवका पुरुषाय करना नहीं, और उसको लेकर बहाना दढूँढना है। आत्मा 
पुरुषा् करे तो क्‍या नहीं हो सकता १ इसने बढ़े बड़े पर्वतके पर्वत काट डाले हैं; ओर कैसे विचार कर 
उनको रेल्वेंके काममे लिया है। यह तो केवल बाइरका काम है, फिर भी विजय प्रात की है। आत्माका 
विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं। दो घढ़ी पुरुषार्थ करे तो केवलशान हो जाय--ऐसा कहा है। 
रेलवे इत्यादि चाहे कैसा भी पुरुषार्थ क्यों न करें, तो भी दो घड़ीमें तैय्यार नहीं होती, तो फिर केवलशान 
कितना सरल है, इसका विचार तो करो ! 


अत्यंत त्वरासे प्रवास 

ऊपर आ चुका है कि राजचन्द्र संसारके नाना मतमतांतरीस बहुत दुःखी थे। वे अनुभव करते 
थे कि “ समस्त जगत्‌ मतमतांतर्भसे ग्रस्त है; जनसमुदायकी जृत्तियाँ विषय कषाय आदिसे विषम हो गई 
हैं; राजसी वृत्तिका अनुकरण लोगोंको प्रिय हो गया है; विवेकियोंकी और यथायोग्य उपशम-पात्रौकी 
छायातक भी नहीं मिलती; निष्कपटीपना मनुष्येंमेंसे मानो चला ही गया है; सन्‍्मार्गके अंशका शतांश 
भी कहीं भी दृष्टि नहीं पढ़ता; ओर केवलशानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जित ही हो गया है '। यह सब 
देखकर राजचन्द्रजीको अत्यंत उद्बेग हो आता था, और उनकी आँखांम आँयू आ जाते थे | वे बहुत 
बार कहा करते थे कि “' चारों ओरसे कोई बरछियों मोक दे तो वह मैं सह सकता हूँ, परन्तु जगतमें जो 
झूठ, पाखंड. ओर अत्याचार चल रहा है, धर्मके नामपर जो अधर्म चल रहा है, उसकी बरछी सहन नहीं 
हो सकती । उन्हें समस्त जगत्‌ अपने सगेके समान था | अपने भाई अथवा बहनको मरते देखकर जो 
केश अपनको द्वोता है, उतना दी क्लेश उन्हें जगतमें दुःखका-मरणको-देखकर द्वोता था. ”” | 

इस तरह एक ओर तो राजचन्द्रजी संसार-तापसे संतत्त थ, और दूसरी ओर उन्हें व्यापारकी अत्यंत 
प्रबलता थी । इससे राजचन्द्र जीको अत्यंत शारीरिक और मानातैक भ्रम उठाना पढ़ा | उनका स्वास्थ्य दिन 
पर दिन बिगढ़ता ही गया। स्वाध्थ्य सुधारनेके लिये राजचन्द्रजीको घरमपुर, अहमदाबाद, बढ़वाण केम्प और 
राजकोट रक्‍्खा गया, उन्हें रोगमुक्त करनेके लिये विविध प्रकारके उपचार आदि किये गंगे, पर सब॒ कुछ 
निष्फल हुआ | _ कालको राजचन्द्र जेसे अमोल रत्नोंका जीवन प्रिय न हुआ, और उन्हें इस नश्वर देहको 
छोडना पढ़ा | कद्दते हैं कि संवत्‌ १९५६ भ॑ राज नन्‍्द्रजीने व्यवह्ारोपाधेसे निद्ाति लेकर स्री ओर लक्ष्मीका 
त्याग कर, अपनी माताजीकी आजा मिलनेपर, संन्यास अहण करनेकी तैय्यारी भी कर ली थी। पर ““बहुत 
त्वरासे प्रवास पूरा करना था; बैचमं सेहराका मसख्स्थल आ गया | सिरपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीर्यसे 
जिस तरदद अल्पकालमें वेदन॒कर लिया जाय, उस तरह व्यवस्था करते हुए; पेरोंने निकाचित उदयमान 
विश्राम ग्रहण किया । ” राजच्न्द्रजीकी आत्मा इस विनश्वर शरीरको छोड़कर कूच कर गई | मृत्युसमय 
राजचन्द्रजीका वजन १३२ पौंडसे घटकर कुछ ४३-४४ पॉँड रह गया था | उन्होंने मृत्युंक कुछ दिन 
पहले जो काव्य रचा था, वद्द * आंतिम संदेश के नामसे प्रस्तुत गअयमें पड ८०२ पर दिया गया है।._ 

भ्रीमद्के लघुआता भीयुत मनसुखभाईने राजचन्द्रजीकी अंतिम अवस्थाका वर्णन निम्न शब्दमे 
किया है-- देहत्यागके पहले दिन सायंकालको उन्होंने रेवाशंकर भाई, नरभेराम तथा मुझे कह्ा--- तुम 
निर्दिचत रहना । यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाली है। तुम शांत 
और समाधिभावसे वर्तन करना । जो रत्नमय शान-वाणी इस देदृद्वारा कह्दी जा सकती, उसके कदनेका 


१ गांधाजीका संवत्‌ १५७८ भे अहमद।बादमे दिया दुआ व्याख्यान 

२ राजचन्द्रजीके देधवत्सर्गके विषयमें अहमदाबाद जयन्तीपर गांधीजीने जो उद्धार प्रकट किये हें, 
वे ध्यान देने योग्य हैंः--- 

रायचंदमाईने| देह एटली नानी उमरे पडी गयो तेनुं कारण मने एज छागे छे | तेमने दरद 
इतु ए खरुं, पण जगतना तापनु जे दरद तेमने हतुं ते असह्य हतुं। पेछं शारीरिक दरद तो जो एकल: 
होत तो जरूर तेओ तेने जीती शकया होत । पण तेमने थयुं के आवा विषम काव्यमां आत्मदर्शन केम यई 
हाके ! दुयाघरनी ए निशानी से । 


डे . सांसथन्दभीकी संबायें. 





समय नहीं । दम पुरुषाथे करना । ' रांतके अंदाई बंजे उ| अस्यंत सरदी हुईं | डंस समय उन्होंने कहा, 
४ निर्रिचत रइना | भाईकी समािं मृत्यु है।” उपाय करनेपर संरदी दूर हो गई | संबरे पोने आड बजे 
उन्हें दूध दिया । उनके मन, वचन ओर काय बिलकुल सम्पूर्ण शुद्धि थे | पौने नो बजे उन्होंने कहा+«- 
'सनसुख ! दुःखी न होना | मांको ठीक रखना । भें अपने आत्मस्व॒रूपमें लीनें हाता हूँ? । ( उनके कहनेसे 
उन्हें दूसरे कोचपर लिटाया, वहाँ ) वह पवित्र देह ओर आत्मा समाधिध्य भावसे छूठ गये। लेशमात्र भी 
आत्माके छूट जानके चिह् मादूम न हुए । लघुशंका, दीर्घशंका, मुँहस पानी, आँखमें पानी अथवा 
पसीना कुछ भी न था| ” इस तरह संबत्‌ १९५७ में चत्रवदी ५ मंगलवार दोपइरके दो बजे राजकोटमे 
राजचन्द्रजीने इस नाशमान शरीरका त्याग किया । उस समय राजचन्द्रजीका समस्त कुडुम्ब तथा गुजरात 
काठियावाढ़के बहुतसे मुमुक्षु वहाँ उपस्थित ये । 
राजचन्द्रजीकी सेवायें 

यद्यपि राजचन्द्र इस समय अपनी देहसे मोजूद नहीं हे, परन्तु वे परोक्षरूपसे बहुत कुछ छोड़ गये 
हैं। उनके पत्र-सादित्यमें उनका मृर्तिमानरूप जगद जगह दृष्टिगोचर द्वोता है | गांधीजीके शब्देंमें “उनके 
लेखोंमें सत्‌ नितर रद्दा है । उन्होंने जो कुछ स्वयं अनुभव किया वह्दी लिखा है । उसमे कट्दीं भी कृत्रिमता 
नहीं । वुसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक लाइन भी उन्होंने लिखी हो, यह मेंने नहीं देखा | ”” निम्न- 
लिखित कुछ उद्धरण गांधीजीके उक्त वाक्येंकी साक्षी देनेके लिये पर्यात्र हैं+--- 

८ है जीव | तू भ्रम मत पढ़; तुझे दितकी बात कहता हूँ । सुख तो तेरे अन्तरमें दी दै, वइ 
बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलेगा | 

अंतरमे सुख है। बादर नहीं । तुझे सत्य कह्दता हूँ । 
है जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ । 
सुख अंतरंभ ही है, वह बादर दूँढनेसे नहीं मिलेगा । 

है जीव ! तू भूल मत । कभी कभी उपयोग चूककऊर किसीके रंजन करनेमें, क्रिसीके द्वारा रौजित 
बैन, अथवा मनकी निर्बल्ताके कारण दूसरेके पास जे। तू मंद दो जाता है, यह तेरी भूल है। 
उस न कर | 

संतोषबाला जीव सदा सुखी, तृष्णावाला जीत्र सदा मिखारी । 

इत्यादि अन्तस्तलस्पक्षी हार्दिक उद्गारोंसे राजचन्द्रजीका वचनामृत भरा पढ़ा है । 

स्वयं महात्मा गांधीके जीवनपर जो राजचन्द्रजीकी छात्र पड़ी है, उसे उनन्‍्दींने अनेक स्थलोपर 
स्वीकार किया है। एक जगह गांधीजीने अपनी आत्मकथामँ लिखा है-- इसके बाद कितने ही धमी- 
चार्योंके सम्पर्क में आया हूँ, प्रत्येक धर्मके आचार्थोसे मिलनेका मैंने प्रयत्न किया है, पर जो छाप मेरे 
दिलपर रायचंदभाईको पड़ी है, वह किधीकी न पड़ सकी। उनकी कितनी ही बातें मेरे ठेठ अन्तस्वल्तंक 
पहुँच जाती | उनकी बुद्धिको मैं आदरकी दष्टिसि देखता था। उनकी प्रामाणिकतायर भी मेरा उतना ही 
आदरभाव था। ओर इससे * जानता था कि वे मुझे जान बूझ्षकर उल्टे रास्ते नहीं ले जांबगें, एवं मुझे 
वही बात कहेंगे जिसे वे अपंने जीमें ठीक समझते होंगे। इस कारण में अपनी आध्यात्मिक कठिनाइयेंमें 
उनका आश्रय लेता। ” “ मेरे जीवनपर तीन पुरुषेने गदरी छाप डाली है। टाल्सटाय, रस्किन आर 
रायचेंदभाई | टाल्स्थययकी उनकी अमुक पुस्तकद्वारा और उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवहांरते, रस्किनकी 
उनकी एक ही पुस्तक “ अन्डु दिस छास्ट ” से--जितका गुजराती माम मेने सवोदय रक्‍्खा है---ओर 
रायचंदभाईकी उनके साथ गाढ़ परिचयसे । हिंदुधर्ममें जब्र मुझे शंका पैदा हुई तब डसके निवारण करनेमें 
मदद करनेवाले रायचंदभाई थे। ? राजचन्द्रजी गुजरात काठियावाड़्में मुमुक्षु रोगोंका एक बर्ग भी 
तेब्यार कर गये हैं, जिसमे जैन सम्प्रदायके तीनों फिरकॉंके लोग शामिल हैं। इन छोगोभ जो कुछ भी 
विचारसदिष्णुता ओर मध्यर्थभाव देखनेमें आता है, उसे राजचन्द्रजीकी सतकृपाका ही फल समझना 
आहिये | इसके आतिरेक्त राजचन्द्र अपनी मौजूदगीमे जैन अंथोंके उद्धारके लिये परमश्रतप्रभावकंमण्डलकी 
भी स्थापना कर गये हैं। यह्ट मण्डल आजकल रेवाशंकर जगजीवनदास .झंबेरीके बुयोग्य पुंचर भायुत के 
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अब मम अब कब मम लक लीड कक समन पदक हक पर 2 कस दी लिन जप बम त लि लर क लि म ली 
समणिलाल रेवाशंकर शवेरीकी देखरेखभ॑ अपनी सेवा बजा रहा है। इस मण्डलने दिगम्बर और अ्ताम्बर 
शास्त्रोंके उद्धारंक लिये जो प्रयत्न किया है, और वर्त्तमानमें कर रद्द है, उससे जैन समाज काफी परिचित 
है। यह मण्डल भी भीमद्‌ राजचन्द्रका अमुक अंशर्य एक जीवंतरूप कद्दा जा सकता है | 
तकत्वज्ञानका रहस्य 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनकालमे उत्कांति हुआ करती है। बढ़े बढ़े महान्‌ पुरुषोंके जीवन इसी तरह 
बनते हैं । राजचन्द्रजीके जीवनमें भी महान उत्कांति हुई थी। पहले पहल हम उनका कृष्गमक्तके रूपमें 
दशेन करते हं | तत्पश्चात्‌ वे जेनधरमेंकी ओर आकर्षित होते हैं, और स्थानकवादी जैन सम्प्रदायकी 
मान्यताओंका पालन करते हैं | क्रमशः उनके दृष्टि-बिन्दु्में परिवर्तन होता है, और इम देखते हैं कि जो 
राजचन्द्र जैनधर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतलांत ये वे दी अब कहते हे कि “ जैनधर्मके आग्रहसे 
ही मोक्ष है, इस बातको आत्मा बहुत समयसे भूल गई है; तथा जहाँ कद्दोंते भी वैराग्य और उपशम प्राप्त 
हो सके, वह्दीते प्रात्त करना चाहिये _। इसके कुछ समय बीतनेके पदचात्‌ तो हम राजचन्द्रजीको और भी 
आगे बढ़े हुए. देखते हैं। मागवतकी आख्ययिका पढ़कर वे आनन्दसे उन्मत्त हो जाते हैं, और हरे दर्शनके 
लिये अत्यंत आतुर दिखाई देते हँ--यहाँ तक कि इसके बिना उन्हें खाना, पीना, उठना, बैठना कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता, और वे अपना भी भान भूल जाते हैं | तात्पर्य यह है कि राजचन्द्रजीको जहाँ कहींते 
भी जो उत्तम वस्तु मिली, उन्होंने उसे वई/से ग्रहण किया --उनको अपने और परायेका जरा भी अ.ग्रह 
न था। सचवधुच राजचन्द्रजीके जीवनकी यह बढ़ी विशेषता थी। संतकवि आनन्दघनजीके शब्दोंमें 
राजचन्द्रजीका कथन था।--- 
दरसन शान चरण थकी अलख स्वरूप अनेक रे । 
निरविकल्प रस पीजिये शुद्ध निरंजन एक रे ॥ 
राजचन्द्रजीने इस निर्विकल्प रसका पान किया था | उपनिषदोंके शब्दोंमें उनकी दृढ मान्यती थीः--- 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेडस्तं गब्छन्ति नामरूपे विद्वाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विभुक्त३ परात्परं पुरुषमुंपेति दिव्य | 
---' जैसे भिन्न भिन्न नदियों अपना नामरूप छोड़कर अन्त जाकर एक समुद्रमें प्रविष्ट हो जाती हैं, उसी 
तरह विद्वान नामरूपसे मुक्त होकर दिव्य परमपुरुषको प्राप्त करता है! | अतएव जो संसारमें मिन्न भिन्न मत 
और दर्शन देखनेमें आ। हैं, वे सब भिन्न भिन्न देश काल आदिके अनुसार लोगोंडी मित्र भिन्न रुजिके 
कारण ही उद्धृत हुए हैं । * हजारों क्रियाओं और हजारों शास्त्रोंका उपदेश एक उसी आत्मतत्त्वको प्राप्त 
करंनका है, और वही सब घर्मोका मूठ है '। जिसको अनुभवशान हो गया है, वह षट्दर्शनके 
बाद-विवादसे दूर ही रहता है । राजचन्द्रजी तो स्पष्ट लिख गये हैंः--- 
जे गायो ते सघढे एक सकल दशेने एज विवेक 4 
समजाव्यानी शेली करी स्याद्वाद समजण पण खरी ॥ 
---अथ्थांत्‌ जो गाया गया हैं वह सबमें एक ही है, और समस्त दर्शनोंमें यही विवेक है। समस्त दर्शन 
समझानेकी भिन्न मिन्न शेलियों हैं । इनमें स्याद्राद मी एक शैली है । 
निरसन्देह राजचन्द्र एक पहुँचे हुए उच्च कोटिके संत थे। वे किसी बाढ़ेभ नहीं थे, और न वे 
बाढ़ेसे कल्याण मानते थे । सचमुच वे जैनधर्मकी ही,नहीं, वरन्‌ भारतवर्षकी एक महान विभूति ये | 
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श्रीमद राजचन्द्र 
१६वें वर्षेसे पहले 


१ 
पृष्पाला 


3> सत्‌ 
१ रात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, निद्रासे मुक्त हुए | भाव-निद्रा हृटानेका प्रयत्न करना | 
२ व्यतीत रात्रि और गई जिन्दगीपर दृष्टि डाठ जाओ | 
३ सफल हुए वक्‍तके छिये आनंद मानो, और आजका दिन भी सफल करो । निष्फल हुए 
दिनके लिये पश्चात्ताप करके निष्फलताको विस्मृत करो । 
४ क्षण क्षण जाते हुए अनंतकाल व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई । 
५७ सफलताजनक एक भी काम तेरेसे यदि न बना हो तो फिर फिर शरमा।.. 
६ अघटित कृत्य हुए हों तो शरमा कर मन, वचन और कायाके योगसे उन्हें न करनेकी प्रतिज्ञा छे। 
७ यदि तू खतंत्र हो तो संसार-समागमर्मं अपने आजके दिनके नीचे प्रमाणसे भाग बना । 
१ पहर---भक्ति-कर्तव्य 
१ पहर--धर्म-कतंन्य 
१ पहर--आहार-प्रयोजन 
१ पहर---विद्या-प्रयोजन 
२ पहर---निद्रा 
२ पहर---संसार-प्रयोजन 
८ 


८ यदि तू त्यागी हो तो त्वचाके विना वनिताका स्वरूप विचारकर संसारकी ओर दृष्टि करना। 
९, यदि तुझे धर्मका अस्तित्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना | 
तू जिस स्थितिको भोगता है वह किस प्रमाणसे / 
- आगामी काछकी बात तू क्‍यों नहीं जान सकता ! 
तू जिसकी इच्छा करता है वह क्‍यों नहीं मिक्ता £ 
क्‍ चित्र-विचित्रताका क्या प्रयोजन है ! | 
१० यदि तुझे अस्तित्व प्रमाणभूत छगता हो और उसके मूलतत्तकी.आशंका हो तो नीचे कहता हूँ। 
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११ सब्र प्राणियोंमं समदृष्टि-- 

१२ अथवा किसी प्राणीको जीवितन्य रद्वित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उनसे काम नहीं ढेना। 

१३ अथवा सत्पुरुष जिस रस्तेसे चले वह | 

१४ मूलतत्तमें कद्दीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमं भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र धर्मम 
प्रवर्तन करना | 

१५ तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यह है 
कि जिस राहसे संसार-मछका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारको तू सेवन करना । 

१६ कितना भी परतंत्र हो तो भी मनसे पविन्रताकों विस्मरण किये विना आजका दिन 
रमणीय करना । 

१७ आज यदि तू दुष्कृतमें प्रेरित होता हो तो मरणको याद कर | 

१८ अपने दुःख-सुखके प्रसंगोंकी सूची, आज किसीको दुःख देनेके लिये तत्पर हो तो स्मरण कर । 

१९ राजा अथवा रंक कोई भी हो, परन्तु इस विचारका विचार कर सदाचारकी ओर 
आना कि इस कायाका पुद्कल थोड़े वक्‍तके लिये मात्र साढ़े तीन हाथ भूमि मौगनेवाला है | 

२० तू राजा हद तो फिकर नहीं, परन्तु प्रमाद न कर | कारण कि नीचसे नीच, अधमसे अधम, 
व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्वशका, चांडालका, कसाईका और वेश्या आदिका कण तू खाता है। तो फिर ! 

२१ प्रजाके दुख, अन्याय और कर इनकी जाँच करके आज कम कर । तू भी हे राजन ! 
कालके घर आया हुआ पाहुना है। 

२२ वकील हो तो इससे आधे बिचारको मनन कर जाना । 

२३ श्रीमंत हो तो पैसेके उपयोगकों विचारना | उपाजैन करनेका कारण आज ढूँढ़कर कहना । 

२४ धान्य आदिमें व्यापारसे होनेवाली असंख्य हिंसाको स्मरणकर न्यायसंपन्न व्यापारमें आज 
अपना चित्त खींच | 

२५ यदि तू कसाई हो तो अपने जीवके सुखका विचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर। 

२६ यदि तू समझदार बालक हो तो विद्याया ओर और आज्ञाकी ओर दृष्टि कर । 

२७ यदि तू युवा हो तो उद्यम और ब्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि कर । 

२८ यदि तू वृद्ध हो तो मोतकी तरफ दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर । 

२९ यदि तू ज्री हो तो अपने पतिके ओरकी धर्मकरणीका याद कर, दोष हुए हों तो उनकी 
क्षमा माँग और कुटुम्बकी ओर दृष्टि कर | 

३० यदि तू कवि हो तो असंभवित प्रशंसाको स्मरण कर आजके दिलनमें प्रवेश कर । 

३१ यदि तू कृपण हो तो,--( पूर्ण ) 

३२ यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर । 

३३ कल कोई कृत्य अपूर्ण रहा हो तो पूर्ण करनेका सुविचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर । 


३४७ आज किसी कृत्यके आरंभ करनेका विचार द्ो तो विवेकसे समय शक्ति और परिणामको 
विचार कर आजके दिनमें प्रवेश करना । 


उुष्पम्माला । रे 
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३५ पग रखनेमें पाप है, देखनेमें जहर है, और सिरपर मरण खड़ा है; यह विचारकर 
आजके दिनमें प्रवेश कर | 


३६ अधघोर कर्म करनेमें आज तुझे पड़ना हो तो राजपुत्र द्वो, तो भी भिक्षाचरी मान्य कर 
आजके दिनमें प्रवेश करना । 

३७ भाग्यशाली हो तो उसके आनंदमें दूसरोंको भाग्यशाली बनाना, परन्तु दुभाग्यशाली 
हो तो अन्यका बुरा करनेसे रुक कर आजके दिनमें प्रवेश करना । 

३८ धर्माचाय हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्ष दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश करना। 

३९ अनुचर हो तो प्रियसे प्रिय शरीरके निभानेवाले अपने अधिराजकी नमकहलछाली चाहकर 
आजके दिनमें प्रवेश करना | 

४० दुराचारी हो तो अपनी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्थिति और सुख इनकों विचार कर 
आजके दिनमें प्रवेश करना । 

४१ दुखी हो तो आजीविका ( आजकी ) जितनी आशा रखकर आजके दिनमें प्रवेश करना | 

४२ धर्मकरणीका अवश्य वक्‍त निकालकर आजकी व्यवहार-सिद्धिमें तू प्रवेश करना। 

४३ कदाचित्‌ प्रथम प्रवेशमें अनुकूलता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनका स्वरूप विचार कर 
आज कभी भी उस पवित्र वस्तुका मनन करना | 

४४ आहार, विहार, निहारके संबंधमें अपनी प्रक्रिया जाँच करके आजके दिनमें प्रवेश करना । 

४५ तू कारीगर द्वो तो आछूस और शाक्तिके दुरुपयोगका व्रिचार करके आजके दिनमें 
प्रवेश करना | 

४६ तू चाहे जो धंधा करता हो, परन्तु आजीविकाके लिये अन्यायसंपन्न द्रव्यका उपाजेन नहीं करना ) 

४७ यह स्मरण किये बाद शौचतक्रियायुक्त होकर भगवद्धक्तिमें लीन होकर क्षमा माँग । 

४८ संसार-प्रयोजनमें यदि तू अपने हितके वास्ते किसी समुदायका अहित कर डाछता हो 
तो अठकना । 

४९ जुल्मीको, कार्माको, अनाड़ीको उत्तेजन देते हो तो अठकना । 

७५० कमसे कम आधा पहर भी धर्म-कर्तव्य और विद्या-संपत्तिमें छगाना | 

७५१ जिन्दगी छोटी है और लंत्री जंजाल है, इसलिये जंजाढकों छोटी कर, तो सुखरूपसे 
जिन्दगी ठम्बी माछ्म होगी । 

५२ ख्री, पुत्र, कुटठुम्ब, लक्ष्मी इत्यादि सभी सुख तेरे घर हों तो भी इस छुखमें गौणतासे दुख 
है ऐसा समझकर आजके दिनमें प्रवेश कर | 

५३ पविन्नताका मूल सदाचार है । 

७५४ मनके दुरंगी हो जानेको रोकनेके लिये,---( अपूर्ण ) 

७५ वचनोंके शांत मधुर, कोमछ, सत्य और शौच बोलनेकी सामान्य प्रतिज्ञा ठेकर आजके 
दिनमें प्रवेश करना |... 

७५६ काया मल-मूत्र॒का अस्तित्व है, इसलिये मैं यह क्या अयोग्य प्रयोजन करके आनंद मानता 
हूँ ! ऐसा आज विचारना । 
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७५७ तेरे हाथसे आज किसीकी आजीविका टूठती हो तो,--( अपूर्ण ) 
५८ आहार-क्रियामें अब तूने प्रवेश किया | मिताहारी आकबर सर्वोत्तम बादशाह गिना गया। 
. ७९ यदि आज दिनमें तेरा सोनेका मन हो तो उस समय ईश्वरभक्तिपरायण हो अथवा सत्‌- 
शात्रका छाम छे लेना । 
६० मैं समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घट है तो भी अभ्यास सबका उपाय है । 
६१ चला आता हुआ बैर आज निर्मुल किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रखना । 
६२ इसी तरह नया बैर नहीं बढ़ाना, कारण कि बैर करके कितने कालका सुख भोगना है! 
यह विचार तचज्ञानी करते हैं । 
६३ महारंभी-हिसायुक्त-व्यापारमें आज पड़ना पड़ता हो तो अटकना । 
६४ बहुत लक्ष्मी मिलनेपर भी आज अन्यायसे किस्तीका जीव जाता हो तो अठकना। 
६५७ वक्‍त अमूल्य है, यह बात. विचार कर आजके दिनकी २१६००० विपलोंका उपयोग करना। 
६६ वास्तविक सुख मात्र विरागमें है, इसलिये जजाल-मोहिनीसे आज अभ्यंतर-मोहिनी नहीं बढ़ाना। 
६७ अवकाशका दिन हो तो पहले कही हुई खतंत्रतानुसार चलना । 
६८ किसी प्रकारका निष्पाप विनोद अथवा अन्य कोई निष्पाप साधन आजकी आनंदनीयताके 
लिये ढूँढ़ना । 
' ६९ सुयोजक कृत्य करनेमें प्रेरित होना हो तो विलंब करनेका आजका दिन नहीं, कारण 
कि आज जैसा मंगलदायक दिन दूसरा नहीं। 
७० अधिकारी हो तो भी प्रजा-हित भूलना नहीं | कारण कि जिसका ( राजाका ) तू नमक 
खाता है, वह भी प्रजाका सन्मानित नौकर है । 
७१ व्यवह्ारिक-प्रयोजनमें भी उपयोगपूर्वक विवेकी रहनेकी सत््रतिनज्ना छेकर आजके दिनमें छगना। 
७२ सायंकाल होनेके पीछे विशेष शान्ति छेना | 
७३ आजके दिनमें इतनी वस्तुओंको बाधा न आबे, तभी वास्तविक विचक्षणता गिनी जा 
सकती है--- १ आरोग्यता २ महत्ता ३ पवित्रता 9४ फरज | 
७४ यदि आज तुझसे कोई महान्‌ काम होता हो तो अपने सब सुखका बलिदान कर देना । 
७७५ करज नीच रज ( क+रज ) है, करज यमके हाथसे उत्पन्न हुई वस्तु है, ( कर+ज ) 
कर यह राक्षसी राजाका जुल्मी कर वसूल करने वाला है। यह हो तो आज उतारना और नया करज 
करते हुए अठकना | 
७६ दिनके कृत्यका हिसाब अब देख जाना । 
७७ सुबह स्मृति कराई है, तो भी कुछ अयोग्य हुआ हो तो पश्चात्ताप कर और शिक्षा ले। 
७८ कोई परोपकार, दान, छाभ अथवा अन्यका हित करके आया ह्वो तो आनंद मान कर 
निरमिमानी रह । हि 
७९ जाने अजाने भी विपरीत हुआ हो तो अब उससे अटकना | 
८० व्यवद्वारके नियम रखना और अवकाइमें संसारकी निदृत्ति खोज करना | 
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८१ आज जिस प्रकार उत्तम दिन भोगा, वैसे अपनी जिन्दगी भोगनेके लिये तू आनंदित हो तो ही 
यह ० |--( अपूर्ण ) ही 
मर हे २ आज जिस पढमें तू मेरी कथा मनन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सदशत्तिमें 
तही। 
८३ सत्पुरुष बिदुरके कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके । 
८४ आजका दिन सुनहरी है, पवित्र है--कृतकृत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोंने कह्दा है, 
इसलिये मान्य कर । 
८५ आजमके दिनमें जैसे बने तैसे स्वपत्नीमें विषयासक्त भी कम रहना | 
८६ आत्मिक ओर शारिरिक शक्तिकी दिव्यताका वह मूल है, यह ज्ञानियोंका अनुभवपिद्ध वचन है। 
८७ तमाख्‌ सूँघने जेसा छोठा व्यसन भी हो तो आज पूर्ण कर |--( ० ) नया व्यसन 
करनेसे अटक । 
८८ देश, काल, मित्र इन सबका विचार सब्र मनुष्योंकों इस प्रभातमें स्वशक्ति समान करना 
उचित है । द 
८९ आज कितने सत्पुरुषोंका समागम हुआ, आज वाघ्तविक आनंदस्वरूप क्‍या हुआ ? यह 
चिंतवन वबिरले पुरुष करते हैं । 
९० आज तू चाहे जेसे भयंकर परन्तु उत्तम कृत्यमें तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना । 
९१ शुद्ध, सचिदानन्द, करुणामय परमेश्वरकी भक्ति यह आजमके तेरे सत्कृत्यका जीवन है | 
९२ तेरा, तेरे कुटुम्बका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, माता पिताका, गुरुका, विद्वानका, सत्पु- 
*षका यथाशक्ति हित, सन्‍्मान, विनय और छाभका कतैब्य हुआ हो तो आजके दिनकी वह सुगंध है। 
._ ९३ जिसके घर यह दिन छेश बिना, स्वच्छतासे, शौचतासे, ऐक्यसे, संतोषसे, सोम्यतासे, 
'नेहसे, सम्यतासे और सुखसे बीतेगा उसके घर पवित्रताका वास है। 
९४ कुशल और आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञावटम्बी धर्मगुक्त अनुचर, सह्वणी सुन्दरी, मेलवाला 
कुटुम्ब, सत्पुरुषके तुल्य अपनी दशा, जिस पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबको वंदनीय है । 
९.७५ इन सब लछक्षणोंसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष विचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन 
हमको माननीय है । 
९६ इससे उल्टा वत्तन जहाँ मच रहा है, वह घर हमारी कठाक्ष दृष्टिकी रेखा है | 
९७ भले ही अपनी आजीविका जितना तू प्राप्त करता हो परन्तु निरुपाधिमय हो तो उपाधि- 
मय राज-सुख चाहकर अपने आजके दिनको अपवित्र नहीं करना । . 
९८ किसीने तुझे कडुआ वचन कहा हो तो उस वक्‍तमें सहनशीलता-निरुपयोगी भी, (अपूर्ण) 
९९ दिनकी भूलके लिये रातमें हँसना, परन्तु वैसा हँसना फिरंसे न॑ हो यह्द लक्षमें रखना। 
: १०० आज कुछ बुद्धि-प्रभाव बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वल की हो, पवित्र कृत्यकी 
वृद्धि की हो तो वह,-- ९ पूर्ण ) 
१ अयोग्य रीतिसे आज अपनी किसी शक्तिका उपयोग नहीं करना,--मर्यादा-छोपनसे करना 
पड़े तो पापभीरु रइदना । 





दे भीमद्‌ राजचम्द 
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' १०२ सरलता धर्मका बीजखरूप है प्रज्ञासे सरठता सेवन की हो तो आजका दिन सर्वोत्तम है । 
१०३ बहन, राजपत्नी द्वो अथवा दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार नहीं | 
मर्यादासे चलनेवालीकी में तो क्या किन्तु पवित्र ज्ञानियोंने भी प्रशंसा की है । 
१०४ सहुणसे जो तुम्हारे ऊपर जगतका प्रशस्त मोह होगा तो हे बहन, तुम्हें में बंदन करता हूँ। 
१०५७ बहुमान, नम्नभाव, विशुद्ध अंतःकरणसे परमात्माके गरुणोंका चिंतवन-श्रवण-मनन, 
कीर्तन, पूजा-अची इनकी ज्ञानी पुरुषोंने प्रशंसा की है, इसलिये आजका दिन शोमित करना । 
१०६ सतशीलवान सुखी है । दुराचारी दुखी है । यह बात यदि मान्य न हो तो अभीसे तुम 
लक्ष रखकर इस बातको विचार कर देखो । 
१०७ इन सबोंका सहज उपाय आज कह देता हूँ कि दोषको पहचान कर दोषको दूर करना | 
१०८ लम्बी, छोटी अथवा क्रमानुक्रम किसी भी स्वरूपसे यह मेरी कही हुई पविन्नताके पुष्पोंसे 
गूँथी हुई माला प्रभातके वक्‍तमें, सायंकालम अथवा अन्य अनुकूल निदृत्तिमें विचारनेसे मंगलदायक 
होगी | विशेष क्‍या कहूँ ! 


२ 
काल किसीको नहीं छोड़ता 

जिनके गलेमें मोतियोंकी मूल्यवान मालायें शोभती थीं, जिनकी कंठ-कांति हौरेके शुभ हारसे 
अत्यन्त देदीप्यमान थी, जो आभूषणोंसे शोमित होते थे, वे भी मरणको देखकर भाग गये हे मनुष्यो, 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता || १ ॥ 

जो मणिमय मुकुठ सिरपर धारण करके कानोंमें कुण्डल पहनते थे, और जो हार्थोंमें सोनेके 
कड़े पहनकर शरीरको सजानेमें किसी भी प्रकारकी कमी नहीं रखते थे, ऐसे पृथ्वापति भी अपना भान 
खोकर पल भरमें भूतछूपर गिरे। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता॥२॥ 

जो दसों ऊँगलियोंमें माणिक्यजाडित मांगलिक मुद्रा पहनते थे, जो बहुत शौकके साथ बारीक 
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काठ्ठ कोईने नददि मूके 
हरिगीत, 

मोती तणी माव्ठ गढ्ठामां मृल्यव॑ती मलकती, 
हीरा तणा शुभ हारथी बहु कंठकांति श्कती; 
आभूषणोथी ओपता भाग्या मरणने जोइने, 
जन जाणीए मन मानीए नव काठ मुके कोइने ॥ १ ॥ 
मणिमय मुगठ माथे घरीने कर्ण कुंडल्ठ नाखता, 
कांचन कडां करमां धरी कशीए कचास न राखता; 
पत्मां पश्या पृथ्वीपति ए. भान भूतछ खोईने, 
जन जाणीए मन मानीए नव काल मूके कोईने ॥ २ ॥ 
द्य आंगल्ीमां मांगठ्िक मुद्रा जडित माणिक्यथी, 
जे परम प्रेमे पे रता पाँची कछा बारीकथी; 
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नक्सीवाली पोंची धारण करते थे, वे भी मुद्रा आदि सत्र कुछ छोड़कर मुँदद धोकर चल दिये, दे मनुष्यों 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥ 

जो मूँछें बांकीकर अलब्रेछा बनकर मूँछोंपर नींबू रखते थे, जिनके कटे हुए सुन्दर केश हर 
किसके मनको हरते थे, वे भी संकटमें पड़कर सबको छोड़कर चले गये, हे मनुष्यो, जानो और मनमें 
समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ 9 ॥ 

जो अपने प्रतापसे छह्दों खंडका अधिराज बना हुआ था, और ब्रह्माण्डमें बलवान होकर बड़ा 
भारी राजा कहलाता था, ऐसा चतुर चक्रवर्ती भी यहाँसे इस तरह गया कि मानों उसका कोई अस्‍्तित्व 
ही नहीं था, हे मनुष्यों, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ५॥ 

जो राजनीतिनिपुणतामें न्‍्यायवाले थे, जिनके उल्टे डाले हुए पासे भी सदा सीधे ही पड़ते थे, 
ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सब खटठपटें छोड़कर भाग गये । हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल 
किसीको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

जो तलवार चलानेमें बहादुर थे, अपनी टेकपर मरनेवाले थे, सब प्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे 
हाथीको मारकर केसरीके समान दिखाई देते थे, ऐसे सुभठबीर भी अंतमें रोते ही रह गये। हे मनुष्यो, 
जानो और मनमें समझो कि काल किसौीको नहीं छोड़ता ॥ ७॥ 


गाकााकाा, 
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ए. वेढ वींटी स्व छोडी चालिया मुख धोईने 
जन जाणीए मन मानीए नव काछ मूके कोईने ॥ ३ ॥ 
मुछ बांकडी करी फांकडा थई लींबु धरता ते परे 
कपिल रांखी कातरा हरकोईनां हैयां हरे 
ए. सांकडीमां आविया छठक्या तजी सहु सोईने 
जन जांणीए, मन मानीए, नव काठ मूंके कोईने ॥ ४ ॥ 
छो खंडना अधिराज जे चंडे करीने नीपज्या, 
ब्रहमांडमां बठवान थहने भूप भारे ऊपज्या; 
ए चतुर चक्री चालिया होता नहोता होईने, 
जन जाणीए मन मानीए नव काठ मूके कोईने ॥ ५ ॥ 
जे राजनीतिनिपुणतामां न्यायवंता नीवब्था, 
अंवढ्ा कये जेनां बधा सवत्ठा सदा पासा पथ्या; 
ए भाग्यशातढ्ती भागिया ते खटपठो सो खोईने, 
जन जाणीए, मन मानीए नव काढ्ठ मूके कोईने || ६ ॥ 
तरवार ब्हांदुर टेक धारी पूर्णतामां पेजिया, 
. हाथी हणे हाथे करी ए. केसरी सम देखिया 
एवा भला भडवीर ते अंते रेला रोईने 
जन जाणीए मन मानीए नव कांछ मूके कोईने ॥ ७ ॥ 





भर्मेविषयक 

: जिसप्रकार दिनकरके विना दिन, शशिक बिना शर्वरी, प्रजापतिके बिना पुरकी प्रजा, 
सुरसके त्रिना कबिता, सलिडके त्रिना सरिता, भतकि बिना भामिनी सारदीन दिखाई देते हैं, उसी तरद, 
रायचन्द्र वीर कहते हैं, कि सद्धमंको धारण किये बिना मनुष्य महान्‌ कुकर्मी कहा जाता है ॥ १ ॥ 
धर्म बिना धन, धाम और धान्यको धूलके समान समझो, धर्म विना धरणामें मनुष्य तिरस्कारको 

प्राप्त होता है, धर्म बिना धौमंतोंकी धारणायें धोखा खाती हैं, धर्म त्रिना धारण किया हुआ पैय्य धुवेके 
समान उँघाता है, धर्म विना राजा लोग ठगाये जाते है (१), धर्म बिना ध्यानीका ध्यान ढोंग समझा जाता है, 
इसलिये सुधर्मकी धवल घुरंधताको धारण करो धारण करो, प्रत्येक धाम धर्मसे धन्य धन्य माना जाता है ॥२॥ 
प्रेमपूर्वक अपने द्वाथसे मोह और मानके दूर करनेको, दुर्जनताके . नाश करनेको और जालके 
फन्‍्दको तोड़नेको; सकल सिद्धांतकी सहायतासे कुमतिके काटनेको, सुमतिके स्थापित करनेको और 
ममत्वके मापनेकों; भली प्रकारसे महामोक्षके भोगनेको, जगदीशके जाननेको, और अजन्मताके प्राप्त 
करनेको; तथा अलौकिक, अनुपम सुखका अनुभव करनेको यथार्थ अध्यवसायसे धर्मको धारण करो॥ ३ ॥ 


धर्म विषे 
कवित्त 
दिनकर विना जेबो, दिननो देखाव दीसे, 
शशि विना जेवी रीते, शव्वरी सुहाय छे; 
प्रजापति विना जेंवी, प्रजा पुरतणी पेखो, 
सुरस विनानी जेवी, काविता कहाय छे 
सलिल विहीन जेवी, सरीतानी शोभा अने 
भर्त्तार विद्दीन जेवी, भामिनी भव्ठाय छे 
वंदे रायचंद वीर, सद्धमने धाया विना, 
मानवी महान तेम, कुकर्मी कछाय छे ॥ १॥ 
धर्म विना धन धाम, धान्य घुछुधाणी धारो 
घममं विना धरणीमां, घिकता धराय छे 
धर्म विना धीमंतनी, धारणाओ धोखो धरे 
धर्म विना धय्यु पैये, धुम्र थे धमाय छे 
धर्म बिना धराधर, धुताशे, न धामघुमे, 
धर्म विना ध्यानी ध्यान, ढोंग ढंगे धाय छे 
धारो धारो धवव्ठ, सुधर्मनी धुरंघरता 
धन्य धन्य धामे धामे, धर्मथी घराय छे ॥| २ ॥ 
मोह मान मोडवाने, फेल्पंणु फोडवाने 
कुमतिने कापवाने, सुमतिने स्थापवाने, 
ममत्वने मापवाने, सकल सिद्धांतथी 
महां मोक्ष माणवानें, जमदीश जाणवाने 
अजन्मता आणवाने, वक्ली भमली भातथी 


धर्म धारणाने धारो, खरेखरी खांतथी ॥ ३ ॥ 








* धर्मेचिषयक ' ९, 

धर्मके विना प्रीति नहीं, धर्मके विना रीति नहीं, धर्मके विना हित नहीं, यह में हितकी बात कहता 
हूँ; धर्मके विना टेक नहीं, धर्मके बिना प्रामाणिकता नहीं, धर्मके बिना ऐक्य नहीं, धर्म रामका धाम है; 
धर्मके विना ध्यान नहीं, धर्मके बिना ज्ञान नहीं, धर्मके बिना सच्चा भान नहीं, इसके बिना जाना किस 
कामका है ? धर्मके बिना तान नहीं, धर्मके विना प्रतिष्ठा नहीं, और धरमंके बिना किसी भी वचनका 
गुणगान नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 

सुख देनेवाली सम्पत्ति हो, मानका मद हो, क्षेम क्षेमके उद्बारोंसे बधाई मिलती हो, यह सब 
किसी कामका नहीं; जवानीका जोर हो, ऐशका उत्साह हो, दोलतका दौर हो, यह सब्र केवल नामका 
सुख है; वनिताका विलास हो, प्रौढ़ताका प्रकाश हो, दक्षके समान दास हों, धामका सुख हो, परन्तु 
रायचन्द्र कहते हैं कि सद्धर्मको बिना धारण किये यह सब सुख दो ही कौर्ड़ाका समझना चाहिये॥५॥ 

जिसे चतुर छोग प्रीतिस चाहकर चित्तमें चिन्तामणि रतन मानते हैं, जिसे प्रेमसे पंडित छोग 
पारसमणि मानते हैं, जिसे कवि लोग कल्याणकारी कल्पतरु कहते हैं, जिसे साधु लोग शुभ क्षेमसे घुधाका 
सागर मानते हैं, ऐसे धर्मको, यदि उमंगसे आत्माका उद्धार चाहते हो, तो निर्मल होनेके लिये 
नीति नियमसे नमन करो | रायचन्द्र वीर कहते हैं कि इस प्रकार धर्मका रूप जानकर धर्मवृत्तिमं ध्यान 


रक्‍खो और वहमसे लक्षच्युत न होओ ॥ ६ ॥ 
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धर्म विना प्रीत नहीं, धर्म विना रीत नहीं, 
धर्म विना हित नहीं, कथु जन कामनुं; 
धर्म विना टेक नहीं, धर्म विना नेक नहीं, 
धर्म विना ऐक्य नहीं, धर्म धाम रामनुं; 
धर्म विना ध्यान नहीं, धर्म विना शान नहीं, 
धर्म बिना भान नहीं, जीव्युं कोना कामनुं ! 
धर्म विना तान नहीं, धर्म विना सान नहीं, 
धर्म विना गान नहीं, वचन तमामनु || ४ ||. 
साहाबी सुखद होय, मानतणो मद होय, 
खमा खमा खुद होय, ते ते कशा कामनु; 
जुवानीनुं जोर होय, एशनो अंकोर होय, 

दोलतनो दोर होय, ए ते सुख नामने; 
वनिता विलास होय, प्रोढ़ता प्रकाश होय, 
दक्ष जेवा दास होय, होय सुख धामने; 
बदे रायचंद एम, सद्धर्मने धायो विना 
जाणी लेज सुख एतो, बेएज बदामनुं ! ॥ ५ ॥ 
चातुरों चोपेथी चाही चिंतामणी चित्त गणे, 
पंडितों प्रमाण छे पारसमणी प्रेमथी; 
कवियो कल्याणकारी कल्पतरु कथे जेने, 
सुधानो सागर कथे, साधु शुभ क्षमथी; 

, आलमना उद्धारने उमंगथी अनुसरो जो, 
निर्मठ थवाने काजे, नमो - 





बदे रायचंद वीर, एजुं धर्मरूप जाणी 
८ ध्मवृत्ति ध्यान धरो, विलखे न वेमथी _ ॥ ६ ॥ 


७ वि. सं: १९७१ चेत्र 
है क्‍ 
श्रीमोक्षमाला 
४ जिसने आत्मा जान ली उसने सब कुछ जान लिया 
( निर्मथप्रवचन ) 
१ वाचकको अलुरोध 
वाचक | यह पुस्तक आज तुम्हारे हस्त-कमलमें आती है । इसे ध्यानपूर्वक बाँचना; इसमें कहे 
हुए विषयोंका विवेकते विचारना, और परमार्थकों हृदयमें धारण करना । ऐसा करोगे तो तुम नीति 


विवेक, ध्यान, ज्ञान, सहुण और आत्म-शांति पा सकोगे। 

तुम जानते होगे कि बहुतसे अज्ञान मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तकें पढ़कर अपना अमूल्य समय 
वृथा खो देते हैं | इससे वे कुमार्ग पर चढ़ जाते हैं, इस लोकमें अपकीति पाते हैं, और परलोकमें 
नीच गतिमें जाते हैं । 

भाषा-ब्ञानकी पुस्तकोंकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है । इससे इस 
भव और परभव दोनोंमें तुम्हारा हित होगा | मगवानके कह्दे हुए बचनोंका इसमें उपदेश किया गया है। 

तुम इस पुस्तकका विनय और विवेकसे उपयोग करना। विनय और विवेक ये धर्मके मूल हेतु हैं। 

तुमसे दूसरा एक यह भी अनुरोध है कि जिनको पढ़ना न आता हो, और उनकी इच्छा हो, 
तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हें पढ़कर सुनाना। 

तुम्हें इस पुस्तकमें जो कुछ समंझमें न आबे, उसे सुविचक्षण पुरुषोसे समझ छेना योग्य है। 

तुम्हारी आत्माका इससे हित हो; तुम्हें ज्ञान, शांति और आनन्द मिले; तुम परोपकारी, दयाढु, 
क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो; अहंत्‌ भगवानसे यह शुभ याचना करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ। 


२ स्वेमान्य धमे क्‍ 
जो धर्मका तत्त्व मुझसे पूँछा है, उसे तुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ | वह धर्म-तत्त सकल सिद्धांतका 

सार है, सर्वमान्य है, और सबको हितकारी है ॥ १ ॥ 
भगवानने भाषणमें कहा है कि दयाके समान दूसरा धर्म नहीं है । दोषोंको नष्ट करनेके लिये 
अभयदानके साथ प्राणियोंको संतोष प्रदान करो ॥ २ ॥ 
धममतत्त्व जो पूछ मने तो संभव्ठावु स्नेह तने; 
जे सिद्धांत सकल्ननो सार सं्वमान्य सहुने हितकार॥ १ ॥ 


भाख्युं भाषणमां भगवान, धर्म न बीजो दया समान; 
अमयदान साथे संतोष, दो प्राणिन दल्वा दोष ॥ २॥ 
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सत्य, शील और सब प्रकारके दान, दयाके द्वोनेपर ही प्रमाण माने जाते हैं । जिसप्रकार सूर्यके 
विना किरणें दिखाई नहीं देतीं, उसी प्रकार दयाके न होनेपर सत्य, शीर और दानमेंसे एक भी 
गुण नहीं रहता ॥ ३ ॥ 

जहाँ पुष्पकी एक पँखडीको भी छेश होता है, वहाँ प्रवृत्ति करनेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं । 
सत्र जीवोंके सुखकी इच्छा करना, यही मद्दावीरकी मुख्य शिक्षा है॥ ४ ॥ 

यह उपदेश सब दर्शनोंमें है | यह एकांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है । सब प्रकारसे 
जिनभगवानका यही उपदेश है कि विरोध रहित दया ही निर्मल दया है ॥ ५॥ 

यह संसारसे पार करनेवाला सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे धारण करके संसारको पार करना 
चाहिये । यह सकल धर्मका शुभ मूल है, इसके बिना धर्म सदा प्रतिकूल रहता है ॥ ६॥ 

जो मनुष्य इसे तत्तरूपसे पहचानते हैं, वे शाख्नत सुखको प्राप्त करते हैं। राजचन्द्र कहते हैं 
कि शान्तिनाथ भगवान्‌ करुणासे सिद्ध हुए हैं, यह प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ 

३ कसेका चमत्कार 

में तुम्हें बहुतती सामान्य विचित्रतायें कहता हूँ | इनपर विचार करोंगे तो तुमको परभवकी 
श्रद्धा दृढ़ होगी । 

एक जीव सुंदर पलंगपर पुष्पशय्यामें शायन करता है और एकको फटीहुई गूदड़ी भी नहीं मिलती। 
एक भाँति भाँतिके भोजनोंसे तृप्त रहता है और एकको काली ज्वारके भी छाले पड़ते हैं | एक अगणित 
लक्ष्मीका उपभोग करता है और एक फ़ूटी बादामके लिये घर घर मठकता फिरता है । एक मधुर वचनोंसे 
मनुष्यका मन हरता है और एक अवाचक जैसा होकर रहता है। एक सुंदर वल्नांकारसे विभूषित होकर 
फिरता है और एकको प्रखर शीतकालमें फठा हुआ कपड़ा भी ओढ़नेको नहीं मिलता। कोई रोगी है और 
कोई प्रबल है। कोई बुद्धिशाली है और कोई जड़ है। कोई मनोहर नयनवाला है और कोई अंधा है । कोई 
छला-लैंगड़ा है और किसीके हाथ और पैर रमणीय हैं | कोई कीतिमान है और कोई अपयश भोगता 
है । कोई छाखों अनुचरोंपर हुक्म चलाता है और कोई छाखोंके ताने सहन करता है। किसीको देखकर 
आनन्द होता है और किसीको देखकर वमन होता है | कोई सम्पूर्ण इन्द्रियोंवाछा है और कोई अपूर्ण 
इन्द्रियोंवाछा है। किसीको दौन-दुनियाका छेश भी भान नहीं और किसीके दुखका पार भी नहीं | 


सत्य शीलने सघक्ठां दान, दया होइने रहां प्रमाण; 
दया नहीं तो ए नहीं एक, विना सूर्य किरण नहीं देख || ३ | 
पुष्पपांखडी ज्यां दूभाय जिनवरनी त्यां नहीं आशाय; 
सर्व जीवनु ईंच्छो सुख, महावीरकी शिक्षा मुख्य | ४ ॥ 
सर्व दर्शने ए. उपदेश; ए. एकांते, नहीं विशेष; 
सर्वे प्रकारे जिननो बोध, दया दया निर्मल अविरोध ॥ ५॥ 
ए. भवतारक सुंदर राह, धरिये तरिये करी उत्साह; 
धर्म सकलनुं यह शुभ मूठ, ए. वण धर्म सदा प्रतिकृढ ॥ ६ ॥ 
तत्वरूपथी ए. ओलखे, ते जन पोंचे शाश्वत सुखे; 
शांतिनाथ भगवान प्रसिद्ध, राजचन्द्र कर्णाए सिद्ध ॥ ७ ॥ 


१२ श्रीमद्‌ राजयन्द्र [ मानवदेह 


कोई गर्भाधानमें आते ही मरणको प्राप्त द्वो जाता है। कोई जन्म लेते ही तुरत मर जाता है । 
कोई मरा हुआ पैदा होता है और कोई सौ वर्षका बृद्ध होकर मरता है | 

किसीका मुख, भाषा और स्थिति एकसी नहीं | मूर्ख राज्यगद्दौपर क्षेत्र क्षेमके उद्गारोंसे बधाई 
दिया जाता है और समर्थ विद्वान पक्का खाते हैं । 

इस प्रकार समस्त जगत्‌की विचित्रता भिन्न भिन्न प्रकारसे तुम देखते हो | क्या इसके ऊपरसे तुम्हें 
कोई विचार आता है ! मैंने जो कहा है यदि उसके ऊपरसे तुम्हें विचार आता हो, तो कहो कि 
यह विचित्रता किस कारणसे होती है ! 

अपने बाँघे हुए शुभाशुभ कर्मसे । कर्मसे समस्त संसारमें श्रमण करना पड़ता है। परभव 
नहीं माननेवाले स्वयं इन विचारोंको किस कारणसे करते हैं, इसपर यथार्थ विचार करें, तो वे भी इस 
सिद्धांतकों मान्य रक्‍खें | 











४ सानवदेह 

जैप्ता कि पढिले कहा जा चुका है, विद्वान्‌ इस मानवदेहको दूसरी सब देहोंते उत्तम कहते हैं। 
उत्तम कहनेके कुछ कारणोंको हम यहाँ कहेंगे । 

यह संसार बहुत दुःखसे भरा हुआ है । इसमेंसे ज्ञानी तेरकर पार पानेका प्रयत्न करते हैं । 
मोक्षकों साधकर वे अनंत खुखमें विराजमान होते हैं | यह मोक्ष दूसरी किसी देहसे नहीं मिलती | 
देव, तियच और नरक इनमेंसे किसी भी गतिसे मोक्ष नहीं; केवल मानवदेहसे ही मोक्ष है। 

अब तुम कहोगे, कि सत्र मानवियोंको मोक्ष क्‍यों नहीं होता ? उसका उत्तर यह है कि जो 
मानवपना समझते हैं, वे संसार-शोकसे पार हो जाते हैं। जिनमें विवेक-बुद्धि उदय हुई हो, और उससे 
सदयासलके निणयकों समझकर, जो परम तत्त-ज्ञान तथा उत्तम चारित्ररूप सद्धमका सेवन करके अनुपम 
मेक्षके पाते हैं, उनके देहधारीपनेको विद्वान्‌ मानवपना कहते हैं । मनुष्यके शरीरकी बनावठके ऊपरसे 
विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके विव्रेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं । जिसके दो हाथ, 
दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हों उसे मनुष्य कहना, ऐसा हमें नहीं 
समझना चाहिये । यदि ऐसा समझें, तो फिर बंदरको भी मनुष्य गिनना चाहिये । उसने भी इस तरह 
हाथ, पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पूँछ भी है, तो क्या उसको 
महामनुष्य कहना चाहिये ? नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है वही मानव कहला सकता है | 

ज्ञानी लोग कहते हैं, कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावसते यह देह मिलती है, इस 
लिये इससे शीघ्रतासे आत्मसिद्धि कर लेना चाहिये | आयमंतकुमार, गजसुकुमार जेसे छोटे बालकोंने 
भी मानवपनेको समझनेसे मोक्ष प्राप्त की। मनुष्यमें जो विशेष शक्ति है, उस दाक्तिसे वह मदोन्‍्मत्त हाथी 
जैसे प्राणीको भी वशमें कर छेता है । इस शक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीको वश कर ढछे, तो 
कितना कल्याण हो ! 

किसी भी अन्य देहमें पूर्ण सदृविवेकका उदय नहीं होता, और मोक्षके राज-मार्गमें प्रवेश नहीं 
हो सकता। इस लिये हमें मिले हुए इस बहुत दुलंभ मानवदेहको सफझ कर लेना आवश्यक है। 
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बहुतसे मूले दुराचारमें, अज्ञानमें, विषयमें और अनेक प्रकारके मदमें इस नगर वह बयां बम 
हैं, अमूल्य कौस्तुभको खो बैठते हैं। ये नामके मानव गिने जा सकते हैं, बाकौके तो वानररूप ही है। 
मौतकी पलको, निश्चयसे हम नहीं जान सकते | इस डिये जैसे बने वैसे पधर्ममें त्वरासे 


सावधान होना चाहिये | 
५ अनाथी सुनि 
(१) 

अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाछा मगध देशका श्रेणिक नामक राजा अश्नक्रीड़ाके लिये मंडिकुक्ष 
नामके वनमें निकल पड़ा। वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। वहाँ नाना प्रकारके वृक्ष खड़े थे, नाना 
प्रकारकी कोमल बेलें घटाठोप फैली हुईं थीं। नाना प्रकारके पश्ञी आनंदसे उनका सेवन कर रहे थे, 
नाना प्रकारके पक्षियोंक मधुर गान वहाँ सुनाई पड़ते थे, नाना प्रकारके फूलोंसे वह वन 
छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलके झरने वहाँ बहते थे। संक्षेपमें, यह बन नंदनवन जैसा लगता 
था | इस वनमें एक वृक्षके नीचे महासमाधिव्रेत किन्तु सुकुमार और सुखोचित मुनिको उस 
श्रेणिकने बैठे हुए देखा । इसका रूप देखकर उस राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ । उसके उपमारहित 
रूपसे विस्मित होकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने छगा | इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है | इसका 
कैसा मनोहर रूप है | इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है ! यह कैसी विश््मयकारक क्षमाका धारक है ! 
इसके अंगसे वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकाल रहा है | इसकी निर्लोमता केसी दीखती है ! यह 
संयाति कैसी निर्भय नम्नता धारण किये हुए है | यह भोगसे कैसा बविरक्त है ! इस प्रकार चिंतवन करते 
करते, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे धीरे चलते हुए, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको 
बंदन कर न अति समीप और न अति दूर वह श्रेणिक ब्रैठा। बादमें दोनों हाथोंको जोड़ कर 
विनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, “ हे आर्य ! आप प्रशंसा करने योग्य तरुण हैं | भोगविछासके लिये 
आपकी वय अनुकूल है। संसारमें नाना प्रकारके सुख हैं। ऋतु ऋतुके काम-भोग, जल संबंधी 
विलास, तथा मनोहारिणी ब्लियोंके मुख-बचनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनित्षमें 
आप महाउद्यम कर रहे हैं, इसका क्‍या कारण है, यह मुझे अनुम्रह करके कहिये । ”” राजाके ऐसे 
वचन सुनकर मुनिने कहा--““ हे राजन्‌ | में अनाथ था। मुझे अपूर्व वस्तुका प्राप्त करानेवाढा, योग- 
क्षेमका करनेवाला, मुझपर अनुकंपा छानेवाठा, करुणासे परम-सुखकों देनेब्राछा कोई मेरा मित्र नहीं 
हुआ। यह कारण मेरे अनाथीपनेका था। 

६ अनाथी सुनि 
(२) 

श्रेणिक मुनिके भाषणसे स्मित हास्य करके बोला, ““ आप महाक्रद्धिवंतका नाथ क्‍यों न होगा! 
यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो में होता हूँ | हे मयत्राण ! आप भोगोंकों भोग । हे संयति ! 
मित्र, ज्ञातिसे दु्लंभ इस अपने मनुष्य भवको सफल करें | ” अनाथीने कहा---“ अरे श्रेणिक राजा ! 
परन्तु तू तो स्वयं अनाथ है, तो मेरा नाथ कया होगा £ निर्धन धनाव्य कहाँति बना सकता है ! 
अबुध बुद्धि-दान कदहाँसे कर सकता दे ! अज्ज विद्वत्ता कहाँसि दे सकता है ! बंध्या संतान कहाँसे 


है 
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दे सकती है ! जब तू स्वयं अनाथ है तो मेरा नाथ कैसे होगा! ” मुनिके बचनसे राजां अति 
आकुल और अति वित्मित हुआ। जिस वचनका कभी भी श्रवण नहीं हुआ था, उस बचनके 
यतिके मुखसे श्रवण होनेसे वह शंकित हुआ और बोछा--“ मैं अनेक प्रकारके अश्लोंका भोगी हूँ; 
अनेक प्रकारके मदोन्मत्त हाथियोंका स्वामी हूँ; अनेक प्रकारकी सेना मेरे आधीन है; नगर, ग्राम, 
अंतःपुर और चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है; मनुष्य संबंधी सत्र प्रकारके भोग मैंने प्राप्त किये हैं; 
अनुचर मेरी आज्ञाको भली भांति पाठते हैं | इस प्रकार राजाके योग्य सब प्रकारकी संपाति मेरे घर है 
और अनेक मनवांछित वस्तुयें मेरे समीप रहती हैं । इस तरह महान्‌ होनेपर भी में अनाथ क्‍यों हूँ ! 
हे भगवन्‌ | आप मृषा न बोठते हों ।” मुनिने कहा, “राजन | मेरे कहनेको तू न्यायपूर्वक नहीं 
समझा । अब में जेसे अनाथ हुआ, और जैसे मैंने संसारका द्याग किया वह तुझे कहता हूँ । उसे 
एकाग्र और सावधान चित्तसे सुन | सुननेके बाद तू अपनी शंकाके सद्यासलका निर्णय करना: -- 


८ कौशांबी नामकी अति प्राचीन और विविध प्रकारकी भव्यतासे भरपूर एक सुंदर नगरी 
है । वहाँ ऋद्धिसे परिपृणं धन संचय नामका मेरा पिता रहता था । है महाराज | यौबनके 
प्रथम भागमें मेरी आँखे अति वेदनासे घिर गई और समस्त शरीरमें अग्ने जलने छगी । शत्रसे भी 
अतिशय तीद्ष्ण यह रोग वैरीकी तरह मेरे ऊपर कोपायमान हुआ | मेरा मस्तक इस आँखकी असह्य 
वेदनासे दुखने लगा। वज़के प्रहार जैसी, दूसरोंकों भी रौद्र मय उपजानेवाली इस दारुण 
बेदनासे में अत्यंत शोकमें था । वै्यक-शाम्रमें निपण बहुतसे वैद्यराज मेरी इस वेदनाकों दूर करनेके 
लिये आये, और उन्होंने अनेक औषध-उपचार किये, परन्तु सत्र वृथा गये | ये महानिपुण गिने 
जानेवाले वैद्यराज मुझे उस रोगते मुक्त नकर सके। हे राजन्‌! यही मेरा अनाथपना था । मेरी आँखकी 
बेदनाको दूर करनेके लिये मेरे पिता सब धन देने लगे, परन्तु उससे भी मेरी बह वेदना दूर नहीं हुई। हे 
राजन्‌ ! यही मेरा अनाथपना था । मेरी माता पुत्रके शोकसे आति दुःखार्त थी, परन्तु वह भी मुझे 
रोगसे न छुटा सकी । हे राजन्‌ | यही मेरा अनाथपना था | एक पेटसे जन्मे हुए मेरे ज्येष्ठ और 
कनिष्ठ भाईयोनि अपनेसे बनता परिश्रम किया परन्तु मेरी वह वेदना दूर न हुई । हे राजन ! यही मेरा 
अनाथपना था। एक पेटसे जन्मी हुई मेरी ज्येष्ठा और कनिष्ठा भगिनियोंसे भी मेरा वह दुःख दूर नहीं 
हुआ । दे महाराज | यही मेरा अनाथपना था । मेरी ज्री जो पतित्रता, मेरे ऊपर अनुरक्त और प्रेम- 
बंती थी वह अपने आँसुओंसे मेरे हृदयको द्रवित करती थी, उसके अन्न पानी देनेपर भी और नाना- 
प्रकाके. उबठन, चुवा आदि सुगंधित पदार्थ, तथा अनेक प्रकारके फएत्ल्ू चेदन आदिके जाने अजाने 
विलेपन किये जानेपर भी, में उस विछेपनसे अपने रोगको शान्त नहीं कर सका | क्षणमर भी अल्ग न 
रहनेवाली ञ्रीभी मेरे रोगकों नहीं दूर कर सकी । हे महाराज ) यही मेरा अनाथपना था। इस 
तरह किसीके प्रेमले, किसीकी औषधिसे, किसीके विलापसे और किसीके परिश्रमसे यह रोग शान्त 
न हुआ। इस समय पुनः पुनः मैं असह्य वेदना भोग रहा था । बादमें मुझे प्रपंची संततारसे खेद हुआ। 
एक बार यदि इस महा बविडबनामय वेदनासे मुक्त हो जाऊँ, तो खती, दँती और निरारंभी प्रब्रज्याका 
धारण करूँ, ऐसा विचार करके में सो गया | जब रात व्यतीत हुईं, उस समय द्वे महाराज | मेरी वह 
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बेदना क्षय हो गई, और में निरोग हो गया | माता, पिता, स्वजन, बांधव आदिको पूँछकर प्रभातमें 
मैंने महाक्षमावंत इन्द्रियोंका निग्रह् करनेवाढे, और आरम्मोपाधिसे रहित अनगारपनेकों धारण किया । 
७ अनाथी झुनि 
(३) 

है श्रेणिक राजा ! तबसे में आत्मा-परात्माका नाथ हुआ । अब में सब प्रकारके जीबोंका नाथ 
हूँ | तुझे जो शंका हुई थी वह अब दूर हो गई होगी । इस प्रकार समस्त जगत्‌-चक्रवर्ती पर्यत- 
अरारण और अनाथ है | जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है।इस लिये जो मैं कहता हूँ उस कथनका 
तू मनन करना | निश्चय मानो कि अपनी आत्मा ही दुःखकी भरी हुई वेतरणीका कर्ता है; 
अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मलि बृक्षके दुःखका उपजाने वाला है; अपना आत्मा ही वांछित वस्तुरूपी 
दूधकी देनेवाला कामधेनु-सुखका उपजानेवाला है; अपना आत्मा ही नंदनवनके समान आनंदकारी है; 
अपना आत्मा ही कर्मका करनेवाला है; अपना आत्मा ही उस कर्मका टालनेवाला है; अपना आत्मा 
ही दुखोपाजन और अपना आत्मा ही और सुखोपाजन करनेवाला है; अपना आत्मा ही मित्र, और 
अपना आत्मा ही बरी है; अपना आत्मा ही कनिष्ठ आचारमें स्थित, और अपना आत्मा ही निर्मल 
आचारमें स्थित रहता है । 

इस प्रकार श्रेणिकको उस अनाथी मुनिने आत्माके प्रकाश करनेवाले उपदेशको दिया। श्रेणिक 
राजाको बहुत संतोष हुआ । वह दोनों हाथोंको जोड़ कर इस प्रकार बोला--“< हे भगवन्‌ । आपने 
मुझे भछी भाँति उपदेश किया, आपने यथार्थ अनाथपना कह बताया । महर्षि | आप सनाथ, आप 
सबांधव और आप सधर्म हैं । आप सब अनाथोंके नाथ हैं। हे पवित्र संयति | में आपसे क्षमा माँगता 
हुँ । आपकी ज्ञानपूर्ण रिक्षासे मुझे लाभ हुआ है । हे महाभाग्यवन्त ! धर्मष्यानमें विष्न करनेवाले 
भोगोंके भोगनेका मेंने आपको जो आमंत्रण दिया, इस अपने अपराधकी मस्तक नमाकर मैं क्षमा माँगता 
हुँ । '' इस प्रकारसे स्तुति करके राजपुरुषकेस्तरी श्रेणिक विनयसे प्रदक्षिणा करके अपने स्थानको गया। 

महातपोधन, महामुनि, महाग्रज्ञाबंत। महायशबंत, महानिग्रेथ और महाश्रुत अनाथी 
मानिने मगध देशके श्रेणिक राजाको अपने बीते हुए चरित्रसि जो उपदेश दिया है, वह सचमुच 
अशरण भावना सिद्ध करता है | महामुनि अनाथीसे भोगी हुई वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त 
विशेष वेदनाकों अनंत आत्माओंको भोगते हुए हम देखते हैं, यह कैसा विचारणीय है ! संसारमें 
अशरणता और अनंत अनाथता छाई हुई है । उसका त्याग उत्तम तक्तज्ञान और परम शीढके सेवन 
करनेसे ही होता है । यद्दी मुक्तिका कारण है । जैते संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था 
उसी तरह प्रत्येक आत्मा तक्तज्ञानकी प्राप्तिेके बिना सदैव अनाथ ही है | सनाथ होनेके लिये सद्देव, 
सद्धम और सहुरुको जानना और पहचानना आवश्यक है | 

८ सदेवलर्व 
तीन तक्तोंको हमें अवश्य जानना चाहिये । जब तक इन तक्‍्तोंके संबंधमें अज्ञानता रहती है 


तब तक आत्माका द्वित नहीं होता | ये तीन तत्त सदेव, सद्धम, और सदगुरु हैं। इस पाठमें हम संदेवका 
स्वरूप संक्षेपमें कहेंगे 


१६ द भ्रीमद्‌ राजचन्त [ सद्धमंतत्व 
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चक्रवर्ती राजाधिराज अथवा राजपुत्र होनेपर भी जो संसारको एकांत अनंत शोकका कारण 
मानकर उसका त्याग करते हैं; जो पूर्ण दया, शांति, क्षमा, वीतरागता और आत्म-समृद्धिसे ब्रिविध तापका 
लय करते हैं; जो महा उम्र तप और ध्यानके द्वारा आत्म-विशोधन करके कमौके समूहको जला डालते हैं; 
जिन्हें चंद्र और रांखसे भी अत्यंत उज्ज्वल शुद्भध्यान प्राप्त होता है; जो सब्र प्रकारकी निद्वाका क्षय 
करते हैं; जो संसारमें मुख्य गिने जानेवाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय इन 
चार कर्मोको भरश्मीभूत करके केवलज्ञान और केवलदर्शन सहित अपने स्वरूपसे विहार करते हैं; जो 
चार अधाति कर्मोके रहने तक यथाख्यातचारित्ररूप उत्तम शीलका सेवन करते है; जो कर्म-प्रीष्मसे 
अकुलाये हुए पामर प्राणियोंकों परमशांति प्राप्त करानेके लिये शुद्ध सारभूत तत्त्वका निष्कारण करुणासे 
मेघवारा-वार्णासे उपदेश करते हैं; जिनके किसी भी समय किंचित्‌ मात्र भी संसारी वैभव विलासका 
सप्तांश भी बाकी नहीं रहा; जो घनघाति कर्म क्षय करनेके पहले अपनी उ्मस्थता जानकर श्रीमुख- 
वाणीसे उपदेश नहीं करते; जो पाँच प्रकारका अंतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अप्रत्याख्यान, राग, द्वेष, निद्रा, और काम इन अठारह दृषणोंसे रहित हैं; 
जो सचिदानन्द स्वरूपसे विराजमान हैं; जिनके महाउद्योतकर बारह गुण प्रगट होते हैं; जिनके जन्म, 
मरण और अनंत संसार नष्ट हो गया है; उनको निर्मंथ आगममें संदेव कहा है । इन दोषोंसे रहित 
शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेके कारण वे पूजनाय परमेख्र कहे जाने योग्य हैं। ऊपर कहे हुए 
अठारह दोषोंमेंसे यदि एक भी दोष हो तो सदेवका स्वरूप नहीं घटठता। इस परमतत्तवको महान पुरुषोंसे 


विशेषरूपसे जानना आवश्यक है । 
९ सद्धमेतत्त्व 


अनादि कालसे कर्म-जालके बंधनसे यह आत्मा संसारमें भटका करता है। क्षण मात्र भी उसे सच्चा 
सुख नहीं मिलता । यह अधोगतिका सेवन किया करता है ।. अधोगतिमें पड़ती हुई आत्माको रोककर 
जो सद्गतिको देताह उसका नाम धर्म कहा जाता है, और यही सत्य सुखका उपाय है। इस धमम तत्त्वके 
सर्नज्ञ भगवानने भिन्न भिन्न भेद कहे हैं । उनमें मुख्य भेद दो हैं:---ब्यवहारधर्म और निश्चयधर्म । 

व्यवहारधममें दया मुख्य है । सत्य आदि बाकीके चार महात्रत भी दयाकी रक्षाके लिये हैं । 
दयाके आठ भेद हैं:---द्रव्यदया, भावदया, स्वदया, परदया, स्वरूपदया, अनुबंधदया, व्यवंद्ारदया, 
निश्चयदया | 

प्रथम द्ृव्यदया--प्रत्येक कामको यत्नपूर्वक जीवोंकी रक्षा करके करना ५ द्रव्यद्या ? है। 

दूसरी भावदया--दूसरे जीवको दुर्गतिमे जाते देखकर अनुकंपा बुद्धिसे उपदेश देना “भावदया' है। 

तीसरी स्दया--यह आत्मा अनादि काल्से मिथ्यात्वसे ग्रसित है, तत्तको नहीं पाता, 
जिनाज्ञाको नहीं पाठ सकता, इस प्रकार चिंतवन कर धर्ममें प्रवेश करना “ स्वदया ? है। 

चौथी परदया---छह कायके जीबोंकी रक्षा करना “ परदया * है। 

पाँचवी स्वरूपदया--सूक्ष्म विवेकसे स्वरूप विचार करना स्वरूपदया ' है। 

छट्ठी अनुबंधदया--सदगुरु अथवा सुशिक्षकका शिष्यको कड़वे वचनोंसे उपदेश देना, यद्ञपि यह 
देखनेमें अयोग्य लगता है, परन्तु परिणाममें करणाका कारण है--इसका नाम “ अनुबंधदया * है | 


सतदुस्तत्थ | मोक्षमाला क्‍ १७ 


सातवीं व्यवह्वारदया--उपयोगपूर्बवक और विधिपूर्वक दया पालनेका नाम “ व्यवहारदया ! है | 

आठवीं निश्चयदया--शुद्ध साध्य उपयोगमें एकता भाव और अमभेद उपयोगका होना 
४ निश्चयदया * है। 

इस आठ प्रकारकी दयाको ढेकर भगवानूने व्यवहारधर्म कहा है। इसमें सब जीवोंके सुख, 
संतोष और अभयदान ये सत्र विचारपूर्वक देखनेसे आ जाते हैं। 

दूसरा निश्चधघर्म--अपने स्वरूपकी श्रमणा दूर करनी, आत्माको आत्मभावसे पहचानना, 
४ यह संसार मेरा नहीं, में इससे मिन्न, परम असंग, सिद्ध सहश शुद्ध आत्मा हूँ ” इस तरह आत्म- 
स्वभावमें प्रवृत्ति करना * निश्चयधममम ' 

जहाँ किसी प्राणीको दुःख, अद्दित अथवा असंतोष होता है, वहाँ दया नहीं; और जहाँ दया 
नहीं वहाँ धर्म नहीं। अहंत भगवानके कहे हुए धर्मतत्त्तसे सब प्राणी भय रहित दवोते हैं । 

१० सद्ुसुतत्तव 
(१) 

पिता--पुत्र ! तू जिस शाढलमें पढ़ने जाता है उस शालाका शिक्षक कौन है ! 

पुत्र--पिताजी ! एक विद्वान्‌ और समझदार ब्राह्मण हैं। -: 

पिता--उसकी वाणी, चालचलन आदि केसे हैं! 

पुत्न--उसकी वाणी बहुत मधुर है। वह किसीको अविवेकसे नहीं बुलठाता, और बहुत 
गंभीर है, जिस समय वह बोलता है, उस समय मानों उसके मुखसे फू झरते हैं | वह किसीका 
अपमान नहीं करता; और जिससे हम योग्य नीतिको समझ सकें, ऐसी हमें शिक्षा देता है । 

पिता--तू वहाँ किस कारणसे जाता है, सो मुझे कह । 

पुत्र---आप ऐसा क्‍यों कहते हैं, पिताजी ! में संसारमें विचक्षण दोनेके लिये पद्धतियोंको समझँ 
और व्यवहारनीतिको सीखूँ, इसलिये आप मुझे वहाँ भेजते हैं | 

पिता--तेरा शिक्षक यदि दुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो ! 

पुत्र---तब तो बहुत बुरा होता। हमें अविबवेक और कुबचन बोलना आता । व्यवहारनाति तो 
फिर सिखछाता ही कोन ! 

पिता--देख पुत्र | इसके ऊपरसे मैं अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हूँ । जैसे संसारमें पढनेके 
लिये व्यवह्वारनीति सीखनेकी आवश्यकता है, वैसे ही परभवके लिये धर्मतत्तव और धर्मनीतिमें प्रवेश करनेकी 
आवश्यकता है। जैसे यह व्यवह्ाारनीति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम प्रकारसे मिल सकती है, वेसे ही 
प्रभवमें श्रेयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे ही मिल सकती है | व्यवद्वारनीतिके शिक्षक और धर्मनीतिके 
शिक्षकमें बहुत भेद है। बिल्लोरके टुकड़ेके समान व्यवहार-शिक्षक है, और अमूल्य कौस्तुभके समान 
आत्मधर्म-शिक्षक है। 

पुत्र--सिरछत्र | आपका कहना योग्य है । धर्मके शिक्षककी सम्पूण आवश्यकता हैं। आपने 
बार बार संसारके अनंत दुःखोंके संत्रंधर्म मुझ्ले कद्दा है । संसारसे पार पानेके लिये धर्म ही सहायभूत 
है। इसलिये धर्म कैसे गुरुसे प्राप्त करनेसे श्रयस्कर हो सकता हैं, यह मुझसे कृपा करके कहिये । 

है 








४ ह ः भीमद्‌ राजचन्द्र [ उत्तम गृहस्थ 


११ सदुस्तत्य 
(२) 

पिता--पुत्र | गुरु तीन प्रकारके कहदे जाते हैं:----काष्ठस्वरूप, कागजस्वरूप और पत्थरस्वरूप । 
काष्ट स्वरूप गुरु सर्वोत्तम हैं। क्योंकि संसाररूपी समुद्रको काष्ठस्वरूप गुरु ही पार होते हैं, और दूसरोंको 
पार कर सकते हैं | कागजुस्वरूप गुरु मध्यम हैं | ये संसार-समुद्रकों स्वयं नहीं पार कर सकते, 
परन्तु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं । ये दूसरेको नहीं पार कर सकते | पत्थरस्वरूप गुरु स्वयं 
इबते हैं, और दूसरोंकों भी डुबाते हैं | काष्ठस्वरूप गुरु केवल जिनेख्वर भगवानके ही शासनमें हैं । 
बाकी दोनों प्रकारके गुरु कमोवरणकी बृद्धि करनेवाले हैं | हम सब उत्तम बस्तुको चाहते हैं, और 
उत्तमसे उत्तम वस्तुएं मिल भो सकती हैं । गुरु यदि उत्तम हो तो वह भव-समुद्रमें नाविकरूप होकर 
सद्धम-नावमें बैठाकर पार पहुँचा सकता है। तक्तज्ञानके भेद, स्वस्वरूपभेद, लोकाछोक विचार, 
संसार-स्वरूप यह सब उत्तम गुरुके बिना नहीं मिल सकता | अब तुम्हें प्रन्‍न करनेकी इच्छा होगी 
कि ऐसे गुरुक कौन कौनसे लक्षण हैं ? सो कहता हूँ | जो जिनेख्ऋवर भगवान्‌की कद्दी हुई आज्ञाको 
जानें, उसको यथार्थरूपसे पालें, और दूसरेकों उपदेश करें, कंचन और कामिनीके सर्वथा त्यागी 
हों, विशुद्ध आहार-जल छेते हों, बाईस प्रकारके परीषह सहन करते हों, क्षांत, दांत, निरारंभी और 
जितेन्द्रिय हों, सैद्धान्तिक-ज्ञानमें निमम्न रहते हों, केंबल धर्मके लिये ही शरीरका निवाह करते हों, 
निर््र॑थ-पंधको पालते हुए कायर न होते हों, सींक तक भी विना दिये न लेते हों, सत्र प्रकारके 
रात्रि भोजनके त्यागी हों, समभावी हों, और वीतरागतासे सत्योपदेशक हों; संक्षेपमें, उन्हें काष्ठश्वरूप 
सहुरु जानना चाहिये | पुत्र ! गुरुके आचार और ज्ञानके संबंधमें आगममें बहुत विवेकपूर्वक वर्णन 
किया गया है । ज्यों ज्यों तू आगे विचार करना सीखता जायगा, त्यों त्यों पीछे मैं तुझे इन विशेष 
तक्तोंकां उपदेश करता जाऊँगा। 

पुत्न--पिताजी, आपने मुझे संक्षेपमें ही बहुत उपयोगी और कल्याणमय उपदेश दिया है । में 
इसका निरन्तर मनन करता रहूँगा । 





१२१ उतसम गृहस्थ 

संसारमें रहने पर भी उत्तम श्रावक गृहस्थाश्रमके द्वारा आत्म-कल्याणका साधन करते हैं, उनका 
गृहस्थाश्रम भी प्रशंसनीय है । 

ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चोविद्ाार प्रय्याख्यान इत्यादि यम नियमोंका सेवन करते हैं। 

पर-पत्नीकी ओर मा-बहिनकी दृष्टि रखते हैं । 

सत्पात्रको यथाशक्ति दान देते हैं। 

शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं । 

सत्‌ शाल्लोंका मनन करते हैं | 

यथाशक्ति जीविकामें भी माया-कपट इत्यादि नहीं करते । 

- ज्ञली, पुत्र, मांता, पिता, मुनि और गुरु इन सबका यथायोग्य सन्‍्मान करते हैं । 
मा बापको धर्मका उपदेश देते हैं । 


जिनेश्वरंकी भक्ति ... मोक्षमाला १९, 


यत्नसे घरकी स्वच्छता, भोजन पकाना, शयन इत्यादि कराते हैं | 

स्वयं विचक्षणतासे आचरण करते हुए ञ्री और पुत्रकों विनयी और धर्मात्मा बनाते हैं | 

कुटुम्ब्रमें ऐक्यकी दृद्धि करते हैं | 

आये हुए अतिथिका यथाथयोग्य सन्मान करते हैं। 

याचकको क्षुधातुर नहीं रखते । 

सत्पुरुषोंका समागम, और उनका उपदेश धारण करते हैं। 

. निरंतर मयौदासे और संतोषयुक्त रहते हैं । 

यथाशाक्ति घरमें शात्र-संचय रखते हैं । 

अल्प आरंभसे व्यवह्वार चलाते हैं । 
ऐसा गृहस्थावास उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं । 

१३ जिनिश्वरकी 'ाक्ति 
(१) 

जिज्ञासु--विचक्षण सत्य ! कोई शंकरकी, कोई ब्रह्माकी, कोई विष्णुकी, कोई सूर्यकी, कोई 
अभ्निकी, कोई भवानीकी, कोई पैगम्ब्रकी और कोई क्राइस्टकी भक्ति करता है | ये छोग इनकी भाक्ति 
करके क्‍या आशा रखते होंगे ! द | 

सत्य--प्रिय जिज्ञासु ! ये भक्त छोग मोक्ष ग्रात्त करनेकी परम आशासे इन देवोंको भजते हैं । 

जिज्ञासु---तो कहिये, क्या आपका मत है कि इससे वे उत्तम गति पा सकेंगे ! 

सत्य--इनकी भक्ति करनेसे वे मोक्ष पा सकेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता | जिनको ये लोग 
परमेश्वर कहते हैं उन्होंने कोई मोक्षको नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहाँसे दे सकते हैं ! 
इंकर वगैरह कमौका क्षय नहीं कर सके, और वे दूषणेंसे युक्त हैं, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं | 

जिज्ञाचु---ये दूषण कौन कौनसे हैं, यह कहिये । 

सद्य--अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानांतराय, 
लाभांतराय, वीयौतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, काम, हात्य, राते और अरति इन अठारह दूषणोंमेंसे 
यदि एक भी दूषण द्वो तो भी वे अपूज्य हैं । एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि ' में परमेझ्चर हूँ ' 
इस प्रकार मिथ्या रीतिसे मनानेवाले पुरुष स्वरये अपने आपको ठगते हैं। क्‍योंकि पासमें ज्री होनेसे वे 
विषयी ठह्दरते हैं, शत्र धारण किये हुए होनेसे वे द्वेषी ठहरते हैं, जपमाला धारण करनेसे उनके चित्तका 
व्यम्रपना सूचित होता है, “ मेरी शरणमें आ, में सब पापोंको हर ढूँगा ” ऐसा कहनेवाला अभिमानी 
और नास्तिक ठद्दरता है । ऐसी दशामें फिर दूसरेकों वे कैसे पार कर सकते हैं? तथा बहुतसे 
अवतार ढेनेके कारण परमेझ्नर कद्दलाते हैं, तो इससे सिद्ध द्वोता है कि उन्हें किसी कर्मका भोगना 
अभी बाकी है। 

. जिज्लासु--भाई ! तो पूज्य कौन हैं, और किसकी भक्ति करनी चाहिये, जिससे अध्मा 

स्वशक्तिका प्रकाश करे१ 


२२ भीमद्‌ राजयस्द [ वास्तविक महत्ता 


१६ वास्तविक सहत्ता 
बहुतसे लोग रक्ष्मीसे मद्तत्ता मानते हैं, बहुतसे मद्दान्‌ कुटुम्बसे महत्ता मानते हैं, बहुतसे पुत्रसे 
महत्ता मानते हैं, तथा बहुतसे अधिकारसे महत्ता मानते हैं। परन्तु यह उनका मानना विवेकसे विचार 
करनेपर मिथ्या सिद्ध होता है। ये लोग जिसमें महत्ता ठह्राते हैं उसमें महत्ता नहीं, परन्तु लघुता है। 
लक्ष्मासे संसारमें खान, पान, मान, अनुचरोंपर आज्ञा और वैभव ये सब मिलते हैं, और यह महत्ता 
है, ऐसा तुम मानते होगे । परन्तु इतनेसे इसकी महत्ता नहीं माननी चाहिये | लक्ष्मी अनेक पापोंसे 
पैदा होती है । यह आनेपर पीछे अभिमान, बेहोशी, और मूढ़ता पैदा करती है । कुठुम्ब-समुदायकी 
दत्ता पानेके लिये उसका पाछन-पोषण करना पड़ता है। उससे पाप और दुःख सद्दन करना 
पड़ता है । हमें उपाधिसे पाप करके इसका उदर भरना पड़ता है | पुत्रसे कोई शाझ्बत नाम नहीं 
रहता । इसके ढिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पइती हैं | तो भी इससे अपना कया 
मंगल होता है! अधिकारसे परतंत्रता और अमलमद आता है, और इससे जुल्म, अनाति, रिश्नित 
और अन्याय करने पड़ते है, अथवा होते हैं । फिर कहो इसमें क्या महत्ता है! केवल पापजन्य कर्मकी। 
पापी कर्मसे आत्माकी नीच गति होती है । जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं, परन्तु रुघुता है । 
आत्माकी महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार, और समतामें है | लक्ष्मी इदयादि 
तो कर्म-महत्ता है । ऐसा होनेपर भी चतुर पुरुष छक्ष्मीका दान देते हैं, उत्तम विद्याशालायें स्थापित 
करके परदुःख-भंजन करते हैं | एक विवाहित ख्रीमें ही सम्पूर्ण बृत्तिको रोककर परख्रीकी तरफ पुत्री- 
भावसे देखते हैं । कुटुम्बके द्वारा किसी समुदायका हित करते हैं । पुत्र होनेसे उसको संसारका भार 
देकर स्त्रयं धर्म प्रवेश -मार्गमें करते हैं | अधिकारके द्वारा विचक्षणतासे आचरण कर राजा और प्रजा 
दोनोंका हित करके धर्मनातिका प्रकाश करते हैं | ऐसा करनेसे बहुतसी महत्तायें प्राप्त होती हें सही, 
तो भी ये महत्तायें निश्चित नहीं हैं। मरणका भय सिरपर खड़ा है, और धारणायें घरी रह जाती हैं । 
संसारका कुछ मोह ही ऐसा है कि जिससे किये हुए संकल्प अथवा विवेक हृदयमेंसे निकल जाते हैं। इससे 
हमें यह निःसंशय समझना चाहिये, कि सत्यवचन, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य और समता जैसी आत्ममहत्ता 
और कहींपर भी नहीं है । शुद्ध पाँच महात्रतधारी भिक्षुकने जो ऋद्धि और महत्ता प्राप्त की है, वह 
ब्रह्मदत्त जैसे चक्रवर्तीने भी लक्ष्मी, कुटुम्ब, पुत्र अथवा अधिकारसे नहीं प्राप्त की, ऐसी मेरी मान्यता है। 
१७ बाहुबल 
बाहुबल अर्थात्‌ “* अपनी भुजाका बल ”--यह अर्थ यहाँ नहीं करना चाहिये | क्योंकि 
बाहुबल नामके महापुरुषका यह एक छोठासा अद्भुत चरित्र है । 
सर्वसंगका परित्याग करके भगवान्‌ ऋषभदेवजी भरत और बाहुबल नामके अपने दो पुत्रोंको 
राज्य सौंपकर विहार करते थे | उस समय भरतेझ्वर चक्रवर्ती हुए। आयुधशाढामें चक्रकी उत्पत्ति होनेके 
पहचात्‌ प्रत्येक राज्यपर उन्होंने अपनी आम्नाय स्थापित की, और छह खंडकी प्रमुता प्राप्त की। अकेले 
बाहुबलने ही इस प्रभुताको स्वीकार नहीं की । इससे परिणाममें भरतेख्वर और बाहुबढमें युद्ध 
हुआ | बहुत समयतक भरतेश्वर ओर बाहुबछ इन दोनोंमेंसे एक भी नहीं हृठा । तब क्रोधाबेशमें 
आकर भरतेज्लरने बाहुबलपर चक्र छोड़ा | एक वॉर्यसे उत्पन्न हुए भाईपर चक्र प्रभाव नहीं कर सकता। 


चारगति |. मोक्षमाला २३ 


इस नियमसे वह चक्र फिर कर पछि भरतेझ्रके हाथमें आया । भरतके चक्र छोड़नेसे बाहुबलको 
बहुत क्रोध आया । उन्होंने महाबलवत्तर मुष्टि चलाई। तत्काल ही वहाँ उनकी भावनाका स्रूप बदला। 
उन्होंने विचार किया कि मैं यह बहुत निंदनीय काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितना दुःखदायक है ! 
भले ही भरतेदवर राज्य भोगें | व्यर्थ ही परस्परका नाश क्यों करना चाहिये! यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं 
है, परन्तु उठाई तो अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं। यह विचारकर उन्होंने पंचमु्टिकेशलछोंच किया, 
और वहांसे मुनि-भावसे चल पड़े | उन्होंने जहाँ भगवान्‌ आदौख़र अठानवें दाक्षित पुत्रोंते और आर्य, 
आर्या सहित विहार करते थे, वहां जानेकी इच्छा की | परन्तु मनमें मान आया कि यदि वहां में जाऊँगा 
तो अपनेसे छोटे अठानवें भाईयोंको वंदन करना पड़ेगा | इसलिये वहाँ तो जाना योग्य नहीं | इस प्रकार 
मानवृत्तिसे बनमें वे एकाम्र ध्यानमें अवस्थित हो गये | धीरे थीरे बारह मास बीत गये | महातपसे बाहु- 
बलकी काया अध्थिपंजरावशेष रह गई । वे सूखे हुए इक्ष जेसे दीखने छगे, परन्तु जबतक मानका 
अंकुर उनके अंतःकरणसे नहीं हटा, तबतक उन्होंने सिंद्धि नहीं पायी। ब्राह्मी और सुंदरीने 
आकर उनको उपदेश कियाः-५४ आययबीर ! अब मदोन्‍्मत्त हाथीपरसे उतरो, इंससे तो बहुत सहन करना 
पड़ा, “' उनके इन वचनोंसे बाहुबल विचारमें पड़े | विचारते विचारते उन्हें भान हुआ कि “ सत्य है 
में मानरूपी मदोन्मत्त हाथीपरसे अभी कहाँ उतरा हूँ? अब॑ इसपरसे उतरना ही मंगलकारक है। ” 
ऐसा बिचारकर उन्होंने वंदन करनेके लिये पैर उठाया, कि उन्होंने अनुपम दिव्य कैवल्य कमछाको पाया। 
वाचक | देखो, मान यह केसी दुरित वस्तु है । 
१८ चारगति 

जीव साताबेदनीय और असातावेदनीयका वेदन करता हुआ शुभाशुभ कमका फल भोगनेके लिये 
इस संसार वनमें चार गतियोंमें भटका करता है | तो इन चार गतियोंको अवश्य जानना चाहिये | 

१ नरकगति--महाआरंभ, मदिरापान, मांसभक्षण इत्यादि तीत्र हिंसाके करनंवाले जीव अघोर 
नरकमें पजते हैं। वहाँ छेश भी साता, विश्राम अथवा सुख नहीं। वहाँ महा अंधकार व्याप्त है, अंग-छेदन 
सहन करना पड़ता है, अप्निमें जलना पड़ता है,और छुरेकी धार जैसा जल पीना पड़ता है | वहाँ अनंत 
दुःखके द्वारा प्राणियोंकों संदेश, असाता और बिलबिलाहट सहन करने पड़ते हैं | ऐसे दुःखोंको 
केवलज्ञानी भी नहीं कह सकते । अह्ो | इन दुःखोंको अनंत बार इस आत्माने भोगा है। 

२ तिर्यंचगति--छल, झूठ, प्रपंच इत्यादिकके कारण जीव सिंह, बाघ, हाथी, मृग, गाय, मेंस, 
बेल इत्यादि तिर्यचके शरीरकों धारण करता है । इस तियच गातिमें भूख, प्यास, ताप, वध, बंधन, 
ताइन, भारवह्न इत्यादि दुःखोंकों सहन करता है। 

३ मनुष्यगति-खाद्य, अखाधके विषयमें विवेक रहित होता है, छज्ाहीन होकर माता और पुत्रीके 
साथ काम-गमन करनेमें जिसे पापापापका भान नहीं, जो निरंतर मांसभक्षण, चोरी, परल्नी-गमन वगैरह 
महा पातक किया करता है, यह तो मानों अनारय॑ देशका अनार्य मनुष्य है । आरय॑ देशमें भी क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वैश्य. आदि मतिहीन; दरिद्री, अज्ञान और रोगसे पीड़ित मनुष्य हैं और मान, अपमान श्त्यादि 
अनेक प्रकारकें दःख भोग रहे हैं । ' 





भ्छ श्रीमद्‌ राजयन्द 
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देवगति--परस्पर वैर, ईष्यों, केश, शोक, मत्सर, काम, मद, क्षुधा, आदिसे देवलोग भा आयु 
व्यतीत कर रहे हैं। यह देवगति है | ु 

इस प्रकार चारों गतियोंका स्वरूप सामान्य रूपसे कहा | इन चारों गतियोंमें मनुष्यगति सबसे श्रेष्ठ 
और दुल॑भ है, आत्माका परमहित--मोक्ष इस गतिसे प्राप्त होता है | इस मनुष्यगतिमें भी बहुतसे 
दुःख और आत्मकल्याण करनेमें अंतराय आते हैं। 

एक तरुण सुकुमारको रोमरोममें अत्यंत तत छाल सूए चुभानेसे जो असह्य वेदना होती है 
उससे आठगुनी वेदना जीव गर्भस्थानमें रहते हुए प्राप्त करता है । यह जीव लगभग नव महीना 
मल, मूत्र, खून, पीप आदिमें दिनरात मूच्छौगत स्थितिमें बेदना भोग भोगकर जन्म पाता है । 
गर्भस्‍्थानकी वेदनासे अनंतगुनी बेदना जन्मके समय होती है | तत्पश्चात्‌ बाल्यावस्था प्राप्त होती है । 
यह अवस्था मल मूत्र, धूल ओर नम्नावस्थामें अनसमझीसे रो भटककर पूर्ण होती है । इसके बाद युवाबस्था 
आती है। इस समय धन उपार्जन करनेके लिये नाना प्रकारके पापोंमें पड़ना पड़ता है। जहाँसे उत्पन्न 
हुआ है, वहींपर अर्थात्‌ व्िषय-विकारमें बृत्ति जाती है | उन्‍्माद, आलुत्य, अभिमान, निद्-दृष्टि, संयोग, 
वियोग, इस प्रकार घटठमालमें युवा वय चली जाती है | फिर बृद्धावत्था आ जाती है | शरीर कॉपने लगता 
है, मुखसे छार बहने छगती है, त्वचापर सिक्रुइन पड़ जाती है; सूँघने, सुनने, और देखनेकी 
शक्तियाँ त्रिडकुल मंद पड़ जाती हैं; केश धवर होकर खिरने लगते हैं; चलनेकी शक्ति नहीं रहती; हाथमें 
लकड़ी लेकर लड़खढ़ाते हुए चलना पड़ता है; अथवा जीवन पर्यत खाठपर ही पड़ा रहना पड़ता है; 
श्वास, खांसी, इत्यादि रोग आकर घेर छेते हैं; और थोड़े कालमें काछ आकर कबलित कर जाता है। इस 
देहमेंसे जीव चल निकलता है | कायाका होना न होनेके समान हो जाता है। मरण समयमें भी कितनी 
अधिक बेदना होती है! चारों गातियोमें श्रेष्ठ मनुष्य देहमें भी कितने अधिक दुःख भरे हुए हैं । ऐसा 
होते हुए भी ऊपर कहे अनुसार काल अनुक्रमसे आता हो यह बात.भी नहीं | वह चाहे जब आकर 
ले जाता है | इसीलिये बिचक्षण पुरुष प्रमादके विना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं । 

१९ संसारकी चार उपमायें 
१) 

संसारको तत्तज्ञानी एक महासमुद्रकी भी उपमा देते हैं | संसार रूपी समुद्र अनंत और अपार 
है । अद्दो प्राणियों ! इसते पार होनेके लिये पुरुषार्थथा उपयोग करो | उपयोग करो | इस प्रकार उनके 
अनेक स्थानोंपर बचन हैं। संसारको समुद्रकी उपमा उचित भी है। समुद्रमें जैसे लहरें उठा करती हैं, वैसे ही 
सेसारमें विषयरूपी अनेक लहरें उठती हैं। जैसे जल ऊपरसे सपाट दिखाई देता है, वैसे ही संसार भी सरल 
दीख पड़ता है। जैसे समुद्र कहीं बहुत गहरा है, और कहीं मँवरोमे डाल देता है, वैसे ही संसार काम विषय 
प्रपंच आदिमें बहुत गहरा है और वह मोहरूपी मँवरोंमें डाल देता हैं | जैसे थोड़ा जल रहते हुए भी 
समुद्रमें खड़े रहनेसे कीचड़में घैंस जाते हैं, वेसे ही संसारके लेशभर प्रसंगमें भी वह तृष्णारूपी कीचड़में 
पैसा देता है। जैसे समुद्र नाना प्रकारकी चट्टानों ओर तूफ़ानोंसे नाव अथवा जद्दांजजो जोखम पहुँचाता 
है, वैसे ही संतार ज्ीरूपी चद्टानें और कामरूपी तुफानसे आत्माको जोखम पहुँचाता है । जैसे समुद्रका 
अगाघ जल शीतल दिखाई देनेपर भी उसमें वढ़वानल अप्लि वास करती है, वेसे ही संसारमें माया- 
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रूपी अप्नि जलां ही करती है। जैसे समुद्र चौमासेमें अधिक जल पाकर गहरा उतर जाता है 
वैसे ही संसार पापरूपी जल पाकर गहरा हो जाता है, अर्थात्‌ वह मजबूत जड़ जमाता जाता है । 

२ संसारको दूसरी उपमा अप्निकी छागू होती है। जैसे अप्निस महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे 
ही संसारसे भी त्रिविध तापकी उत्पत्ति होती है। जैसे अग्निसि जला हुआ जीव महा बिलबिलाहटठ करता हैं, 
बसे ही संसारसे जला हुआ जीव अनंत दुःखरूप नरकसे असह्य त्रिलब्रिछाहट करता है । जैसे अप्नि सब 
बस्‍्तुओंको भक्षण कर जाती है, वैसे ही अपने मुखमें पड़े हुएको संसार भक्षण कर जाता है| जिस 
प्रकार अभ्निमें ज्यों ज्यों घी और इंधन होमे जाते हैं, त्यों त्यों वह बृद्धि पाती है; उसी प्रकार संसाररूप 
अग्निमें तीव्र मोहरूप थी और विषयरूप ईंघनके होम करनेसे वह वृद्धि पाती है | 

३ संसारको तीसरी उपमा अंधरकारकी लागू होती है। जैसे अधकारमें रस्सी सर्पषका भान कराती 
है, वैसे ही संसार सत्यको असत्यरूप बताता है । जैसे अधकारमें प्राणी इधर उधर भटककर विपत्ति 
भोगते हैं, वैसे ही संसारमें बेसुध होकर अनंत आत्मायें चतुर्गतिमें इधर उधर भटकती फिरती हैं । जैसे 
अंधकारमें काँच और हीरेका ज्ञान नहीं होता, वसे ही संसाररूपी अधकारमें विवेक और अविब्रेकका 
ज्ञान नहीं होता । जैसे अंधकारमें प्राणी आँखोंके होनेपर भी अंधे ब्रन जाते हैं, वैसे ही शाक्तिके होनेपर 
भी संसारमें प्राणी मोहांध बन जाते हैं। जैसे अंधकारमें उल्ह आदिका उपद्रव बढ़ जाता है, त्रेसे ही 
संसारमें लोम, माया आदिका उपठ्रव बढ़ जाता है। इस तरह अनेक प्रकारसे देखनेपर संसार अंधकार- 
रूप ही माद्म होता है। 

२० संसारकी यार उपसभायें 
(२) 

४ संसारको चौथी उपमा शकट-चक्र अर्थात्‌ गाऱीके पहियोंकी लागू होती है। जैसे चलता हुआ 
शकट-चक्र फिरता रहता है, बसे ही प्रवेश होनेपर संसार फिरता रहता है । जेसे शकट-चंकर धुरेके 
बिना नहीं चल सकता, बसे ही संसार मिथ्यात्ररूपी धुरेके बिना नहीं चल सकता। जैसे शकट-चक्र 
आरोंसे टिका रहता हैं, वैसे ही संसार-हर्कट प्रमाद आदि आरोंसे टिका हुआ है | इस तरह अनेक 
प्रकारसे शकठ-चक्रकी उपमा भी संसारको दी जा सकती है । 

इसप्रकार संसारकों जितनी अधो उपमायें दी जा सकें उतनी ही थोड़ी हैं । मुख्य रूपसे ये 
चार उपमायें हमने जान लीं, अब इसमेंसे हमें तत्त ढेना योग्य हैः--. 

१ जैसे सागर मजबूत नाव और जानकार नाविकसे तैरकर पार किया जाता है, वैसे दी सद्धर्मरूपी 
नाव ओर सद्गुरुरूपी नाविकसे संसार-सागर पार किया जा सकता है । जैसे सागरमें विचश्षणं पुरुषोंने 
निर्मिन्न रास्तेको हैंढ़कर निकाला है, वैसे ही जिनेश्नर भगवानने तत्तब्नानरूप निर्तिन्न उत्तम रास्ता बताया है । 

२ जैसे अप्नि सबको भक्षण कर जाती है, परन्तु पानीसे बुझ जाती है, वैसे ही वैराग्य-जल्से 
संसार-अप्ति बुध सकती है | द 

३ जैसे अंधकारमें दीपक ले जानेसे प्रकाश होनेसे हम .पदार्थोंको देख सकते हैं, वैसे ही 
तत््वहानरूपी न बुझनेवाला दीपक संसाररूपी अंधकारमें प्रकाश करके सत्य वस्तुको बताता है | 

ड 
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४ जैसे शकट-चक्र बेलके विना नहीं चल सकता, वैसे ही संसार-चक्र राग और द्वेषके बिना 
नहीं चल सकता | 

इस प्रकार इस संसार-रोगके निवारणके प्ररताकारको उपमाद्वारा अनुपान आदिके साथ कहा है । 
इसे आत्महितेषियोंकों निरंतर मनन करना और दूसरोंको उपदेश देना चाहिये । 

२१ यारह भावना 

वेराग्य ओर ऐसे ही अन्य आत्म-हितेषी विषयोंकी सुदृढ़ता होनेके लिये तत्ज्ञानियोंने बारह 
भावनाओंका चिंतंवन करनेके लिये कहा है। 

१ शरीर, वैभव, छक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सब्र बिनाशी हैं | जीवका मूलधंर्म अविनाशी 
है, ऐसे चितवन करना पहली “ अनित्यमावना ” है। 

२ संसारमें मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोई नहीं, केवठ एक शुभ धर्मकी दरणं 

सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी * अशरणभावना : है । 

३ “ इस आत्माने संसार-समुद्रमें प॑येटन करते हुए सम्पूर्ण भवोंकों भोगा है | इस संसाररूपी 
जजीरसे में कब छूट्रैंगा | यह संसार मेरा नहीं, में मोक्षमयी हूँ, ” ऐसा चिंतवन कंरना तीसरी 
€ संसारभावना ? है । 

४ “ यह मेरा आत्मा अकेला है, यह अकेला आया है, अकेला ही जायगा, और अपने किये 
हुए कमौको अकेला ही भोगेगा, ”' ऐसा चिंतवन करना चौथी “ एकत्वभावना ? है। 

५ इस संसारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा चिंतवन करना पौंचवी “अन्यत्वभावना ? हैं। 

६ “ यह दरीर अपवित्र है, मलू-मूत्रकी खान है, रोग और जराके रहनेका धाम हे, इस 
शरीरसे में न्यारा हूँ, ” ऐसा चिंतन करना छट्ठी  अश्ुचिभावना ' है। 

७ राग, देष, अज्ञान, मिथ्यात्त इत्यादि सब आश्रवके कारण हैं, ऐसा चिंतबवन- करना सातवीं 
८ आश्रवभावना * है। 

८ जीव, ज्ञान. और ध्यानमं प्रवृत्त होकर नये क्मोकों नहीं बॉधता, ऐसा चिंतवन करना 
आठवीं  संत्ररभावना है | 
. ९ ज्ञानसद्दित क्रिया करना निजंराका कारण है, ऐसा चिंतवन करना नोबीं “निर्जराभावना हैं । 

हे लोकके स्रूपकी उत्पत्ति, त्थिति, और विनाशका-खरूप विचारना, तरह दसवीं 'लोकस्वरूप 
भावना ? है। 

११ संसारमें भटकते हुए आत्माकों सम्यस्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है; अंथवा सम्यग्ज्ञान 
प्राप्त भी हुआ तो चारित्र-सर्व विरतिपरिणामरूप धर्म-का पाना दुर्लभ है, ऐसा चिंतवन करंना ग्यारहवीं 
८ बोधिदुर्लभभावना * है | 

“१३२ धर्मके उपदेशक तथा छुद्ध शाज्रके बोधक गुरु, और इंनके उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ 
है, ऐसा चिंतवन करना बारहवीं ५ धर्मदुलंभभावना ' है। 
हो हे भावनाओंको मननपूर्वक निरंतर विचारनेसे सत्पुरुषोंने उत्तम पदंकी पाथाः है, पाते 
पावगे। 
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२२ कामदेव आ्रावक 

महात्रीर भगवानके समयमें बारह व्रतोंको विमल भावसे धारण करनेवाला, विवेकी और निर्म्रंथवचना 
नुरक्त कामदेव नामका एक श्रावक, उनका शिष्य था । एक बार सुधर्माकी सभामें इंदने कामदेबकी धर्ममें 
अचलताकी प्रशंसा की | इतनेमें वहाँ जो एक तुच्छ बुद्धिवाला देव बैठा हुआ था, उसने कामदेवकी 
इस सुद््ृताके प्रति अविज्वास प्रगट किया, और कहा कि जबतक परीषह नहीं पड़ती, तभी तक 
सभी सहनर्शारू और धर्ममं दृढ़ दौखते हैं | में अपनी इस बातको कामदेबको. चलायमान करके सत्य 
करके दिखा सकता हूँ । भर्मदढ्व कामदेव उस समय कायोत्सर्गमें लीन था । प्रथम ही देवताने- विक्रियासे 
हाथीका रूप धारण किया, और कामदेबकों खूब ही खूँदा, परन्तु कामदेव अचल रहा | अब देवताने 
मूसल जैसा अंग बना करके काले वर्णका सप॑ होकर भयंकर फुँकार मारी, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे 
लेशमात्र भी चलायमान नहीं हुआ । तत्परचात्‌ देवताने अड्रहास्य करते हुए राक्षसका शरीरं॑ धारण 
करके अनेक प्रकारके उपसर्ग किये, तो भी कामदेव कायोत्सगंसे न डिगा। उसने सिंह वंगेरहके अनेक 
भयंकर रूप बनाये, तो भी कामदेवके कायोत्सगैमें लेशभर भी हीनता नहीं आयी। इस प्रकार वह देवता 
रातके चारों पहर उपद्रव करता रहा, परन्तु वह अपनी धारणामें सफल नहीं हुआ। इसके बाद उस देबने 
अवधिज्ञानके उपयोगसे देखा, तो कामदेवकों मेरुके शिखरकी तरह अडोल पाया । वह देवता काम- 
देवकी अद्भुत निश्चकता जानकंर उसको विनय भावसे प्रणाम करके अपने दोषोंकी क्षमा माँगकर अपने- 
स्थानको चला गया। 

कामदेव श्रावककी धर्म-दढ़ता यह रिक्षा देती है, कि सत्य धर्म और सत्य प्रतिज्ञामें परम दृढ़ 
रहना चाहिये, और कायोत्सग आदिको जैसे बने तैसे एकाम्र चित्तसे और सुहृढ़तासे निर्दोष करना 
चाहिये | चल-बिचल भावसे किया हुआ कायोत्सर्ग आदि बहुत दोष युक्त होता है। पाई जितने 
द्रब्यके छाभके लिये धर्मकी सौगंध खानेवालोंकी धर्ममें हढ़ता कहोँसे रह सकती है ? और रह सकती 
दो, तो कैसी रहेगी, यह व्रिचारते हुए खेद होता है । 

क्‍ २४ सत्य 

सामान्य रूपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य इस जगतका आधार है, अथवा यह जगत्‌ 
सत्यके आधारपर ठद्दरा हुआ है | इस कथनसे यह शिक्षा मिलती है, कि धर्म, नीति, राज और 
व्यवहार ये सब सत्यके द्वारा चल रहे हैं, और यदि ये चारों न हों तो जगतका रूप कितना भयंकर 
दो जाय! इसलिये सत्य जगत्‌का आधार है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति जैसा अथवा न मानने 
योग्य नहीं । 

बस्चुराजाका एक शब्दका असत्य बोलना कितना  दुःखदायक हुआ था, इस प्रसंगपर विचार 
करनेके लिये. हम यहाँ कुछ कहेंगे | 

. राजा बदु, नारद और पर्वत इन तीनोंने एक गुरुके पास विद्या पढ़ी थी। पर्वत अध्यापकका पुत्र 

था । अध्यापकका . मरण हुआ | इसलिये पर्वत अपनी माँ सहित वह्चु राजाके दरबारमें आकर रहने 
लगा | एक रातको पर्वतकी माँ पासमें बैठी थी, तथा पर्बत और नारद शाल्राभ्यास. कर रद्दे थे । उस 
समय पर्वतने “अजेर्यटटव्य!' ऐसा एक वाक्य बोला । नारदने पर्व्रससे पूछा, “अज किसे कहते हैं ! ” 
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पर्बतने कद्दा, “ अज अर्थात्‌ बकरा ” | नारद बोला, “ हम तीनों जने जिस समय तेरे पिताके 
पास पढ़ते थे, उस समय तेरे पिताने तो * अज ? का अर्थ तीन वर्षके “ज्रीहि ' बताया था, अब तू 
विपरीत अर्थ क्यों करता हे? इस प्रकार परस्पर वचनोंका विवाद बढ़ा । तब पर्वतने कहा, “जो 
हमें बसुराजा कद दे, वह ठीक है । ” इस बातको नारदने स््रीकार की, और जो जीते, उसके लिये एक 
शर्त लगाई | पर्वतकी माँ जो पासमें ही ब्रैडी थी, उसने यह सब सुना। “ अज ' का अर्थ “ओ्ीहि ' उसे 
भी याद था । परन्तु शर्तमें उसका पुत्र हारेगा, इस भयसे पर्बतकी माँ रातमें राजाके पास गई और 
पूँछा,---““ राजन्‌ | * अज ? का क्या अर्थ है! ” बसुराजाने संबेधपूर्वक कहा, “* अजका अर्थ त्रीहि 
होता दे ”” | तब पर्वतकी मौने राजासे कहा, “ मेरे पुत्रने अजका अर्थ * बकरा ” कह दिया है, इस- 
लिये आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा | वे लोग आपसे पूँछनेके लिये आवेंगे। '” बचचुराजा बोला, “मैं 
असत्य कैसे कहँगा, मुझसे यह न हो सकेगा । “ पर्वतकी माँने कहा, “ परन्तु यदि आप मेरे पुत्रका 
पक्ष न छेंगे, तो में आपको हत्याका पाप दूँगी। “ राजा विचारमें पड़ गया, कि सत्यके कारण ही मैं 
मणिमय सिंहासनपर अधर बैठा हूँ, लोक-समुदायका न्याय करता हूँ, और छोग भी यही जानते हैं, कि 
राजा सत्य गुणसे सिंहासनपर अंतरीक्ष ब्रेठता है | अब क्या करना चाहिये ? यदि पर्वतका पक्ष न हूँ, 
तो आह्मणी मरती है; और यह मेरे गुरुकी त्री है । अन्तमें छाचार होकर राजाने ब्राह्मणीसे कहा, 
८ तुम बेखटके जाओ, में पर्वतका पक्ष ढँगा। ' इस प्रकार निथ्रय कराकर पर्वतकी माँ घर आयी। 
प्रभातमें नारद, पर्वत और उसकी माँ व्रिवाद करते हुए राजाके पास आये | राजा अनजान होकर 
पूँछने लगा कि क्‍या बात है, पर्वत ? पर्वतने कद्दा, “ राजाधिराज ! अजका क्या अर्थ है, सो कढ्षिये। ” 
राजाने नारदसे पूछा, “ तुम इसका क्‍या अर्थ करते हो ? ” नारदने कहा, “ अज * का अर्थ तीन 
त्र्षका ' ब्रीहि ' होता है । तुम्हें क्या याद नहीं आता ? वसुराजा बोला, “ अज ” का अर्थ “ बकरा 
है “ ब्रीहि ” नहीं। इतना कहते ही देवताने सिंहासनसे उछालकर बसुको नीचे गिरा दिया | बसु काल- 
परिणाम पाकर नरकमें गया | 

इसके ऊपरसे यह मुख्य शिक्षा मिलती है, कि सामान्य मनुष्योंको सत्य, और राजाको न्यायमें 
अपक्षपात और सत्य दोनों ग्रहण करने योग्य हैं । 

भगवानने जो पाँच महात्रत कद्दे हैं, उनमेंसे प्रथम महात्रतकी रक्षाके लिये बा्कौके चार त्रत 
नाइरूप हैं, ओर उनमें भी पहली बाड़ सत्य महात्रत है| इस सत्यके अनेक भेदोंको सिद्धांतसे श्रवण 
करना आवश्यक है। 














है २४ सत्संग क्‍ 
सत्संग सब सुखोंका मूल है । सत्संगका छाभ मिलते ही उसके प्रभावसे वांछित सिद्धि हो ही 
जाती है । अधिकसे अधिक भी पवित्र द्वोनेके लिये सत्संग श्रेष्ठ साधन है | संत्सगकी एक धड़ी जितना 
टाम देती है, उतना कुसंगके करोड़ों वर्षमी लाभ नहीं दे सकते। वे अधोगतिमय मद्दापाप कराते हैं, और 
आत्माकों मलिन करते हैं । सत्संगका सामान्य अर्थ उत्तम लोगोंका सहवास करना होता है। जैसे जहाँ 
अच्छी दबा नहीं आती, वहाँ रोगकी इद्धि होती है, वैसे ही जहाँ सत्संग नहीं, बढाँ आत्म-रोग बढ़ता 
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है। जैसे दुर्गंधसे घबड़ाकर हम नाकमें वस्र लगा लेते हैं, वैसे ही कुसंगका सहवास बंद करना आवश्यक 
है । संसार भी एक प्रकारका संग है, और बह अनंत कुसंगरूप तथा दृःखदायक होनेसे त्यागने योग्य 
है। चाहे जिस तरहका सहवास दो परन्तु जिससे आत्म-सिंद्ध न हो, वह सत्संग नहीं। जो आत्मापर 
सत्यका रंग चढ़ातवे, वह संत्सग है, ओर जो मेक्षका मार्ग बताबे वह मैत्री है। उत्तम शासत्रमें निरंतर 
एकाम्र रहना भी सत्संग है । सत्पुरुषोंका समागम भी सत्संग है | जैसे मलिन बलत्र साबुन तथा जल्से 
साफ़ हो जाता है, वेसे ही शासत्र-बोध और सत्पुरुषोंका समागम आत्माकी मलिनताकों हटाकर झुद्धता 
प्रदान करते हैं । जिसके साथ हमेशा परिचय रहकर राग, रंग, गान, तान और स्वादिष्ट भोजन सेवन 
किये जाते हों, वह तुम्हें चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्संग नहीं, परन्तु कुसंग 
है । सत्संगसे प्राप्त हुआ एक वचन भी अमूल्य छाभ देता है | तस्ज्ञानियोंका यह मुख्य उपदेश है, 
कि सर्व संगका परित्याग करके अंतरगमें रहनेवाले सब्र बिकारोंसे विरक्त रहकर एकांतका सेवन करो | 
उसमें सत्संगका माहात्म्य आ जाता है। सम्पूणे एकांत तो ध्यानमें रहना अथवा योगाभ्यासमें रहना है। 
परन्तु जिसमेंसे एक ही प्रकारकी बृत्तिका प्रताह निकलता हो, ऐसा समस्वभावीका समागम, भावसे 
एक ही रूप होनेसे बहुत मनुष्योंके होने पर भी, और परस्परका सहवास होनेपर भी, ०कान्तरूप 
ही है; और ऐसा एकान्त तो मात्र संत-समागममें ही है । कदाचित्‌ कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ 
विषयीमंडल एकत्रित होता है, वहाँ समभाव और एक सरखी वृत्ति होनेसे उसे भी एकांत क्‍यों नहीं 
कहना चाहिये ? इसका समाधान तत्काल हो जाता है, कि ये छोग एक स्व्रभावके नहीं होते | उनमें 
परस्पर स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुसंधान होता है; और जहाँ इन दो कारणोंसे समागम होता है 
वहाँ एक-सभाव अथवा निर्दोषता नहीं होती । निर्दोष और समस्वभावीका समागम तो परस्पर शान्त 
मुनौख़रोंका है, तथा वह धर्मध्यानसे प्रशस्त अल्पारंभी पुरुषोंका भी कुछ अंशमें है | जहाँ केवल स्वार्थ 
और माया-कपट ही रहता है, वहां समस्व्रभावता नहीं, और वह सत्संग भी नहीं। सत्संगसे जो सुख और 
आनन्द मिलता है, वह अत्यन्त स्तुतिपात्र है| जहाँ शात्रोंके सुंदर प्रश्नोत्तर हों, जहाँ उत्तम ज्ञान और 
ध्यानकी सुकथा हो, जहाँ सत्पुरुषोंके चरित्रोपर विचार बनते हों, जहाँ तक्तज्ञानके तरंगकी रूहरें 
छूटती हों, जहाँ सरल स्व॒भावसे सिद्धांत-विचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष वरिपयक कथनपर खब 
विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग मिलना महा दुर्लभ है। यदि कोई यह कहे, कि क्‍या सत्संग मंडलमें 
कोई मायाबी नहीं होता ! तो इसका समाधान यह है, के जहाँ माया और स्त्रार्थ होता है, वहाँ सत्संग ही 
नहीं होता। राजहंसकी सभाका कौआ यदि ऊपरसे देखनेमें कदाचित्‌ न पहचाना जाय, तो स्वससे 
अवश्य पहचाना जायगा । यदि वह मौन रहे, तो मुखकी मुद्रासे पहचाना जायगा | परन्तु वह कभी 
छिपा न रहेगा | इसीप्रकार मायावी लोग सत्संगमें स्वार्थके लिये जाकर क्‍या करेंगे ! वहाँ पेट भरनेकी 
बात तो होती नहीं | यदि वे दो घड़ी वहाँ जाकर विश्रांति छेते हों, तो खुशीसे लें जिससे रंग 
लगे, नहीं तो दूसरी बार उनका आगमन नहीं होता । जिस प्रकार जमीनपर नहीं तैरा जाता, उसी 
तरह सत्संगसे इबा नहीं जाता । ऐसी सत्संगमें चमत्कृति है । निरंतर ऐसे निर्दोष समागममें मायाकों 
लेकर आबे भी कौन! कोई ही दुर्भागी, और वह भी असंभव है | 
. सत्संग यह आत्माकी परम हितकारी औषध हे | 
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जिस प्राणीकों परिप्रहकी मादा नहीं, वह प्राणी खुखी नहीं । उसे जितना भी मिल जाय वह 
थोड़ा ही है । क्योंकि जितना उसे मिरता जाता है उतनेसे विशेष प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा होती 
जाती है । परिग्रहकी प्रत्र॒कतामें जो कुछ मिला हो, उसका भी सुख नहीं भोगा जाता, परन्तु जो हो 
ब्रह भी कद्ाचित्‌ चछा जाता है । परिग्रहपे निरंतर चछ-विचल परिणाम और पाप-भावना रहती हैं । 
अकस्मात्‌ ऐसी पाप-भावनामें यदि आयु पूर्ण हो, तो वह वहुधा अधोगतिका कारण हो जाता है। 
सम्पूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर ही य्याग सकते हैं | परन्तु गृहस्थ भी इसकी कुछ मर्यादा कर सकते हैं | 
मर्यादा होनेके उपरांत परिग्रहकी उपपात्ति ही नहीं रहती | तथा इसके कारण विशेष भावना भी बहुघा 
नहीं होती, और जो मिला है, उसमें संतोष रखनेकी आदत पड़ जाती है। इससे काछ सुखसे व्यतीत 
होता है । न जाने लक्ष्मी आदिम केसी विचित्रता है, कि जैसे जैसे उसका छाभ हौता जाता है, वैसे 
ब्रैसे लोभकी वृद्धि होती जाती है | भ्र्मसंबंधी कितना ही ज्ञान होनेपर और धर्मकी दृढ़ता होनेपर भी 
परिग्रहके पाशमें पड़े हुए पुरुष कोई बिरले ही छूट सकते हैं | वृत्ति इसमें ही छटकी रहती है । परन्तु 
यह बृत्ति किसी कालमें सुखदायक अथवा आत्महितेषी नहीं हुई। जिसने इसकी मर्यादा थोड़ी नहीं की 
वह बहुत दुःखका भागी हुआ है । 

छह खेडोंको जीतकर आज्ञा चलानेवाढा राजाधिराज चक्रवर्ती कहलाता है । इन समर्थ चक्र- 
बर्तियोंमें खुभूम नामक एक चक्रवर्ती हो गया है। यह छह खेंडोंके जीतनेके कारण चक्रवर्ती 
. माना गया । परन्तु इतनेसे उसकी मनोवांछा तृप्त न हुई, अब भी वह तरसता ही रहा | इसलिये 
इसने धातकी खंडके छह खंडोंको जीतनेका निश्चय किया। सब चक्रवर्ती छह खेडोंको जीतते हैं, और 
में भी इतने ही जीत , उसमें क्या महत्ता है ! बारह खंडोंके जीतनेसे में चिरकाल तक प्रसिद्ध 
रहूँगा, और समर्थ आज्ञा जीवनपयत इन खंडोपर चला सकूँगा | इस बिचारसे उसने समुद्रमें चमरतन 
छोड़ा । उसके ऊपर सब सेन्‍्य आदिका आधार था | चरमरत्नके एक हजार देवता सेवक होते हैं । 
उनमें प्रथम एकने विचारा, कि न जाने इसमेंसे कितने वर्षमें छुटकारा होगा, इसलिये अपनी 
देवांगनासे तो मिल आऊँ | ऐसा विचार कर वह चला गया | इसी बिचारसे दूसरा देवता गया, फिर 
तीसरा गया । ऐसे करते करते हजारके हजार देवता चले गये | अब चर्मरत्न डब गया | अश्र, गज 
और सब सेनाके साथ छुभूम चक्रवर्ती भी डूब गया। पाप और पाप भावनामें ही मरकर वह चक्रवर्ती 
अनंत दुखसे भरे हुए सातवें तमतमप्रभा नरकमें जाकर पड़ा। देखो ! छह खेंडका आधिपत्य तो भोगना 
एक ओर रहा, परन्तु अकप्मात्‌ और भयंकर रातिसे परिग्रहकी प्रीतिसे इस चक्रवर्ताकी मृत्यु हुई, 
फिर दूसरोंके लिये तो कहना ही क्या ! परिग्रह यह पापका मूल है, पापका पिता है, और अन्य 
एकादश व्रतोंमें महादोष देना इसका स्वभात्र है | इसलिये आत्मक्षितैषियोंको जैसे बने वैसे इसका त्याग 
कर मर्यौदापूवंक आचरण करना चाहिये । 

२६ लक्तव समझना 
जिनको शाल्रके शात्र कंठस्थ हों, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोड़े बचनों 


तैल्व समेझना ] मोक्षमाला ११ 


न्‍अ-पालकतनवब्कम्त+मन- कथा, अल» कक या» नाकाम कृमक..ममममकम. गान. 


पर प्रो और विवेकपूर्वक विचार कर शास्त्र जितना ज्ञान हृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ 
हैं | तत्तको पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रके उलाँध जानेके समान है । 

अर्थ दाब्दके छक्ष्मी, तत्त, और दाब्द, इस तरह बहुतसे अर्थ होते हैं | परन्तु यहाँ अर्थ 
अर्थात्‌ ९ तत्त ” इस विषयपर कहना है। जो निम्रंथ प्रवचनमें आये हुए पतरित्र बचनोंकों कंठस्थ 
करते हैं, वे अपने उत्साहके बलसे सत्फलका उपार्जन करते हैँ । परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, 
उनको तो इससे सुख, आनंद, विवेक और अन्तमें महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है । अपदू पुरुष जितना 
सुंदर अक्षर और खेंची हुईं मिथ्या छकीर इन दोनोंके भेदकों जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य 
ग्रंथोंके विचार और निरग्ग्रंथ प्रवचनको भेदरूप मानता है | क्‍योंकि उसने अर्थ॑पूर्षक निम्नंथ बचनाम्रृतको 
धारण नहीं किया, और उसपर यथार्थ तत्त्व-विचार नहीं किया | यद्यपि तत््व-त्रिचार करनेमें समय 
बुद्धि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ त्रिचार जरूर कर सकता है । पत्थर पिघलता नहीं, फिर 
भी पानीसे भौग जाता है | इसीतरह जिसने वचनामृत कंठस्थ किया हो, वह अथ सहित हो तो 
ब्रहुत उपयोगी हो सकता है । नहीं तो तोतेवाला राम नाम। तोतेको कोई परिचयमें आकर राम नाम 
कहना भले ही सिखला दे, परन्तु तोतेकी बढा जाने, कि राम अनारको कहते हं, या अंग्रूरकों | 
सामान्य अर्थके समझे ब्रिना ऐसा होता है। कच्छी वेश्योंका एक दृष्शांत कहा जाता है | वह हास्ययुक्त 
कुंछ अवश्य है, परन्तु इससे उत्तम शिक्षा मिल सकती है । इसलिये इसे यहाँ कहता हूँ। कच्छके किसी 
गाँवमें श्रावक-धर्मको पाते हुए रायशी, देवशी और खेतशी नामके तीन ओसबालर रहते थे | भरे 
नियमित रातिसे संध्याकाल और प्रभातमें प्रतिक्रमण करते थे । प्रभातमें रायशी और सैध्याकालम 
देवशी प्रतिक्रमण कराते थे । रात्रिका ग्रतिक्रमण रायशी कराता था। रात्रिके संबंधसे 'रायशी परिक्रमणु 
ठायंमि ' इस तरह उसे बुलवाना पड़ता था | इसी तरह देवशीको दिनका संबंध होनेसे 'देवशी पडिक्रमर्णु 
ठायंमि ” यह बुल्वाना पड़ता था । योगानुयोगसे एक दिन बहुत लोगोंके आग्रहसे संध्याकाठमें 
खेतशीको प्रतिक्रमण बुलवाने ब्रेठाया। खेतशीने जहाँ  देवशी पडिक्रमणुं ठार्येमि ' आया, वहाँ 'खेतशी 
पडिक्कम्णं ठायंमि' यह वाक्य छगा दिया | यह सुनकर सब हँसने छगे और उत्होंने पूँछा, यह क्या १ 
खेतशी बोला, क्‍यों? सबने कहा, कि तुम “खेतशी पडिक्कमणु ठायंमि, ऐसे क्‍यों बोलते हो! खेतर्शाने 
कहा, कि में गरात्र हूँ इसलिये मेरा नाम आया तो वहाँ आप लोग तुरत ही तकरार कर बंठे । परन्तु 
रायशी और देवशीके लिये तो किसी दिन कोई बोलता भी नहीं । ये दोनां क्‍यों * रायशी पडिक्रमणु 
ठायंमि ” और ' देवशी पडिक्मणुं ठायंमि ” ऐसा कहते हैं ? तो फिर में “ खेतशी पढिक्रमणुं ठायंमि 
ऐसे क्‍यों न कहूँ ! इसकी भद्गताने सब्रकों विनोद उत्पन्न किया । बादमें प्रतिक्रमणका कारण सहित 
अथे समझ्षानेसे खेतशी अपने मुखसे पाठ किये हुए प्रतिक्रमणसे शरमाया | 

यह तो एक सामान्य बात है, परन्तु अ्थंकी खूबी न्यारी है। तक्तन्न छोग उसपर बहुत 
विचार कर सकते हैं | बाकी तो जैसे गुड़ मीठा ही लगता हैं, त्रेसे ही निग्ग्रन्य तचनामृत भी श्रेष्ठ 
फंलको ही देते हैं | अहो | परन्तु मर्म पानेकी बातकी तो त्रलिहारी ही है ! 

. २७ यथलना 

जैसे विवेक धर्मका मूल तत्त्व है, वैसें ही यतना धर्मका उपतत्तव हैं। वित्रेकसे धर्मतस्‍्वका ग्रहण 

किया जाता है, तथा यतनासे वह तत्त्व शुद्ध रक्खा जा सकता हैं, और उसके अनुसार आचरण किया 


रैरे , श्रीमद्‌ राजयरंद्र | [ रात्रिभोजन 
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जा सकता है | पाँच समितिरूप यतना तो बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु गृहस्थाश्रमीसे वह सर्वथारूपसे नहीं 
पक सकती | तो भी जितने अंशोंमें वह पाली जा सकती है, उतने अंशोंमें भी वे उसे सावधानीसे 
नहीं पाल सकते । जिनेश्बवर भगवानकी उपदेश की हुईं स्थूछ और सूक्ष्म दयाके प्रति जहाँ बेदरकारी है, 
वहाँ वह बहुत दोषसे पाली जा सकती है| यह यतनाके रखनेकी न्यूनताके कारण है | जल्दी और 
वेगभरी चाल, पानी छानकर उसके विनठन रखनेकी अपूर्ण विधि, काष्ठ आदि ईंधनका विना क्चाड़े, 
बिना देखे उपयोग, अनाजमें रहनेवाले जंतुओंकी अपूर्ण शोध, बिना झाड़े बुहारे रक्खे हुए पात्र, 
अस्वच्छ रक्खे हुए कमरे, आँगनमें पानीका उड़्ेलना, जूठनका रख छोड़ना, पटड़ेके विना धधकती 
थालीका नीचे रखना; इनसे हमें इस छोकमें अस्नच्छता, प्रतिकूलता, असुविधा, अस्वस्थता इत्यादि फल 
मिलते हैं, और ये परलोकमें भी दुःखदायी महापापका कारण हो जाते हैं। इसलिये कहनेका तात्पर्य 
यह है, कि चलनेमें, बेठनेमें, उठनेमें, भोजन करनेमें और दूसरी- हरेक क्रियामें यतनाका उपयोग 
करना चाहिये । इससे द्व्य और भाव दोनों प्रकारके छाभ हैं। चाछको धीमी और गंभीर रखना, 
घरका स्वच्छ रखना, पानीका विधि सहित छानना, काष्ट आदि ईंध्रनका झाड़कर उपयोग करना, ये 
कुछ हमें अछ्ुविधा देनेवाले काम नहीं, और इनमें विशेष समय भी नहीं जाता । ऐसे नियमोंका 
दाखिल करनेके परचात्‌ पालना भी मुश्किल नहीं है । इससे बरिचारे असंख्यात निरपराधी जंतुओंकी 
रक्षा हो जाती है । 

प्रयेक कामको यतनापूर्वक ही करना यह विवेकी श्रावकका कर्तन्य है | 

२८ राजिभोजन 

अहिंसा आदि पॉच महात्रतोंकी तरह भगवानने रात्रिभोजनत्याग ब्रत भी कहा है। रात्रिमें 
चार प्रकारका आहार अभक्ष्य हैं । जिस जातिके आहारका रंग होता है उस जातिके तमस्काय नामके 
जीव उस आहारमें उत्पन्न होते हैं | इसके सिवाय रात्रिभोजनमें और भी अनेक दोप हैं । रात्रिमें 
भोजन करनेवालेकों रसोईके लिये अप्नि जछानी पड़ती है । उस समय समीपकी दिवालपर रहते हुए 
निरपराधी सूक्ष्म जंतु नाश पाते है । ईंधनके वास्ते लाये हुए काष्ट आदिमें रहते हुए जंतु रात्रिमें न 
दीखनेसे नाश हो जाते हैं | रात्रिमोजनमें सर्पके जहरका, मकड़ीकी छारका और मच्छर आदि सूक्ष्म 
जंतुओंका भी भय रहता है| कभी कभी यह कुटुंब आदिके भयंकर रोगका भी कारण हो जाता है । 

रात्रिमोजनका पुराण आदि मतोंमें भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है, फिर भी उनमें 
परंपराकी रूढिको ठेकर रात्रिभोजन घुस गया है | परन्तु यह निषिद्ध तो है ही । 

शरीरके अंदर दो प्रकारके कमल होते हैं । वे सू्यके अस्तसे संकुचित हो जाते हैं । इसकारण 
रात्रिभोजनमें सूक्ष्म जीवोंका भक्षण होनेसे अहित होता है, यह महारोगका कारण है । ऐसा बहुतसे 
स्थलोंमें आयुर्वेदका भी मत है 

सत्पुरुष दो घड़ी दिनसे ब्याद्ू करते हैं, और दो. घड़ी दिन चढ़नेसे पहले किसी भी प्रकारका 

आहार नहीं करते । रात्रिभोजनके लिये विशेष विचारोंका मुनियोंके समागमसे अथवा शास्रोंसे जानना 
आाहिये | इस संबंधमें बहुत सूक्ष्म भेदका जानना आवश्यक है | 
द चार प्रकारके आहार रात्रिमें त्यागनेसे महान्‌ फल है, यह जिनवचन है । 
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२९ जीवकी रक्षा 
(१) 

दयाके समान एक भी धर्म नहीं | दया ही धर्मका स्वरूप है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म 
नहीं । प्रथिवीतलमें ऐसे अनथकारक धर्ममत प्रचलित हैं, जो कद्दते हैं कि जीवका वध करनेमें लेश- 
मात्र भी पाप नहीं होता | बहुत करो तो मनुष्य देहकी रक्षा करो | ये धर्ममतवाले लोग पधर्मोन्मादी 
ओर मदांध हैं, और ये दयाका छेशमात्र भी स्वरूप नहीं जानते | यदि ये लोग अपने हृदय-पठको 
प्रकाशमें रखकर विचार करें, तो उन्हें अवश्य माद्म होगा, कि एक सूक्ष्मसे सूक्ष्म जतुका भी वध 
करनेसे महापाप है । जैसे मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, वेसे ही अन्य जीत्रोंकी उनकी आत्मा प्रिय है। में 
अपने लेशभर व्यसनके लिये अथवा छाभके लिये ऐसे असंख्यातों जीवोंका बेघड़क वध करता हूँ, 
यह मुझे कितना अधिक अनंत दुःखका कारण होगा | इन लोगोंमें बुद्विका बीज भी नहीं है, इसलिये 
वे लोग ऐसे साक्तिक विचार नहीं कर सकते। ये पाप ही पापमें निशादिन मम्न रहते हैं। वेद और 
वैष्णव आदि पंथोंमें भी सूक्ष्म दयाका कोई विचार देखनेमें नहीं आता | तो भी ये दयाको बिलकुल 
ही नहीं समझनेवालोंकी अपेक्षा बहुत उत्तम हैं | स्थूल जीबोंकी रक्षा करना ये छोक ठीक तरहसे समझे 
हैं| परन्तु इन सत्रकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली हैं, कि जहाँ एक पुष्पकी पँखड़ीको भी पीड़ा हो, 
वहाँ पाप है, इस वास्तविक तत्तकों समझे, और यज्ञ याग आदिकी हिंसासे तो सर्वथा विरक्त रहे | हम 
यथाशक्ति जीवोंकी रक्षा करते हैं, तथा जान-बूझकर जीवोंका वध करनेकी हमारी लेशभर भी इच्छा 
नहीं । अनंतकाय अभक्ष्यसे बहुत करके हम विरक्त ही हैं | इस कालमें यह समस्त पुण्य-प्रताप सिद्धार्थ 
भूपालके पुत्र महावीरके कहे हुए परम तत्त्वके उपदेशके योग-बलसे बढ़ा है। मनुष्य ऋद्धि पाते हैं, सुंदर 
सत्री पाते हैं, आज्ञानुवर्ती पुत्र पाते हैं, बहुत बड़ा कुटुम्ब परिवार पाते हैं, मान-प्रतिष्ठा और अधिकार पाते 
हैं और यह पाना कोई दुर्लभ भी नहीं । परन्तु वास्तविक धर्म-तत्ल, उसकी श्रद्धा अथवा उसका 
थोड़ा अंश भी पाना महा दुर्लभ है । ये ऋद्धि इत्यादि अविवेकसे पापका कारण होकर अनंत दुःखरमें 
ले जाती है, परन्तु यह थोड़ी श्रद्धा-मावना भी उत्तम पदवीमें पहुँचाती है । यह दयाका सत्परिणाम 
है । हमने धर्म-तत्त्व युक्त कुलमें जन्म पाया है, इसलिये अब जैसे बने बरिमल दयामय आचारमें आना 
चाहिये | सब जीवॉकी रक्षा करनी, इस बातको हमें सदैव छक्षमें रखना चाहिये | दूसरोंको भी ऐसी 
ही युक्ति प्रयुक्तियोंस उपदेश देना चाहिये | सब जीबोंकी रक्षा करनेके लिये एक शिक्षाप्रद उत्तम युक्ति 
बुद्धिशाली अभयकुमारने की थी, उसे मैं आगेके पाठमें कहता हूँ। इसी प्रकार तत्तबोधके लिये युक्तियुक्त 
न्यायसे अनायाँके समान धर्ममतवादियोंको हमें शिक्षा देनेका समय मिले, तो हम कितने भाग्यशाली हों / 

३० सब जीवॉकी रक्षा 
(२) ः 

मगध देशकी राजगृही नगरीका अधिराज श्रेणिक एक समय सभा भरकर बेठा हुआ था । 
प्रसंगवदा बातचीतके प्रसंगमें माँस-छुब्ध सामंत बोढे, कि आजकल माँस विशेष सस्ता है | यह बात 
अभयकुमारने सुनी | इसके ऊपरसे अभयकुमारने इन हिंसक सामंतोंको उपदेश देनेका निश्चय किया । 

५ 
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साँझको सभा विसर्जन हुई और राजा अन्तःपुरमें गया | तत्पश्चात्‌ु जिस जिसने क्रय-विक्रयके लिये 
माँसकी बात कद्दी थी, अभयकुमार उन सबके घर गया | जिसके घर अभयकुमार गया, वहाँ सत्कार 
किये.जानेके बाद सब सामंत पूँछने छगे, कि आपने हमारे घर पधारनेका कैसे कष्ट उठाया ? अभयकुमारने 
कहा, “ महाराज श्रेणिकको अकस्मात्‌ महारोग उत्पन्न द्वो गया है | वैद्योंके इकड़े करनेपर उन्होंने कहा 
है, कि यदि कोमल मनुष्यके कलेजेका सवा पैसेमर माँस मिले तो यह रोग मिठ सकता है। तुम छोग 
राजाके प्रिय-मान्य हो, इसलिये में तुम्हारे यहाँ इस मौँसको लेने आया हूँ। ” प्रत्येक सामंतने बिचार 
किया कि कलेजेका माँस विना मरे किस प्रकार दिया सकता है! उन्होंने अमयकुमारसे कहा, 
महाराज, यह तो कैसे हो सकता है ! यह कहनेके पश्चात्‌ प्रत्येक सामंतने अमयकुमारकों अपनी 
बातको राजाके आगे न खोलनेके लिये बहुतसा द्रव्य दिया | अभयकुमारने इस द्रव्यको ग्रहण 
किया । इस तरह अभयकुमार सब सामंतोंके घर फिर आया | कोई भी सामंत माँस न दे सका, 
और अपनी बातको छिपानेके लिये उन्होंने द्रव्य दिया | तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन जब सभा भरी, उस 
समय समस्त सामंत अपने अपने आसनपर आ आकर बैठे | राजा भी सिंहासनपर विराजमान था। 
सामंत लोग राजासे कलकी कुशल पूँछने लगे । राजा इस बातसे विस्मित हुआ | उसने अभय- 
कुमारकी ओर देखा । अमयकुमार बोला, “ महाराज ! कर आपके सामंतोंने सभामें कहा था, कि 
आजकल माँस सस्ता मिलता है | इस कारण मैं उनके घर मास लेने गया था । सबने मुझे बहुत 
द्रव्य दिया, परन्तु कलेजेका सवा पैसाभर माँस किसीने भी न दिया | तो इस माँसको सस्ता कहा 
जाय या महँगा !। ”” यह सुनकर सब सामंत शरमसे नीचे देखने लगे । कोई' कुछ बोल न सका । 
तत्परचात्‌ अभयकुमारने कहा, “ यह मैंने कुछ आप छोगोंको दुःख देनेके लिये नहीं किया, परन्तु 
उपदेश देनेके लिये किया है | हमें अपने शरीरका माँस देना पड़े तो हमें अनंतमय होता है, कारण 
कि हमे अपनी देह प्रिय है | इसी तरह अन्य जीवोंका माँस उन जीवोंकों भी प्यारा होगा। जैसे हम 
अमूल्य वस्तुओंको देकर भी अपनी देहकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिचारे पामर प्राणी भी अपनी 
देहकी रक्षा करते होंगे | हम समझदार और बोलते चाढछते प्राणी हैं, वे विचारे अवाचक और 
निराधार प्राणी हैं । उनको मृत्युरूप दुःख देना कितना प्रबल पापका कारण है ! हमें इस वचनको 
निरंतर छक्षमें रखना चाहिये कि “ सब प्राणियोंको अपना अपना जीव प्रिय है, और सब जीवोंकी 
रक्षा करने जैस्ता एक भी धर्म नहीं।”” अभयकुमारके भाषणसे श्रेणिक मद्दाराजको संतोष हुआ | सब 
सामंतोंने भी शिक्षा प्रहण की । सामंतोंने उस दिनसे माँस न खानेकी प्रतिज्ञा की | कारण कि एक 
तो वह अभक्ष्य है, और दूसरे वह किसी जीवके मोर बिना नहीं मिलता, बड़ा अधर्म है | अतएव 
प्रधानका कथन घुनकर उन्होंने अभयदानमें छक्ष दिया । 
अभयदान आत्माके परम सुखका कारण है। 
३१ प्रत्याख्यान 
* पंच्रखाण शब्द अनेक बार तुम्हारे सुननेमें आया होगा। इसका मूल शब्द ५ प्रत्याख्यान ! 

है। यह ( शब्द ) किसी वस्तुकी तरफ चित्त न करना, इस प्रकार तत्तसे समझकर हेतुपूर्वक नियम 
करनेके भर्थमें प्रयुक्त होता है | प्रत्यास्यान करनेका देतु महा उत्तम और सूक्ष्म है । प्रत्यास्यान नहीं 
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करनेसे चाद्दे किसी वस्तुको न खाओ, अथवा उसका भोग न करो, तो भी उससे संवरपना नहीं । 
कारण कि हमने तत्त्वरूपसे इच्छाका रोध नहीं किया। हम रात्रिमें भोजन न करते हों, परंतु उसका 
यदि प्रत्याख्यानरूपमें नियम नहीं किया, तो वह फल नहीं देता | क्‍योंकि अपनी इच्छा खुली 
रहती है । जैसे घरका दरवाजा ख़ुला होनेसे कुत्ते आदि जानवर अथवा मनुष्य भीतर चले आते हैं, 
वैसे ही इच्छाका द्वार खुला हो तो उसमें कर्म प्रवेश करते हैं| इसलिये इस ओर अपने विचार सरल्तासे 
चले जाते हैं । यह कर्म-बन्धनका कारण है। यदि प्रत्याव्यान हो, तो फिर इस ओर दृष्टि करनेकी 
इच्छा नहीं होती । जैसे हम जानते हैं कि पीठके मध्य भागको हम नहीं देख सकते, इसलिये उस ओर 
हम दृष्टि भी नहीं करते, उसी प्रकार प्रत्याख्यान करनेसे हम अमुक वस्तुको नहीं खा सकते, अथवा 
उसका भोग नहीं कर सकते, इस कारण उस ओर हमारा लक्ष स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता। यह कमौके 
आनेके ढिये बीचमें दीवार हो जाता है। प्रत्याख्यान करनेके पश्चात्‌ विस्मृति आदि कारणोंसे कोई दोष 
आ जाय तो उसका प्रायश्रित्तते निवारण करनेकी आज्ञा भी महात्माओंने दी है । 

प्रत्यास्यानसे एक दूसरा भी बड़ा छाभ है। वह यह कि प्रत्याख्यानसे कुछ वस्तुओंमें ही हमारा 
लक्ष रह जाता है, बाकी सब्र वस्तुओंका त्याग हो जाता है। जिस जिस वस्तुका हमारे त्याग है, उन उन 
वस्तुओंके संबंधमें फ़िर विशेष विचार, उनका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई अन्य उपाधि नहीं 
रहती । इससे मन बहुत विशालताको पाकर नियमरूपी सड़कपर चला जाता है । जैसे यदि अश्व छगा- 
ममें आ जाता है, तो फिर चाहे वह कितना ही प्रबछ हो उसे अभीष्ट रास्तेसे छे जाया जा सकता है, 
वैसे ही मनके नियमरूपी लगाममें आनेके बादमें उसे चाढे जिस शुभ रास्तेसे ले जाया जा सकता है, 
और उसमें बारम्बार पर्यटन करानेसे वह एकाग्र, विचारशील, और विवेकी हो जाता है | मनका आनन्द 
शर्ररकों भी निरोगी करता है । अभक्ष्य, अनंतकाय, परखस्री आदिका नियम करनेसे भी शरीर निरोगी 
रह सकता है | मादक पदार्थ मनको कुमार्गपर छे जाते हैं। परन्तु प्रत्याख्यानसे मन वहाँ जाता हुआ 
रुक जाता है | इस कारण वह विमल होता है। 


प्रत्याख्यान यह कैसी उत्तम नियम पालनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इसके ऊपरसे तुम समझे 

होगे । इसको विशेष सहुरुके मुखसे और शाल्रावलोकनसे समझनेका में उपदेश करता हूँ । 
३२ विनयसे तक्त्वकी सिद्धि है 

राजगृही नगरीके राज्यासनपर जिस समय श्रेणिक राजा विराजमान था उस समय उस नगरीमें 
एक चंडाछ रहता था । एक समय इस चंडालकी ञज्रीकों गर्भ रहा | चंडालिनीको आम खानेकी 
इच्छा उत्पन्न हुईं । उसने आमोको छानेके लिये चंडाल्से कहा | चंडालने कद्दा, यद्द आमोंका 
मौसम नहीं, इसलिये मैं निरुपाय हूँ | नहीं तो मैं आम चाहे कितने ही ऊँचे हों वहाँसे उन्हें अपनी 
विद्याके बलसे तोड़कर तेरी इच्छा पूर्ण करता । चंडाढिनीने कहा, राजाकी मद्दारानीके बागमें एक अस- 
मयमें फल देनेवाछा आम है । उसमें आजकल आम ढगे होंगे। इसलिये आप वहाँ जाकर उन आमोंको 
लावें | अपनी स््रीकी इच्छा पूर्ण करनमेको चेंडाल उस बागमें गया। चंडालने गुप्त रीतिसे आमके 
समीप जाकर मंत्र पढ़कर दक्षको नमाया, और उसपरसे आम तोड़ लिये। बादमें दूसरे मंत्रके द्वारा उसे 
जैसाका तैसा कर दिया | बादमें चंडाल अपने घर आया | इस तरद्द अपनी ज्रीकी इच्छा पूरी करनेके 


झेद भीमद्‌ राजचन्द्र [ सुदर्शन सेठ 


लिये निरंतर वह चेडाल विद्याके बलसे वहाँसे आम लाने लगा। एक दिन फिरते फिरते 
मालीकी दृष्टि आमोंपर गई । आमोंकी चोरी हुई जानकर उसने श्रेणिक राजाके आगे जाकर नम्नता- 
पूर्वक सब द्वाल कहा । श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके बुद्धिशाली प्रधानने युक्तिके द्वारा उस 
चंडालको ढूँढ़ निकाछा । चंडालको अपने आगे बुलाकर अभयकुमारने पूछा, इतने मनुष्य बागमें रहते 
हैं, फिर भी तू किस रीतिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर ले जाता है, कि यह बात किसीके जाननेमें 
नहीं आती ? चंडालने कहा, आप मेरा अपराध क्षमा करें | में सच सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक 
विद्या है। उसके प्रभावसे में इन आमोंको तोड़ सका हूँ । अभयकुमारने कहा, में स्वयं तो क्षमा नहीं 
कर सकता । परन्तु महाराज श्रेणिकको यदि तू इस विद्याकों देना स्वीकार करे, तो उन्हें इस विद्याके 
ढेनेको अभिलाषा होनेके कारण तेरे उपकारके बदलेमें में तेरा अपराध क्षमा करा सकता हूँ । चंडालने 
इस बातको स्वीकार कर लिया | तत्पश्चात्‌ अभयकुमारने चंडालको जहाँ श्रेणिक राजा सिंहासनपर 
बैठे थे, वहाँ छाकर श्रेणिकके सामने खढ़ा किया और राजाकों सब बात कद सुनाई । इस बातकों 
राजाने स्वीकार किया । बादमें चंडाल सामने खड़े रहकर थरथराते पगसे श्रेणिकको उस विद्याका बोध 
देने लगा, परन्तु वह बोध नहीं छगा | झटसे खड़े होकर अभयकुमार बोले, महाराज | आंपको यदि 
यह विद्या अवश्य साँखनी है तो आप सामने आकर खड़े रहें, और इसे सिंहासन दें । राजाने विद्या 
लेनेके वास्ते ऐसा किया, तो तत्काल ही विद्या सिद्ध हो गई । 

यह बात केवल शिक्षा ग्रहण करनेके वास्ते है । एक चंडालकी भी विनय किये बिना श्रेणिक 
जैसे राजाको विद्या सिद्ध न हुईं, इसमेंसे यही सार ग्रहण करना चाहिये कि सद्दिय्याको सिद्ध करनेके 
लिये विनय करना आवश्यक है | आत्म-विद्या पानेके लिये यादि हम निर्म्ंथ युरुका विनय करें, तो 
कितना मंगलदायक हो ! 

विनय यह उत्तम वशीकरण है। उत्तराध्ययनमें भगवानने विनयकों धर्मका मूल कहकर वर्णन 
किया है। गुरुका, मुनिका, विद्वानका, माता-पिताका और अपनेसे बड़ोका व्रिनय करना, ये अपनी 


उत्तमताके कारण है। 
३३ सुदर्शन सेठ 

प्राचीन कालमें शुद्ध एकपत्नीत्रतके पालनेवाले असंख्य पुरुष हो गये है, इनमें संकट सहकर 
प्रसिद्ध होनेवाले सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी हो गया है। यह धनाव्य, सुंदर मुखाकृतिवाला, कांति- 
मान और मध्यवयमें था। जिस नगरमे वह रहता था, एक बार किसी कामके प्रसंगमें उस नगरके 
राज-दरबारके सामनेसे उसे निकलना पड़ा | उस समय राजाकी अभया नामकी रानी अपने महलके 
झरोखेमें बैठी थी । वहॉँसि उसकी दृष्टि सुदर्शनकी तरफ गई | सुदशनका उत्तम रूप और शरीर 
देखकर अभयाका मन लकच गया। अभयाने एक दासीको भेजकर कपट-भावसे निर्मल कारण 
बताकर सुदशनको ऊपर बुलाया । अनेक तरहकी बातचीत करनेके पश्चात्‌ अभयाने सुदर्शनको भोगोंके 
भोगनेका आमंत्रण दिया | सुद्शंनने बहुत उपदेश दिया तो भी अभयाका मन शांत नहीं हुआ।. 
अन्तमें थककर सुदर्शनने युक्तिपूौवक कहा, बहिन, में पुरुषत्त हीन हूँ। तो भी रानीने अनेक प्रकारके 
हाव-भाव बताथ | इन सब काम-चेष्टाओंसे छुदर्शन चल्लायमान नहीं हुआ । इससे द्वारकर रानीने 
उसको बिदा किया । 


ब्र्नचर्यके विषयमे सुभाषित ] मोक्षमाला ३७ 
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एक बार इस नगरमें कोई उत्सव था | नगरके बाहर नगर-जन आनंदसे इधर उधर धूम रहे 
थे, धूमधाम मच रही थी | सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे | अभया रानी 
भी कपिला नामकी दारसीके साथ ठाठबाठसे वहाँ आई थी । सुदशनके देवपुतले जैसे छह पुत्र उसके 
देखनेमें आये। उसने कपिलासे पूँछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं ? कापिलाने सुदरीन सेठका नाम लिया । 
सुदरीनका नाम सुनते ही रानीकी छातीमें मानों कठार छगी, उसको गहरा घाव गा । सब धूमधाम 
बीत जानेके पश्चात्‌ माया-कथन घड़कर अभया और उसकी दार्साने मिलकर राजासे कहा, “तुम सम- 
झते होगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नीति चलती है, मेरी प्रजा दुर्जनोंसे दुःखी नहीं, परन्तु यह सब 
मिथ्या है | अंतःपुरमें भी दुर्जन प्रवेश करते हैं, यहाँ तक तो अंधेर है ! तो फिर दूस्तरे स्थानोंके लिये 
तो पूँछना ही क्या! तुम्हारे नगरके सुदरीन सेठने मुझे भोगका आमंत्रण दिया, और नहीं कहने 
योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा । परन्तु मैंने उसका तिरस्कार किया | इससे विशेष अंधेर और क्‍या 
कहा जाय ? ” बहुतसे राजा वैसे ही कानके कचे होते हैं, यह बात प्रायः सर्वमान्य जैसी है, उसमें 
फिर ख्रीके मायावी मधुर वचन क्या असर नहीं करते ! गरम तेलमें ठंडे जल डालनेके समान रानीके 
बचनोंसे राजा क्रेषित हुआ । उसने सुदर्शनकों शूलीपर चढ़ा देनेकी तत्काल ही आज्ञा दी, और तद- 
नुसार सब कुछ हो भी गया | केवल सुदर्शनके शूलीपर ब्रैठनेकी ही देर थी । 

कुछ भी हो, परन्तु सृष्टिके दिव्य मंडारमें उजाछा है । सत्यका प्रभाव ढँका नहीं रहता। 
सुदर्शनकों झूलीपर बैठाते ही शी फठकर उसका झिलमिलाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गया । 
देवोंने दुंदुभिका नाद किया, सर्वत्र आनन्द फैल गया । सुदर्शनका सत्यशाल विज्-मंडलमें झलक उठा। 
सत्यशीलकी सदा जय होती है । 

सुदर्शनका शी और उत्तम दढ़ता ये दोनों आत्माको पवित्र श्रेणीपर चढ़ाते हैं। 

.._ ३७४ ब्रह्मचर्यके विषयमें सुमभाषित 

जो नवयौवनाको देखकर लेशभर भी विषय विकारको प्राप्त नहीं होते, जो उसे काठकी पुतलीके 
समान गिनते हैं, वे पुरुष भगवानके समान हैं॥ १ ॥ 

इस समस्त संसारकी नायकरूप रमणी सर्वथा शोकस्वरूप हैं, उनका जिन्होंने त्याग किया, 
उसने सब्र कुछ त्याग किया ॥ २॥ 

जिस प्रकार एक राजाके जीत लेनेसे उसका सैन्य-दछ, नगर और अधिकार जीत छिये जाते 
हैं, उसी तरह एक विषयको जीत छेने समस्त संसार जीत लिया जाता है ॥ ३॥ 

जिस प्रकार थोड़ा भी मदिरापान करनेसे अज्ञान छा जाता है, उसी तरह विषयरूपी अंकुरसे 
ज्ञान और ध्यान नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
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३७ प्रह्मचयेविये सुमभाषित 


निरखीने नव यौवना, लेश न विषयनिदान; गणे काष्ठनी पूतत्ठी, ते भगवानसमान ॥ १ ॥ 
आ सघका संसारनी, रमणी नायकरूप; ए. त्यागी, त्याग्युं बधु, केवठछ शोकस्वरूप ॥ २ ॥ 
एक विषयने जीततां, जीत्यो सो संसार; पति जीतता जीतिये, दल्ल, पुर, ने अधिकार | ३ ॥ 
विषयरूप अंकूरथी, टढ्े ज्ञान ने ध्यान; लेश मदीरापानथी, छोके ज्यम अशान ॥ ४ ॥ 
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३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ नमस्कारमंत्र 


जो विशुद्ध नव बाड़पूर्वक छखुखदायक शीलको धारण करता है, उसका संसार-श्रमण बहुत कम 
हो जाता है | हे भाई ! यद्द तात्विक वचन है ॥ ५॥ 

सुंदर शीलरूपी कल्पबृक्षको मन, वचन, और कायसे जो नर नारी सेवन करेंगे, वे अनुपम 
फलको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ 

पात्रके विना कोई वस्तु नहीं रहती, पात्रमें ही आत्मज्ञान होता है, पात्र बननेके लिये, हे 
बुद्धिमान्‌ लोगो, ब्रह्मचर्यका सदा सेवन करो ॥ ७ ॥ 


३५ नमसकारमंत्र 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आरयरियाणं | 
णमो उवज्ञायाणं, णमो लोए सब्बसाहुणं ॥ 

इन पवित्र वाक्योंको निर्म्रंथप्रवचनमें नवकार (नमस्कार ) मंत्र अथवा पंचपरमेष्ठीमंत्र कहते हैं 
अहँत भगवानके बारह गुण, सिद्ध भगवानके आठ गुण, आचार्यके छत्तास्त गुण, उपाध्यायके। 
पर्चास गुण, और साधुके सत्ताईस गुण, ये सब मिलकर एक सौ आठ गुण होते हैं । अँगूठेके बिना 
बाकीकी चार अँगुलियोंके बारह पोरवे द्वोते हैं, और इनसे इन गुणोंके चितवन करनेकी व्यावस्था होनेसे 
बारहको नौसे गुणा करनेपर १०८ होते हैं | इसलिये नवकार कहनेसे यह आशय माढ्म होता है कि 
हे भव्य | अपनी अँगुलियोंके पोरवोंसे ( नवकार ) मंत्र नौ बार गिन | कार दब्दका अर्थ करनेवाढा 
भी होता है । बारहकों नौसे गुणा करनेपर जितने हों, उतने गुणोंसे भरा हुआ मंत्र नवकारंमंत्र है, 
ऐसा नवकारंमंत्रका अर्थ होता है | पंचपरमेष्ठीका अर्थ इस सकरू जगतमें परमोत्कृष्ट पाँच वस्तुयें 
होता है | वे कोन कौन हैं ! तो जवाब देते हैं, कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । 
इनको नमस्कार करनेका मंत्र परमेष्ठीमंत्र है। पाँच परमेष्ठटियोंको एक साथमें नमस्कार होनेसे “पंचपरमेष्ठी- 
मंत्र ' यह शब्द बना | यह मंत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्ठी अनादिसिद्ध हैं । 
इसलिये ये पांचों पात्र आदि रूप नहीं, ये प्रवाहसे अनादि हैं, और उनका जपनेवाला भी अनादिसिद्ध 
है । इससे यह जाप भी अनादिसिद्ध ठहरती है । 

प्रश्न---इस पंचपरमेष्टीमंत्रके परिपूर्ण जाननेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाते हैं, ऐसा सत्पुरुष कहते 
है | इस विषयमें आपका क्‍या मत है !? 

उत्तर---यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा में मानता हूँ। 

प्रश्ष--इसे किस कारणसे न्यायपूर्वक कद्दा जा सकता है ! 

उत्तर--हाँ, यह तुम्हें में समझाता हूँ। मनके निम्रहके लिये यह सर्वोत्तम जगद्भुगणके सत्य 
गुणका चिंतवन है| तथा तत्ततसे देखनेपर अह्॑तस्वरूप, सिद्धस्वरूप, आचार्यस्वरूप, उपाध्या- 
यस्वरूप और साधुस्वरूप इनका विवेकसे विचार करनेका भी यह सूचक है। क्‍योंकि वे कित्त 
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जे नव वाड विद्युद्धथी, घरे शियल सुखदाइ; भव तेनो छव पछी रहे, तस्ववचन ए. भाइ ॥ ५ ॥ 
सुंदर शीयव्ठसुरतरू, मन बाणी ने देह; जे नरनारी सेवशे, अनुपम फल ले तेह ॥ ६ ॥ 
पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक शान; पात्र थवा सेवो सदा, ब्रक्षचर्य मतिमान || ७ | 
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कारणसे पूजने योग्य हैं, ऐसा विचारनेसे इनके स्वरूप, गुण इत्पादिका विचार करनेकी सत्पुरुषको तो 
सच्ची आवश्यकता है | अब कहो कि यह मंत्र कितना कल्याणकारक है ! 

प्रशनकार---सत्पुरुष नमस्कारमंत्रको मोक्षका कारण कहते हैं, यह इस व्याख्यानसे मैं भी 
मान्य रखता हूँ। 

अद्दत भगवान्‌, सिद्ध भगवान्‌ , आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक प्रथम अक्षर डेनेसे 
४ असिआउसा ” यह महान्‌ वाक्य बनता है। जिसका 3 ऐसा योगबिंदुका स्वरूप होता है । इस 
लिये हमें इस मंत्रकी विमल भावसे जाप करनी चाहिये। 

३६ अलुपूर्वी 

नरकानुपूर्वी, तिरय॑चानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी इन अनुपूर्वियोंके विषयका यह पाठ 

नहीं है, परन्तु यह “ अनुपूर्वी ” नामकी एक अवधान संबंधी रुघु पुस्तकके मंत्र स्मरणके लिये है। 





पिता--इस तरहकी कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटीसी पुस्तक है, क्‍या उसे तूने देखी है ! 

पुत्र--हाँ, पिताजी । 

पिना--इसमें उल्टे सीधे अंक रक्खे हैं, उसका कुछ कारण तेरी समझमें आया है ! 

पुत्न---नहीं पिताजी | मेरी समझमें नहीं आया, इसलिये आप उस कारणको कहिये। 

पिता---पुत्र ! यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चंचल चीज है। इसे एकाग्र करना बहुत ही अधिक 
विकट है | वह जब तक एकाग्र नहीं होता, तब तक आत्माकी मलिनता नहीं जाती, और पापके विचार 
कम नहीं होते | इस एकाम्रताके लिये भगवानने बारद् प्रतिज्ञा आदि अनेक महान्‌ साधनोंको कहा है | 
मनकी एकामग्रतासे महायोगकी श्रेणी चढ़नेके लिये और उसे बहुत प्रकारसे निर्मल करनेके लिये 
सत्पुरुषोंने यह. एक साधनरूप कोष्ठक बनाई है । इसमें पहले पंचपरमेष्ठीमंत्रके पाँच अकोंको रक्खा 
है, और पीछे लछोम-बिलोम स्वरूपसे इस मंत्रके इन पाँच अंकोंको ठक्षबद्ध रखकर भिन्न भिन्न प्रकारसे 
कोष्ठकें बनाई हैं। ऐसे करनेका कारण भी यही है, कि जिससे मनकी एकाग्रता होकर निर्जरा हो सके ! 


छ० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ समाविकाबैचार 


पुत्न--पिताजी | इन्हें अनुक्रमसे ढेनेसे यह क्‍यों नहीं बन सकता १ 

पिता--यदि ये छोम-बिलोम हों तो इन्हें जोड़ते जाना पड़े, और नाम याद करने पड़ें। पाँचका 
अंक रखनेके बाद दोका अंक आवे तो “ णमो छोए सब्वताहृ्ण ' के बादमें ५ णमो अरिहंताणं ' यह 
वाक्य छोड़कर “ णमो सिद्धां ” वाक्य याद करना पड़े | इस प्रकार पुनः पुनः छक्षकी इढ़ता 
रखनेसे मन एकाग्रता पर पहुँचता है । ये अंक अनुक्रम-बद्ध हों। तो ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि 
उस दशामें विचार नहीं करना पड़ता | इस सूक्ष्म समयमें मन परमेष्ठीमंत्रमेसे निकलकर संसार-तंत्रकी 
खटपटमें जा पढ़ता है, और कभी धर्मकी जगह मारधाड़ भी कर बैठता है। इससे सत्पुरुषोंने अनु- 
पूर्वीकी योजना की है । यद्द बहुत सुंदर है और आत्म-शांतिको देनेवाली है । 

३७ सामायिकविचार 
(१) 

आत्म-शक्तिका प्रकाश करनेवाला, सम्यग्दरीनका उदय करनेवाला, शुद्ध समाधिभावमें प्रवेश 
करानेवाला, निर्जराका अमूल्य छाभ देनेवाला, राग-द्वेषसे मध्यस्थ बुद्धि करनेवाला सामायिक नामका 
शिक्षात्रत है। सामायिक शब्दकी व्युत्पत्ति सम + आय + इक इन रब्दोंसे होती है। * सम ' का अर्थ 
राग-द्वेष रहित मध्यस्थ परिणाम, “ आय ” का अर्थ उस समभावनासे उत्पन्न हुआ ज्ञान दर्शन चारित्ररूप 
मोक्ष-मा्गंका छाभ, और “ इक ? का अर्थ भाव होता है। अथांत्‌ जिसके द्वारा मोक्षके मार्गका छाम- 
दायक भाव उत्पन्न हो, वह सामायिक है । आते और रौद् इन दो प्रकारके ध्यानका त्याग करके मन, 
धचन और कायके पाप-भाबोंको रोककर विवेकी मनुष्य सामायिक करते हैं। 

मनके पुह्ल तरंगी हैं।सामायिकमें जब विशुद्ध परिणामसे रहना बताया गया है, उस समय भी 
यह मन आकाश पातालके घाट घड़ा करता है । इसी तरह भूल, विस्मृति, उन्माद इत्यादिसे वचन और 
कायमें भी दूषण आनेसे सामायिकमें दोष लगता है। मन, वचन और कायके मिलकर बत्तीस दोष 
उत्पन्न होते हैं। दस मनके, दस वचनके, और बारह कायके इस प्रकार बत्तीस दोषोंकों जानना 
आवश्यक है, इनके जाननेसे मन सावधान रहता है। 

मनके दस दोष कहता हूँः-- 

१ अविवेकदोष--सामायिकका स्वरूप नहीं जाननेसे मनमें ऐसा विचार करना कि इससे क्या 
फल होना था ! इससे तो किसने पार पाया होगा, ऐसे विकल्पोंका नाम अविवेकदोष है। 

२ यशोवांछादोष--हम स्वयं सामायिक करते हैं, ऐसा दूसरे मनुष्य जानें तो प्रशंसा करें, ऐसी 
इच्छासे सामायिक करना वह यशोवांछादोष है। 

३ धनवांछादोष--धनकी इच्छासे सामायिक करना धनवांछादोष हे । 

४9 गर्षदोष--मुझे लोग धर्मौत्मा कहते हैं ओर मैं सामायिक भी वैसे ही करता हूँ ऐसा अध्य- 
वसाय होना गवदोष है । 

७ भयदोष--मैं श्रावक कुलमें जन्मा हूँ, मुशे छोग बड़ा मानकर मान देते हैं. यदि में सामा- 
यिक न करूँ: तो छोग कहेंगे कि इतनी क्रिया भी नहीं करता, ऐसी निंदाके भयसे सामायिक करना 


भयदोष है । रा 
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& निदानदोष---सामायिक करके उसके फछ्से धन, ज्री, पुत्र आदि मिलनेकी इच्छा करना 
निदानदोष है। 

७ संशयदोष---सामायिकका फल होगा अथवा नहीं होगा, ऐसा ।पिकल्प करना संशयदोष है। 

८ कषायदोष--क्रोध आदिसे सामायिक करने बैठ जाना, अथवा पौछेसे क्रोध, मान, माया, 
और लोभमें बृत्ति छगाना वह कषायदोष है । 

९ अविनयदोष---बिनय रहित होकर सामायिक करना अविनयदोष है । 

१० अबहुमानदोष---भक्तिभाव और उमंगपूर्वक सामायिक न करना वह अबहुमानदोष है | 


३८ सामायिकविचार 
(२) 

मनके दस दोष कहे, अब वचनके दस दोष कहता हूँ। 

१ कुबोलदोष---सामायिकमें कुबचन बोलना वह कुबोलदोष है । 

२ सहसात्कारदोष--सामायिकमें साहससे अविचारपूर्वक वाक्य बोलना वह सहसात्कारदोष है । 

३ असदारोपणदोष--दूसरोंको खोटठा उपदेश देना वह असदारोपणदोष है। 

४ निरपेक्षदोष---सामायिकमें शास्रकी उपेक्षा करके वाक्य बोलना वह निरपेक्षदोष है । 

७ संक्षेपदोष---सूत्रके पाठ इत्यादिको संक्षेपमें बोल जाना, यथार्थ नहीं बोलना वह संध्षेपदोष है । 

६ क्ेशदोष--किसीसे झगड़ा करना वह छ्ेशदोष है । 

७ विकथादोष---चार प्रकारकी विकथा कर बैठना वह विकथादोष है । 

८ हास्यदोष---सामायिकमें किसीकी हँसी, मत्खरी करना वह हात्यदोष है । 

९ अशुद्धदोष--सामायिकमे सूत्रपाठकों न्यूनाधिक ओर अश्ुद्ध बोलना वह अशुद्धदोष है | 

१० मुणमुणदोष-- गड़बड़ घोटालेसे सामायिकमें इस तरह पाठका बोलना जो अपने आप भी 
पूरा मुश्किकसे समझ सकें वह मुणमुणदोष है। 

ये वचनके दस दोष कहे, अब कायके बारह दोष कहता हूँ। 

१ अयोग्यआसनदोष--सामायिकमें पैरपर पैर चढ़ाकर बैठना, यह श्रीगुरु आदिके प्रति 
अविनय आसनसे बैठना पहछा अयोग्यआसनदोष है । 

२ चलासनदोष---डगमगाते हुए आसनपर बैठकर सामायिक करना, अथवा जहाँसे बार बार 
उठना पढ़े ऐसे आसनपर बेठना चलासनदोष है । 

३ चलदृष्टिदोष--कायोत्सगगमें आँखोंका चंचल होना चलदृश्टिदोष है। 

४ सावदक्रियादोष--सामायिकमें कोई पाप-क्रिया अथवा उसकी संज्ञा करना सावबक्रिया- 
दोष है | 

._ ५ आलंबनदोष--भींत आदिका सहारा लेकर बैठना जिससे वहाँ बैठे हुए जीव जंतुओं 

आदिका नाश हो अथवा उन्हें पीड़ा हो और अपनेको प्रमादकी प्रवृत्ति हो यह आलुंबनदोष है । 

६ आकुंचनप्रसारणदोष--द्वाथ पैरका सिकोड़ना, बा करना आदि आकुंचनगप्रसारणदोष है | 

६ 
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७ आल्सदोष---अंगका मोड़ना, उँगलियोंका चटकाना आदि आल्सदोष है । 

८ मोटनदोष---अँगुली वगैरहका टेढ़ी करना, उँगलियोंका चठकाना मोठनदोष है । 

९ मलदोष---धसड़ घसड़कर सामायिकमें ख़ुजाकर मैठ निकालना मलदोष है। 

१० विमासणदोष--गलेमें हाथ डालकर बैठना इत्यादि विमासणदोष है । 

११ निद्रादोष---सामायिकमें नींद आना निद्वादोष है । 

१२ वल्लसंकोचनदोष--सामायिकमें ठंड वगैेरेके भयसे वद्लसे शारौरका सिकोड़ना वदस्र- 
संकोचनदोष है । 

इन बत्तीस दोषोंसे रहित सामायिक करनाचाहिये | सामायिकके पाँच अतीचारोंको हटाना चाहिये। 

३९ सामायिकविचार 
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एकाग्रता और सावधानकि बिना इन बत्तीस दोषोंमेंसे कोई न कोई दोष लग जाते हैं | विज्ञान- 
वेत्ताओंने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घड़ी बाँधा है | यह ब्रत सावधानीपूर्वक करनेसे परमशांति 
देता है । बहुतसे लोगोंका जब यह दो घड़ीका काल नहीं बीतता तब बे बहुत ब्याकुल होते हैं | 
सामायिकमें खाली बैठनेसे काठ बीत भी कैसे सकता है! आधुनिक कालमें सावधानीसे सामायिक 
करनेवाले बहुत ही थोड़े छोग हैं । जब सामायिकके साथ प्रतिक्रमण करना होता है, तब तो समय 
बीतना सुगम होता है | यद्यपि ऐसे पामर छोग प्रतिक्रमणको ढक्षपूर्वक नहीं कर सकते, तो भी केवल 
खाली बैठनेकी अपेक्षा इसमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पड़ता है । जिन्हें सामायिक भी पूरा नहीं 
आता, वे तिचारे सामायिकमें बहुत घत्रडाते हैं | बहुतसे भारीकर्मी लोग इस अवसरपर व्यवहारके 
प्रपंच भी घड़ डालते हैं | इससे सामायिक बहुत दूषित होता है। 

सामायिकका विधिपूर्वक न होना इसे बहुत खेदकारक और कर्मकी बाहुल्‍यता समझना चाहिये। 
साठ घड़ीके दिनरात ब्यर्थ चले जाते हैं | असंख्यात दिनोंसे परिपूर्ण अनंतों काल्चक्र ब्यतीत करने- 
पर भी जो सिद्ध नहीं होता, वह दो घड़ीके विश्युद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता है । रक्षपूर्वक सामायिक 
करनेके लिये सामायिकमें प्रवेश करनेके पश्चात्‌ चार छोगस्ससे अधिक लोगस्सका कायोत्सग करके 
चित्तकी कुछ स्वस्थता प्राप्त करनी चाहिये, और बादमें सूत्रपाठ अथवा किसी उत्तम प्रंथका मनन 
करना चाहिये । वैराग्यके उत्तम इछाकाका पढ़ना चाहिये, पढिलेके अध्ययन किये हुएको स्मरण कर 
जाना चाहिये और नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको शाख्रके आधारसे उपदेश 
देना चाहिये | इस प्रकार सामायिकका काल व्यतीत करना चाहिये | यदि मुनिराजका समागम हो, 
तो आगमकी वाणी खुनना ओर उसका मनन करना चाहिये | यदि ऐसा न हो, और शात्रोंका 
परिचय भी न हो, तो विचक्षण अभ्यासियोंके पास वैराग्य-बोधक उपदेश श्रवण करना चाहिये, 
अथवा कुछ अभ्यास करना चाहिये | यदि ये सब अनकूलतायें न हों, तो कुछ भाग ध्यानपूर्वक 
कायोत्सगमं छगाना चाहिये, और कुछ भाग महापुरुषोंकी चरित्न-कथा घुननेमें उपयोगपूर्बवक छगाना 
चाहिये, परन्तु जैसे बने तैस विवेक और उत्साहसे सामायिकके काडकों व्यतीत करना चाहिये | यदि 
कुछ साह्षित्य न द्वो, तो पंचपरमेष्टीमंत्रकी जाप ही उत्साहपूर्वक करनी चाहिये । परन्तु कालको ब्यर्थ 
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नहीं गँवाना चाहिये | धौरजसे, शान्तिसे और यतनासे सामायिक करना चाहिये | जेसे बने तेसे 
सामायिकमें शात्रका परिचय बढ़ाना चाहिये । 

साठ धर्डाके अद्ोरात्रमेंसे दो घड़ी अवश्य बचाकर समायक तो सद्भावसे करो ! 

४० प्रतिक्रमणविचार 

प्रतिक्रमणका अर्थ पीछे फिरना-फिरसे देख जाना-होता है | भावकी अपेक्षा जिस दिन और 
जिस वक्त प्रतिक्रण करना हो, उस वक्तसे पहले अथवा उसी दिन जो जो दोष हुए हों उन्हें एकके 
बाद एक अंतरात्मासे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके उन दोषोंसे पीछे फिरना इसको प्रति- 
ऋ्रमण कहते हैं । 

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमें हुए दोषोंका संध्याकालमें और रात्रिमें हुए दोषोंका 
रात्रिके पिछले भागमें अनुक्रमसे पश्चात्ताप करते हैं अथत्रा उनकी क्षमा मौँगते हैं, इसीका नाम यहाँ 
प्रतिकमण है । यह ग्रतिक्रमण हमें भी अवश्य करना चाहिये, वर्योंकि यह आत्मा मन, वचन और 
कायके योगसे अनेक प्रकारके कर्मोंको बॉँधती है | प्रतिक्रमण सूत्रमें इसका दोहन किया गया है । जिससे 
दिनरातमें हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है। शुद्ध भावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा लेशमात्र पाप 
भी होनेपर परलछोक-भय और अनुकंपा प्रगठ होती है, आत्मा कोमछ होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका 
विवेक आता जाता है| भगवानकी साक्षीसे अज्ञान आदि जिन जिन दोषोंका विस्मरण हुआ हो उनका 
भी पश्चात्ताप हो सकता है । इस प्रकार यह निजेरा करनेका उत्तम साधन है। 

प्रतिक्रमणका नाम आवश्यक भी है | अवश्य ही करने योग्यको आवश्यक कहते हैं; यह सत्य 
है । उसके द्वारा आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये इसे अवश्य करना चाहिये । 

सायंकालमें जो प्रतिक्रमण किया जाता हैं, उसका नाम देवसीयपडिक्रमण ” अर्थात्‌ दिवस संबंधी 
पापोंका पश्चात्ताप है, और रात्रिके पिछले भागमें जो ग्रतिक्रमण किया जाता है, उसे “ राइयपडिक्षमण ! 
कहते हैं | * देवतीय ” और ५ राइय !? ये प्राकृत भाषाके दब्द हैं । पक्षमें किये जानेवाले प्रतिक्रमणको 
पाक्षिक, और संवत्सरमें किये जानेवालेको सांवत्सरिक ( छमछरी ) प्रतिक्रमण कहते हैं । सत्पुरुषोंकी 
योजना द्वारा बाँधा हुआ यह सुंदर नियम है। 

बहुतसे सामान्य बुद्धिके छोग ऐसा कहते हैं, कि दिन और रात्रिका इकट्ठा प्रायश्चित्तरूप प्रति- 
क्रमण संबेरे किया जाय तो कोई बुराई नहीं । परन्तु ऐसा कहना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि यदि 
रात्रिमें अकस्मात्‌ कोई कारण आ जाय, अथवा मृत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रमण भी रह जाय | 

प्रतिक्रमण-सृत्रकी योजना बहुत सुंदर है। इसका मूल तत्त बहुत उत्तम है | जसे बने तैसे 
प्रतिक्मण धौरजसे, समझमें आ सकनेवाली भाषासे, शांतिति, मनकी एकाम्रतासे और यतनापूर्वक 


करना चाहिये । 
४१ भिखारीका स्वेद 
(१) 
एक पामर भिखारी जंगठमें मठकता फिरता था । वहाँ उसे भूख छगी | वह बिचारा लड़- 
खड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके धर पहुँचा | वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारसे प्रार्थना 
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की । उसकी प्रार्थनापर करुणा करके उस गृहस्थकी ख्रीने उसको घरमें जीमनेसे बचा हुआ मिष्ठान 
लछा कर दिया | भोजनके मिलनेसे भिखारी बहुत आनंदित होता हुआ नगरके बाहर आया, और एक 
वृक्षेके नीचे बैठ गया । वहाँ जरा साफ करके उसने एक तरफ अत्यन्त पुराना अपना पानीका घड़ा 
रख दिया | एक तरफ अपनी फटी पुरानी मैली गूढड़ी सखी, और दूसरी तरफ वह स्वयं उस 
भोजनको छेकर बैठा । ख़ुशी खुशीके साथ उसने उस भोजनको खाकर पूरा किया | तत्पश्चात्‌ सिराने 
एक पत्थर रखकर वह सो गया | भोजनके मदसे जरा देरमें मिखारीकी आँखें मिंच गईं। वह 
निद्राके वश हुआ । इतनेमें उसे एक स्वप्न आया | उसे ऐसा छगा कि उसने मानों महा राजकऋद्धिको 
प्राप्त कर लिया है, सुन्दर व्राभूषण धारण किये हैं, समस्त देशमें उसकी विजयका डंका बज गया 
है, समीपमें उसकी आज्ञा उठानेके लिये अनुचर लोग खड़े हुए हैं, आस-पासमें छड़ीदार क्षेम क्षेम 
पुकार रहे हैं | बह एक रमणीय महलूमें सुन्दर पलंगपर लेटा हुआ है, देवांगना जैसी श्नियाँ उसके 
पैर दबा रही हैं, एक तरफसे पँखेकी मंद मंद पवन हुल रही है । इस स्वप्नमें भिखारीकी आत्मा चढ़ 
गई । उस स्वप्नका भोग करते हुए वह रोमाँचित हो गया । इतनेमें मेघ महाराज चढ़ आये, बिजली 
चमकने लगी, सूर्य बादलोंसे ढँक गया, सत्र जगह अंधकार फैल गया । ऐसा माद्धम हुआ कि 
मूसछाधार वर्षो होगी, और इतनेमें त्रिजठीकी गजनासे एक जोरका कड़ाका हुआ । कड़ाकेकी आवा- 
जसे भयभीत होकर वह पामर भिखारी जाग उठा। 
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तो देखता क्या है कि जिस जगहपर पानीका '्रूटा हुआ घड़ा पड़ा था, उसी जगह वह 
पड़ा हुआ है; जहाँ फटी पुरानी गूदड़ी पड़ी थी वह वहीं पड़ी है; उसने जैसे मेले और फटे हुए 
कपड़े पहने थे, वैसेके वैसे ही वे वस्र उसके शरीरके ऊपर हैं | न तिलभर कुछ बढ़ा, और न 
जोंभर घटा; न वह देश, न वह नगरी; न वह महल, न वह पलंग; न वे चामर छत्र ढोरनेवाले 
और न वे छड़ीदार; न वे ल्लियाँ और न वे वब्लालंकार; न वह पँखा और न वह पवन; न 
वे अनुचर और न वह आज्ञा; न वह सुखागिछास और न वह मदोन्मत्तता | बिचारा वह तो स्वयं 
जैसा था बेसाका वेसा ही दिखाई दिया | इस कारण इस दृश्यकों देखकर उसे खेद हुआ । ख्ष्नमें 
मैंने मिथ्या आडंब्र देखा और उससे आनंद माना, परन्तु उसमें का तो यहाँ कुछ भी नहीं । मैंने 
स्वप्नके भोगोंको भोगा नहीं, किन्तु उसके परिणामरूप खेदको में भोग रहा हूँ | इस प्रकार वह पामर 
जीव परचात्तापमें पड़ गया । 

अहो भव्यो | मिखारीके स्वप्नकी तरह संसारका सुख आनित्य है। जैसे उस भिखारीने स्वप्नमें 
सुख-समूहको देखा ओर आनंद माना, इसी तरह पामर प्राणी संसार-स्वप्नके सुख-समूहमें आनंद 
मानते हैं । जैसे वह छुख जागनेपर मिथ्या माद्म हुआ, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होनेपर संसारके झुख 
मिथ्या माछ्म होते हैं । स्वप्नके भोगोंको न भोगनेपर भी जैसे भिखारीको खेदकी प्राति हुई, वैसे ही 
मोदह्ांघ प्राणी संसारमें छुख मान बैठते हैं, और उसे भोगे हुएके समान गिनते हैं । परन्तु परिणाममें 
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वे खेद, दुर्गति और परचात्ताप ही प्राप्त करते हैं।भोगोंके चपछ और विनाझीक होनेके कारण खष्नके 
खेदके समान उनका परिणाम होता है | इसके ऊपरसे बुद्धिमान पुरुष आत्म-हितको खोजते हैं। 
संसारकी अनित्यताके ऊपर एक काब्य हैः--- 
उपजाति 
विद्युत्‌ लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जत्वना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, शूं राचिये त्यां क्षणनो प्रसंग ! 

विशेषार्थ:---लक्ष्मी बिजडीके समान है | जेसे बिजडीकी चमक उत्पन्न होकर विलीन हो जाती 
है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है | अधिकार पतंगके रंगके समान है । जैसे पतंगका रँग 
चार दिनकी चांदनी है, वेसे ही अधिकार केवछ थोड़े काछ तक रहकर हाथमेंसे जाता रहता है। 
आयु पानीकी छहरोंके समान है । जैसे पानीकी हिलोरें इधर आईं कि उधर निकल गईं, इसी तरह 
जन्म पाया, और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, कि इतने हीमें इसे दूसरी देहमें जाना पड़ता है | 
काम-भोग आकाशामें उत्पन्न हुए इन्द्र-धनुषके समान हैं। जेसे इंद-धनुष वर्षाकालमें उत्पन्न होकर क्षण- 
भरमें विलीन हो जाता है, उसी तरह यौवनमें कामके विकार फलीमूत होकर जरा-बयमें जाते रहते हैं । 
संक्षेपमें, हे जीव ! इन समस्त वस्तुओंका संबंध क्षणभरका है। इसमें प्रेम-बंधनकी साँकलसे बँधकर 
मम्म कया होना ! तात्पर्य यह है, कि ये सब चपल और विनाशीक हैं, त्‌ अखंड और अबविनाशी है, 
इसलिये अपने जैसी वस्तुको प्राप्त कर, यही उपदेश यथार्थ है । 

ढेर अनुपम क्षमा 

क्षमा अंतरात्रुको जीतनेमें खड़ग है; पवित्र आचारकी रक्षा करनेमें बच्तर है। शुद्ध भावसे 
असद्य दुःखमें सम परिणामसे क्षमा रखनेवाढा मनुष्य भव-सागरसे पार हो जाता है। 

कृष्ण वासुदेवका गजसुकुमार नामका छोठा भाई महास्वरूपवान और सुकुमार था। वह केवल 
बारह वर्षकी वयमें भगवान्‌ नेमिनाथके पास संसार-त्यागी होकर स्मशानमें उम्र ध्यानमें अवाध्यित था। 
उस समय उसने एक अद्भुत क्षमामय चरित्रिसे मह्यासिद्धि प्राप्त की उसे में यहाँ कहता हूँ। 

सोमल नामके ब्राह्मणकी सुन्दरवर्णसपन्न पुत्रीके साथ गजसुकुमारकी सगाई हुई थी । परन्तु 
विवाह होनेके पहले ही गजसुकुमार संसार त्याग कर चले गये। इस कारण अपनी पुत्रीके सुखके नाश 
होनेके द्वेषसे सोमल ब्राह्मणको भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ | वह्ठ गजसुकुमारकी खोज करते करते उस 
स्मशानमें आ पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाम्र विशुद्ध भावसे कायोत्सर्गमें छीन थे। सोमलने कोमल 
गजधुकुमारके सिरपर चिकनी मिट्टीकी बाड़ बना कर इसके भीतर धघकते हुए अंगारे भरे, और इसे 
ईंधनसे पूर दिया | इस कारण गजसुकुमारको महाताप उत्पन्न हुआ। जब गजसुकुमारकी कोमल देह 
जलने ठगी, तब सोमल वहाँसे चल दिया। उस समयके गजसुकुमारके असह्य दुःखका वर्णन कैसे हो 
सकता है | फिर भी गजसुकुमार समभाव परिणामसे रहे । उनके हृदयमें कुछ भी क्रोध अथवा द्वेष उत्पन्न 
नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आत्माकों स्थितिस्थापक दशामें छाकर यह उपदेश दिया, कि देख यदि तूने 
इस ब्राह्मणकी पुत्रीके साथ वित्राह किया होता तो यह कन्या-दानमें तुझे पगड़ी देता | यह पगड़ी थोड़े 
दिनोंमें फट जाती और अन्त दुःखदायक होती । किन्तु यह इसका बहुत बड़ा उपकार हुआ, कि इस 
पंगड़ीके बदले इसने मोक्षकी पगड़ी बाँध दी। ऐसे विश्युद्ध परिणामोंस अडग रहकर समभावसे असह्य 
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वेदना सहकर गजसुकुमारने सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर अनंतजीवन सुखको पाया । कैसी अनुपम क्षमा और 
केसा उसका सुंदर परिणाम ! तक्तज्ञानियोंका कथन है कि आत्माओंको केवऊ अपने सदभावमें आना 
चाहिये, आर आत्मा अपने सद्भावमें आयी कि मोक्ष हथेढीमें ही है | गजसुकुमारकी प्रसिद्ध क्षमा 
कैसी शिक्षा देती है ! 








४४ राग 

भ्रमण भगवान्‌ महावीरके मुख्य गणधर गौतमका नाम तुमने बहुत बार सुना है। गौतम- 
स्वामीके उपदेश किये हुए बहुतसे शिष्योंके केवलज्ञान पानेपर भी स्त्रयं गौतमको केवललज्ञान न हुआ; 
क्योंकि भगवान्‌ महावीरके अंगोपांग, वर्ण, रूप इत्यादिके ऊपर अब भी गौतमको मोह था । निग्रथ 
प्रवचनका निष्पक्षपाती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक होता है । राग ही मोह है 
और मोह ही संसार है | गौतमके हृदयसे यह राग जबतक दूर न हुआ तबतक उन्हें केवलज्ञानकी 
प्राप्ति न हुई | श्रमण भगवान ज्ञातपुत्रने जब अनुपमेय सताद्वि पाई उस समय गौतम नगरमेंसे आ रहे 
थे | भगवानके निवाण समाचार सुनकर उन्हें खेद हुआ । विरहसे गौतमने ये अनुरागपूर्ण वचन कहे 
८ हे महावीर | आपने मुझे साथ तो न रक्‍्खा, परन्तु मुझे याद तक भी न किया । मेरी श्रीतिके 
सामने आपने दृष्टि भी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था। ” ऐसे विकल्प होते होते गौतमका लक्ष 
फिरा और वे निराग-श्रेणी चढ़े | “ मैं बहुत मूखता कर रहा हूँ | ये वोतराग, निश्रिकारी और 
रागद्दीन हैं, वे मुझपर मोह केसे रख सकते हैं ! उनकी शत्रु और मित्रपर एक समान दृष्टि थी। मैं 
इन रागहीनका मिथ्या मोह रखता हूँ | मोह संसारका प्रबल कारण है। ” ऐसे विचारते बविचारते 
गौतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए। तत्शण ही गौतमको अनंतज्ञान प्रकाशित हुआ और वे अंतममें 
निवोण पधारे | 

गौतम मुनिका राग हमे बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है। भगवानके ऊपरका मोह गौतम जैसे 
गणधरको भी दुःखदायक हुआ तो फिर संसारका ओर उसमें भी पामर आत्माओंका मोह कैसा अनंत दुःख 
देता होगा ! संसाररूपी गाड़ीके राग ओर द्वेष रूपी दो बैल हैं | यदि ये न हों, तो संसार अटक 
जाय | जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष भी नहीं, यह माना हुआ छिद्धांत है। राग तीजत्र कर्मबंधका कारण 
है और इसके क्षयसे आत्म-सिद्धि है । 

४५ सामान्य मनोरथ 

मोहिनीभावके विचारोंके अधीन द्ोकर नयनोंसे परनारीको न देखूँ; निर्मल तात्तिक छोमको 
पैदाकर दूसरेके बैभवकों पत्थरकके समान समझूँ। बारह ब्रत ओर दीनता धारण करके स्वरूपको 
विचारकर सात्विक बनूँ। यह मेरा सदा क्षेम करनेवाछा और भवका हरनेवाछा नियम नित्य 
अखंड रहे ॥ १ ॥ 
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४५ सामान्य मनोरथ 


सवैया 
मोहिनीभाव विचार अधीन थई, ना निरखुं नयने परनारी; 
पत्थरतुल्य गणु परवेमव, निर्मठ्ठ तात्त्विक लोभ समारी ! 
द्वादशवृत्त अने दीनता धरे, सात्विक थाऊं स्वरूप विचारी; 
ए. मुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवहारी॥ १॥ 
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उन त्रिशछातनयकों मनसे चितवन करके, ज्ञान, विवेक और विचारको बढ़ाऊँ; नित्य नौ 
तत्तोंका विशोधन करके अनेक प्रकारके उत्तम उपदेशोंका मुखसे कथन करूँ;; जिससे संशयरूपी बीजका 
मनके भीतर उदय न हो ऐसे जिन भगवानके कथनका सदा अवधारण करूँ। हे शायचन्द्र, सदा 
मेरा यही मनोरथ है, इसे धारणकर, मोक्ष मिलेगा ॥ २॥ 
४६९ कपिलसुनि 
(१) 
कौसांबी नामकी एक नगरी थी । वहाँके राजदरबारम राज्यका आभूषणरूप काश्यप नामका 

एक शाञ्री रहता था । इसकी ञ्रीका नाम नाम श्रीदेवी था। उसके उदरसे कपिल नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। कपिझ जब पन्द्रह वर्षका हुआ उस समय उसका पिता परलोक सिधारा | 
कपिल छाड़ प्यारमें पाले जानेके कारण कोई विशेष विद्वत्ता प्रात न कर सका, इसलिय इसके पिताकी 
जगह किसी दूसरे विद्वान्‌कों मिली | काश्यप शास्री जो पूँजी कमाकर रख गया था, उसे कमानेमें 
अशक्त कपिलने खाकर पूरी कर डाली । श्रीदेवी एक दिन घरके द्वारपर खड़ी थी कि इतनेमें 
उसने दो चार नौकरों सहित अपने पतिकी शात्रीय पदवीपर नियुक्त विद्वानों उधरसे जाता हुआ 
' देखा | बड़े मानसे जाते हुए इस शात्रीको देखकर श्रीदेवीको अपनी पूर्बस्थितिका स्मरण हो आया। 
जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय में कैसा सुख भोगती थी ! यह मेरा सुख गया सो 
गया, परन्तु मेरा पुत्र भी पूरा नहीं पढ़ा। ऐसे विचारमें घूमते घूमते उसकी आँखोंमेंसे पट पट 
आँसू गिरने छगे । इतनेमें फिरते फिरते वहाँ कपिल आ पहुँचा । श्रीदेवीको रोती हुई देखकर कपिलने 
रोनेका कारण पूँछा | कापिछिके बहुत आग्रहसे श्रीदेवीने जो बात थी वह कह दी | फिर कपिडने 

कहा, “ देख माँ | में बुद्धिशाली हूँ, परन्तु मेरी बुद्धिका उपयोग जैसा चाहिये वेसा नहीं हो सका | 
इसलिये विद्याके बिना मेंने यह पदवी नहीं प्राप्त की । अब तू जहाँ कहे में वहाँ जाकर अपनेसे बनती 
विदाको सिद्ध करूँ । ” श्रीदेवीने खेदसे कहा, “ यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा आर्यावर्तकी 
सीमापर स्थित श्रावप्ति नगरीमें इन्द्रदत्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्यार्थियोंको 
विद्यादान देता है | यदि तू वहाँ जा सके तो इष्टकी सिद्धि अवश्य हो । ” एक दो दिन रुककर सब 
तैयारी कर “अस्तु ' कहकर कपिल्जीने रास्ता पकड़ा । 

अबाधि बीतनेपर कपिल श्रावरस्तीमें शात्नीजीके घर आ पहुँचे । उन्होंने प्रणाम करके शाखत्रीजीको 
अपना इतिद्दास कद्द सुनाया | शात्रीजीने अपने मित्रके पुत्रको विद्यादान देनेके लिये बहुत आनंद दिखाया; 
परन्तु कपिलके पास कोई पूँजी न थी, जिससे वह उसमेंसे खाता और अभ्यास कर सकता । इस 
कारण उसे नगरमें मॉगनेके लिये जाना पड़ता था। मांगते माँगते उसे दुपहदर हो जाता था, बादमें 
वह रसोई करता, और भोजन करनेतक साँझ होनेमें कुछ ही देर बाकी रह जाती थी। इस कारण वह 
ते त्रिशलातनये मन चिंतवि, शान, विवेक, विचार वधारं;।.... 
नित्य विशोध करी नव तत्त्वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चारूं; 
संदयबीज उगे नहीं अंदर; जे जिननां कथनों अवधारं; 
राज्य, सदा मुज एज मनोारथ, धार थंशे अपवर्ग, उताईं ॥२॥ 
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कुछु अभ्यास नहीं कर सकता था। पंडितजीने अभ्यास न करनेका कारण पूँछा, तो कपिलने सत्र 
कह दिया । पंडितनी कपिठको एक गृद्ृश्थके पास के गये। उस गहस्थने कपिलपर अनुकंपा करके 
एक विधवा ब्राह्मणीके घर इसे हमेशा भोजन मिलते रहनेकी व्यवस्था कर दी | उससे कपिलकी एक 
चिन्ता कम हुई । 


४७ कपिलसुनि 
(२) 
जहाँ एक छोटी चिंता कम हुई, वहाँ दूसरी बड़ी ज॑ंजाल खड़ी हो गई। भोला कपिल अब 
युवा हो गया था, और जिस विधवाके घर वह भोजन करने जाता था वह विधवा बाई भी युवती 
थी । विधवाके साथ उसके घरमें दूसरा कोई आदमी न था । हमेशकी परश््परकी बातचीतसे दोनोंमें 
संबंध बढ़ा, और बढ़कर हास्य विनोदरूपमें परिणत हो गया । इस प्रकार होते होते दोनोंमें गाढ़ 
प्रीति 4ैंधी | कपिल उसमें छुब्ध हो गया | एकांत बहुत अनिष्ट चीज है ! 


कपिल विद्या प्राप्त करना भूल गया । गृहस्थकी तरफसे मिलने वाले सीदेसे दोनोंका मुश्किल्से 
निर्वाह होता था; कपड़े छत्तेकी भी बाधा होने छगी | कपिल गृहस्थाश्रम जैसा बना बैठे थे | कुछ 
भी हो, फिर भी रघुकर्मी जीव होनेसे कापेलकों संसारके विशेष प्रपंचकी खबर भी न थी। इसलिये 
पैसा कैसे पैदा करना इस बातकों वह बिचारा जानता भी न था। चंचल ख्रीने उसे रास्ता बताया 
कि घबड़ानेसे कुछ न होगा, उपायसे सिंद्धि होती है।इस गाँवके राजाका ऐसा नियम है, के सबेरे सबसे 
पहले जाकर जो ब्राह्मण उसे आशीबाद दे, उसे दो मारो सोना मिलेगा | यदि तुम वहाँ जा सको 
और पहले आशीवाद दे सको तो यह दो मासा सोना मिल सकता है | कपिलने इस बातको स्वीकार 
की । कपिलने आठ दिनतक धक्के खाये परन्तु समय बीत जानेपर पहुँचनेसे उसे कुछ सफलता न मिलती 
थी । एक दिन उसने ऐसा निश्चय किया, कि यदि मैं चौकमें सोऊँ तो चिन्ताके कारण उठ बैहूँगा। 
वह चोकमें सोया | आधी रात बीतनेपर चन्द्रकरा उदय हुआ | कपिल प्रभात समीप जान मुट्ठी 
बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिये दौड़ते हुए जाने छगा | रक्षपालने उसे चोर जानकर पकड़ लिया | 
हढेनेके देने पड़ गये | प्रभात हुआ, रक्षपालने कपिलको ले जाकर राजाके समक्ष खड़ा किया | कपिल 
बेसुध जैसा खड़ा रहा । राजाको उसमें चोरके छक्षण दिखाई नहीं दिये। इसलिये राजाने सब बृत्तांत 
पूँछा । चंद्रके प्रकाशकों सूर्यके समान गिननेवालेके भोलेपनपर राजाको दया आई। उसकी दरिद्- 
ताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुईं इसालेये उसने कपिल्से कहा कि यदि आशीर्वादके कारण तुझे 
इतनी अधिक झंझट करनी पड़ी है तो अब तू अपनी इच्छानुसार माँग छे । मैं तुझे दूँगा। कपिल थोड़ी 
देर तक मूढ़ जैसा हो गया। इससे राजाने कहा, क्‍यों विप्र ! मांगते क्‍यों नहीं ! कपिलने उत्तर 
दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिये क्‍या माँगू यह नहीं सूझता । राजाने सामनेके बागमें 
जाकर वहाँ बेठकर स्वस्थतापूषक विचार करके कपिलको माँगनेके लिये कहा | कपिल बागमें जाकर 
विचार करने बैठा । 


कृपिलमुनि ] मोक्षमाला ४९ 


४८ कपिलसुनि 
(३) 

जिसे दो मासा सोना लेनेकी इच्छा थी वह कपिल अब तृष्णाकी तरंगोंमें बह गया। जब उसने 
पाँच मोहरें माँगनेकी इच्छा की तो उसे विचार आया कि पाँच मोहरोंसे कुछ पूरा नहीं होगा। इस- 
लिये पर्चास मोहरें मॉगना ठाक है | यह विचार भी बदला। पर्चास मोद्रोंसे कुछ पूरा वर्ष नहीं 
कटेगा, इसलिये सौ मोहरें मॉगना चाहिये | यह विचार भी बदला | सो मोहरोंसे दो वर्ष तक वैभव 
भोगेंगे, फिर दुःखका दुःख ही है। अतएव एक हजार मोहरोंकी याचना करना ठीक है। परन्तु एक 
हजार मोहरें, बाल-बच्चोंके दो चार खच आये, कि खतम हो जायैंगी, तो पूरा भी कया पड़ेगा । इस- 
लिये दस हजार मोहरें माँगना ठीक है, जिससे कि जिन्दगी भर भी चिंता न हो। यह भी इच्छा 
बदली | दस हजार मोहरें खा जानेके बाद फिर पूँजीके बिना रहना पड़ेगा। इसलिये एक छाख 
मोहरोंकी मौंगनी करूँ कि जिसके व्याजमें समस्त वैभवको भोग सकेूँ | परन्तु हे जीव ! लक्षाधिपति तो 
बहुत हैं, इसमें मैं प्रसिद्ध कहाँसे हो सकता हूँ। अतएव करोड़ मोहरें मॉगना ठीक है, कि जिससे में 
महान्‌ श्रीमन्‍्त कहा जाऊँ | फिर पीछे रंग बदला | महान्‌ श्रीमतपनेसे भी घरपर अमलदारी नहीं कही 
जा सकती | इसलिये राजाका आधा राज्य मौंगना ठीक है। परन्तु यदि में आधा राज्य माँगूगा तो राजा 
मेरे तुल्य गिना जावेगा और इसके सिवाय मैं उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसलिये मौंगना तो 
फिर समस्त राज्य ही माँगना चाहिये। इस तरह कपिल तृष्णामें इृबा। परन्तु वह था तुच्छ संसारी, 
इससे फिरसे पीछे छौठा | भला जीव ! ऐसी कृतप्नता क्‍यों करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके 
लिये तत्पर हो, उसका ही राज्य ले ह# और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्‍्तवमें देखनेसे तो इसमें अपनी ही 
श्रष्टता है। इसलिये आधा राज्य माँगना ठीक है। परन्तु इस उपाधिकी भी मुझे आवश्यकता नहीं । फिर 
रुपये पैसेकी उपाधि ही क्‍या है? इसलिये करोड़ छाख छोड़कर सौ दौसो मोहरें ही माँग छेना ठीक 
है। जीव ! सौ दोसौ मोहरें मिलेंगी तो फिर विषय वैभवर्मे ही समय चला जायगा, और विद्याभ्यास भी 
धरा रहेगा | इसलिये अब पाँच मोहरें ले छो, पीछेकी बात पीछे | अरे | पाँच मोहरोंकी भी अभी हाहमें 
अब कोई आवश्यकता नहीं | तू केवल दो मासा सोना लेने आया था उसे ही माँग छे | जीव | यह तो 
तो बहुत हुई। तृष्णा-समुद्रमें तूने बहुत डुबाफियाँ लगाई। समस्त राज्य माँगनेसे भी जो तृष्णा नहीं 
बुझती थी उसे केवल संतोष और विवेकसे घठाया तो घटी | यह राजा यदि चत्रवर्ती होता, तो फिर में 
इससे विशेष क्या माँग सकता था और विशेष जबतक न मिलता तबतक मेरी तृष्णा भी शान्‍्त न होती । 
जबतक तृष्णा शान्त न होती, तबतक में सुखी भी न होता। जब इतनेसे यह मेरी तृष्णा शान्‍्त न हुई तो 
फिर दो मासे सोनेसे कैसे शान्त हो सकती है ! कपिलकी आत्मा ठिकाने आई और वह बोला, अब 
मुझे इस दो मासे सोनेका भी कुछ काम नहीं । दो मासेसे बढ़कर में कितनेतक पहुँच गया ! सुख तो 
संतोषमें ही है | तृष्णा संसार-बक्षका बीज है | हे जीव ) इसकी तुझे क्या आवश्यकता है ! विद्या 
प्रहण करता हुआ तू विषयमें पड़ गया; विषयमें पड़नेसे इस उपाधिमें पड़ गया; उपाधिके कारण तू 
अनन्त-तृष्णा समुद्रमें पड़ा । एक उपाधिमेंसे इस संसारमें ऐसी अनन्त उपाधियाँ सहन करनी पड़ती 
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हैं | इस कारण इसका त्याग करना ही उचित है। सत्य संतोषके समान निरुपाधिक सुख एक भी 
नहीं । ऐसे विचारते विचारते, तृष्णाके शमन करनेसे उस कपिलके अनेक आवरणोंका क्षय हुआ, 
उसका अंतःकरण प्रफुछ्ठित और बहुत विवेकशीछ हुआ | विवेक विव्रेकमें ही उत्तम ज्ञानसे वह अपनी 
आत्माका विचार कर सका । उसने अपूर्ष श्रेणी चढ़कर केवलज्ञानको भ्राप्त किया । 

तृष्णा केसी कनिष्ठ वस्तु है ! ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तृष्णा आकाशके समान अनंत है, वह 
निरंतर नवयौवनमें रहती है । अपनी चाह जितना कुछ मिला कि उससे चाह और भी बढ़ जाती 
है | संतोष ही कल्पव॒क्ष है, और यही प्रत्येक मनोवांछाको पूर्ण करता है । 

४९ तृष्णाकी विचित्रता 
( एक गरीबकी बढ़ती हुई तृष्णा ) 

जिस समय दीनताई थी उस समय जमीदारी पानेकी इच्छा हुईं, जब जमीदारी मिली तो सेठाई 
पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त हो गई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुईं, जब मंत्री हुआ तो राजा बन- 
नेकी इच्छा हुई। जब राज्य मिला, तो देव बननेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तो महादेव होनेकी इच्छा 
हुई | अह्ो रायचन्द्र | वह यदि महादेव भी हो जाय तो भी तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है, मरती 
नहीं, ऐसा मानों ॥ १ ॥ 

मुँहपर झुर्रियाँ पड़ गई, गाल पिचक गये, काली केशकी पढड़ियाँ सफेद पड़ गईं; सँघने, 
सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जातीं रहीं, और दाँतोंकी पंक्तियाँ खिर गई अथवा घिस गई, कमर ठेढ़ी 
हो गई, हाड़-मॉस सूख गये, शरीरका रंग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही, और चललनेमे 
हाथमें लकड़ी लेनी पड़ गई | अरे | रायचन्द्र, इस तरह युवावरथास हाथ धो बैठे, परन्तु फिर भी 
मनसे यह रॉड ममता नहीं मरी ॥ २ ॥ 

करोड़ोंके कजका सिरपर डंका बज रहा है, शरीर सूखकर रोगसे रुँध गया है, राजा भी पड़ा 
देनेके लिये मौका तक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे नहीं भरा जाता । उसपर माता पिता और 
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४९ तृष्णानी विचित्रता 
(एक गरीबनी वधती गयेली तृष्णा ) 
मनहर छंद 
हती दीनताई त्यारे ताकी पटेलाई अने, मत्ठी पंटेलाई त्यारे ताकी छे शेठाईने; 
सांपडी शेठाई त्योर ताकी मंत्रिताई अने, आवी मंत्रिताई त्योर ताकी उृपताईने । 
मत्ठी उृपताई त्योर ताकी देवताई अने, दीठी देवताई त्यार ताकी शकराईने; 
अह्दे ! राज्यचन्द्र मानो मानों शंकराई मत्ठी, वे तृष्णाई तोय जाय न मराईने | १ ॥ 
करोचली पडी डाढी डांचातणो दाट वरूयों, काल्ठी केशपटी विषे, श्वतता छवाई गई; 
सूंघ॒बु, सांभलबु ने, देखबुं ते मांडी बब्युं, तेम दांत आवली ते, खरी, के खवाई गई । 
वल्ठी केड वांकी, हाड़ गयां, अंगरंग गयो, उठवानी आय जतां छाकडी लेवाई गई; 
अरे ! राज्यचन्द्र एम, युवानी हराई पण, मनथी न तोय रांड, ममता मराई गई ॥ २॥ 
करोडोना करजना, शीरपर डंका वागे, रोगथी रंंधाई गयुं, शरीर यूकाईने, 
पुरपति पण माथे, पीढ़वाने ताकी रह्यो, पेड तणी बेठ पण शके न पुराईने | 
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प्रमाद ] मोक्षमाला द ५१ 
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सत्री अनेक प्रकारकी उपाधि मचा रहे हैं, दुःखदायी पुत्र और पुत्री खाऊँ खाऊँ कर रहे हैं । रे 
रायचन्द्र | तो भी यह जीत्र उधेड बुन किया ही करता है और इससे तृष्णाको छोड़कर जंजाल 
नहीं छोड़ी जाती ॥ ३ ॥ 

नाड़ी क्षीण पड़ गई, अवाचककी तरह पड़ रहा, और जीवन-दीपक निस्तेज पड़ 
गया | एक भाईने इसे अंतिम अवस्थामें पड़ा देखकर यह कहा, कि अब इस बिचारेकी मिट्टी ठंडी 
हो जाय तो ठीक है | इतने पर उस बुड्ेने खीजकर हाथकों हिलाकर इशारेसे कहा, कि हे मूर्ख ! चुप 
रह, तेरी चतुराईपर आग लगे । अरे रायचन्द्र | देखो देखो, यह आशाका पाश कैसा है ! मरते 
मरते भी बुब्देकी ममता नहीं मरी ॥ 9 ॥ 

७५० प्रमाद 

धर्मका अनादर, उन्माद, आलस्य, और कषाय ये सब प्रमादके लक्षण हैं | 

भगवानने उत्तराध्ययनसूत्रमें गौतमसे कहा है, कि हे गौतम | मनुष्यकी आयु कुशकी नोक- 
पर पड़ी हुई जलके बून्दके समान है। जेसे इस बून्दके गिर पड़नेमें देर नहीं छगती, उसी तरह इस 
मनुष्य-आयुके बीतनमें देर नहीं छगती | इस उपदेशकी गाथाकी चौथी कड़ी स्मरणमें अवश्य 
रखने योग्य है-' समये गोयम मा पमायए | इस पतरित्रं वाक््यके-दो अर्थ होते हैं | एक तो यह, 
कि है गौतम ! समय अर्थात्‌ अवसर पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिये; और दूसरा यह कि क्षण 
क्षणमें बीतते जाते हुए कालके असंख्यातवें भाग अर्थात्‌ एक समयमात्रका भी प्रमाद न करना चाहिये, 
क्योंकि देह क्षणमंगुर है । काल-शिकारी सिरपर धनुष बाण चढ़ाकर खड़ा है | उसने शिकारको 
लिया अथवा छेगा बस यही दुविधा हो रही है। वहाँ प्रमाद करनेसे धर्म-कर्तव्य रह जायगा। 

अति विचक्षण पुरुष संसारकी सर्तोपाधरि त्याग कर दिन रात धर्ममें सावधान रहते हैं, और 
पलभर भी प्रमाद नहीं करते | विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागकों भी निरंतर धर्म-कतंब्यमें 
बिताते हैं, और अवसर अवसरपर धर्म-कर्तव्य करते रहते हैं । परन्तु मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मौज, 
शौक, विकथा तथा राग रंगमें आयु व्यतीत कर डाढते हैं | वे इसके परिणाममें अधोगति पाते हैं । 

जैसे बने तैसे यतना और उपयोगसे धर्मका साधन करना योग्य है। साठ घड़ीके अहोरात्रमें बीस 
घड़ी तो हम निद्वामे ब्रिता देते हैं| बाकीकी चालीस घड़ी उपाधि, गप शप, और इधर उधर भठकनेमें 
बिता देते हैं | इसकी अपेक्षा इस साठ घड़ीके वकक्‍तमेंस दो चार घड़ी विश्युद्ध धर्म-कर्तन्यके लिये 
उपयोगमें छगावें तो यह 'आसानीसे हो सकने जैसी बात है | इसका पारिणाम भी कैसा सुंदर द्वो ! 

पल अमृल्य चीज है | चक्रवर्ती भी यदि एक पल पानेके लिये अपनी समस्त ऋषद्धि दे दे तो 


नमन > ऑ-++++-+«- गन वन++- >िजज>- जन जला अननन- “ नान+ कल कक अकलममयय. 


पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक धंध, पुत्र, पुत्री भाखे खाउं खाउं दुःखदाईने 
ओरे ! राज्यचन्द्र तोय जीव झञावा दावा करे, जेजाछ छंडाय नहीं तजी तृषनाईने ॥ ३ ॥ 


थई क्षीण नाड़ी अवाचक जेवो रहो पढ़ी, जीवन दीपक पाम्यो केवछ झेखाईने; 

'छेल्‍ली इसे पव्थे भाकी भाईएं त्यां एम भाख्युं, हवे ठाढी माटी थाय तो तो ठीक भाईने । 
हाथने इलावी त्यां तो खीजी बुढ़े सूचव्युं ए, बोल्या विना बेश बाल तारी चतुराईने ! 

ओरे राज्यचन्द्र देखो देखो आशापाश केवो ! जतां गई नहीं डोशे ममता मराईने ! ॥ ४ ॥ 


५२ भीमद्‌ राजयन्द [ विवेकका अर्थ 
भी वह उसे नहीं पा सकता | एक पलको व्यर्थ खोना एक भव हार जानेके समान है । यह तत्त्वकी 


इंशिसि सिद्ध है 
७५१ विवेकका अर्थ 

लघु शिष्य---भगवन्‌ ! आप हमें जगह जगह कहते आये हैं कि विवेक महान्‌ श्रेयस्कर है । 
विवेक अन्धकारमें पड़ी हुई आत्माको पहचाननेके लिये दीपक है। विवेकसे धर्म टिकता है। जहाँ 
विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं; तो विवेक किसे कहते हैं, यह हमें कहिये । 

गुरु--आयुष्मानों | सत्यासत्यको उसके स्ररूपसे समझनेका नाम विवेक है। 

लघु शिष्य---सत्यको सत्य, और असत्यको असत्य कहना तो सभी समझते हैं । तो महाराज ! 
क्या इन लोगोंने धर्मके मूलको पा लिया, यह कहा जा सकता है ! 

गुरु--तुम छोग जो बात कहते हो उसका कोई दृष्टान्त दो । 

लघु शिष्य---हम स्वयं कडुवेको कडुवा ही कहते हैं, मधुरकों मधुर कहते हैं, जहरको जहर 
और अमृतको अमृत कहते हैं 

गुरु--आयुष्मानों ! ये समस्त द्रव्य पदार्थ हैं। परन्तु आत्मामें क्या कड़वास, क्‍या मिठास, क्या 
जहर और क्या- अमृत है ? इन भाव पदा्थोंकी क्या इससे परीक्षा हो सकती है ! 

लघु शिष्य---भगब्रन्‌ | इस ओर तो हमारा लक्ष्य भी नहीं । 

गुरु--इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानदशैनरूप आत्माके सतद्मभाव पदार्थकों अज्ञान 
और अदर्शनरूपी असत्‌ वस्तुओंने घेर लिया है | इसमें इतनी अधिक मिश्रता आ गई है कि परीक्षा 
करना अत्यन्त ही दुर॑भ है। संसारके सुखोंको आत्माके अनंत बार भोगनेपर भी उनमेंसे अभी भी 
आत्माका मोह नहीं छूठा, और आत्माने उन्हें अमृतके तुल्य गिना, यह अविवेक है। कारण कि संसार 
कड़वा दे तथा यद्द कडुवे विपाकको देता है | इसी तरह आत्माने कडुवे विपाककी औषध रूप 
बैराग्यको कडुवा गिना यह भी अविवेक है । ज्ञान दर्शन आदि गुणोंकों अज्ञानदर्रनने घेरकर जो 
मिश्रता कर डाली है, उसे पहचानकर भाव-अमृतमें आनेका नाम विवेक है | अब कहो कि विवेक 
यह कैसी वस्तु सिद्ध हुई । 

लघु शिष्प--अद्दो | विवेक ही धर्मका मूल और धर्मका रक्षक कहलाता है, यह सत्य है। 
आत्माके स्वरूपको विवेकके बिना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य है। ज्ञान, शीठ, धर्म, तत्त 
और तप ये सब विवेकके बिना उदित नहीं होते, यद्द आपका कहना यथार्थ है। जो विवेकी नहीं, 
वह अज्ञानी और मंद है। वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनमें लिपठा रहता है। आपकी विवेक- 
संबेधी शिक्षाका हम निरन्तर मनन करेंगे। ह 

५२ शानियोंने वैराग्यका उपदेश क्‍यों दिया? 

संसारके स्वरूपके संबंधमें पहले कुछ कहा है । वह तुम्हारे ध्यानमें होगा । ज्ञानियोंने इसे अनंत 
खेदमय॥ अनंत दुःखमय, अन्यवस्यित, अस्यथिर और अनित्य कहा है। ये बिशेषण लगानेके पहले उन्होंने 
संसारका सम्पूर्ण विचार किया माद्म होता दे | अनंत भवका पर्यटन, अनंत कालका अज्ञान, अनंत 
जीवनका ब्याघात, अनंत मरण, और अनंत शोक सक्दित आत्मा संसार-चक्रमें श्रमण किया करती है । 


शानियोंने वैराग्यका उपदेश क्‍यों दिया! ] मौक्षमाला ५५३ 
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संसारकी दिखती हुई इन्द्रवारणाके समान सुंदर मोहिनीने आत्माको एकदम मोहित कर डाला है। इसके 
समान सुख आत्माकों कहीं भी नहीं माछ्म होता । मोहिनीके कारण सत्यसुख और उसका स्वरूप 
देखनेकी इसने आकांक्षा भी नहीं की । जिस प्रकार पतंगकी दीपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह 
आत्माकी संसारके प्रति मोहिनी है | ज्ञानी छोग इस संसारको क्षणभर भी. सुखरूप नहीं कहते । 
इस संसारकी तित्भर जगह भी जहरके विना नहीं रही । एक सूअरस लेकर चक्रवर्तीतक भावकी 
अपेक्षासे समानता है | अर्थात्‌ चक्रवर्तीकी संसारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही बल्कि उससे भी 
अधिक मोहिनी सूअरकी है । जिस प्रकार चक्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी 
तरह वह उसकी उपाधि भी भोगता है । सूअरको इसमेंसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता । अधिकारकी 
अपेक्षा उलठ्ठी उपाधि विशेष है | चक्रवर्तीको अपनी पत्नीके प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही 
अथवा उससे अधिक सूअरको अपनी सूअरनीके प्रति प्रेम रहता है । चक्रवर्ती भोगसे जितना रस 
लेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है | चक्रवर्तीके जितनी वैभवकी बहुलता है, उतनी ही 
उपाधि भी है। सूअरको इसके वैभवके अनुसार ही उपाधि है । दोनों उन्पन हुए हैं और दोनोंको 
मरना है। इस प्रकार सूक्ष्म विचारसे देखनेपर क्षणिकतासे, रोगसे, जरा आदिसे दोनों ग्रसित हैं । 
द्रब्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्यशाली है, मुख्यरूपसे सातावेदनीय भोगता है, और सूअर 
बिचारा असातावेदनीय भोग रहा है । दोनोंके असाता और साता दोनों हैं । परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ 
है । परन्तु यदि यह जीवनपर्यत मोहांध रहे तो वह बिलकुर बाजी हार जानेके जैसा काम करता है। 
सूअरका भी यही हाल है । चक्रवर्तीके शलाकापुरुष होनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी 
बराबरी नहीं, परन्तु स्वरूपकी दृश्सि बराबरी है| भोगोंके भोगनेमें दोनों तुच्छ हैं, दोनोंके शरीर 
राद, मास आदिके हैं, और असातासे पराधीन हैं | संसारकी यह सर्वोत्तम पदवबी ऐसी है; उसमें ऐसा 
दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता, और ऐसा अंधपना है, तो फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय ! 
यह सुख नहीं, फिर भी सुख गिनो तो जो सुख भययुक्त ओर क्षणिक है वह दुःख ही है। अनंत 
ताप, अनंत शोक, अनंत दुःख देखकर ज्ञानियोंने इस संसारको पीठ दिखाई है, यह सत्य है । इस 
ओर पीछे छौटकर देखना योग्य नहीं । वहाँ दुःख ही दुःख है। यह दुःखका समुद्र है । 

बैराग्य ही अनंत सुखमें छे जाने वाला उत्कृष्ट मार्गदशक है। 

५४३ महावीरशासन | 

आजकल जो जिन भगवान्‌का शासन चल रहा है वह भगवान्‌ महावीरका प्रणीत किया हुआ 
है | भगवान्‌ महावीरको निर्वाण पधारे २४०० वर्षसे ऊपर हो गये । मगध देशके क्षत्रियकुंड नगरमें 
सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिशछादेवी क्षत्रियाणीकी कोखसे भगवान्‌ महात्रीरने जन्म लिया था। महावीर 
भगवानके बड़े भाईका नाम नन्दिवर्धभान था। उनकी खत्रीका नाम यशोदा था । वे तीस वर्ष गृहस्था- 
श्रममें रहे । इन्होंने एकांत ब्रिहारमें साढ़े बारह वर्ष एक पक्ष तप आदि सम्यक्‌ आचारसे सम्पूर्ण 
घनघाति कर्मोको जलाकर भस्मीभूत किया; अनुपमेय केवलज्ञान और केवलदरीनको ऋजुवालिका 
नदीके किनारे प्राप्त किया; कुछ लगभग बद्तत्तर वर्षकी आयुको भोगकर सब्र कर्मोको भस्मीभूत कर 
सिद्धस्वरूपको प्राप्त किया | वर्तमान चौबीसीके ये अन्तिम जिनेश्वर थे । 


५७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ महावीरशासन 


इनका यह वमेतीर्थ चल रहा है | यह २१,००० वर्ष अर्थात्‌ पंचमकालके पूर्ण होनेतक 
चलेगा, ऐसा 'भगवतीसूत्रमं कहा है । 

स्‌ काठके दस आश्चयोसें युक्त होनेके कारण इस श्रीधर्म-तीर्थक ऊपर अनेक विपत्तियाँ आईं 
हैं, आती हैं, और आवेंगी । 

जैन-समुदायमें परस्पर बहुत मतभेद पड़ गये हैं | ये मतभेद परस्पर निंदा-प्रन्थोंके द्वारा जंजाल 
फैला बैठे हैं | मध्यरथ पुरुष मत मतांतरमें न पड़कर विवेक विचारसे जिन भगवानकी शिक्षाके मूल 
तत्तपर आते हैं, उत्तम शीलवान मुनियोपर भक्ति रखते हैं, और सत्य एकामग्रतासे अपनी आत्माका 
दमन करते हैं । 

कालके प्रभावके कारण समय समयपर शासन कुछ न्यूनाधिक रूपमें प्रकाशमें आता है । 

« बकनडा य पब्छिपा ' यह उत्तराध्ययनसूत्रका वचन है। इसका भावार्थ यह है कि 
अंतिम तीर्थकर ( महावीरस्वामी ) के शिष्य वक्र और जड़ होंगे। इस कथनकोौ सत्यताके विषयमें किसीको 
बोलनेकी गुंजायश नहीं है | हम तत्तका कहाँ विचार करते हैं ! उत्तम शीलका कहाँ विचार करते 
हैं ? नियमित वकतको धर्ममें कहाँ व्यतीत करते हैं ! धर्मतीथंके उदयके लिये कहाँ लक्ष रखते हैं 
छगनसे कहाँ धर्म-तत्तकी खोज करते हैं ! श्रावक कुलमें जन्म लेनेके कारण ही श्रावक कहे जाते हैं 
यह बात हमें भावकी दृष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिये | इसलिये आवश्यक आचार-ब्ञान-खोज अथवा 
इनमेंसे जिसके कोई विशेष लक्षण हों, उसे श्रावक मानें तो वह योग्य है। अनेक प्रकारकी द्रब्य 
आदि सामान्य दया श्रावकके घरमें पैदा होती है और बह इस दयाको पाछता भी है, यह बात प्रशंसा 
करने योग्य है | परन्तु तत्तको कोई बिरले ही जानते हैं | जाननेकी अपेक्षा बहुत शंका करनेवाले 
अभधदग्ध भी हैं; जानकर अहंकार करनेवाले भी हैं | परन्तु जानकर तत्ततके काँटेमें तोलनेवाले कोई 
विरले ही हैं । परम्पराकी आम्नायसे केवलज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और परम अवधिज्ञान विच्छेद हो 
गये | इश्िवादका विच्छेद है, और सिद्धांतता बहुतसा भाग भी विच्छेद हो गया है । केवल थोड़ेसे 
बचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शंका करना योग्य नहीं । जो शंका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूँछना 
चाहिये | वहाँसे संतोषजनक उत्तर न मिले तो भी जिनवचनकी श्रद्धामें चल-विचल करना योग्य 
नहीं, क्योंकि अनेकांत शैलीके स्वरूपको विरले ही जानते है । 

भगवानके कथनरूप मणिके घरमें बहुतसे पामर प्राणी दोषरूप छिद्"ोंकी खोजनेका मथनकर 
अधोगतिको छे जानेवाले कमौको बाँधते हैं | हरी वनस्पतिके बदले उसे सुखाकर काममें लेना किसने 
और किस विचारसे ढूँढ निकाला होगा ? यह विषय बहुत बड़ा है। यहाँ इस संबंधमें कुछ कहनेकी 
जरूरत नहीं | तात्पष॑ यह हें कि हमें अपनी आत्माको सार्थक करनेके लिये मतभेदमें नहीं 
पड़ना चाहिये। 

उत्तम और शांत मुनिर्याका समागम, विमलछ आचार, विवेक, दया, क्षमा आदिका सेवन 
करना चाहिये । महारबारके तीर्थके लिये दो सके तो विवेकपूर्ण उपदेश भी कारण सहित देना चाहिये। 
तुच्छ बुद्धिसि शंकित नहीं होना चाहिये । इसमें अपना परम मंगल है इसे नहीं भूलना चाहिये । 





अंशचि किसे कहते हैं! ] मोक्षमालां ५ 


५४ अशुयि किसे कहते हैं ! 

जिज्ञामु--मुझे जैन मुनियोंके आचारकी बात बहुत रुचिकर हुईं है। इनके समान किसी 
भी दर्शनके संतेंका आचार नहीं। चाहे जेसी शीत ऋतुकी ठंड हो उसमें इन्हें अमुक वस्नसे ही 
निभाना पड़ता है, प्रीष्ममें कितनी ही गर्मी पडनेपर भी ये पैरमें जता और सिरपर छत्री नहीं लगा 
सकते । इन्हें गरम रेतीमें आतापना लेनी पड़ती है। ये जीवनपर्यत गरम पानी पीते हैं । ये गृहस्थके 
घर नहीं बैठ सकते, शुद्ध ब्रह्मचर्य पालते हैं, फ्ूटी कोड़ी भी पासमें नहीं रख सकते, अयोग्य 
वचन नहीं बोल सकते, और वाहन नहीं ले सकते । वास्तवमें ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक हैं। 
परन्तु नव बाड़में भगवानने स्नान करनेका निषेध क्‍यों किया है, यह बात ययार्थरूपसे मेरी समझमें 
नहीं बैठती । 

सत्य--क्‍्यों नहीं बैठती ! 

जिज्ञासु--क््योंकि स्नान न करनेसे अश्गुच्ि बढ़ती है । 

सत्य---कोनसी अश्ुचि बढ़ती हे ! 

जिज्ञा[ु--शरीर मलिन रहता है । 

सत्य--भाई ! शरीरकी मलिनताको अश्युचि कहना, यहं बात कुछ विचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वयं 
किस चीजका बना है, यह तो त्रिचार करो | यह रक्त, पित्त, मर, मूत्र, सडेष्मका भंडार है | उसपर 
केवल त्वचा ढँकी हुई है | फिर यह पवित्र कैसे हो सकता है ? फिर साधुओंने ऐसा कौनसा संसार- 
क्तैन्य किया हैं कि जिससे उन्हें स्नान करनेकी आवश्यकता हो ! 

जिज्ञासु---परन्तु स्नान करनेसे उनकी हानि क्‍या है ! 

सद्य--यह तो स्थूल बुद्धिका ही प्रइन है। स्नान करनेसे कामाप्निकी प्रदी्ति, ब्रतका भंग, परि- 
णामका बदलना असंख्यातों जंतुओंका विनाश, यह सत्र अश्ुचिता उत्पन्न होती है, ओर इससे आत्मा 
महा मढिन होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिये | जीब-हिंसासे युक्त शरीरकी जो मलिनता है 
वह अश्ुचि है। तत्त-विचारसे तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मलिनताओंसे तो आत्माकी उज्ज्बढता 
होती है, स्नान करनेसे ब्रतमंग होकर आत्मा मलिन होती है, ओर आत्माकी मलिनिता ही अश्ुचि है। 

जिज्ञामु---मुझे आपने बहुत सुंदर कारण बताया। सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्ररके कथनसे 
शिक्षा और अत्यानन्द प्राप्त होता है । अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंको सांसारिक प्रवृत्तिसे अनिच्छित 
जीवा-हिंसा आदिसे युक्त शरीरकी अपवितन्रता दूर करनी चाहिये कि नहीं ! 

सत्य--बुद्धिपूर्वक्ष अज्ुचिको दूर करना ही चाहिये। जैन दर्शनके समान एक भी पवित्र 
दर्शन नहीं, वह यथार्थ पवित्रताका बोधक है। परन्तु शौचाशौचका स्वरूप समझ लेना चाहिये। 

५७ सामान्य नित्यानियम 

प्रभातके पहले जागृत होकर नमस्कारमंत्रका स्मरणकर मनको झुद्ध करना चाहिये। पाप- 

व्यापारकी वृत्ति रोककर रात्रिमें हुए दोषोंका उपयोगपूर्वक अ्रतिक्रमण करना चाहिये। 


प्रतिक्रमण करनेके बाद यथावसर भगवान्‌की उपासना, स्तुति और स्वाध्यायसे मनको 
उज्ज्वल बनाना चाहिये | 





५६ भीमद्‌ राजचन्द [ क्षमापनो 
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माता पिताका विनय करके संसारी कामोंमें आत्म-ह्वितका ध्यान न भूल सकें, इस तरह व्यवहारिक 
कायोमें प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्पात्रकों दान देनेकी परम आतुरता रखकर वैसा योग मिलनेपर 
यथोचित प्रवृत्ति करनी चाहिये। 

आहार विह्वार आदिमें नियम सह्दित प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

सत्‌ शासत्रके अभ्यासका नियामित समय रखना चाहिये | 

सायंकालमें उपयोगपूर्वक संध्यावश्यक करना चाहिये। 

: निद्रा नियमितरूपसे लेना चाहिये। 

सोनेके पहले अठारह पापस्थानक, बारह ब्रतोंके दोष, और सब जीवोंको क्षमाकर, पंचपरमेष्ठी- 
मंत्रका स्मरणकर समाधिपूर्वक शयन करना चाहिये । 

ये सामान्य नियम बहुत मंगलकारी हैं, इन्हें यहाँ संक्षेपमें कहा है। विशेष विचार करनेसे 
और तदनुसार ग्रद्गात्ति करनेसे वे विशेष मंगलदायक और आनन्दकारक होंगे । 

५५ ध्षमापना 

हे भगवन्‌ | में बहुत भूछा, मैंने आपके अमूल्य वचनोंको ध्यानमें नहीं रक्‍्खा। मैंने 
आपके कहे हुए अनुपम तक्तका विचार नहीं किया । आपके द्वारा ग्रणीत किये उत्तम शीलका 
सेवन नहीं किया। आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा और पवितन्रताको मेंने नहीं पहचाना । हे 
भगवन्‌ | मैं भूला, फिरा, भठका, और अनंत संसारकी विठम्बनामें पड़ा हूँ। में पापी हूँ। में बहुत 
मदोन्‍्मत्त और कर्म-रजसे मलिन हूँ । हे परमात्मन्‌ ! आपके कहे हुए तत्त्वोंके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी। 
मैं निरंतर प्रंपचमें पड़ा हूँ। अज्ञानसे अंधा हो रहा हूँ; मुझमें विवेक-शाक्ति नहीं | में मूढ़ हूँ; में निराभ्रित 
हूँ; में अनाथ हूँ। हे बीतरागी परमात्मन्‌ ! अब में आपका आपके धर्मका और आपके मुनियोंका शरण 
लेता हूँ । अपने अपराध क्षय करके मैं उन सब पापोंसे मुक्त होऊँ यही मेरी अभिलाषा है। पहले किये 
हुए पापोंका में अब पश्चात्ताप करता हूँ। जेसे जैसे में सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता जाता हूँ, वैसे वैसे 
आपके तत्त्वके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते हैं| आप वीतरागी, निर्विकारी, सचिदानंदस्वरूप, 
सहजानंदी, अनंतज्ञानी, अनंतदर्शी, और त्रैलोक्य-प्रकाशक हैं | में केवल अपने दहितके ढछिये आपकी 
साक्षासे क्षमा चाहता हूँ । एक पल भी आपके कहे हुए तत्त्वमें शंका न हो, आपके बताये हुए 
रास्तेमें में अहोरात्र रहूँ, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति होओ ] हे सर्वज्ष भगवन्‌ ! आपसे में विशेष 
क्या कहूँ ! आपसे कुछ अज्ञात नहीं। परचात्तापसे मैं कर्मजन्य पापकी क्षमा चाहता हूँ--- 
3» शांतिः शांतिः शांति: । 

५७ वैराग्य ध्मंका रवरूप है 

खुनसे रँगा हुआ वस्र खूनसे धोये जानेपर उज्ज्वल नहीं हो सकता, परन्तु अधिक रँगा जाता. 
है; यदि इस वस्रकों पानीसे धोते हें तो वह मलिनता दूर हो सकती है । इस दृष्टान्तको आत्मापर 
घटाते हैं । अनादि कालसे आत्मा संसाररूपी खूनसे मलिन है | मलिनता इसके प्रदेश अ्रदेशमें व्याप्त 
हो रही है। इस मलिनताकों हम विषय-श्रृगारसे दूर करना चाहें तो यह दूर हो नहीं सकती । जिस 
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प्रकार खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह श्रृंगारसे विषयजन्य आत्म-मलिनता दूर नहीं हो 
सकती । यह मानों निश्चयरूप है। इस जगतमें अनेक धर्ममत ग्रचलित हैं। उनके संबंधमें निष्पक्षपात 
होकर विचार करनेपर पहलेसे इतना विचारना आवश्यक है कि जहाँ ल्लियोंको भोग करनेका उपदेश 
किया हो, लक्ष्मी-लीछाकी शिक्षा दी हो, रँग, राग, गुठढतान और एशो आराम करनेके तत्त्वका 
प्रतिपादन किया हो, वहाँ अपनी आत्माको सत्‌ शांति नहीं। कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तो 
समस्त संसार धर्मयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर है | बाल-बचे, ज्री, रँग, 
राग, तानका वहाँ जमघट रहता है, और यदि उस घरको धर्म-मंदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान 
किसे कहेंगे ! ओर फिर जैसे हम बर्ताव करते हैं, उस तरहके बर्ताव करनेसे बुरा भी क्‍या है ! यदि कोई 
यह कद्दे कि उस धर्म-मंदिरमें तो प्रभुकी भक्ति हो सकती है, तो उनके लिये खेदपूषंक इतना ही 
उत्तर देना है कि वह परमात्म-तत्त और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानता | चाहे कुछ भी हो, 
परन्तु हमें अपने मूल बिचारपर आना चाहिये । तत्त्तज्ञानीकी इष्टिसे आत्मा संसारमें विषय आदिकी 
मलिनतासे पर्यटन करती है | इस मलिनताका क्षय विश्युद्ध भावरूप जल्से होना चाहिये। 
अहँतके तत्त्तरूप साबुन और वैराग्यरूपी जल्से उत्तम आचाररूप पत्थरपर आत्म-बल्नको धोनेवाले 
निग्रेथ गुरु ही हैं। 

इसमें यदि वैराग्य-जल न हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती | अतंएवं 
बैराग्यको धर्मका स्वरूप कहा जा सकता है | अहँत-प्रणीत तत्त्व वैराग्यका ही उपदेश करता है, 
यही धमंका स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये । 


५८ घर्मके मत'ेद 


(१) 
इस जगतमें अनेक प्रकारके धर्मके मत प्रचलित हैं | ऐसे मतभेद अनादिकालसे हैं, यह 
न्यायसिद्ध है | परन्तु ये मतभेद कुछ कुछ रूपांतर पाते जाते हैं| इस संत्रंधमें यहाँ कुछ विचार 
करते हैं | 
. बहुतसे मतभेद परस्पर मिलते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध हैं| कितने ही मतभेद 
केवल नास्तिकोंके द्वारा फैलाये हुए हैं। बहुतसे मत सामान्य नीतिको धर्म कद्दते हैं, बहुतसे ज्ञानको 
ही धम बताते हैं, कितने ही अज्ञानको ही धर्ममत मानते हैं। कितने ही भक्तिको धर्म कहते हैं 
कितने ही क्रियाको धर्म मानते हैं, कितने ही विनयकों धर्म कहते हैं, ओर कितने ही शरीरके सँभा- 
लनेको ही. धर्ममत मानते हैं । 
इन धर्ममतोंके स्थापकोंने यह मानकर ऐसा उपदेश किया माद्धम होता हैं कि हम जो कहते 
हैं, वह सर्वज्ञषकी वाणीरूप है, अथवा सत्य है| बाकीके समस्त मत असत्य और कुतर्क॑वादी हैं; तथा 
उन मतवादियोंने एक दूसरेका योग्य अथवा अयोग्य खंडन भी किया है । वेदांतके उपदेशक यही 
उपदेश करते हैं; सांख्यका भी यही उपदेश है; बौद्धका भी यही उपदेश है | न्यायमतवालोंका भी 
यही उपदेश है; वैशेषिक छोगोंका भी यही उपदेश है; शक्ति-पंथके माननेवाले भी यही उपदेश करते 
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हैं; वेष्णत आदिका भी यही उपदेश है; इस्छामका भी यही उपदेश है; और इसी तरह क्राइस्टका 
भी यद्दी उपदेश है कि हमारा कथन तुम्दें सब सिद्धियाँ देगा। तब दमें किस रीतिसे विचार 
करना चाहिये ! 

वादी और प्रतिवादी दोनों सचे नहीं होते, और दोनों झूठे भी नहीं होते । अधिक हुआ तो 
वादी कुछ अधिक सच्चा और प्रतिवादी कुछ थोड़ा झूँठा होता है; अथवा प्रतिवादी कुछ अधिक सच्चा, 
और वादी कुछ कम झूँठा होता है । हाँ, दोनोंकी बात सर्वधा झूँठी न होनी चाहिये | ऐसा विचार 
करनेसे तो एक धर्ममत सच्चा सिद्ध होता है, और शेष सत्र झूँठे ठहरते हैं । 

जिज्ञासु---यह एक आइचयैकारक बात है | सबको असत्य अथवा सबको सत्य कैसे कहा 
जा सकता है ! यदि सबको असत्य कहते हैं तो हम नास्तिक ठहरते हैं, तथा धर्मकी सचाई जाती 
रहती है | यह तो निरुचय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगत्‌में अवश्य है । यदि एक 
धर्ममतको सत्य और बाकीके सबको असत्य कहते हैं तो इस बातको सिद्ध करके बतानी चाहिये । 
सबको सत्य कहते हैं तो यह रेतकी भींत बनाने जैसी बात हुईं क्योंकि फिर इतने सत्र मतभेद कैसे हो 
गये ! यदि कुछ भी मतभेद न हो तो फिर जुदे जुदे उपदेशक अपने अपने मत स्थापित करनेके लिये 
क्यों कोशिश करें ! इस प्रकार परस्परके विरोधसे थोड़ी देरंके लिये रुक जाना पड़ता है । 

फिर भी इस संबंधमें हम यहाँ कुछ समाधान करेंगे। यह समाधान सत्य और मध्यस्थ- 
'भावनाकी दृष्टिसे किया है, एकांत अथवा एकमतकी दृष्टिसे नहीं किया । यह पक्षपाती अथवा अवि- 
बेकी नहीं, किन्तु उत्तम और विचारने योग्य है | देखनेमें यह सामान्य माद्म होगा परन्तु सूक्ष्म 
विचार करनेसे यह बहुत रहस्यपूर्ण छगेगा । 

५९ घसंके मतभेद 
(२) 

इतना तो तुम्हे स्पष्ट मानना चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस संसारमें संपूर्ण सब्यतासे युक्त 
है । अब एक दरशैनको सत्य कहनेसे बाकीके धर्ममतोंकों सवेथा असत्य कहना पड़ेगा ! परन्तु में ऐसा 
नहीं कह सकता । झुद्ध आत्मज्ञानदाता निर्चयनयसे तो ये असत्यरूप सिद्ध होते हैं, परन्तु व्यवहार- 
नयसे उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता । एक सत्य है, और बाकीके अपूर्ण और सदोष हैं, ऐसा 
में कहता हूँ । तथा कितने ही धर्ममत कुतर्कवादी और नाश्तिक हैं, वे सर्वथा असल हैं । परन्तु जो 
परलोकका अथबा पापका कुछ भी उपदेश अथवा भय बताते हैं, इस प्रकारके धर्ममतोंको अपूर्ण ओर 
सदोष कह सकते हैं | एक दरैनं जिसे निर्दोष और पूर्ण कहा जा सकता है, उसके विषयकी बात 
अभी एक ओर रखते हैं । 

अब तुम्हें शाका होगी कि सदोष और अपूर्ण कथनका इसके प्रवत्तकोंने किस कारणसे उपदेश 
दिया होगा ! इसका समाधान होना चाहिये। इसका समाधान यह है कि उन धर्ममतवालोंने जहाँतक 
उनकी बुद्धिकी गति पहुँची वहाँतक ही विचार किया | अनुमान, तर्क और उपमान आदिके 
आधारसे उन्हें जो कथन सिद्ध मादम हुआ, वह प्रत्यक्षरूपसे मानों सिद्ध है, ऐसा उन्होंने बताया | 
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उन्होंने जिस पक्षको लिया, उसमें मुख्य एकान्तवादको लिया । भाक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया 
आदि एक पक्षकों ही विशेषरूपसे लिया। इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोंको उन्होंने दूषित 
सिद्ध किये | फिर जिन विषयोंका उन्होंने वर्णन किया, उन विषयोंको उन्होंने कुछ सम्पूर्ण भावभेदसे 
जाना न था। परन्तु अपनी बुद्धिके अनुसार उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया। ता्किक सिद्धांत 
दृ्शात आदिसे सामान्य बुद्धिवालोंके अथवा जड़ मनुष्योंके आगे उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। कीर्ति, 
लोक-हित अथवा भगवान्‌ मनवानेकी आकांक्षा इनमेंसे कोई एक भी इनके मनकी श्रमणा होनेके कारण 
उन्होंने अत्युम्र उयम आदिसे विजय पायी | बहुतसोंने श्रृंगाग और लोकप्रिय साधनोंसे मनुष्यके मनको 
हरण किया । दुनियाँ मोहमें तो वैसे ही इबी पड़ी है, इसलिये इस इष्टदशनसे भेड़रूप होकर उन्होंने 
प्रसन्न होकर उनका कहना मान लिया । बहुतोंने नीति तथा कुछ वैराग्य आदि गुणोंको देखकर उस 
_ कथनको मान्य रक्‍खा । प्रवर्त्तककी बुद्धि उन छोगोंकी अपेक्षा विशेष होनेसे उनको पीछेसे भगवान्‌रूप 
ही मान लिया। बहुतोंने वेराग्यसे ध्मंमत फैलाकर पछिसे बहुतसे सुखशील साधनोंका उपदेश दाखिल 
कर अपने मतकी ब्ाद्धि की। अपना मत स्थापन करनेकी महान्‌ भ्रमणासे और अपनी अपूणर्णता इत्यादि 
किसी भी कारणसे उन्हें दूसरेका कहा हुआ अच्छा नहीं छगा इसलिये उन्होंने एक जुदा ही मार्ग 
निकाला | इस प्रकार अनेक मतमतांतरोंकी जाल उत्पन्न होती गई | चार पाँच पीढ़ियोंतक किसीका 
एक धर्ममत रहा, पाछेसे वही कुछ-धर्म हो गया । इस प्रकार जगह जगह होता गया । 


६० घमके मतभेद 


कु (३) 

यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे धर्ममतको अपूर्ण और असत्य किसी प्रमाणसे 
नहीं कहा जा सकता । इस कारण जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है, उसके तत्त्व प्रमाणसे दूसरे मतोंकी 
अपूर्णता और एकान्तिकता देखनी चाहिये 

इन दूसरे धर्ममतोंमें तत्तज्ञानका यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं है। कितने द्वी जगत्‌कर्त्ताका 
उपदेश करते हैं, परन्तु जगतकर्त्ता प्रमाणस्रे सिद्ध नहीं हो सकता । बहुतसे ज्ञानसे मोक्ष होता है, 
ऐसा मानते हैं, वे एकांतिक है | इसी तरह क्रियासे मोक्ष होता है, ऐसा कहनेवाले भी एकांतिक हैं | 
ज्ञान और क्रिया इन दोनोंसे मोक्ष माननेवाले उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते और ये इन दोनोंके 
भेदको श्रेणीबद्ध नहीं कह सके इसीसे इनकी सर्वज्षताकी कमी दिखाई दे जाती है | ये धर्ममतोंके 
स्थापक सददेवतत्त्वमें क्दें हुए अठारह दूषणोंसे रहित न थे, ऐसा इनके उपदेश किये हुए शान्न अथवा 
चरित्रोंपरसे भी तत्त्वदष्टिसे देखनेपर दिखाई देता हे । कई्दे एक मतोंमें हिंसा, अन्रह्मचर्य इत्यादि अपवित्र 
आचरणका उपदेश है, वे तो स्वमावतः अपू्ण और सरागीद्वारा स्थापित किये हुए दिखाई देते हैं । 
इनमेंसे किसीने सर्वव्यापक मोक्ष, किसीने शून्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष और किसीने कुछ 
कालतक रहकर पतित होनेरूप मोक्ष माना है । परन्तु इसमेंसे कोई भी बात उनकी सप्रमाण सिद्ध 
नहीं हो सकती । निस्पृद्दी तत्तववेत्ताओंने इनके विचारोंका अपूर्णणना दिखाया है, उसे यथाए्थित 
जानना उचित है| 
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वेदके सिवाय दूसरे मतोंके प्रवर्तकोंके चरित्र और विचार इत्यादिके जाननेसे वे मत अपूर्ण हैं, 
ऐसा माद्म हो जाता है | वर्तमानमें जो वेद मौजूद हैं वे बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, इससे इस मतकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है, परन्तु वे भी हिंसासे दूषित होनेके कारण अपूर्ण हैं, और सरागियोंके वाक्य 
हैं, यद स्पष्ट माढम हो जाता है । 

जिस पूर्ण दशैनके विषयमें यहाँ कहना है, वह जेन अर्थात्‌ वातरागीद्वारा स्थापित किये हुए 
दर्शनके विषयमें है। इसके उपदेशक सर्वज्ञ और सर्बदर्शी थे। काल-मेदके होनेपर भी यह बात 
सिद्धांतपूर्ण माछम होती है। दया, ब्रह्मचय, शील, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, क्रिया आदिको इनके समान 
पूर्ण किसीने भी वर्णन नहीं किया । इसके साथ झुद्ध आत्मज्ञान, उसकी कोटियाँ, जीवके पतन, जन्म, 
गति, विग्रहगति, योनिद्वार, प्रदेश, काल उनके स्वरूपके विषयमें ऐसा सूक्ष्म उपदेश दिया गया है कि 
जिससे उनकी सर्वज्ञतामें शंका नहीं रहती। काल-भेदसे परम्पराम्नायसे केवलज्ञान आदि ज्ञान देखनेमें नहीं 
आते, फिर भी जो जिनेश्वरके कह्दे हुए सैद्धांतिक वचन हैं, वे अखंड हैं | उनके कितने ही सिद्धांत 
इतनेमें सूक्ष्म हैं कि जिनमेंसे एक एकपर भी विचार करनेमें सारी जिन्दगी बीत जाय | 

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म-तत्त्तोंसे किसी भी ग्राणीको लेशमात्र. भी खेद उत्पन्न नहीं होता। इसमें 
सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्निह्ठित है | इन भेदोंके पढ़नेसे, समझनेसे और 
उनपर अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेसे आत्म-शक्ति प्रकाश पाती है और वह जैन दर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध 
करती है। बहुत मननपूर्वक सब धर्ममतोंको जानकर पछिसे तुलना करनेवालेकों यह कथन अवश्य 
सत्य माछ्म होगा । 

निर्दोष दर्शनके मूलतत्त और सदोष दर्शनके मूलतत्त्वोंके विषयमें यहाँ विशेष कह्नेकी 


जगह नहीं है। 
६१ खुखके विषयमें विचार 
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एक ब्राह्मण दरिद्रावस्थासे बहुत पीड़ित था । उसने तंग आकर अंतममं देवकी उपासना करके 
लक्ष्मी प्राप्त करनेका निश्चय किया। स्वयं विद्वान्‌ होनेके कारण उसने उपासना करनेसे पहले यह 
विचार किया कि कदाचित्‌ कोई देव तो संतुष्ट होगा ही, परन्तु उस समय उससे क्‍या सुख माँगना 
चाहिये ! कल्पना करो कि तप करनेके बाद कुछ माँगनेके लिये न सूझ पड़े, अथवा न्यूनाधिक सूझे 
तो किया हुआ तप भी निरथेक होगा। इसलिये एक बार समस्त देशमें प्रवास करना चाहिये । संसारके 
महान्‌ पुरुषोंके धाम, वैभव और सुख देखने चाहिये। ऐसा निश्चयकर वह प्रवासके लिये निकल पड़ा। 
भारतके जो जो रमणीय, आर ऋद्धिवाले शहर थे उन्हें उसने देखा; युक्ति-प्रयुक्तियोंसे राजाधिराजके 
अंतःपुर, सुख और वैभव देखे; श्रीमंतोंके महरू, कारबार, बाग-बगीचे और कुटुम्ब परिवार देखे; परन्तु 
इससे किसी तरह उसका मन न माना | किसीको ज्रीका दुःख, किसीकों पतिका दुःख, किसीको 
अज्ञानसे दुःख, किसीको प्रियके वियोगका दुःख, किसीको निर्धनताका दुःख, किसीको लक्ष्मीकी उपा- 
धिंका दुःख, किसीको शरीरका दुःख, किसीको पुत्रका दुःख, किसीको शनत्रुका दुःख, किसीको जड़- 
ताका दुःख, किसीको माँ बापका दुःख, किसीको वैधन्यका दुःख, किसीको कुटुम्बका दुःख, किसीको 
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अपने नीच कुलका दुःख, किसीको प्रौतिका दुःख, किसीको ईष्यौका दुःख, किसीको द्वानिका दुःख, 
इस प्रकार एक दो अधिक अथवा सभी दुःख जगह जगह उस बिग्रके देखनेम॑ आये । इस कारण 
इसका मन किसी भी स्थानमें नहीं माना । जहाँ देखे वहाँ दुःख तो था ही । किसी जगह भी सम्पूर्ण 
सुख उसके देखनेमें नहीं आया । तो फिर क्या माँगना चाहिये ? ऐसा बिचारते बिचारते वह एक 
महाधनाब्यकी प्रशंसा छसुनकर द्वारिका आया। उसे द्वारिका महा ऋद्धिवान, वैभवयुक्त, बाग-बगीचोंसे 
सुशोभित और वर्स्तासे भरपूर शहर लगा । सुंदर और भव्य महलोंको देखते हुए और पूँछते पूँछते वह 
उस महाधनाव्यके घर गया। श्रीमन्‍्त बैठकखानेमें बैठा था। उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका 
सनन्‍्मान किया, कुशलता पूँछी, और उसके छिये भोजनकी व्यवस्था कराई । थोड़ी देरके बाद धीरजसे 
शेठने ब्राह्मणसे पूँछा, आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये | ब्राह्मणने कह्दा, 
अभी आप क्षमा करें। पहले आपको अपने सब तरहके वेभव, धाम, बाग-बर्गाचे इत्यादि मुझे दिखाने 
पड़ेंगे । इनको देखनेके बाद में अपने आगमनका कारण कहूँगा | शेठने इस्तका कुछ मर्मरूप कारण 
जानकर कहा, आप आनन्दपूर्बक्व अपनी इच्छानुसार करें | भोजनके बाद ब्रांह्मणने शेठकों स्वयं 
साथमें चलकर धाम आदि बतानेकी प्रार्थना की। धनाढयने उसे स्वीकार की और स्वयं साथ जाकर 
बाग-बर्गीचा, धाम, वैभव सब दिखाये । वहाँ शेठकी ञ्ली और पुत्रोंको भी ब्राह्मणने देखा। उन्होंने 
योग्यतापूर्बक उस ब्राह्मणका सत्कार किया | इनके रूप, विनय और स्वच्छता देखकर और उनकी 
मधुरवाणी सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने उसकी दुकानका कारबार देखा | वहाँ सौ- 
एक कारबारियोंको बैठे हुए देखा । उस ब्राह्मणने उन्हें भी सहृदय, विनयी और नतम्न पाया। इससे 
वह बहुत संतुष्ट हुआ। इसके मनको यहाँ कुछ संतोष मिला | सुखी तो जगतूमें यही माद्म होता 
है, ऐसा उसे माकम हुआ । 
६२ खुखके विषयमें विचार 


(२) 

कैसा सुन्दर इसका घर है | केसी सुन्दर इसकी स्वच्छता और व्यवस्था है ? कैसी चतुर और 
मनोज्ञा उसकी सुशील ज्री है | कैसे कांतिमान और आज्ञाकारी उसके पुत्र हैं ! कैसा प्रेमसे रहनेवाला 
उसका कुटुम्ब है | छक्ष्मीकी कृपा भी इसके घर केसी है | समस्त भारतमें इसके समान दूसरा कोई 
सुखी नहीं। अब तप करके यदि मैं कुछ माँगू तो इस मदह्राधनाढ्य जितना ही सब कुछ माँगूगा, दूसरी 
इच्छा नहीं करूँगा। | 

दिन बीत गया और रात्रि हुई। सोनेका समय हुआ । धनाढ्थ और ब्राह्मण एकांतमें बैठे थे। 
धनाढयने विप्रसे अपने आगमनका कारण कहनेकी प्रार्थना की । 

विप्र--मैं घरसे यह्व विचार करके निकला था कि जो सबसे अधिक खुखी हो उसे देखे, 
और तप करके फिर उसके समान सुख सभ्पादन करूँ | मैंने समतत भारत और उसके समस्त रमणीय 
स्थलोंको देखा, परन्तु किसी राजाधिराजके घर भी मुझे सम्पूर्ण सुख देखनेम नहीं आया | जहाँ देखा 
वहां आधि, व्याधि, और उपाधि ही देखनेमें आई | आपकी ओर आते हुए मैंने आपकी प्रशंसा घुनी, 
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इसलिये में यहाँ आया, और मैंने संतोष भी पाया। आपके समान कऋऋद्धि, सत्पुत्र, कमाई, स्त्री, 
कुटुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमें कहीं भी नहीं आये | आप स्वयं भी धर्मशीऊ, सह्णी और जिनेश्वरके 
उत्तम उपासक हैं । इससे में यह मानता हूँ कि आपके समान सुख और कहीं भी नहीं है । भारतमें 
आप विशेष सुखी हैं | उपासना करके कभी देवसे याचना करूँगा तो आपके समान ही सुख-स्थितिकी 
याचना करूँगा। 

धनाढ्य -- पंड़ितनी |! आप एक बहुत ममपूर्ण विचारसे निकले हें, अतएव आपको अवश्य 
यथार्थ स्वानुभवकी बात कहता हूँ । फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करें | भेरे घर आपने जो सुख 
देखा वह सब्र सुख भारतमें कहीं भी नहीं, ऐसा आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा । परन्तु वास्तवमें यह 
मुझे संभव नहीं मादम होता । मेरा सिद्धांत ऐसा है कि जगत्‌में किसी स्थल्में भी वास्तविक सुख नहीं 
है | जगत्‌ दुःखसे जल रहा है । आप मुझे सुखी देखते हैं परन्तु वास्तविक रीतिसे में सुखी नहीं । 

विप्र--आपका यह कहना कुछ अनुभवप्तिद्ध और मार्मिक होगा । मेंने अनेक शात्र देखे हैं, 
परन्तु इस प्रकारके मर्मपूर्वक विचार ध्यानमें लेनेका परिश्रम ही नहीं 3ठाया | तथा मुझे ऐसा अनुभव 
सबके लिये नहीं हुआ | अब आपको क्‍या दुःख है, वह मुझसे कहिये। 

धनाव्य--पंडितजी | आपकी इच्छा है तो में कहता हूँ। वह ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है 
और इसपरसे कोई रास्ता ढूँढा जा सकता है। 

६३ सुखके विषयमें विचार 
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जैसे स्थिति आप मेरी इस समय देख रहे हैं वैसी स्थिति लक्ष्मी, कुटुम्ब और ख्रीके संबंधमें 
मेरी पहले भी थी। जिस समयकी में बात कहता हूँ, उस समयको लगभग बीस बरस हो गये। 
व्यापार और वैभवकी बहुलता, यह सब कारबार उल्टा होनेसे घटने रगा। करोड़पति कहानेवाला मैं 
एकके बाद एक हानियोंके भार-बहन करनेसे केवल तीन वर्षमें धनहीन हो गया । जहाँ निश्चयसे सीधा 
दाव समझकर लगाया था वहाँ उछ्ठा दाव पडा। इतनेमें मेरी स्ली भी गुजर गई | उस समय मेरे कोई 
संतान न थी। जबदेस्त नुक॒सानोंके मारे मुझे यहँसे निकल जाना पड़ा । मेरे अटुम्बियोंने यथाशक्ति 
रक्षा करी, परन्तु वह आकाश फटनेपर थेगरा छगाने जैसा था। अन्न और दॉाँतोंके बैर होनेकी स्थितिमें 
में बहुत आगे निकल पड़ा। जब मैं यहाँसे निकला तो मेरे कुटुम्बी छोग मुझे रोककर रखने छंगे, और 
कहने लगे कि तूने गाँवका दरवाजा भी नहीं देखा, इसलिये हम तुझे नहीं जाने देंगे। तेरा कोमल शरीर 
कुछ भी नहीं कर सकता; और यदि तू वहाँ जाकर सुखी होगा तो फिर आबेगा भी नहीं, इसलिये इस 
विचारको तुझे छोड़ देना चाहिये । मैने उन्हें बहुत तरहसे समझाया कि यदि मैं अच्छी श्थितिको प्राप्त 
करूँगा तो में अवश्य यहीं आऊँगा--ऐसा वचन देकर में जावाबंदरकी यात्रा करने निकल पड़ा। 

प्रारब्धके पीछे छौटनेकी तैय्यारी हुईं | दैवयोगसे मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं रद्द गई थी। 
एक दो मददीने उदर-पोषण चढलानेका साधन भी नहीं रहा था । फिर भी मैं जावामें गया | वहाँ मेरी 
बुद्धिने प्रारब्धको खिलां दिया। जिस जहाजमें में बैठा था उस जद्दाजके नाविकने मेरी चंचछता और 


सुखके विषय विचार ] मोक्षमाला हरे 


नम्नता देखकर अपने शेठसे मेरे दुःखकी बात कह्दी । उस शेठने मुझे बुलाकर एक काममें छगा दिया, 
जिससे में अपने पोषणसे चौगुना पेदा करता था । इस ब्यापारमें मेरा चित्त जिस समय ध्थिर हो गया 
उस समय भारतके साथ इस ब्यापारके बढ़ानेका मैंने प्रयत्न किया, और उसमें सफछता मिली। दो 
वर्षोमें पाँच लाखकी कमाई हुई । बादमें शेठसे राजी ख़ुशीस आज्ञा लेकर में कुछ माल खरीदकर 
द्वारिकाकी ओर चल दिया। थोड़े समय बाद में यहाँ आ पहुँचा । उस समय बहुत लोग मेरा सन्मान 
करनेके लिये आये । में अपने कुटुम्बियोंस आनंदसे आ मिला । वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने छगे। 
जावासे लिये हुए मालने मुझे एकके पाँच कराये । पंडितजी | वहाँ अनेक प्रकारसे मुझे पाप करने 
पड़ते थे । पूरा खाना भी मुझे नहीं मिलता था । परन्तु एकबार लक्ष्मी प्राप्त करनेकी जो प्रतिज्ञा की 
थी वह प्रारब्धसे पूर्ण हुएईं। जिस दुःखदायक स्थितिमें में था उस दुखमें क्या कमी थी ? ख्री पुत्र तो 
थे ही नहीं; माँ बाप पहलेसे परछोक सिधार गये थे । कुटुम्बियोंके वियोगसे और बिना दमड़ीके जिस 
समय में जावा गया, उस समयकी स्थिति अज्ञान-दृश्ति देखनेपर आँखमें औसू ला देती है | इस समय 
भी मेंने धर्ममें ध्यान रक्खा था | दिनका कुछ हिस्सा उसमें छगाता था | वह लछक्ष्मी अथवा लालचसे 
नहीं, परन्तु संसारके दुःखसे पार उतारनेवाला यह साधन है, तथा यह मानकर कि मौतका भय क्षण 
भी दूर नहीं है; इसलिये इस कर्तव्यको जैसे बने शीघ्रतासे कर छेना चाहिये, यह मेरी मुख्य नीति थी। 
दुराचारसे कोई सुख नहीं; मनकी तृप्ति नहीं; ओर आत्माकी मलिनता है---.इस तत्त्वकी ओर मैंने 


अपना ध्यान लगाया था । 
६४ सुखके विषयमे विचार 
(9) 

यहाँ आनेके बाद मैंने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की | वह भी सुलक्षणी और मर्यादाशील निकली | 
इससे मुझे तीन पुत्र हुए । कारबारके प्रबल होनेसे और पैसा पैसेको बढ़ाता है, इस नियमसे मैं दस 
वर्षमें महा करोड़पति हो गया । पुत्रोंकी नीति, विचार, और बुद्धिक उत्तम रहनेके लिये मैंने बहुत सुंदर 
साधन जुटाये, जिससे उन्होंने यह स्थिति प्राप्त की है । अपने कुटुम्बियोंको योग्य स्थानोंमे छगाकर उनकी 
स्थितिमें खुधार किया। दुकानके मैंने अमुक नियम बाँधे, तथा उत्तम मकान बनवानेका आरंभ भी कर 
दिया । यह केवल एक ममत्वके वास्‍्ते किया। गया हुआ पाछि फिरसे प्राप्त किया, तथा कुल-परंपराकी ग्रापिद्ठि 
जाते हुए रोकी, यह कहलानेके लिये मेंने यह सब किया । इसे मैं सुख नहीं मानता । यद्यपि मैं दूसरों 
की अपेक्षा छुखी हूँ। फिर भी यह सातावेदनीय है, सत्छुख नहीं। जगत्‌म बहुत करके असातावेद- 
नीय ही है । मैंने धर्ममं अपना समय यापन करनेका नियम रक्‍्खा है। सतशात्रोंका वाचन 
मनन, सत्पुरुषोंका समागम, यम-नियम, एक महीनेमें बारह दिन ब्रह्मचर्य, यथाशाक्ति गुप्तदान, इत्यादि 
धर्स मैं अपना काल बिताता हूँ। सब व्यवहारकी उपाधियोंमेंसे बहुतता भाग बहुत अरामें मैंने छोड़ 
दिया है | पुन्नोंकों व्यवहारमें यथायोग्य बनाकर में निर्मंथ दवेनेकी इच्छा रखता हूँ। अभी निर्म्रथ 
नहीं हो सकता, इसमें संसार-मोहिनी अथवा ऐसा द्वी दूसरा कुछ कारण नहीं है, परन्तु वह भी 
धर्मसंबंधी दी कारण है । गृहस्थ-धर्मके आचरण बहुत कनिष्ठ द्वो गये हैं, और मुनि लोग उन्हें 
नहीं छुधार सकते । ग्रंहस्थ गृहस्थोंको विशेष उपदेश कर सकते हैं, आचरणसे भी असर पैदा कर 
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सकते हैं | इसलिये धर्मके संबंधमें गृहस्थवर्गको में प्रायः उपदेश देकर यम-नियममें लाता हूँ । प्रति 
सप्ताह हमारे यहाँ लगभग पाँचसो सदगृद्वस्थोंकी सभा भरती है | आठ दिनका नया अनुभव और 
शेष पहिलेका धर्मानुभव मैं इन लोगोंको दो तीन मुहूर्त तक उपदेश करता हूँ। मेरी त्री धर्मशात्रकी 
कुछ जानकार होनेसे वह भी ख्रीवर्गको उत्तम यम-नियमका उपदेश करके साप्ताहिक सभा भरती है । 
मेरे पुत्र भी शासत्रोंका यथाशक्य परिचय रखते हैं | विद्वानोंका सन्‍्मान, अतिथियोंकी विनय, और 
सामान्य सत्यता-एक ही भाव-ये नियम बहुधा मेरे अनुचर भी पाठते हैं | इस कारण ये सब साता 
भोग सकते हैं । लक्ष्मीके साथ साथ मेरी नीति, धर्म, सहुण और विनयने जन-समुदायपर बहुत अच्छा 
असर डाला है | इतना तक हो गया है कि राजातक भी मेरी नीतिकी बातको मानता है | यह 
सब में आमम-प्रशांसाके लिये नहीं कह रहा, यह बात आप ध्यानमें रक्‍खें | केवल आपकी पूँछी हुई 
बातके स्पष्टीकरणके लिये संक्षेपमें यह सब कहा है। 
६५ सखुखके विषयमें विचार 
(५) 

इन सब बातोंसे में सुखी हूँ, ऐसा आपको माछ्म हो सकेगा और सामान्य विचारसे आप मुझे 
बहुत सुखी मानें भी तो मान सकते हैं | धर्म, शील और नीतिसे तथा शाज्लावधानसे मुझे जो आनंद 
मिलता है वह अवर्णनीय है । परन्तु तत्त्तदश्सि में सुखी नहीं माना जा सकता । जबतक सब प्रकारसे 
बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहका मैंने त्याग नहीं किया तबतक रागद्वेषका भाव मौजूद है | यद्यपि वह बहुत 
अंशमें नहीं, परन्तु है अवश्य, इसलिये वहाँ उपाधि भी है। सर्व-संग-परित्याग करनेकी मेरी सम्पूर्ण 
आकांक्षा है, परन्तु जबतक ऐसा नहीं हुआ तब्रतक किसी प्रियजनका वियोग, व्यवहारमें हानि, कुठु- 
म्बियोंका दुःख, ये थोड़े अंशमें भी उपाधि उत्पन्न कर सकते हैं | अपनी देहमें मौतके सिवाय अन्य 
नाना प्रकारके रोगोंका होना संभव है | इसलिये जबतक सम्पूर्ण नि्ग्रंथ, बाह्याभ्यंतर परिग्रहका त्याग, 
अल्पारंभका त्याग, यह सब्र नहीं हुआ, तबतक में अपनेको सर्वथा सुखी नहीं मानता | अब आपको 
तत्ततकी इृष्टिसे विचार करनेसे माद्ूम पड़ेगा कि लक्ष्मी, ज्री, पुत्र अथवा कुटठुम्बसे सुख नहीं होता, और 
यदि इसको सुख गिनूँ तो जिस समय मेरी स्थिति हीन हो गई थी उस समय यह झुख कहाँ चला गया 
था ? जिसका वियोग है, जो क्षणभंगुर है और जहाँ अब्याबाधपना नहीं है, वह सम्पूर्ण अथवा वास्तविक 
सुख नहीं है | इस कारण में अपने आपको झुखी नहीं कह सकता। मैं बहुत विचार विचारकर व्यापार 
और कारबार करता था, तो भी मुझे आरंभोपाधि, अनीति ओर ढेशामात्र भी कपटठका सेवन करना 
नहीं पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता। अनेक प्रकारके आरंभ और कपटका मुझे सेवन करना 
पड़ा था। आप यदि देवोपासनासे लक्ष्मी प्रात करनेका विचार करते हों तो वह यदि पुण्य न होगा 
तो कभी भी वह मिलनेवाली नहीं। पुण्यसे प्राप्त की हुई लक्ष्मीसे महारंभ, कपठ और मान श्त्यादिका 
बढ़ना यह महापापका कारण है । पाप नरकमें डालता है। पापसे आत्मा महान्‌ मनुष्य-देहको ब्यर्थ 
गुमा देती है | एक तो मानों पुण्यको खा जाना, और ऊपरसे पापका बंध करना । लक्ष्मकी और 
उसके द्वारा समस्त संसारकी उपाधि भोगना, में समझता हूँ, कि यह विवेकी आत्माकों मान्य नहीं हो 
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सकती । मैंने जिस कारणसे लक्ष्मी उपाजेन की थी, वह कारण मैंने पहले आपसे कह [दिया है। अब 
आपकी जैसी इच्छा द्वो वेसा करें। आप विद्वान्‌ हैं, मैं विद्वानोंको चाहता हूँ । आपकी अभिलाषा हो 
तो धर्मध्यानमें संल्म होकर कुटुम्ब सहित आप यहीं ख़ुशीसे रहें । आपकी आजाबिकाकी सरल योजना 
जैसा आप कहें वैसी में आनन्दस करा दूँ । आप यहाँ शात्र अध्ययन और सद्वस्तुका उपदेश करें। 
मिथ्यारंभोपाधिकी छोल॒पतामें, में समझता हूँ, न पड़ें । आगे जैसी आपकी इच्छा । 

पंडित----आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने योग्य आख्यायिका कही । आप अवश्य ही 
कोई महात्मा हैं, पुण्यानुबंधी पुण्यवान्‌ जीव हैं, विवेकी हैं, और आपकी विचार-शक्ति अद्भुत है । में 
दरिद्रतासे तंग आकर जो इच्छा करता था, वह इच्छा एकांतिक थी | ये सब प्रकारके विवेकपूर्ण 
विचार मेंने नहीं किये थे | में चाहे जैसा भी बिद्वान्‌ हूँ फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसी विवेक-शक्ति 
मुझमें नहीं है, यह बात में ठीक ही कहता हूँ । आपने मेरे लिये जो योजना बताई है, उसके लिये में 
आपका बहुत उपकार मानता हूँ और उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करनेके लिये में हष प्रगठ करता हूँ । में 
उपाधि नहीं चाहता। लक्ष्मीका फंद उपाधि ही देता है। आपका अनुभवसिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा 
लगा है। संसार जल ही रहा है, इसमें सुख नहीं । आपने उपाधि राहित मुनि-सुखकी प्रशंसा की 
वह सत्य है| वह सन्‍्मागे परिणाममें सर्वोपाधि, आधि व्यांधि तथा अज्ञान भावसे रहित शाश्रत 
मोक्षका हेतु है। 

६६ सुखके विषयमें विचार 
(६) 

धनाव्य---आपको मेरी बात रुचिकर हुई इससे मुझे निरमिमानपूवक आनंद प्राप्त हुआ 
है। आपके लिये में योग्य योजना करूँगा। में अपने सामान्य विचारोंको कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा 
चाहता हूँ । 

जो केवल छक्ष्मीके उपाजेन करनेमें कपट छोम और मायामें फंसे पढ़े हैँ, वे बहुत दुःखी हैं । 
वे उसका पूरा अथवा अधूरा उपयोग नहीं कर सकते । वे केवल उपाधि ही भोगते हैं, वे असंख्यात 
पाप करते हैं, उन्हें काठ अचानक उठा ले जाता है, य जीव अधोगतिको प्राप्त होकर अनंत 
संसारकी दृद्धि करते हैं, मिले हुए मनुष्य-भवको निर्माल्य कर डालते हैं, जिससे वे निरन्तर दुःखी 
ही रहते हैं । 

जिन्होंने अपनी आजीविका जितने साधन मात्रको अल्पारंभसे रक्‍्खा है, जो शुद्ध एकपत्नीव्रत, 
संतोष, परात्माकी रक्षा, यम, नियम, परोपकार अल्प राग, अल्प द्वव्यमाया, सत्य और शाल्राष्ययन 
रखते हैं, जो सत्पुरुषोंकी सेवा करते हैं, जिन्होंने निर्ग्रनंथताका मनोरथ रक्‍्खा है, जो बहुत प्रकारसे 
संसारसे त्यागीके समान रहते हैं, जिनका वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट है, ऐसे पुरुष पविन्नतामें सुखपूर्वक 
काल ब्यतीत करते हैं | 

जो सब प्रकारके आरंभ और परिम्रद्दसे रद्धित हुए हैं; जो द्रब्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे 
अप्रतिबंधरूपसे विचरते हैं, जो शत्रु-मित्रके प्रति समान दृष्टि रखते हैं और जिनका काल झुद्ध आत्म- 

९ 


ददे भीमद्‌ राजचन्द् ..[ अमूल्य तत््मबिचार 


घ्यानमें व्यतीत होता है, और जो स्वाध्याय एवं ध्यानमें छीन हैं, ऐसे जितेन्द्रिय और जितकषाय वे 
निम्रेथ परम सुखी हैं | 

जिन्होंने सत्र घनधाती कर्मोंका क्षय किया है, जिनके चार अघाती-कर्म कृश पड़ गये हैं, जो 
मुक्त हैं, जो अनंतज्ञानी और अनंतदर्शी हैं वे ही सम्पूर्ण सुखी हैं | वे मोक्षमें अनंत जीवनके अनंत 
सुखमें सर्व कर्मसे बिरक्त होकर विराजते हैं | क्‍ 

इस प्रकार सत्पुरुषोंद्वारा कद्ा हुआ मत मुझे मान्य है | पहला तो मुझे त्याज्य है | दूसरा अभी 
मान्य है, और बहुत अंशमें इसे प्रहण करनेका मेरा उपदेश है। तीसरा बहुत मान्य है, और चौथा तो 
सवेमान्य और सचिदानन्द स्वरूप है । 

इस प्रकार पंडितनी आपकी और मेरी सुखके संबंधमें बातर्चात हुईं | ज्यों ज्यों प्रसंग मिलते 
जायँंगे त्यों त्यों इन बातोंपर चर्चा और विचार करते जायँगे | इन विचारोंके आपसे कहनेसे मुझे बहुत 
आनन्द हुआ है। आप ऐसे विचारोंके अनुकूल हुए हैं इससे और भी आनन्दमें वृद्धि हुई है। इस तरह 
परस्पर बातचीत करते करते वे हषैके साथ समाधि-भावसे सो गये । 

जो विवेकी इस सुखके विषयपर विचार करेंगे वे बहुत तत्व और आक्रश्रेणीकी उत्कृष्टताकों 
प्राप्त करेंगे । इसमें कहे हुए अल्पारंभी, निरारंभी और सर्वमुक्तके लक्षण ध्यानपूर्वक् मनन करने योग्य 
हैं। जैसे बने तेसे अल्पारंभी होकर समभावसे जन-समुदायके हितकी ओर छगना; परोपकार, दया, 
शान्ति, क्षमा और पविन्रताका सेवन करना यह बहुत सुखदायक है ।। निर्ग्रथताके विषयमें तो विशेष 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । मुक्तात्मा अनंत झुखमय ही है । 

६७ अमूल्य तक्वविचार 
हरिगीत छंद 

बहुत पुण्यके पुंजसे इस शुभ मानव देहकी ग्राति हुईं; तो भी ओरे रे | भव-चक्रका एक भी 
चक्कर दूर नहीं हुआ | सुखको प्राप्त करनेसे सुख दूर होता जाता है, इसे जरा अपने ध्यानमें छो। 
अह्दो | इस क्षण क्षणमें होनेवाले भयंकर भाव-मरणमें तुम क्‍यों छवीन हो रहे हो ?॥ १ ॥ 

यदि तुम्दारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कहो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्या गया £ क्या 
कुटुम्ब और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? ह॒र्गिज ऐसा मत मानों; क्योंकि संसारका 
बढ़ना मानों मनुष्य देहको हार जाना है। अहो ! इसका तुमको एक पलभर भी विचार नहीं होता! ॥२॥ 





बहु पुण्यकेरा पुंजयी शुभ देह मानवनो मब्ययो; 

तोये अरे | भवचक्रनों आंगो नहिं एक्के टब्ज्यो; 

सुख प्राप्त करतां सुख ठछे छे लेश ए. लक्षे लहो; 

क्षण क्षण भयंकर भावमरणे कां अहो राची रहो ! ॥ १ ॥ 
लक्ष्मी अने आधिकार वधतां, झुं वध्युं ते तो कहो ! 

श कुट्ुुंब के परिवारथी वधवापणुं, ए. नय ग्रहों, 

वधवापणु संसारनुं नर देहने हारी जवों 

एनो विचार नहीं अहो हों !. एक पछ तमने हवो ! ! ! ॥ २॥ 


जितेन्दियता ] क्‍ मोक्षमाला ७ 
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निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कहींसे भी वह मिल सके वहाँसि प्राप्त करो जिससे 
कि यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जजीरोंसे निकल सके । इस बातकी सदा मुझे दया है कि परवस्तुमें मोह 
नहीं करना । जिसके अन्‍्तमें दुःख है उसे सुख कहना, यह त्यागने योग्य सिद्धांत है ॥ ३॥ 
में कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, यह संबंध किस कारणसे हुआ है 
उसे रक्‍्खूँ या छोड़ दूँ? यदि इन बातोंका विवेकपूर्वक शांत भावसे विचार किया तो आत्रज्ञानके सब 
सिद्धांत-तत्त अनुभवमें आ गये ॥ 9 ॥ 
यह सब प्राप्त करनेके लिये किसके वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये? यह जिसने अनुभव 
किया है ऐसे निर्दोष पुरुषका कथन मानना चाहिये । अरे, आत्माका उद्धार करो, आत्माका उद्धार 
करो, इसे शीघ्र पहचानो, और सब आत्माओंमें समदृष्टि रखो, इस वचनको हृदयमें धारण करो ॥५॥ 
६८ जितेन्द्रियता 
जबतक जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नाप्तिकाकों सुगंध अच्छी लगती है, जबतक 
कान वारांगना आदिके गायन और वादित्र चाहता है, जबतक आँख वनोपबन देखनेका लक्ष रखती 
है, जबतक त्वचाको सुगंधि-लेपन अच्छा छगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निर्ग्रथ, निष्परिग्रही, 
निरारंभी, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता | मनको वशमें करना यह सर्वोत्तम है | इसके द्वारा सब 
इन्द्रियाँ वशर्भ की जा सकती हैं | मनको जीतना बहुत दुर्घट है | मन एक समयमें असंख्यातों योजन 
चलनेवाले अज्के समान है | इसको थकाना बहुत कठिन है | इसकी गति चपरछ और पकड़में न 
आनेवाली है । महा ज्ञानियोंने ज्ञानरूपी लगामसे इसको वशमें रखकर सबको जीत लिया है । 
उत्तराध्ययनसूत्रमं नमिराज महर्षिने शक्रेन्द्रसे ऐसा कहा है कि दसलछाख सुभटोंको जीतनेवाले 
बहुतसे पड़े हैं, परंतु अपनी आत्माको जीतनवाले बहुत ह्वी दुर्लभ हैं, और वे दसछाख सुभटोंको जीतने- 
वालोंकी अपेक्षा अत्युत्तम हैं । 
मन ही सर्वोपापिकी जन्मदाता भूमिका है। मन ही बंध ओर मोक्षका कारण है। मन ही सब 
संसारका मोहिनरूप है | इसको वश कर लेनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना लछेशमात्र भी कठिन नहीं है। 
निदोंष सुख निर्दोष आनंद, ल्‍यो गमे त्यांथी मले 
ए. दिव्यशाक्तिमान जेथी जजिरेथी नीकके 
परवस्तुमां नहिं मुंझवो, एनी दया मुजने रही, 
ए. त्यागवा सिद्धांत के पश्चातदुख ते सुख नहीं ॥ २३ ॥ 
हुं कोण छू ! क्यांथी थयो ! शुं स्वरूप छे मारूं खरूं ! 
कोना संबंधे वव्ठगणा छे ! राखुं के ए परिहरं ! 
एना विचार विवेकपूर्वक शांत भावे जो कयो, 
तो सर्व आत्मिकशाननां सिद्धांततत््व अनुभव्यां ॥ ४ ॥ 
ते प्रात्त करवा वचन कोनु सत्य केवल मानवु १ 
निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेणे अनुभब्युं । 
रे ! आत्म तारो ! आत्म तारो ! शीघ्र एने ओछ्खो; 
सर्वात्ममां समदृष्टि यो आ वचनने द्वदये लखो | ५ ॥ 


६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ब्ह्मचर्यकी नो बादें 





मनसे इन्द्रियोंकी लोलपता है। भोजन, वादित्र, सुगंधी, ज्लीका निरीक्षण, सुंदर विलेपन यह 
सब मन ही माँगता है । इस मोहिनाके कारण यह धर्मकी याद भी नहीं आने देता | याद आनेके 
पीछे सावधान नहीं होने देता | सावधान होनेके बाद पतित करनेमें प्रवृत्त होता है | इसमें जब सफल 
नहीं होता तब सावधानीमें कुछ न्यूनता पहुँचाता है | जो इस न्यूनताको भी न प्राप्त होकर अडग 
रहकर उस मनको जीतते हैं, वे सर्वथा सिद्धिको पाते हैं । 

मनको कोई ही अकस्मात्‌ जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममें अभ्यास करके जीता 
जाता है। यह अभ्यास निर्ग्थतामें बहुत हो सकता है| फिर भी यदि कोई सामान्य परिचय करना 
चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उसे भूल जाना, और वैसा नहीं करना । 
जब मन शब्द, स्पर्श आदि विलासकी इच्छा करे तब उसे नहीं देना | संक्षेपमं हमें इससे प्रेरित न 
होना चाहिये परन्तु इसे प्रेरित करना चाहिये । मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमें रगाना चाहिये । जिते- 
न्वियता बिना सब प्रकारकी उपाधियाँ खड़ी ही रहती हैं, त्याग अत्यागके समान हो जाता है; छोक- 
लजासे उसे निबाहना पड़ता है | अतएव अभ्यास करके भी मनको खाधीनतामें छाकर अवश्य आत्म- 


हित करना चाहिये । 
६९ ब्रह्मचयेकी नौ यादें 

ज्ञानी लोगोंने थोड़े रब्दोंमें कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ! इससे कितनी अधिक 
आत्मोन्नति होती है ? ब्रह्मचर्य जैसे गंभीर विषयका स्वरूप संक्षेपमें अत्यन्त चमत्कारिक रातिसे कह 
दिया है | ब्रह्मचर्यको एक सुंदर वृक्ष और उसकी रक्षा करनेवाली नव विधियोंको उसकी बाड़का 
रूप देकर जिससे आचार पाढनेमें विशेष स्मृति रह सके ऐसी सरढता कर दी है । इन नौ बाड़ोंको 
यथार्थरूपसे यहाँ कहता हूँ। 

१ वसति-ब्ह्मचारी साधुको त्री, पशु अथवा नपुंसकसे संयुक्त स्थानमें नहीं रहना चाहिये | 
ल्रियाँ दो प्रकारकी हैं:--मनुष्यिणी और देवांगना । इनमें प्रत्येकके फिर दो दो भेद हैं । एक तो मूल, 
और दूसरा ख्रीकी मूर्ति अथवा चित्र । इनमेंसे जहाँ किसी भी ग्रकारकी ज्री हो, वहाँ ब्रह्मचारी साधुको 
न रहना चाहिये, क्योंकि ये विकारके हेतु हैं | पश्चुका अर्थ तिर्यचिणी होता है । जिस स्थानमें गाय, 
मैस इत्यादि हों उस स्थानमें नहीं रहना चाहिये | तथा जहाँ पंडग अर्थात्‌ नपुंसकका वास हो वहाँ 
भी नहीं रहना चाहिये । इस प्रकारका वास ब्रह्मचर्यकी हानि करता है । उनकी कामचेष्टा, ह्ाव, 
भाव इत्यादि विकार मनको भ्रष्ट करते हैं । 

२ कथा---केबछ अकेली ख्रियोंकों ही अथवा एक ही ज्ञीको ब्रह्मचारीको धर्मोपदेश नहीं करना 
चाहिये | कथा मोहकी उत्पत्ति रूप है | ब्रह्मचारीको स्रीके रूप, कामविलाससंबंधी प्रन्थोंकों नहीं 
पढ़ना चाहिये, तथा जिससे चित्त चछायमान हो ऐसी किसी भी तरहकी इंगारसंबंधी बातचीत 
ब्रह्मचारीको नंहीं करनी चाहिये । 

३ आसन--ञश्रियोंके साथ एक आसनपर न बैठना चाहिये तथा जिस जगह स््री बैठ चुकी 
हो उस स्थानमें दो घड़ीतक ब्रह्मचारीको नहीं बैठना चाहिये । यद स्लियोंकी स्मृतिका कारण है। 
इससे विकारकी उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवानने कहा है । 
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४ इन्द्रियनिरीक्षणफ--त्रह्मचारी साधुओंको ल्लियोंके अंगोपांग ध्यानपूवंक अथवा दृष्टि गड़ा- 
गड़ाकर न देखने चाहिये | इनके किसी अंगपर दृष्टि एकाम्र होनेसे विकारकी उत्पत्ति होती है। 

५ कुड्यांतर--भींत, कनात या ठाठका अंतरपट रखकर जहाँ ख्री-पुरुष मैथुन करते हों वहाँ 
ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्योंकि शब्द, चेष्टा आदि विकारके कारण हैं । 

६ पूर्वक्रीड़ा --स्वयं अ्ह्मचारी साधुने गृहस्थावासमें किसी भी प्रकारकी झंगारपूर्ण विषय- 
क्रीड्यूकी हो तो उसकी स्वृति न करनी चाहिये | ऐसा करनेसे ब्रंझ्नचर्य भंग होता है | 

७ प्रणीत--दूध, दही, घ्त आदि मधुर और सच्चिकण पदार्थोका बहुधा आहार न करना 
चाहिये । इससे वीयकी दृद्धि और उन्माद पैदा होते हैं और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है | इसलिये 
ब्रह्मचारियोंकों इनका सेवन नहीं करना चाहिये । 

८ अतिमात्राह्ार--पेट भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये | तथा जिससे 
अतिमात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये | इससे भी विकार बढ़ता है । 

९, विभूषण--अह्मचारीको स्नान, विलेपन करना, तथा पुष्प आदिका ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है । 

इस प्रकार विशुद्ध ब्रह्मचर्यके, लिये भगवानने नौ बाड़ें कही हैं | बहुत करके ये तुम्हारे सुननेमें 
आई होंगी। परन्तु गहस्थावासमें अमुक अमुक रिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमें अभ्यास्तियोंके लक्षमें रहनेके 
लिये यहाँ कुछ समझाकर कहा है । 
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७० सनत्कुमार 
(१) 

चक्रवर्तीके वैभवर्म क्या कमी हो सकती है! सनत्कुमार चक्रवर्ती था | उसका वर्ण और रूप 
अत्युत्तम था। एक समय सुधर्माकी सभामें उसके रूपकी प्रशंसा हुईं | किन्हीं दो देबोंको यह बात 
अच्छी न लगी । बादमें वे दोनों देव शंका-निवारण करनेके लिये विप्रके रूपमें सनत्कुमारके अंतः- 
पुरमें गये | सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उबठन लगा हुआ था । उसके अंगमर्दन आदि पदार्थीका 
सब जगह विलेपन हो रहा था | वह एक छोटासा पँचा पहने हुआ था और वह स्नान-मजन 
करनेको बैठा था । विप्रके रूपमें आये हुए देवताओंको उसका मनोह्दर मुख, कंचन वर्णकी काया, 
और चन्द्र जैसी कांति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने सिर हिलाया। यह देखकर चक्रवतोंने 
पूँछा, तुमने सिर क्‍यों ह्विलाया ! देवोंने कहा हम आपके रूप और वर्णको देखनेके लिये बहुत 
अभिलाषी थे | हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा छुनी थी । आज हमने उसे प्रत्यक्ष 
देखा, जिससे हमें पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिलानेका कारण यह है कि जैसा लोकमें कहा जाता है 
वैसा ह्टी आपका रूप है। इससे अधिक दी है परन्तु कम नहीं। सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी स्तुति 
सुनकर प्रभुत्वमें आकर बोला कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, परन्तु जिस समय मैं 
राजसभामें वल्लांकार धारणकर सम्पूर्णरूपसे सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ उस समय मेरा रूप 
और वर्ण और भी देखने योग्य होता है | अभी तो मैं शरीरमें उबठन छगाकर बैठा हूँ | यदि उस 
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समय तुम मेरा रूप और वर्ण देखोगे तो अद्भुत चमंत्कार पाओगे और चकित हो जाओोगे। देवोंने कहा, 
तो फिर दम राजसभामें आवेंगे | ऐसा कहकर वे वहाँसे चले गये | उसके बाद सनत्कुमारने उत्तम 
बल्लालंकार धारण किये । अनेक उपचारोंसे जिससे अपनी काया विशेष आश्चर्य उत्पन्न करे उस 
तरह सज होकर वह राजसभामें आकर सिंहासनपर बैठा । दोनों ओर समर्थ मंत्री, सुभट, विद्वान 
और अन्य सभासद छोग अपने अपने योग्य आसनपर बैठे थे । राजेश्रर चमर छत्रसे हुलाया जाता 
हुआ ओर क्षेम क्षेमले बधाई दिया जाता हुआ विशेष शोभित ह्वो रहा था| वहाँ वे देवता विप्रके रूपमें 
आये | अद्भुत रूप-बर्णसे आनन्द पानेके बदले मानों उन्हें खेद हुआ है, ऐसे उन्होंने अपने सिरको 
हिलाया । चक्रवर्तीने पूँछा, अह्दो ब्राह्मणो ! पहले समयकी अपेक्षा इस समय तुमने दूसरी तरह सिर 
द्विछाया, इसका क्या कारण है, वह मुझे कहो । अवधिज्ञानके अनुसार वित्रोंने कहा कि हे महाराज ! 
उस रूपमें और इस रूपमें जमीन आस्मानका फेर हो गया है । चक्रवर्तीने उन्हें इस बातको स्पष्ट 
समझानेको कहा । ब्राह्मणोंने कहा, अधिराज | आपकी काया पहले अमृततुल्य थी, इस समय जहरके 
तुल्य है | जब आपका अंग अमृततुल्य था तब आनन्द हुआ, और इस समय जहरके तुल्य है इस- 
लिये खेद हुआ | जो हम कहते हैं यदि उस बातको सिद्ध करना हो तो आप तांबूलको थूँकें, अभी 
उसपर मक्खियाँ बैठेंगी ओर वे परलोक पहुँच जावेंगी। 


७१ सनत्कुमार 
(२) द 

. सनत्कुमारने इसकी परीक्षा ली तो यह बात सत्य निकली । पूर्वकर्मके पापके भागमें इस कायाके 
मदकी मिलावट होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गई थी। विनाशीक और अश्युचिमय 
कायाके ऐसे प्रपंचको देखकर सनत्कुमारके अंतःकरणमें वैराग्य उत्पन्न हुआ | यह संसार केवल छोड़ने 
योग्य है । और ठीक ऐसी ही अपवित्रता ज्ञी, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमें है | यह सब मोह, मान 
करने योग्य नहीं, ऐसा विचारकर वह छह खंडकी प्रभुता त्याककर चल निकला | जिस समय वह 
साधुरूपमें बिचरता था उस समय उसको कोई महारोग हो गया | उसके सत्यत्वकी परीक्षा ढेनेको एक 
देव वहाँ वैथके रूपमें आया और उसने साधुसे कहा, में बहुत कुशल राजवैध हूँ | आपकी काया 
रोगका भोग बनी हुई है | यदि इच्छा दो तो तत्काछ ही मैं इस रोगका निवारण कर दूँ। साधुने 
कहा हे वैथ | कर्मरूपी रोग मद्दा उन्मत्त है, इस रोगको दूर करनेकी यदि तुम्हारी सामर्थ्य हो तो 
ख़ुशीसे मेरे इस रोगको दूर करो । यदि इस रोगको दूर करनेकी सामर्थ्य न हो तो यह रोग भले ही 
रहो । देवताने कहा, यह रोग दूर करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है। साधुने अपनी लब्धिकी परिपूर्ण 
प्रबलतासे थुकवाली अंगुली करके उसे रोगपर फेरी कि तत्काल ही उस रोगका नाश हो गया, और 
काया जैसी थी वैसी हो गई। उस समय देवने अपने स्वरूपको प्रगट किया, और वह धन्यवाद 
देकर और वंदन करके अपने स्थानको चला गया | 


..._ कोढके समान संदेव खून पीपसे खदबदाते हुए मह्दारोगकी उत्पत्ति जिस कायामें है, पलभरमें 
विनस जांनेका जिसका स्वभाव है, जिसके प्रत्येक रोममें पौने दो दो रोग होनेसे जो रोगका भंडार है, - 





अन्न आदिकी न्यूनाधिकतासे जो रोग प्रत्येक कायामें प्रकट द्वोते हैं, मलमृत्र, विष्ठा, हाढ़, मास, राद 
और श्लेष्मसे जिसकी ढाँचा टिका हुआ है, केवढ त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह 
सचमुच विश्रम ही है| सनत्कुमारने जिसका लेशमात्र भी मान किया, वह भी उससे सहन नहीं हुआ, 
उस कायामें अद्दो पामर ! तू क्‍या मोह करता है ! यद्द मोह मंगलदायक नहीं। 


७२ बत्तीस योग 
सत्पुरुषोंने नीचेके बत्तीस योगोंका संग्रहकर आत्माको उज्ज्वलको बनानेका उपंदेश दिया हैः--- 
१ मोक्षसाधक योगके ढिये शिष्यको आचार्यके प्रति आलोचना करनी । 
२ आचार्यको आलोचनाको दूसरेसे प्रगट नहीं करनी । 
३ आपत्तिकालमें भी धर्मकी दृढ़ता नहीं छोड़नी । 
४ इस लोक ओर परलोकके सुखके फलकी वांछा बिना तप करना । 
५ शिक्षाके अनुसार यतनासे आचरण करना और नयी शिक्षाको विवेकसे श्रहण करना | 
६ ममत्वका ह्याग करना । 
७ गुप्त तप करना | 
८ निलॉभता रखनी । 
९ परीषहके उपसर्गको जीतना | 
१० सरल चित्त रखना । 
११ आत्मसंयम शुद्ध पालना | 
१२ सम्यक्त्व शुद्ध रखना | 
१३ चित्तकी एकाग्र समाधि रखनी। 
१४ कपट रहित आचारका पालना । 
१५७५ विनय करने योग्य पुरुषोंकी यथायोग्य बिनय करनी | 
2६ संतोषके द्वारा तृष्णाकी मर्यादा कम करना । 
१७ वैराग्य भावनामें निमम्न रहना । 
१८ माया रहित व्यवहार करना | 
१९ झुद्ध क्रियामें सावधान होना । 
२० संवरको धारण करना और पापको रोकना । 
२१ अपने दोषोंको समभावपूवंक दूर करना | 
२२ सब प्रकारके विषयोंसे विरक्त रहना | 
२३ मूलगुणोंमें पाँच महात्रतोंको विशुद्ध पालना । 
२४ उत्तरगुणोंमें पाँच महात्रतोंकों विशुद्ध पाडना। . 
२५ उत्साहपूर्वक कायोत्सर्ग करना । 
२६ प्रमाद रहित ज्ञान ध्यानमें लगे रहना | 
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२७ हमेशा आत्मचरित्रमें सूक्ष्म उपयोगसे छगे रहना | 

२८ जितेन्द्रियताके लिये एकाग्रतापूर्वक ध्यान करना | 

२९ मृत्युके दुःखसे भी भयभीत नहीं होना । 

३० ल्लरियों आदिके संगको छोड़ना | 

१ प्रायश्चित्तसे विशुद्धि करनी । 

३२ मरणकालमें आराधना करनी । 

ये एक एक योग अमूल्य हैं | इन सबका संग्रह करनेवाछा अंतमें अनंत सुखको पाता है | 
७३ मोक्षसुख 

इस पृथिवीमंडलपर कुछ ऐसी वस्तुयें और मनकी इच्छायें हैं जिन्हें कुछ अंशमें जाननेपर भी 
कहा नहीं जा सकता । फिर भी ये वस्तुयें कुछ संपूर्ण शाज्बत अथवा अनंत रहस्यपूर्ण नहीं हैं | जब 
ऐसी बस्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फिर अनंत सुखमय मोक्षकी तो उपमा कहाँसे मिल सकती है! 
भगवानसे गौतमस्वामीने मोक्षके अनंत सुखके विषयमें प्रइन किया तो भगवानमें उत्तरमें कहा, गौतम ! 
इस अनंत सुखको में जानता हूँ, परन्तु जिससे उसकी समता दी जा सके, ऐसी यहाँ कोई उपमा नहीं। 
जगतमें इस सुखके तुल्य कोई भी वस्तु अथवा सुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होंने निम्नरूपसे एक 
भीलका दृष्टांत दिया था। 

किसी जंगठमें एक भोलाभाठा भील अपने बाल-बच्चों सहित रहता था। शहर वगैरहकी 
समृद्विकी उपाधिका उसे लेशभर भी भान न था। एक दिन कोई राजा अख्तत्रीड़ाके लिये फिरता 
फिरता वहाँ आ निकछा । उसे बहुत प्यास छगी थी। राजाने इशारेसे भील्से पानी माँगा। भीलने 
पानी दिया । शीतछू जर पीकर राजा संतुष्ट हुआ | अपनेको भीलकी तरफसे मिले हुए अमूल्य जल- 
दानका बदला चुकानेके छिये भीठको समझाकर राजाने उसे साथ लिया । नगरमें आनेके पश्चात्‌ 
राजाने भीलको उसकी जिन्दगीमें नहीं देखी हुई वस्तुओंमें रक्खा | सुंदर महल, पासमें अनेक अनुचर, 
मनोहर छत्र पलंग, स्वादिष्ट भोजन, मंद मंद पवन और सुगंधी विलेपनसे उसे आनंद आनंद कर 
दिया । वह विविध प्रकारके हीरा माणिक, मौक्तिक, मणिरत्न और रंगबिरंगी अमूल्य चीजें निरंतर उस 
भीलको देखनेके लिये भेजा करता था, उसे बाग-बगीचोंमें घूमने फ़रिरनेके लिये भेजा करता था, इस 
तरह राजा उसे सुख दिया करता था | एक रातको जब सब सोये हुए थे, उस समय भीलको 
अपने बाल-बच्चोंकी याद आईं इसलिये वह वहाँसे कुछ लिये करे विना एकाएक निकल पड़ा, और जाकर 
अपने कुटुम्बियोंसे मिछा | उन सबोंने मिलकर पूँछा कि तू कहाँ था! भीलने कहा, बहुत सुखमें । 
वहाँ मैंने बहुत प्रशंसा करने छायक वबस्तुयें देखीं। 

कुठुम्बी --परन्तु वे कैसी थी, यह तो हमें कह | 

भील---क्या कहूँ, यहाँ वेसी एक भी वस्तु ही नहीं। 

कुटुम्बी--यह कैसे हो सकता है ? ये शंख, सीप, कौड़े कैसे सुंदर पड़े हैं | क्‍या वहाँ कोई 
ऐसी देखने छायक वस्तु थी ! द 
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भील--नहीं भाई, ऐसी चीज तो यहाँ एक भी नहीं । उनके सौ्व॑ अथवा हजाखें 
भागतककी भी मनोहर चीज यहाँ कोई नहीं । 

कुटुम्बी--तो तू चुपचाप बैठा रह । तुझे श्रमणा हुई है । भछा इससे अच्छा और क्या होगा ! 

हे गौतम | जैसे यह भीऊ राज-वैमवके सुख भोगकर आया था; और उन्हें जानता भी था, फिर 

भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ नहीं कह सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, 
सचिदानंद स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके सुखके असंख्यातबें भागको भी योग्य उपमाके न मिलनेसे 
में तुझे कह नहीं सकता। 

मोक्षके स्वरूपमें शोका करनेवाले तो कुतक॑वादी हैं। इनको क्षणिक सुखके विचारके कारण 
सत्मुखका विचार कहँस आ सकता है ? कोई आत्मिक-ज्ञानहीन ऐसा भी कहते हैं कि संसारसे कोई 
विशेष सुखका साधन मोक्षमें नहीं रहता इसलिये इसमें अनंत अव्याबाध सुख कह दिया है, इनका यह कथन 
विवेकयुक्त नहीं । निद्रा प्रत्येक मानवीकों प्रिय है, परन्तु उसमें वे कुछ जान अथवा देख नहीं सकते; 
और यदि कुछ जाननेमें आता भी है, तो वह केवल मिथ्या स्वप्नोपाधि आती है। जिसका कुछ असर 
हो ऐसी स्वप्नरहित निद्रा जिसमें सूक्ष्म स्थूठ सब कुछ जान और देख सकते हों, और निरुपाधिसे शांत 
नींद ली जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, और कोई इसकी उपमा भी क्या दे ! 
यह तो स्थूल दृष्टांत है, परन्तु बालविबेकी इसके ऊपरसे कुछ विचार कर सकें इसलिये यह कहा है | 

भीलका दृष्हांत समझानेके लिये भाषा-भेदके फेरफारसे तुम्हें कहा है । 


७७ धमध्यान 
(१) 

भगवानने चार प्रकारके ध्यान बताये हैं---आत्त, रौद्र, धर्म ओर शुक्ल | पहले दो ध्यान त्यागने 
योग्य हैं | पीछेके दो ध्यान आत्मसार्थक हैं। श्रुतज्ञानके भेदोंकों जाननेके लिये, शात्र-विचारमें 
कुशल होनेके लिये, निर्ग्रन्थ प्रवचनका तत्त्व पानेके लिये, सत्पुरुषोंद्रारा सेवा करने. योग्य, विचारने 
योग्य और अहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद हैं | पहले चार भेदोंको कहता हुँ--- 
१ आणाविचय ( आज्ञाविचय ), २ आवायबविचय ( अपायविचय ), ३ विवागविचय ( विपाक- 
विचय ), ४ संठाणविचय ( संस्थानविचय )| १ आज्ञाविचय---आज्ञा अर्थात्‌ स्वज्ञ भगवानने धर्म- 
तत्ततसंत्रधी जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, उसमें शंका करना योग्य नहीं । कालकी हौनतासे, 
उत्तम ज्ञानके विच्छेद होनेसे, बुद्धिकी मंदतासे अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे मेरी समझमें ये 
तत्त्व नहीं आते; परन्तु अ्न्त भगवानने अंशमात्न भी मायायुक्त अथवा असत्य नहीं कहा, कारण कि वे 
वीतरागी, त्यागी और निस्पृद्दी थे। इनको मृषा कहनेका कोई भी कारण न था। तथा सर्वज्ञ एवं सबंदर्शी 
होनेके कारण अज्ञानसे भी वे मृषा नहीं कहेंगे । जहाँ अज्ञान ही नहीं वहाँ तत्संबंधी मषा कहाँसे 
हो सकता है ! इस प्रकारं चिंतन करना “ आज्ञाविचय ? नामका प्रथम भेद है । २ अपायविचय-- 
राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादिसे जीवकों जो दुःख उत्पन्न होता है, उसीसे इसे भवमें भटकना पड़ता 
है। इसका चिंतवन करना “अपायविचय' नामका दूसरा भेद है। अपायका अर्थ दुःख है। ३ विपाक- 

१० 
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विचय--मैं क्षण क्षणमें जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भवाटवीमें पर्यटन कर रहा हूँ, अज्ञान आदि 
प्राप्त कर रहा हूँ, वह सब कमोंके फलके उदयसे है---ऐसा चिंतवन करना धम॑ध्यान नामका 
तीसरा कर्मीनेषाकचितन भेद है। ४ संस्थानविचय---तौन छोकका स्वरूप सिंतवन करना। छोकस्वरूप 
सुप्रतिष्ठितके आकारका है; जीव अजीवसे सवत्र भरपूर है; यह असंख्यात योजनकी कोठानुकोटिसे 
तिरछा लोक है। इसमें असंख्यातो द्वीपसमुद्र हैं। असंख्यातों ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतरों आदिका इसमें 
निवास है। उत्पाद, व्यय और ध्रौन्यकी विचित्रता इसमें छगी हुई है। अढ़ाई द्वीपमें जघन्य तीर्थंकर बीस 
और उत्कृष्ट एकसौ सत्तर होते हैं। जहाँ ये तथा केवछी भगवान्‌ और निर्म्रंथ मुनिराज विचरते हैं, उन्हें 
४  बंदामि, नमंस्तामि, सक्कारेमि, समाणेमि, कल्लाणं, मंगल, देवयं, चेइयं, पज्जुवासामि ”” करता हूँ । इसी 
तरह वहाँके रहनेवाले श्रावक-श्राविकाओंका गुणगान करता हूँ। उस तिरछे छोकसे असंख्यातगुना 
अधिक ऊर्घ्वलोक है । वहाँ अनेक प्रकारके देवताओंका निवास है। इसके ऊपर ईषत प्राग्मारा है। 
उसके ऊपर मुक्तात्मायें विराजती हैं | उन्हें “* वंदामि, यावत्‌ पज्जुवासामि ” करता हूँ | उस ऊर्ष्व- 
लोकसे भी कुछ विशेष अधोलोक है। उसमें अनंत दुःखोंसे भरा हुआ नरकावास और भुवनपतियोंके भुवन 
आदि हैं | इन तीन लोकके सब्र स्थानोंको इस आत्माने सम्यक्लरहित क्रियासे अनंतबार जन्म-मरणसे 
स्पही किया है--ऐसा चिंतवन करना संस्थानविचय नामक धर्मध्यानका चौथा भेद है| इन चार भेदोंको 
विचारकर सम्यक्त्वसह्ित श्रुत और चारित्र धर्मकी आराधना करनी चाहिये जिससे यह अनंत जन्म- 
मरण दूर हो। धर्मध्यानके इन चार भेदोंको स्मरण रखना चाहिये | 
७५ धर्मध्यान 
(२) 
धर्मध्यानके चार लक्षणोंकों कहता हूँ। १ आज्ञारुचि---अर्थात्‌ वीतराग भगवानकी आज्ञा 
अंगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न होना। ९ निसगैरुचि -- आत्माका अपने स्वाभाविक जातिस्मरण आदि ज्ञानसे 
श्रुतसद्धित चारित्र-धर्मको धारण करनेकी रुचि प्राप्त करना उसे नित॒र्गरुचि कहते हैं। ३ सूृत्ररचि-- 
श्र॒तज्ञान और अनंत तक्तके भेदोंके लिये कद्दे हुए भगवानके पतरित्र वचनोंका जिनमें गूँथन हुआ है, 
ऐसे सूत्रोंकोी श्रवण करने, मनन करने और भावसे पठन करनेकी रुचिका उत्पन्न होना मृत्ररुचि है । 
४ उपदेशरुचि--अज्ञानसे उपार्जित कर्मोको हम ज्ञानसे खपावें, और ज्ञानसे नये कमीको न बाँपें; 
मिथ्यात्वके द्वारा उपा्णित कर्मोकों सम्यकृभावसे खपावें और सम्यकृभावसे नये कम्मोंको न बाँधें; अवैराग्यसे 
उपाजित कमौको वैराग्यसे खपावें और वैराग्यसे नये कर्मोकों न बाँघें; कषायसे उपार्जित कमोको 
कषायको दूर करके खपावें और क्षमा आदिसे नये कमौको न बाँधें; अज्युम योगसे उपाजित कमीौको शुभ 
योगसे खपावें और शुभ योगसे नये कमौको न बॉधें; पाँच इन्द्रियोंके खादरूप आख्रत्रसे उपार्नित कमौको 
संवरसे खपावें और तपरूप (इच्छारोध ) संवरसे नये कर्मोंको न बॉँधें-इसके लिये अशज्ञान आदि आख्रव- 
मार्म छोड़कर ज्ञान आदि संबर-मार्ग ग्रहण करनेके लिये तीर्थंकर भगवानके उपदेशको सुननेकी रुचिके 
उत्पन्न होनेको उपदेशरुचि कद्वते हैं | धर्मध्यानके ये चार छक्षण कहे । 
'.. धर्मष्यानके चार आलंबन कहता हूँ---१ वाचना, रे प्रच्छना, रे परावर्तना, ४ धर्मकथा। 
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१ वाचना--विनय सहित नि्जरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सूत्र-सिद्धांतके मम जानने- 
वाले गुरु अथवा सत्पुरुषके समीप सूत्रतत्वके अभ्यास करनेकों, वाचना आलंबन कहते हैं । 
२ प्ृच्छना--अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जिनेश्वर भगवानके मार्गको दिपाने तथा हंका-शल्यको 
निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोंके तत्त्ोंकी मध्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य विनयसहित गुरु आदिसे 
प्रइनोंके पूँछनेको पृच्छना कद्ते हैं | ३ परावरत्तना--पूर्वमें जो जिनभाषित सूत्रार्थ पढ़ हों उन्हें *मरणमें 
रखनेके लिये ओर निर्जराके डिये शुद्ध उपयोगसक्षित शुद्ध सूत्राथंकी बारंबार सज्ञाय करना परावर्तना 
आलंबन है। 9 धर्मकथा--वीतराग भगवानने जो भाव जैसा प्रणीत किया है, उस भावको उसी तरदद 
समझकर, ग्रहणकर, विशेष रूपसे निश्चय करके, शंका कांखा वितिगिच्छाराहित अपनी निर्जराके लिये 
सभामें उन भावोंको उसी तरह प्रणीत करना, जिससे सुननेवाले और श्रद्धा करनेवाले दोनों ही 
भगवानकी आज्ञाके आराधक हों, उसे धर्मकथा आलंबन कद्दते हैं। ये धर्मध्यानके चार आलंबन कहे | 
अब धमंध्यानकी चार अनुप्रेक्षाएँ कहता हँ--१ एकत्वानुप्रेक्षा, २ अनित्यानुप्रेक्षा, ३ अशरणानुप्रेक्षा, 
9 संसारानुग्रेक्षा । इन चारोंका उपदेश बारद्द भावनाके पाठमें कद्दा जा चुका है | वह तुम्हें स्मरण होगा। 


७६ घर्मध्यान 
(३) 


धर्मध्यानको पूर्व आचार्योने और आधुनीक मुनीझ्वरोंने भी विस्तारपूर्वक बहुत समझाया है | इस 
ध्यानसे आत्मा मुनित्वभावमें निरंतर प्रवेश करती जाती है | 





जो जो नियम अर्थात्‌ भेद, लक्षण, आल्म्बन और अनुप्रेक्षा कहे हैं, वे बहुत मनन करने योग्य 
हैं | अन्य मुनीझ्वरोंके कहे अनुसार मैंने उन्हें सामान्य भाषामें तुम्हें कहा है | इसके साथ निरंतर ध्यान 
रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर 
भावना रक्‍्खी है ! इन सोलह भेदोंमें हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हें 
प्रहण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे बे विशेष आत्म-लाभके कारण होते हैं | 
बहुतसे छोग सूत्र-सिद्धांतके अध्ययन कंठस्थ करते हैं| यदि वे उनके अथे, और उनमें कह्ठे मूल- 
तत्त्तोंकी ओर ध्यान दें तो वे कुछ सूक्ष्म भेदको पा सकते हैं। जैसे केलेके एक पत्नमें दूसरे और दूसररेमें 
तीसरे पत्रकी चमत्कृति है, वैसे ही सूत्रार्थमें भी चमत्कृति है| इसके ऊपर विचार करनेसे निर्मल और 
केवल दयामय मार्गके वीतराग-प्रणीत तत्त्वबोधका बीज अंतःकरणमें अंकुरित होगा। वह अनेक प्रकारके 
शास्रावडोकनसे, प्रशनोत्तसे, विचारसे और सत्पुरुषोंके समागमसे पोषण पाकर बृद्धि होकर वृक्षरूप 
होगा | यह पछि निर्जगा और आत्म-प्रकाशरूप फल देगा। 
श्रवण, मनन और निरदिध्यासनके प्रकार वेदांतियोंने भी बताये हैं । परन्तु जेसे इस धर्मध्यानके 
प्रथक्‌ प्थक्‌ सोलद्द भेद यहाँ कह्दे गये हैं वैसे तत्त्वपूर्वक भेद अन्यत्न कहीं पर भी नहीं कद्दे गये, यह अपूर्व 
है । इसमेंस शास्रोंका अवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको बोध करनेका, शंका कांखा 
दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, .एकत्व विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरणता विचारनेका, 
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बैरांग्य पानेका, संसांरके अनंत दुःख मंनन करनेका और बीतराग भगवंतकी आज्ञासे समस्त छोका- 
लोकका विचार करनेका अपूर्व उत्साह मिलता है | भेद मेदसे इसके और अनेंक भाव समझाये हैं। 
इसमें कुछ भावोंके समझनेसे तप, शांति, क्षमा, दया, वैराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा । 
तुम कदाचित्‌ इन सोलह भेदोंका पठन कर गये होगे तो भी फिर फिरसे उसका पुनरावर्तन करना। 


७७ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(१) 

जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते हैं; ज्ञान शब्दका यही अर्थ है। 
अब अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करना है कि कया इस ज्ञानकी कुछ आवश्यकता है! यदि आवशय- 
कता है तो उसकी प्रात्तिके क्या साधन हैं ? यदि साधन हैं तो क्या इन साधनोंके अनुकूल द्वन्य, देश, 
काल और भाव मौजूद हैं ? यदि देश, काल आदि अनुकूठ हैं तो वे कहाँ तक अनुकूल है ! और 
विशेष विचार करें तो इस ज्ञानके कितने भेद हैं! जानने योग्य क्या है ? इसके भी कितने भेद हैं ! 
जाननेके कौन कौन साधन हैं! किस किस मार्गसे इन साधनोंको प्राप्त किया जाता है ! इस ज्ञानका 
क्या उपयोग अथवा क्या परिणाम है? ये सब बातें जानना आवश्यक है । 

१. ज्ञानकी क्‍या आवश्यकता है! पहले इस विषयपर विचार करते हैं। यह आत्मा इस 
चौदह राजू प्रमाण छोकमें चारों गतियोंमें अनादिकालसे कर्मसहित स्थितिमें पर्यटन करती है । जहाँ 
क्षणमर भी सुखका भाव नहीं ऐसे नरक, निगोद आदि स्थानोंको इस आत्माने बहुत बहुत काढतक 
बारम्बार सेवन किया है; असह्य दुःखोंको पुनः पुनः और कहो तो अनंतोंबार सहन किया है । इस 
संतापसे निरंतर संतप्त आत्मा केवछ अपने ही कर्मांके विपाकसे घूमा करती है | इस घूमनेका कारण 
अनंत दुःख देनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म हैं; जिनके कारण आत्मा अपने स्वह्पको प्राप्त नहीं कर 
सकती, और विषय आदि मोहके बंधनको अपना स्वरूप मान रही है| इन सबका परिणाम - केवल 
ऊपर कहे अनुसार ही होता है, अर्थात्‌ आत्माको अनंत दुःख अनंत भावोंसे सहन करने पढ़ते हैं । 
कितना ही अप्रिय, कितना ही खेददायक और कितना ही रौद् होनेपर भी जो दुःख अनंत कालसे 
अनंतबार सहन करना पड़ा, उस दुःखको केवल अज्ञान आदि कमसे ही सहन किया, इसलिये अज्ञान 
आदिको दूर करनेके लिये ज्ञानकी अलन्त आवश्यकता है । 


७८ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(२) 

. २. अब ज्ञान-प्रात्तिके साधनोंके विषयमें कुछ विचार करें। अपूर्ण पर्यात्िसे परिपूण आत्म-ज्ञान 
सिद्ध नहीं होता, इस कारण छद्द पर्यात्तियोंसे युक्त देह ही आत्म-ज्ञानकी सिद्धि कर सकती है। ऐसी 
देह एक मानव-देह ही है । यहाँ प्रघनन उठेगा कि जिन्होंने मानव-देहको श्राप्त .किया है; ऐसी अनेक 
आत्मायें हैं, तो वे सब आत्म-ब्ञानको क्‍यों नहीं प्राप्त करतीं ! इसके उत्तरमें हम यह मान सकते हैं कि 
जिन्होंने सम्पूणण आत्म-ज्ञानकों प्राप्त किया है उनके पवित्र बचनाम्रतकी उन्हें श्रुति नहीं होती। श्रातिके 
विना संत्कार नहीं, और यदि संस्कार नहीं तो फिर श्रद्धा कहाँसे दो सकती है ! और जहाँ इनमेंते 
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एक भी नहीं वहाँ ज्ञान-प्राप्ति भी किसकी हो ? इसलिये मानव-देहके साथ साथ सर्वज्षँके वचनामृतकी 
प्राप्ति और उसकी श्रद्धा भी साधनरूप हैं । सर्वज्ञके बचनामृत अकर्मभूमि अथवा केवल अनाय॑भूमिमम 
नहीं मिलते, तो वहाँ मानव-देह किस कामका ? इसलिये कर्मभूमि और उसमें भी आर्यभूमि -- यह भी 
साधनरूप है । तक्तकी श्रद्धा उत्पन्न होनेके लिये और ज्ञान होनेके लिये निग्रन्‍्थ गुरुकी आवश्यकता 
है | द॒व्यसे जो कुल मिथ्यात्वी है, उस कुलमें जन्म होना भी आत्म-ब्ञानकी ग्राप्तिमें ह्वनिरूप ही होता 
है । क्‍योंकि धर्ममतभेद अत्यन्त दुःखदायक है । परंपरासे पूर्वजोंके द्वारा ग्रहण किये हुए दर्शन ही सद्य 
माद्म होने लगते हैं | इससे भी आत्म-ज्ञान रुकता है । इसलिये अच्छा कुछ भी आवश्यक है। यह 
सब प्राप्त करने जितना भाग्यशाली होनेमें सत्पुण्य अर्थात्‌ पुण्यानुबंधी पुण्य इलादि उत्तम साबन हैं । 
यह दूसरा साधन भेद कहा । 

३. यदि साधन हैं तो क्या उनके अनुकूल देश और काल है, इस तीत्रे भेदका विचार 
करें। भरत, महाविदेह इत्यादि कर्मभूमि और उनमें भी आरय॑भूमि देशरूपस अनुकूल हैं। जिज्ञासु भव्य ! 
तुम सब इस समय भरतमें हो, और भारत देश अनुकूल है। काल भावकी अपेक्षासे मति और श्रुतज्ञान 
प्राप्त कर सकनेकी अनुकूलता भी है। क्योंकि इस दुःषम पंचमकालमें परमावाधि, मनःपर्यव, और 
केवल ये पवित्र ज्ञान परम्परा आम्नायके अनुसार विच्छेद हो गये हैं। सारांश यह है कि कारढकी परिपूर्ण 
अनुकूलता नहीं । 

४. देश, काल आदि यदि कुछ भी अनुकूल हैं तो वे कहाँतक हैं ? इसका उत्तर यह है कि 
अवशिष्ट सैद्धांतिक मतिज्ञान, श्रतज्ञान, सामान्य मतसे ज्ञान, कालकी अपेक्षासे इक्कीस हजार वर्ष रहेगा; 
इनमेंसे अढ़ाई हजार वर्ष बीत गये, अब साड़े अठारह हजार वर्ष बाकी हैं, अर्थात्‌ पंचमकालकी 
पूर्णतातक कालकी अनुकूलता है | इस कारणसे देश और काल अनुकूल हैं । 

७९ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(३) 

अब विशेष विचार करें । 

१. आवश्यकता कया है ? इस मुख्य विचारपर जरा और गंभीरतासे विचार करें तो माद्ठम 
होगा कि मुख्य आवश्यकता तो अपनी स्वरूप-स्थितिकी श्रेणी चढ़ना है। अनंत दुःखका नाश, और 
दुःखके नाशसे आत्माके श्रेयस्कर सुखकी सिद्धि यह हेतु है; क्योंकि आत्माको सुख निरन्तर ही प्रिय है। 
परन्तु यह सुख यदि स्वस्वरूपक सुख हो तभी प्रिय है। देश कालकी अपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इत्यादि उत्पन्न 
करनेकी आवश्यकता, और सम्यगू भावसहित उच्चगति, वहाँसे महाविदेहमें मानवदेहमें जन्म, वहाँ 
सम्यग्‌ भावकी और भी उन्नति, तत्त्तज्ञानकी विश्युद्धता और वृद्धि, अन्तमें परिपूर्ण आत्मताधन, ज्ञान और 
उसका सत्य परिणाम, सम्पूणरूपसे सब दुःखोंका अभाव अर्थात्‌ अखंड, अनुपम, अनंत शाश्रत, पवित्र 
मोक्षकी प्राति--इन सबके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। 

२. ज्ञानके कितने भेद हैं, तत्संबंधी विचार कह्वता हूँ। इस ज्ञानके अनंत भेद हैं; परन्तु 
सामान्य दृश्सि समझनेके लिये सर्वज्ञ भगवानने मुख्य पाँच भेद कहे हैं, उन्हें ज्यों का त्यों कहता 


८ भ्रीमद्‌ राजजन्द्र [ शानके संबंधमें दो शब्द 


हुँ--पहला माति, दूसरा श्रुत, तीसरा अवाधि, चौथा मनःपर्यव और पाँचवाँ सम्पूर्णस्वरूप केवल | 
इनके भी प्रतिभेद हैं और उनके भी अतीन्द्रिय स्वरूपसे अनन्त भंगजाल हैं। 

३. जानने योग्य क्या है ! अब इसका विचार करें। वस्तुके स्वरूपको जाननेका नाम 
ज्ञान है; तब वस्तु तो अनंत हैं, इन्हें किस पंक्तिसे जानें! सर्वज्ञ होनेपर वे सत्पुरुष सर्वदर्शितासे 
अनंत वस्तुओंके स्वरूपको सब भेदोंसे जानते और देखते हैं, परन्तु उन्होंने इस सर्वज्ञ पदवीको किन 
किन वस्तुओंके जाननेसे प्राप्त किया ! जबतक अनंत श्रेणियोंको नहीं जाना तबतक किस वस्तुको 
जानते जानते वे अनन्त वस्तुओंको अनन्तरूपसे जान पार्वेंग ? इस शंकाका अब समाधान करते हैं । 
जो अनंत वस्तुयें मानी हैं वे अनंत मंगोंकी अपेक्षासे हैं। परन्तु मुख्य वस्तुत्वकी दृष्टिसे उसकी दो 
श्रेणियाँ हँ---जीव और अजीव | विशेष वस्तुत्व स्वरूपसे नौ तत्त अथवा छह द्रब्यकी श्रेणियाँ मानी 
जा सकती हैं । इस पंक्तिसे चढ़ते चढ़ते सर्व भावसे ज्ञात होकर लोकालोकके स्वरूपको हस्ताम- 
लककी तरद्द जान और देख सकते हैं | इसलिये जानने योग्य पदार्थ तो केवछ जीव और अजीब हैं। 
इस तरह जाननेकी मुख्य दो श्रेणियाँ कहाई | 

८० ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
। (9) 

४. इनके उपभेदोंको संक्षेपमें कहता हूँ | * जीव ' चैतन्य लक्षणसे एकरूप है | देहस्वरूपसे 
और द्रन्यरूपसे अनंतानंत है । देहस्वरूपमें उसके इन्द्रिय आदि जानने योग्य हैं; उसकी गति, विगति 
इत्यादि जानने योग्य दें; उसकी संसर्ग ऋद्धि जानने योग्य है | इसी तरह “ अजीब ” के रूपी अरूपी 
पुद्रछ आकाश आदि विचित्रभाव काल्चक्र श्यादि जानने योग्य हैं। प्रकारांतसे जीव, अजीवको 
जाननेके लिये सर्वज्ञ सर्वदर्शाने नो श्रेणिरूप नव तक्तको कहा है -- 

जीब, अजीब, पुण्य, पाप, आस्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष | 

इनमें कुछ ग्रहण करने योग्य और कुछ ल्यागने योग्य हैं| ये सब तक्त जानने योग्य तो हैं ही। 

५. जाननेके साधन। यथ्पि सामान्य विचारसे इन साधनोंको जान लिया है फिर भी कुछ विशेष 
विचार करते हैं। भगवानकी आज्ञा और उसके शुद्ध स्वरूपको यथार्थरूपसे जानना चाहिये | स्वयं तो 
कोई विरले ह्वी जानते हैं, नहीं तो इसे निर्ग्रन्थज्ञानी गुरु बता सकते हैं। रागहीन ज्ञाता सर्वोत्तम हैं | 
इसालिये श्रद्धाका बीज रोपण करनेवाला अथवा उसे पोषण करनेवाला गुरु केवल साधनरूप है | 
इन साधन आदिके लिये संसारकी निवृत्ति अर्थात्‌ शम, दम, ब्रह्मचय आदि अन्य साधन हैं | इन्हें 
साधनोंको प्राप्त करनेका मार्ग कद्वा जाय तो भी ठीक है । 

६. इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है; परन्तु काल्मेदसे 
कुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो घड़ीका वक्‍त भी नियमितरूपसे निकालकर 
जिनेश्वर भगवान्‌ंके कहे हुए तत्ततोपररेशकी पर्यठना करो। वाौतरागके एक सैद्धांतिक शब्दसे ब्ञानावर- 
णीयका बहुत क्षयोपशम दह्वोगा ऐसा मैं विषेकले कहता हूँ। क्‍ 

हे <ऋ पंचममकाल 

कालचक्रके विचारोंको अवश्य जानना चाहिये। श्री जिनेश्वरने इल कालचक्रके दो मुख्य भेद कढ्े 
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हैं---.उर्त्सपिणी और अवसर्पिणी। एक एक भेदके छह छह आरे हैं | आज कलका चाद्ध आरा 
पंचमकाढ कद्दलाता है, और वह अवसर्पिणी कालका पाँचवा आरा है | अवसरपिणी उतरते हुए 
कालको कहते हैं | इस उतरते हुए कालके पाँचबे आरेमें इस मरतक्षेत्रमे कैसा आचरण होना चाहिये 
इसके लिये सत्पुरुषोंने कुछ विचार बताये हैं, उन्हें अभश्य जानना चाहिये | 

इन्होंने पंचमकालके स्वरूपको मुख्यरूपसे इस प्रकारका बताया है। निर्मंथ प्रवचनके ऊपरसे 
मनुष्योंकी श्रद्धा क्षीण द्वोती जावेगी। धर्मके मूलतत्त्वोंमें मतमतांतरोंकी वृद्धि होगी। पाखंडी और 
प्रपंची मतोंका मंडन होगा। जन-समूहकी रुचि अधर्मकी और फिरेगी | सत्य और दया धीमे धीमे 
पराभवको प्राप्त होंगे। मोह भादि दोषोंकी दृद्धि होती जायगी | दंभी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। 
दुश्वृत्तिके मनुष्य अपने फंदमें सफल होंगे | मीठे किन्तु धूर्तवक्ता पवित्र माने जायेँगे। शुद्ध अह्मचर्य 
आदि शील्से युक्त पुरुष मलिन कहलावेंगे | आत्म-ज्ञानके भेद नष्ट होने जायँँगे | ढेतुहीन क्रियाएँ बढ़ती 
जायँगी। अज्ञान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायगा। ब्याकुल करनेवाले विषयोंके साधन बढ़ते जायेँंगे। 
एकांतवादी पक्ष सत्तावीश होंगे । श्वृंगारसे धर्म माना जावेगा । 


सच्चे क्षत्रियोंक विना भूमि शोकसे पीड़ित होगी | निर्माल्य राजबंशी वेश्याके विलासमें मोहको 
प्राप्त होंगे; धर्म, कर्म और सच्ची राजनीति भूल जायँगे; अन्यायको जन्म देंगे; जैसे छूठा जावेगा वैसे 
प्रजाको छटेंगे; स्वयं पापिष्ठ आचरणको सेवनकर प्रजासे उन आचरणोंका पालन करावेंगे | राजबंशके 
नामपर झन्यता आती जायगी । नीच मंत्रियोंकी महत्ता बढ़ती जायगी । ये छोग दीन प्रजाको चूसकर 
भंडार भरनेका राजाको उपदेश देंगे; शील-मंग करनेके धर्मको राजाको अंगीकार करायेंगे; शौर्य आदि 
सद्णोंका नाश करायँँगे; मृगया आदि पापोंमें अँबे बनावेंगे। राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजार गुना 
अहंकार रखेंगे | ब्राह्षण छाठची और लोभी हो जायँगे; सद्दिद्याको छुपा देंगे; संसारी साधनोंको धर्म 
ठहरावेंगे | वैद्य छोग मायावी, सर्बथा स्वरार्थी और कठोर हृदयके होते जायेंगे । समग्र मनुष्यवर्गकी 
सदबृत्तियाँ घटती जायेगी | अकृत और भयंकर कृत्य करनेसे उनकी दृत्ति नहीं रुकेगी | विवेक, विनय, 
सरलता, इत्यादि सदयुण घटते जायँगे । अनुकंपाका स्थान द्वीनता ले लेगी । माताकी अपेक्षा पत्नीमें 
प्रेम बढ़ेगा। पिताकी अपेक्षा पुन्नमें प्रेम बढ़ेगा। पातित्रत्यको नियमसे पालनेवाली सुंदरियाँ घट जायेगी । 
स्‍्नानसे पविन्नता मानी जायगी। धनसे उत्तम कुछ गिना जायगा। शिष्य गुरुसे उछठा चलेंगे | भूमिका 
रस घट जायगा । संक्षेपमें कहनेका भावार्थ यह है कि उत्तम वस्तुओंकी क्षीणता और कनिष्ठ वस्तुका 
उदय होगा | पंचमकालका स्वरूप उक्त बातोंमेंका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ! 

मनुष्य सद्धर्मतत्तमें परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकता, सम्पूण और तक्तज्ञान नहीं पा 
सकता । जम्बूस्‍्वामीके निर्वाणके बाद दस निर्वाणी वस्तुएँ इस भरतक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गई । 

पंचमकालका ऐसा स्वरूप जानंकर विवेकी पुरुष तत्त्को ग्रहण करेंगे; कालानुसार धर्मतत्तकी 
श्रद्धा प्रात कर उद्चगति साधकर अन्‍्तमें मीक्ष प्राप्त करेंगे । निर्म्रन्थ प्रवचन, निम्नेन्‍्ध गुरु इत्यादि धर्म 
तत्वके पानेके साधन हैं । इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है । 





८० श्रीमद्‌ राजयन्द्र [ तत््वावबोध 
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८२ ततक्त्वावषोध 
९ 
दरावेकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीबके भावोंको नहीं जाना वह अबुध संयममे 
कैसे स्थिर रह सकता है ? इस वचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जानो, 
इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है । 


आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निर्म्रन्थ प्रवचनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है | अनेक अन्य मतोंमें 
इन दो तत्तवोंके विषयमें विचार प्रगठ किये गये हैं, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं । महाग्रज्ञावान आचार्यों- 
द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कह्दे हुए मुख्य नौ तत्त्वोंकी जो विवेक बुद्धिसे जानता है, 
वह सत्पुरुष आत्माके ख्ररूपको पहचान सकता है। 


स्याद्रादकी शैली अनुपम और अनंत भाव-भेदोंसे भरी है । इस शैलाको पूरिपूर्णरूपसे तो सर्वज्ञ 
और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी इनके वचनामृतके अनुसार आगमकी मददसे बुद्विके 
अनुसार नौ तत्त्तका सखवरूप जानना आवश्यक है | इन नो तत्त्वोंकों प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेसे परम 
विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्यक्व ओर ग्रभात्रिक आत्म-ज्ञानका उदय होता है । नो तत्तोंमें छोकालोकका 
सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है । जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्तज्ञानकी ओर दृष्टि पहुँ- 
चाते हैं, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वढता होती है। इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल रसका 
अनुभव करते हैं । जिनका तक्तज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो सुर्शाव्युक्त तक्तज्ञानका सेवन करते 
हैं वे पुरुष महान्‌ भाग्यशाली हैं | 


इन नो तत्त्वोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमें में कह गया हूँ। इनका विशेष खरूप प्रज्ञावान्‌ 
आचारयीके महान ग्रंथोंसे अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबके विशेष 
भेदोंसे समझनेमें प्रज्ञावान्‌ आचायो द्वारा विरचित ग्रंथ संहायभूत हैं। ये गुरुगम्य भी हैं। नय, निक्षेप 
और प्रमाणके भेद नवतत्त्वके ज्ञानमें आवश्यक हैं, और उनका यथार्थज्ञान इन प्रज्ञावंतोंने बताया है | 

८३ तक्त्वावबोध 
(२) 

सर्वज्ञ भगवानने लोकालोकके सम्पूर्ण भावोंको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होंने भव्य 
लोगोंकों दिया । भगवानने अनंत ज्ञानके द्वारा लोकाछोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; परन्तु 
सामान्य मनुष्योंको उपदेशके द्वारा श्रेणी चढ़नेके लिए उन्होंने मुख्य नव पदार्थों बताया। इंससे 
लछोकालोकके सब भावोंका इसमें समावेश हो जाता है। निर्ग्रन्थ प्रवबचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह 
तत्तकी दृष्टिसि नवतत्तवमें समाविष्ट हो जाता है। तथा सम्पूर्ण धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इस नवतत्त्व- 
विज्ञानके एक देशमें आ जाता है। आत्माकी जो अनंत शक्तियाँ ढूँकी हुईं हैं उन्हें प्रकाशित करनेके 
हियें अहंत भगवानका पवित्र उपदेश है। ये अनंत शक्तियाँ उस समय प्रफुछ्ित हो सकती हैं जब 
कि नवतत्त्त-विज्ञानका पारावार ज्ञानी हो जाय । 
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सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सद्दायरूप है, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस 
नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है । इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि 
जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्त्तको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया। 
: यद्द नवतत्त्त त्रिपदीकी अपेक्षासे घठाना चाहिये | देय, ज्ेय और उपादेय अर्थात्‌ त्याग करने 
योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारमं अन्‍्तर्दित हैं । 


प्रश्न---जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गाँवमें जाना नहीं है उसका 
मार्ग पूँडनेसे क्‍या प्रयोजन ! 

उत्तर---तुग्हारी इस शेकाका सहजमें ही समाधान द्दो सकता है। त्यागने योग्यकों भी जानना 
आवश्यक है। सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपंचोंको जान रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्त्व 
यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय | एक 
गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गाँव आते हों उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है | नहीं 
तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते | जैसे उस गाँवके पूँछनेपर भी उसमें ठहरते नहीं हैं, उसी तरह पाप 
आदि त्तोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार रास्तेमें आनेबाले 
गाँवोंको छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है। 


८४७ तक्‍क्ष्यवावबोध 


(३) 

नवतत्त्वका काल्भेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त 
करते हैं, वे सत्पुरुष महापुण्यशाली और धन्यवादके पात्र हैं | प्रत्येक सुज्ञ पुरुषोंको मेरा बिनयभाव- 
भूषित यही उपदेश है कि नवतत्ततको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये | 

महावीर भगवानके शासनमें बहुतसे मतमतांतर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि 
तत्तज्ञानकी ओरसे उपासक-ब्रगका लक्ष फिर गया । वे छोग केवल क्रियाभाषमें ही छगे रद्दे, जिसका 
परिणाम दृष्टिगोचर है। वर्तमान खोजमें आयी हुई पृथिवीकी आबादी लगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती 
है; उसमें सब्र गच्छोंको मिलाकर जैन लोग केवल बीस लाख हैं । ये लोग श्रमणोपासक हैं। इनमेंसे मैं 
अनुमान करता हूँ कि दो दृजार पुरुष भी मुश्किक्से नवतत्त्वको पढ़ना जानते होंगे | मनन और 
विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगलियोंपर गिनने छायक भी न होंगे । तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी पतित 
स्थिति हो गई है, तभी मतमतांपर बढ़ गये हैं | एक कहावत है कि “ सौ स्याने एक मत, ” इसी तरह 
अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमें बहुधा मित्नता नहीं आती, इसलिये तत्त्वावबोध परम आवश्यक है। 

इस नवतत्तत-विचारके संबंधमें प्रत्येक मुनियोंसे मेरी विज्ञप्ति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे 
इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे वृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महात्रत दृढ़ होंगे; जिनेश्वरके बचनामृतके 
अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी; मुनित्व-आचार पाठलनेमें सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके 


बिश्ुद्ध रहनेसे सम्यक्वका उदय होगा; और परिणाममें संसारका अंत होगा । 
११ 


८२ श्रीमद्‌ राजयन्द्र [ तस्वावबोध 


८५ ततक्त्यावबोध 
(४) क्‍ 

जो श्रमणोपासक नवतत्त्वको पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें उसे अवश्य जानना चाहिये। जान- 
नेके बाद बहुत मनन करना चाहिये । जितना समझमें आ सके, उतने गंभीर आशयको गुरुगम्यतासे 
सद्भावसे समझना चाहिये । इससे आत्म-ज्ञानकी उज्ज्वलता होगी, और यमनियम आदिका बहुत 
पालन होगा । 

नवतत्त्वका अभिप्राय नवतत्त नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नहीं। परन्तु जिस जिस 
स्थल पर जिन जिन विचारोंको ज्ञानियोंने प्रणीत किया है, वे सब विचार नवतत्त्वमेंके किसी न किसी 
एक, दो अथवा विशेष तक्तोंके होते हैं | केवछी भगवानने इन श्रेणियोंसे सकछ जगत्‌मंडल दिखा दिया 
है | इससे जैसे जैसे नय आदिके भेदसे इस तत्तनज्ञानकी प्राप्ति होगी वैसे वैसे अपूर्व आनन्द और 
निर्मलताकी प्राति होगी | केवल वित्रेक, गुरुगम्यता और अग्रमादकी आवश्यकता है | यह नव तत्त्व- 
ज्ञान मुझे बहुत प्रिय है | इसके रसानुभवी भी मुझे सदैव प्रिय हैं। 

कालभेदसे इस समय सिर्फ मति और श्रत ये दो ज्ञान भरतक्षेत्रमें विद्यमान हैं, बाकीके तीन ज्ञान 
व्यवच्छेद हो गये हैं; तो भी ज्यों ज्यों पूर्ण श्रद्धासहित भावसे हम इस नवतत्तज्ञानके विचारोंकी गुफामें 
उतरते जाते हैं त्यों त्यों उसके भीतर अद्भुत आत्मप्रकाश, आनंद, समरथ तच्तज्ञानकी स्फुरणा, उत्तम 
विनोद, गंभीर चमक और आइचर्यचकित करनेवाले शुद्ध सम्यग्ज्ञानके विचारोंका बहुत अधिक उदय 
करते हैं | स्याद्ादवचनामृतके अनंत सुंदर आशयोंके समझनेकी शाक्तिके इस काठमें इस क्षेत्रसे 
विच्छेद होनेपर भी उसके संबंधमें जो जो सुंदर आशय समझमें आते हैं, वे आशय अत्यन्त ही गंभीर 
तत्त्वोंसे भरे हुए हैं | यदि इन आरशायोंको पुनः पुनः मनन किया जाय तो ये आशय चार्बाक-मतिके 
चंचल मनुष्योंको भी सद्धममें स्थिर कर देनेवाले हैं | सारांश यह है कि संक्षेपमें, सब प्रकारकी 
सिद्धि, पवित्रता, मद्दाशील, सूक्ष्म और गंभीर निर्मल विचार, स्वच्छ वैराग्यकी भेट, ये सब तक्तज्ञानसे 
मिलते हैं । 





८६ तत्त्वावषोध 
(५) 

एकबार एक समर्थ विद्वानके साथ निम्रैन्थ प्रवचनकी चमत्कृतिके संबंधमें बातर्चात हुईं | इस 
संबंधमें उस विद्वानने कहा कि इतना में मानता हूँ कि महावीर एक समथे तक्तज्ञानी पुरुष थे, 
उन्होंने जो उपदेश किया है उसे ग्रहण करके ग्रज्ञाबंत पुरुषोंने अग उपांगकी योजना की है; उनके 
जो विचार हैं वे चमत्कृतिसे पूर्ण हैं, परन्तु इसके ऊपरसे इसमें छोकालोकका सब ज्ञान आ जाता है, 
यह में नहीं कद सकता । ऐसा होनेपर भी यदि आप इस संबंधमें कुछ प्रमाण देतें हों तो मैं इस 
बातपर कुछ श्रद्धा कर सकता हूँ । इसके उत्तरमें मैंने यह कहा कि में कुछ जैनवचनामृतको यथार्थ 
ते क्या, परन्तु विशेष भेद सहित भी नहीं जानता; परन्तु जो कुछ सामान्यरूपसे जानता हूँ, इसके 
ऊपरस भी प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ। बादमें नव-तत्त्वविज्ञानके संबंधमें बातचीत चली मैंने कहा 
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इसमें समस्त सृश्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु उसे यथार्थ समझनेकी शाक्ति चाहिये। उन्होंने इस 
कथनका प्रमाण माँगा । मैंने आठ कर्मोके नाम लिये | इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके 
सिवाय इससे मिन्न भावको दिखानेवाछा आप कोई नोंवा कर्म ढूँढ़ निकालें; पाप और पुण्य प्रकृतियोंके 
नाम छेकर मेंने कहा कि आप इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति ढूँढ़ दें। यह कहनेपर अनुक्रमसे 
बात चली | सबसे पहले जीवके भेद कहकर मैंने पूँछा कि क्या इनमें आप कुछ न्यूनाधिक कहना चाहते 
हो ! अजीव द्रव्यके भेद बताकर पूँछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते हो ? इसी प्रकार जब 
नवतक्तके संत्रेथमें बातचीत हुईं तो उन्होंने थोड़ी देर विचार करके कहा, यह तो महावौरकी कहनेके 
अद्भुत चमत्कृति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिकता | इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक 
भी विशेष प्रकृति नहीं मिलती; तथा नोंवा कम भी नहीं मिलता । ऐसे ऐसे तत्त्वज्ञानके सिद्धांत जैन- 
दर्शनमें हैं, यह बात मेरे ध्यानमें न थी, इसमें समस्त सृश्का तक्तज्ञान कुछ अशोंमें अवश्य आ 
सकता है | 
८७ तक्ष्यावयोध 
(६) क्‍ 

इसका उत्तर इस ओरसे यह दिया गया कि अभी जो आप इतना कहते हैं वह तभीतक 
कहते हैं जब तक कि जनधर्मके तत्त-विचार आपके हृदयमें नहीं आये, पसतु में मध्यस्थतासे सत्य 
कहता हूँ कि इसमें जो विश्ुद्ध ज्ञान बताया गया है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है; और सर्व मतोंने 
जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्ज्ञानके एक भागमें आ जाता है। इनका कथन स्याद्वाद है, 
एकपक्षाय नहीं । 

आपने कहा कि कुछ अंशमें सृश्टिका तत्त्कज्ञान इसमें अवश्य आ सकता है, परन्तु यह मिश्र- 
वचन है | हमारे समझानेकी अल्पक्ञतासे ऐसा अवश्य हो सकता है परन्तु इससे इन तत्तोंमें कोई 
अपूर्णता है, ऐसी बात तो नहीं है। यह कोई पक्षपातयुक्त कथन नहीं। विचार करनेपर समस्त सृध्िमेंसे 
इनके सिवाय कोई दसवाँ तक्त खोज करने पर कभी भी मिलनेवाला नहीं । इस संबंधमें प्रसंग आने- 
पर जब हम छोगोंमें बातचीत और मध्यत्थ चर्चा होगी तब समाधान होगा । 

उत्तरमें उन्होंने कहा कि इसके ऊपरसे मुझे यह तो निस्सन्देह है कि जैनदशन एक अद्भुत 
दर्शन है । श्रेणीपूर्वक्त आपने मुझे नव तत्तोके कुछ भाग कह्दे हैं इससे में यह बेधघड़क कह सकता हूँ 
कि महावीर गुप्तमेदको पाये हुए पुरुष थे | इस प्रकार थोड़ीसी बातचीत करके “ उप्पन्नेवा ” 
४ बिगमे वा?” “ धुवेइ वा ”” यह लृब्धिवाक्य उन्होंने मुझे कहा । यह कहनेके पश्चात्‌ उन्होंने बताया 
कि इन दाब्दोंके सामान्य अर्थमें तो कोई चमत्कृति दिखाई नहीं देती । उत्पन्न होना, नाश होना, और 
अचलता यही इन तीन दब्दोंका अर्थ है | परन्तु श्रीमान्‌ गणधरोंने तो ऐसा उल्लेख किया है कि इन 
वचनोंके गुरुमुखसे श्रवण करनेपर पढलेके भाविक शिष्योंको द्वादशांगीका आशयपूर्ण ज्ञान हो जाता 
था | इसके लिये मैंने कुछ विचार करके देखा भी, तो मुझे ऐसा मादम हुआ कि ऐसा होना असंभव 
है; क्‍योंकि अत्यन्त सूक्ष्म माना हुआ सैद्धांतिक-ज्ञान इसमें कहाँसे समा सकता है! इस संबंधमें क्‍या 
भाप कुछ ढक्ष पहुँचा सकेंगे ! 


८४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तस्वावबोध 
८८ तक्त्यावबोध 
(७) 

उत्तरमें मेने कहा कि इस कालमें तीन महा ज्ञानोंका भारतसे विच्छेद हो गया है; ऐसा ह्ोनेपर 
में कोई सर्वज्ञ अथवा महा अ्रज्ञावान्‌ नहीं हूँ तो भी मेरा जितना सामान्य छक्ष पहुँच सकेगा उतना 
पहुँचाकर कुछ समाधान कर सकूँगा, यह मुझे संभव प्रतीत द्वोता है| तब उन्होंने कहा कि यदि यह 
संभव दो तो यह त्रिपदी जीवपर “नास्ति ”” और ““अस्ति ” विचारसे घटाइये | वह इस तरह कि 
जीव कया उत्पत्तिरुप है? तो कि नहीं। जीव क्या व्ययरूप है? तो कि नदीं। जीव क्या प्रौव्यरूप 
है? तो कि नहीं, इस तरह एक बार घटाइये; और दूसरी बार जीव क्‍या उत्पत्तिरुप है? तो कि 
हैं । जीव कया व्ययरूप है? तो कि हौ। जीव कया ध्रौव्यरूप है ? तो कि हाँ, ऐसे घटाइये | ये 
विचार समस्त मंडलमें एकत्र करके योजित किये हैं। इसे यदि यथार्थ नहीं कह सकते तो अनेक 
प्रकारके दूषण आ सकते हैं | यदि वंस्तु व्ययरूप हो तो वह धुवरूप नहीं हो सकती--यह पहली 
शंका है| यदि उत्पत्ति, व्यय और घरुबता नहीं तो जीवको किन प्रमाणोंसे सिद्ध करोगे---यह दूसरी 
शंका है | व्यय और धुवताका परस्पर विरोधाभास है---यह तीसरी शंका है | जीव केवल भुव है तो 
उत्पत्तिमं अध्ति कहना असत्य हो जायगा--यह चौथा विरोध । उत्पन्न जीवको धुवरूप कहो तो उसे 
उत्पन्न किसने किया--यह पौँचवीं शंका और विरोध । इससे उसका अनादिपना जाता रहता है--- 
यह छठी शंका है । केवल घुव व्ययरूप है ऐसा कहो तो यह चावौक-मिश्रवचन हुआ---यह सातवाँ 
दोष है। उत्पात्ति ओर व्ययरूप कहोगे तो केवल चार्वाकका सिद्धांत कह्दा जायेगा---यह आठवोँ दोष है। 
उत्पत्तिका अभाव, व्ययका अभाव और घुबताका अभाव कहकर फिर तीनोंका अध्तित्र कहना--ये 
छह दोष | इस तरह मिलाकर सब चोदह दोष होते हैं| केवल ध्रुवता निकाल देनेपर तीर्थकरोंके 
वचन खंडित हो जाते हैं--यह पन्द्रहवाँ दोष है। उत्पत्ति धुवता लेनेपर कर्त्ताकी पिद्वि होती है इससे 
सर्वज़्के वचन खंडित हो जाते हें--यह सोलहवाँ दोष है। उत्पत्ति व्ययरूपसे पाप पुण्य आदिका अभाव 
मान छें तो धमौधर्म सबका लोप हो जाता है---यह ॒सत्रहवाँ दोष है | उत्पत्ति व्यय और सामान्य 
स्थितिसे ( केवल अचल नहीं ) त्रियुणात्मक माया सिद्ध होती है-- यह अठारहवाँ दोष है । 


८९ तत्तावयोध 
(८) 

इन कथनोंके सिद्ध न द्वोनेपर इतने दोष आते हैं। एक जैन मुनिने मुझे और मेरे मिन्न-मंडल्से 
ऐसा कहद्दा था कि जैन सप्तमंगीनय अपूर्व है और इससे सत्र पदार्थ सिद्ध द्वोते हैं। इसमें नास्ति 
अस्तिका अगम्य भेद सबन्रिविष्ट है | यह्व कथन सुनकर हम सब घर आये, फिर योजना करते करते 
इस लब्धिवाक्यको जीवपर घटाया । मैं समझता हूँ कि इस प्रकार नात्ति अस्तिके दोनों भाव जीवपर 
नहीं घट हा | इससे लब्धिवाक्य भी क्लेशरूप द्वो जावेंगे। फिर भी इस ओर मेरी कोई तिरस्कारकी 
इष्टि नहीं है । 

इसके उत्तरमें मेने कहा कि आपने जो नात्ति और अस्ति नर्योको जीवपर घटानेका विचार 
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किया है वह सनिक्षेप रैलठीसे नद्दीं, अर्थात्‌ कभी इसमें एकांत पक्षका ग्रहण किया जा सकता है । 
और फिर में कोई स्याद्गाद-शैलीका यथार्थ जानकर नहीं, मंदबुद्धिसे लेशमात्र जानता हूँ । नास्ति अस्ति 
नयको भी आपने यथा रैलीपूर्वक नहीं घठाया | इसलिये में तकसे जो उत्तर दे सकता हूँ उसे 
आप सुनें । 

उत्पत्तिमें “ नास्ति ”” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ दो सकती है कि “ जीव 
अनादि अनंत है ” | व्ययमें “* नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है 
कि “ इसका किसी कालमें नाश नहीं होता ” | 

भुवतामें “ नाध्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “' एक देहमें 
वह सदेवके लिये रहनेवाला नहीं ''। 

५० ततक्तवतावषबोध 
(९) 

उत्पत्तिमें “ अए्ति ” की जो योजना की है वह इस तरद्द यथार्थ हो सकती है कि जीव्रको 
मोक्ष होनेतक एक देहमेंसे च्युत द्वोकर वह दूसरी देहमें उत्पन होता है ”। 

व्ययमें “४ अस्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि * वह जिस 
देहमेंसे आया वहाँसे व्यय प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषय आदि मरणसे रुकी 
हुई है, इस प्रकार व्यय घटा सकते हैं। 

भुवतामें “४ अध्ति ”” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ द्वब्यकी 
अपेक्षासे जीव किसी कालमें नाश नहीं होता, वह त्रिकाल सिद्ध है। 

अब इससे अर्थात्‌ इन अपेक्षाओंको ध्यानमें रखनेसे मुझे आशा है कि दिये हुए दोष 
दूर हो जावेंगे। 

१ जीव व्ययरूपसे नहीं है इसलिये प्रौन्‍्य सिद्ध हुआ-यह पहला दोष दूर हुआ। 

२ उत्पत्ति, व्यय और धघुवता ये भिन्न भिन्न न्यायसे सिद्ध हैं; अर्थात्‌ जीवका सत्यत्व सिद्ध 
हुआ-यह दूसरे दोषका परिहार हुआ। 

३ जीवकी सत्य स्वरूपसे धुबता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हुआ--यह तीसरे दोषका 
परिहार हुआ। 

9 द्रब्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हुई---बयह चौथा दोष दूर हुआ। 

५ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिसंबंधी पाँचवों दोष दूर हुआ। 

६ उत्पत्ति असिद्ध हुई इसलिये कर्त्तासंबरधी छट्ठे दोषका परिहार हुआ । 

७ धभुवताके साथ व्यय लेनेसे बाधा नहीं आती, इसालिये चाबोक-मिश्र-अचन नामक सातवें 
दोषका निराकरण हुआ । 

८ उत्पत्ति और व्यय पृथक पृथक देहमें सिद्ध हुए इससे केवल चार्वाक सिद्धांत नामके 
आठवें दोषका परिहार हुआ । 


<६ श्रीमद्‌ राजचन्त्र [ तस्यानबोध 
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१४ शंकाका परस्पर विरोधाभास निकल जानेसे चौदह् तकक सब दोष दूर हुए । 
१५ अनादि अनंतता सिद्ध होनेपर स्याद्राका वचन सिद्ध हुआ यह पन्‍्दरहवें दोषका 


निराकरण हुआ । 
१६ कर्त्ताके न सिद्ध होनेपर जिन-बचनकी सत्यता सिद्ध हुई इससे सोलहवें दोषका 


निराकरण हुआ । 
१७ धर्माधर्म, देह आदिके पुनरावतंन सिद्ध होनेसे सत्रहें दोषका परिहार हुआ | 
१८ ये सब्र बातें सिद्ध होनेपर त्रिगुणात्मक मायाके असिद्ध होनेसे अठारहवाँ दोष दूर हुआ । 


०१ तक्वावयोध 
( १० ) 

मुझे आशा है कि आपके द्वारा विचारकी हुई योजनाका इससे समाधान हुआ होगा। यह 
कुछ यथार्थ रौली नहीं घटाई, तो भी इसमें कुछ न कुछ विनोद अबश्य मिल सकता है | इसके ऊपर 
विशेष विवेचन करनेके लिए बहुत समयकी आवश्यकता है इसलिये अधिक नहीं कहता । परन्तु एक 
दो संक्षित बात आपसे कहनी हैं, तो यदि यह समाधान ठीक ठीक हुआ हो तो उनको कहूँ । बादमें 
उनकी ओरसे संतोषजनक उत्तर मिला, और उन्होंने कहा कि एक दो बात जो आपको कहनी 
हों उन्हें सहषे कहो | 

बादमें मेंने अपनी बातकों संजीवित करके लब्धिके संबंधकी बात कही | यदि आप इस लब्ध्रिके 
संब्धमें शंका करें अथवा इसे छ्लेशरूप कहें तो इन बचनोंके प्रति अन्याय होता है । इसमें अत्यन्त 
उज्ज्वल आत्मिकशक्ति, गृरुगम्यता, और वैराग्यकी आवश्यकता है| जबतक यह नहीं तबतक लरूब्धिके 
विषयमें शंका रहना निश्चित है | परन्तु मुझे आशा है कि इस समय इस संब्रेधमभ दो शब्द कहने 
निरर्थक नहीं होंगे।बे ये हैं।कि जेसे इस योजनाको नाए्ति अस्तिपर घटाकर देखी वैसे ही इसमें भी बहुत 
सूक्ष्म विचार करनेके हैं । देहमें देहकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ उत्पत्ति, च्यवन, विश्राम, गर्भाधान, पर्याति, इन्द्रिय, 
सत्ता, ज्ञान, संज्ञा, आयुष्य, विषय इत्यादि अनेक कमंग्रकृतियोंकों प्रत्येक भेदसे छेनेपर जो विचार 
इस लब्धिसे निकलते हं वे अपूर्त हैं | जदाँतक जिसका ध्यान पहुँचता है वहाँतक सब विचार करते 
हैं, परन्तु द्रव्याथिक भावार्थिक नयसे समस्त सृष्टिका ज्ञान इन तीन दाब्दोंमें आ जाता है, उसका 
विचार कोई ही करते हैं; यह जब सदगुरुके मुखकी पवित्र लब्धिरूपसे प्राप्त हो सकता है तो फिर 
इससे द्वादशांगी ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? जगत्‌के कहते ही मनुष्यको एक घर, एक वास, एक गाँव, 
एक शहर, एक देश, एक खंड, एक पृथिवी यह सब्र छोड़कर असंख्यात द्वीप समुद्रादिस भरपूर वस्तुओंका 
ज्ञान कैसे हो जाता है ! इसका कारण केवल इतना ही है कि वह इस शब्दकी व्यापकताको समझे 
हुआ है, अथवा इसका लक्ष इसकी अमुक व्यापकतातक पहुँचा हुआ है, जिससे जगत शब्दके कद्दते 
दी वह्द इतने बड़े ममको समझ जाता है। इसी तरह ऋजु और सरल सत्पात्न शिष्य निर्म्रन्थ गुरुसे इन 
तीन शब्दोंकी गम्यता प्राप्तकर द्वादशांगी ज्ञान प्रात करते थे | इस प्रकार वह लब्धि अल्पन्ता द्दोनेपर 
भी विवेकसे देखनेपर छ्लेशरूप नहीं है । द 
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९३ तत्त्वाववोध 
(११) 

यही नवतत्तके संबंधमें है । जिस मध्यवयके क्षत्रिय-पुत्नने जगत अनादि है ऐसे बेघड़क कहकर 
करत्ताको उड़ाया होगा उस पुरुषने क्या इसे कुछ सर्वज्ञताके गुप्त भेदके बिना किया होगा ? तथा 
इनकी निर्दोषताके विषयमें जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे । कर्ता 
न था और जगत्‌ अनादि था तो ऐसा उसने कहा | इनके निष्पक्ष और केवल तत्त्वमय विचारोपर 
आपको अवश्य मनन करना योग्य है | जेनदशनके अवर्णवादी जैन दर्शनको नहीं जानते इससे वे 
इसके साथ अन्याय करते हैं, वे ममत्वसे अधोगतिको प्राप्त होंगे । 

इसके बाद बहुतसी बातचीत हुई । प्रसंग पाकर इस तत्त्वपर विचार करनेका वचन लेकर मैं 
सहर्ष वहाँते उठा। 

तत्ताबबोधके संबंधमें यह कथन कहा । अनन्त भेदोंसे मरे हुए ये तत्तविचार काल्भेदसे जितने 
जाने जायें उतने जानने चाहिये; जितने ग्रहण किये जा सकें उतने ग्रहण करने चाहिये; और जितने 
त्याज्य दिखाई दें उतने त्यागने चाहिये । 

इन तत्तोंको जो यथार्थ जानता है, वह अनन्त चतुष्टयसे विराजमान होता है, इसे सत्य 
समझना इस नवतत्त्के क्रमवार नाम रखनेमें जीवकी मोक्षसे निकटताका आधा अभिप्राय सूचित होता है। 


०३ तक्त्वावबोध 
( १२ ) क्‍ 
यह तो तुम्हारे ध्यानमें है कि जीव, अजीव इस क्रमसे अन्तमें मोक्षका नाम आता हैं । अब 
इसे एकके बाद एक रखते जाये तो जीव और मोक्ष ऋमसे आदि और अंतमें आवेंगे--- 
जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आखस्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष । 
मैंने पहिले कहा था कि इन नामोंके रखनेमें जीव और मोक्षकी निकटता है, परन्तु यह 
निकटता तो न हुईं, किन्तु जीव और अजीवकी निकटता हुई । वस्तुतः ऐसा नहीं है । अज्ञानसे ही 
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अब देखो, इन दोनोंमें कुछ निकटता है ? हाँ, निर्दिष्ट निकटता आ गई है। परन्तु यह 
निकटता तो द्रव्यरूपसे है । जब भावसे निकठता आबे तभी इष्ट्सीद्धि होगी । द्रब्य-निकटताका साधन 
सःपरमात्मतत्त, सदगुरुतत्त, और सद्धर्मतत्तका पदचानकर श्रद्धान करना है । भाव-निकटता अर्थात्‌ 
केवल एक ही रूप द्वोनेके लिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र साधन रूप हैं। 

इस चक्रसे यह भी आशंका हो सकती है कि यदि दोनों निकट है तो क्या बाकी रहे हुओंको 
छोड़ दें ! उत्तरमें में कहता हूँ कि यदि सम्पूर्णरूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, इससे मोक्षरूप 
ही हो जाओगे | नहीं तो हेय, ज्ेय और उपादेयका उपदेश ग्रहण करो, इससे आत्म-सिद्धि प्राप्त दोगी। 

९४ तक्त्वावबोध 
( १३) 

जो कुछ में कद्द गया हूँ वह कुछ केवल जैनकुलमें जन्म पानेवालोंके लिये ही नहीं, किन्तु 
सबके लिये है | इसी तरह यह भी निःसंदेह मानना कि में जो कहता हूँ वह निष्पक्षपात और परमार्थ 
बुद्धिसे कहता हूँ । 

मुझे तुमसे जो धर्मतत्त कहना है वह पक्षपात अथवा स्वार्थबुद्धिसे कहनेका मेरा कुछ प्रयोजन नहीं । 
पक्षपात अथवा स्वार्थसे में तुम्हें अधमेतत्तका उपदेश देकर अधोगतिकी सिद्धि क्यों करूँ! बारम्बार 
तुम्हें में निर्मन्थके वचनामृतके लिये कहता हूँ, उसका कारण यही है कि वे वचनाम्ृत त्त्ममें परिपूर्ण 
हैं। जिनेश्वरोंक ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे मृषा अथवा पक्षपातयुक्त उपदेश 
देते, तथा वे अज्ञानी भी न थे कि जिससे उनसे मृषा उपदेश दिया जाता | यहाँ तुम शंका करोगे 
कि ये अज्ञानी नहीं थे यह किस प्रमाणसे माछ्म हो सकता है ! तो इसके उत्तरमें में इनके पवित्र 
सिद्धांतोंके रहस्यको मनन करनेको कहता हूँ | और ऐसा जो करेगा वह पुनः लेश भी आशंका नहीं 
करेगा । जैनमतके प्रवर्तकोंके प्रति मुझे कोई राग बुद्धि नहीं है, कि जिससे पक्षपातवश मैं तुम्हें कुछ 
भी कह दूँ, इसी तरह अन्यमतके प्रवर्तकोंके प्रति मुझे कोई वैर बुद्धि नहीं कि मिथ्या ही इनका 
खंडन करूँ। दोनोंमें में तो मंदमति मध्यस्थरूप हूँ | बहुत बहुत मननसे और मेरी बुद्धि जहाँतक 
पहुँची वहाँतक विचार करनेसे मैं विनयपूर्वक कहता हूँ कि हे प्रिय भव्यो ! जैन दर्शनके समान एक 
भी पूर्ण और पवित्र दर्शन नहीं; वीतरागके समान एक भी देव नहीं; तैरकरके अनंत दुःखसे पार 
पाना हो तो इस सर्वज्ञ दर्शनरूप कल्पबृक्षका सेवन करो। 

९५ ततक््वावयो प 
(१४ ) 

जैन दर्शन इतनी अधिक सूक्ष्म विचार संकलनाओंसे भरा हुआ दर्शन है कि इसमें प्रवेश कर- 
नेमें भी बहुत समय चाहिये | ऊपर ऊपरसे अथवा किसी प्रतिपक्षीके कहनेसे अमुक वस्तुके संबरधमें 
अभिप्राय बना लेना अथवा अभिप्राय दे देना यह विवेकियोंका कततैन्य नहीं | जैसे कोई ताछाब लबा- 
लब भरा हो, उसका जलऊू ऊपरसे समान माद्धम होता है; परन्तु जैसे जैसे आंगे बढ़ते जाते हैं वैसे 
वैसे अधिक अधिक गहरापन आता जाता है फिर भी ऊपर तो जल सपाठ ही रद्दता है; इसी 
तरह जगतके सबत्र॒धर्ममत एक ताझाबके समान हैं, उन्हें ऊपरसे सामान्य सपाठ देखकर समान कह 
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देना उचित नहीं । ऐसे कहनेवालोंने तत्त्वको भी नहीं पायां | जैनदर्शनके एक एक पवित्र सिद्धांत 
ऐसे हैं कि उनपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिले | अन्य सब धर्ममतोंके 
विचार जिनप्रणीत वचनामृत-सिंधुके आगे एक बिंदुके समान भी नहीं | जिसने जैनमतकों जाना और 
सेवन किया, वह केवल वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाता है | इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे | इसके 
सिद्धांत कैसे अखंड, सम्पूर्ण और दयामय हैं ! इसमें दूषण तो कोई है ही नहीं ! सर्वथा निर्दोष तो 
केवछ जैन दर्शन ही है | ऐसा एक भी पारमार्थिक विषय नहीं कि जो जेनदर्शनमें न हो, और ऐसा 
एक भी तत्तत नहीं कि जो जैनदरशैनमें न हो; एक विषयको अनंत भेदोंसे परिपूर्ण कहनेवाला जैनदर्शन 
ही है । इसके समान प्रयोजनभूत तत्त्व अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। जेसे एक देहमें दो आत्माएँ नहीं होतीं 
उसी तरद्द समस्त सृष्टिमें दो जैन अर्थात्‌ जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं | ऐसा कहनेका कारण 
क्या ! केवछ उसकी परिपूर्णता, बीतरागिता, सत्यता और जगद्हितैषिता। 


९६ तक्त्वावबोध 
( १५ ) 

न्यायपूर्वक इतना तो मुझे भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनकों परिपूर्ण कहकर बात 
सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी मध्यस्थबुद्धिसि अपूणता दिखछानी चाहिये | परन्तु इन दोनों बातोंपर 
विवेचन करनेकी यहाँ जगह नहीं; तो भी थोड़ा थोड़ा कहता आया हैँ । मुख्यरूपसे यही कहना है 
कि यद्द बात जिसे रुचिकर माद्म न होती हो अथवा असंभव छगती हो, उसे जैनतत्त्व-विज्ञानी 
शासत्रोको ओर अन्यतक्त-विज्ञानी शास्तरोंकों मध्यस्थबुद्धिसि मननकर न्यायके कॉटेपर तोलना चाहिये। इसके 
ऊपरसे अवश्य इतना महा वाक्य निकलेगा कि जो पहले डैकेकी चोट कहां गया था वही सचाा है | 

जगत्‌ भेड़ियाधसान है | धर्मके मतभेदसंबंधी शिक्षापाठमें जेसा कहा जा चुका है कि अनेक 
धर्मम्तोंके जाल फैल गये हैं । विशुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है | विवेकसे तत्त्वकी खोज कोई ही 
करता है । इसलिये जैनतत्त्वोंकों अन्य दार्शानिक छोग क्‍यों नहीं जानते, यह बात खेद अथवा आशंका 
करने योग्य नहीं । 

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य छूगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्तको पाये हुए, सकलदूषणरहित, 
मृषा कहनेका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषके कह्दे हुए पवित्र दर्शनको स्वयं तो जाना नहीं, 
अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अवित्रेकसे मतभेदमें पड़कर सर्वथा निर्दोष और पतरित्र 
दर्शनको नाप्तिक क्‍यों कहा ? परन्तु ऐसा कहनेवाले जैनदशनके तत्त्वको नहीं जानते थे । तथा 
इसके तत्त्वको जाननेसे अपनी श्रद्धा डिग जाबेगी, तो फिर छोग अपने पहले कहे हुए मतको नहीं 
मानेंगे; जिस लौकिक मतके आधारपर अपनी आजीबिका ठिकी हुई है, ऐसे वेद आदिकी महत्ता 
घटानेस अपनी ही महत्ता घट जायगी; अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं चलेगा | 
इसलिये जैनतत्त्वमें प्रवेश करनेकी रुचिको मूलसे ही बंद करनेके लिये इन्होंने छोगोंको ऐसी धोका- 
पद्दी दी है कि जैनदर्शन तो नाप्तिक दर्शन है | छोग तो विचारे डरपोक भेड़के समान हैं; 
इसलिये वे विचार भी कह्ाँसि करें ! यह कहना कितना मृषा और अनर्थकारक है, इस बातको वे 
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ही जान सकते हैं जिन्होंने वीतरागप्रणीत सिद्धांत विवेकसे जाने हैं। संभव है, मेरे इस कहनेको 
मंदबुद्धि लोग पक्षपात मान बैठें । 





९७ ततक्त्यायबोध 
( १६ ) 

पवित्र जैनदर्शनको नास्तिक कहलानेवाले एक मिथ्या दलीलसे जीतना चाहते हैं और वह यह 
है कि जैनदर्शन परमेश्वरकों इस जगतका कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरको जगत्‌कत्तो नहीं 
मानता वह तो नास्तिक ही है इसप्रकारकी मान डी हुई बात भद्विकजनोंको शीघ्र ही जा लगती है, 
क्योंकि उनमें यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती । परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया 
जाय कि फिर जैनदशन जगत्‌को अनादि अनंत किस न्यायसे कहता है? जगतकर्त्ता न 
माननेका इसका कया कारण है ! इस प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जनदरौनकी 
पवित्रताको समझ सकते हैं । परमेश्ररको जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ! परमेश्वरने जगतकों 
रचा तो सुख दुःख बनानेका क्या कारण था ? सुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिये बनाया ! यह 
लीला उसे किसको बतानी थी ? जगत्‌को रचा तो किस कर्से रचा ? उससे पहले रचनेकी इच्छा 
उसे क्‍यों न हुई ! ईश्वर कोन है ? जगतके पदाथे कया हैं ! और इच्छा क्या है ? जगतको रचा तो 
फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी; इस प्रकार श्रमणामें डालनेकी क्या जरूरत थी १ कदा- 
चित्‌ यह मान लें कि यह उस बिचारेसे भूल हो गई! होगी ! खैर क्षमा करते हैं, परन्तु ऐसी आवश्य- 
कतासे अधिक अकमन्दी उसे कहाँसे सूझी कि उसने अपनेकों ही मुठढसे उखाड़नेवाले महावीर जैसे 
पुरुषोंको जन्म दिया / इनके कहे हुए दशनको जगतमें क्यों मौज़द रखा ! अपने पैरपर अपने हाथसे 
कुल्हाड़ा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी # एक तो मानो इस प्रकारके विचार, और अन्य दूसरे 
प्रकारके ये विचार कि जेनदर्शनके प्रवर्तकोंकों क्या इससे कोई द्वेष था? यदि जगत्‌का कर्ता होता 
तो ऐसा कहनेसे क्या इनके छाभको कोई हानि पहुँचती थी ! जगत्‌का कर्त्ता नहीं, जगत्‌ अनादि 
अनंत है; ऐसा कहनेमें इनको क्‍या कोई महत्ता मिल जाती थी ? इस प्रकारके अनेक विचारोंपर 
विचार करनेसे माद्म होगा कि जैसा जगत्‌का स्वरूप है, उसे वैसा ही पवित्र पुरुषोंने कहा है | इसमें 
भिन्नरूपसे कहनेको इनका छेशमात्र भी प्रयोजन न था । सूक्ष्से सूक्ष्म जंतुकी रक्षाका जिसने विधान 
किया है, एक रज-कणसे लेकर समस्त जगत्‌के विचार जिसने सब भेदोंसह्ित कहे हैं, ऐसे पुरुषोंके 
पवित्र दशनको नाध्तिक कहनेवाले किस गतिको पांवेंगे, यह विचारनेसे दया आती है ! 

९८ तत्त्वावबो ध 
( १७) 

जो न्यायसे जय प्राप्त नहीं कर सकता वह पीछेसे गाली देने छगता है। इसी तरह पवित्र 
जैनदर्शनके अखंड तक्सिद्धांतोंका जब शाँकराचार्य, दूयानन्द सन्‍्यासी वगैरह खंडन न कर सके तो 
फिर वे “ जेन नास्तिक है, सो चार्बाकमेंसे उत्पन्न हुआ है ””--ऐसा कद्दने छगे। परन्तु यहाँ कोई 
प्रश्न करे कि महाराज ! यह विवेचन आप पीछेसे करें | इन शब्दोंको कहनेमें समय विवेक अथवा 


समाजकी आबश्यकता ] मोक्षमाला द ९१ 





के अमन नमक हम» 2नयूछरन---- ० चक. लखन १ १० न्कमूडम नमन ननागान न छा: 


ज्ञानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दे कि जैनदर्शन वेदसे किस वस्तुमें 
उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका स॒त्शील कैसा है उसे एक बार 
कहें तो सही । आपके वेदके विचार किस बाबतमें जैनदर्शनसे बढ़कर हैं ? इस तरह जब वे मर्मस्थानपर 
आते हैं तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता । जिन सत्पुरुषोंके वचनाम्रृत 
और योगके बलसे इस सृष्टिमें सत्य, दया, तत्तज्ञान और महाशील उदय द्वोते हैं, उन पुरुषोंकी 
अपेक्षा जो पुरुष शंगारमें रचे पचे पड़े हुए हैं, जो सामान्य तत्तज्ञानको भी नहीं जानते, और जिनका 
आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हें बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी 
निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुओंको नापध्तिक कहना,--ये सब बातें इनके कितने अधिक 
कम्मकी बहुलताको सूचित करती हैं! परन्तु जगत्‌ मोहसे अध है; जहाँ मतभेद है वहाँ अँपेरा है; 
जहाँ ममत्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं | ये बातें हमें क्यों न विचारनी चाहिये ! 

में तुम्हें निर्ममत्व और न्यायकी एक मुख्य बात कहता हूँ । वह यह है कि तुम चाहे किसी भी 
दशैनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमें आवे वैस्ता जैनदर्शनको कहो । सब दर्शनोंके शात्न-तत्त्वोंको 
देखो, तथा जैनतत्त्वॉको भी देखो । स्वतंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माछ्म हो उसे अंगौकार करो । 
मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको भले ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्तको विचारो। 

९९ समाजकी आवद्यकता 

आंग्लदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकोशलोंमें किस कारणसे विजय प्राप्त की है! यह 
विचार करनेसे हमें तत्काछ ही माठ्म होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोंका 
मिल जाना ही उनकी सफलताका कारण है| कलाकौशलके इस उत्साही काममें इन अनेक पुरुषोंके 
द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्या परिणाम मिला ! तो उत्तरमं यही कहा जायगा कि छक्ष्मी, 
कीति और अधिकार । इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कछाकोशछकी खोज करनेका में 
यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु स्वज्ञ भगवानका कहा हुआ गुप्त तक्त प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे 
प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचायोके ग्रेथे हुए महान्‌ शाञ्रोंको एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए 
गच्छोंके मतमतांतरको हृठानेके लिये तथा धर्म-विद्याको प्रफुछ्ठित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान्‌ और 
धीमान्‌ दोनोंकों मिठकर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता 
हूँ । पवित्र स्याद्मादमतके ढँँके हुए तत्त्वोंको प्रसिद्विमें छानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक 
शासनकी उन्नाति भी नहीं होगी । संसारी कलाकौशलसे लक्ष्मी, कीति और अधिकार मिलते हैं, परन्तु 
इस धर्म-कलाकौशल्से तो सब सिद्धि प्राप्त होगी । मह्यन्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोंको स्थापित करना 
चाहिये | सम्प्रदायके बाड़ेमें बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है । में 
चाद्वता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोंके अंतर्गच्छ मतभेद दूर हों; सत्य वस्तुके ऊपर मनुष्य- 
समाजका छक्ष आवे; और ममत्व दूर हो। 

क्‍ १०० समनोनिग्रहके विशप्त . 

बारम्बार जो उपदेश किया गया है, उसमेंसे मुख्य तात्पये यही . निकलता है कि. -आत्माका 


९२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ स्मृति रखने योग्य महावाक्य 


वर वा क3+० दम कनन-+मन-+ सन 3 वन मन «8. «3 “मकान, 


उद्धार करो और उद्धार करनेके लिये तत्त्ज्ञानका प्रकाश करो; तथा स्शीलका सेवन करो। इसे प्राप्त 
करनेके लिये जो जो मार्ग बताये गये दें वे सब मनोनिग्रहताके आधीन हैं | मनोनिग्रहता होनेके लिये 
लक्षकी बहुलता करना जरूरी है | बहुलता करनेमें निश्नलिखित दोष विप्नरूप होते हैं:--- 


१ आल्स्य. १० अपनी बड़ाई. 

२ अनियमित निद्रा. ११ तुच्छ वस्तुसे आनन्द 

डे विशेष आहार. १२ रसगारवलुब्धता- 

४ उन्माद प्रकृति. १३ अतिभोग. 

५ मायाप्रपंच. १४७ दूसरेका अनिष्ट चाहना- 

६ अनियमित काम १५ कारण विना संचय करना- 

७ अकरणीय विलास- १६ बहुतोंका स्नेह. 

८ मान. क्‍ १७ अयोग्य स्थल्में जाना. 

९, मर्यादासे अधिक काम. १८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना. 


जबतक इन अठारह विन्नोंसे मनका संत्रंध है तबतक अठारह पापके स्थान क्षय नहीं होंगे । 
इन अठारह दोषोंके नष्ट होनेसे मनोनिम्रहता और अभीष्ट सिद्धि हो सकती है । जबतक इन दोषोंकी 
मनसे निकटता है तबतक कोई भी मनुष्य आत्म-सिद्धि नहीं कर सकता । अति भोगके बदलेमें केवल 
सामान्य भोग ही नहीं, परन्तु जिसने सर्वथा भोग-त्याग ब्रतको धारण किया है, तथा जिसके हृदयमें 
इनमेस किसी भी दोषका मूल न हो वह सत्पुरुष महान्‌ भाग्यशाली है । 

१०१ स्खतिमें रखने योग्य महावाक्य 

१ नियम एक तरहसे इस जगतका प्रवर्तक है । 

२ जो मनुष्य सत्पुरुषोंके चरित्रके रहस्यकों पाता है वह परमेश्वर हो जाता है | 

३ चंचल चित्त सब विषम दुःखोंका मूल है । 

9 बहुतोंका मिलाप और थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनों समान दुःखदायक हैं । 

७५ समस्वभावीके मिलनेको ज्ञानी लोग एकांत कहते हैं । 

६ इन्द्रियाँ तुम्हें जीतें और तुम सुख मानो इसकी अपेक्षा तुम इन्द्रियोंके जीतनेसे ही सुख, 
आनन्द और परमपद प्राप्त करोगे । 

७ राग विना संसार नहीं और संसार विना राग नहीं । 

८ युवावस्थाका सर्व संगका परित्याग परमपदको देता है । 

९ उस वस्तुके विचारमें पहुँचो कि जो वस्तु अतीन्द्रियस्वरूप है । 

१० गुणियोंके गुणोंमें अनुरक्त होओ । 

१०२ विविध प्रश्न 


(१) 
आज तुम्दें में बहुतसे प्रस्‍नोंको निर्म्न्थ प्रचचनके अनुसार उत्तर देनेके लिये पूँछता हैँ । 
प्र/कडिये धर्मकी क्यों आवश्यकता है! 


विविध प्रश्न ] मोक्षमाला ९ 


५... 8... रमन --3०७- मेनन मय) ह/म माककननमन 


3.--अनादि काल्से आत्माके कमै-जाल दूर करनेके लिये । 

प्र.---जीव पहला अथवा कर्म ! 

उ.--दोनों अनादि हैं | यदि जीव पहले हो तो इस विमल वस्तुको मल ढगनेका कोई निममित्त 
चाहिये | यदि कर्मको पहले कहो तो जीवके बिना कर्म किया किसने ! इस न्यायसे दोनों अनादि हैं। 

प्र---जीव रूपी है अथवा अरूपी ! 

उ.--रूपी भी है और अरूपी भी है। 

प्र.--रूपी किस न्यायसे और अरूपी किस न्यायसे, यह कहिये ? 

उ.--देहके निमित्तसे रूपी है और अपने स्वरूपसे अरूपी है । 

प्र.--देह निमित्त किस कारणसे है ! 

उ.--अपने कर्मीके विपाकसे । 

प्र.--- कर्मोकी मुख्य ग्रक्ृतियाँ कितनी हैं ! 

उ,---आठ । 

प्र.---कौन कौन ? 

उ.---ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय | 

प्र.---इन आठों कर्मोका सामान्यस्वरूप कहो । 

उ.--आत्माकी ज्ञानसंबंधी अनंत शक्तिके आच्छादन हो जानेको ज्ञानावरणीय कहते हैं। 
आत्माकी अनंत दर्शन शक्तिके आच्छादन हो जानेको दर्शनावरणीय कहते हैं| देहके निमित्तसे साता, 
अतताता दो प्रकारके वेदनीय कर्मोसे अन्याबाध सुखरूप आत्माकी शक्तिके रुके रहनेकों वेदनीय कहते 
हैं। आत्मचारित्रिरूप शक्तिके रुके रहनेको मोहनीय कहते हैं। अक्षय स्थिति गुणके रुके रहनेको आयुकर्म 
कहते हैं | अमूर्तिरूप दिव्यशक्तिके रुके रहनेको नामकर्म कद्ठते हैं। अठछ अवगाहनारूप आत्मिक 
शक्तिके रुके रहनेको गौन्नकर्म कहते हैं | अनंत दान, छाम, वीये, भोग और उपभोग शक्तिके रुके 
रहनेको अंतराय कहते हैं । 

१०३ विविध प्रश्न 
(२) 

प्र.--इन कमौंके क्षय होनेसे आत्मा कहाँ जाती है ! 

उ.---अनंत और शाश्रत मोक्षमें । 

प्र.---क्या इस आत्माकी कभी मोक्ष हुई है ? 

उ.--नहीं । 

प्र,--कक्‍्यों ! 

उ.--मोक्ष-प्राप्त आत्मा कर्म-मल्से रह्गित है, इसलिये इसका पुनर्जन्म नहीं द्ोता । 

प्र---केवलीके क्या लक्षण हैं ! 

उ.--चार घनघाती कमौका क्षय करके और शेष चार कमौको कृश करके जो पुरुष श्रयोदश 
गुणध्थानकवर्ती होकर विहार करते हैं, वे केवली हैं। .... 


९७ श्रीमद्‌ राजयन्त्र [ विविध प्रश्न 
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प्र.---गुणस्थानक कितने हैं ! 

उ.---चौदह । 

प्र---उनके नाम कहिये | 

उ.--१ मभिथ्यात्वगुणस्थानक। २ सास्ादन ( सासादन ) गुणस्थानक । ३ मिश्रगुणस्थानक । ४ 
अवरतिसम्यग्दश्गिणस्थानक । ५ देशबविरतिगुणस्थानक । ६ प्रमत्तसंयतगुणस्थानक । ७ अग्रमत्तसंयत- 
गुणस्थानक । ८ अपूर्वकरणगुणस्थानक । ९ अनिदृत्तिबादरगुणस्थानक । १० सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानक । 
११ उपशांतमोहगुणस्थानक । १२ क्षीणमोहगुणस्थानक । १३ सयोगकेवलीगुणस्थानक । १४ अयोग- 
केव्ीगणस्थानक । 

१०४ विविध प्रश्न 
(३) 

प्र--केवली तथा तीथकर इन दोनोंमें क्या अंतर हे ! 

उ.--केवली तथा तीथकर शक्तिमें समान हैं, परन्तु तीथकरने पढिले तीर्थंकर नामकरमका बंध 
किया है, इसालिये वे विशेषरूपसे बारह गुण और अनेक अतिशयोंको प्राप्त करते हैं | 

प्र.--तीर्थकर धूम घूम कर उपदेश क्यों देते हैं ! वे तो वीतरागी हैं । 

उ.--पूर्वमें बाँधे हुए तीथंकर नामकर्मके वेदन करनेके लिये उन्हें अवश्य रेंसा करना पड़ता है। 

प्र--आजकल प्रचलित शासन किसका है! 

उ,---श्रमण भगवान्‌ महावीरका | 

प्र--क्या महावीरसे पहले जैनदशन था ! 

उ.-हाँ, था | 

प्र---उसे किसने उत्पन्न किया था ! 

उ.---उनके पहलेके तीथकरोंने । 

प्र---उनके और महावारिके उपदेशमें क्या कोई भिन्नता है ? 

उ.---तन्तदृश्सि एक ही हैं | भिन्न भिन्न पात्रको लेकर उनका उपदेश होनेसे और कुछ कालभेद 
होनेके कारण सामान्य मनुष्यको भिन्नता अवश्य मारम होती है, परन्तु न्यायसे देखनेपर उसमें कोई 
भिन्नता नहीं है । 

प्र---इनका मुख्य उपदेश क्‍या है ! 

उ.---उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करो, आत्माकी अनंत शाक्तियोंका प्रकाश 
करो और इसे कर्मरूप अनंत दुःखसे मुक्त करो | 

प्र---इसके लिये उन्होंने कौनसे साधन बताये हें ! 

उ.--व्यवद्ार नयसे सद्देव, सद्धम और सहुरुका स्वरूप जानना; सदेवका गुणगान करना; 
तीन प्रकारके धर्मका आचरण करना; और निर्ग्नन्थ गुरुसे धर्मका स्वरूप समझना । 

प्र.---तीन प्रकारका धर्म कौनसा है ! 

उ.---सम्यस्ज्ञानरूप, सम्यग्दशनरूप और सम्यक्चारिरूप । 


विविध प्रश्न ] मोक्षमाला द ९५ 
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१०५ विविध प्रश्न 
(9४) 

प्र.--ऐसा जैनदर्शन यदि सर्वोत्तम है तो सब जीव इसके उपदेशको क्‍यों नहीं मानते ! 

उ.--कमकी बाहुल्यतासे, मिथ्यात्वके जमे हुए मलसे और सत्समागमके अभावसे | 

प्र.---जैनदशनके मुनियोंका मुख्य आचार क्‍या है ! 

उ.--पाँच महात्रत, दश प्रकारका यतिधम, सत्रह प्रकारका संयम, दस प्रकारका वैयाबृत्य, 
नव प्रकारका त्रह्मचर्य, बारह प्रकारका तप, क्रोध आदि चार प्रकारकी कषायोंका निम्रह; इनके सिवाय 
ज्ञान, दशन तथा चारित्रका आराधन इत्यादि अनेक भेद हें । 

प्र.---जैन मुनियोंके समान ही सन्यासियोंके पाँच याम हैं; बौद्धधर्मके पाँच महाशील हैं, इसलिये 
इस आचारमें तो जेनमुनि, सन्‍्यांसी तथा बौद्धमनि एकसे हैं न ! 

उ.-- नहीं | 

प्र.--क्‍्यों नहीं ! 

उ.--इनके पंचयाम और पंच महाशील अपूर्ण हैं। जैनदरशैनमें महात्रतके भेद प्रतिभेद अति 
सूक्ष्म हैं । पहले दोनोंके स्थूल हैं | 

--इसकी सूक्ष्मता दिखानेके लिये कोई दृष्ांत दीजिये । 

उ.--दृष्टांत स्पष्ट है । पंचयामी कंदमूछ आदि अभक्ष्य खाते हैं; सुखशब्यामें सोते हैं; विविध 
प्रकारके वाहन और पुष्पोंका उपभोग करते हैं; केवल शीतरू जल्से अपना व्यवहार चलाते हैं; रात्रिमें 
भोजन करते हैं | इसमें होनेवाला असंख्यातें जीवोंका नाश, ब्रह्मचर्यका भंग इत्यादिकी सूक्ष्मताको वे 
नहीं जानते । तथा बौद्धमुनि मौँस आदि अभक्ष्य और सुखशील साधनोंसे युक्त हैं | जेन मुनि तो 
इनसे सर्वथा विरक्त हैं । 





१०६ विविध प्रश्न 
(५) 

प्र---वेद और जेनदर्शनकी ग्रतिपक्षता क्‍या वास्तविक है ! 

उ.--जैनदशनकी इससे किसी विरोधी भावसे प्रतिपक्षता नहीं, परन्तु जेसे सत्यका असय 
प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदर्शनके साथ वेदका संत्रंध है | 

प्र.---इन दोनोंमें आप किसे सत्य कहते हैं ! 

उ.--पविन्र जैनदरीनको । 

प्र.---वेद दर्शनवाले वेदको सत्य बताते हैं, उसके विषयमें आपका क्या कहना है ! 

उ.--यह्द तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरस्कार करनेके लिये है, परन्तु आप न्यायपूर्वक 
दोनोंके मूलतत्तवोंकों देखें । 

प्र.--इतना तो मुझे भी लगता है कि महावीर आदि जिनेश्वरका कथन न्यायके कॉटेपर है; 
परन्तु वे जगतके.कर्त्ताका निषेध करते हैं, और जगत्‌को अनादि अनंत कहते हैं, इस विषयमें कुछ 
कुछ शंका होती है कि यह असंख्यात द्वीपसमुद्रसे युक्त जगत्‌ ब्रिना बनाये कहाँसे आ गया ! 


९ भीमद्‌ राजचन्द्र [ जिनेश्वरकी वाणी 
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उ.--हमें जबतक आत्माकी अनंत शक्तिकी लेशभर भी दिव्य प्रसादी नहीं मिकती तभमीतक ऐसा 
लगा करता है; परन्तु तत्तज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा। सनन्‍्मतितके आदि प्रंथोंका आप अनुभव 
करेंगे तो यह इंका दूर हो जावेगी । 
प्र.--परन्तु समथ विद्वान्‌ अपनी मृषा बातको भी दृष्टांत आदिसे सिद्धांतपूर्ण सिद्ध कर देते हैं; 
इसलिये यह खंडित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य केसे कह सकते हैं ! 
उ.--परन्तु इन्हें मृषा कहनेका कुछ भी प्रयोजन न था, और थोड़ी देर लिये ऐसा मान 
भी लें कि हमें ऐसी शंका हुई कि यह कथन मृषा होगा, तो फिर जगत्‌कर्त्ताने ऐसे पुरुषको जन्म 
भी क्यों दिया! ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रको जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी ? तथा ये पुरुष तो सवैज्ञ 
थे; जगत्‌का कर्ता सिद्ध होता तो ऐसे कहनेसे उनकी कुछ हानि न थी । 
१०७ जिनेश्वरकी वाणी 
जो अनंत अनंत भाव-मभेदोंसे भरी हुई है, अनंत अनंत नय निक्षेपोंसे जिसकी व्याख्या की गई 
है, जो सम्पूर्ण जगत्‌की हित करनेवाली है, जो मोहको हटानेवाली है, संसार-समुद्रसे पार करनेवाली 
है, जो मोक्षमें पहुँचानेवाली है, जिसे उपमा देनेकी इच्छा रखना भी व्यथे है, जिसे उपमा 
देना मानों अपनी बुद्धिका ही माप दे देना है ऐसा में मानता हूँ; अहो रायचन्द्र | इस बातको 
बाल-मनुष्य ध्यानमें नहीं छाते कि ऐसी जिनेश्वरकी वाणीको बिरले ही जानते हैं ॥ १ ॥ 
१०८ पूणेमालिका संगल 
जो तप और ध्यानसे रविरूप होता है और उनकी सिद्धि करके जो सोमरूपसे शोमित होता है । 
बादमें वह महामंगछकी पदवी प्राप्त करता है, जहाँ वह बुधको प्रणाम करनेके लिये आता है। 


तत्पश्चात्‌ वह सिद्धिदायक निर्मन्थ गुरु अथवा पूर्ण ब्याख्याता स्वयं शुक्रका स्थान ग्रहण करता है । 
उस दशामें तीनों योग मंद पड़ जाते हैं, और आत्मा स्वरूप-सिद्धिमें बिचरती हुई विश्राम लेती है । 


१०७ जिनेशवरनी वाणी 
मनंहर छंद 
अनंत अनंत भाव भदथी भेरली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे; 
सकत्)ठ जगत ह्तकारिणी ह्ारिणी मोह, तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे; 
उपमा आप्यानी जेने, तमा राखबी ते व्यर्थ, आपवायी निज मति मपाई में मानी छे 
अह्े ! राज्यचन्द्र बाठ ख्याल नथी पामता ए, जिनेश्वरतणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे 
१०८ पूर्णमालिका मंगल 
उपजाति 

तप्पोपध्याने रविरूप थाय, ए. साधिन सोम रही सुहाय; 

महान ते मंगर्ठ पांक्ते पामे, आवबे पछी ते बुधनां प्रणामे ॥ १ ॥ 

निग्रेन्य शाता गुरु सिद्धि दाता, कांतो स्वयं झुक्र प्रपूर्ण ख्याता; 

त्रियोग त्यां केवछ मंद पामे, स्वरूप सिद्धे विचरी बिरामे | २ ॥ 


के 


+४ 


3४ 


भावनाबोध 
उपोद्धात 


सचा सुख किसमें है ? चाहे जैसे तुच्छ विषयमें प्रवेश होनेपर भी उज्ज्वल आत्माओंकी स्वाभा- 
विक अभिरुचि वैराग्यमें ठग जानेकी ओर रहा करती है । बाह्य दृष्टिसे जबतक उज्ज्वल आत्मायें 
संसारके मायामय प्रपंचमें लगी हुई दिखाई देतीं हैं तबतक इस कथनका सिद्ध होना शायद कठिन है, 
तो भी सूक्ष्म दष्टिति अवलोकन करनेपर इस कथनका प्रमाण बहुत आसानीस मिल जाता है, इसमें 
सेंदेह नहीं । 

सूक्ष्मते सूक्ष्म जंतुसे लेकर मदोन्मत्त हाथी तकके सब्र प्राणियों, मनुष्यों, और देव- 
दानवों आदि सत्रकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करनेकी है, इस कारण वे इसकी प्राप्तिके 
उद्योगमें छगे रहते हैं; परन्तु उन्हें विवेक-बुद्धिके उदयके बिना उसमें श्रम होता है। वे संसारमें 
नाना प्रकारके सुखका आरोप कर छेते हैं | गहरा अवकोकन करनेसे यह सिद्ध द्वोता है कि यह 
आरोप बृथा है | इस आरोपको उड़ा देनेवाले विरले मनुष्य अपने विवेकके प्रकाशके द्वारा अद्भुत इनके 
अतिरिक्त अन्य बिषयोंको प्राप्त करनेके लिये कहते आये हैं | जो सुख भयसे युक्त है, वह सुख घुख 
नहीं परन्तु दुःख है । जिस वस्तुके प्राप्त करनेमें महाताप है, जिस वस्तुके भोगनेमें इसते भी विशेष 
संताप सन्निव्रिष्ट है, तथा परिणाममें महाताप, अनंत शोक, और अनंत भय छिपे हुए हैं, उस वस्तुका 
सुख केवछ नामका सुख है; अथवा बिलकुल है ही नहीं | इस. कारण विवरेकी लोग उसमें अनुराग 
नहीं करते । संसारके प्रत्येक खुखसे संपन्न राजेश्वर होनेपर भी सत्य तक्तज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होनेके 
कारण उसका त्याग करके योगमें परमानंद मानकर अर्तृहरि सत्य मनोवीरतासे अन्य पामर आत्माओंको 
उपदेश देते हैं किः--- 


भोगे रोगभयं झुले च्युतिभयं वित्ते गृपालाज्भय 
माने देन्‍्यभरय बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भय॑ । 
शास्त्र वादभयं गुणे खलभयं काये कृतांताद्भधयं 
. सर्वे वस्तु भयान्वित झुवि ठणां वेराग्यमेवाभयं || २ ॥ 
भावाथेः--भोगमें रोगका भय है, कुलीनतामें च्युत होनेका भय है, लक्ष्मीमें राजाका भय है, 
मानमें दौनताका भय है, बलमें शत्रुताका भय है, रूपमें ख्रीका भय है, शात्रमें वादका भय है, 
गुणमें खछका भय है, और कायामें काठका भय है; इस प्रंकार सब बस्तुयें मंयसे युक्त हैं; 
केवल एक वैराग्य दी भयरहित है ! !! 
१३ 


९८ भीमद्‌ राजचन्द [ उपोद्गात 


मद्ायोगी भर्तहरिका यह कथन सृष्टिमान्य अर्थात्‌ समस्त उज्ज्वल आत्माओंको सदैव मान्य 
रखने योग्य है। इसमें समजत तत्त्नज्ञाका दोहन करनेके लिये इन्होंने सकल तक्तवेत्ताओंके 
सिद्धांतका रहर्प और संसार-शोकके स्वानुभवका जैसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने जिन जिन 
वस्तुओंपर भयकी छाया दिखाई है वे सत्र वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप मानी गई हैं। संसारकी 
सर्वोत्तम विभूति जो भोग हैं, वे तो रोगोंके धाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है, वहाँ च्युत 
होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवह्रका ठाठ चलानेमें जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राजा इत्यादिके 
भयसे भरपूर है; किसी भा कृत्मद्वारा यशर्कीतिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी संसारके पामर 
जीत्रोंकी अभिकाषा रहा करती है, इसमें महादीनता और कंगाठपनेका भय है; बल पराक्रमसे भी इसी 
प्रकारकी उत्क्ृष्टता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुका भय रहा हुआ है; रूप-कांति 
भोगीको मोहिनीरूप है, उसमें रूप-क्ांति धारण करनेत्राली श्लियाँ निरंतर भयरूप हैं; अनेक प्रकारकी 
गुत्थियोंस भरपूर शासत्र-जालमें विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणको प्राप्त करनेसे 
जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्योंकी निंदाके कारण भयान्वित है; जो अनंत प्यारी छगती 
है ऐसी यह काया भी कभी न कभी कालरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। इस प्रकार 
संसारके मनोहर किन्तु चपछ सुख-साधन भयसे भरे हुए हैं । विवेकसे विचार करनेपर जहाँ भय है 
वहाँ केवल शोक द्वी है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ छुखका अभाव है वहाँ 
तिरस्कार करना उचित ही है। 
अकेले योगीन्द्र भर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं | काठके अनुसार सृष्टिके 
निर्माणके समयसे छेकर भर्तृहरिसे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भवृहरिसे कनिष्ठ कोठिके असंख्य 
तचज्ञानी हो गये हैं। ऐसा कोई काल अथवा आर्यदेश नहीं जिसमें तत्तज्ञानियोंकी बिलकुल भी उत्पत्ति 
न॒ हुई हो । इन तत्तवेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक साम्रॉकों शोकरूप बताई हैं । यह उनके 
अगाध विव्रेकका परिणाम है। ढयास, वाल्मीकि, दाकर, गौतम, पातंजलि, कपिठ, और युवराज 
झुद्घोदनने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिसे और सामान्य रॉतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य 
नीचेके शब्दोमें कुछ कुछ आ जाता है।--- | 
८ अह्ो प्राणियों ! संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका 
उपयोग करो | उपयोग करो ! ” .. । 
इस प्रकारका उपदेश देनेमें इनका हेतु समस्त ग्राणियोंकों शोकसे मुक्त करनेका था । इन सब्र 
ज्ञानियोंकी अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वज्ञ महावीरका उपदेश सतैन्न यही हे कि संसार एकांत 
और अनंत शोकरूप तथा दुःखप्रद है। अहो ! भव्य छोगो | इसमें मधुर मोहिनीको प्राप्त न होकर 
इससे निवृत्त द्ोओ ! निवृत्त होओ |! -: हे ' क्‍ 





.. मद्गावीरका . एक समयके लिये भी संसतारका उपदेश नहीं है । इन्दोंने अपने समस्त उपदेशोमें 
यद्दी बताया है और यही अपने आचरणद्वारा सिद्ध भी कर दिखाया है। कंचन वर्णकी काया, यशो- 
मती जैसी रानी, अतुल साम्राज्यलक्मी और मदह्यप्रतापी स्वजन परिवारका -समूह -होनेपर भी उनका 


उपोद्वात ] । भावनावोध ९९, 





मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलायी है, वह अनुपम 
है। इसी रहस्थका प्रकाश करते हुए पतित्र उत्तराध्ययनसूत्रके आठवें अध्ययनकी पहली गाथामें 
तत्तामिलाषी कपिल केवलीके मुखकमलसे महावीरने कहलवाया है कि:--- 


अधुवे असातयंप्रि संसारंभि दुक्खपउराए । 
कि नाम हुज्ज कम्मं जेणाई दुरगंई न गच्छिज्ञा ॥ १॥ 

४ अधुब और अशाझ्वत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं| मैं ऐसी कौनसी करणी करूँ कि 
जिस करणाीसे दुर्गतिमें न जाऊँ ! ” इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कंपिकठ मुनि फिर आगे 
उपदेश देते हैं। 

“४ अधुत असासयंप्रि ”---प्रइृत्तिमुक्त योगाश्वरके ये महान्‌ तक्तज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत 
ही वैराग्यमें ले जानेवाले हैं। अति बुद्धिशाढीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशाली 
संसारका त्याग कर देते है। यह तत्त्ज्ञानका प्ररांसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें 
पुरुषारथकी स्फुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पठको दूर करते हैं। संसारको शोकाब्धि 
कहनेमें तत््वज्ञानियोंकी भ्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तक्तज्ञानी कहीं तक्तज्ञान-चंद्रकी सोलह 
कलाओं से पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महात्रीरके वचनींसे तत्ततज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता 
है वह महान्‌ अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है। महाबीरके समान ऋषमदेव आदि जो जो 
और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निस्पृहतासे उपदेश देकर जगदूहितषीकी पदली प्राप्त की है | 

संसारमें जो केबल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं---आधि, व्यापि और 
उपाधि | इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्तज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, शम, दम, दया, 
शांति, क्षमा, ध्रृति, अप्रभुत्व, गुरुननका विनय, विय्रेक, निस्पृहता, ब्रह्मचर्य, सम्यक्व और ज्ञान इनका 
सेवन करना; क्रोध, छोम, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व 
इन सत्रका त्याग करना; यह सब दर्शनोंका सामान्य रीतिसे सार है । नौचेके दो चरणोंमें इस सारका 
समावेश हो जाता है।--- द 

प्रभु भजो नीति सजो, परठो परोपकार 

अरे ! यह उपदेश स्तुतिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने 
किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है | ये सब स्थूछ दृष्टिसे तो समतुल्य दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म 
दश्सि विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें छिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान्‌ पहिले नम्बर आते हैं । 
निदृत्तिके लिये जिन जिन विषयोंकों पहले कहा है उन उन विषयोंका वास्‍््तविक स्वरूप समझकर संपूर्णे 
मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबते आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं ! 

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम दे ! अब इसका निर्णय 
करें | सब्र उपदेशक यद्द कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुफ्ती प्रात करना है और इसका प्रयोजन 
दुःखकी निददत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोंमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कह दे। खतुत्नतांग नामक 
द्वितीय अंगके प्रथम श्रुतस्कंधके छट्ठे अध्ययनकी चौबासवीं गाथाके तीसरे चरणमें कहा गया है किः-- 


१०० भ्रीमद्‌ राजचखन्द्र [ प्रथम दर्शन 


निव्वाणसेट्टा जह सबव्वधम्मा 
सब धमोमें मुक्तिको श्रेष्ठ कहा है. 
सायंश यह दे कि म्ाक्ति उसे कद्दते हैं कि संसार-शोकसे मुक्त होना, और परिणाममें ब्लान 
दर्शन आदि अनुपम वस्तुओंको प्राप्त करना । जिसमें परम सुख और परमानंदका अखंड निदास है, 
जन्म-मरणकी बविड़म्बनाका अभाव है, शोक और दुःखका क्षय है; ऐसे इस विज्ञानयुक्त विषयका 
विवेचन किसी अन्य प्रसंगपर करेंगे। 
यह भी निर्विवाद मानना चाहिये कि उस अनंत शोक और अनंत दुःखकी निदृत्ति 
इन्हीं सांसारिक विषयोंते नहीं होगी | जैसे रुधिरसे रुधिरका दाग नहीं जाता, परन्तु वह दाग जल्से 
दूर दो जाता है इसी तरह अंगारसे अथवा “ंगारमिश्रित धर्मसे संसारकी निर्ृत्ति नहीं द्वोती। 
इसके लिये तो वैराग्य-जलकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है; और इसीलिये वीतरागके वचनोंमें 
अनुरक्त द्वोना उचित है। कमसे कम इससे विषयरूपी विषका जन्म नहीं होता। अंतमें यही मुक्तिका 
कारण द्वो जाता है | हे मनुष्य | इन वीतराग सर्वकज्षके वचनोंकों विवेक-बुद्धिसि श्रण, मनन और 
निदिध्यासन करके आत्माको उज्ज्वल कर ! 


प्रथम दशेन 

वैराग्यकी और आत्महितैषी विषयोंकी सुददता होनेके लिये बारह भावनाओंका तत्तज्ञाियोंने 
उपदेश किया हैः--- 

१ अनित्यभावना:--शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्ब परिवार आदि सब विनाशीक हैं | जीवका 
केवल मूलधर्म ही अबिनाशी है, ऐसा चिंतवन करना पहली अनित्यभावना है । 

२ अदरणभावनाः---संसारमें मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोई नहीं, केवल एक 
झुभ धर्मकी ही शरण सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी अशरणभावना है। 

३ संसारभावना:--इस आत्माने संस्तार-समुद्रमें पर्यटन करते हुए सब योनियोंमें जन्म लिया है 
इस संसाररूपी जंजीरसे में कब छूट्ूँगा ! यह संसार मेरा नहीं, मैं मोक्षमयी हूँ, इस प्रकार चिंतवन 
करना तापसी संसारभावना है | 

४ एकलभावना:---यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेली ही आती है, और अकेली जायगी, 
और अपने किए हुए कमोंको अकेली ही भोगेगी, इस प्रकार अंतःकरणसे चितवन करना यह चौथी 
एकलभावना है। 

५ अन्यत्वभावना:---इस संसारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करना पाँचवीं 
अन्यत्वभावना है | 

: ५ अश्युचिभावनाः--यह शरीर अपवित्न है, मलमूत्रकी खान है, रोग और जराका निवासस्थान 
है। इस शरीरसे में न्यारा हूँ, यह चितवन करना छट्ठी अशुचिभावना है। 

७ आक्रत्रभावना:---राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सब आश्रवके कारण हैं, इस प्रकार 
चितवन करना सातवीं आश्रवभावना है। 


अनित्मभावना ] भमायनाथोध १०१ 
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८ संवरभावना;---ज्ञान, ध्यानमें प्रदत्त होकर जीव नये कम॑ नहीं बाँधता, यह आठवीं 
संवरभावना है । क्‍ 

९ निर्जराभावना:---ब्ञानसद्वित क्रिया करनी निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतवन करना नौबीं 
निर्जराभावना है । | 

१० लोकस्वरूपभावनाः:--चौदह राजू छोकके स्वरूपका विचार करना छोकस्वरूपभावना है। 

११ बोधिदुरुूमभावना:--संसारमें श्रमण करते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञनकी प्रसादी प्राप्त होना 
अति कठिन है। और यदि सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति भी हुई तो चारित्र-सर्वविरतिपरिणामरूप धर्म-का 
पाना तो अत्यंत ही कठिन है, ऐसा चिंतवन करना वह ग्यारहवीं बोधिदुर्लूमभभावना है। 

१२ धर्मदुर्लभभावना: --धर्मके उपदेशक तथा झुद्ध शात्रके बोधक गुंझ और इनके मुखसे 
उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐसा चितवन करना बारहवीं धर्मदुरूभभावना है । 

इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेके लिये जिस वैराग्यकी आवश्यकता है, उस वैराग्यको दृढ़ करने- 
वाली बारह भावनाओंमेंस कुछ भावनाओंका इस दर्शनके अंतर्गत वर्णन करेंगे । कुछ भावनाओंको 
अमुक विषयमें बाँठ दी हैं; और कुछ भावनाओंके लिये अन्य प्रसंगकी आवश्यकता है, इस कारण 
उनका यहाँ विस्तार नहीं किया । 


प्रथम चित्र 


अनित्यभावना 
उपजाति 
विद्युल्क्षमी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, शुं राचिये त्यां क्षणनों प्रसंग ' 
विशेषार्थ:--लक्ष्मी त्रिजठीके समान है। जिस प्रकार बिजलीकी चमक उत्पन्न होकर तत्क्षण ही 
लय हो जाती है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंगके रंगके समान है | 
जिस प्रकार पतंगका रंग चार दिनकी चाँदनी है, उसी तरह अधिकार केवल थोड़े काठ तक रहकर 
दाथसे जाता रहता है। आयु पानीकी हिलोरके समान है । जैसे पानीकी हिलोरें इधर आईं और उधर 
निकल गईं, उसी तरह जन्म पाया और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, इतनेमें ही दूसरी देहमें 
जाना पड़ता है | काममोग आकाशके इन्द्रधनुषके समान हैं । जैसे इन्द्रधघनुष वर्षाकालमें उत्पन्न 
होकर क्षणभरमें लय हो जाता है, उसी प्रकार यौवनमें कामनाके विकार फलीभूत होकर बुढ़ापेमें नष्ट 
हो जाते हैं । संक्षेपमें, हे जीव | इन सब वस्तुओंका संत्रंध क्षणभरका है । इसमें प्रेम-बंधनकी साँकलसे 
ब्रंधकर छवलीन कया होना ? तात्पर्य यह्द है कि ये सब चपछ ओर विनाशीक हैं, तू अखंड और 
अवबिनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य वस्तुकों प्राप्तकर । 
भिखारीका खेद 
( देखो मोक्षमाला पृष्ठ 9३-४५, पाठ 9१-४२ ) 


१०२ भ्रीमद्‌ राजचन्त्र [ अशरणभावना 
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प्रमाणशिक्षाः---जिस प्रकार उस भिखारीने स्वप्नमें सुख-समुदाय देखे, उनका भोग किया और 
उनमें आनंद माना उसी तरह पामर प्राणी संसारके स्प्नफे समान खुख-समुदायको महा आनंदरूप मान 
बैठे हैं | जिस प्रकार मिखारीकों थ्रे सुख-समुदाय जागनेपर मिथ्या माद्म हुए थे, उसी तरह 
तल्वज्ञानरूपी जागृतिसे संसारके सुख मिथ्या मादम द्वोते हैं। जिस प्रकार स्रप्नके भोगोंको न 
भोगनेपर भी उस मिखारीकों शोककी प्राप्ति हुई उसी तरह पामर भव्य संसारमें सुख मान बैठते हैं, 
और उन्हें भोगे हुओंके समान गिनते हैं, परन्तु उस मिखारीकी तरह वे अंतमें खेद, पश्चात्ताप, 
और अभोगतिको पाते हैं। जैसे स्वप्नकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह संसारकी एक भी 
वस्तु सत्य नहीं । दोनों ही चपणल और शोकमय हैं, ऐसा ब्िचारकर बुद्धिमान्‌ पुरुष आत्म- 


कल्याणकी खोज करते हैं | 
द्वितीय चित्र 
अधरण'भावना 


उपजाति 
सर्वज्षनो धर्म सुशर्ण जाणी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी 
अनाथ एकांत सनाथ थाशे, एना बिना कोई न बांद्य स्हाशे । 

विशेषार्थ----है चतन ! सर्वज्ञ जिनेश्वरदेवके द्वारा निस्पृहततासे उपदेश किये हुए धर्मको 
उत्तम दशरणरूप जानकर मन, वचन और कायाके प्रभावसे उसका तू आराधन कर आराधना कर | तू 
केवठ अनाथरूप है उससे सनाथ होगा । इसके विना भवाटवीके भ्रमण करनेमें तेरी बाँह पकड़नेवाला 
कोई नहीं । 

जो आत्मायें संसारके मायामय सुखकों अथवा अवदशनको शरणरूप मानती हैं, वे अधोगतिको 
पातीं हैं और सदैव अनाथ रहती हैं, ऐसा उपदेश करनेवाले भगवान्‌ अनाथीमुनिके चरित्रकों प्रारंभ 
करते हैं, इससे अशरण भावना सुदृढ़ होगी । 

अनाथीमुनि 
( देखो मोक्षमाला पृष्ठ १३-१५, पाठ ५-६-७ ) 
# ल्‍ 

प्रमार्णशिक्षा;:---अह्दो भव्यो | महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञावानू, महायशबंत, महानिर्ग्रय 
और महाश्रुत अनाथी मुनिने मगधदेशके राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया वह सच- 
मुच ही अशरण भावना तिद्ध करता है। महामुनि अनाथीके द्वारा सहन की हुई वेदनाके समान अथवा 
इससे भी अत्यन्त त्रिशेष असह्य दुःखोंको अनंत आत्मा सामान्य इश्तसि भोगती हुई दौख पढतीं हैं, 
इनके संबंधमें तुम कुछ विचार करो | संसारमें छायी हुई अनंत अशरणताका त्यागकर सत्य शरणरूप 
उत्तम तत््ज्ञान और परम सुशीलका सेबन करो। अंतमें यही मुक्तिका कारण है। जिस प्रकार 
संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था उसी तरह प्रत्येक आत्मा त्ज्ञानकी उत्तम प्राप्तिके बिना सदैव 
अनाथ दी दै। सनाथ ह्ोनेके लिये पुरुषार्थ करना ही श्रेयस्कर है। | 


एकत्वभावना ] .. भायषनावीध १०३ 


तृतीय चित्र 


. एकल्यभसावना 
उपजाति... 
शरीरमें व्यातरि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये छई ना शकाय; 
ए भोगवे एक स्व॒ आत्मा पोते, एकत्व एथी नय सुज्ञ गोते। 


विशेषार्थ:--शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले रोग आदि जो उपद्रत्र होते हैं उन्हें स्नेही 
कुटम्भी, त्री अथवा पुत्र कोई भी नहीं ले सकते | उन्हें केबल एक अपनी आत्मा ही स्त्रये भोगती है। 
समें कोई भी भागादार नहीं होता | तथा पाप, पुण्य आदि सब विपाकोंको अपनी आत्मा ही भोगती 
है | यह अकेली आती है और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेकको भली भाँति जानने- 
बाले पुरुष एकत्वकी निरंतर खोज करते हैं । 
नमिराजर्षि 
महापुरुषके उस न्‍न्यायको अचछ करनेवाले नमिराजषि और शरक्रेन्द्रके वैराग्यके उपदेशक 
संबादकों यहाँ देते हैं । नमिराजर्षि मिथिछा नगरीके राजेखर थे | स्त्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःखको 
प्रात न करने पर भी एकत्वके स्वरूपको परिपूर्णरूपसे पढिचाननेमें राजेखरने किंचित्‌ भी विश्रम नहीं 
किया । रक्रेन्द्र सबसे पहले जहाँ नमिराजर्षि निवृत्तिमें विराजते थे, वहाँ विप्रके रूपमें आकर परीक्षाके 
लिये अपने ब्याख्यानको शुरु करता हैः--- 
विप्र :--है राजन्‌ | मिथिला नगरीमें आज प्रबक कोलाहल व्याप्त हो रहा है| हृदय और 
मनको उद्देग करनेवाके बिलापके शब्दोंसे राजमंदिर और सत्र घर छाये हुए हैं। केबल तेरी एक दीक्षा 
ही इन सब दुःखोंका कारण है । अपने द्वारा दूसरेकी आत्माकों जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको 
संसारके परिश्रमणंका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोछा मत बन । 
नमिराज:--( गौरव भरे वचनोंसे ) हे विप्र |! जो तू कहता है वह केवल अज्ञानरूप है। मिथिला 
नगरीमें एक बगीचा था, उसके बीचमें एक दक्ष था, वह शीतल छायासे रमणीय था, वह पत्र, पुष्प 
और फरॉसे युक्त था और वह नाना प्रकारके पक्षियोंकों छाभ -देता था । इत बृक्षके वायुद्वारा कंपित 
होनेसे इक्षमं रहनेवाले पक्षी दुःखात॑ और शरणरहित होनेसे आक्रन्दन कर रहे हैं । ये पक्षी स्वयं वृक्षके 
लिये ब्रिछाप नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शोकसे पीड़ित हो रहे हैं | 
विप्र :--परन्तु यह देख | अग्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंतःपुर, और मन्दिर जल 
रहे हैं, इसलिये वहाँ जा और इस अप्रिको शांत कर । 

- नमिराज:--हे विप्र ! मिथिछा नगरीके उन अंतःपुर और उन मंदिरोंके जलनेसे मेरा कुछ 
भी नहीं जल रहा । में उसी प्रकारकी प्रद्गति करता हूँ जिससे मुझे सुख हो । इन मंदिर आदियमें मेरा 
अल्प भात्र भी राग नहीं । मैंने पुत्र, त्री आदिके व्यवह्ारको छोड़ दिया है | मुझे इनमेंसे कुछ भी 
प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं । ' 


१०४ भौमद्‌ राजयन्त॒ [ नमिराज॑वि 


विप्रः--परन्तु हे राजन्‌ । अपनी नगरीका सघन किला बनवाकर, राजद्वार, अड्टालिकायें, 
फाठक, और मोहल्ले बनवाकर, खाई और शतत्नी यंत्र बनवाकर बादमें जाना । 

नमिराज:--( द्वेतु कारणसे प्रेरित ) दे विप्र | में श्रद्धारुपी नगरी करके, सम्वर रूपी मोहल्ले 
करके क्षमारूपी शुभ किला बनाऊँगा; शुभ मनोयोग रूपी अड्ालिका बनाऊँगा; वचनयोगरूपी खाई 
खुदाऊँगा; काया योगरूपी शतष्नी करूँगा; पराक्रमरूपी धनुष चढाऊँगा; ईर्यासमितिरूपी डोरी 
लगाऊँगा; धौरजरूपी कमान छगाऊँगा; पघर्यको मूठ बनाऊँगा; सत्यरूपी चापसे धनुषको बाँधूँगा; 
तपरूपी ब्राण छगाऊँगा; और कमंरूपी वैरीकी सेनाका भेदन करूँगा; लौकिक संग्रामकी मुझे रुचि 
नहीं है, में केवल ऐसे भाव-संग्रामको चाहता हूँ। 

विप्र:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे राजन्‌ ! शिखरबंद ऊँचे महल बनवाकर, मणि कांचनके 
झरोखे आदि लगवाकर, तालाबमे क्रीड़ा करनेके मनोहर स्थान बनवाकर फिर जाना | 

नमिराजः--( हेतु कारणसें प्रेरित ) तने जिस जिस प्रकारके महर गिनाये वे महल मुझे 
अत्थिर और अशाख़त जान पढ़ते हैं । वे मार्गमें बनी हुईं सरायके समान माद्म होते हैं, अतरएव जहाँ 
स्वधाम है, जहाँ शाश्रतता है और जहाँ स्थिरता है में वहीं निवास करना चाद्वता हूँ। 

विप्रः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रियशिरोमाणि! अनेक प्रकारके चोरोंके उपकद्रवोंको 
दूरकर इसके द्वारा नगरीका कल्याण करके जाना । 

नमिराज:--है विप्र | अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मभिथ्या दंड देते हैं। चोरौके नहीं करनेवाले 
शरीर आदि पुद्टल लोकमें बाँधे जाते हैं; तथा चोरीके करनेवाले इश््रिय-विकारको कोई नहीं बाँध सकता 
फिर ऐसा करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 

विप्र:ः--है क्षत्रिय | जो राजा तेरी आज्ञाका पालन नहीं करते और जो नराधिप खतंत्रतासे 

आचरण करते हैं त उन्हें अपने वशमें करके पीछे जाना | 

नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) दसलछाख छुभटोंको संग्राममें जीतना दुर्लभ गिना जाता 
है, फिर भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिल सकते हैं, परन्तु अपनी आत्माको जीतनेवाले 
एकका मिलना भी अनंत दुर्लभ हैं। दसछाख सुभटोंसे विजय पानेवालोंकी अपेक्षा अपनी स्वात्माको 
जीतनेवाल। पुरुष परमोत्कृष्ट है । आत्माके साथ युद्ध करना उचित है । बाह्य युद्धका क्‍या प्रयोजन 
है ! ज्ञानरूपी आत्मासे क्रोध आदि युक्त आत्माको जीतनेबाछा स्तुतिका पात्र है। पाँच इन्द्रियोंको, 
क्रोवको, मानको, मायाकों और लछोभको जीतना दुष्कर है । जिसने मनोयोग आदिको जीत लिया 
उसने सब कुछ जीत लिया | 

विप्रः---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय | समर्थ यज्ञोंकी करके, श्रमण, तपस्वी, ब्राह्मण 
आदिको भोजन देकर, छुबरण आदिका दान देकर, मनोज्ञ भोगोंकों भोगकर, त्‌ फिर पीछेसे जाना | 

नमिराज:ः---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हर महीने यदि दस छाख गायोंका दान दे फिर भी जो 
दस छाख .गायोंके दानकी अपेक्षा संयम ग्रहण करके संयमकी आराधना करता है वह उसकी अपेक्षा 
विशेष मंगलको प्राप्त करता है । . | 


नमिराजर्षि ] | भावनावोध १०५ 
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विप्र:---निवोह करनेके लिये भिक्षा मॉगनेके कारण सुश्शाल प्रत्नज्यामें असह्य परिश्रम सहना 
पढ़ता है, इस कारण उस प्रत्रज्याको त्यागकर अन्य प्रत्रज्या धारण करने की रुचि हो जाती है। 
अतएव उस उपाषिको दूर करनेके लिये तू गृहस्थाश्रममें रहकर ही पौषध आदि त्रतोंमें तत्पंर रह । 
हे मनुष्यके अधिपति ! मैं ठीक कहता हूँ । 


नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे बिप्र | बार अविवेकी चाहे जितना भी उम्र तप करे 
परन्तु वह सम्यक्‌ श्रुतधर्म तथा चारित्रधर्मके बराबर नहीं होता । एकाध कला सोलह कलछाओंके 
समान कैसे मानी जा सकती है ! 


विप्र:---अहो क्षत्रिय ! खुवर्ण, मणि, मुक्ताफठ, वर्नांकार और अश्व आदिकी वृद्धि 
करके फिर जाना। 


नमिराजः---( हेतु कारणसे प्रेरित ) कदाचित्‌ मेरु पेतके समान सोने चाँदाके असंख्यातों 
पर्वत हो जाँय उनसे भी छोभी मनुष्यकी तृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचित्‌मात्र भी संतोष नहीं होता। 
तृष्णा आकाशके समान अनंत है | यदि घन, सुवर्ण, पशु इत्पादेसि सकल छोक भर जाय उन सबसे 
भी एक छोभी मनुष्यकी तृष्णा दूर नहीं हो सकती । छोभकी ऐसी कनिष्ठता है ! अतएव विवेकी 
पुरुष संतोषनिदृत्तिरपी तपका आचरण करते हैं । 


विप्र:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय ! मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता दे कि तू विद्यमान 
भोगोंको छोड़ रहा है ! बादमें तू अविद्यमान काम-भोगके संकल्प-विकल्पोंके कारणसे खेदखिन्न होगा | 
अतए्‌व इस मुनिपनेकी सब उपाधिको छोड़ दे । 


नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित) काम-भोग शल्यके समान हैं; काम-मेग विषके समान हें; 
काम-भोग सर्पके तुल्य हैं; इनकी वाँछा करनेसे जीव नरक आदि अधोगतिमें जाता है; इसी तरह क्रोध 
और मानके कारण दुर्गति होती है; मायासे सद्गतिका विनाश होता है; छोभसे इस छोक और 
परलोकका भय रहता है, इसलिये हे विप्र | इनका तू मुझे उपदेश न कर । मेरा हृदय कभी भी 
चलायमान होनेवाला नहीं, और इस मिथ्या मोहिनीमें अभिरुचि रखनेवाला नहीं | जानबूझकर विष 
कौन पियेगा ! जानबूझकर दीपक लेकर कुँएमें कौन गिरेगा ! जानबूझकर विश्रमम कोन पड़ेगा ! में 
अपने अमृतके समान बैराग्यके मधुर रसको अप्रिय करके इस जद्रको प्रिय करनेके लिये मिथिलामें 
आनेवाछा नहीं | 


महर्षि नमिराजकी सुद्ढ़ता देखकर शक्रेन्द्रको परमानंद हुआ। बादमें ब्राह्मणके रूपको छोड़कर 
उसने इन्द्रपनेकी विक्रिया धारण की । फिर वह वन्दन करके मधुर वचनोंसे राजर्षीश्ररकी स्तुति करने 
लगा कि दे महायशघ्वि ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने क्रोध जीत लिया । आश्चर्य है कि तूने अहंकारको 
पराजित किया। आश्चर्य है कि तने मायाको दूर किया.। आश्चर्य है कि तूने लोभको वहामें किया । 
आश्चर्यकारी है तेरा सरलपना, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममत्व, आश्चर्यकारी है तेरी प्रधान क्षमा और आश्चर्य- 
कारी है तेरी निर्शोमिता । हे पूज्य | तू इस भवमें उत्तम है और परभवर्मे उत्तम होगा। त्‌ कर्मरहित 
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१०६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ नमिराजर्षि 
होकर सर्वोच पिद्धगतिको प्राप्त करेगा । इस तरह स्तुति करते करते, प्रदक्षिणा करते हुए श्रद्धान्मक्तिसे 
उसने उस ऋषिके चरणकमलोंको वन्दन किया । तत्पश्चात्‌ वह सुंदर मुकुटवाला शक्रेन्द्र आकाश-मार्गसे 
चला गया | क्‍ 


प्रमाणशिक्षाः--विप्रके रूपमें नमिराजाके वैराग्यकी परीक्षा करनेमें इन्द्रने क्या न्यूनता की है ! 
कुछ भी नहीं की । संसारकी जो छोल॒पतायें मनुष्यको चलायमान करनेवालीं हैं उन सब लोढुपताओंके 
विषयमें महागौरवपूर्ण प्रहन करनेमें उस इन्द्रने निर्मल भावनासे प्रशंसायोग्य चातुर्य दिखाया है, तो भी 
देखनेकी बात तो यहद्दी है कि नमिराज अंततक केवल कंचनमय रहे हैं | शुद्ध और अखंड वैराग्यके 
बेगमें अपने प्रवाद्षित द्वोनेको इन्होंने अपने उत्तरोंमें प्रदशित किया है। हे विप्र | तू जिन वस्तुओंको मेरी 
कहलवाता है वे वस्तुयें मेरी नहीं हैं | में अकेला ही हूँ, अकेला जानेवाला हूँ; और केवल प्रशंसनीय 
एकत्वको दी चाहता हूँ। इस प्रकारके रहस्यमें नमिराज अपने उत्तरको और वैराग्यको दृढ़ बनाते गये हैं। 
ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उस महर्षिका चरित्र है | दोनों महात्माओंका परस्परका संवाद शुद्ध 
एकत्वको सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य वस्तुओंके त्याग करनेके उपदेशके लिये यहाँ कहा गया है । इसे 
भी विशेष दृढ़ करनेके लिये नमिराजको एकत्वभमाव किस तरह प्राप्त हुआ, इस विषयमें नमिराजके 
एकत्वसंबंधको संक्षेपमें यहाँ नाचे देते हैं :--- 


ये विदेह देश जैसे महान्‌ राज्यके अधिपति थे। ये अनेक यौवनवंती मनोहारिणी ब्रियोंके 
समुदायसे घिरे हुए थे । दर्शनमोहिनीके उदय न होनेपर भी वे संसार-छुब्ध जैसे दिखाई देते थे । 
एक बार इनके दरीरमें दाहज्वर रोगकी उत्पत्ति हुईं। मानों समस्त रारीर जल रहा हो ऐसी जरून 
समस्त शरीरमें व्याप्त हो गई । रोम रोममें हजार बिच्छुओंके डेंसने जेसी वेदनाके समान दुःख होने 
लगा | वैद्य-विद्यामें प्रवीण पुरुषोंके ओषधोपचारका अनेक प्रकारसे सेवन किया; परन्तु वह सब वृथा 
हुआ । यह व्याधि लेशमात्र भी कम न होकर अधिक ही होती गई । सम्पूर्ण ओषधियाँ दाह-ज्वरकी 
हितेषी ही होती गईं | कोई भी औषधि ऐसी न मिली कि जिसे दाहज्वरसे कुछ भी द्वेष हो। 
निपुण वैद्य हतारा हो गये, और राजेश्वर भी इस महाव्याधिसे तंग आ गये। उसको दूर करने वाले पुरुष- 
की खोज चारों तरफ होने लगी। अंतमें एक महाकुशल वैद्य मिला, उसने मलयागिरि चंदनका लेप 
करना बताया । रूपवन्ती रानियाँ चेदन घिसनेमें ठग गई । चेदन घिसनेतसे प्रत्येक रानीके हाथमें 
पहिने हुए कंकणोंके समुदायसे खलभलाहटठ होने लगा। मिथिलेशके अंगमें दाहज्वरकी एक असह्य 
बेदना तो थी ही और दूसरी वेदना इन कंकणोंके कोलाहसे उत्पन्न हो गई । जब यह खलभलाहट 
उनसे सहन न हो सका तो उन्होंने रानियोंको आज्ञा कौ कि चंदन घिसना बन्द करो | तुम यह क्या शोर 
करती हो ! मुझसे यह सह नहीं जाता । मैं एक महाव्याधिसे तो ग्रसित हूँ ही, और दूसरी व्याधिके 
समान यह कोलाहल हो रहा है, यह असह्य है। सब रानियोंने केवल एक एक कंकणको मंगरढ- 
स्वरूप रखकंर बाकी कंकरणोंको निकाल डाला इससे होता हुआ खलभलाहठ शांत हो गया | नमिराजने 
रानियोसे पूँछा, कया तुमने चेंदंन घिसना बन्द कर दिया ! रानियोंने कहा कि नद्वीं, केवल कोछाहल 
शांत करनेके लिये हम एक एक कंकणको रखकर बाकी कंकणोंका परित्याग करके चेदन 


अन्यत्वभावना ] भसावनाबोध द १०७ 
घिस रही हैं | अब हमने कंकणोंको समूहको अपने हाथमें नहीं रक्‍्खा इसलिये कोलाहल नहीं होता । 
रानियोंके इतने वचनोंको सुनते ही नमिराजके रोमरोममें एकत्व उदित हुआ--- एकल व्याप्त दो गया, और 
उनका ममत्व दूर हो गया | सचमुच ! बहुतोंके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है | देखो | अब इस एक 
कंकणसे लेशमात्र भी खढभलाहट नहीं होता। कंकणोंके समूहसे सिरको घुमा देनेवाला खलभलाइट होता 
था । अहो चेतन ! तू मान कि तेरी सिद्धि एकत्वमें ही है | अधिंक मिलनेसे अधिक ही उपाधि बढ़ती 
है | संसारमें अनन्त आत्माओंके संबन्धसे तुझे. उपाधि भोगनेकी क्या आवश्यकता है ? उसका त्याग 
कर ओर एकलवमें प्रवेश कर | देख | अब यह एक कंकण खलभमलाहटके बिना कैसी उत्तम शान्तिमें 
रम रहा है । जब अनेक थे तब यह कैसी अशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह तू भी कंकणरूप है । 
उस कंकणकी तरह तू भी जबतक स्नेही कुटुंबीरूपी कंकण-समुदायम पड़ा रहेगा तबतक भवरूपी 
खलभलाहटका सेवन करना पड़ेगा । और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकत्वकी आरा- 
धना करेगा तो सिद्धर्गातरूपी महापवित्र शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैराग्यके उत्तरोत्तर प्रवेशमें 
ही उन नमिराजको पूर्वभवका स्मरण हो आया | वे प्रन्नज्या धारण करनेका निश्चय करके सो गये । 
प्रभातमें मंगलसूचक बाजों की ध्वनि हुई; नमिराज दाहज्वरसे मुक्त हुए। एकत्वका परिपूर्ण सेवन 
करनेवाले श्रीमान्‌ नमिराज ऋषिको अभिवंदन हो ! 

शादूलविक्रीड़ित 

राणी सर्व मत्ठी सुचंदन घसी, ने चर्चवामां हती, 

बूइयो त्यां ककव्ठाठ कंकणतणो, श्रोती नमिभूपति; 

संवादे पण इन्द्रथी दृढ़ रह्मो, एकत्व साचुं कर्यु, 

एवा ए मिथिलेशनुं चरित आ, सम्पूर्ण अत्रे थ्यु ॥ १ ॥ 

विशेषार्थ:-सब रानियाँ मिलकर चंदन घिसकर लेप करनेमें लगीं हुईं थीं। उस समय कंकणोंका 

कोलाहल सुनकर नमिराजको बोध प्राप्त हुआ । वे इन्द्रके साथ संवाद भी अचल रहे; और उन्होंने 
एकत्वको सिद्ध किया | ऐसे इस मुक्तिसाधक महवैरागी मिथिलेशका चरित्र भावनाबोध पग्रंथके तृतीय 


चित्रमें पूर्ण हुआ । 
चत॒र्थ चित्र 
अन्यत्व भावना 
शादूलविक्रीडित 
ना मारां तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भ्रात ना, 
ना मारां शत स्नेंहियो खवजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना; 
ना मारां धन धाम यौवन धरा, ए मोह अकज्ञालना, 
रे। रे! जीव विचार एमज सदा, अन्यत्वदा भावना ॥ २ ॥ 
विशेषार्थ;-यह दारीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यद्द कांति मेरी नहीं, यह ज्री मेरी नहीं, 
यह पुत्र मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेद्दी मेरे नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, 
यह गोत्र मेरा नहीं, यह ज्ञाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, यह्द महल मेरा नहीं, यह यौवन 
मेरा नहीं, और यद्द भूमि मेरी नहीं, यह सब मोह केवल अज्ञानपनेका है | दे जीव ! सिद्धगाति पानेके 
लिये अन्यत्वका उपदेश देनेवाढी-अन्यत्वभावनाका विचार कर | विचार कर | 
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: मिथ्या ममत्वकी श्रमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी वृद्धिके लिये भावपूर्वक मनन करने 
योग्य राजराजेश्वर भरतके चरित्रको यहाँ उद्भ्रत करते हैंः--- 


'मरतेश्वर 

जिसकी अश्वशालामें रमंणीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेजी अश्वोंका समूह शोभायमान होता 
था; जिसकी गजशालामें अनेक जातिके मदोन्मत्त हाथी झूम रहे थे; जिसके अंतःपुरमें नवयौवना, 
सुकुमारिका और मुग्धा ब्लियाँ हजारोंकी संख्यामें शोमित हो रहीं थीं; जिसके खजानेमें विद्वानोंद्वारा 
चचला उपमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आज्ञाको देव-देवांगनायें 
आधीन होकर अपने मुकुट पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्त भोजन करनेके लिये नाना प्रकारके षट्रस 
भोजन पल पलमें निर्मित होते थे; जिसके कोमल कर्णके विछासके लिये बारीक और मधुर स्वरसे 
गायन करनेवाली वारांगनायें तत्पर रहतीं थीं; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक तमाशे 
किये जाते थे; जिसकी यश:ः:कीति वायु रूपसे फैठकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी; जिसके शत्रुओंको 
सुखसे शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके बैरियोंकी वनिताओंके नयनोंमेंसे सदा 
आँसू ही टपकते रहते थे; जिससे कोई शत्रुता दिखानेको तो समथ था ही नहीं, परन्तु जिसके सामने 
निर्दोषतासे ऊँगली दिखानेमें भी कोई सम न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोंका समुदाय उसकी कृपाकी 
याचना करता था; जिसका रूप, कांति और सौंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमें महान्‌ बल, वीय, 
शक्ति और उम्र पराक्रम उछल रहे थे; जिसके क्रीड़ा करनेके लिये महासुर्गंधिमय बाग-बर्गीचे और 
बन उपवन बने हुए थे; जिसके यहाँ मुख्य कुलदीपक पुत्रोंका समुदाय था; जिसकी सेवामें छाखों अनुचर 
सज होकर खड़े रहा करते थे; वह पुरुष. जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ क्षेम क्षेमके उद्गारोंसे, कंचनके फ़ूल 
और मोतियोंके थालसे बधाई दिया जाता था; जिसके कुंकमवर्णके चरणकमलोंका स्पश करनेके लिये इन्द्र 
जैसे भी तरसते रहते थे; जिसकी आयुधशालामें महायशोमान दिव्य चक्रकी उत्पत्ति हुईं थी; जिसके 
यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था; जिसके सिरपर मद्दान्‌ छह खंडकी प्रभुताका तेजस्वी और 
प्रकाशमान मुकुट छुशोमित था; कहदनेका अभिप्राय यह है कि जिसकी साधन-सामग्रौका, जिसके 
दलका, जिसके नगर, पुर और पद्ननका, जिसके वैभवका, और जिसके विछासका संसारमें किसी भी 
प्रकारसे न्यूनमाव न था; ऐसा वह श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श-भुवनमें वल्राभूषणोंसे 
विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफके द्वार खुले थे; नाना प्रकारकी धूपोंका 
धून्न सूक्ष्म रीतिसे फैल रहा था; नाना प्रकारके छुगंधित पदार्थ जोरसे महँक रहे थे; नाना प्रकारके 
सुन्दर स्वस्युक्त वादित्र यांत्रिक-कलासे स्वर खींच रहे थे; शीतल, मंद और सुगंधित वायुकी लहरें छूट 
रहीं थीं। आभूषण आदि पदार्थोका निरीक्षण करते हुए वे श्रीमान्‌ राजराजेश्रर भरत उस भुवनमें 
अनुपम जैसे दिखाई देते थे । 


._: इनके द्वाथकी एक उँगलीमेंसे अंगूठी निकल पड़ी । भरतका ध्यान उस ओर आकषित हुआ और 
उन्हें अपनी उँगली बिलकुल शोभाह्दीन माद्म होने लगी। नौ उँगलियें अँगूठियोंद्रार जिस मनोहरताको 
धारण करतीं थीं उस मनोहरतासे रद्दित इस उँगलीको देखकर इसके ऊपरसे भरतेश्वरको अद्भुत गंभीर 
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विचारकी स्कूरणा हुईं। किस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती हे? यह विचार करनेपर उसे 
माद्म हुआ कि इसका कारण केवल उँगलीमेंसे अँगूणीका निकल जाना ही है। इस बातको 
विशेषरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी उँगलाकी जँगूठी भी निकाल ली | जैसे ही दूसरी 
उँगलीमेंसे अगूठी निकाली, वैसे ही वह उँगछी भी शोभाद्दीन दिखाई देने छगी | फिर इस बातको 
सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल छी, इससे यह बात और भी प्रमा- 
णित हुई । फिर चौथी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी । 
इस तरह भरतने ऋ्रमसे दसों उँगलियाँ खाली कर डालीं | खाली हो जानेसे ये सबकी सब्र उँगलियाँ 
शोभाहीन दिखाई देने छगी | इनके शोभाहीन माद्धम होनेसे राजराजेख़र अन्यत्वभावनामें गठ्गद होकर 
इस तरह बोले;--- 


अहो हो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुई वस्तुको कूटकर कुशलतापूर्बक घड़नेसे मुद्दिका 
बनी; इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगछीमेंसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इससे 
विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया | विपरीत छयसे उँगलीकी शोमाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया। 
शोभाहीन माद्धम होनेका कारण केवल अँग्ूठीका न होना ही ठहरा न ! यदि अँगूठी होती तो में ऐसी 
अशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह उँगली शोभाको प्राप्त हुई; इस उँगलीसे यह हाथ शोमित 
होता है; इस दाथसे यह शरीर शोभित होता है; फिर इसमें में किसकी शोभा मानूँ ! बडे आश्चर्यकी बात 
है | मेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कांतिकों और भी विशेष दीप्त करनेवाले ये मणि माणिक्य आदिके 
अलंकार और रंगबिरंगे बश्र ही सिद्ध हुए; यह कांति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा 
शरीरकी गुप्तताको ढँककर सुंदरता दिखाती है; अहो हो ! यह कैसी उल्टी बात है ! जिस शरीरको 
मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवल त्वचासे, वह त्वचा कांतिसे, और वह कांति वख्नालंकारसे शोमित 
होती है; तो क्‍या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं ! क्या यह केवल रुधिर, मांस और हाड़ों- 
का ही पंजर है ! और इस पंजरको ही में सर्वथा अपना मान रहा हूँ। कैसी भूल ! कैसी भ्रमणा ! 
और कैसी विचित्रता है ! में केवल परपुद्ठछकी शोभासे ही शोमित हो रहा हूँ । किसी और चौीजसे 
रमणीयता धारण करनेवाले शरीरको में अपना कैस मानूँ ? और कदाचित्‌ ऐसा मानकर यदि में इसमें 
ममत्व भाव रक्‍्खूँ तो वह भी केवल दुःखप्रद और बृथा है । इस मेरी आत्माका इस शरीरसे कभी न 
कभी वियोग होनेवाला है | जब आत्मा दूसरी देहको धारण करने चली जायगी तब इस देहके यहीं 
पड़े रहनेमें कोई भी शंका नहीं है। यह काया न तो मेरी हुईं और न होगी, फिर मैं इसे अपनी 
मानता हूँ अथवा मानूँ यह केबल मूर्खता ही है । जिसका कभी न कभी वियोग होनेवाला है और 
जो केवल अन्यत्वभावको ही धारण किये हुए है उसमें ममत्व क्‍यों रखना चाहिये ! जब यह मेरी 
नहीं होती तो फिर क्‍या मुझे इसका होना उचित है ! नहीं, नहीं | जब यह मेरी नहीं तो में भी 
इसका नहीं, ऐसा विचारूँ, दृढ़ करूँ: और आचरण करूँ यही विवेक-बुद्धिका अर्थ दै। यह समस्त 
सृष्टि अनंत वस्तुओंसे और अनंत पदाथोंसे भरी हुई है, उन सब पदाथोंकी अपेक्षा जिसके समान 
मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वद्द वस्तु भी जब मेरी न हुईं, तो फिर दूसरी कोई वस्तु मेरी कैसे हो 
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सकती है ! अहो | मैं बहुत भूछ गया | मिथ्या मोहमें फेस गया । वे नवयौवनायें, वे माने हुए कुल- 
दीपक पुत्र, वद्द अतुल लक्ष्मी, वह छद्द खंडका महान्‌ राज्य--मेरा नहीं । इसमेंका लेशमात्र भी मेरा 
नहीं । इसमें मेरा कुछ भी भाग नहीं । जिस कायासे में इन सब वस्तुओंका उपभोग करता हूँ, 
जब वह भोग्य वस्तु ही मेरी न हुई तो मेरी दूसरी मानी हुई वस्तु्यें---स्नेही, कुटुंबी इत्यादि--फिर क्या 
मेरे हो सकते हैं ? नहीं, कुछ भी नहीं। इस ममत्वभावकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं | यह्द पुत्र, यह 
मित्र, यह कलत्र, यह वैमब और इस छक्ष्मीको मुझे अपना मानना ही नहीं ! मैं इनका नहीं; और ये 
मेरे नहीं! पुण्य आदिको साधकर मैंने जोजो क्तुएँ प्राप्त कीं बे वे वस्तुयें मेरी न हुई, 
इसके समान संसारमें दूसरी और क्या खेदकी बात है १ मेरे उम्र पुण्यलका कया यही परिणाम है ! 
अन्तमेँ इन सबका वियोग ही होनेवाछा है न ? पुण्यल्के इस फलको पाकर इसकी बृद्धिके डिये मैंने जो 
जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माको ही भोगना है न? और वह भी क्‍या अकेले ही ? क्या इसमें 
कोई भी साथी न होगा! नहीं नहीं । ऐसा अन्यत्वभाववाला होकर भी मैं ममत्वभाव बताकर आत्माका 
अह्ितिषी होऊँ और इसको रौद्र नरकका भोक्ता बनाऊँ, इसके समान दूसरा और क्या अज्ञान है ! 
ऐेसी कौनसी श्रमणा है ? ऐसा कौनसा अविवेक है १ त्रेसठ शलाका पुरुषोंमेसे में भी एक गिना 
जाता हूँ, फिर भी मैं ऐसे कृत्यको दूर न कर सके और प्राप्त की हुई प्रभुताको भी खो बैहूँ, यह सर्वथा 
अनुचित है । इन पुत्रोंका, इन प्रमदाओंका, इस राज-वैभवका, और इन वाहन आदिके सुखका मुझे 
कुछ भी अनुराग नहीं | ममत्व नहीं | 

राजरानेश्वर भरतके अंतःकरणमें वैराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा क उनका तिमिर-पठ दूर हो गया। 
उन्हें शुह्नध्यान प्राप्त हुआ, जिससे समस्त कर्म जलकर भस्‍्मीभूत हो गये !! मह्दादिव्य और सहस्र- 
किरणोंसे भी अनुपम कांतिमान केवलज्ञान प्रगठ हुआ | उसी समय इन्होंने पंचमुष्टि केशलोंच किया। 
शासनदेवाने इन्हें साधुके उपकरण प्रदान किये; और वे महाबीतरागी सर्वज्ञ सवेदर्शी होकर चतुर्गति, 
चौबीस दंडक, तथा आधि, व्याधि और उपाधिसे विरक्त हुए, चपल संसारके सम्पूर्ण सुख विलासोंसे 
इन्होंने निबृत्ति प्राप्त की; प्रिय अप्रियका भेद दूर हुआ, और वे निरन्तर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये । 

प्रमाणशिक्षाः-इस प्रकार छह खंडके प्रभु, देवोंके देवके समान, अतुल साम्राज्य रक्ष्माके भोक्ता, 
महाआयुके धनी, अनेक रतनोंके धारक राजराजेश्वर भरत आदरी-मुवनमें केवल अन्यत्वभावनाके उत्पन्न 
होनेसे शुद्ध वैराग्यवान्‌ हुए ! । 

भरतेड्वरका वस्तुतः मनन करने योग्य चरित्र संसारकी शोकातता और उदासीनताका पूरा 
पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण उपस्थित करता है। कहो | इनके घर किस बातकी कमी थी ! न 
इनके घर नवयौवना ल्लियोंकी कमी थी, न राज-ऋद्धिकी कमी थी, न पुत्रोंको समुदायकी कमी थी, 
न कुटुंब-परिवारकी कमी थी, न विजय-सिद्धिकी कमी थी, न नवनिधिकी कमी थी, न रूपकांति- 
की कमी थी और न यराःकीति की ही कमी थी। 

. इस तरह पहले कह्दी हुईं उनकी ऋद्धिका पुनः स्मरण कराकर प्रमाणके द्वारा हम शिक्षा-प्रसादी 

यही देना चाहते हैं कि भरतेर्वरने विवेकसे अन्यत्वके स्वरूपको देखा, जाना, और सर्प-कंचुकवत्‌ संसारका : 


अश्युचिभावना ] भाषनावोध द १११ 
परित्याग करके उसके ममत्वको मिथ्या सिद्ध कर बताया । महावैराग्यकी अचछता, निर्ममत्व, और 
आत्मशक्तिकी प्रफुछता ये सब इन महायोगाीशरके चरित्रमें गमित हैं । 

एक दी पिताके सौ पुन्रोंमेंसे निन्‍्यानवें पुत्र पहलेसे ही आत्मकल्याणका साधन करते थे । सौंवें 
इन भरतेखरने आत्मसिद्धि की | पिताने भी इसी कल्याणका साधन किया । उत्तरोत्तर होनेवाले 
भरतेझ्नरके राज्यासनका भोग करनेवाले भी इसी आदरशै-भुवनमें इसी सिद्धिको पाये हुए कहे जाते हैं । 
यह सकल सिद्दधिसाधक मंडल अन्यत्वको ही सिद्ध करके एकत्रमें प्रवेश कराता है | उन परमात्माओंको 
अभिवन्दन हो ! क्‍ 
शादूलविक्रीडित 
देखी आंगलि आप एक अडवी, वैराग्य बेगे गया, 
छांडी राजसमाजने भरतजी, कैवल्यज्ञानी थया; 
चोथुं चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्युं अह्ीं पूर्णता; 
ज्ञानीनां मन तेज रंजन करो, वैराग्य भावे यथा ॥ १ ॥ 
विशेषार्थ:---अपनी एक उंगली शोभारहित देखकर जिसने वैराग्यके प्रवाहमें प्रवेश किया, 
जिसने राज-समाजको छोड़कर केवलज्ञानको प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेख़रके चरित्रकों बतानेवाला यह 
चौथा चित्र पूर्ण हुआ | वह यथायोग्यरूपसे वैराग्यभाव प्रदरीन करके ज्ञानी पुरुषके मनको रंजन 
करनेवाला होओ | क्‍ 
पंचम चित्र 
अशुचि भावना 
गीतीबृत्त 
खाण मूत्र ने मव्ठनी, रोग जरानु निवासनु धाम; 
काया एवी गणि ने, मान त्यजीने कर सार्थक आम ॥ १॥ 
विशेषार्थ:--है चैतन्य | इस कायाकों मल और मृत्रकी खान, रोग और बृद्धताके रहनेका धाम 
मानकर उसका मिथ्याभिमान त्याग करके सनत्कुमारकी तरह उसे सफल कर ! 
इन भगवान्‌ सनत्कुमारका चरित्र यहाँ अज्युचिभावनाकी सतद्यता बतानेके लिये आरंभ किया जाता है। 
सनत्कुमार 
( देखो पृष्ठ ६९-७१; पाठ ७०-७१ ) 
# भर मं न 
ऐसा होनेपर भी आगे चलकर मनुष्य देहको सत्र देहोंमें उत्तम कद्दना पड़ेगा | कहनेका 
तात्पर्य यह है कि इससे सिद्धगतिकी सिद्धि होती है | तत्संबंधी सब इंकाओंको दूर करनेके लिये यहाँ 
नाममात्र व्याख्यान किया गया है। 
जब आत्माके झुभकर्मका उदय आया तत्र यह मनुष्य देह मिली । मनुष्य अथोत्‌ दो हाथ, दो 
पैर, दो आँख, दो कान, एक मुँह, दो ओष्ठ और एक नाकवाले देहका. स्वामी नहीं, परन्तु इसका मर्म 


११२ भीमद्‌ राजबन्द ; [ निद्त्तिबोध 
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कुछ जुदा ही है । यदि हम इस प्रकार अविबेक दिखावें तो फिर बंदरकों भी मनुष्य गिननेमें क्या दोष 
है ! इस विचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक प्राप्त हुई है । परन्तु नहीं, मनुष्यत्वका मर्म यह है कि 
जिसके मनमें विवेक-बाद्दि उदय हुई है वही मनुष्य है, बाकी इसके सिवाय तो सभी दो पैरवाले पशु 
ही हैं। मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवपनेका मर्म इसी तरह प्रकाशित करते हैं | विवेक-बुद्धिके 
उदयसे मुक्तिके राजमार्गमें प्रवेश किया जाता है, और इस मार्गमें प्रवेश करना ही मानवदेहकी 
उत्तमता है | फिर भी यह बात संदेव ध्यानमें रखनी उचित है कि वह देह तो सर्वधा अद्युचिमय 
और अश्जुचिमय ही है । इसके स्वभावमें इसके सिवाय और कुछ नहीं । 

भावनाबोध प्रंथमें अज्ुचिभावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके पाँचवें चित्रमें सनत्कुमारका 
दृष्टान्त और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए । 

अंतदेशेन 


पष्ठ चित्र 
निवृत्ति-यो ध 
हरिगात छंद 
अनंत सौख्य नाम दुःख त्यां रही न मित्रता ! 
अनंत दुःख नाम सौख्य प्रेम त्यां, विचित्रता |! 
उघाड न्याय नेत्रने निहात्टरे | निहाढ तुं ! 
निवृत्ति शीघ्रमेव धारि ते प्रवृत्ति बार तु ॥ १ ॥ 
विशेषार्थ:--जिसमें एकांत और अनंत सुखकी तरंगें उछल रहीं हैं ऐसे शील-ज्ञानको केवल 
नाममात्रके दुःखसें तंग आकर उन्हें मित्ररूप नहीं मानता, और उनको एकदम भुला डालता है; और 
केवल अनंत दुःखमय ऐसे संसारके नाममात्र सुखमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह कैसी विचित्रता है ! 
अहो चेतन | अब तू अपने न्यायरूपी नेन्रोंको खोलकर देख | रे देख || देखकर शीखघ्र ही निवृत्ति 
अर्थात्‌ महावैराग्यको धारण कर और मिथ्या काम-भोगकी प्रवृत्तिको जला दे ! 
ऐसी पत्रित्र महानिदृत्तिको दृढ़ करनेके लिये उच्च वेराग्यवान्‌ युवराज मृगापुत्रका मनन करने 
योग्य चरित्र यद्०ां उद्धृत किया है । तू कैसे दुःखका सुख मान बैठा है ! और कैसे झुखकों दुःख 
मान बैठा है ? इसे युवराजके मुख-बचन ही याथातथ्य सिद्ध करेंगे । 
सगापुत्र 
नाना प्रकारके मनोहर दृक्षोंसे भरे हुए उद्यानोंसे सुशोमित सुप्रीव नामका एक नगर था। उस 
नगरमें बलभद नामका एक राजा राज्य करता था। उसकी मिष्टभाषिणी पटरानीका नाम म्रगा था। इस 
दंपातिके बलश्री नामक एक कुमार उत्पन्न हुआ; किन्तु सब छोग इसे मृगापुत्र कहकर ही पुकारा करते 
थे | वह अपने माता पिताको अत्यन्त प्रिय था | इस युवराजने गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी संयतिके 
गुणोंको प्राप्त किया था | इस कारण यह दमीश्वर अर्थात्‌ यतियोंमें अग्रेसर गिने जाने योग्य था | वह 
मृगापुत्र शिखरबंद आनन्दकारी प्रासादमें अपनी ग्राणप्रियाके सांथ दोगंदुक देवके समान विछास किया 
करता था | वह निरंतर प्रमोदसह्तित मनसे रहता था। उसके प्रासादका फर्श चंद्रकांत आदि मणि 





मृंगापुत्र ] भावनाबोध ११३ 








कम» कक -+मनक+-+म+ नमक. ० ३-०.» 39 तमाआ+०+ «मा वाआ पाना. ' 3 रटाममकअजकनन-+मब कल... बलननन-»मतानम-त 2मनम. ०. ० रतन 4>3-ननप-०-+न«नक«+मलमन-+ पवन न." "3 - के ++पक ३७--+भ++पल-नमनमा-+पनकन-+ काना -जासावाा 


और विविध रत्नोंसे जड़ा हुआ था । एक दिन वह कुमार अपने झराखेमें बेठा हुआ था। वहाँसे 
नगरका परिपूर्णरूपसे ।निर्रक्षण होता था । इतनेमें मगापुत्रकी दृष्टि चार राजमार्ग मिलनेवाले चोरायेके 
उस संगम-स्थानपर पड़ी जहाँ तीन राजमार्ग मिलते थे । उसने वहाँ महातप, महानियम, महासंयम, 
महाशील और महागुणोंके धामरूप एक शांत तपस्वी साधुको देखा । ज्यों ज्यों समय बीतता जाता 
था, त्यों थों उस मुनिको वह मृगापुत्र निरख निरखकर देख रहा था। 

ऐसा निरीक्षण करनेसे वह इस तरह बोल उठा--जान पड़ता है कि मेंने ऐसा रूप कहीं देखा है, 
और ऐसा बोलते बोलते उस कुमारको शुभ परिणामोंकी प्राप्ति हुईं, उसका मोहका पड़दा हठ गया, और 
उसके भावोंकी उपशमता होनेसे उसे तत्क्षण जातिस्मरण ज्ञान उदित हुआ । पू्वजातिका स्मरण उत्पन्न 
होनेसे महाऋद्धिके भोक्ता उस मुगापुत्रकों पूर्वके चारित्रका भी स्मरण हो आया | वह शाघ्र ही उस 
विषयसे विरक्त हुआ, और संयमकी ओर आकृष्ट हुआ। उसी समय वह माता पिताके समीप आकर 
बोछा कि मैंने पूर्वभवमें पाँच महात्रतोंके विषयमें खुना था; नरकके अनंत दुःखोंको सुना था, और 
तिरय॑चगतिके भी अनंत दुःखोंको सुना था | इन अनंत दुःखोंसे दुःखित होकर में उनसे निदृत्त होनेका 
अमिलाषी हुआ हूँ । हे गुरुजनो ! संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये मुझे उन पाँच मद्दात्रतोंको 
धारण करनेकी आज्ञा दो । द 

कुमारक्े निदृत्तिपूण बचनोंको छुनकर उसके माता पिताने उसे भोगोंको भोगनेका आमंत्रण दिया। 
आमंत्रणंक वचनोंसे खेदखिनन होकर मृगापुत्र ऐसे कहने छगा, कि हे माता पिता ! जिन भोगोंकों भोग- 
नेका आप मुझे आमंत्रण कर रहे हैं उन भोगोंको मैंने खूब भोग लिया है। वे भोग विषफल--किपाक 
वक्षके फलके समान हैं; वे भांगनेके बाद कड़बे विपाकको देते हैं; और सदैव दुःखोत्पत्तिके कारण हैं। यह 
शरीर अनिद्य और सर्वथा अश्युच्ििमय है; अशुचिसे उत्पन्न हुआ है; यद्द जीवका अशाख़त वास है, और 
अनंत दुःखका हेतु है। यह शरीर रोग, जरा और क्लेश आदिका भाजन है। इस शरीरमें में रति 
कैसे करूँ! इस बातका कोई नियम नहीं कि इस शरीरको बालकपनेमें छोड़ देना पढ़ेगा अथवा 
बुद्धपनेमें ! यह शरीर पानीके फेनके बुलबुलेके समान है। ऐसे शरीरमें स्नेह करना कैसे योग्य हो 
सकता है ! मनुष्यत्वमें इस शरीरको पाकर यह शरीर कोढ़, अ्वर वगैरे व्याधिसि और जरा मरणसे 
प्रत्त रहता है, उसमें में क्‍यों प्रेम करूँ ! 

जन्मका दुःख, जराका दुःख, रोगका दुःख, मरणका दुःख---इस तरह इस संसारमें केवल दुःख ही 
दुःख है | भूमि--क्षेत्र, घर, कंचन, कुटुंब, पुत्र, प्रमदा, बांधव इन सबको छोड़कर केवल छेश पाकर 
इस शरीरको छोड़कर अवश्य ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार किंपाक बृक्षेके फलका परिणाम घुखदायक 
नहीं होता वैसे ही भोगका परिणाम भी सुखदायक नहीं होता । जैसे कोई पुरुष मह्ाप्रवास झुरू करे 
किन्तु साथमें अन्न-जछ न ले, तो आगे जाकर जैसे वह क्षुधा-तषासे दुःखी होता है, बैसे ही धमके 
आचरण न करनेसे परभवम जाता हुआ पुरुष दुःखी होता है; और जन्म, जरा आदिसे पीड़ित होता 
है | जिस प्रकार महाप्रवासमें जानेवाछा पुरुष अन्न-जल आदि साथमें लेनेसे क्षुधा-तृषासे रहित होकर 
सुखको प्राप्त करता है वैसे ही धर्मका आचरण करनेवाला पुरुष परभवम जाता हुआ छुखको पाता है; 
अल्प कर्मरहित होता है; और असाताबेदनीयसे रहित होता है। हे गुरुजनो | जैसे जिस समय किसी 
गृहस्थका घर जलने छगता है, उस समय उस घरका मालिक केवऊक अमूल्य वल्न आदिको &ी लेकर 
बाकीके जीर्ण वज्र आदिको छोड़ देता है, वैसे ही छोकको जछता देखकर जीर्ण वलस्ररूप जरा 
मरणको छोड़कर उस दाहसे ( आप आह्षा दें तो में ) अमृल्य आत्माको उबार ढूँ । 

१५ 
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५११७ श्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ मृगापूँत्र 


मृगापुत्रके ऐसे वचनोंकों छुनकर मृगापुत्रके माता पिता शोकार्त होकर बोले, हे पुत्र | यह तू 
क्या कहता है ? चारित्रका पालना बहुत कठिन है । उसमें यतियोंको क्षमा आदि गुणोंको धारण करना 
पड़ता है, उन्हें निबाइना पड़ता है, और उनकी यत्नसे रक्षा करनी पड़ती है । संयतिको मित्र और शमुमें 
समभाव रखना पड़ता है । संयतिको अपनी और दूसरोंकी आत्माके ऊपर समबुद्धि रखनी पड़ती है, 
अथवा सम्पूण जगतके ही. ऊपर समानभाव रखना पड़ता है--ऐसे पालनेमें दुलंभ प्राणातिपातबिरति 
नामके प्रथम क्र्तको जीवनपर्यन्त पालना पड़ता है। संयतिको संदेव अप्रमादपनेसे मृषा बचनका त्यागना, 
हितकारी वचनका बोलना--ऐसे पालनेमें दुष्कर दूसरे त्रतकों धारण करना पड़ता है । संयतिको दंत- 
शोधनके लिये एक सींकतक भी त्रिना दिये हुए न छेना, निवेध और दोषरहित भिक्षाका ग्रहण 
करना--ऐसे पाठलनेमें दुष्कर तीसरे त्रतको धारण करना पड़ता है । काम-भोगके स्वादको जानने और 
अन्रह्मचरय धारण करनेका ट्याग करके संययतिका ब्रह्मचर्यरूप चौथे न्नतको धारण करना पड़ता है, जिसका 
पालन करना बहुत कठिन है| धन, धान्य, दासका समुदाय, परिग्रह ममत्वका त्याग, सब प्रकारके 
आरंभका त्याग, इस तरह सर्वथा निर्ममत्वसे यह पॉचवा महात्रत धारण करना संयत्तिको अत्यन्त ही 
विकट है | रात्रिभोजनका त्याग, और घ्ृत आदि पदा्थौके वासी रखनेका त्याग, यह भी अति दुष्कर है। 

हे पुत्र | तू चारित्र चारित्र क्या रटता है! क्या चारित्र जेसी दूसरी कोई भी दुःखग्रद वस्तु है ! 
हे पुत्र | क्षुधाका परिषह्ठ सहन करना, तृषाका परिषह सहन करना, ठंडका परिषद सहन करना, 
उष्ण-तापका परिषह सहन करना, डाँस मच्छरका परिष्ह सहन करना, आक्रोश परिषह सहन करना, 
उपाश्रयका परिषह सहन करना, तृण आदि स्पशेका परिषह सहन करना, मलका परिषह सहन करना; 
निश्चय मान कि ऐसा चारित्र कैसे पाला जा सकता है? वधका परिषह, और बंधके परिषह केसे 
विकट हैं ! भिक्षाचरी केसी दुर्लभ है ! याचना करना कैसा दुलेभ है ! याचना करनेपर भी वस्तुका 
न मिलना यह अलछाभ परिषह कितना कठिन है! कायर पुरुषोंके हृदयकों भेद डाठनेवाला 
केशलोंच कैसा विकट है ? त्‌ विचार कर, कर्म-ैरौके लिये रोद्ररूप ब्रह्मचर्य त्रतका पाठना कैसा 
दुर्लभ है ! सचमुच, अधीर आत्माको यह सब अति अति विकट है । 

प्रिय पुत्र | तु छुख भोगनेके योग्य है | तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय रातिसे निर्मल स्नान 
करनेके तो सर्वथा योग्य है । प्रिय पुत्र ! निश्चय ही तू चारित्रको पाठनेमें समर्थ नहीं है। चारित्रमे 
यावजीवन भी विश्राम नहीं | संयतिके गुणोंका महासमुदाय लोहेकी तरह बहुत भारी है । संयमके 
भारका वहन करना अत्यन्त ही विकट है। जैसे आकाश-गंगाके प्रवाहके सामने जाना दुष्कर 
है, वैसे ही यौवन वयमें संयमका पालना महादुष्कर है | जैसे स्नोतके विरुद्ध जाना कठिन है, 
वैसे दी यौवन अवस्थामें संयमका पालना मंहाकठिन है । जैसे भुजाओंसे समुद्रका पार करना दुष्कर है, 
बैसे ही युवा बयमें संयमगुण-समुद्रका पार करना महादुष्कर है | जेसे रेतका कौर नीरस है, बैसे 
ही संयम भी नौरस है। जैसे खड्की धारके ऊपर चलना विकट है वैसे ही तपका आचरण करना 
महाविकट है। जैसे सर्प एकांत अर्थात्‌ सीधी दृष्टिसे चलता है, वैसे ही चारित्रमें ईयासमितिके कारण 
एकान्तरूपसे चलना महादुष्कर है| हे प्रिय पुत्र | जैसे छोहेके चनोंको चब्राना कठिन है वैसे ही 
संयमका पालना भी कठिन है। जैसे अप्रिकी शिखाका पान करना दुष्कर है बैसे ही योवनमें यातिपना 
अगीकार करना महादुष्कर है। जैसे अत्यंत मंद संहंननके धारक कायर पुरुषका यतिपनेको धारण 
करना और पाठना दुष्कर है; जैसे तराजूसे मेरु पर्वतका तोलना दुष्कर है, वैसे ही निश्वलपनेते 
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शंकाराहित दश प्रकारके यतिधर्मका पालना दुष्कर है। जैसे भुजाओंसे स्तरयंभूरमण समुद्रका पार करना 
दुष्कर है वैसे द्वी उपशमहीन मनुष्योंका उपशमरूपी समुद्रको पार कर जाना दुष्कर दै। 

हे पुत्र ! शब्द, रूप, गंध, रस, स्पश इन पौँच प्रकारके मनुष्यप्तंबंधी भोगोंको भोगकर 
भुक्तमोगी होकर तू बृद्ध अवस्थामें धर्मका आचरण करना | माता पिताके भोगसंबंधी उपदेश खुन- 
कर वह मृगापुत्र माता पितासे इस तरह बोलाः-- 

जिसके विषयकी ओर रुचि हद्वी नहीं उसे संयमका पालना कुछ भी दुष्कर नहीं | इस आत्माने शारी- 
रिकि ओर मानसिक वेदनाको असातारूपसे अनंत बार सहन की है---भोगी है । इस आत्माने महदादुःखसे 
पूर्ण भयकों उत्पन्न करनेवार्लीं अति रौद्र वेदनाएँ भोगीं हैं | जन्म, जरा और मरण ये भयके धाम हैं। 
चतुर्गतिरूपी संसार-अटबीमें भठकते हुए मैंने अति रौद्र दुःख भोगें हैं | दे गुरुननो ! मनुष्य 
लोकमें अम्नि जो अतिशय उचष्ण मानी गई है, इस अम्निसे भी अनंतगुनी उष्ण ताप-वेदना इस आत्माने 
नरकमें भोगी है । मनुष्यछोकमें ठंड जो अति शीतल मानी गई है, इस ठंडसे भी अनंतगुनी ठंडको 
असातापूर्वक इस आत्माने नरकमें भोगी है। लोहेके भाजनमें ऊपर पैर बाँधकर और नीचे मस्‍्ततक करके 
देवताओंद्वारा विक्रियासे बनाई हुई पधकती हुई अग्निमें आक्रंदन करते हुए इस आत्माने अत्यन्त उप्र 
दुःख भोगा है । महादवकी अग्नि जैसी मरुदेशकी बज्मय बाढके समान कदंब नामकौ नदीकी बा 
हे, पूर्वकालमें ऐसी उष्ण बाद्में मेरी यह आत्मा अनंतबार जलाई गई है। 

आक्रंदन करते हुए मुझे भोजन पकानेके बरतनमें पकानेके लिये अनंतबार पटका गया है | नरकमें 
महारौद्र परमाधामिकोंने मुझे मेरे कड़वे विपाकके लिये अनंतोंबार ऊँचे बृक्षकी शाखासे बाँधा है; 
बांधवरद्तित मुझे लम्बी लम्बी आरियोंसे चीरा है; अति तीक्ष्ण कंटकोंसे व्याप्त ऊँचे शाल्मलि वृक्षसे 
बांधकर मुझे महान्‌ खेद पहुँचाया है; पाशमें बॉँधकर आगे पीछे खींचकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया है; 
महा असह्य कोल्हूमें इंखकी तरह अति रौद्गतासे आक्रन्दन करता हुआ मैं पेला गया हूँ | यह सत्र जो 
भोगना पड़ा वह केवछ अपने अश्युभ कर्मके अनंतोंबारके उदयसे ही भोगना पड़ा | साम नामके 
परमाधार्मकोंने मुझे कुत्ता बनाया; शबल नामके परमाधार्मिकोंने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीनपर गिराया; 
जीण वस्धकी तरह फाड़ा; वृक्षकी तरह काठा; इस समय मैं अत्यन्त छठपठाता था । 

विकराल खड्से, भालेते तथा दूसरे श्रोंसे उन प्रचंडोंने मेरे टुकड़े टुकड़े किये । नरकमें 
पापकर्मसे जन्म लेकर महानसे महान्‌ दुःखोंके भोगनेमें तितूभर भी कमी न रही थी । परतंत्र 
मुझको अत्यंत प्रज्ज्वलित रथमें रोजकी तरह जबर्दसस्‍्ती जोता गया था। मैं देवताओंकी वैक्रियक अभ्रिमें 
मद्दिषकी तरह जलाया गया था। में भाइमें भूना जाकर असातासे अत्युप्र बेदना भोगता था मैं 
ढंक और गिद्ध नामके विकराल पक्षियोंकी सगसीके समान चोंचोंसे चूँथा जाकर अनंत वेदनासे कायर 
दोकर विछाप करता था। तृषाके कारण जल पीनेकी आतुरतामें बेगसे दौड़ते हुए मैं छुरेकी 
धारके समान अनंत दुःख देनेवाले बैतरणीके पानीको पाता था । वहाँ मैं तीत्र खड़्की धारके समान 
पत्तोंवाले और महातापसे संतप्त ऐसे असिपन्न बनमें जाता था । वहाँपर पूर्वकालमें मुझे अनंत बार छेदा 
गया था । मुद्गरसे, तीत्र शत्रसे, त्रिशुलसे, मूसठसे और गदासे मेरा शरीर भप्न किया गया था | शरण- 
रूप सुखके बिना में अशरणरूप अनंत दुःखको पाता था । मुझे बल्नके समान छुरेकी तीक्ष्ण धारसे, 
छुरीस और कैंचीसे काठा गया था । मेरे खंड खंड टुकड़े किये गये थे | मुझे आड़ा आरपार काठा 
गया था। चररर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई थी | इस प्रकार मैंने अनंत दुःख पाये थे । 


दि 
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में परवशतासे मृगकी तरह अनंतबार पाशमें पकड़ा गया था। परमाधामिकोंने मुझे मगर 
मच्छके रूपमें जाल डालकर अनंतबार दुःख दिया था | मुझे बाजके रूपमें पक्षीकी तरह जालमें 
फैंसाकर अनंतबार मारा था। फरसा इत्यादि शत्रोंसे मुझे अनंतोंबार वृक्षकी तरह काठकर मेरे छोटे 
छोटे टुकड़े किये थे | जेसे लुद्दार हथोड़ों आदिके प्रह्मरसे छोहेको पाटता है वैसे ही मुझे भी पूर्वकालमें 
परमाधार्मिकोंने अनंतोंबार कूटा था । तांबा, लोहा ओर सौसेको अग्निमें गाठकर उनका कलूकल 
शब्द करता हुआ रस मुझे अनंतबार पिछाया था। अति रोद्वतासे वे परमाधार्मिक मुझे ऐसा कहते जाते 
थे कि पूर्वभवर्मे तुझे माँस प्रिय था, अब ले यह माँस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खंड खंड टुकड़े 
अनंतबार गठके थे। मबकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पड़े । इस तरह 
मैंने महाभयसे, महात्राससे और महादुःखसे थरथर कांपते हुए अनंत बेदना भोगी थी । जो बेदनायें 
सहनेमें अति तीत्र, रौद्र और उत्कृष्ट का स्थितिकी हैं, और जो छुननेम भी अति भयंकर हैं ऐसी 
बेदनायें उस नरकमें मेंने अनंतबार भोगीं थीं। जेसी वेदना मनुष्यछोकमें दिखाई देती है उससे 
भी अनंतगुनी अधिक असातावेदनीय नरकमें थी । मेंने सबब भोंमें असातावेदनीय भोगी है । वहाँ 
क्षणमात्र भी सुख न था । 

इस प्रकार मृगापुत्रने वैराग्यभावसे संसारके परिश्रमणके दुःखको कहां । इसके उत्तरमें. उसके 
माता पिता इस तरह बोले, कि हे पुत्र ! यदि तेरी इच्छा दाक्षा लेनेकी है तो तू दीक्षा प्रहण कर, 
परंतु चारित्रम रोगोत्पत्तिके समय तेरी दवाई कौन करेगा ? दुःखनिवात्ति कौन करेगा ! इसके बिना 
बड़ी कठिनता होगी ! मुगापुत्रने कहा यह ठकि है, परन्तु आप विचार करें कि वनमें मृग और 
पक्षी अकेले ही रहते हैं, जब उन्हें रोग उत्पन्न होता है तो उनकी चिकित्सा कौन करता है ? जैसे 
बनमें मृग अकेले द्वी विहार करते हैं वेसे ही में भी चारित्र-वनमें विहार करूँगा, और सत्नह् प्रकारके 
जुद्ध संयममें अनुरागी होऊँगा, बारह प्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्यासे विचरूँगा। जब 
मृगका बनमें रोगका उपद्रव होता है, तो वहाँ उसकी चिकित्सा कौन करता है ! ऐसा कहकर वह 
पुनः बोला, कि उस मृगको कौन औषधि देता है ! उस मृगके आनन्द, शांति और सुखको कौन 
पूँछता है ? उस मृगको आहार जल कौन छाकर देता है! जैसे वह म्रग उपद्रवर्रद्देत होनेके बाद 
गहन वनमें जहाँ सरोवर होता है, वहाँ जाता है, और घास पानी आदिका सेवन करके फिर यथेच्छ 
रूपसे विचरता है वैसे ही में भी विचरूँगा | सारांश यह है कि में इस प्रकारकी मृगचयाका आचरण 
करूँगा | इस तरह में भी मृगके समान संयमवान होऊँगा। अनेक स्थलोंमें विचरता हुआ यति मृगके 
समान अगप्रतिबद्ध रहे; यतिको चाहिये वह मृगके समान विचरकर मृगचर्याका सेब्रन करके, सावध दूर 
करके बिचरे । जैसे मृग, तृण जल आदिकी गोचरी करता है वैसे ही यति भी गोचरी करके संयम- 
भारका निवरोह करे। वह दुराद्वारके लिये गृहस्थका तिरस्कार अथवा उसकी निंदा न करे, में ऐसे दी 
संयमका आचरण करूँगा । 

( एवं पूत्तो जहासु्ख “--हे पुत्र! जेसे तुझे सुख हो वैसे कर | इस प्रकार माता पिताने 
आज्ञा दे दी | आज्ञा मिलते ही जेसे महानाग कांचली त्यागकर चला जाता है, वैसे दी वह भृगापुत्र 
ममत्वभावकों नष्ट करके संसारको द्यागकर संयम-धर्ममें सावधान हुआ और कंचन, कामिनी, मित्र, 
पुत्र, श्ञाति और सगे संबंधियोंका परित्यागी हुआ । जैसे वस्नको झटककर धूलको झाड़ डालते हैं वैसे 
दी वह भी समस्त प्रपंचको ल्यागकर दीक्षा लेनेके लिये निकल पड़ा | वह पवित्र पाँच महदत्रतोंसे युक्त 
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हुआ; पाँच समितियोंसे सुशोमित हुआ; त्िगु्तियोंसे गुप्त हुआ; बाह्य और अभ्यंतर द्वादश तपसे संयुक्त 
हुआ; ममत्वरहित हुआ; निरहंकारी हुआ; ज्रियों आदिके संगसे रहित हुआ; और इसका समस्त प्राणियोंमें 
समभाव हुआ। आहार जल प्राप्त हो अथवा न हो, सुख हो या दुःख हो, जीवन हो या मरण 
हो, कोई स्तुति करो अथवा कोई निंदा करो, कोई मान करो अथवा अपमान करो, वह उन सबपर 
समभाबी हुआ । वह ऋद्धि, रस और सुख इन तीन ग्रोके अहंपदसे विरक्त हुआ; मनदंड, 
वचनदंड और कायदंडसे निदृत्त हुआ; चार कषायोंसे मुक्त हुआ; वह मायाशल्य, निदानशल्य और 
मिथ्यात्रशाल्य इन तीन शबल्योंसे बिरक्त हुआ; सात महाभयोंसे भयरहित हुआ; हाप्य और शोकसे निवृत्त 
हुआ, निदानरहित हुआ; राग द्वेषरूपी बंधनसे छूट गया; वॉछारहित हुआ; सब प्रकारके विछाससे 
रहित हुआ; और कोई तल्वारसे काटे या कोई चंदनका विलेप करे उसपर समभाबी हुआ। उसने 
पापके आनेके सत्र द्वारोंको बंद कर दिया; वह शुद्ध अंतःकरण सहित धर्मध्यान आदि व्यापारमें प्रशस्त 
हुआ; जिनेन्द्र-आसनके तक्तोंमें परायण हुआ; वह ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्ववसे, तपसे और प्रत्येक 
महाव्रतकी पाँच पाँच भावनाओंसे अर्थात्‌ पाँचों महात्रतोंकी पच्चीस भावनाभोंसे, और निर्मलतासे अनुपम- 
रूपसे विभूषित हुआ । अतमें वह महाज्ञानी युवराज मृगापुत्र सम्यक्‌ प्रकारसे बहुत वर्षतक आत्म- 
चारित्रकी सेवा करके एक मासका अनशन करके सर्वोच्च मोक्षगतिमें गया | 

प्रमाणशिक्षा:--तक्तज्ञानियोंद्वारा सप्रमाण सिद्धकी हुई द्वादश भावनाओंमें की संसारभावनाको दृढ़ 
करनेके लिये यहाँ मृगापुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया है | संसार-अटवबीमें परिभ्रमण करनेमें अनंत 
दुःख हैं यह विवरेक-सिद्ध है; और इसमें भी जिसमें निमेषमात्र भी सुख नहीं ऐसी नरक अधोगतिके 
अनंत दुःखोंको युवक ज्ञानी योगीन्द्र श॒गापुत्रने अपने माता पिताके सामने वर्णन किया है| वह केवल 
संसारसे मुक्त होनेका वीतरागी उपदेश देता है। आत्म-चारित्रके धारण करनेपर तप, परिषह 
आदिके बाह्य दुःखको दुःख मानना और महा अधोगतिके श्रमणरूप अनंत दुःखको बहि्भाव मोहिनीसे 
सुख मानना, यह देखो कैसी श्रमविचित्रता है ! आत्म-चारित्रका दुःख दुःख नहीं, परन्तु वह परम सुख 
है, और अन्तमें वह अनंतसुख-तरंगकी प्राप्तिका कारण है । इसी तरह भोगव्रिकास आदिका सुख भी 
क्षणिक और बह्िदिय सुख केवल दुःख ही है, वह अन्तमें अनंत दुःखका कारण है; यह बात 
सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाज्ञानी म्ृगापुत्रके वैराग्यकों यहाँ दिखाया है। इस महाप्रभाववान, महा- 
यशोमान मृगापुत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारित्रि आदिका शुद्धाचरण करता है, वह 
उत्तम साधु त्रिलोकमें प्रसिद्ध और सर्वोच्च परमसिद्धिदायक सिद्धगतिको पाता है। तक्तज्ञानी 
संसारके ममत्वको दुःखबृद्धिरूप मानकर इस मृगापुत्रकी तरह परम सुख और परमानंदके कारण ज्ञान, 
दर्शन चारिज्रिरूप दिव्य चिंतामणिकी आराधना करते हैं । 

महर्षि म्रगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र ( संसारभावनाके रूपसे ) संसार-परिश्रमणकी निवृत्तिका और 
उसके साथ अनेक प्रकारकी निदृत्तियोंका उपदेश करता है | इसके ऊपरसे अंतर्दशैनका नाम निबृत्ति- 
बोध रखकर आत्म-चास्जिकी उत्तमताका वर्णन करते हुए म्॒गापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है । तत्तत- 
ज्ञानी सदा ही संसार-परिश्रमणकी निगृत्ति और सावद्य उपकरणकी निवृत्तिका पत्रित्र विचार करते रहते हैं । 

इस प्रकार अंतर्दशनके संसारभावनारूप ठट्ठे चित्रमें मृगापुत्र चरित्र समाप्त हुआ। 
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सप्तम चित्र 
आमश्रवलावना 
बारह अविरति, सोलद् कषाय, नव नोकषाय, पौंच मिथ्यात्र और पन्द्रह योग ये सब मिलकर 
सत्तावन आश्रव-द्वार अर्थात्‌ पापके प्रवेश होनेकी प्रनालिकायें हैं | 


महात्रिदेहमें विशाल पुंडरिकिणी नगरीके राज्यसिंद्यासनपर पुण्डरीक और कुण्डरीक नामके 
दो भाई राज करते थे । एक समय वहाँ तत्त्वविज्ञानी मुनिराज विहार करते हुए आये। मुनिके वैराग्य- 
बचनामृतसे कुंडरीक दीक्षामें अनुरक्त हो गया, और उसने घर आनेके पश्चात्‌ पुंडरीकको राज्य सौंपकर 
चारित्रको अंगीकार किया | रूखा सूखा आहार करनेके कारण वह थोड़े समयमें ही रोगग्रस्त हो गया, 
इस कारण अतमें उसका चारित्र भंग हो गया। उसने पुंडर्रेकिणी महानगरीकी अशोकवाटिकामें 
आकर औधघा और मुखपत्ती वृक्षपर .छठका दिये; और वह इस बातका निरंतर सोच करने लगा कि 
अब पुंडरीक मुझे राज देगा या नहीं ! वनरक्षकने कुंडर्रकको पहचान लिया। उसने जाकर पुंडरीकसे 
कहा कि बहुत व्याकुल अवस्थामें आपके भाई अशोक बागमें ठह्दरे हुए हैं | पुंडरीकने वहाँ आकर 
कुंडरीकके मनोगत भावोंकों जान लिया, और उसे चारित्रसे डगमगाते देखकर बहुतसा उपदेश दिया, 
और अनन्‍्तमें राज सोंपकर घर चढछा आया। 

कुंडरीककी आज्ञाको सामंत अथवा मंत्री लोग कोई भी न मानते थे, और वह हजार वर्षतक 
प्रवज्याका पाछन करके पतित हो गया है, इस कारण सब कोई उसे घिककारते थे। कुंडरीकने राज 
होनेके बाद अति आहार कर लिया, इस्त कारण उसे रात्रिमें बहुत पीड़ा हुई और वमन हुआ 
उसपर अग्रीति होनेके कारण उसके पास कोई भी न आया, इससे कुण्डरीकके मनमें प्रचंड क्रोध 
उत्पन हुआ। उसने निश्चय किया कि यदि इस रोगसे मुझे शांति मिले तो फिर में सुबह होते ही इन 
सबको देख ढूँँगा। ऐसे महादुध्यानसे मरकर वह सातवें नरकमें अपयठांण पाथड़ेमें तेतीस- सागरकी 
आयुके साथ अनंत दुःखर्मे जाकर उत्पन्न हुआ । कैसा विपरीत आश्रव-द्वार ! ! ! 

इस प्रकार सप्तम चित्रमें आश्रवभावना समाप्त हुई । 


अष्टम चित्र 


संबर भावना 
सम्बर भावना--जो ऊपर कहा है वह आश्रव-द्वार है । और पाप-प्रनालिकाको सर्व प्रकारसे 
रोकना ( आते हुए कर्म-समूहको रोकना ) वह संवरभाव है । 


पुंडरीक 
(कुंडरीककी कथा अनुसंधान ) कुंडरीकके मुखपत्ती इत्यादि उपकरणोंको प्रहणकर पुंडरीकने निश्चय 
किया कि मुझे पढिले महर्षि गुरुके पास जाना चाहिये, और उसके बाद ही अन्न जल प्रद्ण करना चाहिये। 
नंगे पैरोंस चलनेके कारण उसके पैरोंमें कंकरों और काँठोंके चुभनेसे खूनकी धारायें निकलने 
लगीं तो भी वह उत्तम ध्यानमें समताभावसे अवध्थित रह्दा । इस कारण यह महानुभाव पुंडरीक 
मरकर समर्थ सर्वार्थीत्िद्वे विमानमें तेंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुसद्वित देत हुआ । आश्रवसे कुंडरौककी 
कैसी दुःखदशा हुईं और संबरसे पुण्डरीकको कैसी सुखदशा मिली ! ' 
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संवरभावना-द्वितीय दृर्टांत 
अआीवज्जखामी 

श्रीवज़स्वामी कंचन-कामिनीके द्रव्य-भावसे सम्पूणितया परित्यागी थे | किसी श्रीमंतकी रुक्मिणी 
नामकी मनोहारिणी पुत्री वज्ञस्वार्माके उत्तम उपदेशको श्रवण करके उनपर मोहित हो गई । उसने घर 
आकर माता पितासे कहा कि यदि में इस देहसे किसीकों पाति बनाऊँ तो केवल वज्स्वामीकों ही बना- 
ऊँगी ? किसी दूसरेके साथ संरुम न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है। रुक्मिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ 
समझाया, और कहा कि पगली ! विचार तो सही कि कहीं मुनिराज भी विवाह करते हैं ! इन्होंने तो 
आश्रव-द्वारकी सत्य प्रतिज्ञा ग्रहण की है, तो भी रुक्मिणीने न माना | निरुपाय होकर धनावा सेठने 
बहुतसा द्रव्य और सुरूपा रुक््मिणीको साथमें लिया, और जहाँ वज़स्वामी विराजते थे, वहाँ आकर 
उनसे कहा कि इस लक्ष्मीका आप यथारुचि उपयोग करें, इसे वैभव-विलासमें काममें रे; और इस मेरी 
महासुकोमला रुक्मिणी पुत्रीस पाणिग्रहण करें | ऐसा कहकर वह अपने घर चला आया | 

यौवन-सागरमें तरती हुई रूपकी राशि रुक्मिणीने वज़स्वामाकों अनेक प्रकारसे भोगोंका 
उपदेश दिया; अनेक प्रकारसे भोगके सुखोंका वर्णन किया; मनमोहक हावभाव तथा अनेक 
प्रकारके चछढायमान करनेवाले बहुतसे उपाय किये; परन्तु वे सब बृथा गये | महासुंदरी रुक्तिमणी 
अपने मोह-कटाक्षम निष्फल हुई । उम्रचरित्र विजयमान वज़स्तामी मेरकी तरह अचल और अडोल रहे। 
रुक्मिणीके मन, वचन और तनके सब्र उपदेशों और हावभावसे वे लेशमात्र भी नहीं पिघले | ऐसी 
महाविशाल हृढ़ता देखकर रुक्मिणी समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन्द्रिय महात्मा 
कभी भी चलायमान होनेवाले नहीं । छोहे ओर पत्थरका पिघठाना झुलभ है, परन्तु इस महापत्रित्र 
साधु वज़स्वामीको पिघलानेकी आशा निरर्थक ही है, और वह अधोगतिका कारण है। ऐसे बिचार कर उस 
रुक्मिणीने अपने पिताकी दी हुई लक्ष्मीको शुभ क्षेत्रमे छगाकर चारित्रको ग्रहण किया; मन, वचन और 
कायाको अनेक प्रकारसे दमन करके आत्म-कल्याणकी साधना की, इसे तत्त्वज्ञानी सम्बरभावना कहते हैं। 

इस प्रकार अष्टम चित्रमें संबरभावना समाप्त हुई । 


नवम चित्र 
निजेरामावना 


बारह प्रकारके तपसे कर्मोके समूहको जलाकर भस्मीभूत कर डालनेका नाम निजैराभावना 
है | बारह प्रकारके तपमें छह प्रकारका बाक्ष और छह प्रकारका अभ्यंतर तप है । अनशन, ऊणो- 
दरी बृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायछेश और संलीनता ये छह बाह्य तप हैं ।.प्रायश्चित्त, विनय, वैयावच्च, 
शाख्रपठन, ध्यान, और कायोत्सग ये छह अभ्यंतर तप हैं | निजैरा दो प्रकारकी है---एक अकाम 
निर्जरा और दूसरी सकाम निर्जरा | निर्जराभावनापर हम एक वि्र-पुत्रका दृष्टांत कद्वते हैं । 


हढप्रहारी 
द किसी ब्राह्मणने अपने पुत्रको सप्तव्यसनका भक्त जानकर अपने घंरसे निकारू दिया | वह 
वहाँसे निकल पड़ा, और जाकर चारोंकी मंडलीमें जा मिछा | उस मंडलीके अगुआने उसे अपने 
काममें पराक्रमी देखकर उसे अपना पुत्र बनाकर रक्‍्खा | यह बविम्रपुत्र दुष्टोंफे दमन करनेमें 
इढप्रद्दरी सिद्ध हुआ, इसके ऊपस्से इसका उपनाम हृढगप्रह्मरी पड़ा । यह हठग्रह्वारा चोरोंका अगुआ 
हो गया, और नगर और आर्मोंके नाहा करनेमें प्रबल छातीवाछा सिद्ध हुआ | उसने बहुतसे प्राणियोंके 
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प्राण लिये । एक समय अपने साथी डाकुओंको लेकर . उसने एक महानगरकों छूटठा । दृठग्रहद्ारी एक 
विप्रके घर बैठा था | उस विप्रके यहाँ बहुत प्रेममावसे क्षीर-भोजन बनाया गया था। उस क्षौर-भोजनके 
भाजनसे उस विग्रके लोहुपी बालक चिपट रहे थे। हृढप्रहाराी उस भोजनको छूने छगा । आह्मणीने 
कहा, है. मूर्खराज ! इसे क्यों छूता है ! यह फिर हमारे काममें नहीं आवेगा, तू इंतना भी नदीं सम- 
झता । इढग्रहारीको इन बचनोंसे प्रचंड क्रोध आ गया, और उसने उस दीन ख्रीको मार डांछा। 
नहाते नहाते ब्राह्मण सहायताके लिये दौड़ा आया, उसने उसे भी परभवकों पहुँचाया । इतनेमैं 
घरमेंसे एक दौड़ती हुईं गाय आयी और वह अपने सींगोंसे दृढग्रद्मरीको मारने छगी | उस महादुष्टने 
उसे भी कालके सुपुर्द की | उसी समय इस गायके पेटमेंसे एक बछढ़ा निकलकर नीचे पड़ा । उसे 
तड़फता देख दढ़प्रह्मराके मनमें बहुत बड़ा पश्चात्ताप हुआ | मुझे धिक्कार है कि मैंने महाघोर हिंसाएँ 
कर डालीं | अपने इस पापसे मेरा कब्र छुटकारा होगा! सचमुच आत्म-कल्याणके साधन करनेमें ही श्रेय है। 
ऐसी उत्तम भावनासे उसने पंचमुष्टि केशछोंच किया | वह नगरीके किसी मुहलेमें आकर 
उग्र कायोत्सर्गसे अवस्थित हो गया । दढ़प्रहारी पहिले इस समस्‍्त नगरको संतापका कारण हुआ 
था, इस कारण ढोगोंने इसे अनेक तरहसे संताप देना आरंभ किया । आते जाते हुए लोगोंके धूल-मिई्ट 
और ईंट पत्थरके फेंकनेसे और तलवारकी मूठसे मारनेसे उसे अत्यन्त संताप हुआ | वहाँ लोगोंने डेढ़ 
महिनेतक उसका अपमान किया | बादमें जब लोग थक गये तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। इद्प्रहारी 
वहँसि कायोत्सगका पालनकर दूसरे मुहलेेमें ऐसे ह उम्र कायोत्सर्गमें अवस्थित हो गया। उस 
दिशाके छोगोंने भी उसका इसी तरह अपमान किया । उन्होंने भी उसे डेढ़ महीने तंग करके छोड़ 
दिया । वद्दाँसि कायोत्सगका पालनकर इढ़प्रहारी तीसरे मुहलछेमें गया । वहाँके छोगोंने भी उसका 
इसी तरह महाअपमान किया | वहाँसे डेढ़ महीने बाद वह चौथे मुदलेेमें डेढ़ मासतक रदा । वहाँ 
अनेक॑ प्रकारके परिषहोंकों सहनकर वह क्षमामें लीन रहा । छट्टे मासमें अनंत कर्म-समुदायको जलाकर 
अत्यन्त घुद्ध होते होते वह कर्मरह्ित हो गया । उसने सब प्रकारके ममत्वका त्याग किया। वह 
अनुपम कैवल्यज्ञान पाकर मुक्तिके अनंत छुखानंदसे युक्त हुआ। यहद्द निजराभावना इढ़ हुईं। अब--- 


दशमचित्र 
लोकस्वरूपभाबना 

.._ लोकस्वरूपभावना।---इस भावनाका खरूप यहाँ संक्षेपमें कहनां है। यदि पुरुष दो हाथ 
कमरपर रखकर पैरोको चौड़े करके खड़ा हो तो वेसा ही लोकनाक अथवा लोकका स्वरूप जानना 
चाहिये | वह छोक स्वरूप तिरछे थाठके आकारका है, अथवा खड़े मुदंगके समान है। छोकके 
नीचे भुवनपति, ब्यंतर, और सात नरक हैं; मध्य भागमें, अढ़ाई द्वीप हैं; ऊपर बारह देवछोक, नव 
ग्रेवेयक, पाँच अनुत्तर विमान और उनके ऊपर अनंत झुखमय पवित्र सिद्गतिकी पढ़ोसी सिद्धशिला 
है। यद छोकालोक प्रकाशक, सर्वज्ञ, सर्बदर्शी और निरुपम केवलज्ञानियोंने कदा दै। संक्षेपमें 

लोकखरूप भावनाको कद्दा । 
इस दर्शनमें पाप-प्रनांलिकाको रोकनेके लिये आश्रेषमावना और संवरभांवना, तप भद्दाफलके लिये 
॥, और लोक्क्बरूपके कुछ तस्‍्वोंके जाननेके लिये 
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विविध पत्र आदि संग्रह 
१९वाँ वष 
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हे वादियो ! मुझे तुम्दारे लिये एकांतवाद ही ज्ञानकी अपूर्णताकी निशानी दिखाई देती हं | 
क्योंकि जैसे नवसिखे कवि छोग' काब्यमें जैसे तैसे दोषको छिपानेके लिये “ही” शब्दका उपयोग 
करते हैं, वैसे द्वी तुम भी नवसिखे ज्ञानसे ' ही ? अर्थात्‌ निधयपनेको कहते हो । 
हमारा महात्रीर इस तरह कभी भी नहीं कह्देगा । यही इसकी सत्कवि जैसी चमत्कृति है | 


ए 
वचनामसल '. / कि, से. १९७३ कार्तिक 
१ यह तो अखंड सिद्धांत मानो कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, अभ्रीति, 
अनुराग इत्यादि योग किसी व्यवस्थित कारणको लेकर ही होते हैं । 
२ एकांतभावी अथवा एकांत न्यायदोषको न मान बैठना | 
३ किसीका भी समागम करना योग्य नहीं । जबतक ऐसी दशा न हो तबतक. अवश्य 
ही सत्पुरुषोंके समागमका सेवन करना उाषित है।.'. 
४ जिस कृलके अन्तमें दुःख है उसका सन्मान करते हुए प्रथम विचार करो । 
५ पहले तो किसीको अन्तःकरण नहीं देना; यदि दो तो फिर उससे भिन्नता नहीं रखना; 
शयदि अंतःकरण देकर भी मिन्नता रकखो तो अंतःकरणका देना न देनेके ही समान है | 
६ एक भोगको भोगते हुए. भी कमेकी वृद्धि नहीं करता, और एक भोगकोा नहीं भोगते 
हुए भी कर्मकी वृद्धि करता है; यह आश्चर्यकारक किन्तु समझने योग्य कथन है। 
७ योगानुयोगसे बना हुआ कृत्य बहुत सिद्धि देता है । 
८ हमने जिससे भेद-भावको पाया हो उसको सर्वस्व अर्पण करते हुए नहीं #कना । 
९, तब ही ठोंकापवाद सहन करना जब कि वे ही लोग स्त्रयं किये डुए अपवादका पुन 
परचात्ताप करें । 
१७ इजारों उपदेशोंके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोड़े वचनोंको विचारना ही विशेष 
कंक्याणकारी हैं।. क्‍ 
११ नियंमंपूर्षकत कियो हुआ काम शीघ्रतासे ढोता है, अभष्टि सिद्धि देता है, और आनन्दका 
कारण बोता हैं। 
१ 
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१२ ज्ञानियोंद्वारा एकत्र की हुई अद्भुत निधिके उपभोगी बनो । 

१३ ज्री जातिमें जितना माया-कपठ है उतना भौलापन भी है । 

१४० पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर विशेष छक्ष देना | 

१५ महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अंतःकरण देखना यह अधिक उत्तम है । 

१६ बचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरणमें रखो | 

१७ महात्मा होना हो तो उपकारबुद्धि रक्खो; सत्पुरुषके समागममें रहो; आहार, विहार 
आदियमें अलुब्ध और नियमित रहो; सत्यात्रका मनन करो; और उँची श्रेणामें छक्ष रकखो । 

१८ यदि इनमेंसे एक भी न हो तो समझकर आनंद रखना सीखो। 

१९, बर्तावमें बाठक बनो, सत्यमें युवा बनो, और ज्ञानमें वृद्ध बनो। 

२० पहिले तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सत्पुरुषपर करना; इसी तरह 
पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, ओर यदि करना हो तो कुर्शालपर करना । 

२१ अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत्चारित्र और अनंतवीयसे अभिन्न ऐसी आत्माका एक पल- 
भर भी तो विचार करो | 

२२ जिसने मनको वशमें किया, उसने जगत्‌कों वश किया । 

२३ इस संसारको क्या करें ! अनंतबार हुई माँको ही आज हम ख्रीरूपसे भोगते हैं । 

२४ निर्ग्रथता धारण करनेसे पहिले पूर्ण विचार करना; इसके कारण दोष लगानेकी अपेक्षा 
अल्पारंभी होना । 

२७ समथ पुरुष कल्याणका स्वरूप पुकार पुकारकर कह गये हैं, परन्तु वह किसी विर- 
लेको ही यथार्थरूपसे समझमें आया है । 

२६ खत्रीके स्वरूपपर होनेवाले मोहको रोकनेके लिये त्वचा बिनाके उसके रूपका बारंबार 
चितवन करना योग्य है । 

२७ जैसे छाछसे शुद्ध किया हुआ साल्षिया शरीरको नीरोग करता है वैसे ही कुपात्र भी 
सत्पुरुषके रक्‍्खे हुए हाथसे पात्र बन जाता है | 

२८ जैसे तिरछी आँख करनेसे दो चंद्र दीख पड़ते हैं उसी तरह यद्यपि आत्माका सत्य खरूप 
एक शुद्ध सचिदानंदमय है तो भी वह श्रांतिसे भिन्न ही भासित होता है। 

२९ यथार्थ वचन ग्रहण करनेमें दंभ नहीं रखना, और ऐसे वचनोंके उपदेश देनेवालेका 
उपकार भुलाना नहीं | 

३० हमने बहुत विचार करके इस मूल तत्तकी खोज की है कि---“ गुप्त चमत्कार ही 
सृष्टिके लक्षमें नहीं है | _? 

' ३१ बचचेको रुकाकर भी उसके ह्ाथमेंका संखिया ले लेना | 
३२ निर्मल अंतःकरणसे आत्माका विचार करना योग्य है । 
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३३ जहाँ : में ” मान रहा है वहाँ “तू ' नहीं है, और जहाँ “ तू ? मान रहा है वहाँ 
४ तू ? नहीं है । 

३४ दे जीव | अब भोगसे शांत हो, शांत ! जरा विचार तो सही कि इसमें कौनसा सुख है! 

३५ बहुत दुखियाजानेपर संसारमें नहीं रहना | 

३६ सत्यान और स॒त्शीलको साथ साथ बढ़ाना | 

३७ किसी एक वस्तुसे मैत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगतसे करना। 

३८ महासोंदर्यसे पूर्ण देवांगनाके क्रीड़ा-विछास निरीक्षण करनेपर भी जिसके अंतःकरणमें 
कामसे अधिकाधिक वैराग्य प्रस्फुरित होता हो उसे धन्य है; उसे त्रिकाल नमस्कार है । 

३९ भोगके समयमें योगका स्मरण होना यह लघुकर्माका लक्षण है। 

४० यदि इतना हो जाय तो में मोक्षकी इच्छा न करूँ--समस्त सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, 
नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर ल्रियाँ, आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुल-दीपक 
पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्म-तत्तका चिंतवन । 

४१ किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ । 

४२ सृष्टि क्या सर्व अपेक्षासे अमर होगी ! 

४३ शुक्ल निजनावस्थाको में बहुत मानता हूँ । 

४४ सुष्टि-लीलामें शांतभावसे तपश्चर्या करना यह भी उत्तम है । 

४५ एकांतिक कथन करनेवाला ज्ञांनी नहीं कहा जा सकता | 

०६ शुक्ल अंतःकरणके बिना मेरे कथनका कोन इन्साफ करेगा ! 

४७ ज्ञातपुत्र भगवानके कथनकी ही बलिहारी है । 

४८ देव देवीकी प्रसन्नताको हम क्या करेंगे ! जगतकी प्रसन्नताकों हम क्या करेंगे ! प्रसनता- 
की इच्छा करो तो सत्पुरुषकी करो। 

४९ में सचिदानन्द परमात्मा हूँ। 

५० यदि तुम्हें अपनी आत्माके हितके लिये प्रवृत्ति करनेकी अभिकाषा रखनेपर भी इससे 
निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आत्म-हित ही समझो । 

७५१ यदि अपने शुभ विचारमें सफल न हो, तो स्थिर चित्तसे सफल हुए हो ऐसा समझो। 

७५२ ज्ञानीजन अंतरंग खेद और ह्षसे रहित होते हैं । 

५३ जहाँतक उस तत्त्वकी प्राप्ति न हो वहातक मोक्षका सार नहीं मिला | 

७४ नियम पालनेकी हृढ़ता करनेपर भी वह नहीं पछता, यह्द पूर्वकर्मका ही दोष है, ऐसा 
ज्ञानियोंका कहना है । 

५५ संसाररूपी कुंटुंबके घर अपनी आत्मा पाहुनेके समान है । 

७५६ भाग्यशाली वही है जो दुर्भाग्यशार्लापर दया करता है | 

५७ महर्षि शुभ द्रव्यको शुभ भावका निमित्त कहते हैं । 
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७५८ स्थिर चित्तसे धर्म और शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति करो । 

५९ परिग्रहकी मूच्छी पापका मूल है । 
६० जिस कृत्यके करते समय व्यामोहयुक्त खेदमें रहते हो, और अन्तमें भी पंछताते हो, तो 
ज्ञानी लोग उस कृत्यको पूर्वकर्मका ही दोष कहते हैं । 

६१ मुझे जड़ भरत और विदेही ज़नककी दशा प्राप्त होओ। 

६२ जो सत्पुरुषद्ारा अंतःकरणपूर्वक आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है। 

६३ जिसकी अंतरंग मोहकी ग्रंथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है । 

६४ त्रतको लेकर उसे उल्ासयुक्त परिणामसे भंग नहीं करना। 

६५ एकनिष्ठासे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तक्तज्ञान प्राप्त होता है । 

६६ क्रिया ही कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणांम ही बंध है, भ्रम ही मिथ्यात्व है, शोककों 
स्मरण नहीं करना; ये उत्तम कस्तुयें मुझे ज्ञानियोंने दी हैं । 

६७ जगत जैसा है उसे तत्त्वज्ञानकी दृष्टिस वैसा ही देखो । 

६८ श्रीगौतमको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान्‌ महार्वारस्वामीने सम्यक्‌ 
नेत्र दिये थे। 

६९ 'मगवतीमें कही हुई पुद्रल नामके परित्राजककी कथा तत्त्वज्ञानियोंका कहा हुआ 
सुंदर रहस्य है । 

७० वीरके कहे हुए शाल्रोंमें सुनहरी वचन जहाँ तद्हाँं अलग अलग और गुप्त हैं। 

७१ सम्यकनेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्मशास्रका मनन करो तो भी उससे ही आत्म- 
हित प्राप्त होगा। 

, ७२ हे कुदरत | यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी विचार की हुई नीतिसे तूं मेरा काल 

व्यतीत नहीं कराती ! ( कुदरत अर्थात्‌ पूर्वकर्म )। 

७३ मनुष्य ही परमेख़र हो जाता है, ऐसा ज्ञानाजन कहते हैं । 

७४ उत्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तत्त्वदष्ठिसे पुनः पुनः अवलोकन करो। 

७५ जीते हुए मरा जा सके तो फिरसे न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य है । 

७६ मुझे कृतप्नताके समान अन्य कोई भी महादोष नहीं लगता । 

७७ जगतमें यदि मान न होता तो यहीं मोक्ष थी | 

७८ बस्तुको वस्तुरूपसे देखो । 

७९, धर्मका मूल 'वि० है । 

८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अविश्या प्राप्त न हो । 

८१ वीरके एक एक वाक्यकों भी समझो | 

८२ अद्वकार, कृतप्नता, उत्सूत्र-प्ररूपणा, अविवेक-धर्म ये दुर्गतिके छक्षण हैं। 


लक. री अिरनम-+मन+झम-- नामन>क न नम 


१ भीमदके साक्षात्‌ संपर्क आये हुए. एक सजन मित्रका कहना है कि यहाँ वि० से विचार, विवेक, विनय 
और विराम ये चार बातें ली गई हैं | अनुबवादक । 


७ बचनामृत ] विविध पत्र आदि संग्रह--१९थाँ वर्षे १२५ 


८३ ज्रीका कोई अंग लेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है । 
८१९ देह, और देहके लिये ममत्व यह मिथ्यात्वका लक्षण है। 
८५ अभिनिवेशके उदयमें प्ररूपणा न हो, उसको में ज्ञानियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ । 
८६ स्याद्ादरीलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता 
८७ ज्ञानीजन स्वादके त्यागको आह्रका सच्चा त्याग कहते हैं। 
८८ अभिनिवेशके समान एक भी पाखंड नहीं है | 
८९ इस कालमें ये बातें बढ़ी हैं:--बहुतसे मत, बहुतसे तक्तज्ञानी, बहुतसी माया, और 
बहुतसा परिम्रह । 
९० यदि तत्त्वाभिकाषासे मुझसे पूँछो तो मैं तुम्हें अवश्य रागरहित धर्मका उपदेश 
दे सकता हूँ । 
९१ जिसने समस्त जगतके शिष्य होनेरूप दश्को नद्हीं जाना वह सहुरु होने योग्य नहीं। 
९२ कोई भी शुद्भाशुद्ध धरम-क्रिया करता हो तो उसको करने दो | 
९३ आत्माका धर्म आत्मामें दी है । 
९४ मुझपर सब सरलभावसे आज्ञा चलांबें तो में खुशी हूँ । 
९५ में संसारमें लेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मैंने कुछ द्याग 
नहीं किया । 
९६ निविकारी दशापूर्वक मुझे अकेला रहने दो । 
९७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगत्‌को देखा है वह ज्ञान सत्र आत्माओंमें है, परन्तु उसका 
आविभाव करना चाहिये 
९८ बहुत ऊब जाओ तो भी महावीरकी आज्ञाका भंग नहीं करना । चाहे जैसी शंका हो 
तो भी मेरी तरफसे वीरको संदेहरहित मानना । 
९९ पार्ख़नाथस्वामीका ध्यान योगियोंको अवश्य स्मरण करना चाहिये। निशचयसे नागकी 
छत्र-छायाके समयका यह पार्९ख़नाथ कुछ और ही था ! 
१०० गजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेमीको बोध देती है वह बोध 
मुझे प्रात होओ | 
.. १०१ भोग भोगनेतक ( जहाँतक उस कर्मका उदय है वहाँतक ) मुझे योग ही प्राप्त रहो ! 
१०२ मुझे सब शाख्तरोंमे एक ही तत्त्व मिला है, यदि में ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं है । 
१०३ न्याय मुझे बहुत प्रिय है । बीरकी रौली यही न्याय है, किन्तु इसे समझना दुर्लभ है | 
१०४ पवित्र पुरुषोंकी कृपाइृष्टि ही सम्यग्दरीन है। 
०५ भर्तदरिका कहा हुआ भाव विशुद्ध-बुद्धिसे विचारनेसे ज्ञानकी बहुत उध्जै-दशा होने- 
तक रहता है । 
१०६ में किसी भी धर्मसे विरुद्ध नहीं, में सब्र धर्मोको पालता हूँ; और तुम सब धमोौसे 
बिरुद्ध हो ऐसा कहनेमें मेरा आशय उत्तम है । 
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१०७ अपने माने हुए धर्मका मुझे किस प्रमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मुझे 
जरूरी है । 

१०८ शिथिल बंधन इश्सि नीचे आते आते ही ब्रिखर जाता है । ( यदि निजेरा करना 
आता हो तो-- ) 

१०९ मुझे किसी भी शासत्रमें दंका न हो। 

११० ये लोग दुःखके मारे हुए वैराग्य लेकर जगवको भ्रममें डालते हैं | 

१११ इस समय में कोन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं है । 

११२ तू सत्पुरुषका शिष्य है। 

११३ यही मेरी आकांक्षा है । 

११४ मुझे गजसुकुमार जैसा कोई समय प्राप्त होओ। 

११७ कोई राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ | 

११६ सत्पुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सत्पुरुषता उनकी निर्विकार मुख-मुद्रामें 
झलकती है । 

११७ संस्थानविचयध्यान पूर्वधारियोंकों प्रात्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य माद्म द्वोता 
है। तुम भी उसका ध्यान करो। 

११८ आत्माके समान और कोई देव नहीं। 

११९ भाग्यशाली कौन ? अविरति सम्यग्दृष्टि अथवा बिरति ? 

१२० किसीकी आजीविका नहीं तोड़ना | 


८ बम्बई, कातिक १९४३ 


१ प्रमादके कारण आत्मा अपने प्राप्त हुए स्वरूपको भूल जाता है । 

२ जिस जिस कालमें जो जो करना है उस सबको सद्दा उपयोगमें रक्‍्खे रहो। 

३ फिर उसकी क्रमसे सिद्धि करो। 

४ अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित वाणी, नियमित काया और अनुकूल 
स्थान, ये मनको वश करनेके लिये उत्तम साधन हैं । 

५ श्रेष्ठ वस्तुकी जिज्ञासा करना यही आत्माकी श्रेष्ठता है | कदाचित्‌ यह जिज्ञासा पूर्ण न हो 
सके तो भी यह जिज्ञासा खयं उस श्रेष्ठताके अंशके समान है । 

६ नये कर्मोका बंध नहीं करना और पुरानोंको भोग लेना, ऐसी जिसकी अचल जिज्ञासा है 
वह तदनुसार आचरण कर सकता है। 

७ जिस कृल्मका परिणाम धर्म नहीं उस क्ृत्यको करनेकी इच्छा मूलसे ही रहने देना योग्य नहीं । 

यदि मन इंकाशौल द्वो गया हो तो “ द्ब्यानुयोग ” का विचारना योग्य है; प्रमादी दो 
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गया हो तो “ चरणकरणानुयोग ' का विचारना योग्य है; कषायी हो गया हो तो “ धर्मकथानुयोग ” 
का विचारना योग्य है; और जड़ हो गया तो “ गणितानुयोग ” का विचार करना योग्य है। 

९, कोई भी काम हो उस कामकी निराशाकी इच्छा करना; फिर अन्तमें जितनी सिद्धि ढो 
उतना ही छाभ हुआ समझो; ऐसे करनेसे संतोषी रह सकते हैं । 

१० यदि पृथ्वीसंबंधी क्लेश हो तो ऐसा समझना कि वह साथमें आनेवाली नहीं; उल्टा मैं 
ही उसे अपनी देहको देकर चला जाऊँगा; तथा वह कुछ मूल्यवान भी नहीं है । यदि ख्रीसंबंधी 
क्लेश, शंका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य भोक्ताओंके प्रति हँसना कि अरे | तू मल-मृत्रकी 
खानमें मोहित हो गया (जिस वस्तुका हम नित्य त्याग करते हैं उसमें)! यदि धनसंबंधी निराशा 
अथवा क्लेश हो तो धनको भी ऊँचे प्रकारकी एक कैंकर समझकर संतोष रखना; तो तू कमसे 
निस्पृही हो सकेगा । 

११ तू उस बोधको पा कि जिससे तुझे समाधिमरणकी प्राप्ति हो । 

१२ यदि एक बार समाधिमरण हो गया तो सर्व काछका असमाधिमरण दूर हो जायगा । 

१३ सर्वोत्तम पद सर्वव्यागीका ही है | 


है 
स्वरोदयज्ञान बम्बई, कार्तिक १९४३ 
यह ० स्व॒रोदयज्ञान * ग्रंथ पढ़नेवालेके करकमलोंमें रखते हुए इस विषयमें कुछ प्रस्तावना 
लिखनेकी जरुरत है, ऐसा समझकर में यह प्रद्ृत्ति कर रहा हूँ। 
हम देख सकते हैं कि स्वरोदयज्ञानकी भांषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है। उसके 
कत्तो एक आत्मानुभवी मनुष्य थे; परन्तु उन्होंने गुजराती और हिन्दी इन दोनोंमें से किसी भी भाषाको 
नियमपूर्वक पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी माद्म नहीं होता | इससे इनकी आत्मशक्ति अथवा योगदशामें कोई 
बाधा नहीं आती; और इनकी भाषाशाश्री होनेकी भी कोई इच्छा न थी, इसलिये इन्हें अपने आपको जो 
कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसमेंका छोगोंको मर्यादापूर्वक कुछ उपदेश देनेकी जिज्ञासासे ही इस म्रंथकी 
उत्पत्ति हुई है, ओर ऐसा होनेके कारण ही इस ग्रंथमें भाषा अथवा छेदकी टठीपटाप अथवा युक्ति- 
प्रयुक्तिता आधिक्य देखनेमें नहीं आता। 
जगत्‌ जब अनादि अनंत है, तो फिर उसकी विचित्रताकी ओर क्या विस्मय करें ; 
आज कदाचित्‌ जड़वादके लिये जो संशोधन चल रहा है वह आत्मबादको उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु 
ऐसे भी अनंतकाल आये हैं जब कि आत्मवादका प्राधान्य था, इसी तरह कभी जड़वादका भी प्राधान्य 
था । तत्त्हज्ञानी लोग इसके कारण किसी विचारमें पढ़ नहीं जाते, क्योंकि जगतकी ऐसी ही स्थिति है; 
फिर विकल्पोंद्वारा आत्माको क्‍यों दुखाना ? परन्तु सब बासनाओंका त्याग करनेके बाद जिस बस्तुका अनु- 
भव हुआ, वह क्या वस्तु है, अर्थात्‌ अपना और पराया क्या है ! यदि इस प्रश्नके उत्तरमें इस बातका निर्णय 
किया कि अपना अपना ही है और पराया पराया ही है तो इसके बाद तो भेदबृत्ति रही नहीं। फल यह हुआ कि 
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दर्शनकी सम्यक्ततासे उनकी यही मान्यता रही कि मोहाधीन आत्मा अपने आपको भूलकर जड़पना स्वीकार 
कर छेती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं । फिर उसका स्त्रीकार करना शब्दकी तकरारमें 
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वर्तमान शताब्दिमें और फिर उसके भी कुछ वर्ष व्यतीत होने तक चिदानन्दजी आत्मज्ञ मौजूद 
थे | बहुत ही समीपका समय होनेके कारण जिनको उनका दशेन, समागम, और उनकी दशाका 
अनुभव हुआ है ऐसे प्रतीतिवाले कुछ मनुष्योंस उनके विषयमें कुछ मालम हो सका है । इस विषय 
अब भी उन मनुष्योंसे कुछ जाना जा सकता है । 

उनके जेनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे उन्हें जान पड़ा कि वे 
अब क्रमपूर्वक द्रव्य-क्षेत्र-कालू-भावसे यम-नियमेंका पाछन न कर सकेंगे। तत्त्वज्ञानियोंकी मान्यता है 
कि जिस पदार्थकी ग्राप्तेके लिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पालन किया जाता है उस वस्तुकी प्राप्ति होनेके 
बाद फिर उस श्रेणासे प्रदत्ति करना अथवा न करना दोनों समान हैं। जिसको -निर्मथ-प्रवचनमें 
अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमेंकी सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु केबठछ उनके वचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे 
प्रायः मध्यम अग्रमत्तदशार्मे थे | फिर उस दशामें यम-नियमका पालन करना गौणतासे आ जाता है, 
इसलिये आधिक अत्मानन्दके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार की । इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए 
बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है | उस अवस्थामें अगप्रमत्तताविषयक बातकी असं- 
भावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनको अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे 
ब्रिताया। यदि वे ऐसी ही दशामे रहे होते तो बहुतसे मनुष्य उनके मुनिपनेकी शिथिलृता समझते और 
ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पड़ती । ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस 
(॥ 00:: 0. ॥ | 5 #७७७७#७#७#७##७#४#७##छछन्‍ऋछ॥ जज 
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जैसे कंचुक त्यागर्से बिनसत नहीं भ्रुजंग, 


देह त्यागसें जीव पूनि तेसे रहत अभंग--श्रीचिदानन्द 
: जैसे काँचलीका त्याग करनेसे सर्पका. नाश नहीं होता वैसे ही देहका त्याग करनेसे जीवका 
भी नाश नहीं होता, अर्थात्‌ वह तो अमंग ही रहता है | क्‍ 
इस कथनद्वारा जीवको देहसे भिन्न सिद्ध किया है । बहुतसे छोग ऐसा मानते हैं और कहते 
हैं कि देह और जीवकी भिन्नता नहीं है, और देहका नाश होनेसे जीवका भी नाश हो जाता है, 
उंनका यह कथन केवल बिकल्परूप है, प्रमाणभूत नहीं; कारण कि वे कॉंचलीके नाशसे सर्पंका भी 
नाश होना समझते हैं | ओर यह बात तो प्रत्यक्ष ही है कि काँच्ॉकि -त्यागसे सर्पका नांश नहीं 
होता । यही बात जीत्रके लिये भी समझनी चाहिये । 
देह जीवकी काँचलीमान्न है| जबतक काँचली संप॑के साथ लगी हुई है, तबतक जैसे जैसे सर्प 


१० जीवतत्त्वके संबंधमं विचार ] विविध पत्र आदि संप्रह--१९वाँ यर्षे १५२, 


- चलता है, वैसे वैसे कॉँचली भी साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ ही मुड़ती है, अर्थात्‌ 
काँचलीकी सब क्रियायें सर्पकी क्रियाके आधीन रहती हैं | ज्योंही सपने काँचलौका त्याग किया के 
उसके बाद काँचली उनमेंकी एक भी क्रिया नहीं कर सकती । पहिले वह जो जो क्रिया करती थी वे 
सब क्रियायें केवल सर्पकी ही थीं, इसमें काँचली केवल संत्रेधरूप ही थी | इसी तरह जैसे जीव 
कर्मानुसार क्रिया करता है वैसा ही बाबर यह देह भी करती है; यह चलती है, बेैठती है, उठती है, 
यह सब जीवकी प्रेरणासे ही होता है । उसका वियोग होते ही इनमेंसे कुछ भी नहीं रहता । 
कह 
(०) 
अहानिश अधिको प्रेम लगावे, जोगानल घटमांहि जगावे, 
अल्पाहार आसन हृढ् धरे, नयनथकी निद्रा परहरे। 
रात दिन ध्यान-विषयमें बहुत प्रेम रूगानेसे योगरूपी अग्नि ( कर्मको जला देनेवाली ) घटमें 
जगावे | ( यह मानों ध्यानंका जीवन हुआ | ) अब्र इसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन बताते हैं । 
थोड़ा आहार और आसनकी दृढ़ता करे। यहॉपर आसनसे पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन अथवा 
चाहे जो आसन हो, जिससे मनोगति बारंबार इधर उधर न जाय, ऐसा आसन समझना चाहिये। इस तरह 
आसनका जय करके निद्राका परित्याग करे | यहाँ परित्यागसे एकदेश परित्यागका आशय है । योगमें 


जिस निद्रासे बाधा पहुँचती हे उस निद्राका अर्थात्‌ प्रमत्तमावके कारण दरशनावरणीयकी बृद्धि इत्यादिसे 
उत्पन्न हुई निद्राका अथवा अकाछिक निद्वाका त्याग करे। 


अनशन नधालनकणकल--नक, 





१० | 
जीवतर्वके संबधमे विचार ' 

१. जीत तत्त्तको एक प्रकारसे, दो ग्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार प्रकारसे, पाँच प्रकारसे और 
छह प्रकारसे समझ सकते हैं । 

अ---सब जीबोंके कमसे कम श्रुतज्ञानका अनंत्वोँ भाग प्रकाशित रहता है इसलिये सत्र जीव 
चैतन्य लक्षणसे एक ही प्रकारके हैं। 

जो गरमीमेंसे छायामें आवे, छायामेंसें गरमीमें जाय, जिनमें चलने फिरनेकी शक्ति हो, जो भयवाली 
वस्तु देखकर डरते हों, ऐसे जीबोंकी जातिको त्रस कहते हैं| तथा इनके सिवायके जो जीव एक ही जगहमें 
स्थित रहते हों, ऐसे जीबोंकी जातिको स्थावर कहते हैं। इस तरद्द सब जीब दो प्रकारोंमें आ जाते हैं। 

यदि सब जीवोंको -वेदकी दृश्सि देखते हैं तो त्री, पुरुष, और नपुंसकवेदम सबका समावेश 
हो जाता है। कोई जीव ख्रीवेदमें, कोई पुरुषबेदमें, और कोई नपुंसकवेदमें रहते हैं | इनके सिवाय 
कोई चौथा वेद नहीं है इसलिये वेददशिसि सब जीव तीन प्रकारसे समझे जा सकते हैं। 

बहुतसे जीव नरकगतिमें रहते हैं, बहुतसे तिर्यचगतिमें रहते हैं, बहुतसे मनुष्यगतिमें रहते हैं, 
और बहुतसे देवगतिमें रद्दते हैं | इसके सिवाय कोई पौँचवीं संसारी गति नहीं है इसाहिये जीव चार 
प्रकारसे.समझे जा सकते हैं |। >_>्>प््््््प्ए्े-पणपफ5क्‍अस्‍$कक्‍कक्‍इऑ्शणौण/ण/"»णए 


१७ 








१३० भीमवद्‌ रांजचंब्दरं [ ११ जीवाजीव-विंभक्ति 


११ 
जीवाजीव-विभ क्ति वि. सं. १९४३ 

जीव और अजीवके विचारकों एकाग्र मनसे श्रवण करो । जिसके जाननेसे भिक्षु लोग सम्यक्‌ 
प्रकारसे संयममें यत्न करें। 

जहाँ जीव और अजीव पाये जाते हैं उसे छोक ००० कहा है, और अजीवके केवल आकाश- 
वाढ्ले भागको अलोक कहा है । 

जीव और अजीवका ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र का और भावसे हो सकता है । 

रूपी और अरूपीके भेदसे अजीवके दो भेद होते हैं | अरूपीके दस भेद, तथा रूपीके चार 
भेद कहे गये हैं । 

धममौत्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश; अधर्माप्तिकाय, उसका देश और उसके प्रदेश; 
आकाश, उसका देश, और उसके प्रदेश; तथा अर्द्धशमयकाल; इस तरह अरूपीके दस भेद होते हैं। 

धर्म और अधर्म इन दोनोंकों लोक प्रमाण कहा है। 

आकाश लोकालोक प्रमाण, और अरद्धसमय मनुष्यक्षेत्र-प्रमाण है | धर्म, अधर्म और आकाश 
ये अनादि अनंत हैं । 

निरंतरकी उत्पत्तिकी अपेक्षात्त समय भी अनादि अनंत है । संतति अर्थात्‌ एक कार्यकी 
अपेक्षासे वह सादि सांत है। 

स्कंध, रकंध देश, उसके प्रदेश, ओर परमाणु इस प्रकार रूपी अजीब चार प्रकारके हैं । 

परमाणुओंके एकत्र होनेसे, और जिनसे वे प्रथक्‌ होते हैं उनको स्कंध कहते हैं; उसके विभा- 
गको देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते हैं। 

स्कंध छोकके एकदेशम व्याप्त है। इसके कालके विभागसे चार प्रकार कहे जाते हैं। 

ये सब निरंतर उत्पत्तिकी अपेक्षासे अनादि अनंत हैं; और एक क्षेत्रकी स्थितिकी अपेक्षासे सादि 
5 था. ७ ७४४७७७#छछऋछऋ": "7 
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१२ ह 
बम्बई, १९४३ पोष वदी १० बुधवार 

विवाहके संत्रंधम उन्होंने जो मिति निश्चित की है, यदि इसके विषयमें उनका आग्रह है तो वह 
मिति भले ही निश्चित रही। 

लक्ष्मीपर प्रीति न होनेपर भी वह किसी परोपकारके काममें बहुत उपयोगी हो सकती है, ऐसा 
माद्म होनेस मौन धारण करके मैं यहाँ उसके संबंधमें उसकी सबब्यवस्था करनेमें छगा हुआ था। 
इस व्यवस्थाका अभीष्ट परिणाम आनेमें बहुत समय न था; परन्तु इनकी तरफका एक ममत्वभाव 
शीघ्रता कराता है जिससे सब कुछ पड़ा हुआ छोड़कर वदी १३ या १४ ( पौषकी ) के रोज यहाँसे 
रबाना होता हूँ । 


पत्र १२ ] विविध पत्र आदि संप्रह--१९०वाँ वर्ष १३१ 


परोपकार करते हुए भी यदि कदाचित्‌ लक्ष्मी अंधापन, बहरापन, मूँगापन प्रदान कर दे तो 
उसकी भी परवा नहीं ! 

अपना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्मिलनका है । यथपि 
ऐसा प्रकट ही है कि उनमें परस्पर लोहे और चुम्बकका सा गुण प्राप्त हुआ है, तो भी मैं इससे भी 
भिनरूपसे आपको हृदयरूप करना चाहता हूँ। सब प्रकारके संबंधीपनेको और संसार-योजनाकों दूर 
करके ये विचार मुझे तत््विज्ञानरूपत बताने हैं, और उन्हें आपको स्वयं अनुकरण करना है । इतनी 
बात बहुत सुखग्रद होनेपर मार्मिकरूपसे आत्मस्वरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ । 

क्या उनके हृदयमें ऐसी सुन्दर योजना है कि वे शुभ प्रसंगमें सब्रिविकी और रूढ़ीसे प्रतिकूल 
रह सकते हैं जिससे परस्पर कुट॒म्बरूपसे स्नेह उत्पन्न हो सके! क्‍या आप ऐसी योजनाको करेंगे 
क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमें आया करता है | इसीलिये साधारण 
विवेकी जिस विचारकों हवाई समझते हैं, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री 
चक्रवर्ती विक्‍्टोरियाकों भी दुर्लूम और सर्वथा असंभव है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी 
ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लिखा है | यदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस 
पदामिलाषी पुरुषके चरित्रकों बड़ा कंक रूगता है | इन सब ( इस समय लगनेवाले ) हवाई विचा- 
रोंको में केवल आपसे ही कद्दता हूँ । 

अंतःकरण शुह्ल अद्भुत विचारोंसे भरपूर है | परन्तु आप वहाँ रहे या में यहाँ रहूँ, एक 
दी बात हे ! 


२०वाँ वर्ष 
१३ पवाणीया, १९४४ प्र. चेन्र सुदी ११॥ रवि- 


क्षणभंगुर दुनियामें सत्पुरुषका समागम होना, यही अमूल्य और अनुपम छाभ है । 
१९५) ववार्णाया, आषाढ़ बदी ३ बुध, १९४४ 

यह एक अद्भुत बात है कि--- 

चार पाँच दिन हुए बाई आँखमें, एक छोठा चक्र जैसा बिजछीकी तरहका प्रकाश हुआ करता 
है, जो आँखसे जरा दूर जाकर अद्श्य हो जाता है | यह लगभग पाँच मिनिटतक होता रहता है, 
अथवा पाँच मिनिटतक दिखाई देता है | यह मेरी दृष्टिमें बारम्बार देखनेमें आता है । इस संबंधमें किसी 
प्रकारकी भी श्रमणा नहीं | इसका कोई निमित्तकारण भी माद्म नहीं होता | इससे बहुत आश्चर्य 
पैदा होता है । आँखमें दूसरा किसी भी प्रकारका विकार नहीं है किन्तु प्रकाश और दिव्यता विशेष 
रूपसे रहा करती है । माद्म होता है कि लगभग चार दिन पहिले दुपहरके २-२० मिनिटपर एक 
आश्चर्यपूर्ण स्वप्न आनेके बाद यह झुरू हुआ है | अंतःकरणमें बहुत प्रकाश रहा करता है । शक्ति 
बहुत तीत्र रहा करती है । ध्यान समाधिस्थ रहता है| कोई कारण समझमें नहीं आता | यह बात 
गुप्त रखनेके लिये ही प्रगठ करता हूँ । अब इस संबंधमें विशेष फिर छिखूँगा । 





१७५ बवाणीया, १९४४ श्रावण वदी १३ सोम- 
बाई आँख संबंधी चमत्कारसे आत्मशक्तिमें थोड़ा फेरफार हुआ है । 


१६ वबाणीया, १९४४ आपषाढ़ वदी 9 शुक्र, 

आप अथेकी बेदरकारी न रकखें | शरीर और आत्मिक-सुखकी इच्छा करके व्ययका कुछ 
संकोच करेंगे तो में समझूँगा कि मेरे ऊपर उपकार हुआ । क्‍ 

भवितब्यताका भाव होगा तो में अनुकूल समय मिलनेपर आपके सत्संगका छाम उठा सकूँगा । 





१9 ववाणाया, १९४४ श्रावण वदी १४ अमावस्या 


उपाधि कम दै यह आनंदकी बात है । धर्म क्रियाके लिये कुछ वक्‍त मिलता होगा | 
धर्म क्रियाका थोड़ा समय मिलता है। आत्म-सिद्धिका भी थोड़ा समय मिलता है। शात्र- 
पठन और अन्य वाँचनका भी थोड़ा समय मिलता है । थोड़ा समय लेखन क्रियामें जाता है। थोड़ा 


पत्र १८, १९, २० ] विविध पन्न आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष १३३ 
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समय आहार-विहार क्रियामें जाता है | थोड़ा समय शौच क्रियामें जाता है | छह घंटे निद्रामें जाते 
है | थोड़ा समय मनोराज रोकते हैं | फिर भी छह घंटे बच जाते हैं । सत्संगका लेशमात्र भी न मिल- 
नेसे यह बिचारी आत्मा विब्रेक प्राप्तेके लिये छठपठाया करती है । 


१८ वि. सं. १९४४ 
जब आत्मा सहज स्वभावसे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष और अनुभवस्वरूप है, तो फिर ज्ञानी 
पुरुषोंको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बंध है, मोक्ष है, इत्यादि अनेक प्रकारसे निरूपण करना योग्य न था। 
यदि आत्मा अगम अगोचर है तो फिर वह किसीके द्वारा नहीं जानी जा सकती, और यदि 
वह सुगम सुगोचर है तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नहीं | 
१९ वि. सं. १९४०४ 
नेत्रोंकी श्यामतामें जो पुतलियाँ हैं, वे सब रूपको देखती हैं और साक्षीभूत हैं, किन्तु वे इस 
अंतरको क्यों नहीं देखतीं ! जो त्वचाको स्पशी करती है, शीत उष्णादिकको जानती है, ऐसी वह 
सर्व अंगोंमें व्याप्त होकर अनुभव करती है--जैसे तिहोंमें तेल व्यापक रहता है---उसका अनुभव 
कोई भी नहीं करता । जो राब्द-श्रवण-इंद्रियके भेदोंको ग्रहण करती है, उस शब्दशाक्तिको जाननेवाली 
कोई न कोई सत्ता अवश्य है, जिसमें शब्दशाक्तिका विचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते 
हैं, वह सत्ता दूर कैसे हो सकती है ? जो अपनी जिह्दाके अग्रमें रसस्वादको ग्रहण करती है, उस 
रसका अनुभव करनेवाली कोई न कोई अलेप सत्ता अवश्य है, वह सामने आये बिना कैसे रह सकती 
है ? बेद, वेदांत, सप्त सिद्धांत, पुराण, गीताद्वारा जो ज्षेय अर्थात्‌ जानने योग्य आत्मा है उसको ही 
जब जान लिया तब विश्राम कैसे न हो ! 


२० 
(१) बम्बई, वि. सं. १९४४ 
जिस आत्मामें -विशालबुद्धि, मध्यस्थता, सरकता और जितेन्द्रियता इतने गुण हों, वह 
आत्मा तत्त पानेके लिये उत्तम पात्र है | 
अनंतबार जन्ममरण कर चुकी हुई इस आत्माकी करुणा ऐसे ही उत्तम पात्रको उत्पन्न होती है, 
और ऐसा वह पात्र ही क्म-मुक्त होनेका अभिछाषी कहा जा सकता है | वही पुरुष यथार्थ पदार्थको 
यथार्थ स्वरूपसे समझकर मुक्त होनेके पुरुषार्थमें छगता है । 
जो आत्माएँ मुक्त हुई हैं वे आत्माएँ कुछ स्वच्छे८ आचरणसे मुक्त नहीं हुईं, परन्तु वे आप्त- 
पुरुषके उपदेश किये हुये मार्गके प्रबल अवलंबनसे ही मुक्त हुईं हैं । 
अनादि कालके महाशनत्रुरूपी राग, देष और मोहके बंधनमें वद्द अपने संबंधमें बिचार नहीं कर. 


१३७ भीमद्‌ राजचन्द [ पत्र २० 
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सकी । मनुंष्यंत्र, आर्यदेश, उत्तम कुल, शारीरिक संपत्ति ये अपेक्षित साधन हैं, और अंतरंग साधन 
केवल मुक्त होनेकी सच्ची अभिलाषा ही है। 

यदि आममामें इस प्रकारकी छखुखझभ-बोध प्राप्त करनेकी योग्यता आ गई हो, तो जो पुरुष मुक्त 
हुए हैं, अथवा वर्तमानमें मुक्तपनेसे अथवा आत्मज्ञान दशासे व्रिचरते हैं उनके उपदेश किये हुए मार्गमें 
किप्ती भी प्रकारके संदेहसे रहित होकर श्रद्धाशील हो सकते हैं । 

जिसमें राग, द्वेष, और मोह नहीं वही पुरुष तीनों दोषोंसे रहित मार्गका उपदेश कर सकता है, 
अथवा तो उसी पद्भधतिसे निशंकित होकर आचरण करनेवाले सत्पुरुष उस मार्गका उपदेश दे सकते हैं । 

सत्र दर्शनोंकी शौलीका विचार करनेसे राग, द्वेष और मोहराहित पुरुषका उपदेश किया हुआ 
नि्ग्रन्थ दर्शन ही विशेषरूपसे मानने योग्य है। 

इन तोन दोपोंसे रहित, महा अतिशयसे प्रतापशाली तीथकरदेवन मोक्षके कारणरूप जिस धर्मका 
उपदेश किया है, उस धर्मको चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हों, परन्तु वह एक पद्धतिसे होना चाहिये, 
यह बात शांंकारहित है। 

उस धर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्वतियोंसे प्रतिपादन करते हों और उससे मनुष्योंमें परस्पर 
मतभेदका कोई कारण होता हो, तो उसमे तीर्थकरदेवकी एक पद्धतिका दोष नहीं है, परन्तु उसमें उन 
मनुष्योंकी समझ शक्तिका ही दोष गिना जा सकता है । 

इस गीतिले हम निर्ग्रथ मतके प्रवर्तक हैं, इस प्रकार मिन्न भिन्न मनुष्य कहते हैं, परन्तु उनमेंसे 
वे मनुष्य ही प्रमाणभूत गिने जा सकते है जो बीतरागदेवकी आज्ञाके सतूभावसे प्ररूपक एवं 
प्रवर्तक हों । 

यह काल दुःषम नामसे प्रख्यात है। दुःषमकाल उसे कद्दते हैं कि जिस कालमें मनुष्य महा- 
दुःखसे आयु पूर्ण करते हों, तथा जिसमें धर्माराधनारूप पदाथीके प्राप्त करनेमें दुःयमता अर्थात्‌ 
महाविष्न आते हों । 

इस समय वीतरागदेवके नामसे जैनदर्शनमें इतने अधिक मत प्रचलित द्वो गये हैं ॥कि वे मत 
केवल मतरूप ही रह गये हैं; परन्तु जबतक वे वीतरागदेवकी आज्ञाका अवलंबन करके प्रवृत्ति न करते 
हों तबतक वे सत्रूप नहीं कहे जा सकते। 

इन मतोंके प्रचालित होनेमें मुझे इतने मुख्य कारण मादूम होते हैं:-( १ ) अपनी शिथिलताके 
कारण बहुतसे पुरुषोद्वारा नि्रंथदशाके प्राधान्यको घटा देना। ( २ ) परस्पर दो आचायौका वादविवाद। 
( ३ ) मोहनीयकर्मका उदय और तदनुरूप आचरणका हो जाना । ( 9 ) एक बार अमुक मत ग्रहण द्वो 
जानेके बाद उस मतसे छूटनेका यदि मार्ग मिल भी रहा दो तो भी उसे बोधिदुरूमताके कारण 
प्रहण न करना । (५) मतिकी न्यूनता । ( ६ ) जिसपर राग हो उसकी आज्ञामें चढनेवाढे अनेक 
मनुष्य । (७) दुःषमकाल, ओर (८ ) शाखत्र-ह्ञानका घट जाना । 

यदि इन सब मतोंके संबंध समाधान हो जाय और सब निःशंकताके साथ बीतरागकी 
आह्ानुरूप मार्गपर चलें तो मद्दाकल्याण हो, परन्तु ऐसा होनेकी संभावना कम है। जिसे मोक्षकी 
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अभिलाषा है, उसकी प्रबृत्ति तो उसी मार्गमें होती है; परन्तु लोक अथवा छोकद्दश्सि चलनेवाले पुरुष, 
तथा पूर्वके दुर्घट कर्मके उदयके कारण मतकी श्रद्धाम पड़े हुए मनुष्य, उस मार्गका विचार कर सकें 
अथवा उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, और ऐसा उनके कुछ बोधिदुलभ गुरु करने दें, तथा मतभेद दूर 
करके परमात्माकी आंज्ञाका सम्यकुरूपसे आराधन करते हुए हम उन मतवादियोंको देखें, यह बिलकुल 
असंभव जसी बात है। सत्रको समान बुद्धि उत्पन्न होकर, संशोधन होकर, वीतरागकी आज्ञारूंप 
मार्गका प्रतिपादन हो, यद्यपि यह बात सर्वथारूपस होने जैसी दीखती नहीं, परन्तु फिर भी यदि 
सुलभ-बोधि आत्मायें उसके लिये आवश्यक प्रयत्न करती रहें तो परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ आवेगा, यह 
बात मुझे संभव माद्म होती है । 

दुःषमकालके प्रतापसे, जो लोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके हैं उनको धमतत्त्तपर मूलसे ही 
श्रद्धा नहीं होती; तथा सरलृताके कारण जिनको कुछ श्रद्धा होती भी है, उन्हें उस विषयका कुछ 
ज्ञान नहीं होता; यदि कोई ज्ञानवाला भी निकले तो वह ज्ञान उसको धनकी बृद्धिमें विप्न करनेवाला 
ही होता है, किन्तु सहायक नहीं होता, ऐसी ही आजकलकी हालत है| इस तरह शिक्षा पाये हुए 
लोगोंके लिये धर्मगप्राप्ति होना अत्यंत कठिन हो गया है । 

शिक्षारहित छोगेंमें स्वाभाविकरूपसे एक यह गुण रहता है कि जिस धर्मको हमारे बाप दादा 
मानते चले आये हैं, उसी धर्मके ऊपर हमें भी चलना चाहिये, और वही मत सत्य भी होना 
चाहिये | तथा हमें अपने गुरुके वचनोंपर ही विश्वास रखना चाहिये; फिर चाहे वह गुरु शाश्रके 
नामतक भी न जानता हो, परन्तु वही महाज्ञानी है ऐसा मानकर चलना चाहिये। इसी तरह जो हम 
कुछ मानते हैं वही बीतरागका उपदेश किया हुआ धर्म है, बाकी तो केवछ जैनमतके नामसे प्रचलित 
मत हैं और वे सब असत्‌ मत हैं | इस तरह उनकी समझ होनेसे वे विचारे उसी मतमें संलम्म रहते 
हैं। अपेक्षा इश्सि देखनेमें इनको भी दोष नहीं दे सकते | 

जैनधर्मक अन्तर्गत जो जो मत प्रचह्तित हैं उनमें बहुत करके जैनसंबंधी ही क्रियायें होगी, 
यह मानी हुई बात है । इस तरहकी समान प्रबृत्ति देखकर जो छोग जिस मतमें वे दीक्षित हुए हों, 
उसी मतमें ही वे दीक्षित पुरुष संल्म रहा करते हैं । दीक्षितोंकी दीक्षा भी या तो भद्विकताके 
कारण, या भीख मौँगने जेसी स्थितिसे धबड़ा जानेके कारण, अथवा स्मशान-वैराग्यसे ली हुई दीक्षा 
जैसी होती है । वास्तविक शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणासे दीक्षा लेनेवाले पुरुष तुम विरले ही देखोगे | 
और यदि देखोंगे भी तो वे उस मतसे तंग आकर केबल वीतरागदेवकी आश्ञामें संल्म होनेके लिये ही 
अधिक तप्पर होंगे । 

जिसको शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणा हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्थ 
मनुष्य हैं वे सत्र स्वयं जिस मतमें पड़े रहते हैं उसीमें रागी होते हैं । उनको विचारोंकी प्रेरणा करने- 
बाला कोई नहीं मिरता | गुरु छोग अपने मतसंबंधी नाना प्रकारके योजना करके रक्‍्खे हुए विकल्पोंको 
चाहे उसमें फिर कोई यथार्थ प्रमाण द्वो अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पंजेमें रखकर उन्हें 
बढ़ा रहे हैं । 
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इसी तरह त्यागी गुरुओंके सिवाय जबदस्तीसे बन बैठे हुए महार्वरदेवके मार्गरक्षकरूपसे गिने 
जानेवाले यतियोंकी मार्ग चलानेकी रैलीके लिये तो कुछ बोलना ही बाकी नहीं रहता | कारण कि 
गृहस्थके तो अणुत्रत भी होते हैं, परन्तु ये तो तीर्थकरंदेवकी तरह कल्पातीत पुरुष बन बैठे हैं । 

संशोधक पुरुष बहुत कम हैं । मुक्त होनेकी अंतःकरणमें अभिछाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सद्वुरु, सत्संग अथवा सतशाश्र जैसी सामग्रीका मिलना दुरूभ हो 
गया है। जहाँ कहीं भी पूँठने जाओ वहाँ सब अपनी अपनी ही गाते हैं | फिर सच्ची और झँठीका 
कोई भाव ही नहीं पूँछता । भाव पूँछनेवालके आगे मिथ्या प्रश्नोत्तर करके वे स्त्रयं अपनी संसार-स्थिति 
बढ़ाते हैं और दूसरेको भी संसारकी स्थिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं । 

रही सहीमें पूरी बात यह है कि यदि कोई एक कोई संशोधक आत्मा हैं भी तो वे भी अग्रयो- 
जनभूत प्रथिवी इत्यादि विषयोंमें शाकाके कारण रुक गई हैं | उन्हें भी अनुभव-धर्मपर आना बहुत ही 
कठिन हो गया है । 

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि आजकल कोई भी जेनदर्शनका आराधक 
नहीं | हैं अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम । और जो हैं भी उनमें मुक्त होनेके सिवाय 
दूसरी कोई भी अभिकाषा न हो, ओर उन्होंने बीतरागकी आज्ञामें ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी 
हो तो ऐसे छोग तो उँगछीपर गिनने छायक ही निकलेंगे, नहीं तो दशनकी दशा देखकर करुणा 
उत्पन्न हो आती है | यदि स्थिर बित्तसे विचार करके देखोगे तो तुम्हें यह मेरा कथन सप्रमाण ही 
सिद्ध होगा | 

इन संत्र मतोंमें कुछ मतोंके विषयमें तो कुछ सामान्य ही विवाद है । किन्तु मुख्य विवाद तो 
इस विषयका है कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका सर्वथा खंडन करता है । 

दूसरे पक्षमें पहिले में भी गिना जाता था । मेरी अभिलाषा तो केवल बीतरागदेवकी आज्ञाके 
आंराधन करनेकी ही ओर है | अपनी स्थिति सत्य सत्य स्पष्ट करके यह में बता देना चाहता हूँ कि 
प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात्‌ जिनप्रतिमा और उसका पूजन शात्रोक्त, प्रमाणोक्त, अनुभवोक्त और 
अनुभवमें लेने योग्य है | मुझे उन पदा्थोका जिस रूपसे ज्ञान हुआ है और उस संबंधमें मुझे जो कुछ 
अल्प शंका थी वह भी दूर हो गई है । उस बस्तुका कुछ थोड़ासा प्रतिपादन करनेसे उस संबंधमें कोई 
भी आत्मा विचार कर सकेगी, और उस बस्तुकी सिद्धि हो जाय तो इस संबंधमें उसका मतभेद दूर 
होनेसे वह सुलभबोध पानेका भी एक कार्य होगा; यह समझकर संक्षेपमें प्रतिमाकी सिद्धिके लिये कुछ 
विचारोंको यहाँ कहता हूँ:--- 

मेरी प्रतिमामे श्रद्धा है, इसलिये तुम सब भी श्रद्धा करो इसलिये में यह नहीं कह रहा हूँ, परन्तु 
यदि उससे वीर भगवानकी आज्ञाका आराधन होता दिखा. दे तो बैसा करो, परन्तु इतना स्मरण 
रखना चाहिये कि--- 

आगमके कुछ प्रमाणोंकी सिद्धि होनेके ढिये परंपराके. अनुभव इत्यादिकी आवश्यकता दे | यदि 
तुम कद्दो तो मैं कुतकसे समस्त जैनदर्शनका भी खेडन कर दिखा दूँ; परन्तु उसमें कल्याण नहीं । 
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जहाँ प्रमाणसते और अनुभवसे वस्तु सत्य सिद्ध हुई वहाँ जिज्ञासु पुरुष अपने चाद्दे कैसे भी हठको 
छोड़ देते हैं । द 

यदि यह महान्‌ विवाद इस कालमें न पड़ा होता तो लोगोंकों धर्मकी प्राप्ति बहुत सुलभ हो 
जाती | संक्षेपमें में इस बातको पाँच प्रकारके प्रमाणोंसे सिद्ध करता हूँ:--- 


१ आगम प्रमाण, २ जझ्तिहास प्रमाण, ३ परंपरा प्रमाण, 9 अनुभव प्रमाण, और ५ 
प्रमाण प्रमाण । 


१ आगम प्रमाण-- 

आगम किसे कहते हैं ? पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है । जिसका प्रतिपादक मूल 
पुरुष आप्त हो और जिसमें उस आप्तपुरुषके वचन सन्निविष्ट हों, वह आगम है | गणघरोंने वीतराग- 
देवके उपदेश किये हुए अर्थकी योजना करके संक्षेपमें मुख्य मुख्य वचनोंको छेकर लिपिबद्ध किया, और 
वे ही आगम अथवा सूत्रके नामसे कहे जाते हैं। आगमका दूसरा नाम छिद्धांत अथवा शात्र भी है । 


गणधरदेवोने तीथकरदेवसे उपदेशकी हुई पुस्तकोंकी योजनाको द्वादशांगीरूपसे की है | इन 
बारह अंगोंके नाम कहता हूँ:--आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांगं, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथांग, 
उपासकदशांग, अंतकृतदशांग, अनुत्तरौपपातिक, प्रइनव्याकरण, विपाक, और दृश्वाद | 

१. जिससे वीतरागकी किसी भी आज्ञाका पालन होता हो वैसा आचरण करना, यही मुख्य 
उद्देश्य है । 

२. में पहिले प्रतिमाकों नहीं मानता था और अब मानने लगा हूँ, इसमें कुछ पक्षपातका 
कारण नहीं है; परन्तु मुझे उसकी सिद्धि माछ्म हुई इसलिये मानता हूँ | उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे 
न माननेसे पढिलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं रहती | 


३. मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-द्वेषरहित होनेकी परमा- 
कांक्षा है; और इसके लिय जो जो साधन हों उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी 
मेरी मान्यता है, और इसके लिये महात्रीरके वचनोंपर मुझे पूर्ण विश्वास है । 

७. अब केवल इतनी प्रस्तावना करके प्रतिमाके संबंधम जो मुझे अनेक प्रकारसे प्रमाण मिले 
हैं उन्हें कहता हूँ | इन प्रमाणोंपर मनन करनेसे पहले वाचक छोग कृपा करके नाौचेके विचारोंको 
ध्यानमें रकक्‍्खें:--- | 

(अ) तुम भी पार पानेके इच्छुक हो, और में भी हूँ; दोनों ही महावीरके उपदेश---आत्म- 
हितैषी उपदेशकी इच्छा करते हैं और वही न्याययुक्त भी है। इसलिये जहाँ सत्यता हो वहाँ हम 
दोनोंको ही निष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये । 

(आ ) जबतक कोई भी बात थोग्य रीतिसे समझमें न आबे तबरतक उसे समझते जाना और 
उस लैबंधमें अंतिम बात कहते हुए मौन रखना | 


(ह) अमुक बात सिद्ध हो तो ही ठीक है, ऐसी इच्छा न करना, परन्तु सत्य द्वी सत्य सिद्ध 
१८ 
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हो यही इच्छा करना | प्रतिमाके पूजनेसे ही मोक्ष है, अथवा उसे न माननेसे ही मोक्ष है, इन 
दोनों विचारोंके प्रगट करनेसे इस पुस्तककों योग्य प्रकारसे मनन करनेतक मौन रहना । 

(६ ) शात्रकी शैलीसे विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षाके लिये कदामग्रही द्ोकर कोई 
भी बात न कहना । 

( 3) जबतक एक बातकों असत्य और दूसरीको सत्य माननेमें निर्दोष कारण न दिया जा 
सके तब्रतक अपनी बातको मध्यस्थवृत्तिमें रोककर रखना। 

(ऊ ) किसी भी शाल्रकारका ऐसा कहना नहीं है कि किसी अमुक धर्मको माननेवाला समस्त 
समुदाय ही मोक्ष चला जावेगा, परन्तु जिनकी आत्मा धर्मलको धारण करेगी वे सभी सिंद्िको प्राप्त 
करेंगे, इसालिये पहिले स्वात्माको धर्म-बोधकी प्राप्ति करानी चाहिये | उसका यह भी एक साधन है। 
उसका परोक्ष किंत्रा प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना मूर्तिपूजाका खंडन कर डालना योग्य नहीं । 

(९) यदि तुम प्रतिमाकों माननेवाले हो तो उससे जिस हेतुकों सफर करनेकी परमात्माकी 
आज्ञा है उसे सफल कर छो, और यदि तुम प्रतिमाका खंडन करते हो तो इन प्रमाणोंको योग्य रौतिसे 
विचार कर देखो । मुझे दोनोंको ही शत्रु अथवा मित्रमें से कुछ भी नहीं मानना चाहिये | इनकी भी 
एक राय है, ऐसा समझकर उन्हें इस ग्रंथको पढ़ जाना चाहिये । 

( ऐ.) इतना ही ठीक है, अथवा इतनेमें से ही ग्रतिमाकी सिद्धि हो तो ही हम मानेंगे इस 
तरहका आग्रह न रखना, परन्तु वौरके उपदेश किये हुए शा््रोंते इसकी सिद्धि हो, ऐसी इच्छा करना। 

( ओ ) इसीलिये सबसे पहिले विचार करना पड़ेगा कि किन किन शात्रोंको बौरके उपदेश 
किये हुए शात्र कह सकते हैं अथवा मान सकते हैं, इसालिये में सबसे पाहिले इसी संबंधमें कहुँगा । 

( औ ) मुझे संस्कृत, मागधी अथवा अन्य किसी भाषाका भी मेरी योग्यतानुसतार परिचय नहीं, 
ऐसा मानकर यदि आप मुझे अप्रामाणिक ठहराओगे तो यह बात न्यायके विरुद्ध होंगी, इसलिये 
मेरे कथनकी शात्र और आत्म-मध्यस्थतासे जाँच करना । 

( अं ) यदि मेरे कोई विचार ठीक न छगें, तो उन्हें सहर्ष मुझसे पूँछना, परन्तु उसके पहिले 
ही उस विषयमें अपनी कल्पनाद्वारा शंका बनाकर मत बैठना । 

( अः ) संक्षेपमें यही कहना है कि जैसे कल्याण हो वैसे आचरण करनेके संबंधमें यदि मेरा 
कहना अयोग्य छगता हो तो उसके ढिये यथार्थ विचार करके फिर जो ठौक हो उसीको मान्य करना | 
शाल्ष-सूत्र कितने हैं ! 

१. एक पक्ष ऐसा कहता है कि आजकल पेंतालीस अथवा पेंतालीससे भी अधिक सूत्र हैं; 
और उनकी नियुक्ति, भाष्य, चूणि और ठीका इन सबको भी मानना चाहिये । दूसरा पक्ष कहता है 
कि कुल सूत्र ब्त्तास ही हैं, और वे बत्तास ही भगवानके उपदेश किये हुए हैं | बाकीमें कुछ न कुछ 
मिलावट हो गईं दे; तथा नियुक्ति इत्यादि भी मिश्रित ही. हैं, इसलिये कुछ सूत्र बत्तीस ही मानने 
चाहिये । इस मान्यताके संबंधमें पढ़िले में अपनी समझमें आये हुए विचारोंको कहता हूँ । 

दूसरे पक्षकी उत्पत्ति हुए आज छगभग चारसौ वर्ष हुए हैं। वे छोग जिन बत्तीस सृत्रोंको 
मानते हैं वे सूत्र इस प्रकार दैं--११ अंगं, १२ उपांग, ४ मूल, ४ छेद, १ आवश्यक | 
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(२) 
अन्तिम अनुरोध 

अब इस विषयको मैंने संक्षेपमें पूण किया | केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कद्दनेके लिये 
अथवा श्रतिमाके पूजनकी सिद्धिके लिये मेंने इस लघु ग्रंथमें कठम नहीं चल।ई | प्रतिमा-पूजनके लिये 
मुझे जो जो प्रमाण माद्म हुए थे मेंने उन्हें संक्षेपमें कह दिया है। उसमें उचित और अनुचित 
देखनेका काम शासत्र-विचक्षण और न्यायसंपन्न पुरुषोंका है | और बादमें जो प्रामाणिक माद्म हो उस 
तरह स्वरये चलना और दूसरोंकों भी उसी तरह प्ररूपण करना यह उनकी आत्माके ऊपर आधार 
रखता है । इस पुस्तकको में प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एक बार प्रतिमा-पूजनका 
विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षवालोंके लिये 
बहुत खेद होता है और यह कठाक्षका कारण होता है। मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय 
पहिले ऐसी ढी स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय इस पुस्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका 
अंतःकरण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त में ही होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया । 
कुछ समय बीतनेके बाद मेरे अंतःकरणमें एक ऐसा बिचार उत्पन्न हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोके 
मनमें संक्लेश विचार आते रहेंगे; तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, बह भी केवल एक तेरे ही 
हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये | इस विचारको मैंने 
मान लिया | तब उसमेंसे बहुत ही निर्मल जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमें कह देता हूँ । 
प्रतिमाको मानो, इस आगम्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन छोगोंके 
प्रतिमाको माननेसे में कुछ धनवान्‌ तो हो ही नहीं जाऊँगा | इस संबंध मेरे जो जो विचार थे--- 


२१वाँ वर्ष क्‍ 
२१ भड़ोंच, मंगसिर सुदी ३ गुरु. १९४५ 
पत्रसे सब समाचार विदित हुए | अपराध नहीं, परन्तु परतंत्रता है | निरन्तर सत्पुरुषकी कृपा- 
दृष्टिकी इच्छा करो ओर शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोध है, उसे स्वीकार करना | विशेष न 
लिखो तो भी इस आत््माको उस बातका ध्यान है | बड़ोंको खुशीमें रक्खों | सच्चा धीरज धरो। 
( पूर्ण ख़ुशीमें हूँ । ) 


६स्पयादंडरधा आम अर नमक अरसरतलटु जनाब 2 ज्ान्‍_-न-नक.. 


२२ भड्डोंच, मंगसिर सुदी १२, १९४५ 


जगतूमें रागहीनता विनय और सत्पुरुषकी भाज्ञा ये न मिलनेसे यह आत्मा अनादिकालल्‍से 
भठकती रही, परन्तु क्या करें छाचारी थी | जो हुआ सो हुआ | अब हमें पुरुषाथ करना उचित 
है | जय द्दोओ ! क्‍ 


२३ बम्बई, मंगसिर वदी ७ भोग. १९४५ 


जिनाय नमः 
मेरी ओर मोह-दशा न रक्‍्खो | में तो एक अल्पशक्तिवाछा पामर मनुष्य हूँ। सृष्टिमें अनेक 
सत्पुरुष छिपे पड़े, हैं और विदितरूपसे भी हैं, उनके गुणका स्मरण करो, उनका पवित्र समागम 
करो और आमिक छाभसे मनुष्य भवको सार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है । 





२०७ भम्बई, मंगसिर वदी १२ शनि. १९४५ 


में समयानुसतार आनंदमें हूँ। आपका आत्मानंद चाहता हूँ । एक बड़ा निवेदन यह करना है 
कि जिससे हमेशा शोककी न्यूनता और पुरुषार्थथी अधिकता प्राप्त दो, इस तरह पत्र लिखनेका 
प्रयत्न करते रहें | 


२५ वि. से. १९४५ मंगसिर 


तुग्द्दारा प्रशस्तभाव-भूषित पत्र मिला | जिस मार्गसे आत्मत्न प्राप्त हो उस मार्गकी खोज करो | 
तुम मुझपर प्रशस्तभाव लाओ ऐसा में पात्र नहीं, तो भी यदि इस तरहसे तुमको आत्म-शांति मिहती 
हो तो करो | 


पत्र २६, २७] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १७१ 


'-न्‍छ नया # ज्याका का |2-ह-8४०रह ०० 
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२६ ववाण्णीआ, माघ सुदी १४ बुध. १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 


अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, और अनंतानुबंधी लोभ ये चार, 
तथा मिथ्यात्मोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यक्त्वमोहिनी ये तीन इस तरह जबतक सात प्रकृतियोंका क्षयोप- 
क्षम, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्यग्दष्टि होना संभव नहीं । ये सात प्रकृतियाँ जेसे जैसे 
मंद होती जातीं हैं वैस वैसे सम्यक्वका उदय होता जाता है। इन प्रकृतियोंकी ग्रंथीको छेदना बड़ा ही 
कठिन है | जिसकी यह ग्रंथी नष्ट हो गई उसको आत्माका हृस्तगत होना सुलभ है। तत्तज्ञानियोंने 
इसी प्रंथीकों भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अप्रमादपनेसे उसके भेदन करनेकी 
ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं । 

संदगुरुक उपदेशके बिना और जीवकी सत्पात्रताके बिना ऐसा होना रुका हुआ है | उसकी 
प्राप्ति करके संसार-तापसे अत्यंत तप्त आत्माको शीतछू करना यही क्ृतकृत्यता है । 

८ धर्म ” यह बहुत गुप्त वस्तु है | वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती | वह तो अपूर्व अंतर्सशो- 
धनसे ही प्राप्त होती है । यह अंतर्सशोधन किसी एक महाभाग्य सहुरुके अनुग्रहसे प्राप्त होता है । 

सत्पुरुष एक भवके थोड़ेसे सुखके लिये अनंत भवका अनंत दुःख बढ़ानेका प्रयत्न नहीं करते। 

शायद यह बात भी मान्य है कि जो बात होनेवाछी है वह होकर ही रहेगी, और जो बात 
होनेवाली नहीं हे वह कभी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयत्न करने और आत्म-हित साध्य करनेमें 
अन्य उपाधियोंके आधीन ह्वोकर प्रमाद क्‍यों करना चाहिये ? ऐसा है तो भी देश, काल, पात्र और 
भाव देखने चाहिये । 

सत्पुरुषोंका योगबल जगत्‌का कल्याण करो । 

रागह्ीन श्रेणी-समुच्चयको प्रणाम, 


>>... ५५-०५ -+५७-५3५०3...3५५००००७७७.3०+--.“-थ > अकामाक. कामना न. मनन. जममममअमम 


२७ बबाणीआ, माघ १९४५ 


जिज्ञाछु--- 

आपके प्रइनको उद्धत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रइनका उत्तर लिखता हूँ । 

प्ररन:---“ व्यवहारझ्ुद्धि केसे हो सकती है ! 

उत्तरः--व्यवद्ारशुद्धिकी आवश्यकता आपके छक्षमें होगी, तो भी विषयको प्रारंभ करनेके लिये 
आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है कि जिस संसार ग्रवृत्तिस इस लोकमें और परलोकमें छुख मिले 
उसका नाम व्यवहारशुद्धि है | सुखके इच्छुक सब हैं | जब व्यवहारशुद्धिसे सुख मिलता है तो उसकी 
आवश्यकता भी निस्सन्‍्देह है | 

१. जिसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे संचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उपाधि 
करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये । 


१४२ भीमद्‌ राजयन्द [ पत्र २८ 








२. जिसे धर्मका त्रोध हुआ है, उसे फिर भी अपनी हालतका दुःख हो तो उसे यथाशक्य 
उपाधि करके कमानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 

( जिसकी सर्व-संग-परित्यागी होनेकी अभिलाषा है उसे इन नियमोंसे संबंध नहीं। ) 

३. जिससे जीवन सुखसे बीत सके इतनी यथेष्ट लक्ष्मेके होनेपर भी जिप्तका मन छक्ष्मीके 
ढिये बहुत तड़फता रहता हो उसे सब्रसे पहिले अपने आपसे छक्ष्मीकी वृद्धि करमेका कारण पूँछना 
चाहिये । यदि इसके उत्तरमें परोपकारके सिवाय कुछ दूसरा उत्तर आता हो, अथवा पारिणामिक 
ठाभकों हानि पहुँचनेके अतिरिक्त दूसरा कुछ उत्तर आता हो तो मनको समझा लेना चाहिये । ऐसा 
होनेपर भी यदि मनको समझाया न जा सके तो अमुक मर्यादा बाँधनी चाहिये । वह मर्यादा ऐसी 
होनी चाहिये जो सुखका कारण हो | 

४. अन्तमें आत्तैध्यान करनेकी जरूरत पड़े, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर लेनेकी अपेक्षा अर्थ- 
संग्रह करना कहीं अच्छा है । 

७५. जिसका जीवन-निवोह ठीक प्रकारसे चल रहा हो, उसे किसी भी प्रकारके अनाचारसे 
लक्ष्मी प्राप्त न करनी चाहिये | जिस कामसे मनको सुख नहीं होता, उससे कायाकों और वचनको भी 
सुख नहीं होता । अनाचारसे मन सुखी नहीं होता, यह एक ऐसी बात है जो सब किसीके अनुभवमें 
आ सकती है । 

नीचेके दोष नहीं रूगने देने चाहियेः--- 


१. किसीके साथ महा विश्वासघात. ८. अत्याचारपूर्ण भाव कहना. 
२. मित्रके साथ विज्ञासधात, ९,.. निर्दोषीको अल्प मायासे भी ठग लेना, 
३. किसीकी धरोहर खा जाना. १०. न्यूनाधिक तोर देना. 
४० व्यसनका सेवन करना. ११. एकके बदले दूसरा अथवा मिश्रण 
७, मिथ्या दोषारोपण. करके दे देना. 
६. झूठा दस्तावेज लिखाना, १२. हिंसायुक्त धंधा. 
७. दिसाबमें चूकना- १३. रिख्वित अथवा अदत्तादान, 
इन मार्गोसे कुछ भी कमाना नहीं । 


यह मानों जीवन-निवोहसंबंधी सामान्य व्यवहारशुद्धि कही | 


>उक.. न्याक “मा ०-००>३ कम. 





२५८ बवाणीआ, माघ वदी ७ शुक्र. १९४५ 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 
आत्माकी इस दशाको जैसे बने वैसे रोककर योग्यताके आधीन होकर उन सबोके मनका 
समाधान करके, इस संगतिकी इच्छा करों, और यह संगति अथवा यह पुरुष उस परमात्म-तत्त्वमें 
लीन रहे, यदह्दी आशीर्वाद देते रहा करो | तन-मन-चचन और आत्म-स्थितिको सँभालना । धर्मध्यान 
करते रहनेका मेरा अनुरोध है। 


पत्र २९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १७३ 


२९ ववार्णाआ, माघ वदी ७ शुक्र. १९४५ 


हि. 


३० 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 

सुज्ु,---आप वराग्यविषयक मेरी आत्म-प्रवृत्तिक विषयमें पूँठत हैं, इस प्रश्नका उत्तर किन 
शब्दोंमें लिखूँ 7 और उसके लिये आपको प्रमाण भी क्या दे सकूँगा ? तो भी संक्षैपमें यादि ज्ञानीके 
माने हुए इस ( तत्त्त १) को मान लें कि उदयमें आये हुए पूर्व कमोको भोग लेना और नूतन कर्म 
न बँधने देना, तो इसमें ही अपना आत्म-हित है | इस श्रेणीमें रहनेकी मेरी पूर्ण आकांक्षा है; परन्तु 
वह ज्ञानीगम्य है इसलिये अभी उसका एक अंश भी बाह्य प्रद्मत्ति नहीं हो सकती | 

अंतरंग प्रवृत्ति चाहे कितनी भी रागरहित श्रणीकी ओर जाती हो परन्तु अभी बाह्य प्रवृत्तिके आधीन 

बहुत रहना पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है | बोलते, चलते, बैठते, उठते और कोई भी काम करते हुए 
लौकिक ओणीको ही अनुसरण करके चलना पड़ता है | यदि ऐसा न हो सके तो छोग तरह तरहके 
कुतर्क करने छग जायँगे, ऐसी मुझे संभावना माद्म होती है | 

तो भी कुछ प्रवृत्ति फेरफारकी रक्खी है । तुम सबको मेरी ( बैराग्यमयी ) प्रवृत्तिविषयक 
मान्यता कुछ बाधासे पूर्ण छगती है, तथा मेरी उस श्रणीके लिये किसी किसीका मानना शंकासे पूर्ण 
भी हो सकता है, इसलिये तुम सब्र मुझे वैराग्यमें जाते हुए रोकनेका प्रयत्न करो, और शंका करनेवाले 
उस वैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खेद पाकर संसारकी वृद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी 
यह मान्यता है कि इस प्रथिवी मण्डलपर सत्य अंतःकरणके दिखानेकी प्रायः बहुत ही थोड़ी जगह 
संभव हैं । 

जैसे बने वैसे आत्मा आत्मामें ढगकर यदि जीवनपर्यत समात्रिभावसे युक्त रहे, तो फिर उसे 
संसारसंत्रधी खेदमें पड़ना ही न पड़े । 

अभी तो तुम जैसा देखते हो में वैसा ही हूँ | जो संसारी प्रवृत्ति होती है, वह करता हूँ। 
धर्मसंबंधी मेरी जो प्रवृत्ति उस सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञाममें झलकती हो वह ठीक है | उसके विषयमें 
पूँछना योग्य न था । वह पूँछनेसे कही भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वही 
दिया है । क्‍या होता है? और पात्रता कहाँ है ? यह देख रहा हूँ । उदय आये हुए कमोको भोग 
रहा हूँ, वास्तबिक स्थिति अभी एकाध अंशमें भी आया होऊँ, ऐसा कहनेमें आत्मप्रशंसा जैसी बात 
हो जानेकी संभावना है । 

यथाशक्ति प्रमुभाफ़ै, सत्संग, और सत्य व्यवह्ारके सांथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार 
पुरुषार्थ प्राप्त करते रहो । जिस प्रयत्नसे आत्मा ऊर्ध्बगतिकों प्राप्त हो बैसा करो । 

समय समयमें क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, उसमें भी प्रमाद करते हैं, यही महामो- 


हनीयका बल है | 
वि. रायचंदका सत्पुरुषोंको नमस्कार सहित प्रणाम, 


१७७४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०, ३१, ३२ 
३० ववाणीआ, माघ वदी ७, १९४५ 


रागहीन पुरुषोंको नमस्कार 
सत्पुरुषोंका यह महान्‌ उपंदेश हैं कि उदय आये हुए कर्मांको भोगते हुए नये कर्मोका बंध न 
हो, इससे आत्माकों सचेत रखना । 
यदि वहाँ तुम्हें समय मिलता हो तो जिन-भक्तिमें अधिकाधिक उत्साहकी वृद्धि करते रहना, 
और एक घड़ीभर भी सत्संग अथत्रा सत्कथाका मनन करते रहना । 
( किसी समय ) शुभाशुभ कमके उदयके समय हर्ष शोकमें न पड़कर भोगनेस ही छुटकारा 
है, और यह वस्तु मेरी नहीं, ऐसा मानकर समभात्रकी श्रेणिको बढ़ाते रहना । 


३१ ववाणीआ, माघ वदी १० सोम, १९४५ 


रागद्ीन पुरुषोंको नमस्कार 

निम्रंथ भगवानके प्रणीत किये हुए पवित्र धर्मके छिये जो कुछ भी उपमायें दी जाये वे सत्र 
न्यून ही हैं | आत्मा अनंतकाछ भठकी, वह केवछ अपने निरुपम धर्मके अभावके ही कारण । जिसके 
एक रोममें भी किंचित्‌ भी अज्ञान, मोह अथवा असमाधि नहीं रही उस सत्पुरुषके वचन और बोधके 
लिये हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हींके बचनमें प्रशस्तभावसे पुनः पुनः अनुरक्त होना इसीमें 
अपना सर्वोत्तम श्रेय है | 

कैसी इनकी रौली है ! जहाँ आत्माके विकारमय होनेका अनंतबाँ अर भी बाकी नहीं रहा 
ऐसी शुद्ध सर्फटिक, फेन और चन्द्रसे भी उज्ज्वल शुक्लध्यानकी श्रेणीसे प्रवाहरूपमें निकले हुए उस 
निर्ग्रंथके पविन्न बचनोंकी मुझे और तुम्हें त्रिकाल श्रद्धा रहे | यही परमात्माके योगबढके आगे परम 
याचना है । 


३२ ववार्णाआ, फाल्गुन सुदी ९ रवि. १९४५ 


निप्नेन्ध महात्माओंको नमस्कार 

मोक्षके मार्ग दो नहीं हैं | भूतकालमें जिन जिन पुरुषोंने मोक्षरूप परम शांति पाई है, उन 
सत्र सत्पुरुषोने इसे एक ही मार्गसे पाई है, वर्तमानकालमें भी उसीसे पाते हैं, और भविष्यकालमें भी 
उसीसे पावेंगे । उस मार्गमें मतभेद नहीं है, असरलता नहीं है, उन्मत्तता नहीं है, भेदामेद नहीं है 
और मान्यामान्यता नहीं है | वह सर मार्ग है, वह समाधि मार्ग है, तथा वह स्थिर मार्ग है; और 
वह स्वाभाविक शांतिस्वरूप है | उस मार्गका सब काठमें अस्तित्व है | इस मार्गके' मर्मको पाये बिना 
#<म भी भूतकालमें मोक्ष नहीं पाई, वर्तमानकालमें कोई नहीं पा रहा, और भविष्यकाढमें कोई 
पायेगा नहीं । 


श्रीजिन भगवानने इस एक ही मार्गके बतानेके लिये हजारों क्रियाएूँ और हजारों उपदेश 


पत्र १३ ] विधिध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १४५ 


न्‍>अहीनात-नव>कऊन-आ०-बन«न- कलर" पाक. ५मचलता-सल:, 
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दिये हैं । इस मार्गके लिये बे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जाँय तो वे सफल हैं, और यदि इस 
मार्गको भूलकर वे क्रियाएँ और वे उपदेश ग्रहण किये जाय तो वे सब निष्फल ही हैं । 

श्रीमहावीर जिस मार्गसे पार हुए उसी मार्गसे श्रीकृष्ण भी पार होंगे | जिस मार्गसे श्रीकृष्ण 
पर होंगे उसी मार्गसे श्रीमहावीर पार हुए हैं | यह मार्ग चाहे जहाँ बैठकर, चाहे जिस कालमें, चाहे 
जिस श्रेणीमें, चाहे जिस योगमें, जब कभी मिलेगा तभी उस पवित्र और शाझ्वत सत्पदके अनंत अती- 
न्द्रिय सुखका अनुभव होगा | वह मार्ग सब स्थलोमे संभव है । योग्य सामग्रीके न मिलनेसे भव्यजन 
भी इस मार्गको पानेसे रुके हुए हैं, रुकेगे और रुके थे | किसी भी धर्मसंबंधी मतभेदकों छोड़कर 
एकाम्रभात्र और सम्यगयोगसे इसी मार्गकी खोज करनी चाहिये । विशेष क्या कहें ? बह मार्ग स्वयं 
आत्मामें ही मौजूद है । जब आत्मत्वको पाने योग्य पुरुष अर्थात्‌ निम्नैथ-आत्मा आत्मत्वकी योग्यता 
समझकर उस आत्मत्वका अप॑ण करेगा-उसका उदय करेगा-तभी वह उसको प्राप्त होगी, तभी वह 
मार्ग मिलेगा, तभी वे मतमेद आदि दूर होंगे | मतभेद रखकर किसीने भी मोक्ष नहीं पाया । जिसने 
विचारकर मतभेदको दूर किया उसीने अंतर्वृत्ति पाकर क्रमसे शाझबत मोक्षको पाया है, पाता है 
और पावेगा । 


३३ ववार्णाआ, फाल्गुन सुदी ९ रवि. १९४५ 


निरागी महात्माओंकों नमस्कार 

कर्म यह जड़ वस्तु है । ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माकी इस जड़से जितना 
जितना अधिक आत्मबुद्धिपूषिक समागम होता है उस आत्माको उतनी उतनी ही अधिक जड़ताकी अर्थात्‌ 
अज्ञानताकी प्राप्ति होती है | आश्चर्यकी बात तो यह है कि कर्म स्वयं जड़ होनेपर भी चेतनको 
अचेतन मना रहा है |] चेतन चेतन-भावकों भूलकर उसको निजस्वरूप ही मान रहा है | जो पुरुष 
उस कर्म-संयोगको और उसके उदयसे उत्पन्न हुई पर्योयोंको निजस्वरूप नहीं मानते और जो सत्तामें 
रहनेवाले पूर्व संयोगोंको बंधरहित परिणामसे भोग रहे हैं, वे पुरुष स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊ््वश्रेणीको 
पाकर झुद्ध चेतन-भावको पावेंगे, ऐसा कहना सप्रमाण है; क्योंकि भूतकालमें ऐसा ही हुआ है, 
वर्तमानकालमें ऐसा ही हो रहा है, और भविष्यकालमें ऐसा ही होगा । जो कोई भी आत्मा उदयमें 
आनेवाले कमको भोगते हुए समता-स्रेणामें प्रवेश करके अबंध-परिणामसे आचरण करेगी तो वह 
निश्चयसे चेतन-शुद्धिको प्राप्त करेगी | 

यदि आत्मा विनयी ( होकर ) सरर और ढुघुत्वभावको पाकर संदव सत्पुरुषके चरणकमदमें 
रदे तो जिन महात्माओंको नमस्कार किया गया है, उन महात्माओंकी जेसी ऋद्धि है, वैसी ऋाद्धि प्राप्त 
की जा सकती है । 

मा तो अनंतकाठमें सत्पात्रता ही नहीं हुई, अथवा सत्पुरुष ( जिसमें सदह्ृरुत्त, सत्संग और 


सत्कथा गर्मित हैं ) नहीं मिले; नहीं तो निश्चयसे मोक्ष हथेलीमें ही है । 
१९ 


१४६ .-.... श्रीमद्‌ राजयन्द . . [ पत्र ३४, ३५, ३६ 


उसके बाद इस प्रथ्वीपर ही ईषत्‌ प्राग्भारा अर्थात्‌ सिद्धि है, यह बात सबशाद्रोंको मान्य है | 
( मनन करना | ) यद्द कथन त्रिकालंसिद्ध है । 





३७ मोरबी, चेत्र बदी ९, १९४५ 
कर्मगति विचित्र है । निरंतर मेत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखना | 
मैत्री अर्थात्‌ सब जगत्से निर्वेर बुद्धि; प्रमोद अर्थात्‌ किसी भी आत्माका गुण देखकर हृर्षित 
होना; करुणा अर्थात्‌ संसार-तापसे दुखित आत्माके ऊपर दुःखसे अनुकंपा करना; और उपेक्षा अर्थात्‌ 
निश्ृह्व भावसे जगतके प्रतिबंधको भूलकर आत्म-द्वितमें छगना | ये भावनायें कल्याणमय और पात्र- 
ताकी देनेवाली हैं | द 


क्‍ ३५ मोरबी, चेत्र वदी १०, १९४५ 
चि०--- | 
तुम्हारे दोनोंके पन्न मिले। स्याद्ाददर्शनका स्वरूप जाननेके लिये तुम्हारी परम जिज्ञासासे मुझे 
संतोष हुआ है । परन्तु यह्व एक बात अवश्य स्मरणमें रखना कि शाज्ञमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं 
कहा | मर्म तो सत्पुरुषकी अंतरात्मामें ही है, इसलिये मिलनेपर ही विशेष चचों की जा सकेगी । 
धर्मका रास्ता सरल, स्वच्छ और सहज है, परन्तु उसे विरली आत्माओंने ही पाया है, पाती हैं 
और पावेंगी । 
. जिस काब्यके लिये तुमने लिखा है उस काब्यको प्रसंग पाकर भेजेगा | दोहोंके अ्थके लिये 
भी ऐसा ही समझो । हालमें तो इन चार भावनाओंका ध्यान करना: -- 
भैन्नी--सर्व जगत्‌के ऊपर निर्बर बुद्धि 
- अनुकंपा---उनके दुःखके ऊपर करुणा. 
प्रमोद--आत्म-गुण देखकर आनंद. 
उपेक्षा--निश्घृह 
इससे पात्रता आयगी । 


३६ बवाणीआ, वैश्ाख सुदी १, १९४५ 

तुम्हारी शरीरसंबधी शोचनीय श्थिति जानकर व्यवहारकी अपेक्षा खेद होंता है । मेरे ऊपर 
अतिशय भावना रखकर चलनेकी तुम्हारी इच्छाको में रोक नहीं सकता, परन्तु ऐसी भावना रखनेके 
कारण यदि तुम्हारे शरीरको थोड़ीसी भी हानि हो तो ऐसा न करो । तुम्हारा मेरे ऊपर राग रहता है, 
इस कारण तुम्हारे ऊपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है; परन्तु तुम एक धर्मपात्र जीव हो और 


मुझे धर्मपात्रोंके ऊपर कुछ विशेष अनुराग उत्पन्न करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी रीतिस 
तुम्हारे ऊपर कुछ थोड़ीसी इच्छा है । 


३७ संयति मुनिधर्म ] विविध पत्र आदि संप्रह--२१वाँ यर्षे १७७ 


४3: 8... ४ (२) क्‍ 

निरंतर समाधिभावमें रहो | में तुम्हारे समीप ही ब्रैठा हूँ, ऐसा समझो । अब देह-दर्शनका 
ध्यान हठाकर आत्म-दरशैनमें रिथर रहो | में समीप दी हूँ, ऐसा मानकर शोक कम करो---जरूर 
कम करो, आरोग्यता बढ़ेगी । जिन्दगीकी सँभाल रकक्‍्खो | अभी हालमें देह-त्यागका भय न समझो । 
यदि ऐसा समय होगा भी तो और वह ज्ञानीगम्य होगा तो जरूर पहलेसे कोई कंह देगा अथवा 
उसका उपाय बता देगा । अभी हालल्‍में तो ऐसा है नहीं 

उस पुरुषको प्रत्येक छोठेसे छोटे कामके आरंभमें भी स्मरण करो; वह समीप ही है । यदि 
ज्ञानीद्य्य होगा तो थोड़े समय वियोग रहकर फिरसे संयोग होगा और सब अच्छा ही होगा । 

दशवैकालिक सिद्धांतों आजकल पुनः मनन कर रहा हूँ। अपूर्व बात है । 

यदि पद्मासन ऊगाकर अथवा स्थिर आसनसे बैठा जा सके ( अथवा छेटा जा सके तो भी ठीक 
है, परन्तु स्थिरता होनी चाहिये ), देह डगमग न करती हो, तो आँख मींचकर नाभिके भागपर 
दृष्टि पहुँचाओ, फिर उस दृष्टिकों छातीके मध्यमें छाकर ठेठ कपालके मध्यभागमें ले जाओ, और सब 
जगत्‌को शून्याभासरूप चिंतवन करके, अपनी देहमें सब स्थछोंमें एक ही तेज व्याप्त हो रहा है, ऐसा 
ध्यान रखकर, जिस रूपसे पार्श्ननाथ आदि अद्दत॒की प्रतिमा स्थिर और धवल दिखाई देती है, छातीके 
मध्यभागमें वैसा ही ध्यान करो | यदि इसमेंसे कुछ भी न हो सकता हो तो सबेरेके चार या पाँच बजे 
जागकर रजाईको तानकर एकाग्रता लानेका प्रयत्न करना, और हो सके तो अहँत्‌ स्वरूपका चिंतवन 
करना, नहीं तो कुछ भी चितवन न करते हुए समाधि अथवा बोधि इन रब्दोंका ही चिंतवन करना। 
इस समय बस इतना ही। परमकल्याणकी यह एक श्रेणी होगी | इसकी कमसे कम स्थिति बारह पल 
और उत्कृष्ट स्थिति अंतमुहृर्तकी रखनी । 


३७ वि. सं. १९४५ वेशाख 
संयति सुनिधरमम 

१. अयल्नपूर्वक्त चलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 

कड॒वा फल प्राप्त होता है। 
२. अयत्नपूर्वक खड़े रहनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 

कड़वा फल प्राप्त होता है। 
..._ ३. अयलनपूर्वक शयन करनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती दै। (उससे ) पापकर्म बैँधता है; उससे 

कड़वा फल प्राप्त होता है । 
४. अयल्नपूर्वक आहार डेनेसे प्राणियोंकी हिंसा द्वोती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 

कड़वा फल प्राप्त होता है। 
५. अयल्नपूर्वक बोडनेसे प्राणियोंकी हिंसा दोती है। (उससे ) पापकर्म बैंधता है; उससे कड़वा 

फल प्राप्त होता है। 
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६. कैसे चले? केसे खड़ा हो ! केसे बैठे ! केसे शयन करे ? कैसे आहार ले? कैसे बोले 
जिससे पापकंर्म न बँधे 

७. यतनासे चले; यतनासे खड़ा रहे; यतनासे बेठे; यतनासे शयन करे; यतनासे आहार ढे 
यतनासे बोले; तो पापकर्मका बँध नहीं होगा। 

८. सब जीवोंकों अपनी आत्माके समान देखे; मन, वचन और कायासे सम्यक्‌ प्रकारसे सब 
जीबोंको देखे, प्रीति (!) आखवसे आत्माका दमन करे तो पापकर्म न बँघे । 

९. उसके सबसे पहिले स्थानमें महाब्रीरदेवने सब्र आत्माओंकी संयमरूप, निपुण अहिंसाका 
मननपूर्वक विधान किया है | 

१०. जगतमें जितने त्रस और स्थावर प्राणी हैं उनका जानकर अथवा अनजाने खयं घात न 
करे, और न उनका दूसरोंके द्वारा घात करावे। 

११, सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, कोई मरणकी इच्छा नहीं करता | इस कारणसे 

निम्न॑थको प्राणियोंका भयंकर वध छोड़ देना चाहिये। 

१२, अपने और दूसरेके लिये क्राधसे अथवा भयसे, जिससे प्राणियोंको कष्ट हो ऐसा असत्य 
स््रयं न बोले, और न दूसरोंसे बुलवावे । 

१३. म्षावादका सब सत्पुरुषोंने निषेध किया है। वह प्राणियोंको अविश्वास उत्पन्न करता है 
इसलिये उसका त्याग करे । 

. १४. सचित्त अथवा अचित्त थोड़ा अथवा बहुत यहाँतक कि दाँत कुरेदने तकके लिये भी. 
एक सींकमात्र परिग्रहको भी बिना माँगे न ले | 

१५. संयति पुरुष स्वयं बिना माँगी हुई वस्तुका ग्रहण न करे, दूसरोंस नहीं लिवावे, तथा अन्य 
लेनेवालेका अनुमोदन भी न करे | 

१६. इस जगत्‌में मुनि महारौद्र, प्रमादके रनेका स्थान, और चारित्रको नाश करनेवाले ऐसे 
अन्रह्मचर्यका आचरण न करे | 

१७. नि््रथ अधर्मके मूल और महादोषोंकी जन्मभूमि ऐसे मेथुनसंत्रधी आलाप-प्रढापका त्याग 
कर दे | 

१८. ज्ञातपुत्रके वचनमें प्रीति रखनेवाले मुनि सेंघा नमंक, नमक, तेल, धी, गुड़, वगैरह 
आददरके पदाथौको रात्रिमें बासी न रकखें । जो ऐसे किसी पदार्थोको रात्रिमें बासी रखना चाहते हैं वे 
मुनि नहीं हैं किन्तु गृद्वस्थ हैं 

१९.. लोभसे तृणका भी स्पर्श न करे | 

२०. साधु वस्र, पात्र, कम्बल और रजोहरणको भी संयमकी रक्षाके लिये ही धारण करे, नहीं 
तो उनका भी त्याग ही करे । 

२१० जो वस्तु संयमकी रक्षाके लिये रखनी पड़े उसे परिप्रह नहीं कहते, ऐसा छद्द कायके 
रक्षक ज्ञातपुत्रने कहा है, परन्तु मूच्छो ही परिग्रह है ऐसा पूर्व महषियोंने कहा है । 
...._१ दशवेकालिक सूत्रके मूल पाठमें “प्रीति आखब 'के स्थानपर “ पिहियास्सव ' ( पिहित आखब ) 
पाठ मिलता है। पिहित आसवका अर्थ सब प्रकारके आखलवोंका निरोध करना होता है। अनुवादक | 
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२२. तक्तज्ञानको पाये हुए मनुष्य केवल छह कायके जीवोंके रक्षणके लिये केवल उतने ही परिग्रहको 
रखते हैं, वेसे तो वे अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । (यह देह मेरी नहीं, इस उपयोगमें ही रहते हैं।) 

२३. आश्चर्य ! जो निरंतर तपरचर्यारूप है ! और जिसका सब सर्वज्ञोने विधान किया है ऐसे 
संयमके अविरोधरूप और जीवनको टिकाये रखनेके लिये ही एक बार आहार ढे। 

२४. रात्रिमें त्रस और स्थावर-स्थूल और सूक्ष्म---जातिके जीव दिखाई नहीं देते इसलिये वह 
उस समय आहार कैसे कर सकता है ! 

२५. जहाँ पानी और बीजके आश्रित प्राणी प्रथ्वीपर फैले पड़े हों उनके ऊपरसे जब दिलनमें 
भी चलनेका निषेध किया गया है तो फिर संयमी रात्रिमें तो भिक्षाके लिये कहाँसे जा सकता है ? 

२६. इन हिंसा आदि दोषोंकों देखकर ज्ञातपुत्र भगवानने ऐसा उपदेश किया है कि निम्न 
साधु रात्रिमें किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे । 

२७. श्रेष्ठ समाधियुक्त साधु मससे, बचनसे और कायसे स्त्रयं प्रृथ्वीकायकी हिंसा न करे; 
दूसरोंसे न करावे, और करते हुएका अनुमोदन न करे | 

२८. प्रृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उस प्रथिवरॉंके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुग॒म्य और अचक्षुगम्य 
विविध त्रस प्राणियोंका घात होता है--- 

२९. इसलिये, ऐसा जानकर दुर्गतिको बढ़ानेवाके प्ृथ्विकायके समारंभरूप दोषका आयु- 
पर्यतका त्याग करे। 

३०० सुसमाधियुक्त साधु मन, वचन ओर कायसे स्त्रयं जलकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न 
करावे, और करनेवालेका अनुमोदन न करे 

३१. जलकायकी हिंसा करते हुए जलके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य त्रसत 
जातिके विविध प्राणियोंकी हिंसा होती है-- 

३२. इसलिये, ऐसा जानकर कि जलकायका समारंभ दुर्गतिको बढ़ानेवाला दोष है, इसका 
आयुपर्यतके लिये त्याग कर दे | 

३३. मुनि अप्निकायकी इच्छा न करे; यह जीवके घात करनेमें सबसे भयंकर और 
तीदषण शज्र है । 

३४. अभि पूर्व, पश्चिम, ऊं्घ, कोणमें, नीचे, दक्षिण और उत्तर इन सब दिशाओंमें रहते हुए 
जीवोंको भस्म कर डालती है । 

३५. यह अप्नि प्राणियोंका धात करनेवाली है, ऐसा संदेह राहित माने, और इस कारण उसे 
संयति दीपकके अथवा तापनेके लिये भी न जलाबे | क्‍ 

३६. इस कारण मुनि दुर्गतिके दोषको बढ़ानेवाले इस अभप्निकायके समारंभको आयुपर्यत न करे। 

३७. पहिले ज्ञान और पीछे दया ( ऐसा अनुभव करके ) सत्र संयमी साधु रहें । अज्ञानी 
( संयममें ) क्या करेगा, क्योंकि वह तो कल्याण अथवा पापको द्वी नहीं जानता | 

३८. श्रवण करके कल्याणको जानना चाहिये, और पापको जानना चाहिये । दोनोंका श्रवण 
कर उन्हें जाननेके बाद जो श्रेयस्कर हो उसको आचरण करना चाहिये। 
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३९. जो साधु जीव अर्थात्‌ चेतन्यका स्वरूप नहीं जानता; जो अजीब अर्थात्‌ जड़का 
स्वरूप नहीं जानता; अथवा इन दोनोंके तत्तको नहीं जानता, वह साधु संयमकी बात कहाँसे 
जान सकता है ! 

४०. जो साधु चेतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरूप जानता है, तथा जो इन 
दोनोंका स्वरूप जानता है; वह साधु संयमका स्वरूप भी जान सकता है। 

४१. जब वह जीव और अजीव इन दोनोंको जान लेता है तत्र वह अनेक प्रकारंसे सब 
जीबोंकी गति-अगतिको जान सकता है | 

४२. जब वह सब्र जीबोंकी बहुत प्रकारसे गाति-अगतिको जान जाता है तभी वह पुण्य, पाप, 
बंध और मोक्षको जान सकता है । 

७३. जब वह पुण्य, पाप, बंध ओर मोक्षकों जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवसंबंधी 
भोगोंकी इच्छासे निदृत्त हो सकता है | द 

.. ४४. जब वह देव और मनुष्यसंबंधी भोगोंस्ते निइत्त होता है तभी सब प्रकारके बाह्य और 
अभ्यंतर संयोगका त्याग हो सकता है। ः 

४५. जब वह बाद्याभ्यंतर संयोगका त्याग करता है तभी वह द्रब्य-भावसे मुंडित होकर 
मुनिकी दीक्षा लेता है । 

४६. जब वह मुंडित होकर मुनिकी दीक्षा ले लेता है तभी वह उत्कृष्ट संबरकी प्राप्ति करता 
है, और उत्तम धर्मका अनुभव करता है। 

४७. जब वह उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति करता है और उत्तम धर्मयुक्त होता है तभी वह जीवको 

करनेवाली और मिथ्यादशनसे उत्पन्न होनेवाली कर्मरजको दूर करता है । 

४८. जब वह मिध्यादरीनसे उत्पन्न हुईं कर्मरजको दूर कर देता है तभी वह्द सर्वज्ञाना और 
सम्यकदरीन युक्त हो जाता है । 

४९. जब सव्वज्ञान और स्वैदशनकी प्राप्ति हो जाती है तभी वह केवली रागंरहित होकर छोका- 
लोकका स्वरूप जानता है। 

. ७०, जब रागहीन होकर वह केवली छोकाछोकका स्वरूप जान जाता है तभी वह फिर मन, 
बचन और कायके यागको रोककर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होता है | 

: ७५१, जब वह योगको रोककर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तभी वह संब कंमौका 

क्षयकर निरंजन होकर सिद्धगति प्राप्त करता है | 


३८  ज्वाणीआ, वैशाख छुदी ६ सोम, १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमरकार 
मुझे यहाँ आपका दर्शन लगभग सवा-मास .पहले हुआ था। धर्मके संबंधमें जो थोड़ीसी 
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मौदिक-चर्चा हुई थी वह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस च्चाके संबंधमें कुछ विशेष 
कहनेकी आज्ञा नहीं लेता | 
धर्मके संबंधमें माध्यत्थ, उच्च और दंभरह्ित विचारोंक कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष 
प्रशस्त अनुराग हो गया. है इसलिये में कमी कभी आध्यात्मिक रैलीसंबंधी प्रशन आपके समीप रखनेकी 
आज्ञा लेनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ | यदि योग्य माछम हो तो आप अनुकूल हों | 
में अर्थ अथवा वयकी दृष्टिस तो बृद्धस्थितिवाला नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-बृद्धता प्राप्त करनेके 
वास्‍्ते आप जैसोंके सत्संगका, आप जैसांके विचारोंका और सत्पुरुषकी चरण-रजके सेवन करनेका आभि- 
लाषी हूँ । मेरी यह बालवय विशेषतः इसी अमिलाषामें बीती है; और उससे में जो कुछ भी समझ 
सका हूँ उसे समयानुसार दो शब्दोंमें आप जैसोंके समीप रखकर विशेष आत्म-हित कर सकूँ; यही 
इस पत्नके द्वारा याचना करता हूँ । 
इस कालमें आत्मा फिसके द्वारा, किस प्रकार और किस अश्रेणीमें पुनर्जन्‍्मका निश्चय कर 
सकती है, इस संबंधमें जो कुछ मेरी समझमें आया है उसे यदि आपकी आज्ञा होगी तो आपके 
समीप रक्‍्खँँगा । 
वि. आपके माध्यस्थ विचारोंका अभिलाषी- 
रायचंद रवजीभाईका पंचांगी प्रशस्तभावसे प्रणाम 


३९ वबवाणीआ, वैशाख सुदी १२, १९४५ 
सत्पुरुषोंको नमरकार 
परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते हैं । परन्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमलढकी 
विनयोपासना बिना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निर्म्रंथ भगवानका सर्वोत्कृष्ट वचनामृत है | 
. तुम्हें मैंने चार भावनाओंके विषयमें पहिले कुछ सूचित किया था | उस सूचनाको यहाँ कुछ 
विशेषतासे लिखता हूँ | आत्माको अनंत भ्रमणासे स्वरूपमय पत्रित्र श्रेणीमें छाना यह कैसा निरुपम 
सुख है ! वह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए लिखा नहीं जाता, और मनमें विचार करनेपर 
उसका विचार भी नहीं होता । 
इस कालमें शुक्लध्यानका पूरापूरा अनुभव भारतमें असंभव है | हाँ उस ध्यानकी परोक्ष 
कथारूप अमृत-रस कुछ पुरुष प्रात कर सकते हैं। 
परन्तु मोक्षके मार्गकी अनुकूलतोका सबसे पहला राजमार्ग धर्मध्यान ही है| इस काहढमें 
रूपातीततकके धर्मष्यानकी प्राप्ति कुछ सत्पुरुषोंको स्वभावसे, कुछको सहुरुरूप निरुपम निमित्तसे, 
और कुछको सत्संग आदि अनेक साधनोंसे हो सकती है; परन्तु ऐसे पुरुष निर्मथंमतके माननेवाले 
लाखोंमें भी कोई बिरछे ही निकल सकते हैं । बहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकांत भूमिमें ही 
वास करते हैं। बहुतसे बाह्य अत्यागके कारण संसारमें रंहनेपर भी संसारीपना ही दिखाते हैं। 
पहिले पुरुषका ज्ञान प्रायः मुख्योत्कृष्ट और दूसरेका गोणोत्कृष्ट गिना जा सकता है। 
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चौथे गुणस्थानको प्राप्त पुरुषको पात्रताका प्राप्त होना माना जा सकता है । वहाँ धर्मध्यांनकी 
गौणता है | पाँचवेंमें मध्यम गौणता है । छट्टेमे मुख्यता तो है परन्तु वह मध्यम है। ओर साततेंमें 
उसकी मुख्यता हैं । | 

हम गृहस्थाश्रममें सामान्य विधिसे अधिकसे अधिक पाँचवें गुणस्थानमें तो आ सकते हैं। 
इसके सिवाय भावकी अपेक्षा तो कुछ और ही बात है ! 

इस धर्मध्यानमें चार भावनाओंसे भूषित होना संभवित है--- 

१ मेत्री--सत्र जगतके जीवॉकी ओर निर्षैर बुद्धि । 

२ प्रमोद--किसीके अंशमात्र गुणको भी देखकर रोमांचित होकर उलसित होना । 

३ करुणा--जगतके जीवोंके दुःख देकर अनुकंपा करना | 

४ माध्यस्थ अथवा उपेक्षा---शुद्ध समदृश्टिके बलवीयके योग्य होना । 

इसके चार आलंबन हैं| इसकी चार रुचि हैं | इसके चार पाये हैं । इस प्रकार धर्मध्यान 
अनेक भेदोम विभक्त है। 

जो पवन ( श्वास ) का जय करता है, वह मनका जय करता है। जो मनका जय करता है 
बह आत्म-लीनता प्राप्त करता है--ऐसा जो कह्दा जाता है वह तो व्यवहारमात्र है | निश्चसे निश्चय 
अर्थकी अपूर्व योजना तो सत्पुरुषका मन ही जानता है, क्‍योंकि श्रासका जय करते हुए भी सत्पुरुषकी 
आज्ञाका भंग होनेकी संभावना रहती है, इसलिये ऐसा श्रास-जय परिणाममें संसारकों ही बढ़ाता है । 

श्रासका जय वही है कि जहाँ वासनाका जय है। उसके दो साधन हैं--सदुरू और सत्संग । 
उसकी दो श्रेणियाँ हैं--पयुपासना और पात्रता। उसकी दो प्रकारसे वृद्धि होती है--परिचय और 
पुण्यानुबंधी पुण्यता | सबका मूछ एक आत्माकी सत्पात्रता द्वी है| हालमें तो इस विषयमें इतना ही 
लिखता हूँ । 

ऋ के अं 

भ्रवीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह्द दक्षता देनेवाला ग्रंथ है; नहीं तो यह अप्रशस्त 

_ शाग-रंगोंको बढ़ानेवाला ग्रंथ है। 


(० ववाणीआ, वि. १९४५ ज्येष्ठ छुदी ४ रवि 


पक्षपातों न मे वीरे, न द्वेष४ कपिलादिषु। 
युक्तिमद्रचनं यस्य, तस्य काये! परिग्रहः ॥ 
---श्रीहरिभद्वाचार्य 
आपका वैश्ञाख वदी ६ का धर्म-पत्र मिला । उस पत्रपर विचार करनेके लिये विशेष अवकाश 
लेनेसें यह उत्तर लिखनेमें मुझसे इतना बिलुम्ब हुआ है, इसलिये इस बिलम्बके लिये क्षमा करें । 
उस पतन्नमें आप लिखते हैं कि किसी भी मार्गसे आध्यात्मिक ज्ञानका संपादन करना, यह 
ज्ञानियोंका उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है। प्रत्येक दर्शनमें आत्माका ही उपदेश किया 
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गया है, और सबका प्रयत्न मोक्षके लिये ही है । तो भी इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस मार्गसे 
आत्माको आत्मत्व, सम्यग्ज्ञान, और यथार्थ दृष्टि मिले वही मार्ग सत्पुरुषकी आज्ञानुसार मान्य करना 
चाहिये। यहाँ किसी भी दर्शनका नामोछ्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह तो कहा जा 
सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूर्वापर अखंडित है, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ दर्शन ही 
पूवांपर द्वितकारी है। जहाँसे आत्मा “यथार्थ दृष्टि ” अथवा  वस्तुधम ' प्राप्त करे वहींसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त 
होता है, यह सर्वमान्य बात है। 

आत्मत्व पानेके छिये क्‍या देय है, क्या उपादेय है, और क्या ज्ञेय है, इस विषयमें प्रसंग 
पाकर सत्पुरुषकी आज्ञानुसार आपको थोड़ा थोड़ा लिखता रहूँगा | यदि ज्षेय, हेय, और उपादेयरूपसे 
कोई पदाथ---एक परमाणु भी नहीं जाना तो वहाँ आत्मा भी नहीं जानी । महावीरके उपदेश किये 
हुए आचारांग नामके सैद्धांतिक शात्रमें कहा है कि--जे एगं जाणई से सब्बं जाणई, जे सब्बं 
जाणर से एगे जाणई---अर्थात्‌ जिसने एकको जाना उसने सब जाना, जिसने सब जाना उसने एकको 
जाना । यह वचनाम्रत ऐसा उपदेश करता है कि जब्र कोई भी एक आत्माको जाननेके लिये प्रयत्न 
करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा; और सब जाननेका प्रयत्न केवल एक 
आत्माके ही जाननेके लिये है । फिर भी जिसने विचित्र जगतका स्वरूप नहीं जाना वह आत्माको नहीं 
जानता---यह उपदेश अयथार्थ नहीं ठहरता । 

जिसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा किस कारणसे, केसे, और किस प्रकारस बँध गई है, 
उसे इस बातका भी ज्ञान नहीं हो सकता के वह किस कारणसे, केसे, और किस प्रकार मुक्त हो 
सकती है | और यह ज्ञान न हुआ तो यदह्द वचनाम्ृत ही प्रमाणभूत ठह्वरता है। महावीरके उप- 
देशकी मुख्य नींव ऊपरके वचनामृतसे शुरु होती है; और उन्होंने उसका स्वरूप सर्वोत्तमरूपसे 
समझाया है । इसके विषयमें यदि आपको अनुकूछता द्वोगी तो आगे कहूँगा । 

यहाँ आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महावीर अथवा किसी भी दूसरे उप- 
देशकके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेरी कोई मान्यता नहीं है| परन्तु आत्मत्व पानेके 
लिये जिसका उपदेश अनुकूल है उसीके लिये मुझे पक्षपात ( ! )-दृष्टिगाग-और प्रशस्तराग है, अथवा 
उसीके लिये मेरी मान्यता है, और उसीके आधारसे मेरी प्रद्रात्ति भी है; इसलिये यदि मेरा कोई भी 
कथन आत्मत्वको, बाधा पहुँचानेवाला हो तो उसे बताकर उपकार करते रहिये | प्रत्यक्ष सत्संगकी 
तो बलिहारी ही है, और वह पुण्यानुबंधी पुण्यका ही फल है; तो भी जबतक ज्ञानी-दश्कि अनुसार 
परोक्ष सत्संग मिलता रहेगा तबतक उसे में अपना सद्भाग्य ही समझूँगा । 

२. निर्म्रथ शासन ज्ञानबृद्धको सर्वोत्तम वृद्ध मानता है। जातिद्ृद्धता, परयौयदद्धता इत्यादि 
पृद्धताके अनेक भेद हैं; परन्तु ज्ञानबृद्धताके बिना ये सब दृद्धतायें केवल नामकी वृद्धतायें अथवा शून्य 
बृद्धतायें ही हैं । 

३. पुनर्जन्मके संबंध अपने विचार प्रगठ करनेके लिये आपने सूचन किया था, उसके संबंधमें 
यह्कौ केवल प्रसंग जितना मात्र संक्षेपसे लिखता हूँ:--- 

दे 
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अ. कई एक निर्णयोंके ऊपरसे मैं यह मानने लगा हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महात्मा 
पहले भवको जातिश््मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक्‌ होता है। 
उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान-योग और सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है--अर्थात्‌ पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आ जाता है। 

जबतक ॒पृर्वभव अनुभवगम्य न हो तबतक आत्मा भविष्यकालके लिये शांकितभावसे धर्म- 
प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सरशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता । 

आ. : पुनर्जन्म है ' इस विषयमें जिस पुरुषको परोक्ष अथवा प्रत्यक्षसे निःशकता नहीं हुई उस 
पुरुषको आलज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शात्र-शैली नहीं कहती । पुनर्जन्‍्मकी सिद्धिके संबंधमें श्रुत- 
ज्ञानसे प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभवगम्य हुआ है उसे थोड़ासा यहाँ कद्दता हूँः--- 

(१) ' चेतन्य ” और “जड़” इन दोनोंको पहिचाननेके लिये उन दोनोंमें जो मित्र मिन्न गुण 
हैं उन्हें पहिचाननेकी पद्िली आवश्यकता है। तथा उन भिन्न भिन्न गुणोंमें भी जो सबसे मुख्य मिन्नता 
दिखाई देती है वह यह है कि “चेतन्य” में “उपयोग” ( अर्थात्‌ जिससे किसी वस्तुका बोध होता है वह 
गुण ) रहता है, और “जड़ 'में वह नहीं रहता | यहाँ शायद कोई यह शंका करे कि “जड़? में शब्द, 
स्परी, रूप, रस और गंध शक्तियाँ होतीं हैं, और चैतन्यमें ये शक्तियाँ नहीं पायी जातीं, परन्तु यह 
भिन्नता आकाशकी अपेक्षा लेनेसे समझमें नहीं आ सकती; क्योंकि निरंजन, निराकार, अरूपी इत्यादि 
कई एक गुण ऐसे हैं जो आकाशर्की तरह आत्मामें भी रहते हैं, इसलिये आकाशको आत्माके सदृश 
गिना जा सकता है, क्योंकि फिर इन दोनोंमें कोई भिन्न धर्म न रहा | इसका समाधान यह है कि 
इन दोनोंमें अन्तर है, और वह अन्तर आत्मामें पहिले कद्दा हुआ * उपयोग ? नामक गुण बताता है, 
क्योंकि वह गुण आकाशमें नहीं है । अब जड़ और चैतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है। 

( २ ) जीवका मुख्य गुण अथवा छक्षण “उपयोग” ( किसी भी वस्तुसंबंधी भावना; बोध; ज्ञान ) 
है । जिस जीवात्मामें अशुद्ध और अपूर्ण उपयोग रद्दता है वह जीवात्मा ( “ व्यवहारनयकी अपेक्षासे'- 
क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहाँतक वह अपने स्वरूपको यथार्थ 
नहीं समझी वहाँतक जीवात्मा छप्मत्थ रहता है )--परमात्मदशामें नहीं आया। जिसमें झुद्ध और 
सम्पूण यथार्थ उपयोग रद्दता है वह परमात्मदशाको प्राप्त हुई आत्मा मानी जाती है | अशुद्ध उपयोगी 
होनेसे ही आत्मा कल्पित ज्ञान ( अज्ञान ) को सम्यगुज्ञान मान रही है; और उसे सम्यग्ज्ञानके बिना 
कुछ भी पुन्जेन्मका यथार्थ निइ्चय नहीं हो पाता । अश्ुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना 
चाहिये । यह निमित्त अनुपूर्वींसि चले आते हुए बाह्ममावसे ग्रहण किये हुए कर्म पुद्ठल हैं। ( इस 
कर्मका यथार्थ स्वरूप सूक्ष्मतास समझने योग्य है, क्योंकि आत्माको ऐसी दंशामें किसी भी निमित्तसे 
ही होनी चाहिये । ओर वह निमित्त जबतक यथार्थ रीतिसे समझमें न आबवे तबतक जिस रास्तेसे 
जाना है उस रास्तेपर आना ही हो नहीं सकता । ) जिसका परिणाम विपर्यय हो उसका प्रारंभ 
अशुद्ध उपयोगके बिना नहीं द्वोता, और अशुद्ध उपयोग भूतकाढके- किसी भी संबंधके ब्रिना नहीं 
होता । हम यदि वर्तमानकालमेंस एक एक पढको निकालते जायेँ और उसपर ध्यान देते रहें, तो 
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प्रत्येक पल भिन्न भिन्न स्वरूपसे बाता हुआ माद्म होगा ( उसके भिन्न भिन्न द्वोनेका कारण कुछ तो 
होगा ही ) | एक मनुष्यने ऐसा दंढ़ संकल्प किया कि मैं जीवनपर्यत ख्रीका चिंततनतक भी न 
करूँगा परन्तु पाँच पल भी न बीत पाये और उसका चिंतवन द्वो गया, तो फिर उसका कुछ तो 
कारण होना द्टी चाहिये । मुझे जो शात्रका अल्पज्ञान हुआ है उससे में यह कह सकता हूँ कि वह 
पूवेकमके किसी भी अंशका उदय होना चाहिये | कैसे कमंका ! तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका। 
उसकी किस प्रकृतिका ? तो कहूँगा कि पुरुषवेदका ! ( पुरुषवेदकी पन्द्रह प्रकृतियाँ हैं।) पुरुषवेदका 
उदय इढ़ संकल्पसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते हैं कि वह कोई भूतकालछीन 
कारण होना चाहिये; और अनुपूर्वीस उसका स्वरूप विचार करनेसे वह कारण पुनर्जन्म ही सिद्ध 
होगा । इस बातकों बहुतसे दृष्टंतोंद्रारा कहनेकी मेरी इच्छा थी, परन्तु जितना सोचा था 
उससे आधिक कथन बढ़ गया है; ओर आत्माको जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, 
और मनके बोधको वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और वचनके कथन-बोधकों कलम लिख नहीं 
सकती; ऐसा होनेके कारण, और इस विषयके ऊहापोहमें बहुतसे रूढ़ शब्दोंके उपयोगकी आवश्यकता 
होनेके कारण अभी हाढ तो इस त्रिषयको अपूर्ण छोड़े देता हूँ | यह अनुमान प्रमाण हुआ। प्रत्यक्ष 
प्रमाणके संबंधमें वह ज्ञानीगम्य होगा तो उसे फिर, अथवा भेंट होनेका अवसर मिला तो उस समय 
कुछ कद्द सकूँगा । आपके उपयोगमें ही रम रहा हूँ,तो भी आपकी प्रसनताके लिये एक-दो वचनोंको 
यहाँ लिखता हुूँः--- 
. सबकी अपेक्षा आमनज्ञान श्रेष्ठ है । 
. धर्म-विषय, गति, आगति निश्चयसे हैं । 
, ज्यों ज्यों उपयोगकी झुद्धता होती जाती है त्यों त्यों आत्मज्ञान प्राप्त होता जाता है । 
» इसके लिये निर्विकार दृष्टिकी आवश्यकता है। 

७५. : पुनजेन्म दे ' यह योगसे, शाखसे और स्वभावसे अनेक पुरुषोंको सिद्ध हुआ है। 

इस कालमे इस विषयमें अनेक पुरुषोंकों निःशंका नहीं होती, उसका कारण केवल सात्ि- 

कताकी न्यूनता, त्रिविध तापकी मूच्छा, श्रीगोकुलचरित्रम,ं आपकी बताई हुई नि्जनावस्थाकी कमी, 
सत्संगका न मिलना, स्वमान और अययथार्थ दृष्टि ही हैं । 

आपको अनुकूछता होगी तो इस विषयमें विशेष फिर कहूँगा । इससे मुझे आत्मोज्ज्वलताका 
परमलाभ है, इस कारण आपको अनुकूलता होगी ही | यदि समय हो तो दो चार बार इस पतन्रके मनन: 
करनेसे कहा हुआ अल्प आशय भी आपको बहुत दृष्टिगोचर हो जायगा । शैलीके कारण विस्तारसे 
कुछ लिखा है, तो भी में समझता हूँ कि जैसा चाहिये वैसा नहीं समझाया जा सका; परूनतु में 
समझता हूँ कि इस विषयको धीरे धीरे आपके पास सरलरूपमें रख सकूँगा । 

अः 

युद्धभगवानका जीवनचरित्रे मेरे पास नहीं आया | अनुकूछता हो तो भिजवानेकी सूचना 

करें | सत्पुषोंका चरित्र दर्पणरूप है । बुद्ध और जैनधर्मके उपदेशमें मद्दान्‌ अन्तर है। 
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१५८ भीमद्‌ राजयन्द [ पत्र ४१, ४२ 


सब दोषोंकी क्षमा मॉगकर यह पत्र पूरा ( अपूर्ण स्थितिसे ) करता हूँ। यदि आपकी आज्ञा 
होगी तो ऐसा समय निकाला जा सकेगा कि जिससे आत्मत्व इृढ हो । 
सुगमता न होनेके कारण छेखमें दोष आना संमव है, परन्तु कुछ लाचारी थी; अथवा 
सरलताका उपयोग करनेसे आत्मत्वकी विशेष बृद्धि हो सकती है । 
वि. धर्मजीवनका इच्छुक 
रायचन्द्र रवजीभाईका विनयप्रभावसे प्रशस्त प्रणाम. 


७५ अहमदाबाद, वि. सं. १९४५ ज्येष्ठ छुदी १२ भौम. 


मेंने आपको बृवाणीआ बंदरसे पुनर्जन्मके संब्ंधमें परोक्ष ज्ञानकी अपेक्षासे एक-दो विचार लिखे 
थे | इस विषयमें अबकारा पाकर कुछ बतानेके बाद, उस विषयका प्रत्यक्ष अनुभवगम्य ज्ञानसे जो 
कुछ निश्चय मेरी समझमें आया है, वह यहाँ कहना चाहता हूँ। 
वह पत्र आपको अ्येष्ठ छुदी ५ को मिला होगा | अवकाश मिलनेपर यदि कुछ उत्तर देना 
योग्य माछ्म हो तो उत्तर देकर, नहीं तो केवल पहुँच लिखकर शान्ति पहुँचावें, यही निवेदन है। 
निर्मथद्वारा उपदेश किये हुए शास्रोंकी खोजके लिये करीब सात दिनसे मेरा यहाँ आना हुआ है। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्र रवजीभाईका यथाविषि प्रणाम 


७५ बजाणा (काठियावाड़), वि.सं.१९४५ आसाढ़ सुदी १ ५शुक्र 


आपका आपाढ़ सुदी ७ का लिखा हुआ पत्र मुझे वढ़वाण केम्पमें मिठा । उसके बाद मेरा 
यहाँ आना हुआ, इस कारण पहुँच लिखनेमें विलंब हुआ | 

पुनजन्मसंबंधी मेरे विचार आपको अनुकूल हुए इस कारण इस विषयमें मुझे आपका सहारा 
मिल गया । 

आपने जो अंतःकरणीय---आत्म भावजन्य---अभिलद।षा प्रगट की है, वैसी आशा सत्पुरुष निरंतर 
रखते आये हैं । उन्होंने ऐसी दशाको मन, वचन, काया और आत्मासे प्राप्त की है और उस दशाके 
प्रकाशस दिव्य हुईं आत्मासे वाणीद्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक वचनामृतोंकों प्रदर्शित किया है; 
जिनकी आप जैसे सत्पात्र मनुष्य निरंतर सेवा करते हैं; और यही अनंतभवके आत्मिक दुःखको दूर 
करनेकी परम औषधि है । 

सत्र दर्शन पारिणामिक भावसे मुक्तिका उपदेश करते हैं, यह निःसंशय है, परन्तु यथार्थ दृष्टि 
हुए बिना सब दशेनोंका तात्पय॑ज्ञान हृदयगत नहीं होता। यह होनेके लिये सत्पुरुषोंकी प्रशस्तभक्ति, 
उनके पादपंकज और उनके उपदेशका अवहम्बन, निविकार ज्ञानयोग इल्यादि जो साधन हैं वे झुद्ध 
उपयोगसे मान्य होने चाहिये | 

पुनर्जन्मका प्रत्यक्ष निश्चय तथा अन्य आध्यात्मिक विचारोंकों फिर कभी प्रसंगानुकूल कदनेकी 
आज्ञा चाहता हूँ। 
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बुद्धभगवानका चरित्र मनन करने योग्य है; यह कथन पक्षपातरहित है । 
अब में कुछ आध्यात्मिक त्तोंसे युक्त वचनामृत लिख सकूँगा। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्रका विनययुक्त प्रणाम. 


१५७ 
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७३ चघ,वार्णाआ, आषाढ़ वदी १२ बुध, १९४५ 

महासतीजी मोक्षमाठा श्रवण करती हैं, यह बहुत सुख और छाम दायक है। उनको मेरी 

तरफसे विनति करना कि वे इस पुस्तकको यथार्थ श्रवण करें और उसका मनन करें | इसमें जिनेश्वरके 

सुंदर मार्गसे बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नद्हीं किया गया | जैसा अनुभवमें आया 

और काल्मेद देखा वैसे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है | मुझे आशा है कि महासंतीजी इस 
पुस्तकको एकामग्रभावसे श्रवण करके आत्म-कल्याणमें वृद्धि करेंगी | 


९2५७ भद्दोंच, वि. से. १९४५ श्रावण छुदी ३ बुध. 

खजाणा नामके गाँवसे लिखा हुआ मेरा एक विनय-पत्र आपको मिला होगा। 

में अपनी निवासभूमिसि लगभग दो माससे सतयोग और सत्संगकी बृद्धि करनेके लिये 
प्रवासरूपसे कुछ स्थछोंमें विहार कर रहा हूँ। ठगभग एक सप्ताहमें आपके दश्शन और समागमकी प्राप्तिके 
लिये मेरा वहाँ आगमन होना संभव है। 

सब शाल्रोंकों जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
करना ही है; और यदि ये सम्यक्‌ श्रेणियाँ आत्मगत हो जाँय तो ऐसा होना प्रत्यक्ष संभव है; परन्तु इन 
बस्तुओंको प्राप्त करनेके लिये सर्व-संग-परित्यागकी आवश्यकता है | केवल निर्जनावस्था और योगभूमिमें 
वास करनेसे सहज समाधिकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो नियमसे सर्व-संग-परित्यागमें ही रहती है । देश 
( एकदेश ) संग-परित्यागमें केवल उसकी भजना द्वी संभव ह। जबतक पूर्वकर्मके बलसे गहवास भोगना 
बाकी है, तबतक धर्म, अर्थ और कामको उलसित-उदासीन भावसे सेवन करना योग्य है | बाह्मभावसे 
गृहस्थ-श्रेणी होनेपर अंतरंग निर्म्रंथ-श्रेणीकी आवश्यकता है, और जहाँ यह हुई वहाँ सर्वसिद्धि है । इस 
श्रेणीमें मेरी आत्माभिलाषा बहुत मद्दिनोंसे रहा करती है । कई एक व्यवहारोपाधिके कारण धर्मोप- 
जीवनकी पूर्ण अभिकाषा सफल नहीं हो सकती; किन्तु उससे प्रत्यक्ष ही आत्माको सत्पदकी सिद्धि 
होती है; यद्द बात स्वमान्य ही है, ओर इसमें किसी खास वय अथवा बेषकी अपेक्षा नहीं है । 

निम्रंथके उपदेशको अचलभावसे और विशेषरूपसे मान्य करते हुए अन्य दर्शनोंके उपदेशमें 
मध्यस्थता रखना ही योग्य है। चाहे किसी भी रास्तेसे और किसी दर्शनसे कल्याण होता हो तो 
फिर मतांतरकी कोई अपेक्षा ढूँढ़ना योग्य नहीं | जिस अनुप्रेक्षात, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे आत्मत्व 
प्राप्त होता हो वही अनुप्रक्षा, वी दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है; तथा जितनी आत्मायें पार हुई 
है, वर्तमानमें पार हो रहीं हैं, और भविष्यमें पार होंगी वे सब इस एक ही भावकों पाकर हुईं हैं । 
हम इस भावको सब तरहसे प्राप्त करें यही इस मिले हुए श्रेष्ठ जन्‍्मकी सफलता है । 


१५८ भीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ४५, ४६, ४७ 
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कई एक ज्ञान-विचार लिखते समय उदासीनताकी. वृद्धि हो जानेसे अभीष्टरूपमें रखनेमें नहीं 
आ पाते; और न उसे आप जैसोंको बताया ही जा सकता है | यह किसी. का कारण | 

ऋरमरहित किसी भी रूपमें नाना प्रकारके विचार यदि आपके पास खजखूँँ तो उन्हें योग्यतापूर्वक 
आत्मगत करते हुए दोषके लिये---भाषिष्यके लिये भी क्षमाभाव ही रखें । 

. इस समय ट्घुत्वभावसे एक प्रइन करनेकी आज्ञा चाहता हूँ । आपके लक्षमें होगा कि प्रत्येक 
पदार्थेकी प्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे होती हैः--द्र॒व्य (उसका वस्तुस्वभाव ) से, क्षेत्र ( उसकी 
औपचारिक अथवा अनोपचारिक व्यापकता ) से, काठ्से और भाव (उसके गरुणादिक भाव ) से | हम 
इनके त्रिना आत्माकी व्याख्या भी नहीं कर सकते | आप यदि अवकाश मिलनेपर इन प्रज्ञापनीयता- 
ओंसे इस आत्माकी व्याख्या लिखेंगे तो इससे मुझे बहुत संतोष होगा | इसमेंसे एक अद्भुत व्याख्या 
निकल सकती है; परन्तु आपके विचार पहिलेसे कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह 
याचना की है। 

पर्मोपजीवन प्राप्त करनेमें आपकी सहायताकी प्रायः आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु सामान्यतः 
वृत्तिभावसंत्रंधी आपके विचार जान लेनेके बाद ही उस बातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है । 
शात्र, यह परोक्षमार्ग हैं; और ,««प्रत्यक्षमा्ग है | इस समय तो इतना ही लिखकर 
यह पत्र विनय-भावपूबेक समाप्त करता हूँ। 
वि. आ. रायचंद रवजीभाईका प्रणाम 
यह भूमि श्रेष्ठ योग-भूमि है | यहाँ मुझे एक सत्मुनि इत्यादिका साथ रहता है | 


०५ भड़ोंच, श्रावण सुदी १०, १९४५ 


जगतमें बाह्यभावसे व्यवद्वार करो, और अंतरंगमें एकांत शीतलीभूत अर्थात्‌ निर्लेप रहो, यही 
मान्यता और उपदेश है । 


४६ बम्बई, भावपद वदी ४, शुक्र. १ ९४० 

मेरे ऊपर समभावरसे शुद्ध राग रक्खो, इससे अधिक और कुछ न करो । धर्मध्यान और व्यवहार 

इन दोनोंकी सैभाल रक्खो | लोभी गुरु, गुरु-शिष्य दोनोंकी अधोगतिका कारण है । मैं एक संसारी 
हूँ, मुझे अल्पज्ञान है | तुम्हें शुद्ध गुरुकी जरूरत है । 


७ बम्बई, भाद्रपद वदी १२ शनि. १९४५ 
( बंदामि पादे प्रश्ववद्धेमान ) क्‍ 
प्रतिमासंबंधी विचारोंके कारण यहाँके समागममें आनेवाले लोग बिलकुल प्रतिकूल रहते हैं | 


इन्हीं मतभेदोंके कारण आत्माने अनंत कालमें आर अनंत जन्ममें भी आत्म-धर्म नहीं पाया, यही कारण . 
है कि सत्पुरुष उसको पसंद नहीं करते, परन्तु'स्वरूप श्रेणीकी ही इच्छा करते हैं।...“. 


पत्रडट ] विविध पतन्न आदि संप्रदे--२१वाँ वर्ष १५९ 


पाइवेनाथ परसात्माको नमस्कार 
९८ बम्बई, आसोज वदी २ गुरु. १९४५ 
 जगतको छुंदर बतानेकी अनंतबार कोशिश की, परन्तु उसते वह सुन्दर नहीं हुंआ; क्योंकि 
अबतक परिश्रमण और परिश्रमणके हेतु मौज़द रहते हैं। यदि आत्माका एक भी भव सुन्दर हो जाय, 
घुन्दरतापूरवंक बीत जाय, तो अनंत भवकी कसर निकल जाय; ऐसा मैं रुघुत्लभावसे समझा हैँ, 
और यही करनेमें मेरी प्रवृत्ति है | इस महाबंधनसे रहित होनेमें जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ लगें 
उन्हें ग्रहण करना, यही मान्यता है । तो फिर उसके लिये जगत्‌की अनुकूलता-प्रतिकूलताको क्‍या 
देखना ! वह चाहे जेसे बोले, परन्तु आत्मा यदि बंधनरदित होती हो, समाधिमय दशा प्राप्त क्रती हो 
तो कर लेना । ऐसा करनेसे सदाके लिये कीर्ति-अपकोर्तिसे छूट जा सकेंगे । 
इस समय इनके और इनके पक्षके लोगोंके मेरे विषयमें जो विचार हैं वे मेरे ध्यानमें है; परन्तु 
उनको भूल जाना ही श्रेयस्कर है । तुम निर्मय रहना; मेरे विषयमें कोई कुछ कहे तो उसे सुनकर चुप 
रहना; उसके लिये कुछ भी शोक-हर्ष मत करना | जिस पुरुषपर तुम्हारा प्रशस्त राग है, उसके इष्टदेव 
परमात्मा जिन महायोगान्द्र पार्क्‍ननाथ आदिका स्मरण रखना, और जैसे बने वैसे निर्मोहदी होकर मुक्त 
दराकी इच्छा करना। जीनेके संबंधमें अथवा जीवनकी पूर्णताके संबंधमें कोई संकल्प-विकल्प नहीं करना | 
उपयोगको झुद्ध करनेके लिये जगतके संकल्प-विकल्पोंकों भूल जाना; पार्शनाथ आदि योगी- 
खरकी दशाकी स्वृति करना; और वही अभिलाषा रकक्‍्खे रहना, यही तुम्हें पुनः पुनः आशीर्वादपूर्वक मेरी 
शिक्षा है । यह अल्पज्ञ आत्मा भी उसी पदकी अभिल्‍ाषिणी और उसी पुरुषफे चरणकमलमें तह्लीन 
हुई दीन शिष्य है, और तुम्हें भी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है । वीरस्वामीका उपदेश किया 
हुआ द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे सर्व-स्वरूप यथातथ्य है, यह मत भूलना | उसकी शिक्षाकी यदि 
किसी भी प्रकारसे विरावना हुई हो तो उसंक लिये पश्चात्ताप करना | इस कालकी अपेक्षासे मन, 
बचन, कायाको आत्मभावसे उसकी गोदमें अपंण करो, यह्दी मोक्षका मार्ग है। जगतके सम्पूर्ण 
दर्शनोंकी-मतोंकी श्रद्धाकों भूल जाना, जैनसंबन्धी सत्र विचार भूलकर केवल उन सत्पुरुषोंके अद्भुत, 
योगर्फुरित चौरेत्रमें ही अपना उपयोग लगाना । 
इस अपने माने हुए “ सम्मान्य पुरुष ” के ढिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना । 
उसकी इच्छा केवल संकल्प-विकल्पसे रहित होनेकी ही है। उसको इस विचित्र जगत्से कुछ भी 
संबंध अथवा लेना देना नहीं है; इसलिये उसमेंसे उसंके लिये कुछ भी विचार बँधे अथवा बोले जाय, 
तो भी अब उनकी ओर जानेकी इच्छा नहीं है | जगतमेंसे जो परमाणु पूर्वकालमें इकट्ठे किये हैं, उन्हें 
धीमे धीमे उसे देकर ऋणमुक्त हो जाना; यही उसकी निरंतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, श्रेष्ठ और परम 
अभिलाषा है---इसके सिवाय उसे कुछ भी आता जाता नहीं, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही है 
उसका जो कुछ बिचरना है वह उसके पूर्वकर्मेके कारण ही है, ऐसा समझकर परम. संतोष रखना। 
यह बात गुप्त रखना । हम क्या मानते हैं, और हम कैसे बर्ताव करते हैं, इस बातको जगतको दिखा- 
नेकी जरूरत नहीं । परन्तु आत्मासे इतना ही पूँछनेकी जरूरत है कि यदि तू मुक्तिकी इच्छा करती 


१६० भौमद्‌ राजचन्प [ पत्र ४९, ५० 


है तो संकल्य-विकल्प, राग-द्वेषको छोड़ दे, और उसके छोड़नेमे यदि तुझे कोई बाधा माछ्म हो तो उसे 
कद | वह उसे स्व्रयं मान जायगी; और उसे अपने आप छोड़ देगी । जहाँ कद्दींसे भी रागद्वेषरह्वित 
होना मेरा धर्म है, और उसका तुम्हें भी अब उपदेश करता हूँ। परस्पर मिलनेपर यदि तुम्हें 
कुछ आत्मत्व-साधना बतानी होगी तो बताऊँगा । बाकी तो जो मैंने ऊपर कह्दा है वही धर्म है; 
और उसीका उपयोग रखना | उपयोग ही साधना है| इतना तो और कह देना चाहता हूँ कि विशेष 
साधना तो केवल सत्पुरुषोंके चरणकमल ही हैं । 

आत्मभावमें सब कुछ रखना। धर्मध्यानमें उपयोग रखन्ना | जगतके किसी भी पदार्थका, सगे 
संबंधीका, कुटुंबी और मित्रका कुछ भी हर्ष-शोक करना योग्य नहीं है | हम परमशांति पदकी इच्छा 
करें यही हमारा सर्वमान्य धर्म है, और यह इच्छा करते करते ही वह मिल जायगा, इसके लिये निश्चित 
रहो। मैं किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मामें हूँ, यह मत भूलना । 

“३ देह धर्मोपयोगके .लिये ही हे ऐसी देहको रखनेका जो प्रयत्न करता है वह भी 
धर्म ही है । 











वि. रायचंद. 
०९ मोहमयी, आसोज वदी १० शनि. १९४५ 
दूसरी किसी बातकी खोज न कर, केवल एक सत्पुरुषको खोजकर उसके चरणकमलमें सर्वभाव 
प॑ण करके प्रवृत्ति करता रह | फिर यदि तुझे मोक्ष न मिले तो मुझसे लेना | 
सत्पुरुष वही है जो निशदिन अपनी आत्माके उपयोगमें छीन रहता है;---और जिसका कथन 
ऐसा है कि जो शात्ञमें नहीं मिलता, और जो सुननेमें नहीं आया, तो भी जिसका अनुभव किया जा 
सकता है; और जिसमें अंतरंग स्पृद्ा नहीं, ऐसा जिसका गुप्त आचार है; बाकीका तो ऐसा विलक्षण 
है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
और इस प्रकार किये बिना तेरा त्रिकालमें भी छुटकारा होनेवाला नहीं । यह अनुभवपूर्ण वचन 
है, इसे तू सबेथा सत्य मान । 
एक सत्पुरुषको प्रसन्न करनेमें, उसकी सब इच्छाओंकी प्रशंसा करनेमें, उसे ही सत्य माननेमें 
यदि सारी जिन्दगी भी निकल गई तो अधिकसे अधिक पन्द्रह भवमें तू अवश्य मोक्ष जायगा । 


९५० वि. से, १९४५ 


सुखकी सहेली है अकेली उदासीनता; 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता 
मुझे छोटीसी उमरसे ही तत्त्वज्ञानका बोध होना पुनजन्मकी पिीद्वि करता है, फिर जीवके 
गमन और आगमनके खोज करनेकी क्या आवश्यकता है !॥ १ ॥ 
५७ 
लघुवयथी अद्भुत थयो, तत््वशाननों बोध; 
एज यूचन एम के, गति आगति कां शोध ! ॥ १॥ 
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जो संस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके बाद उत्पन्न होते हैं, वे सत्र मुझे बिना किसी परिश्रमके 
ही सिद्ध हो गये, तो फिर अब पुनर्भवकी क्या रांका है ?॥ २॥ 

ज्यों ज्यों बुद्धिकी अल्पता होती जाती है और मोह बढ़ता जाता है, त्यों त्यों संसार-श्रमण 
भी बढ़ता जाता है और अंतर्ज्योति मछीन हो जाती है ॥ ३ ॥ 


अनेक तरहके नास्तिरूप विचारोंपर मनन करनेपर यही निणेय दृढ़ होता है कि आअप्तिरूप 
विचार ही उत्तम हैं ॥ 9 ॥ 


पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये यही एक बड़ा अनुकूल तर्क है कि यह भव दूसरे भवके विना नहीं 
हो सकता | इसको विचारनेसे आत्मघर्मका मूल प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 


५१ वि. सं. १९४५ 
सत्रीसंबंधी मेरे विचार 


बहुत बहुत शान्त विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ है कि निराबाध सुखका आधार. गुद्ध 
ज्ञान है; और वही परम समाधि भी है । केवल बाह्य आवरणकी दृष्टिस ज्री संसारका सर्वोत्तम सुख 
मान ली गई है, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । विवेक इश्सि देखनेपर श्रीके साथ संयोगजन्य सुखके 
भोगनेका जो चिन्ह है वह वमन करने योग्य स्थान भी नहीं ठहरता | जिन जिन पदाथौपर हमें घृणा 
आती है वे सब पदार्थ ज्रीके शरीरमें मौजूद हें, और उनकी वह जन्मभूमि है। फिर यह्द सुख क्षणिक, 
खेद रूप, और खुजलीके रोगक समानही है। उस समयका दृश्य हृदयमें आंकितकर यदि उसपर विचार 
करें तो हँसी आती है कि यह केसी भूल है ! संक्षेपमें कहनेका अभिप्राय यह है कि उसमें कुछ भी 
छुख नहीं। और यदि उसमें सुख हो तो उसकी चमैरहित दशाका वर्णन तो कर देखो ! तब उससे यही 
माद्म होगा कि यह मान्यता केवल मोहदशाके कारण हुईं है। यहाँ में ख्रीक भिन्न भिन्न अवयव 
आदिके भागोंका विवेचन करने नहीं बैठा हूँ, परन्तु उस ओर फिर कभी आत्मा न चछी जाय, यंह 
जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है। ञ्रीमें कोई दोष नहीं है, परन्तु दोष तो अपनी 
आत्मामें हैं। और इन दोषोंके निकल जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनंदस्वरूप ही 
है; इसलिये इस दोषसे रद्वित होना, यही परम अमिलाषा है। 


जै संस्कार थवो घंटे, अति अभ्यासे कांय; 
विना परिश्रम ते थयों, भवशंका शी त्यांय ! ॥ २॥ 
जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उद्योत; 

तेम तेम भमवशंकना, अपात्र अंतर ज्योत॥ दे ॥ 
करी कल्पना दृढ करे, नाना नास्ति-विचार; 

पण ९ अस्ति ! ते सूचंबे, एज खरो निधोर || ४ | 
आ भव वबण भव छे नहीं, एज तके अनुकूछ; 
विचारता! पामी गया, आत्मधर्मनुं मूल ॥ ५॥ . 





२१ 


१६२ * भीमद्‌ राजचन्द्र [ पंत्र ५२, ९३ 


यदि झुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह ग्रतिसमय पूर्वोपाजित मोहनीयको भस्मीभूत 
कर सकेगी; यह अनुभवगम्य वचन है । 

परन्तु जबतक मुझसे पूर्वोपाजित कर्मका संबंध है तबतक मेरी किस तरहसे शांति हो ! यह्द 
विचारनेस मुझे निम्न लिखित समाधान हुआ है | हहप-्प्प्््प्प्धई"ई/"णएणएए।ए/ण 


५२ » वि, से, १९४५ 


जगतमें जो भिन्न मित्र मत ओर दर्शन देखनेमें आते हैं थे सब द्ाश्कि भेद मात्र हैं । 

भिन्न भिन्न जो मत दिखाई दे रहे हैं वह केवल एक दृष्टिका ही भेद है; वे सब्र मानों एक ही 
तत्तके मूलसे पैदा हुए हैं ॥ १ ॥ 

उस तत्त्वरूप वृक्षका मूल आत्मघर्म है; जो धर्म आत्मपर्मकी सिद्धि करता है, वही उपादेय 
धर्म है ॥ २॥ 

सब्रसे पहिले आत्माकी सिद्धि करनेके लिये ज्ञानका विचार करो; उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
अनुभवी गुरुकी सेवा करनी चाहिये, यही पण्डित छोगोंने निर्णय किया है ॥ ३॥ 

जिसकी आत्ममेंसे क्षण क्षणमें होनेवाली अस्थिरता और वैभाविक मोह दूर हो गया है, वही 
अनुभवी गुरु है ॥ 9 ॥ 

जिसके बाह्य और अभ्यंतर परिम्रहकी ग्रन्थियाँ नहीं रही हैं उसे ही सरल दृष्टिस परम पुरुष 
मानो ॥ ५ ॥ 

७३ वि. सं. १९४५ 

१, जिसकी मनोदृतति निराबाधरूपसे बहा करती है, जिसके संकल्प-विकह्प मंद पड़ गये हैं, 
जिसके पाँच बविषयोंसे विरक्त बुद्धिके अंकुर प्रस्फुटित हुए हैं, जिसने छ्ेशके कारण निर्मूल कर दिये 
हैं, जो अनेकांत-दृश्युक्त एकांत-इष्टिका सेबनन किया करता है; जिसकी केवल यही शुद्धदत्ति है, वह 
प्रतापी पुरुष जयवान होओ। 
२. हमें ऐसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये। 
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णजर्‌ 
भिन्न भिन्न मत देखिये, भेददृष्टिनो एह; 
एक तत्त्वना मूल्ठमां, व्याप्या मानो तेह ॥ १ ॥ 
तेह तत्वर्पबृक्षनुं, आत्मधर्म छे मूल; 
स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुकूछ ॥ २ ॥ 
प्रथम आत्मसिद्धि थवा, करिए शान विचार; 
अनुभवि गुझने सेविये, बुधजननो निधोर || ३ ॥ 
क्षण क्षण जे अस्थिरता, अने विभाविकमोह; 
ते जेनामांथी गया, ते अनुभ्रवि शुरु जोय ॥ ४ ॥ 
बाह्य तेम अभ्यन्तरे, अंथ ग्रन्थि नहिं होय; 
परम पुरुष तेने कहा, सर दृष्टिया जोय ॥ ५॥ 





पत्र ५४, ९५ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२९१वाँ वर्षे १६३ 


५९ वि. सं. १ ९४५ 
अहो हो | कर्मकी कैसी विचित्र बंध-स्थिति है ! जिसकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं होती औ 
जिसके लिये परम शोक होता है, उसी गंभीरतारहित दशासे चलना पड़ता है ! 


वे जिन-वर्द्धमान आदि सत्पुरुष कैसे महान्‌ मनोविजयी थे । उन्हें मौन रहना, अमौन रहना 
दोनों ही सुलभ थे; उन्हें अनुकूल-प्रतिकूल सभी दिन समान थे; उन्हें छाभ-हानि दोनों समान थी; 
उनका क्रम केवल आत्म-समताके लिये ह्दी था | कैसे आश्चर्यकी बात है कि जिस एक कल्पनाका एक 
कल्पकालमें भी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओंको उन्होंने कल्पके अनंतर्वें भागमें दी 
शान्त कर दिया | 


७० वि. से, १९४५ 

यदि दुखिया मनुष्योंका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चयसे में उनके सबसे अग्र भागमें 
आ सकता हूँ। 

मेरे इन वचनोंकों पढ़कर कोई विचारमें पड़कर भिन्न भिन्न कल्पनायें न करने छग जाय, अथवा 
इसे मेरा श्रम न मान बैठे इसलिये इसका समाधान यहीं संक्षेपमें लिखे देता हैं।--- 

तुम मुझे ख्रीसंत्रंधी दुःख नहीं मानना, रुक्ष्मीसंबंधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीतिसंबंधी दुःख नहीं मानना, भयसंबंधी दुःख नहीं मानना, दरीरसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, अथवा अन्य सवेवस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख 
है | वह दुःख वातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं; शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका 
नहीं, अथवा गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं; परन्तु मेरी विज्ञप्ति उस 
दुःखको न गिननेके लिये ही है; क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म अन्तहिंत है । 

इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ। में राजचन्द्र 
नामसे कहा जानेवाला बृवाणीआ नामके एक छोटेसे गाँवका रहनेवाला, लक्ष्मीमें साधारण होनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेबाला दशाश्रीमाली वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ । मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो 
भव किये हैं, गौणका कुछ हिसाब नहीं | 


छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कह्ाँसि ये बड़ी बड़ी कल्पनायें आया करती थीं | छुखकी 
अमिलाषा भी कुछ कम न थी; और खुखमें भी महलऊ, बाग, बगीचे, ञ्नी तथा राग-रंगोंके भी कुछ 
कुछ दौ मनोरथ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस बातकी थी कि यह सब क्या है इस कल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनज॑न्म है, न पाप है, और न पुण्य है; सुखसे रहना, और 
संसतारका भोग करना, बस यही कृतकृत्यता है । इसमेंसे दूसरी झंझटोंमें न पड़कर धर्मकी कलनायें 
भी निकाल डालीं । किसी भी धर्मके लिये थोड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रद्द, किन्तु थोड़ा 
समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और द्वी हो गया । 


१९७ श्रीमद्‌ राजयन्द [ पत्र ९६ 


. : जैसा द्वोनेकी मैंने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके लिये मेरे बिचारमें आनेवाला मेरा कोई 
प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ; कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और यह अनुभव 
ऐसा था जो प्रायः न शात्रोंमें ही लिखा था, और न जड़वादियोंकी कल्पनामें ही था। यह अनुभव 
ऋमसे बढ़ा और बढ़कर अब एक “तू ही, तू ही ' का जाप करता है । 

अब यहाँ समाधान हो जायगा । यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे 
भूतकांलमें न भोगे हुंएं अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेंसे एक भी दुःख नहीं है । तरीके 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नहीं है जिसमें मेरी प्रीति हो, और में किसी भी भयसे अधिक मात्रामें घिरा हुआ भी नहीं हूँ । ज्रीके 
संबन्धमें मेरी अभिकाषा कुछ और है और आचरण कुछ ओर है | यब्पि एक पक्षमें उसका कुछ 
कालतक सेवन करना योग्य कहा गया है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अग्नरीति है, परन्तु 
दुःख यहीं है कि अमिलाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्‍यों घेरे हुए हैं? इतनेसे ही इसका अन्त 
नहीं होता, परन्तु इसके कारण अच्छे न छगनेत्राले पदार्थीकों देखना, सूँघना और स्पर्श करना पढ़ता 
है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमें रहना पड़ता है । 

. महारंभ, महापरिग्रह, क्रोाच, मान, माया, छोम अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतूमें कुछ भी 
नहीं, इस प्रकारका इनको भुला देनेका ध्यान करनेसे परमानंद रहता है। 

उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पड़ता है, यही महाखेदकी बात है । अंतरंगचर्या भी कहीं 
प्रगट नहीं की जा सकंती; ऐसे पात्रोंकी मुझे दुर्लभता हो गई है, यद्दी बस मेरा महादुःखीपना कहा 
जा सकता है । ु 


क्‍ ५६ वि. से, १९४५ 
यहां कुशलता है। आपकी कुशछ्ता चाहता हूँ | आज आपका जिज्ञासु-पत्र मिछा । इस 
जिज्ञामु-पत्रके उत्तरके बदलेमें जो पत्र भेजना चाहिये वह पत्र यह है।--- 

“इस पन्नमें गृहस्थाश्रमके संबंधमें अपने कुछ विचार आपके समीप रखता हूँ। इनके रखनेका 
देतु केत्रछ इतना दी हैं कि जिससे अपना जीवन किसी भी प्रकारके उत्तम क्रममें व्यतीत हो; और 
जबसे उस क्रमका आरंभ होना चाहिये वह कार अभी आपके द्वारा आरंभ हुआ है, अर्थात्‌ आपको 
उस क्रमके बतानेका यह उचित समय है | इस तरह बताये हुए ऋमके विचार बहुत ही संस्कारपूर्ण 
हैं इसलिये इस पत्रद्वारा प्रकट हुए हैं। वे आपको तथा किसी भी आत्मोन्नति अथवा प्रशस्त क्रमकी 
इच्छा रखनेबालेको अवश्य द्वी बहुत उपयोगी होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है । 

- तक्तज्ञानकी गद्दरी गुफाका यदि दर्शन करने जाय तो वहाँ नेपथ्यमेंसे यही ध्वानि निकलेगी कि तुम 
कौन हो ! कहांसे आये हो ? क्‍यों आये हो ! तुम्हारे पास यह सत्र क्‍या हैं! कया तुम्हें अपनी प्रतीति 
है £ क्या तुम विनाशी, अविनाशी अथवा कोई तीसरी ही राशि हो ! इस तरहके अनेक प्रइन उस ध्वनिसे 
इृद्यमें प्रवेश करेंगे; और जब आत्मा इन प्रइनोंसे घिर गई तो फिरं दूसरे विचारोंको बहुत द्वी थोड़ा 
अवकाश रदेग। | यथपि इन्हीं विचारोंसे द्वी अंतमें सिद्धि है; इन्हीं विचारोंके विवेकते जिस अब्याब्रॉध 
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सुखकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है; और इन्हीं विचारोंके मननसे अनंत काछका मोह दूर होता है; 
तथापि वे सत्रके लिये नहीं हैं। वास्तविक दश्सि देखनेपर जो उसे अन्ततक पा सकें ऐसे पात्र बहुत ही 
कम हैं; काल बदल गया है। इन वस्तुओंके अंतको जल्दबाजी अथवा अशौचतासे लेने जानेपर जहर 
निकलता है, और वह भाग्यहीन अपात्र इन दोनों प्रकारके लोकोंसे भ्रष्ट होता है | इसलिये कुछ 
संतोंकों अपवादरूप मानकर बाकीको उस क्रममें आनेके लिये उस गुफाका दर्शन करनेके लिये बहुत 
समयतक अभ्यासकी जरूरत है | कदाचित्‌ यदि उस गुफाका दर्शन करनेकी उसकी इच्छा न हो तो 
भी अपने इत्त भवके सुखके लिये--पैदा होने और मरनेके बीचके भागको किसी तरह बितानेके लिये भी 
इस अभ्यासकी निश्चयसे जरूरत है; यह कथन अनुभवगम्य है, वह बहुतोंके अनुभवमें आया है, और 
बहुतसे आर्य-संतपुरुष उसके लिये विचार कर गये हैं। उन्होंने उसपर अधिकाधिक मनन किया 
है । उन्होंने आत्माकों खोजकर उसके अपार मार्गमेंसे जो प्राप्ति हुई हैं उसकेद्वारा बहुतोंकों भाग्यशाली 
बनानेके लिये अनेक क्रम बाँपे हैं | वे महात्मा जयवन्त हों | और उन्हें त्रिकाल नमस्कार हो ! 

हम थोड़ी देरके लिये तत्त्तज्ञानकी गुफाकों विस्मरण करके जब आर्योद्वारा उपदेश किये हुए अनेक 
क्रमोंपर आनेके लिये तैयार होते हैं, उस समयमें यह बता देना योग्य ही है कि हमें जो पूर्ण आल्हादकर 
लगता है, और जिसे हमने परमसुखकर, हितकर, और हृदयरूप माना है,--वह सत्र कुछ उसीमें है; 
वह अनुभवगम्य है, और यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरंतर इसीकी अभिलाषा रहा करती 
है। यद्यपि अभी ह्वालमें उस अभिवाषाके पूर्ण होनेके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी क्रम-कमसे 
इसमें इस छेखकको जय ही मिलेगी, ऐसी उसे निशचयसे शुभाकांक्षा है, और यह अनुभवगम्य भी 
है। अभीस ही यदि योग्य रीतिसे उत्त ऋमकी प्राप्ति हो जाय तो इस पत्रके लिखने जितनी ढील करनेकी 
भी इच्छा नहीं; परन्तु कालकी कठिनता है; भाग्यकी मंदता है; संतोंकी कृपादृष्टि इष्टिगोचर नहीं है; 
और सहत्संगकी कमी है | वहाँ कुछ ही-- | 

तो भी हृदयमें उस क्रमका बीजारोपण अवश्य हो गया है, और यही सुखकर हुआ है। 
सृष्टिके राज्यले भी जिस खुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनंत शांति किसी भी रीतिसे, 
किसी भी औषधिसे, साधनसे, ज्ौसे, पुत्रसे, मित्रसे अथवा दूसरे अनेक उपचारोंसे नहीं होनेवाली 
थी वह अब्र हो गई है। अब सदाके लिये भविष्यकालकी भीति चली गई है, और एक साधारण 
जीवनमें आचरण करता हुआ यह तुम्हारा मित्र इसौके कारण जी रहा है, नहीं तो जीनेमें निर्चयसे 
शंका ही थी | विशेष क्‍या कहें ! यह भ्रम नहीं है, बहम नहीं है, बिल्कुल सत्य ही है । 

जो त्रिकालमें एकतम परमप्रिय और जीवन वस्तु हैं उसकी प्राप्तिका बीजारोपण कैसे और 
किस प्रकारसे हुआ ? इस बातका विस्तारपूर्ण विवेचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे 
नि३चयसे त्रिकाल्मान्य है, इतना ही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि छेखन-समय बहुत थोड़ा है । 

इस प्रिय जीवनको सब कोई पा जाँय, सब्र कोई इसके ढिये पात्र बनें, यह सबको प्रिय लगे, 
सबको इसमें रुचि हो, ऐसा भूतकालमें कभी हुआ नहीं, वर्तमानकरालमें होनेवाला नहीं, और भवि- 
व्यकालमें कभी द्ोगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकालमें यह जगत्‌ विचित्र बना रहता है । 

जब हम मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोंकी जाति देखते हैं, तो उसमें इस वस्तुका विवेक नहीं 
माद्म होता; भत्र जो मनुष्य रहे उन सब मनुष्योंमें भी यह बात नहीं देख सकेंगे | 777 
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भाई | इतना तो तुझे अवश्य करना चाहिये।--- 
१. इस देहमें जो विचार करनेवाला बैठा है वह देहसे मिन्र है ! वह सुखी है या दुःखी ! 
यह याद कर ढक | 
२. तुझे दुःख तो होता ही होगा, ओर दुःखके कारण भी तुझे दृष्टिगोचर ही होते होंगे, फिर 
भी यदि कदात्रित्‌ न होते हों तो मेरे० किसी भागको पढ़ जाना, इससे सिद्धि हो जायगी । इसे दूर 
करनेका जो उपाय है वह केबल इतना ही है कि उससे बाह्याभ्यंतरकी आसतक्तिरहित रहना । 
३. उस आसत्तिसे रहित द्वोनेके बाद कुछ और ही दशाका अनुभव होता है, यह मैं प्रतिज्ञा- 
पूर्वक कहता हूँ । 
४. उस साधनके ढिये सर्वसंग-परिद्यागी द्वोनेकी आवश्यकता है | निर्मंथ सहुरुके चरणमें 
जाकर पड़ना योग्य है । 
७, जिस भावसे चढ़ा जाय उस भावसे सदाकाल रहनेका सबसे पहिले निश्रयः कर। यदि 
तुझे पूर्वकरम बलवान लगते हों तो अत्यागी अथवा देशत्यागी ही रह, किन्तु उस वस्तुको भूलना मत। 
६. सबसे पहिले जैसे बने तैसे तू अपने जीवनकों जान | जाननेकी जरूरत इसलिये है जिससे 
तुझे भविष्य-समाधि हो सके | इस समय अप्रमादी होकर रहना । 
७, इस आयुके मानसिक आत्मोपयोगको केबल वैराग्यमें रख | 
८, जीवन बहुत छोठा है, उपाधि बहुत है, और उप्तका त्याग न हो सकता हो तो नचिकी 
बातें पुनः पुनः छक्षमें रखः--- 
१ उसी वसस्‍्तुकी अभिलाषा रख | 
२ संसारको बंधन मान | 
३ पूर्वकर्म नहीं हैं, ऐसा मानकर प्रत्येक धर्मका सेवन करता जा; फिर भी 
यदि पूर्वकर्म दुःख दें तो शोक नहीं करना । 
४ जितनी देहकी चिंता रखता है उतनी नहीं, किन्तु उससे अनंतंगुनी अधिक 
आत्माकी चिता रख, क्योंकि एक भव अनंतभव दूर करने हैं। 
५ यदि तुझसे कुछ धारण न किया जा सके तो घुननेका अभ्यासी बन | 
६ जिसमेंसे जितना कर सके उतना कर । 
७ परिणामिक विचारवाला बन | 
८ अनुत्तरवासी होकर रह । 
९ प्रतिसमय अंतिम उद्देश्यको मत भूल जाना; यही भनुरोध है, और यही धर्म है| 
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५८ बम्बेई, कारतिक वि. सं. १९४६ 

समझपूर्वक अल्पभाषी होनेवालेको पश्चात्ताप करनेके बहुत ही थोड़े अवसर आनेकी 
संभावना है । 

हे नाथ | यदि सातवें तमतमप्रभा नामक नरककी वेदना मिली होती तो कदाचित्‌ उसे 
स्वीकार कर लेता, परन्तु जगत॒की मोहिनी स्वीकारी नहीं जाती । 

यदि पूर्वके अज्युम कर्मका उदय होनेपर उसका वेदन करते हुए शोक करते हो तो अब 
इसका भी ध्यान रक्खो कि नये कमोका बंध करते हुए वैसा दुःखद परिणाम देनेवाले कर्मोका तो बंध 
नहीं कर रहे ! 

यदि आत्माकों पहिचानना हो तो आत्माका परिचयी, और परवस्तुकां त्यागी होना चाहिये | 

जो कोई अपनी जितनी पौद्ठलिक बड़ाई चाहता है उसकी उतनी ही आत्मिक अधोगति हो 
जानेकी संभावना है । 

प्रशस्त पुरुषकी भक्ति करो, उसका स्मरण करो, उसका गुणचिंतन करो | 


७९ ... अम्बश वि, सं, १९४३ 
प्रत्येक पदार्थका अत्यंत विवेक करके इस जीवको उससे अलिप्त रक्खे, ऐसा निर्ग्थ कहते हैं । 
जैसे शुद्ध स्फटिकमें अन्य रंगका प्रतिभास होनेसे उसका मूल स्वरूप लक्षमें नहीं आता वैसे 

ही शुद्ध निर्मल यह चेतन अन्य संयोगके तदनुरूप अध्याससे अपने स्वरूपके लक्षकों नहीं पाता। इसी 
बातको थोड़े बहुत फेरफारके साथ जैन, वेदांत, सांख्य, योग आदिने भी कहा है | 





६० द बम्बई, वि. से १९४९ 


सहज । 

जो पुरुष ग्रंथमें 'सहज' लिख रहा है वह पुरुष अपने आपको ही लक्ष्य करके यह सत्र कुछ 
लिख रहा है । 

उसकी अब अंतरंगमें ऐसी दशा दे कि बिना किसी अपवादके उसने सभी संसारी इच्छाओंको 
भी विस्मृत कर दिया है। 

बह कुछ पा भी चुका है, और वह पूर्णका परम मुमुक्षु भी है, वह अन्तिम मार्गका निःशंक 
अभिलाषी है । 

अभी हालमें जो आवरण उसके उदय आये हैं, उन आवरणोंसे इसे खेद नहीं, परन्तु 
वस्तुभावमें होनेवाली मंदताका उसे खेद है । वह धर्मकी विधि, अर्थकौ विधि, और उसके आधारसे 
मोक्षकी विधिको प्रकाशित कर सकता है । इस कालमें बहुत द्वी कम पुरुषोंको प्राप्त हुआ होगा, ऐसे 
क्षयोपशमभावका धारक वह पुरुष है । 

उसे अपनी स्थृतिके लिये गे नहीं है, तककके लिये गे नहीं है, तथा उसके लिये उसका 
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पक्षपात भी नहीं है, ऐसा होनेपर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको उसे बाह्याचारमें करना पड़ता है, 
इसके लिये उसे खेद है । 

उसका अब एक विषयकों छोड़कर दूसरे विषयमें ठिकाना नहीं । यद्यपि वह पुरुष 
तीक्ष्ण उपयोगवाछा है, तथापि उस तीक्ष्ण उपयोगको दूसरे किसी भी विषयमें छगानेका वह 
इच्छुक नहीं है । 

६१ बम्बई, वि. सं. १९४६ 

एक बार वह स्वभुवनमें बैठा था। जगतमें कौन सुखी है, उसे जरा देखूँ तो सही । फिर 
अपने लिये अपना विचार करूँ । इसकी इस अभिलाषाकी पूर्ति करनेके लिये अथवा स्वयं उस संप्रह- 
स्थानकों देखनेके लिये बहुतसे पुरुष ( आत्मायें ), और बहुतसे पदार्थ उसके पास आये । 

४ इनमें कोई जड़ पदार्थ न था। ” “ कोई अकेली आत्मा भी देखनेमें न आई | ” 

सिर्फ कुछ देहधारी ही थे । उस पुरुषको शंका हुई कि ये मेरी निशृत्तिके लिये आये हैं। 

वायु, अप्नि, पानी और भूमि इनमेंसे कोई क्‍यों नहीं आया ! 

( नेपथ्य ) वे सुखका विचार तक भी नहीं कर सकते । वे बिचोरे दुःखसे पराधीन हैं । 

द्ि-इन्द्रिय जीव क्यों नहीं आये ! 

( नेपथ्य ) इसका भी यही कारण है । ज़रा आँख उठाकर देखो तो सही । उन बिचारोंको 
कितना अधिक दुःख है। 

उनका कंपन, उनकी थरथराहट, पराधीनता इत्यादि देखे नहीं जाते | वे बहुत ही अधिक 

खी हैं! 

के ( नेपथ्य ) इसी आँखसे अब तुम समस्त जगत्‌ देख लछो | फिर दूसरी बात करो। 

अच्छी बात है | दर्शन हुआ, आनंद पाया, परन्तु पीछेसे खेद उत्पन्न हुआ । 

( नेपथ्य ) अब खेद क्यों करते हो ! 

मुझे जो कुछ दिखाई दिया क्‍या वह ठीक था ! 

(६ हों )) 

यदि ठीक था तो फिर चक्रवर्ती आदि दुःखी क्‍यों दिखाई देते हैं ? 

४ जो दुःखी द्वोते हैं वे दुःखी, ओर जो छुखी होते हें वे सुखी दिखाई देते हैं । ” 

तो क्या चक्रवर्ती दुःखी नहीं है ! 

४ जैसा देखो वैसा मानो । यदि विशेष देखना हो तो चलो मेरे साथ । ” 

अक्रवर्तीके अतःकरणमें प्रवेश किया । 

अतःकरण देखते ही मुझे माछ्म हुआ किं मैंने पहिले जो देखा था वही ठीक था। उसका अंतः- 
करण बहुत दुःखी था | वह अनंत प्रकारके भयोंसे थरथर कॉप रहा था | काल आयुध्यकी डोरीको 
निगल रहा था । हाइ-मौंसमें उसकी दृत्ति थी | कैंकरोंमें उसकी प्रीति थी । क्रोध और मानका वह 
उपासक था । बहुत दुःख । 


पत्र ११ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२२वाँ वर्ष १६९, 


अच्छा, तो क्या देवोंकी दशाको ठीक समझें ! 

४ निश्चय करनेके लिये चले इन्द्रके अन्तःकरणमें प्रवेश करें। ”” 

तो चलढो--- 

( उस इन्द्रकी भव्यताने भूलमें डाल दिया | ) वह भी परम दुःखी था। बिचारेको च्युत 
होकर किसी वीभत्स स्थलमें जन्म लेना था, इसलिये वह खेद कर रहा था | उसमें सम्यग्दष्टि नामकी 
देवी रहती थी । वह उसको उस खेदमें सांत्वना दे रही थी । इस महादुःखके सिवाय उसे और भी 
बहुतसे अव्यक्त दुःख थे । 

परन्तु ( नेपथ्य ) कया संसारमें अकेला जड़ ओर अकेली आत्मा नहीं है! उन्होंने मेरे इस 
आमंत्रणको स्वीकार ही नहीं किया । 

८  जड़के ज्ञान नहीं है इसलिये वह बिचारा तुम्हारे इस आमंत्रणको कैसे स्वीकार कर सकता है ? 
सिद्ध ( एकात्मभावी ) भी तुम्हारे आमंत्रणकों स्वीकार नहीं कर सकते | उसकी उन्हें कुछ भी 
परवा नहीं | ”” 

अरे | इतनी अधिक बेपरवाही ! उन्हें आमंत्रण तो स्वीकार करना ही चाहिये; तुम क्या कद्दते हो ! 

४ परन्तु इन्हें आमंत्रण-अनामंत्रणसे कोई संबंध ही नहीं । वे परिपूर्ण स्वरूप-सुखमें विराजमान हैं '?। 

इन्हें मुझ बताओ। एकदम---बहुत जल्दासे | 

८ उनका दरीन बहुत दुर्लम है। छो इस अंजनका आऑँज लो, घुसते दही उनके दर्शन 
हो जौयगे। ” 

अद्दो | ये बहुत घुखी हैं । इन्हें भय भी नहीं, शोक भी नहीं, हास्य भी नहीं, दुद्धता भी 
नहीं, रोग भी नद्दी, आधि भी नहीं, व्याधि भी नहीं, उपाधि भी नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं । 

परन्तु . «- -« - वे अनंतानंत सचिदानंद सिद्धिसे पूर्ण हैं। हम भी ऐसा ही होना 

चाहते हैं | 

४ क्रम ऋमसे हो सकोगे ” | 

वह क्रम ब्रम हमें नहीं चाहिये, हमें तो तुरन्त ही वह पद चाहिये । 

८४ ८ जरा शांत होओ; समता रक्खो; और क्रमको अंगीकार करो, नहीं तो उस पंदपर पहुँच- 
नेकी संभावना नहीं है ” 

८४ ८ ऐँ, वहाँ पहुँचना संभव नहीं ”” तुम अपने इस वचनको वापिस लो | 

बह क्रम शीत्र बताओ और उस पदमें अभी तुरत ही भेजो । 

८४ ८ बहुतसे मनुष्य आये हैं । उन्हें यहाँ बुलाओ । उनमेंसे तुम्हें क्रम मिल सकेगा ? 

इच्छा की ही थी कि इतनेमें वे आ गये--- 

आप मेरे आमंत्रणको स्वीकारकर यहाँ चले आये इसके लिये में आप लोगोंका उपकार 
मानता हूँ । आप लोग सुखी हैं, क्या यह बात ठीक है?! क्या आपका पद सुखयुक्त गिना जाता है! 

एक बृद्ध पुरुषने कहाः---“ तुम्दारे आमंत्रणको स्वीकार करना अथवा न करना ऐसा हमें कुछ 
भी बंधन नहीं है । हम सुखी हैं या दुःखी, यह बतानेके लिये भी हम यहाँ नहीं आये हैं। अपने 

९२ 
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पदकी व्याख्या करनेके लिये भी हमारा यहाँ आना नहीं हुआ | हमारा आगमन तुम्हारे कल्याणके 
लिये हुआ है। ” 

कृपा करके शीघ्र कहें कि आप मेरा क्‍या कल्याण करेंगे ? इन आगमन्तुक पुरुषोंका परि- 
चय तो कराइये । 

उसने इस प्रकार उनका परिचय देना शुरू किया:--- 

८४ इस वर्गमें 9-५-६-७-८-९-१०-१२ नंबरवाले मुख्यतः मनुष्य ही हैं| और वे सब उसी 
पदके आराधक योगी हैं जिस पदको तुमने प्रिय माना है ” 

८ नंबर चौथेसे लेकर वह पद सुखरूप हैं; और बाकीकी जगत्‌-व्यवस्था जैसे हम मानते हैं उसी 
तरह वे भी मानते हैं। उस पदके प्राप्त करनेकी उनकी हार्दिक अभिलाषा है परन्तु वे प्रयत्न नहीं कर 
सकते; क्येंकि थोड़े समयतक उन्हें अंतराय है । ” 

अंतराय क्या ? करनेके लिये तत्पर हुए कि वह हुआ ही समझना चाहिये | 

बृद्ध:--तुम जल्दी न करो | उसका समाधान तुम्हें अभी होनेवाला है, और हो ही जायगा। 

ठीक, आपकी इस बातको में माने लेता हूँ । 

वृद्ध:---नंबर “५” वाला कुछ प्रयत्न भी करता है, और सब बातोंमें वह नं. “४ ” 
के ही अनुसार है । 

नंबर “६” वाला सब प्रकारसे प्रयत्न करता है, परन्तु प्रमत्तदशासे उसके प्रयत्नमें 
मंदता आ जाती है । 

नंबर ““ ७” वाला सब प्रकारसे अग्रमत्तदशासे प्रयत्न करता है । 

नंबर “ ८-९-१० ” वाले उसकी अपेक्षा क्रमसे उज्ज्वल हैं, किन्तु उसी जातिके हैं | नंबर 
४८ ११ ” वाढ्या पतित हो जाता है इसलिये उसका यहाँ आना नहीं दो सका | दर्शन ह्ोनेके लिये 
में बारहवेंमें ही (दवा हमें उस पदको सम्पूण देखने बाला हूँ ) परिपूर्णता पानेवाला हैं। आयु-स्थितिके 
पूरी द्वोनेपर अपने देखे हुए पदमेंसे एक पदपर तुम मुझे भी देखोगे । 

पिताजी:---आप महाभाग्यशाली हैं । 

ऐसे नंबर कितने हें ! 

वृद्ध:---प्रथमके तीन नंबर तुम्हें अनुकूल नहीं आयेंगे। ग्यारहवाँ नंबर भी अनुकूल नहीं होगा। 
नंबर “ १३-१४ ” वाले तुम्हारे पास आवें ऐस्ता उनको कोई निमित्त नहीं रहा है | नंबर “ १३”! 
शायद आ जाय, परन्तु वैसा तुम्हारा पूर्व कर्म हो तो ही उसका आगमन हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
श्ौदहवेंके आनेके कारण जाननेकी इच्छा भी मत करना | उसका कारण कुछ है ही नहीं | 

( नेपथ्य ) “तुम इन सबोके अंतरभमें प्रवेश करो । में सहायक होता हूँ। ”” 

चलो । नंबर ४ से ठेकर ११4१२ तकमें क्रम क्रसे सुखकी उत्तरोत्तर चढ़ती हुई लहर 
उमड़ रहीं थीं... 
अधिक क्या कहें ? मुझे वह बहुत प्रिय लगा | और यही मुझे अपना लगा | 


पत्र ६१९, ६३ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२२वाँ वर्षे १७१ 





वृद्धने मेरे मनोगत भावको जानकर कहा:--बस, यही तुम्हारा कल्याण मार्ग है। इसपरसे 
होकर जाना चाहो तो अच्छी बात है; और अभी आना हो तो ये तुम्हारे साथी रहे । 
में उठकर उनमें मिल गया । ( स्वविचार भुवन, द्वार प्रथम ) 


६२ बम्बई, कातिक सुदी ७ गुरु. १९४६ 

इस पत्रके साथ अष्क और थोगबिन्दु नामकी दो पुस्तकें आपकी दृष्टिसे निकल जानेके लिये 
भेज रहा हूँ। योगबिन्दुका दूसरा पृष्ठ ढूँढ़नेपर भी नहीं मिल सका; तो भी बाकीका भाग समझमें आ 
सकने जैसा है, इसलिये यह पुस्तक भेजी है । 

योगदश्सिमुच्चय बादमें भेजूगा । 

परम गूढ़ तत्त्तको सामान्य ज्ञानमें उतार देनेकी हरिभद्वाचार्यकी चमत्कृति प्रशंसनीय है । किसी 
स्थलपर सापेक्ष खंडन मंडनका भाग होगा, उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं है, इससे मुझे आनंद है। 

यदि समय मिलनेपर ५ अथ ” से लेकर ९ इति ” तक अवलोकन कर जायेगे तो मेरे ऊपर कृपा 
होगी । ( जैनदरीन मोक्षका अखंड उपदेश करनेवाठा और वास्तविक तक्तमें ही श्रद्धा रखनेवाला 
दीन है फिर भी कुछ लोग उसे “ नास्तिक ' कहकर पहिले उसका खंडन कर गये हैं, वह खंडन ठीक 
नहीं हुआ; इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह बात आपकी दृष्टिमें प्रायः आ जायगी ) । 

मैं आपको जैनधर्मसंत्रंधी अपना कुछ भी आग्रह नहीं बताता। और आत्माका जो स्वरूप है वह 
स्वरूप उसे किसी भी उपायद्वारा मिठ जाय, इसके सिवाय दूसरी मेरी कोई आंतरिक अभिलाषा नहीं 
है; इसे किसी भी तरहसे कहकर यह कहनेकी आज्ञा माँगता हूँ कि जैनदरीन भी एक पवित्र दरीन है । 
वह केवठ यही समझकर कह रहा हुँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुभवमें आई हो, उसे उसी रूपसे 
कहना चाहिये । 

सब सत्पुरुष केवल एक ही मार्गसे पार हुए हैं, और वह मार्ग वास्तविक आत्मज्ञान और उसकी 
अनुचारिणी देहकी स्थितिपयत सत्तिया अथवा रागद्वेष और मोहराहित दशामें रहना है; ऐसी दशा 
रहनेसे ही वह तत्त्व उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा स्वकीय मत है । 

आत्मामें इस प्रकार लिखनेकी अभिलाषा थी इसलिये यह लिखा है | इसमें यदि कुछ न्यूना- 
घिक द्वो गया हो तो उसे क्षमा करें । 


६३ बम्बई, वि. सं. १९४६ कार्तिक 

(१) यह पूरा कागज है, वह मानों सर्वव्यापक चेतन है। 
उसके कितने भागमें माया समझें! जहाँ जहाँ वह माया हो वहाँ वहाँ चेतनको बँध समझें या 
नहीं ! उसमें जुदे जुदे जीवोंकों किस तरह मानें! ओर उस जीवको बंध होना किस तरह मानें ! 
उस बंधकी निदृत्ति किस प्रकार मानें ! उस बंधकी निद्ृत्ति होनेपर चेतनके कौनसे भागको माया- 
रहित हुआ समझें ! जिस भागमेंसे पढिले मुक्त हुए हों क्‍या उस भागको निरावरण समझें या और 
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कुछ ! और एक जगह निरावरणपना, दूसरी जगह आवरण, और तीसरी जगह निरावरण ऐसा कैसे 
बन सकता है ? इसका चित्र बनाकर विचार करो | 
सर्वव्यापक आत्मा।--- 


माया जगत्‌ 





इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता । 

(२) प्रकाशसवरूप धाम है। 

उसमें अनंत अप्रकाशसे भरे हुए अंतःकरण हैं। उससे फल कया होता है ! 

फल यह होता है कि जहाँ जहाँ वे अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वहाँ माया भासमान 
होने लगती है, आत्मा संगरहित होनेपर भी संगसहित माद्धम होने रगती है, अकर्ता होनेपर भी 
कर्त्ता मादम होने लगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं । 

तो उससे होता कया है ! 

आत्माको बंधकी कल्पना हो तो उसका क्‍या करें ! 

अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे भिन्न समझें । 

भिन्न समझनेसे क्या होता है ! 

आत्मा निजखरूप दशामें रहती है । 

फिर चाहे एकदेश निरावरण हो अथवा सर्वदेश निरावरण हो ! 


२१वाँ वर्ष 

६४ बम्बई, १९४६ कार्तिक सुदी १५ 
संवत्‌ १९२४ में कार्तिक छुंदी १५ को रविवारके दिन मेरा जन्म हुआ था । इससे सामान्य 
गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये हैं | इस बाईस वर्षकी अल्पवयमें मैंने आत्मासंबंधी, 
मनसंबंधी, वचनसंबंधी, तनसंबधी, और धनसंबंधी अनेक रंग देखे हैं । नाना प्रकारकी 
सृष्टिरवना, नाना प्रकारकी सांसारिक लहरें और अनंत दुःखके मूठकारण इन सबके अनेक 
प्रकारसे मुझ अनुभव हुए हैं । समर्थ तत्त्ज्ञानियोंने और समथे नास्तिकोंने जो जो विचार किये हैं, 
उसी तरहके अनेक विचार मैंने इसी अल्पवयमें किये हैं । महान्‌ चक्रवर्तीद्वारा किये गये तृष्णापूर्ण 
विचार और एक निस्पृही आत्माद्वारा किये हुए निश्ृद्वापूर्ण विचार भी मैंने किये हैं। अमरत्वकी 
सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धिपर मैंने खूब मनन किया है। अल्पवयमें ही मैंने महान्‌ विचार कर 
डाले हैं; और महान्‌ विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंको बहुत गंभीरभावसे आज मैं ध्यान- 
पूरक देख जाता हूँ तत्र पहिलेकी उगती हुई मेरी विचारश्रेणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारश्रेणी 
और आत्म-दशामें आकारा पातालका अंतर दिखाई देता है | वह अंतर इतना बड़ा है कि मानों 
उसका और इसका अन्त कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा । परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब विचि- 
त्रताओंका किसी स्थलूपर कुछ लेखन अथवा चित्रण कर रकक्‍खा है या नहीं ? तो उसका इतना ही 
उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब छेखन-चित्रण स्वृतिके चित्रपठपर ही अंकित है, अन्यथा लेखरनाको 
उठाकर उन्हें जगतूम बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया | यद्यपि में यह समझ सकता हूँ कि वह 
बय-चयी जनसमूहको बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममें उनकी तरफसे 
मुझे श्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्मतिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सवथा मना की थी, 
इसलिये लाचार होकर क्षमा माँगे लेता हूँ । पारिणामिक विचारसे उस स्व्ृतिकी इच्छाको दबाकर उसी 

स्पृतिकों समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चयीको धीरे धीरे अवश्य धवर पत्रपर लिखूँगा। 

तो भी समुच्चयवय-चर्याको छुना जाता हूँ:--- 

१. सात वर्षतक नितांत बालवय खेढ-कूदमें बीती थी । उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पड़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनायें ( कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेल-कूदम भी विजय पानेकी और राजराजेझ्वर जैसी ऊँची पदवी श्राप्त करनेकी मेरी 
परम अभिलाषा रहा करती थी । वद्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बेठनेकी मेरी 
सभी दशायें विदेही थीं; फिर भी मेरा हृदय कोमल था। वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती 
है । यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे मोक्षके लिये बहुत अधिक आभि- 
छापा न रह जाती | ऐसी निरपराध दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है। 

. २. सात वर्षसे ग्यारद्द वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था | आज मेरी 
स्वृतिकी जितनी प्रसिद्वि है उस प्रस्तिदेके कारण वह कुछ द्वदीन जैसी अवश्य माद्धम होती है, परन्तु 
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उस समयकी स्थ्रति विद्युद्ध होनेसे केवल एकबार ही पाठका अवलोकन करना पड़ता था, फिर भी 
कैसी भी ख्याति पानेका हेतु न था इसलिये उपाधि बहुत कम थी । स्वृति इतनी अधिक प्रबल थी 
कि वैसी स्मृति इस काढमें इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्योंकी होगी । में अभ्यास करनेमें बहुत 
प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनंदी जीव था । जिस समय पाठको शिक्षक 
पढ़ाता था उसी समय पढ़कर में उसका भावार्थ कह जाया करता था; बस इतनेसे ही इस तरफसे छुट्री 
मिल जाती थी । उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था; में सबसे मित्रता पैदा 
करना चाहता था; सबमें श्रातृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविकरूपसे रहा 
करता था | छोगोंमें किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अतःकरण रो पड़ता था। 
उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी । आठवें वर्षमें मैंने कत्रिता की थी; जो पीछेसे 
जौंच करनेपर छंदशात्रेके नियमानुकूल ठीक निकली । 

अभ्यास मैंने इतनी शीघ्रतासे किया था कि जिस आदमीने मुझे पहिली पुस्तक सिखानी शुरु 
की थी, उसीको मैंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे प्राप्त करके, उसी पुस्तकको पढ़ाया था। 
उस समय मैंने कई एक काब्य-प्रंथ पढ़ लिये थे, तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे, उलटे सीधे ज्ञान- 
प्रंथ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्व्ृतिमे हैं। उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे भाद्देकताका ही 
सेबन किया था। मैं मनुष्यजातिका बहुत विश्वात्ठु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे बहुत 
ही प्रीति थी । 

मेरे पितामह कृष्णकी भाक्ति किया करते थे । उस वयमें मैंने उनके द्वारा कृष्ण-कीर्तनके 
पदोंका, तथा जुदे जुदे अवतारसंबंधी चमत्कारोंको घुना था। जिससे मुझे उन अवतारोंमें भक्तिके 
साथ साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी; और रामदासजी नामके साधुसे मेंने बाल-लीलामें कंठी भी 
बंधवाई थी । मैं नित्य ही कृष्णके दर्शन करने जाता था। मैं उनकी बहुत बार कथायें छुनता था; 
जिससे अवतारोंके चमत्कारोंपर बारत्रार मुग्ध दो जाया करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। 
इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। मैं उनके सम्प्रदायका महंत अथवा 
त्यागी होऊँ तो कितना आनंद मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी | तथा जब कभी किसी धन- 
बैभवकी विभूति देखता तो समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी । उसी बीचमें प्रवीणसागर 
नामक ग्रंथ भी मैं पढ़ गया था। यद्वपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी ख्रीसंबंधी छुखमें 
लीन द्वोदँँ और निरुपाधि होकर कथायें श्रवण करते होऊँ तो कैसी आनन्द-दशा हो! यद्दी मेरी 
तृष्णा रहा करती थी । 

गुजराती भाषाकी पाठमालामें कई एक जगदमें जगत्करत्ताके संबंधमें उपदेश किया गया है, 
यह उपदेश मुझे दृढ़ हो गया था । इस कारण जैन लोगोंसे मुझे बहुत घृणा रह्या करती थी। कोई 
भी पदार्थ बिना बनाये कभी नहीं बन सकता, इसलिये जैन लोग मूख हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं । 
उस समय प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धाद् छोगोंकी क्रिया भी मुझे वेसी दी दिखाई देती थी; इसलिये 
उन ३० मलीन लगनेके कारण उनसे मैं बहुत डरता था, अर्थात्‌ बे क्रियायें मुझे प्रिय नहीं 
लगती थीं । क्‍ ह मा 
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मेरी जन्मभूमिमें जितने वाणिक्‌ लोग रद्दते थे उन सबकी कुछ-श्रद्धा यथ्यपि भिन्न मित्न थी फिर भी 
वह थोड़ी बहुत प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धाह॒के ही समान थी; इस कारण उन छोगोंको ढ्वी मुझे सुधारना 
था | लोग मुझे पहिलेसे ही समर्थ शक्तिवाला और गाँवका प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसालिये में अपनी 
प्रशंसाके कारण जानबूझकर ऐसे मंडलमें बैठकर अपनी चपल शक्ति दिखानेका प्रयत्न किया करता 
था । वे छोग कंठी बॉँधनेके कारण बारबार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी में उनसे वाद-विवाद करता 
और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था । परन्तु धीरे धीरे मुझे उन छोगोंके प्रतिक्रमणस्‌त्र इत्यादि 
पुस्तकें पढ़नेको मिलीं | उनमें बहुत विनयपूर्वक जगतके समस्त जीबोंसे मित्रताकी भावना व्यक्त की 
गई थी, इससे मेरी प्रीति उनमें भी उत्पन्न हो गई और पहिलेमें भी रही । धीमे धीमे यह समागम 
बढ़ता गया; फिर भी स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार-विचार मुझे वेष्णवोंके ही प्रिय थे, तथा 
जगत्करत्ताकी भी श्रद्धा थी । इतनेमें कंठी टूट गई, और इसे दुबारा मैंने नहीं बॉँधी । उस समय बॉँधने 
न बॉँधनेका कोई कारण मेंने नहीं ढूँढा था | यह मेरी तेरह वर्षकी वय-चर्या है। इसके बाद में अपने 
पिताकी दुकानपर बैठने छगा था, अपने अक्षरोंकी छठाके कारण कच्छ दरबारके महलमें लिख- 
नेके लिये जब जब्र बुलाया जाता था तब्र तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मैंने नाना प्रकारकी 
मौज मजायें की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोंपर कवितायें रची हैं, सांसारिक तृष्णा- 
यें की हैं, तो भी किसीको मेंने कम अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा तोछकर 
नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है | 


॑-. कक «3 «ने धव+ मान >मरीषमाकी) 2... 2 ० >कमममम+-++> 3. 


६५ 
(१) बम्बई, कातिक १९४६ 
दो भेदोंमें विभक्त धर्मको तीर्थकरने दो प्रकारका बताया हैः--- 
१ स्वेसंगपरित्यागी. २ देशर्परित्यागी. 
सर्वपरित्यागी--- 
भाव ओर द्रव्य 
उसके अधिकारी--- 


पात्र, क्षेत्र, काल, भांव 

पात्र--वैराग्य आदि छक्षण, त्यागंकां कारण, और पारिणामिक भावकी ओर देखना | 

क्षेत्र--उस पुरुषकी जन्मभूमि और त्यागभूमि ये दोनों । 

काल---अधिकारीकी अवस्था, मुख्य चाद्धू काल | 

भाव---बिनय आंदि; उसकी योग्यता शक्ति; गुरु उसको सबसे पढहिले क्या उपदेश करे; दश- 
बेकालिक आचारांग शत्यादिसंबंधी विचार; उसके नवदीक्षित होनेके कारणसे उसे खतंत्र विह्वार करने 
देनेकी आज्ञा इत्यादि । 


१७ भीमद्‌ शाजचंन्द्र [ पत्र ६५,९६६ 


नित्यचर्या 
व्षकल्प 
अन्तिम अवस्था 
--ये बातें परम आवश्यक हैं. 
देशत्यागी--- 
अवश्यक्रिया नित्यकल्प 
भाक्ति अणुत्रत 


दान, शीछ, तप, भावका स्वरूप, ज्ञानके लिये उसका अधिकार | 
--ये बातें परम आवश्यक हैं. 


(२) 

ज्ञानका उद्धार--- 
श्रतज्ञानका उदय करना चाहिये । 
योगसंबंधी ग्रंथ त्यागसंबंधी ग्रंथ 
प्रक्रियासंबंधी ग्रंथ अध्यात्मसंबंधी प्रंथ 
धर्मसंबंधी ग्रंथ उपदेश म्रंथ 
आख्यान ग्रंथ द्रव्यानुयोगी ग्रंथ 

---इत्यादि विभाग करने चाहिये. 
--उनका क्रम और उदय करना चाहिये- 
निर्म्ंथ धर्म | कि 
आचार्य प्रवचन 
उपाध्याय द्रव्यलिंगी 
मुनि । अन्य दशैनसंबंधी 
गृहस्थ / 

---इन सबकी योजना करनी चाहिये. 
मतमतांतर मार्गकी रोली 
उसका स्वरूप जीवनका बिताना 
उसको समझाना उद्योत 

“--यह विचार | 





६६ बम्बई, कार्तिक वदी १ बम्बह, कातिक वदी १ घुक्र. १९४३ 
नाना प्रकारके मोहके कृश होनेसे आत्माकी दृष्टि अपने स्वाभाविक गुणसे उत्पन्न छुखकी प्राति- 


की ओर जाती है, और बादमें उसे प्राप्त करनेका प्रयततन करती हैं, यही दृष्टि उसे उसकी सिद्धि 
प्रदान करती है । 


*अरथारजयं;धाब कमाल अतयातन आया 


पत्र ६७, ६८ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२३वाँ वर्ष १७७ 


---+लनजक न “मक "मना सरभानण-णममयामाण्क 


६७ बम्बई, कातिक वदी हे रवि. १९४६ 


हम आयुके प्रमाणको नहीं जानते | बाल्यावस्था तो नासमझीमें व्यतीत हो गई । कल्पना करो 
कि ४६ वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि बृद्धावस्थाका दर्शान कर सकें, परन्तु उसमें शिथिल 
दशाके सिवाय हम दूसरी कुछ भी बात न देख सकेंगे । अब केवछ एक युवावस्था बाकी बची, उसमें 
भी यदि मोहनीयकी प्रबकृता न घटी तो सुखकी निद्रा न आयगी, निरोगी नहीं रहा जायगा, मिथ्या 
संकल्प-विकल्प दूर न होंगे, और जगह जगह मठकना पड़ेगा--और .यह भी जब होगा जब कि ऋद्धि 
होगी, नहीं तो प्रथम उसके प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ेगा | उसका इच्छानुसार मिलना न मिलना 
तो एक ओर रहा, परन्तु शायद पेटभर अन्न मिलना भी दुर्लभ हो जाय । उसीकी चिंतामें, उसीके 
विकल्पमें, और उसको प्राप्त करके सुख भोगेंगे इसी संकल्पमे, केवल दुःखके सिवाय दूसरा कुछ 
भी न देख सकेंगे। इस अबस्थामें किसी कार्यमें प्रद्गात्ति करनेसे सफल हो गये तो आँख एकदम तिरछी 
हो जॉयगी | यदि सफल न हुए तो छोकका तिरस्कार और अपना निष्फल खेद बहुत दुःख देगा | 
प्रत्येक समय मृत्युका भयवालढा, रोगका भयवाला, आजीविकाका भयवाला, यदि यश हुआ तो 
उसकी रक्षा करनेका भयवाला, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करनेका भयवाला, यदि अपना लेना हुआ 
तो उसे लेनेका भयवाला, यदि कर्ज हुआ तो उसकी हायतोबाका भयवाला, यदि ख्री हुई तो उसके 
»०»«का भयवाला, यदि न हुई तो उसे पानेका .विचारवाछा, यदि पुत्र पौत्रादिक हुए तो उनकी 
चिन्ताका भयवाला, यदि न हुए तो उन्हें प्राप्त करनेका विचारवाला, यदि कम ऋद्धि हुई तो उसे 
बढ़ानेके विचारवाला, यदि अधिक हुई तो उसे गोदीमे भर लेनेका विचारवाला, इत्यादि रूपसे दूसरे समस्त 
साधनोंके लिये भी अनुभव होगा | क्रमसे कहो अथवा अक्रमसे, किन्तु संक्षेपमें कहनेका तात्पर्य यही है 
कि सुखका समय कोनसा कहा जाय---बाल्यावस्था ! युवावस्था ! जराबस्था ! निरोगावस्था ! रोगा- 
वस्‍्था ! धनावस्था ! निर्धनावस्था ! ग्ृहस्थावस्था ! या अगुहस्थाबस्था * 
इस सत्र प्रकारके बाह्य परिश्रमके बिना अंतरंगके श्रेष्ठ विचारसे जो विवेक हुआ है वही 
हमें दूसरी दृष्टि कराकर सर्वकालके लिये सुखी बनाता है | इसका अर्थ क्या ? इसका अर्थ यही है कि 


अधिक जियें तो भी छुखी, कम जियें तो भी सुखी, फिर जन्म लेना पड़े तो भी खुखी, और जन्म न 
हो तो भी छुखी | 





६८ बम्बई, कातिक .१९४६ 
ऐसा पवित्र दर्शन द्वो जानेके बाद फिर चाहे जेसा भी आचरण क्यों न हो परन्तु उसे तीत्र बंधन 
नहीं रहता, अनंत संसार नहीं रहता, सोलह भव नहीं रहते, अभ्यंतर दुःख नहीं रहता, शेकाका 
निमित्त नहीं रहता और अंतरंग-मोहिनी भी नहीं रहती । उससे सत्‌ सत्‌ निरुपम, सर्वोत्तम, शुक्ृू, शीतल, 
अमृतमय दर्शनज्ञान, सम्यक्‌ ज्योतिभिय, चिरकाल आनंदकी प्राप्ति हो जाती है। उस अद्भुत सत्स्वरूप- 
दर्शनकी बलिहारी है | _>>्#2]न्प््ह््पजज्-प५"५/क्‍५""४४फेः 


जद्दों मतभेद नहीं, जहाँ शंका, कंखा, वितिगिच्छा, मूढुदृष्टि, इनमेंसे कुछ भी नहीं; जो कुछ 
२३ 





१७८ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १९, ७०, ७१, ७२ 
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है उसे कठम लिख नहीं सकती, वचनद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसे मन भी नहीं 
मनन कर सकता--- 
ऐसा है वह | 


के २०७०+>०-+ »र के" + जक-भाथ-काममममवक्मनाभ,. स्‍मनमननकन-+ जला, नि--+-०_-- 


६९ बम्बई। कातिक १९४६ 


सत्र दशनोंसे उच्च गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गको ज्ञानियोंने उन दाब्दोंमें स्पष्ट 
रूपसे नहीं कहा, गौणतासे रक्खा है | उसे गौण क्‍यों रक्खा, इसका सर्वोत्तम कारण यही माद्धम 
होता है; जिस समय निश्चय श्रद्धान, निमर्म॑ंथ ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज्ञाका आराधन, उसके 
समीप संदेव रहना, अथवा सत्संगकी प्राप्ति, ये बातें हो जाँयगी उसी समय आत्म-दर्शन प्राप्त होगा | 


'अि्कननम-ननकपन्मकनल, 0. पिया 


७० बम्बई, कार्तिक १९४६ 
नवपद-ध्यानियोंकी वृद्धि करनेकी मेरी आकांक्षा है । 





9७१  बम्बई, मंगसिर खुदी १-२ रवि, १९४६ 


हे गोतम | उस कालमें और उस समयमें में छक्नस्थ अवस्थामें एकादश वर्षकी पर्यीयसे, छट्ठम 
अइ्मसे, सावधानीके साथ निरंतर तपश्चर्या और संयमपूर्वक आत्मत्वकी भावना भाते हुए पूर्वानुपूर्वीसे 
चढते हुए, एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाते हुए, सुषुमारपुर नामक नगरके अशोकवनखंड बागके 
अशोकवर बृक्षेके नीचे प्रथ्वीशिछापट्रपर आया । वहाँ आकर अशोकवर बृक्षके नँचे, प्रृथ्वीशिछा- 
पद्के ऊपर, अष्टम भक्त ग्रहण करके, दोनों पेरोंकों संकुचित करके, ह्वार्थोंको लंबा करके, एक पुद्नलमें 
इश्टिको स्थिर करके, निमेषर्रहदत नयनोंसे ज़रा नीचे मुख रखकर, योगकी समाधिपूर्तक, सब इन्द्रियोंको 
गुप्त करकें एक रात्रिकी महाप्रतिमा धारण करके विचरता था । ( चमर ) 


७२ बम्बई, मंगसिर सुदी ९, रवि. १९४६ 


तुमने मेरे विषयमें जो जो प्रशंसा छिखी उसपर मैंने बहुत मनन किया है । जिस तरह वैसे गुण 
मुझमें प्रकाशित हों, उस तरहका आचरण करनेकी मेरी अभिवाषा है, परन्तु वैसे गुण कहीं मुझमें प्रकाशित 
हो गये हैं, ऐसा मुझे तो माद्म नहीं होता। अधिकसे अधिक यद्द मान सकते हैं कि मात्र उनकी रुचि 
'मुझमें उत्पन हुई है । हम सब जैसे बने तैसे एक ही पदके इच्छुक द्ोकर प्रयत्नर्शाल होते हैं, और 
वह प्रयत्न यद्द है कि “ बँधे हुओंको छुड़ा लेना ” | यद्द सर्वमान्य बात है कि जिस तरह यह बंधन 
छूट सके उस तरह छुड्ठा लेना। 


पत्र ७३, ७४, ७५५, ७६ ] विविध पत्र आदि संप्रह--र२३वाँ वर्षे १७९, 
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७३. मई पौष छुदो ३ बुध, १६९४६ 
नीचेके नियमोंपर बहुत लक्ष दिया जाना चाहिये--- 
१. एक बात करते हुए उसके बीचमें ही आवश्यकता बिना दूसरी बात न करनी चाहिये। 
२. कही हुई बातकों पूरी तरहसे सुनना चाहिये । 
३. स्वयं धीरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये । 
४9. जिसमें आत्म-ब्राधा अथवा आत्म-हानि न हो वह बात कहनी चाहिये। 
७५, धर्मके संबंधमें हालम॑ बहुत ही कम बात करना | 
६, लोगोंसे धर्म-व्यवहारमें न पड़ना | 





७४ बम्बई, पोष १९४६ 
मुझे तेरा समागम इस ग्रकारसे क्‍यों हुआ १ कया कहीं तू गुप्त पड़ा हुआ था £ 
सवगुणांश ही सम्यक्त्व है | 


७५. अम्बई, पौष छुदी ३ बुध, १९४६ 
बहुतसे उत्कृष्ट साधनोंसे यदि कोई ऐसा योजक पुरुष ( होनेकी इच्छा करे तो ) धर्म, अश्थ 
और कामकी एकत्रता प्रायः एक ही पद्धतिमें---एक ही समुदायमें--साधारण श्रेणीमें छानेका प्रयलू 
करे, और वह प्रयत्न निराशभावसे 33 आआाआ 2४७0७9%७#2८&७ बढ 
१. धर्मका प्रथम साधन. 
२. फिर अथंका साधन, 
३. फिर कामका साधन« 
9. अन्तमें मोक्षका साधन. 














७६ बम्बई, पौष झुदी ३, १९४६ 

सत्पुरुषोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथौको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है । 
ये चार पुरुषार्थ निम्न दो प्रकारसे समझमें आये हैं:--- 

१, वस्तुके स्वभावकों धर्म कह्दते हैं । 

२. जड़ और चैेतन्यसंबंधी विचारोंको अर्थ कहते हैं | 

३. चित्त-निरोधको काम कह्दते हैं । 

४. सब बंधनोंसे मुक्त दोनेको मोक्ष कहते हैं । 

-ये चार प्रकार सर्वसंग-परित्यागीकी अपेक्षासे ठीक ठीक बैठते हैं । 

सामान्य रीतिसे निम्नरूपसे-- 
धर्म--जो संसारमें अधोगतिमें गिरनेसे रोककर पकड़कर रखता है वद्द धर्म है। 


१८० भीमद्‌ राजयन्ध [पत्र ७७,७८ 








जा +-२२०७-०२वणक 





अर्थ--जीवनमें सहायभूत वैभव, लक्ष्मी आदि सांसारिक साधन अर्थ है। 

काम--नियमित रूपसे खीका सहवास करना काम है । 

मोक्ष--सब बंधनोंसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है । 

धर्मको सबसे पहिले रखनेका कारण इतना ही है कि “ अर्थ ' और “ काम * ऐसे होने चाहिये 
जिनका मूल ८ धर्म ' हो । 

इरसालिये अथे और कामको बादमें रक्खा गया है । 

गृहस्थाश्रमी सर्वथा संपूर्ण धर्म-साथन करना चाद्दे तो यह्ष उससे नहीं बन सकता । उस त्यागके 
लिये तो सर्वसंग-परित्याग ही आवश्यक है । गृहस्थके लिये भिक्षा आदि कृत्य भी योग्य नहीं हैं । 

8 -।- ज।.[:'।7. 3 ४ ६७७७ऋ७#ऋऋछऋऋऋाऋछऋाब्ाििणछणााणााए४ ना 


9७ बम्बई, पोष १९४६ 
जिस कालमें आर्य-प्रंथकर्ताओंद्रार उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आभूषणके रूपसे 
वर्तमान थे, उस कालको धन्य है ! 
चारों आश्रमोंमें ऋमसे पहिला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, और चौथा 
सन्यासाश्रम है। 
परन्तु आश्वर्यके साथ यह कहना पड़ता है कि यदि जीवनका ऐसा अनुक्रम हो तो इनका 
भोंग किया जा सकता है। यदि कोई कुल सौ वर्षकी आयुवाला मनुष्य इन आश्रमोंके अनुसार चढछता जाय 
तो वह मनुष्य इन सब आश्रमोंका उपभोग कर सकता है | इस आश्रमके नियमोंसे माछम होता है 
कि ग्राचीनकालमें अकाल मौतें कम होती होंगी । ह्‌छचचछछणछछछ 





(लक... डननशनाबकमम८--मगा---मान०-अध्न-नककले 


9८ बम्बई, पौष १९४६ 
प्राचीनकालमें आयैभूमिमें चार आश्रम प्रचढित थे, अर्थात्‌ ये आश्रम-धर्म मुख्यरूपसे फैले हुए 
थे | परमर्षि नाभिपुत्रने भारतमें निर्मंथ धर्मको जन्म देनेके पहिले उस कालके छोगोंकों इसी आशयसे 
व्यवहारधमका उपदेश दिया था। कल्पदइक्षसे मनोवांछित पदाथोंकी प्राप्ति होनेका उस समयके 
लोगोंका व्यवहार अब घटता जा रहा था । अपूर्वज्ञानी ऋषभदेवजीने देख लिया कि भद्बता और 
व्यवहारकी अज्ञानता द्वोनेके कारण उन लोगोंको कल्पवृक्षोंका सर्वथा जास हो जाना बहुत दुःखदायक 
होगा; इस कारण प्रभुने उनपर परम करुणाभाव छाकर उनके व्यवहारका क्रम नियत कर द्िया। 
जब भगवान्‌ तीर्थकररूपसे विहार कर रहे थे उस समय उनके पुत्र भरतने व्यवद्यारद्युद्धिके 
लिये उनके उपदेशका अनुसरणकर तत्कालीन दविद्वानोंदाारा चार वेदोंकी योजना कराई। उनमें 
चार आश्रमोंके भिन्न भिन्न धर्मों तथा उन चारों वणोंकी नीति-रीतिका समावेश किया । भगवानने जो 
परमकरुणासे लोगोंको भविष्यमें धर्मप्राप्ति होनेके लिये व्यवद्वार-शिक्षा और व्यवह्यार-मार्ग बताया था, 
उसमें भरतजाके इस कार्यसे परम घुगमता हो गई। 


पत्र ७९, ८०] - विविध पत्र आदि संप्रह--२३वों वर्ष १८१ 
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इसके ऊपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण और चार पुरुषा्थोके संबंधमें यहाँ कुछ 
विचार करनेकी इच्छा है; उसमें भी मुख्यरूपस चार आश्रम और चार पुरुषाथौके संत्रंधमें विचार 
करेंगे; ओर अन्तमें हेयोपादेयके विचारके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावपर विचार करेंगे । 


जिन चार वेदोंमें आरय-गहधर्मका मुख्यरूपस उपदेश दिया गया था, वे बेद निम्नरूपसे थे-- 


स्चििज-++त+ ७3->...>33....-पकक- न छ ॥ ७ नम ++ाभमे+ 'ेलााकानाताभाव ० ननकक 
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9९ बम्बई, पौष १९४६ 
प्रयोजन 
४ जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोको प्राप्त कर सकनेकी इच्छा करते 
हों उनके विचारोंमें सहायक होना---' 
इस वाक्यमें इस पत्रकों लिखनेका सत्र प्रकारका प्रयोजन दिखा दिया है, उसे कुछ न कुछ 
स्फूरणा देना योग्य है। 
इस जगतमें भिन्न भिन्न प्रकारके देहधारी जीव हैं; तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यद्द सिद्ध 
दो चुका है कि उनमें मनुष्यरूपमें विधमान देहधारी आत्मायें इन चारों वर्गौंको सिद्ध कर सकनेगें 
विशेष सक्षम हैं । 
मनुष्य जातिमें जितनी आत्मायें हैं वे सब्र कहीं समान वृत्तिकी, समान विचारकी, समान 
अभिलाषाकी और समान इच्छावाली नहीं हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है | उनमेंसे 
हर किसीको सूक्ष्म दष्टिसे देखनेपर उनमें वृत्ति, विचार, अभिकाषा और इच्छाओंकी इतनी अधिक विचि- 
त्रता माछम होती है कि बड़ा आइचये होता है। इस आइचय होनेका बहुत प्रकारसे विचार करने- 
पर यद्दी कारण दिखाई देता है कि किसी भी अपवादके विना सब प्राणियोंको सुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा रहा करती है, और उसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशोंमें मनुष्य देहमें ही सिद्ध हो सकती है | 
ऐसा द्ोनेपर भी वे प्राणी सुखके बदले दुःखको ही ले रहे हैं, उनकी यह दशा केवल मोहदाश्से 
ही हुई है । 


८०. _बम्बई, पौष १९४६ 
महावीरके उपदेशका पाश्र कौन है! द 
» सत्पुरुषके चरणोंका इच्छुक, 
» संदेव सूक्ष्म बोधकी अभिलाषा रखनेवाला, . 
» गुणोंपर प्रेममाव रखनेवाला, 
, अह्मद्ृतत्तिम प्रीति रखनेवाला, 
» अपने दोषोंको देखते ही उन्हें दूर करनेका उपयोग रखनेवाला, 
6 प्रत्येक पठको भी उंपयोगपूर्वक बितानेवाला, 
» एकांतवासकी प्रशंसा करनेवाला, 





८ 4) ५ गन ०8 ५०७ /७ “छ 


१८२ भीमदू राजचन्द्र्‌ [ पत्र ४८१, ८२, ८३, ८४ 


अन«««े ढटयरलण न ममनक 














८. तीर्थादि प्रवास करनेकी उमंग रखनेवाला, 

९, आहार, विहार, और निहारका नियम रखनेवाला, 

१०. अपनी गुरुताको छिपानेवाला, 

---इन गुणोंसे युक्त कोई भी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र है-- सम्यकृदशाका पात्र है । 
फिर भी पहिलेके समान एक भी नहीं है | 





८१ बम्बई, पौष १६४६ 


प्रकाश लुबन 

निश्चयसे वह सत्य है। ऐसी ही स्थिति है । तुम इस ओर फिरो--उन्होंने रूपकसे इसे कहा 
है | उससे भिन्न भिन्न प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, परन्तु वह विभंगरूप है । 

यह बोध सम्यक्‌ है; तो भी यह बहुत ही सूक्ष्म है, और मोहके दूर होनेपर ही प्राह्म 
हो पाता है । 

सम्यक्‌ बोध भी सम्पूर्ण स्थिति नहीं रहा है, फिर भी जो कुछ बचा है वह योग्य ही है। 

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करो । 

कारण मत ढूँढो, मना मत करो, तर्क-बितर्क न करो | वह तो ऐसा ही हे । 
यह पुरुष यथार्थ वक्ता था। उनको अयथाथे कहदनेका कुछ भी कारण न था | 





८२ बम्बई, माप १९४६ 

कुटुम्बरूपी काजलकी कोठड़ीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है । उसका कितना भी सुधार 

करो तो भी एकांतबाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है उसका सोबाँ भाग भी उस काजलके घरमें 

रनेसे नहीं दो सकता; क्योंकि वह कषायका निमित्त है; और अनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है। 

बह प्रत्येक अंतर गुफामें जाज्वल्यमान है | संभव है कि उसका सुधार करनेसे श्रद्धाकी उत्पत्ति हो जाय, 
इसलिय वहाँ अल्पभाषी होना, अल्पद्ासी होना, अल्पर्परिचयी होना, अल्पप्रेममाव दिखाना, 

भावना दिखानी, अल्पसहचारी होना, अल्पगुरु होना, और परिणामका विचार करना, यही श्रेयस्कर है | 


न्‍सकदपपभप»०«»»«न्‍>क७_--- काओनिओ नयजजओ 


८३. अम्बई, माघ वदी २ झुक्र, सं. १९४६ 
जिनभगवानके कददे हुए पदार्थ यथार्थ द्वी हैं । यही इस समय अनुरोध है । 


८९ बम्बई, फाल्गुन सुदी ८ गुरु. १९४६ 
व्यवद्वारोपाधि चादू है। रचनाकी विचित्रता सम्यग्झ्ञानका उपदेश करनेवाली है | तुम, वे छोग 


८५ लोक-अलोक रहस्य प्रकाश ] विविध पत्र आदि संग्रहद--२३वाँ वर्ष १८३ 


और दूसरे तुम्हारे समान मंडलके छोग धर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है 
तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अभिलाषाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है । 

जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह काल बहुत ही निकृष्ट है। अधिक क्या कहूँ! इस बातका 
एक अंतरात्मा ज्ञानी ही साक्षी है । 


कल कम» ढमा... + नाकाम, 


हि 
लोक-अलोक रहस्य प्रकाश क्‍ 
(१) बम्बइ, फाल्युन वदी १, १९४६ 


लोकको पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्या तुमने इसके रहस्यको कुछ समझा है ! क्‍या 
तुमने इसके कारणकों कुछ समझा है, क्या तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो ? ॥ १ ॥ 
यह उपदेश शर्ररकों छक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दरशैनकी प्राप्तिके उद्देशसे 
कहा है | इसपर में जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशछका लेना देना ही ठीक है ॥ २॥ 
(२) 
क्या करनेसे हम खुखी होते हैं, और क्‍या करनेसे हम दुःखी होते हैं ! हम स्वयं क्‍या हैं, 
ओर कहाँसे आये हें ? इसका शीघ्र ही अपने आपसे जवाब पूँछो ॥ १॥ 
(३) 
जहाँ शंका है वहाँ संताप है; और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रह सकती । जहाँ प्रभुकी 
भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवानद्वारा ही प्रभुकी प्राप्ति की जा सकती है ॥ १ ॥ 
गुरुको पहिचाननेके लिये अंतरंगमें वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह्द वैराग्य पूर्वभाग्यके 
उदयसे ही प्राप्त हो सकता है । यदि पूर्वकालीन भाग्यका उदय न हो तो वह सत्संगद्वारा मिल सकता 
है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुईं तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


८५ 
लोक अलोक रहस्यप्रकाश' 


(१) 
लोक पुरुष संस्थाने कह्मो, एनो भेद तमे कंई लक्षों ! 
एनुं कारण समज्या कांई, के समज्यांव्यानी चतुराई ! ॥ १ | 
शरीरपरथी ए, उपदेश, शान दंर्शने के उद्देंश, 
जैम जणावों झुणिये तेम, कांतो लईए दईए क्षेम | २ ॥ 


(२) 
झ करवाथी पोते सुखी ! श करवांथी पोते दुःखी ! 
पोते श! क्‍्यांथी छे आप ! एनो मागो शीम्र जबाप॥ १ ॥ 

(३) 

उया शेंकों त्यां गण संताप, शान तहां शंका नहिं स्थाप॑; 
प्रभुभक्ति त्यां उत्तम शान, प्रभु मेव्वववा गुर भगवान ॥ १ ॥ 
गुरु ओछखवा घट वैराग्य, ते उपजबां पूर्बित भाग्य; 
तेम नहीं तो कंई सत्संग, तेम नहीं तो कई दुःखरंग || २॥ 


१८७ भीमद्‌ राजथम्द्र [ ८५ लोक-अलोक रहस्य प्रकाश 


(9) 
सब धमौमें जो कुछ तत्त्ज्ञान कहा गया है वह सब एक ही है, और सम्पूर्ण दर्शनोंमें 
यही विवेक है | ये समझानेकी रौलियाँ हैं, इनमें स्याद्गाददौली भी सत्य है॥ १ ॥ 
यदि तुम मुझे मूल-स्थितिके विषयमें पूँछो तो मैं तुम्हें योगीको सौंपे देता हूँ। वह आदिमें, 
मध्यमें ओर अंतमें एकरूप है, जेसा कि अछोकमें छोक है ॥ २॥ 
उसमें जीव-अजीवके स्वरूपको समझनेसे आसंक्तिका भाव दूर हो गया और रांका दूर हो गई। 
स्थिति ऐसी ही है। क्या इसको समझानेका कोई उपाय नहीं है ! “ उपाय क्यों नहीं है ”” ! जिससे 
शंका न रे।॥ ३ ॥ 
यह एक महान्‌ आश्चर्य है | इस रहस्यको कोई बिरला ही जानता है | जब आत्म-ज्ञान प्रगट 
हो जाता है तभी यह ज्ञान पैदा होता है; उसी समय यह जीव बंध और मुक्तिके रहस्यको समझता है, 
और ऐसा समझनेपर ही वह सदाकालीन शोक एवं दुःखको दूर करता है ॥ 9 ॥ 
जो जीव बंधयुक्त है वह कमासे सहित है, और ये कर्म नि३चयसे पुद्ठलकी ही रचना है| 
पाहिले पुन्‍्छकों जान ले, उसके पश्चात्‌ ही मनुष्य-देहमें ध्यानकी प्राप्ति होती है ॥ ५॥ 
यद्ञपि यह देह पुद्कलकी दी बनी हुई है, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही है | जब तेरा 
चित्त स्थिर हो जायगा उसके बाद दूसरा ज्ञान कहूँगा ॥ ६ ॥ 
(५) 
जहाँ राग और द्वेष हैं वहाँ सदा ही छेशा मानो । जहाँ उदासीनताका वास है वहीं सब 
दुःखोंका नाश है ॥ १॥ 
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(४) 
जे गायो ते सघल्े एक, सकत्ठ दर्शने ए. ज विवेक; 
समजाव्यानी शैली करी, स्याद्रादसमजण पण खरी ॥ १॥ 
मूल्ठ स्थिति जो पूछो मने, तो सोंपी दर्ड योगी कने; 
प्रथम अंतने मध्ये एक, लोकरूप अलोके देख | २॥ 
जीवाजीव स्थितिने जाई, य्छ्ये ओरतो शेका खोई; 
एम जे स्थिति त्यां नहीं उपाय, “' उपाय कां नह ! ” शंका जाय ॥ ३ ॥ 
ए आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्यारे प्रगंटे भाण; 
समजे बंधमुक्तियुत जीव, निरखी ठाछे शोक सदीव ॥ ४ ॥ 
बंधयुक्त जीव कम सहित, पुद्टलस्वना कर्म खचित; 
पुद्लशान प्रथम ले जाण, नरदेहे पछी पामे ध्यांन | ५ ॥ 
जो के पुद्वलनो ए. देह, तो पण ओर स्थिति त्यां छेह; 
समजण बीजी पछी कहीश, ज्यारे चित्ते स्थिर थईंश ॥ ६ ॥ 
(५९) 
जहां राग अने वी द्वेष, तहां सर्वदा मानो क्लेश; 
. उदासीनतानो ज्यां वास; सकल दुश्खनो छे त्यां नाश | १ ॥ 


पत्र ८६ ] विविध पत्र आंदिं संप्रह--२३वाँ वर्ष १८५ 
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वहीं तीनों कालका ज्ञान होता है, और देहके रहनेपर भी वहीं निवांण हैं । यह दशा संसारकी 
अंतिम दशा है | इस दरशामें आत्माराम स्वधाममें आकर विराजते हैं ॥ २ ॥ 


<६ बम्बई, फाल्गुन १९४६ 


हे जीव | तू श्रममें मत पड़, तुझे हितकी बात कद्दता हूँ। 

सुख तो तेरे अन्तरमें ही है, वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा । 

बह अन्तरका सुख अन्तरंगकी सम-श्रेणीमें है; उसमें स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थोका विस्मरण 
कर; आश्चर्य भूल । 

सम-श्रेणीमें रहना बहुत दुर्लभ है; क्‍योंकि जैसे जेसे निमित्त मिलते जाते हैं वैसे वैसे इत्ति 
पुनः पुनः चाडित होती जाती है; फिर भी उसके चलित न होनेके लिये अचल गंभीर उपयोग रख । 

यदि यह क्रम यथायोग्यरूपसे चछता चछा जाय तो तू जीवन त्याग कर रहा है, इससे 
घबड़ाना नहीं, तू इससे निर्मय हो जायगा । 

श्रममें मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ । 

यह मेरा है, प्रायः ऐसे भावकी भावना न कर । 

यह उसका है, ऐसा मत मान ब्रैठ | 

इसके लिये भविष्यमें ऐसा करना है, यह निर्णय करके न रख। 

इसके लिये यदि ऐसा न हुआ दह्वोता तो अवश्य दी सुख होता, यह स्मरण न कर | 

इतना इसी तरहसे हो जाय तो अच्छा हो, ऐसा आम्रह मत करके रख । 

इसने मेरे लिये अनुचित किया, ऐसा स्मरण करना न सीख । 

इसने मेरे लिये उाबित किया, ऐसा स्मरण न रख | 

यह मुझे अशुभ निमित्त है, ऐसा विकल्प न कर । 

यह मुझे शुभ निमित्त है, ऐसी दृद्वता न मान बैठ । 

यद्द न होता तो में न फँसता, ऐसा निश्चय न कर । 

पूर्वकर्म बलवान हैं, इसीलिये ये सब अवसर मिले हैं, ऐसा एकांत ग्रहण न कर । 

यदि अपने पुरुषार्थवो सफलता न हुई हो तो ऐसी निराशाका स्मरण न कर | 

दूसरेके दोषसे अपनेको बंधन होता है, ऐसा न मान। 

अपने निमित्तसे दूसरोंके प्रति दोष करना भूल जाओ । 

तेरे दोषसे द्वी तुझे बंधन है, यह संतकी पहली शिक्षा है । 

दूसरेको अपना मान लेना, और स्वयं अपने आपको भूल जाना, बस इतना ही तेरा दोष है । 
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सर्व काव्यनु ठे त्यां शान, देह छतां त्यां छे निर्वाण द 
| भव छेवटनी छे ए दशा, राम धाम आबीने वस्या ॥ २॥ 
९४ 


१८६ 
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इन सबमें तेरे प्रति कोई प्रेममाव नहीं है, फिर भी भिन्न भिन्न स्थलोंमें त्‌ सुख मान बैठा है । 


भीमद्‌ राजचस्त्र 


हे मूह | ऐसा न कर । 


जगतमें कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई लेख अथबा कोई ऐसी साक्षी नहीं है जो दुःखी तुमको 
यह बता सके कि अमुक ही सुखका मार्ग है, अथवा तुम्हें अमुक प्रकारसे ही चलना चाहिये, अथवा 
ही चलेंगे; यही इस बातको सूचित करता है कि इन सबकी गतिके पीछे कोई न 


सभी अमुक क्रमसे 


यह तुझे तेरा हित कहा । तेरे अन्तरमें सुख है । 


कोई प्रबल कारण अन्तहिंत है। 


, एक भोगी होनेका उपदेश करता है । 
, एक योगी होनेका उपदेश करता है । 
« इन दोनोंमेंसे हम किसको मानें ? 

, दोनों किर्सालिय उपदेश करते हैं ! 

, दोनों किसको उपदेश करते हैं ! 

, किसकी प्रेरणासे उपदेश करते हैं ? 

, किसीको किसीका, और किसीको किसीका उपदेश क्‍यों अच्छा छगता हे ! 


के क्या कारण हैं ! 


, उसकी कौन साक्षी है ! 

, तुम क्‍या चाहते हो ! 

, वह कहाँसे मिलेगा, अथवा वह किसमें है ! 

, उसे कोन प्राप्त करेगा ! 

, उसे कहाँ होकर छाओगे ! 

, लाना कोन सिखावेगा ! 

» अथवा स्वयं ही सीखे हुए हो ! 

. यदि सीखे हुए हो तो कहाँसे सीखे हो ! 

, जीवन क्‍या है ! 

. जीव कया है ! 

, तुम क्‍या हो ! 

, सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार क्‍यों नहीं होता ! 
२१. 
२२. 
२२. 


उसे कैसे कर सकोगे ! क्‍ 
तुम्हें बाधा प्रिय है अथवा निराबाघता ! 
वह कहाँ कहाँ और किस किस तरह है ! 


इसका निणय करो। 


अंतरमें सुख है। बाहर नहीं । सत्य कहता हूँ ।. 


पत्र ८७] 
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विविध पत्र आदि संप्रह--२३वाँ वर्षे ' १८७ 


हे जीव | भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ । 
सुख अंतरमें ही है; वह बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलेगा। 
आंतरिक सुख अंतरकी स्थितिमें है; उस सुखकी स्थिति होनेके लिये तू बाह्य पदार्थसंबंधी 
आइचयोंको भूल जा। 

उस छुखकी स्थिति रहनी बहुत ही कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं, वैसे 
वैसे बारबार वृत्ति भी चलित हो जाया करती है; इसलिये वृत्तिका उपयोग दृढ़ रखना चाहिये । 

यदि इस क्रमको तू यथायोग्य निवाहता चलेगा तो तुझे कमी हताश नहीं होने पड़ेगा । 
तू निर्भय हो जायगा। 

है जीव | तू भूल मत । कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके द्वारा 
राजित होनेमें, अथवा मनकी निश्रेछताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूल 
है । उसे न कर | 


८१ बम्बई, फाल्युन १९४६ 
परम सत्य है | 
परम सत्य है । त्रिकाल्में ऐसा ही है । 
परम सत्य है । 


व्यवहारके प्रसंगको सावधानीसे, मंद उपयोगसे, ओर समताभावसे निभाते आना | 
दूसरे तेरा कहा क्‍यों नहीं मानते, यह प्रइन तेरे अंतरमें कभी पेदा न हो । 
दूसरे तेरा कहा मानते हैं, और यह बहुत ठीक दै, तुझे ऐसा स्मरण कभी न हो | 
तू सब तरहसे अपनेमे ही प्रवृत्ति कर | 
जीवन-अजीवन पर समवृत्ति हो । 
जीवन हो तो इसी दइत्तिसे पूर्ण हो । 
जबतक ग़हबास रहे तबतक व्यवहारका प्रसंग होनेपर भी सत्यको सत्य कहो। 
गृहवासमें भी उसीमें दी रक्ष रहे । 
गृहवासमें अपने कुट्॒म्बियोंको उचित बृत्ति रखना सिखा; सबको समान ही मान । 
उस समयतकका तेरा काल बहुत ही उचित व्यतीत होओः --- 

अमुुक व्यवद्वारके प्रसंगका काल, 

उसके सिवाय तत्संबंधी कार्यकाल, 

पूर्वकर्मोद्य काल; 

निद्राकाल | 
यदि तेरी स्वतंत्रता और तेरे ऋमसे तुझे तेरे उपजीवन अर्थात्‌ व्यवद्दारसंबंधी संतांप दा ता 

उचित प्रकारसे अपना व्यवद्वार चलाना | 


१८८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ पत्र ८८, ८९, ९० 
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यदि उसकी इसके सिवाय दूसरे किसी भी कारणसे संतोषदृत्ति न रहती हो तो तुझे उसके कहे 
अनुसार प्रवृत्ति करके उस ग्रसंगको पूरा करना चाहिये, अर्थात्‌ प्रसंगकी पूर्णाइतितक ऐसा करनेमें 
तुझे खेदखिन्न न होना चाहिये । 

तेरे व्यवहारसे वे संतुष्ट रहें तो उदासीन दृत्तिसे निराग्रहभावसे उनका भला हो, तुझे ऐसा 
करनेकी सावधानी रखनी चाहिये । 
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८८ बम्बईं $ चैत्र १९४६ 


मोहाच्छादित दशासे विवेक नहीं होता, यह ठीक बात है, अन्यथा वस्तुरूपसे यह विवेक यथा 
है । बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन रक्‍्खो । 

१. सयको तो सत्य ही रहने दो। 

२. जितना कर सको उतना ही कहो | अशक्यता न छिपाओ | 

३. एकनिष्ठ रहो | 

एकनिष्ठ रहो । 

किसी भी प्रशस्त क्रममें एकनिष्ठ रहो । 

बीतरागने यथार्थ ही कहद्दा है । 

हे आत्मन्‌ ! स्थितिस्थापक दशा प्राप्त कर । 

इस दुःखको किससे कहें ? और कैसे इसे दूर करें ! 

अपने आप अपने आपका बैरी है, यह कैसी सच्ची बात है ! 


>> >+--->०७०-०० जन नम 


८९ बम्बई, वैशाख वदी 9 गुरु. १९४६ 


आज मुझे अनुपम उलास हो रहा दे; जान पड़ता है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। 
वस्तु क्या है, उसका विवेक कया दढै, उसका विवेचक कोन है, इस क्रमके स्पष्ट जाननेसे मुझे सच्चा 


मारी माछूम हो गया हे ॥ १ ॥ 


९० बम्बई, वेशाल वदी 9 गुरु. १९४६ 


होत भासवा परिसवा, नहीं इनमें सन्देह; 

मात्र इष्टिकी भूल है, भूल गये गत एडि ॥ १॥ 
रचना जिन-उपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल; 

इनमें सब मत रहत हैं, करतें निज संभाल ॥ २ ॥ 
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८९ 
आज मने उछरंग अनुपम, जन्मकृतार्थे जोग जणायो; 
वास्तव्य वस्तु, विवेक विवेचक ते क्रम स्पष्ट सुमार्ग गणायो.॥ १ ॥ 


पत्र ९११, ९२ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२३०वाँ वर्ष १८९, 
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जिन सो ही है आतमा, अन्य होई सो कर्म; 

कर्म कटे सो जिनवचन, तत्त्ज्ञानिकों मम ॥ ३ ॥ 
जब जान्यो निजरूपको, तब जान्यो सत्र छोक । 

नहिं जान्यो निजरूपको, सब जान्यो सो फोक ॥ 9 । 
एह्दटि दिशाकी मूढ़ता, है नहिं जिनपें भाव; 

जिनसें भाव बिनु कबू , नहिं छूठत दुखदाव ॥ ५॥ 
व्यवहारसें देव जिन, निहचेसें है आप; 

एहि बचनसें समज ले, जिनग्रवचनकी छाप ॥ ६ ॥ 
एहि नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग; 

जब जागेंगे आतमा, तब छागेंगे रंग ॥ ७॥ 





९१ बम्बई, वेशाख वदी ४ गुरु. १ ९०६ 
मारग साचा मिल गया, छूट गये सन्देह; 
होता सो तो जलूप गया, मिन्न किया निज देह || १॥ 
समज पिछें सब सरल है, बिनू समज मुशकील; 
ये मुशकीली क्या कहेँ ॥ २ ॥ 
खोज पिंड ब्रह्माण्डका, पत्ता तो लग जाय; 
येहि ब्रह्माण्डि वासना, जब जावे तब.... ॥ ३॥ 
आप आपकुं भुर गया, इनसें क्‍या अंधेर ! 
समर समर अब हसत हैं, नहिं भुलेंगे फेर ॥ 9 ॥ 
जहाँ कल्पना जलपना, तहाँ मानुं दुख छांडई; 
मिट्रे कछपना जलूपना, तब वस्तू तिन पाई ॥ ५॥ 
हे! जीत्र | क्या इच्छत हवे, हैं इच्छा दुखमूल; 
जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनादी भूल ॥| ६ ॥ 
ऐसी कहाँस मति भई, आप आप है नाई । 
आपनकुं जब भुल गये, अवर कहँसि लाई, 
आप आप ए शोधसें, आप आप मिल जाय; 
आप मिलन नय बापको; ॥ ७ ॥ 


९२ बम्बई वैशाख वदी ५ शुक्र. १९४ ६ 
इच्छारद्दित कोई भी प्राणी नहीं दे । उसमें भी मनुष्य प्राणी तो विविध आशाओंसे घिरा हुआ 


१ * क्या इच्छित | खोवत सर्वे ' ऐसा भी पाठ है। अनुवादक | 


१९० : श्रीमद्‌ राजयन्त्र .[ पत्र ९३ 


उयकक-र ० >ममतकन के. विनय “»नीषनिननगननना+-+++3०>>क५>०&2 2००3 





है | जत्रतक इच्छा और आशा अतृप्त रहतीं हैं, तबतक वह प्राणी अथोबृत्ति मनुष्य जैसा है | इच्छाको 
जय करनेबाछा प्राणी ऊर्ध्यगामी मनुष्य जैसा है | 
९३ बम्बई, वेशाख वदी १२,१९४६ 

आज आपका एक पत्र मिला | यहाँ समय अनुकूल है। आपके यहाँकी समय-कुशलता 
चाहता हूँ । ' 

आपको जो पत्र भेजनेकी मेरी इच्छा थी, उसे अधिक विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेसे--- 
तथा ऐसा करनेसे उसकी उपयोगिता भी अधिक सिद्ध होनेसे---उसे विस्तारसे लिखनेकी इच्छा थी, और 
अब भी है । तथापि कार्योपाधिकी ऐसी प्रत्र॒ढता है कि इतना शांत अबकारश भी नहीं मिलता, नहीं 
मिल सका, और अभी थोड़े समयतक मिलना भी संभत्र नहीं । आपको इस समयके बीचमें यह पत्र 
मिल गया होता तो बहुत ही अधिक उपयोगी होता, तो भी इसके बाद भी इसकी उपयोगिताको तो 
आप अधिक ही समझ सकेंगे | आपकी जिज्ञासाको कुछ शान्‍्त करनेके लिये उस पत्रका संक्षिप्त 
सार दिया है | 

यह आप जानते ही हैं कि इस जन्ममें आपसे पहिले में छगभग दो वर्षसे कुछ अधिक समय 
हुआ तबसे गृहस्थाश्रमी हुआ हूँ। जिसके कारण गृहस्थाश्रमी कद्दे जा सकते हैं उस बस्तुका और मेरा 
उस समयमें कुछ अधिक परिचय नहीं हुआ था; तो भी उससे तत्संबंधी कायिक, वाचिक और मानसिक 
वृत्ति मुझे यथाशक्य बहुत कुछ समझमें आई है; और इस कारणसे उसका और मेरा संबंध असंतोष- 
जनक नहीं हुआ । यह बतानेका कारण यही है कि साधारण तोरपर भी गृहस्थाश्रमका न्याख्यान देते हुए 
उस संबंधर्म जितना अधिक अनुभव हो उतना अधिक ही उपयोगी -होता है । में कुछ सांस्कारिक अनु- 
भवके उदित होनेके ऊपरसे यह कह सकता हूँ कि मेरा गृहस्थाश्रम अबतक जिस प्रकार असंतोषजनक 
नहीं है, उसी तरह वह उचित संतोषजनक भी नहीं है.। वह केवल मध्यम है; और उसके मध्यम 
होनेमें मेरी कुछ उदार्सानवत्ति भी सहायक है । क्‍ 

तचज्ञानकी गुप्त गुफाका दशन करनेपर अधिकतर गृहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी बात दी सूझा 
करती है; और अवश्य ही उस तत्त्ज्ञानका विवेक भी इसे प्रगठ हुआ था | कालकी प्रबल अनिश्ताके 
कारण उसको यथायोग्य समाधि-संगकी प्राप्ति न होनेसे उस विवेकको महाखेदके साथ गौण करना 
पड़ा; और सचमुच ! यदि ऐसा न हो सका होता तो उसके जीवनका ही अंत आ जाता । ( उसके 
अर्थात्‌ इस पतन्नके लेखकका ) । 

जिस विवेकको महाखेदके साथ गौण करना पड़ा है, उस विवेकमें ही चित्तबृत्ति प्रसन्न रहा 
करती है; उसकी बाह्य प्रधानता नहीं रक्खी जा सकती इसके लिये अकथनीय खेद होता है । तथापि 
जहाँ कोई उपाय नहीं है वहाँ सहनशीछता द्वी सुखदायक है, ऐसी मान्यता होनेसे चुप हो बैठा हूँ। 

कभी कभी सेंगी और साथी भी तुच्छ निमित्त होने छगते हैं।उस समय उस विवेकपर किसी 
तरहका आवरण आता है, तो आत्मा बहुत द्वी घबड़ाती है । उस समय जीवन रद्दित हो जानेकी-- 


पंत्र ९४, ९५ ९६, ] विविध पत्र आदि संग्रह--२रवाँ वर्ष १९१ 
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देहत्याग करनेकी--दुःख-स्थितिकी अपेक्षा अधिक भयंकर स्थिति हो जाती है; परन्तु ऐसा बहुत 
समप्तक नहीं रहता; और ऐसा जब रहेगा तो अवश्य ही इस देहका त्याग कर दूँगा । परन्तु में 
असमाधघिसे प्रवृत्ति न करूँ, ऐसी अबतककी प्रतिज्ञा बराबर कायम चली आई है । 


९९) बम्बरई, ज्येष्ठ सुदी ४ गुरु. १९४६ 

हे परिचयी ! तुम्हें में अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी इच्छा उत्न्न 
करो। मैं उस इच्छाको पूर्ण करनेमें सहायक होऊँगा । 

तुम मेरे अनुयायी हुए हो, और उसमें जन्मांतरके योगसे मुझे ग्रधानपद मिला है इस कारण 
तुमने मेरी आज्ञाका अवलंबन करके आचरण करना उचित माना है। 

और में भी तुम्हारे साथ उचित्तरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे 
प्रकारस नहीं । 

यदि तुम पहिले जीवन-श्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मके लिए ही मेरी इच्छा करो । ऐसा करना 
में उचित समझता हूं; और यदि में करूँ तो घर्मपात्रके रूपमें मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये । 

हम तुम दोनों ही धर्ममूर्ति होनेका प्रयत्न करें। बड़े हर्षसे प्रयत्न करें | 

तुम्हारी गातिकी अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है---“ मतिमें ”। 

मैं तुम्हें उसका छाभ देना चाहता हूँ; क्योंकि तुम बहुत ही निकटके संबंधी हो । 

यदि तुम उस छाभको उठानेकी इच्छा करते हो, तो दूसरी कल्ममें कहे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है । 

तुम स्वच्छताको बहुत ही अधिक चाहना; बवीतराग-भक्तिको बहुत ही अधिक चाहना; मेरी 
भक्तिको मामूली तौरसे चाहना। तुम जिस समय मेरी संगतिमें रहो, उस समय जिस तरह सब्र प्रकारसे 
मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना । 

विद्याभ्यासी होओ । 

मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण संभाषण करना। 

मैं तुम्हें योग्य उपदेश दूँगा। तुम उससे रूपसंपन, गुणसंपन्न और छाद्धि तथा बुद्विसंपन होगे। 

बादमें इस दशाको देखकर में परम प्रसन्न होऊँगा। 


हसन ७ 





९५७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र, १९४६- 


सबेरके ६ बजेसे ८ बजे तकका समय समाधिमें बीता था | अखाजीके बिचार बहुत स्वस्थ 
/चत्त से बाँचे, और मनन किये थे । 


९६ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १२ शनि. १९४६ 
कल शेषाशंकरजी आनेवाले हैं, इसालेये तबसे निश्नलिखित ऋमको पार्श्रप्रभु रक्षित रकखें:--- 


१९२ श्रीमद्‌ राजचन्त्र [ पत्र ९७, ९८, ९९, १०० 


१. कायंग्रद्यात्ति, 

२. सकारण साधारण भाषण. 

३. दोनोंके अतःकरणकी निमम॑ल प्रीति. 
४, धर्मौनुष्ठान« 

५. वैराग्यकी तीव्रता. 


९७ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ११ शुक्र. १९४६ 
तुझे अपना अस्तित्व माननेमें कौनसी शंका है ! यदि कोई शंका है तो वह ठीक नहीं । 
क्‍ ९८ अम्बई ज्येष्ठ ददो १२ रानि. १६४६ 
कल रातमें एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमें एक-दो पुरुषोंकों इस जगत्‌की रचनाके स्वरूपका 
वर्णन किया; पहिले सब कुछ भुठाकर बादमें जगतका दशेन कराया । स्प्नमें महाबीरदेवकी शिक्षा 
प्रामाणिक सिद्ध हुई | इस खप्नका वर्णन बहुत सुन्दर और चमत्कारपूर्ण था इससे परमानंद हुआ। अब 
उसके संब्रंधमें अधिक फिर लिखँँगा । 


न्‍पन्‍>कामार ४. >> ७०-४७ अम्ार-न+पसकरककान- शान का तय > नम ०. क्न्न 


९९ बम्बई, आषाढ़ सुदी ४ शनि. १९४६ 
कलिकालने मनुष्यको ध्वार्थपरायण और मोहके वश कर लिया है । 
जिसका हृदय शुद्ध और संतेंके बताये हुए मार्गस चलता है वह धन्य है। 
सत्संगके बिना चढ़ी हुई आत्म-श्रेणी अधिकतर पतित हो जाती है । 
| १०० बम्बई, आषाढ़ छुदी ५ रवि, १९४६ 
जब यह व्यवदह्वारोपाधि ग्रहण की थी उस समय इसके ग्रहण करनेका हेतु यह था:--- “'भाषिष्य- 
कालमें जो उपाधि अधिक समय लेगी, वह उपाधि यदि अधिक दुःखदायक भी होगी, तो भी उसे 
थोड़े समयमें भोग लेना, यही अधिक श्रेयस्कर है | ” 
ऐसा माना था कि यह उपाधि निम्नलिखित हेतुओंस समाधिरूप होगी । 
८४ इस कालमें गृहस्थावासके विषयमें धर्मसंबेधी अधिक बातचात न हो तो अच्छा। ”” 
भले ही तुझे मुश्किल लगता हो, परन्तु इसी ऋ्मसे चल | निश्चय ही इसी ऋमसे चल । 
दुःखको सहन करके, क्रमको सैंभालनेकी पारिषह् सहन करके, अनुकूछ-प्रतिकूल उपसर्गको सहन 
करके तू अचल रह | आजकल यह कदाचित्‌ अधिकतर कठिन माद्म होगा, परन्तु अन्तमें वह 
कठिनता सरल द्वो जायगी । फंदेमें फैंससा मत । बारबार कहता हूँ कि फँसना मत । नाहक दुःखी 
होगा, और पश्चात्ताप करेगा | इसकी अपेक्षा अभीसे इन बचनोंको हृदयमें उतार---प्रीतिपूर्वक उतार । 
. १. किसीके भी दोष न देख | जो कुछ होता है वह सब तेरे अपने ही दोषसे द्वोता है, 
ऐसा मान | द 


पत्र १००, १०१ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२शथयाोँ वर्ष १९३ 


२. तू अपनी ( आत्म ) प्रशंसा नहीं करना; और यदि करेगा तो में समझता हूँ कि तू ही 
हलका है | 

३. जिस तरह दूसरेको प्रिय छगे, उस तरहका अपना आचरण रखनेका प्रयत्न करना । यदि 
उसमें तुझे एकदम सिद्धि न मिले, अथवा विप्न आबें, तो भी दृढ़ आगम्रहसे धौमे धीमे उस क्रमपर 
अपनी निष्ठा लगाये रखना । 


४. त्‌ जिसके साथ व्यवहारमें सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अप्तुक प्रकारसे बर्ताव करनेकां 
निर्णय करके उससे कह दे । यदि उसे अनुकूल आबे तो ठीक है; अन्यथा वह जिस तरह कहे उस 
तरहका तू बर्ताव रखना । साथ ही यह भी कह देना कि मैं आपके कार्यमें ( जो मुझे सौंपा गया है 
उसमें ) किसी तरह भी अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विषयम दूसरी 
कोई भी शंका न करना; मुझे इस व्यवहारके विषयमें अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है । में 
भी आपके द्वारा इस तरहका बर्ताव नहीं चाहता | इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन, 
वचन ओर कायासे विपरीत आचरण हुआ हो तो उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा | वेसा न करनेके 
लिये में पहिलेसे ही बहुत सावधानी रक्खूँग।। आपका सौंपा हुआ काम करते हुए में निरभिमानी 
होकर रहूँगा | मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे उपालंभ देंगे, तो में उसे सहन करूँगा। जहाँतक 
मेरा बस चलेगा, वह्“ाँतक में स्वप्ममें भी आपके साथ द्वेष अथवा आपके विषयमें किसी भी 
तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा । यदि आपको किसी तरहकी भी शंका हो तो आप मुझे कहें, 
में आपका उपकार मानँगा, और उसका सच्चा खुलासा करूँगा । यदि खुलासा न होगा, तो में चुप 
रहूँगा, परन्तु असत्य न बोदूगा । केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारसे आप मेरे 
निमित्तसे अशुभ यीोगमे प्रवृत्ति न करें | आप अपनी इच्छानुसार बर्ताव करें, इसमें मुझे कुछ भी 
अधिक कहनेकी ज़रूरत नहीं | मुझे केवछ अपनी निदृत्तिश्रेणीमें प्रवृत्ति करने देवें, ओर इस कारण 
किसी प्रकारसे अपने अंतःकरणकों छोटा न करें; ओर यदि छोटा करनेकी आपकी इच्छा ही हो 
तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें। उस श्रेणीकों निभानेकी मेरी इच्छा है इसालिये वैसा करनेके लिये जो 
कुछ करना होगा वह में कर ढूँगा | जहाँतक बनेगा वहाँतक में आपको कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, 
और अन्तमें यदि यह निवृत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जैसे बनेगा बसे सावधानीस, आपके 
पाससे---आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना यथाशाक्ति लाभ पहुँचाकर, और इसके बाद 
भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ--में चल दूँगा । 


१०१ बम्बई, वैशाल सुदी ३, १९४६ 

(१) 
इस उपाधिमें पड़नेके बाद यदि मेरा लिंगदेहजन्य ज्ञान-दशन वेसा ही रहा हो---यथार्थ ही रहा 
दो--तो ज्ूठाभाई आषाढ़ छुदी ९ के दिन गुरुवारकी रातमें समाधिशीत होकर इस क्षणिक जीव्नकां 


त्याग करके चढे जायेंगे, ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है| 
२५ 


१९७ भीमद्‌ राजचन्द [ पत्र १०१, १०२ 


(२) बम्बई, आषाढ़ सुदी १०, १९४६ 
उपाधिके कारण लिंगदेहजन्य ज्ञानमें थोड़ा बहुत फेरफार हुआ माद्म दिया । पवित्रात्मा जुठा- 
भाईके उपरोक्त तिथिमें परन्तु दिनमें स्वगवासी होनेकी आज खबर मिली है । 
इस पावन आत्मांके गुणोंका क्‍या स्मरण करें ! जहाँ विस्तृतिको अवकाश नहीं, वहाँ स्मृतिका 
होना कैसे माना जाय ! 
(३) 
देहधारी होनेके कारण इसका छोकिक नाम ही सत्य था; यह आत्म-दशारूपसे सच्चा वैराग्य 
ही था। 
उसकी मिथ्या वासना बहुत क्षीण हो गई थी; वह वीतरागका परम रागी था, संसारसे 
परम जुगुष्सित था; भक्तिकी प्रधानता उसके अंतरंगमें सदा ही प्रकाशित रहा करती थी; सम्यक्‌- 
भावपूर्वक वेदनीयकर्मके अनुभव करनेकी उसकी अद्भुत समता थी; मोहनीयकर्मकी प्रबछृता उसके 
अंतरमें बहुत शूत्य हो गई थी; मुमुक्षुता उसमें उत्तम प्रकारसे दैदीप्यमान हो उठी थी; ऐसे इस 
जूठाभाईकी पवित्रात्मा आज जगतके इस भागका त्याग करके चली गई है| वह सहचारियोंसे मुक्त 
दो गई है । धर्मके पूर्ण आल्हादमें उसकी अचानक ही आयु पूर्ण हो गई | 


(०) 
अरेरे ! इस कालमें ऐसे धर्मौत्माका जीवन छोटासा होना, यह कोई अधिक आश्चर्यकी बात 
नहीं । ऐसे पवित्रात्माकी स्थिति इस कालमें कहाँसे हो सकती है ! दूसरे साथियोंके ऐसे भाग्य कहाँ कि 
उन्हें ऐसे पवित्रात्माके दशनका छाभ अधिक काछुतक मिलता रहे ? जिसके अंतरमें मोक्षमागकी देने- 
वाला सम्यक्त्व प्रकाशित हुआ था, ऐसे पतवित्रात्मा जूठाभाईको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 


१०२ बम्बई, आषाढ़ खुदी ११, १९४६ 


( १ ) उपाधिकी व्रिशेष प्रबछता रहती है । यदि जीवन-कालमें ऐसे किसी योगके आनेकी 
संभावना हो तो मौनसे---उदासीनभावसे--प्रवृत्ति कर लेना ही भ्रेयस्कर है । 

( २ ) 'मभगवतीके पाठके विषयमें संक्षित खुछासा नीचे दिया जाता है।-- 

सुह जोगं पड़चे अणारंभी; अछुह जोग पड़च आयारंभी परारभी तदुभयारंभी | 

आत्मा शुभ योगकी अपेक्षासे अनारंभी; तथा अश्युम योगकी अपेक्षासे आत्मारंभी, परारंभी, 
ओर तदुभयारंभी ( आत्मारंभी और अनारंभी ) होती है। 

यहाँ झुभका अर्थ पारिणामिक झुभ लेना चाहिये, ऐसी मेरी दृष्टि है। पारिणामिक अथीत्‌ 
जिस परिणामसे शुभ अथवा जैसा चाहिये वैसा रहना | 

यहाँ योगका अर्थ मन, वचन और काया है । ( मेरी दृष्टिस | ) 

शाल्लकारका यह व्याख्यान करनेका मुख्य हेतु यथार्थ वस्तु दिखाने और शुभ योगमें प्रदृत्ति 
करनेका रहद्दा होगा, ऐसा में समझता हूँ । पाठमें बहुत ही सुन्दर उपदेश दिया गया है | 


पत्र १०२, १०४, १०५] विविध पत्र आदि संप्रह--२३१वाँ वर्ष १९५ 


( ३ ) तुम मेरे मिलापकी इच्छा करते हो, परन्तु यह किसी अनुचित कालका उदय आया है, 
इसलिये अपने मिलापसे भी. में तुमको श्रेयस्कर हो सकूँगा ऐसी बहुत ही कम आशा है । 

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे वीतरागके उपदेशमें तत्पर रद्दो, यह मेरा विनयपूर्वक 
तुम दोनों भाइयोंसे और दूसरोंसे अनुरोध है । 

मोहाधीन मेरी आत्मा बाह्योपात्रिसि कितनी तरहसे घिरी हुई है, यद्द सब तुम जानते ही हो, 
इसलिये अधिक क्या ढिखेँ ! 

अभी हालमें तो तुम अपनेसे ही धर्म-शिक्षा लो, योग्य पात्र बनो, में भी योग्य पात्र बनूँ , 
अधिक फिर देखेंगे । 


हक. 3अनन+-न सनम -कननम-+ 3 3 >+3न3+न-मन-स०५३५+४ 2८+५ €०2»त८+.+४आ२+अमक+नकन.. 


१०३ बम्पई, आषाढ़ सुदी १५ बुध, १९४६ 


( १ ) यद्यपि चि. सत्यपरायणके स्वर्गवाससूचक शब्द भयंकर हैं किन्तु ऐसे रत्नोंके जीवनका 
लंबा होना कालको सह्य नहीं होता । धर्म-इच्छुकके ऐसे अनन्य सहायकका रहने देना, मायादेवीको 
योग्य न छगा । कालकी प्रबल दृष्टिने इस आत्माके-इस जीवनके-रहस्यमय विश्रामको खींच लिया | 
ज्ञानइष्टिस शोकका कोई कारण नहीं दीखता; तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेको बाध्य करते 
हैं | उनका बहुत अधिक स्मरण होता है; अधिक लिख नहीं सकता । 

सत्यपरायणके स्मरणार्थ यदि हो सका तो एक शिक्षा-म्रंथ लिखनेका विचार कर रहा हूँ । 

( २) “ आहार, विहार और निहारसे नियमित ”” इस वाक्यका संक्षेप अर्थ यह है;--- 

जिसमें योगदशा आती है; उसमें द्ृव्य आहार, विहार और निहार ( शरीरकी मलके त्याग 
करनेकी क्रिया ), ये नियमित अर्थात्‌ जेसी चाहिये बैसी---आत्माको किसी प्रकारकी बाधा न पहुँ- 
चानेवाली--क्रियासे प्रद्गत्ति करनेवाला | 

धर्ममें संल्म रहो यही बारबार अनुरोध्र है। यदि हम सत्यपरायणके मारगका सेवन करेंगे तो 
अवश्यमेव सुखी होंगे ओर पार पायेंगे, ऐसी मुझे आशा है । 

उपाधिग्रस्त रायचंदका यथायोग्य- 





ता 


१०० बम्बई, आषाढ़ वदी ४ रवि, १९४६ 
विश्वाससे प्रवृत्ति करके अन्यथा बर्ताव करनेवाला आज पश्चात्ताप करता है| 


१०५... कम्ब आपाढ़ वदी ७ भौम, १९४६ 


निरंतर निर्भयपनेसे रहित ऐसे इस भ्रांतिरूप संसारमें वीतरागता ही अभ्यास करने योग्य है; 
निरंतर निर्भयपनेसे विचरना ही श्रेयस्कर है, तथापि कालकी और कर्मकी विचित्रतासे पराधीन होकर 


१९६ भ्रीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र १०६, १०७ 


जिसका माहात्म्य अपार है, ऐसी तीथकरंदेवकी वाणीकी भक्ति करो । 


७. पम« « 3 ममकमकमआकथ+आ कान,» च्वनन्‍न्‍क 


,. १०६ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ शनि. १९४६ 
( १ ) जिसका कोई अस्तित्व विद्ममान नहीं है, ऐसे बिना मॉँगेके इस जगत्‌को तो देखो । 


(बे. लव »++म न, ५“ “लत ७-७० “मनन -र-+-3>काकक. (>अम««»क >माकम.. ड.आ »+ 3 “पम-ं+काओ आओ ५ -"जत-जननन-+-न--.०- नननम+ नम धि 


बम्बई, आषाढ़ वदी १२ रवि, १९४६ 
(२ ) दृष्टि ऐसी स्वच्छ करो कि जिसमें सूक्ष्मसे सूक्ष्म दोष भी दिखाई दे सकें, और उन्हें 
देखते ही वे क्षय किये जा सके । 


१०९७ बम्बई (नागदेवी), आषाढ़ वदी १२ रवि. १९४६ 


इसके साथ आपकी थोगवासिष्ठ पुस्तक भेज रहा हूँ | उपाधिका ताप शमन करनेके लिये 
यह शीतल चेदन है; इसके पढ़ते हुए आधि-व्यायिका आगमन संभव नहीं । इसके लिये में आपका 
उपकार मानता हूँ । 

आपके पास कभी कभी आनेमें भी एक इसी विषयकी ही जिज्ञासा है | बहुत वर्षोसे आपके 
अतःकरणमें वास करती हुई ब्रह्मविध्ाका आपके ही मुखसे श्रवण मिले, तो अपूर्व शांति हो। किसी भी 
मार्गस कल्पित वासनाओंका नाश करके यथायोग्य स्थितिकौ ग्राप्तिके सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है; 
परन्तु व्यवहारके संबंधमें बहुतसी उपाधियाँ रहती हैं, इसालिये सत्समागमका जितना अवकाश चाहिये 
उतना नहीं मिलता । तथा मैं समझता हूँ कि आप भी बहुतसे कारणोंसे उतना समय देनेमें असमथे 
हैं, ओर इसी कारणसे बारबार अंतःकरणकी अंतिम बृत्ति आपको नहीं बता सकता; तथा इस संबंधमें 
अधिक बातचीत भी नहीं हो सकती । यह एक पुण्यकी न्यूनता ही है, दूसरा क्या ! 

व्यवह्ारिक संबंधमें आपके संबंधसे किसी तरहका भी लाभ उठानेकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं की; 
तथा आपके समान दूसरोंसे भी इसकी इच्छा नहीं की | एक ही जन्म, और वह भी थोड़े ही 
कालका, उसे प्रारब्धानुसार बिता देनेमें दीनता करना उचित नहीं; यह निश्चयसे प्रिय है | सहज-भावसे 
आचरण करनेकी अभ्यास-प्रणालिका कुछ (थोड़ेसे ) व्षोसे आरंभ कर रक्‍्खी दे, और इससे निवृत्तिकी 
वृद्धि हो रही है | इस बातको यहाँ बतानेका इतना ही हेतु है कि आप शंकारहित हों; तथापि 
पूवोपरसे भी शंकारहतित रहनेके लिये जिस हेतुसे में आपकी ओर देखता हूँ, उसे कह दिया है; और 
यद्द सन्देहहीनता संसारसे उदासीनभावको प्राप्त दशाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य द्वोनेसे (कहा है) । 

योगवासिष्ठके संबंधमें ( प्रसंग मिलनेपर ) आपसे कुछ कहना चाहता हूँ । ह 

जैनधमके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे भूछ चुकी है। मुक्त- 
भावमें (!) ही मोक्ष है, ऐसी मेरी धारणा है; इसलिये निवेदन है कि बात्चातके समय आप कुछ 
अधिक कहते हुए न रुकें । 


पत्र १०८, १०९, ११० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे १९७ 


१०८ 48 7 हि..8 243 

जिस पुस्तकके पढ़नेसे उदासीनता, वैराग्य अथवा चित्तकी स्रस्थता होती हो, ऐसी कोई भी 
पुस्तक पढ़ना; ऐसी पुस्तक पढ़नेका विशेष परिचय रखना जिससे उसमें योग्यता ग्राप्त हो । 

धर्म-कथा लिखनेके विषयमें जो लिखा, तो वह धार्मिक-कथा मुख्यरूपसे तो सत्संगमें ही आा 
जाती है । दुःषमकालके होनेसे इस काठमें सत्संगका माहात्म्य भी जीवके ध्यानमें नहीं आता; तो 
फिर कल्याण-मार्गके साधन कहाँसे हो सकते हैं ! इस बातकी तो बहुत बहुतसी क्रिया आदि करने- 
वाले जीवकों भी खबर हो, ऐसा माद्धम नहीं होता | 

त्यागने योग्य स्वच्छंदाचार आदि कारणोंमें तो जीव रुचिपूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है; और जिसका 
आराधन करना योग्य है, ऐसे आत्मस्वरूप सत्पुरुषोंके प्रति यह जीव मानो वत्रिमुखताका अथवा अबि- 
श्वासीपनेका आचरण कर रहा है। और ऐसे असत्संगियोंके सहवासमें किसी किसी मुमुक्षुको भी रहना 
पड़ता है। उन दुःखियाओंमें तुम और मुनि आदि भी किसी किसी अंशसे गिने जा सकते हैं। 
असत्संग और स्वेच्छासे आचरण न हो अथवा उनका अनुसरण न हो, ऐसे आचरणसे अंत््गत्ति रख- 
नेका विचार रक्‍्खे रहना ही इसका सुगम साधन है । 


१०९ बम्बई, १९४६ आपाढ़ 
पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है | अब जहाँसे जागे वहाँसे प्रभात हुआ समझना चाहिये | 
तीत्र रससे और मंद रससे कर्मका बंध होता है | उसमें मुख्य हेतु राग-द्ेष ही हैं | उससे 
परिणाममें अधिक पश्चात्ताप होता है | 

शुद्ध योगमें लगी हुई आत्मा अनारंभी है, अशुद्ध योगमें छगी हुई आत्मा आरंभी है; यह वाक्य 
बीरकी भगवर्ताका है; इसपर मनन करना | 

परस्पर ऐसे होनेसे धर्मको भूली हुई आत्माको स्मृतिमें योगपदका स्मरण होता है। कर्मकी बहुल्ताके 
योगसे एक तो पंचमकालमें उत्पन्न हुए, परन्तु किसी एक शुभ उदयसे जो योग मिला है वैसे ममबोधका 
योग बहुत ही थोड़ी आत्माओंको मिलता है; और वह रुचिकर होना बहुत ही कठिन है | ऐसा योग 
केवल सत्पुरुषोंकी कृपादृष्टिमें है; यदि अल्पकर्मका योग होगा तो ही यह मिल सकेगा | इसमें संशय नहीं 
कि जिस पुरुषको साधन मिले हों और उस पुरुषकों शुभोदय भी हो तो यह निशचयसे मिल सकता 
है; यदि फिर भी न मिले तो इसमें बहुल करमंका ही दोष समझना चाहिये ! 


अनन्त हक फतानबना मे जरननगाधिफनिननिनीभन-+++ ५ 


११० बम्बई, १९४६ आपाढ़ 


धर्मध्यान कक्षपूर्वक दो, यही आत्म-द्वितका रास्ता है। चित्तका संकल्प-विकल्पोंसे रद्धित होना, 
यह महावीरका मार्ग है । अलिप्तभावमें रहना, यह विवेकीका कर्तन्य है। 


१९८ . श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ११५१, ११२, ११३ 
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१११ ववाणीआ, आ. वदी ५ भौम, १९०६ 
(ज)णे(ज) णे दिस इच्छंइ (त॑)ण (त॑) णे दिसं अपडिबद्धे 
जो जिस जिस दिशाकी ओर जानेकी इच्छा करता है, उसके लिये वह वह दिशा अग्रतिबद्ध 
अर्थात्‌ खुडी हुई है । ( उस रोक नहीं सकती । ) 
जबतक ऐसी दशाका अभ्यास न हो, तबतक यथार्थ त्यागकी उत्पत्ति होना कैसे संभव हो 
सकता है ! पौद्टलिक रचनासे आत्माको स्तंभित करना उचित नहीं। 
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११४  ववाणीआ, श्रावण वदी १३ बुध, १९४६ 


आज मतांतरसे उत्पन्न हुआ पहिला पर्यूषण आरंभ हुआ । अगले मासमें दूसरा पर्यूषण आरंभ 
होगा । सम्यक-दश्सि मतांतर दूर करके देखनेसे यही मतांतर दुगुने छाभका कारण है, क्योंकि इससे 
दगुना धर्म-सम्पादन किया जा सकेगा | 

चित्त गुफाके योग्य हो गया है । कर्म-रचना विचित्र है । 


११३ ववाणीज, प्र. भाद. खुदी ३ सोम. १९४६ 


( १) आपके दर्शनोंका छाम मिले हुए लगभग एक माससे कुछ ऊपर हो गया है। बम्बई 
छोड़े एक पक्ष हुआ | 

बम्ब्ईका एक वर्षका निवास उपाधि-ग्राह्म रहा | समाधिरूप तो एक आपका समागम ही था, 
और उसका भी जैसा चाहिये वैसा लाभ प्राप्त न हुआ । 

सचमुच ही ज्ञानियोंद्वारा कल्पना किया हुआ यह कलिकाल ही है । जनंसमुदायकी दृत्तियाँ 
विषय-कषाय आदिसे विषमताको प्राप्त हो गई हैं। इसकी प्रबल्ता प्रत्यक्ष है | उन्हें राजसी दृत्तिका 
अनुकरण प्रिय हो गया है। तात्पर्य-विवेकियोंकी और योग्य उपशम-पात्रोंकी तो छाया तक भी नहीं 
मिलती | ऐसे विषमकालमें जन्मी हुई यह देहधारी आत्मा अनादिकालके परिश्रमणकी थकाबटको 
उतारने विश्रांति लेनेके लिय आई थी, किन्तु उल्टी अविश्रांतिमें फँस गई है | मानसिक चिन्ता कहीं 
भी कही नहीं जा सकती । जिनसे इसे कह सकें ऐसे पात्रोंकी भी कमी है । वहाँ अब क्‍या करें ! 

यद्यपि यथायोग्य उपशमभावको प्राप्त आत्मा संसार और मोक्षपर समदृत्ति रखती है, अर्थात्‌ 
वह अप्रतिबद्धरूपसे विचर सकती है; परन्तु इस आत्माको तो अभी वह दशा प्राप्त नहीं हुई | हाँ, 
उसका अभ्यास है; तो फिरउसके पास यह्द प्रवृत्ति क्यों खड़ी होगी | 

जिसको प्राप्त करनेमें छाचारी है उसको सहन कर जाना ही छुखदायक है, और इसी तरहका 
हक कर भी रक्‍्खा है; परन्तु जीवन पूर्ण होनेके पह्िले यथायोग्य रीतिसे नीचेकी दशा आनी 
चाहिये:--- 

१. मन, वचन और कायसे आत्माका मुक्त-भाव | 

२. मनकी उदासीनरूपसे प्रवृत्ति । 


पत्र ११३, ११४ ] विविध पत्र आदि संप्रहद--२३वाँ ब्षे १९९ 


. ३. बचनका स्याद्वादपना ( निराग्रहपना ) । 
9. कायाकी इक्ष-दशा ( आह्यर विहारकी नियमितता )। 
अथवा सत्र संदेहोंकी निवृत्ति; सर्व भयका छूटना; और सर्व अज्ञानका नाश | 
संतोंने अनेक प्रकारसे शास्त्रों उसका मागे बताया है; साधन बताये है;: और योगादिसे 
उत्पन हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुर्लभ है | वह तो 
मार्ग है, . परन्तु उसके प्राप्त करनेके लिये उपादानकी स्थिति बलवान होनी चाहिये । उपादानकी 
बलवान स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है। 
(२ ) शिश्ववयमेंसे ही इस वृत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं 
हो सका | अमुक संप्रदायके कारण शात्राभ्यास न हो सका। संसारके बंधनसे ऊहापोहाभ्यास भी न 
हो सका; और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी खेद या चिन्ता नहीं है, क्योंकि इनसे आत्मा 
और भी अधिक बिकल्पमें पड़ जाती ( इस बिकल्पकी बातको में सबके लिये नहीं कह रहा, परल्तु में 
केवछ अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ); और विकल्प आदि छेशका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, 
इसलिये जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ; परन्तु अब जिस. प्रकार महानुभाव वसिष्ठभगवान्‌ने 
श्रीरामको इसी दोषका विस्मरण कराया था, वैसा अब कोन करात्रे ? अथांत्‌ भाषाके अभ्यासके बिना 
भी शाञत्रका बहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवहारिक ज्ञाताओंका भी परिचय हुआ है, तथापि 
इससे इस आत्माका आनंदावरण दूर हो सके, यह बात नहीं है; एक सत्संगके सिवाय और योग-समाधिके 
सिवाय उसका कोई उपाय नहीं? अब क्‍या करें ! 
इतनी बात भी कहनेका कोई सत्पात्र स्थल न था। भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके रोम 
रोममें यही रुचिकर है । 
( ३ ) कायाकी नियमितता । 
वचनका स्याद्वादपना । 
मनकी उदासीनता । 
आत्माको मुक्तता । 
--यही अन्तिम समझ है। 


११९ बवाणीआ, प्रथम भाद्र सुदी 9, १९४६ 


आजके पत्रमें, मतांतरसे दुगुना छाभ होता है, ऐसा इस पर्यूषण पर्वको सम्यक्दृष्टिस देखनेपर 
मादूम हुआ | यह बात अच्छी ढगी, तथापि यह दृष्टि कल्याणके लिये ही उपयोगी है । समुदायके 
कल्याणकी इष्टिस देखनेसे दो पर्यूषणोंका होना दुःखदायक हैं । प्रत्येक समुदायमें मतांतर बढ़ने न 
चाहिये, किन्तु घटने ही चाहिये । 


२०० भीमद्‌ राजयन्त्‌ [पत्र ११५ 
१९७ ववाणीआ, प्रथम भाद्रपद सुदी ६, १९४६ 


प्रथम संवत्सरीसे छेकर आजके दिनतक यदि किसी भी प्रकारसे मेरे मन, वचन और कायाके 
किसी भी योगाध्यवसायसे तुम्हारी अविनय, आसातना और असमाधि हुई हो, तो उसके लिये में पुनः 
पुनः आपके क्षमा माँगता हूँ। 

अंतर्ज्ञानसे स्मरण करनेपर ऐसा कोई भी काल माद्म नहीं होता, अथवा याद नहीं पड़ता कि 
जिस कालमें, जिस समयमें इस जीवने परिश्रमण न किया हो, संकल्प-विकल्पका रटन न किया हो, 
और इससे * समाधि ” को न भूल गया हो; निरंतर यही स्मरण रहा करता है, और यही महा- 
वैराग्यको पैदा करता है । 

फिर स्मरण होता है कि इस परिश्रमणको केवल स्वच्छंदतासे करते हुए इस जीवको उदासीनता 
क्यों न आई ? दूसरे जीबोंके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए 
अथवा अन्यथा प्रकारसे बर्ताव करते हुए, वह सब अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिसे क्‍यों न जाना ? अर्थात्‌ 
इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिश्रमण करनेका वैराग्य पेदा करता है । 


फिर स्मरण होता है कि जिसके ब्रिना में एक पलभर भी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतसे पदा्थी 
( ञ्री आदि ) को अनंतबार छोड़ते हुए, उनका वियोग होते हुए अनंत काल हो गया; तथापि उनके 
बिना जीता रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं । अर्थात्‌ जब जब वैसा प्रीतिभाव किया था तब 
तब वह केबल कल्पित ही था; ऐसा प्रीतिभाव क्‍यों हुआ ? यह विचार फिर फिरसे वैराग्य पैदा 
करता है। 

फिर जिसका मुख कभी भी न देखूँ; जिसे में कभी भी ग्रहण न करूँ; उसीके घर पुत्ररूपमें, 
स््रीरूपमें, दासरूपमें, दासीरूपमें, नाना जंतुरूपमें में क्‍यों जन्मा ! अर्थात्‌ ऐसे द्वेषसे ऐसे रूपोंमें मुझे 
जन्म छेना पड़ा | और ऐसा करनेकी तो बिलकुल भी इच्छा नहीं थी | तो कहो कि ऐसा स्मरण 
होनेपर क्या इस छेशित आत्मापर जुग॒ुप्सा नहीं आती ? जरूर आती है । 

अधिक क्या कहें ? पूर्वके जिन जिन भवांतरोंमें श्रांतिपनेसे भ्रमण किया, उनका स्मरण होनेसे 
अब कैसे जिये, यह चिंता खड़ी हो गई है | फिर कभी भी जन्म न लेना पड़े और फिर इस तरह 
न करना पड़े, आत्मामें ऐसी दृढ़ता पेदा होती है, परन्तु बहुत कुछ लाचारी है, वहाँ क्‍या करें ! 

जो कुछ दढ़ता है उसे पूर्ण करना--अवश्य पूर्ण करना, बस यही रठन लगी हुई है; परन्तु 
जो कुछ विन्न आता है उसे एक ओर ह॒ठाना पड़ता है, अर्थात्‌ उसे दूर करना पड़ता है, और उसमें 
ही सब काल चला जाता है; सब जीवन चला जाता है; जबतक यथायोग्य जय न हो उस समय- 
तक इसे न जाने देना, ऐसी दृढ़ता है | उसके लिये अब क्‍या करें ! 

यदि कदाचित्‌ किसी रीतिसे उसमेंका कुछ करते भी हैं तो ऐसा स्थान कहाँ है कि जहाँ 
जाकर रहें ? अर्थात्‌ संत कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस दशा बेठकर उसकी पुष्टता प्राप्त करें ! तो अब्र 
क्या करें ! 


पत्र-११६, ११७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३वाँ ब्षे २७० १ 


४ कुछ भी हो, कितने ढ्वी दुःख क्‍यों न पड़ें, कितनी भी परिषह क्‍यों न सहन करनी पड़ें, 
कितने ही उपसर्ग क्‍यों न सद्दन करने पड़ें, कितनी ही व्याधियाँ क्‍यों न सहन करनी पड़ें, कितनी ही 
उपाधियाँ क्‍यों न आ पड़ें, कितनी ही आधियाँ क्‍यों न आ पढ़ें, चाहे जीवन-काल केवछढ एक समयका 
ही क्‍यों न हो, और कितने ही दुर्निमित्त क्‍यों न हों, परन्तु ऐसा ही करना। 

हे जीव | ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं ” 

इस तरह नेपथ्यमेंसे उत्तर मिलता है, ओर वह योग्य ही माद्म होता है । 

क्षण क्षणमें पलटठनेवाली स्वभाववृत्तिकी आवश्यकता नहीं; अप्तक काछतक शून्यके सिवाय 
किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक काछतक संतोंके सिवाय किसीकी भी 
आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक काछतक सत्संगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; 
यदि वह भी न हो तो आयोचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो 
जिनर्भक्तिमें अति झुद्धभावसे छीन हो जानेके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न 
हो तो फिर माँगनेकी भी इच्छा नहीं । ( आयौचरण--शआर्य पुरुषोंद्वारा किये हुए आचरण )। 

समझे बिना आगम अनथेकारक हो जाते हैं । 

सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है । 

संतके बिना अंतिम बातका अंत नहीं मिलता | 

लोक-संज्ञासे ोकके अग्रमें नहीं जा सकते । 

लोक-त्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुरुम है| 


११६ ववाणीआ, प्र. भाद्व, सुदी ७ घुक्र. सं. १९४६ 
बंबई इत्यादि स्थलोमें सहनकी हुईं उपाधिके कारण, तथा यहाँ आनेके बाद एकांत आदिके 
अभाव ( न होना ), और दुष्टताकी अप्रियताके कारण जैसे बनेगा वैसे उस तरफ शीघ्र ही आऊँगा । 


११७ ववाणीआ।, प्र. भाद॒पद सुदी ११ भौम. १९४६ 


कुछ वर्ष हुए अंतःकरणमें एक महान्‌ इच्छा रहा करती है; जिसे किसी भी स्थलपर नहीं 
कहा, जो नहीं कही जा सकी, नहीं कही जा सकती; और उसको कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है । 
अत्यंत महान्‌ परिश्रमसे ही उसमें सफलता मिल सकती है, तथापि उसके लिए जितना चाहिये उतना 
परिश्रम नहीं होता, यह एक आश्चर्य और प्रमादीपना है । 

यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न हुई थी। जबतक वह योग्य रीतिसे पूर्ण न हो तबतक आत्मा 
समाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा समाधिशथ न हो संकेगी । यदि कभी अवसर आयेगा तो उस 
इच्छाकी छाया बतानेका प्रयत्न करूँगा | 

इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विडंबना-दशामें ही जीवन व्यतीत करता रहता है । यद्यपि वह 
विडंबना-दशा भी कल्याणकारक ही है; तथापि दूसरोंके प्रति उतनी ही कल्याणकारक होनेमें वह कुछ 
कमीवाली है |। 

२६ 


२०२ भीमद्‌ राजसन्द [ पत्र ११८ 


अंतःकरणसे उदय हुईं अनेक उमियोंको बहुतबार समागमर्मे मैंने तुम्हें बताई हैं; और उन्हें छुन- 
कर उनको कुछ अंशोंमें धारण करनेकी तुम्हारी इच्छा देखनेमें आई है | में फिर अनुरोध करता हूँ 
कि जिन जिन स्थलोपर उन उमियोंको बताया हो, उन उन स्थलॉमें जानेपर फिर फिर उनका अधिक 
स्मरण अवश्य करना | | 
आत्मा है । 
वह बँधी हुई है । 
वह कर्मकी कर्त्ता है । 
वह कर्मकी भोक्ता है । 
मोक्षका उपाय है। 
आत्मा उसे सिद्ध कर सकती है। 
--ये छह महाप्रवचन हैं, इनका निरंतर मनन करना । 
प्रायः ऐसा ही होता है कि दूसरेकी विडंबनाका अनुग्रह नहीं करते हुए अपने अनुग्रहकी ही 
इच्छा करनेवाछा जय नहीं पाता; इसलिये में चाहता हूँ कि तुमने जो स्वात्माके अनुम्रहमें दृष्टि रूगाई है 
उसकी वृद्धि करते रहो; ओर इससे परका अनुम्रह भी कर सकोगे । 
धर्म ही जिसकी अप्थि और धर्म ही जिसकी मज्जा है, धर्म ही जिसका रुधिर है, धर्म ही 
जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इन्द्रियाँ है, धर्म ही जिसका कर्म है, 
धर्म ही जिसका चलना है, धर्म ही जिसका बैठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका 
शयन है, धर्म ही जिसकी जागाति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही 
जिसका निहार (?) है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका संकल्प है, धर्म ही जिसका सर्वस्व 
है; ऐसे पुरुषकी प्राति होना दुर्लभ है; और वह मनुष्य-देहमें ही परमात्मा है | इस दशाकी क्‍या हम 
इच्छा नहीं करते ? इच्छा करते हैं, तो भी प्रमाद और असत्संगके कारण उसमें दृष्टि नहीं देते । 
आत्म-भावकी वृद्धि करना, और देह-भावको घटाना । 


११८ (मोरवी) जेतपर, प्र. भाद्व, वदी ५ बुध. १९४६ 


भगवतीसूत्रके पाठके संबंधमें मुझे तो दोनोंके ही अर्थ ठीक छगते हैं । बाल-जीबोंकी अपेक्षासे 
टब्बाके लेखकका अर्थ हितकारक है; और मुमुक्षुओंके लिये तुम्हारा कल्पना किया हुआ अर्थ हितकारक 
है; तथा संतोके लिये दोनों ही हितकारक हैं | जिससे मनुष्य ज्ञानके लिये प्रयत्न करे, इसके लिये 
ही इस स्थलपर प्रत्याख्यानको दुष्प्रत्याह्यान कहां गया है | यदि ज्ञानकी प्राप्ति जैसी चाहिये वेसी न. 
हुई हो तो जो प्रत्याख्यान किया है, वह देव आदि गति देकर संसारका ही कारण होता है, इस- 
लिये इसे दुष्प्रत्याल्यान कहा; परन्तु इस जगह ज्ञानके बिना प्रत्यास्यान बिलकुल भी करना ही नहीं, 
ऐसा कहनेका तीरथकरदेवका अभिप्राय नहीं है । 


पत्र ११९, १२० ] विविध पत्र आदि संगप्रह--२घेयोँ वर्षे २०३ 
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प्रद्याव्यान आदि क्रियाओंसे ही मनुष्यत्व मिलता है; उच्च गोत्र और आर्यदेशमें जन्म मिलता है 
और उसके बाद ज्ञानकी प्राप्ति होती है, इसलिये ऐसी क्रियाको भी ज्ञानकी साधनभूत समझनी चाहिये। 


११९ ववाणीओआ, प्र. भाद्द, वदी १३ शुक्र. १९४६ 
पक्षणमपि सज्जनसंगतिरेका, भवति भवाणंवतरणे नोका 


सत्पुरुषोंका क्षणमरका भी समागम संसाररूपी समुद्रको पार करनेमें नौकारूप होता है---यह 
वाक्य महात्मा ब्ॉकसचारयजीका है; और वह यथार्थ ही माद्यम होता है। अंतःकरणमें निरंतर ऐसा 
ही आया करता है कि परमार्थरूप होना, और अनेकोंको परमार्थके साध्य करनेमें सहायक होना, यद्दी 
कर्तव्य है; तो भी अभी ऐसे योगका समागम नहीं है । 


१२० ववाणीआ, द्वितीय भाद्र. खुदी २ भौम. १९४६ 


यहाँ जो उपाधि है, वह एक अमुक कामसे उत्पन्न हुई है; और उस उपाधिके लिये क्या होगा, 
ऐसी कोई कल्पना भी नहीं होती, अर्थात्‌ उस उपाधिके संबंधमें. कोई चिंता करनेकी दृत्ति नहीं 
है । यह उपाधि कलिकालके प्रसंगसे एक पहिलेकी संगतिस उत्पन्न हुई है, ओर उसके लिये जैसा 
होना होगा, वह थोड़े कालमें हो रहेगा | ऐसी उपाधिका इस संसारमें आना, यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं । 

ईश्वरपर विश्वास रखना यह एक सुखदायक मार्ग है | जिसका इढ़ विश्वास होता है, वह दुःखी 
नहीं होता, अथवा दुःखी हो भी तो वह उस दुःखका अनुभव नहीं करता, उसे दुःख उल्ठा 
सुखरूप हो जाता है । आत्मेच्छा ऐसी ही रहती हे कि संसारमें प्रारब्धके अनुसार चाहे किसी भी 
तरहका शुभ अशुभ कर्मका उदय हो, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका हमें संकल्पमात्र भी न 
करना चाहिये । 

रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन रहा करता है | आहार भी यही है, निद्रा भी यही 
है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, 
चलना भी यही है, और आसन भी यही है; अधिक क्या कहा जाय £ हाड, मांस और उसकी मज्जाको 
एक इसी रोँँगमें रैंग दिया है । रोम रोम भी मानों इसीका विचार करता है, ओर उसके कारण न कुछ 
देखना अच्छा लगता है, न कुछ सूँघना अच्छा लगता है, न कुछ छुनना अच्छा लगता है, न कुछ चखना 
अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा लगता है, न कुछ बोलना अच्छा लगता है, न मौन रहना 
अच्छा लगता है, न बैठना अच्छा छगता है, न उठना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, न 
जागना अच्छा छगता है, न खाना अच्छा ढुगता है, न भूखे रहना अच्छा लगता है, न असंग अच्छा 
लगता है, न संग अच्छा छगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, ओर न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती है; 
ऐसी दशा हो गई है; तो भी उसके प्रति आशा या निराशा कुछ भी उदय होती हुई नहीं मादम 
होती; वह दो तो भी ठोक, और न द्वो तो भी ठीक; यह कुछ दुःखका कारण नहीं है । दुःखकी 


२०७ -.. झीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र १२१, १२२ 





कारण केवल एक विषम आत्मा द्वी है, और वह यदि सम है, तो सब सुख ही है। इस इत्तिके कारण 
समाधि रहती है; तो भी बाहरसे गहस्थपनेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देह-भाव दिखाना नहीं सह 
जाता, आत्म-भावसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और बाह्मभावसे प्रवृत्ति करनेमें बहुतसे अंतराय हैं; तो 
फिर अब क्या करें ? क्‍या पर्बतकी गुफामें चले जाय, और अद्वय हो जाय ? यही रठन रहा करती 
है; तो भी बाह्यरूपसे कुछ संसारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है; उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे 
सहन करनेके लिये जीव्र इच्छा नहीं करता । परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करे भी कैसे ! और इसी 
कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर ह्ाल्में चित्त नहीं है; किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्धियोंकी 
इच्छा नहीं ढै; तथा उनके उपयोग करनेमें भी उदासीनता रहती है; उसमें भी हालमें तो और भी 
अधिक रहती है | इसलिये इस ज्ञानसंबंधी पूँछे हुए प्रश्नोंके विषयमें चित्तकी स्वस्थता होनेपर विचार 
करके फिर लिखूँगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा । 

. जो प्राणी इस प्रकारके प्रश्नेंके उत्तर पानेसे आनन्द मानते हैं, वे मोहके अधीन हैं, और उनका 
परमार्थका पात्र होना भी दुर्लभ है, ऐसी मान्यता है; इसलिये ऐसे प्रसंगमें आना भी अच्छा नहीं 
लगता, परन्तु परमार्थके कारण प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ करूँगा; इच्छा तो नहीं होती । - 


क्‍ १२९ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र. सुदी ८ रवि. १९४६ 
देहधारीको विडबना हो यह तो एक धर्म है; फिर उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्‍यों करना ! 
: धर्म और भक्तिसे युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केवल पूर्बकर्मने ही दिया है | 
आत्मेच्छा तो इससे कंपित है । निरुपायताके सामने सहनशीलता ही सुखदायक है । 
इस क्षेत्रमें इस कालमें इस देहधारीका जन्म होना योग्य न था। यद्यपि सब्र क्षेत्रोंमें जन्म 
लेनेकी इच्छाको उसने रोक ही दी है, तथापि प्राप्त हुए जन्मके लिये शोक प्रदर्शन करनेके लिये 
ऐसा.... ....लिखा है । किसी भी प्रकारसे विदेही-दशाके बिना, यथायोग्य जीवनमुक्त-दशाके बिना, 
यथायोग्य निर्मंथ-दशाके बिना एक क्षणभरका भी जीवन देखना जीवको रुचिकर नहीं लगता, ते फिर 
बाकी रही हुई शेष आयु कैसे बीतेगी ! यह आत्मेच्छाकी विडंबना है । 
यथायोग्य दशाका अब भी में मुमुक्षु हूँ; कुछ तो प्राप्ति द्वो गई है; तो भी सम्पूर्णता भ्राप्त हुए 
बिना यह जीव शांतिको प्राप्त करे, ऐसी दशा माद्म नहीं होती | एकके ऊपर राग और दूसरेके 
ऊपर द्वेष, ऐसी स्थिति उसे एक रोममें भी प्रिय नहीं | अधिक क्‍या कद्दा जाय ? दूसरेका परमार्थ 
करनेके सिवाय देद्द भी तो अच्छी नहीं लगती ! 
आत्म-कल्याणमें प्रवृत्ति करना | 


१२२ ववाणीआ, द्वितीय भाद्, छुदी १४ रवि. १९४६ 
क्षुताके अंशोंसे प्रहण किया हुआ तुम्हारा - हृदय परम - संतोष देता है । अनादिकालका 


पत्र १९२, १२४, १२९५ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२१वाँ वर्ष २०५ 


परिश्रमण अब समाप्त द्वो, बस यद्दी अभिलाषा है, यह भी एक कल्याण ही है | जब कोई ऐसा योग्य 
समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो जायगी | वृत्तियोंकों निरन्तर लिखते रहना; जिज्ञासाको 
उत्तेजन देते रहना; तथा निम्नलिखित धर्म-कथाको तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर फिरसे उसका 
स्मरण करना । 
सम्यकूदशांके पाँच लक्षण हैं--- 
दम | 
संवेग 
निर्वेद / अनुकपा 
आस्था | ः 
क्राध आदि कषायोंका शान्‍्त हो जाना, उदय आई हुई कषायोंमें मंदता होना, केन्द्रीभूत की 
जा सके ऐसी आत्म-दशाका द्वो जाना, अथवा अनादिकालकी दृत्तियोंका शान्त हो जाना ही शम है | 
मुक्त होनेके सिवाय दूसरी किसी भी प्रशारकी इच्छा और अभिलाषाका न होना ही संवेग है। 
जबसे ऐसा समझमें आया है कि केवल श्रांतिसे ही परिश्रमण किया, तब्से अब बहुत हुआ ! 
अरे जीव ! अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद दे । 
परम माहात्म्यवाले निस्पृही पुरुषोंके वचनमें ही तक्लीन रहना यही श्रद्धा--आस्था है । 
इन सबके द्वारा यावन्मात्र जीवोंमें अपनी आत्माके समान. बुद्धि होना यह अनुकंपा है । 
ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य हैं, और अनुभव 
करने योग्य हैं । द | 


१२३ ववाणीआ, द्वितीय भाद्रपद सुदी १४ रवि. १९४ ६ 

आपका संबेगपूर्ण पत्र मिला | पत्रोंते आधिक क्‍या बताऊँ। जबतक आत्मा आत्म-भावसे 

अन्यथारूपसे अर्थात्‌ देह-भावसे आचरण करेगी, ' मैं करता हूँ,” ऐसी बुद्धि करेगी, ( मैं ऋद्धि आदियें 

अधिक हूँ,” ऐसे मानेगी, शाल्नोंको जालरूप समझेगी, मर्मके लिये मिथ्यामोह करेगी, उस समयतक 

उसको शांति मिलना दुर्लभ है । इस पतन्रसे यही कहता हूँ ।. इसमें ही बहुत कुछ समाया हुआ है। 
बहुत जगह्द बाँचा हो, सुना हो तो भी इसपर अधिक रक्ष रखना। 


१२७२ भोरवी, द्वितीय भाद्रपद वदी ४ गुरु, १९४६ 
पन्न मिला | शांतिप्रकाश नहीं मिला | 
आम्मशांतिमें प्रबत्ति करना । योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे वह मिलेगी। पात्रताकी प्राप्तिका 
अधिक प्रयास करो | _ 
. १३५ मोखी, द्वितीय भाव्पद वदी ७ रवि, १९४६ 
(.१) आठ रुचक भ्रदेशोंके विषयमें तुम्दारा प्रथम प्रश्न है। द 


२०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १२५ 
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उत्तराध्ययनपिद्वांतमें जो सब प्रदेशोंसे कमै-संबंध बताया है, उसका हेतु यह समझमें आता है 
कि ऐसा कहना केबल उपदेशके लिये हे । 'सब प्रदेशोंस! कहनेसे शात्रकर्ता यह निषेध करते हों कि 
आठ रुचक प्रदेश कमोसे रहद्धित नहीं हैं, यह नहीं समझना चाहिये | परन्तु बात यह है कि जब 
असंख्यात प्रदेशी आत्मामें केवल आठ ही प्रदेश कर्मरहित हैं, तब असंख्यात प्रदेशोंके सामने वे 
कौनसी गिनतीमें हैँ ! असंख्यातके सामने उनका इतना अधिक रुघुत्व है कि शात्रकारने उपदेशकी 
अधिकताके लिये इस बातको अंतःकरणमें रखकर बाहरसे इस प्रकार उपदेश किया है; और सभी 
शास्रकारोंकी यही दौली है | उदाहरणके लिये अंतमुहृतैका साधारण अर्थ दो घर्डाके भीतरका कोई भी 
समय दढ्वोता है; परन्तु शात्रकारकी शैलके अनुसार इसका यह अर्थ करना पड़ता है कि आठ समयके 
बाद और दो घड़ीके भीतरका समय ही अंतमुहरर्त है | परन्तु रुढ़ीमें तो जैसे पहले कहा है, 
इसका अर्थ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय समझा जाता है; तो भी शात्रकारकी शैली ही मान्य 
की जाती है । जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी बात बहुत लघु होनेसे शासत्रमें स्थल स्थलपर उसका 
उछेख नहीं किया गया, इसी तरद्द आठ रुचक ग्रदेशोंकी बात भी है, ऐसा मैं समझता हूँ, और इस 
बातकी भगवती, प्रज्ञापना, ठाणांग आदि सिद्धांत पुष्टि करते हैं । 

इसके सिवाय में तो ऐसा समझता हूँ कि यदि शासत्रकारने समस्त शाद्बोंमें न होनेवाली भी 
किसी बातका उल्लेख शात्रमें किया हो तो यह भी कुछ चिंताकी बात नहीं है; उसके साथ ऐसा 
समझना चाहिये कि सब शास्रोंकी रचना करते हुए उस एक शाज्रमें कही हुई बात शात्रकारके लक्षमें 
थी । और समस्त शाज्नोंकी अपेक्षा कोई विचित्र बात किसी शासत्रमें कही हो तो इसे अधिक मानने 
योग्य समझना चाहिये; कारण कि यह बात किसी बिरले मनुष्यके लिए ही कही हुई होती है; बाकी 
कथन तो साधारण मनुष्योंके लिये ही होता है। ठीक यही बात आठ रुचक प्रदेशोंकों लागू पड़ती है, 
इसलिये आठ रुचक प्रदेश बंधनरहित हैं, इस बातका निषेध नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। 
बाकीके चार अस्तिकायोंके प्रदेशोंके श्थलपर इन रुचक प्रदेशोंको छोड़कर जो केवलीके समुद्धात 
करनेका वर्णन है वह बहुतसी अपेक्षाओंस जीवका मूल कर्मभाव नहीं, ऐसा समझानेके लिये कह्दा है । 
इस बातकी प्रसंग पाकर समागम होनेपर चचो करो तो ठीक होगा । 

( २ ) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ द्वी न्यून चौदह् पूर्वधारी तो अनंतनिगोदमें जाते 
हैं, और जघन्य ज्ञानवाले अधिकसे अधिक पन्द्रह भवोंमें मोक्ष जाते हैं; इस बातका समाधान आप 
कैसे करते हो * 

इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें है, उसे ही कद्द देता हूँ, कि यह जधन्य ज्ञान दूसरा हैं, और यह 
प्रसंग दूसरा है । जघन्य ज्ञान अर्थात्‌ सामान्यरूपसे भी मूलवस्तुका ज्ञान, अतिशय न्यून होनेपर भी 
मोक्षका बीजरूप है, इसीलिये ऐसा कहा है। तथा 'एकदेश कम' ऐसा चौदद्द पूर्वधारीका ज्ञान एक मूल- 
वस्तुके ज्ञानके सिवाय दूसरी सब वस्तुओंका जाननेवाला तो हो गया, परन्तु वह देह-मंदिरमें रहनेवाले 
शाश्रत पदार्थको नहीं जान सका; और यदि यद्द शाश्रत पदार्थको ही न जान सका तो फिर, जिस 
तरह छक्षके बिना फेंका हुआ तीर रुक्ष्यार्थंकी सिद्धि नहीं करता, उसी तरह यद्द भी व्यथ जैसा द्वो 
गया । जिस बस्तुके प्राप्त करनेके लिये जिनभगवानने चौदद्द पूर्वके ज्ञानका उपदेश किया दे, यदि वह 
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वस्तु ही न मिली, तो फिर चोदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हुआ--यहाँ 'एकदेश कम' चौदह पूर्वका 
ज्ञान समझना चाहिये । यहाँ 'एकदेश कम” कहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमें तो यही समझमें आता है 
पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमें जो कोई एकाध अध्ययन बाकी रह गया हो, तो उसके 
कारण भठक पड़े; परन्तु वस्तुतः इसका ऐसा मतलब नहीं है। इतने अधिक ज्ञानका अभ्यासी भी यदि 
केवल एक अल्पभागके कारण ही अभ्यासमें पराभव प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है; अर्थात्‌ 
शात्रकी भाषा अथवा अर्थ कोई ऐसा कठिन नहीं है जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किन्तु वास्त- 
विक कारण यही है कि उन्हें उस मूलवस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यह्दी सबसे बड़ी कमी है, 
और इसीने चौदह पूर्वके समस्त ज्ञानको निष्फल बना दिया | एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता है 
कि यदि तक्त ही प्राप्त न हुआ तो शात्ष--लिखे हुए पत्रन---का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं; क्योंकि दोनोंने ही बोझेको उठाया है । जिसने पत्रेंका बोझा ढोया उसने शरीरसे बोझा 
उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझा उठाया; परन्तु वास्तविक छक्ष्या्थ ब्रिना उनकी 
निरुपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमें आता है | जिसके घर समस्त लवणसमुद्र है, वह तृषा- 
तुरकी तृषा मिटानेमें सम नहीं; परन्तु जिसके घर मीठे पानीकी कुँबया भी है वह अपनी और दूसरे 
बहुतसोंकी तृषा मिटानेमें समर्थ है, और ज्ञानदश्सि देखनेसे महत्त भी उसीका है। 

तो भी अब दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है; और वह यह कि यदि किसी तरह भी 
शासत्राभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी आभिलाषा होगी, और कार आनेपर पात्रता भी 
मिलेगी ही, और वह दूसरोको भी पात्रता प्रदान करेगा; इसलिये यहाँ शाल्राभ्यासके निषेध करनेका 
अभिप्राय नहीं, परन्तु मूलवत्तुसे दूर ले जानेवाले शात्राभ्यासका निषेध करें, तो हम एकांतवादी नहीं 
कहे जाँयगे । 

इस तरह इन दो प्रश्नोंका संक्षेपमें उत्तर लिख रहा हूँ | लिखनेकी अपेक्षा वबचनसे अधिक 
समझाया जा सकता है; तो भी आशा है कि इससे समाधान होगा, और वह पात्रताके कुछ न कुछ 
अंशोंकी वृद्धि करेगा और एकांत-इश्को घटायेगा, ऐसी मान्यता है । 

अद्दो | अनंत भवके पर्यटनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको तुम 
चाहते हो और उससे धर्मकी इच्छा करते हो, परन्तु वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाधिमें पड़ा है ! 
यदि वह निदृत्त होता तो बहुत उपयोगी होता । अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती 
है, उसका क्‍या कुछ मूलकारण माद्म हुआ है ! इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और इसका कहा हुआ धर्म 
अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं लगता है न! अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कसौटी करना, और 
ऐसे करनेमें वह प्रसन्न है; उसके साथ ही साथ तुम्हें योग्यताकी प्राप्ति होगी; और कदाचित् पूर्वापर 
भी शंकारहित श्रद्धा ही रही तो उसको तो वैसी ही रखनेमें कल्याण है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माद्म 
दोता था, इसलिये आज कह्द दिया है | 

आजके पत्रकी भाषा बहुत ही ग्रामाण लिखी है, परन्तु उसका उद्देश केवल परमार्थ ही है। 
आगमके उल्लासकी वृद्धि करना--जरूर । 

जा अनामजीका प्रणाम. 


शण०्द .. झीमद्‌ राजचन्द .. [ पत्र १९६, १२७ 
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१२६ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र, वदी १२ शुक्र. १९४ ६ 
डयासभगवान्‌ कहते हैं कि--- क्‍ 


इच्छाद्वेषविहीनिन, सवेत्र समचेतसा । 
भगवद्धक्तियुक्तेन, प्राप्ता भगवती गति ॥। 
इच्छा और द्वेषके बिना सब जगह समदृष्टिस देखनेवाले पुरुषोंने भगवानकी भक्तिसे युक्त होकर 
भागवती गतिको अर्थात्‌ नि्वोणको प्राप्त किया है-- द 
आप देखें, इस वचनमें उन्होंने कितना अधिक परमार्थ भर दिया है? प्रसंगवश इस वाक्यका 
स्मरण होनेसे इसे लिखा है । 
निरंतर साथ रहने देनेमें भगवानका क्या नुकसान होता होगा ! 
आज्ञांकित--- 


१५७ बवाणीआ, द्वितीय भाद्व, वदी१ ३ शनि. १९४५६ 


नीचेकी बातोंका अभ्यास करते ही रूनाः-- 
१. किसी भी प्रकारसे उदय आई हुई और उदयमें आनेवाली कषायोंको शान्त करना | 
२. सब प्रकारकी अभिलाषाकी निवृत्ति करते रहना । 
इतने काछतक जो किया उस सबसे निवृत्त होओ, उसे करनेसे अब रुको | 
४-० तुम परिपूर्ण खुखी हो, ऐसा मानो, और दूसरे प्राणियोंपर अनुकंपा करते रहो । 
७५, किसी एक सत्पुरुषकों ढूँढ़ ठो, और उसके कैसे भी वचन हों उनमें श्रद्धा रखो । 
थे पौंचों प्रकारके अम्यास अवश्य ही योग्यता प्रदान करते हैं.। पाँचवेंमें फिर चारों समावेश 
हो जाते हैं, ऐसा अवश्य मानो | 
अधिक क्या कहूँ ! किसी भी समय इस पांचवेंको प्राप्त किये बिना इस परिश्रमणका अन्त 
नहीं आयगा। 
बाकीके चार इस पाँचवेको प्राप्त करनेमें सहायक हैं । 
पौंचवे अम्यासकें सिवाय--उसकी प्राप्तिक सिवाय--मुझे दूसरा कोई निर्वोणका माग नहीं 
सूझता, और सभी महात्माओंकों भी ऐसा ही सूझा होगा ( सूझा है ) | 
अब तुम्हें जैसा योग्य माद्म हो वैसा करो | यह तुम सबकी इच्छा है, फिर भी अधिक 
इच्छा करो; जल्दी न करो । जितनी जल्दी उतनी ही कंचाई, और जितनी कचाई उतनी ही खटाई, 
इस आपेक्षिक कथनको ध्यानमें रखना । 
प्रारब्धसे जीवित रायंचन्दका यथायोग्य, 
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१२८ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र. वदी १३, १९४६ 


तुम तथा और जो जो दूसरे भाई मुझसे कुछ आत्म-छाभकी इच्छा करते हो, वे सब्र आत्म- 
छाभको पाओ,- यही मेरी अंतःकरणसे इच्छा है; तो भी उस छाभके प्रदान करनेकी यथायोग्य पात्रता 
मुझे अभी कुछ आवरण है; और उस छाभको लेनेकी इच्छा करनेवालॉंकी योग्यताकी भी मुझे अनेक 
तरहसे न्यूनता माछम हुआ करती है; इसलिये जबतक ये दोनों योग परिपक्व न हो जाँय, तबतक 
इस सिद्धिमें विलंब है, ऐसी मेरी मान्यता है | बार बार अनुकंपा आ जाती' है, परन्तु निरुपायताके 
सामने कया करूँ १ अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह्द दूँ ? 

इसके ऊपरसे मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हालमें अब तो जिसे तरह तुम सब योग्यतामें 
आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कोई खुलासा पूँछो उसे बुद्धि-अनुसार स्पष्ट 
करता रहूँ, अन्यथा योग्यता प्राप्त करते रहो, इसी बातकों बार बार सूचित करता रहूँ । 





3 आफ लक अर 


१२५९ ववाणीआ, दि. भाद्वपद वदी १३ सोम. १९४६ 
चैतन्यका निरंतर अविच्छिन्न अनुभव प्रिय है; यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी 
इच्छा नहीं रहती; यदि रहती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं। बस एक “तू ही तू * यही 
एक अस्खलित प्रवाह निरन्तर चाहिये | आधिक क्या कहा जाय ! वह लिखनेसे लिखा नहीं 
जाता, और कहनेसे कहा नहीं जाता; वह केवल ज्ञानके गम्य है; अथवा यह श्रेणी श्रेणीस समझमें 
आ सकता है । बाकी तो सब कुछ अव्यक्त दी दे । 
इसलिये जिस निस्पृहव दशाका ही रठन है, उसके मिलनेपर--इस कल्पितकों भूल जानेपर 
ही--छुटकारा है । 


गिर. ३०... कर जा-- १ साइन-ई-९- फीक-म--- -न+-+-+- लाक> मत. - नव >> “ग्क |... 


१३० ववाणीआ, आसोज घुदी ५ शनि. १९४६ 


ऊंच नीचनो अंतर नथी, समज्या ते प।म्या सद्वती 
: तीर्थकरदेवने राग करनेका निषेध किया है, अर्थात्‌ जबतक राग रहता है तबतक मोक्ष नहीं 
होती; तो फिर मुझ संबंधी राग तुम सबको हद्वितकारक कैसे होगा ! 
लिखनेवाला अव्यक्तदशा« 


१३१ ववाणीआ, आसोज सुदी ६ रवि. १९४६ 


आज्ञामें ही तन्‍्मय हुए ब्रिना परमार्थके मार्गकी प्राप्ति बहुत दी दुरूभ है; इसके लिये तुम 
क्या उपाय करोगे, अथवा तुमने क्या उपाय सोचा है ! 
अधिक क्या ! इस समय इतना ह्वी बहुत हे । 


२७ 


२१० ओऔमद्‌ राजयक्...> [पत्र १३२, १६१३, ११४ 


क्‍ १३२ ववा्णाआ, आसोज सुदी १० गुरु. १९४६ 


$ आओ आओ ॥ जज ३ 5 
शोज करे तो केवत्यान_ |... .. भगवान्‌ महावीर, 
यह कुछ कहे जाने योग्य स्वरूप नहीं । १ 
ज्ञानी स्नाकर 


१ िे 
है 





क्‍ २ ४ 
. ये सब नियतियाँ किसने कहीं ! 
हमने ज्ञानसे देखकर जैसा योग्य मालूम हुआ वैसी व्याख्या की । 
भगवान्‌ मद्दावीरंदेव 
. १०, ९, ८, ७, ६, ४, ३, २३२, १. 
(२) 
करीब पाँच दिन पहले पत्र मिला था ( वह पत्र जिस पत्रमें लक्षण आदिकी विचित्र दशाका 
वर्णन किया है ) । क्‍ 
जब आत्मा ऐसे अनेक प्रकारके परित्यागी विचारोंकों पठट पठटकर एकत्व बुद्धिकों पाकर 
महात्माके संगकी आराधना करेगी, अथवा स्वयं किसी पूर्वके स्मरणको प्राप्त करेगी तो वह इष्ट सिंद्धिको 
पायेगा, इसमें संशय नहीं है | क्‍ 
(३) 
धर्मध्यान, विद्याभ्यास झ्त्यादिकी वृद्धि करना | 


१३३ ववाणीआ, वि. से. १९४६ आसोज 
यह में तुझे मौतकीं ओषधि देता हूँ । द 
उपयोग करनेमें भूल नहीं करना | 
तुझे कौन प्रिय है ! मुझे पहिचाननेवाला | 
ऐसा क्यों करते हो ! अभी देर है । 
क्या होनेवाला है वह ! 
हे कर्म | तुझे निश्चित आज्ञा करता हूँ कि नौति और नेकीके ऊपर मेरा पैर नहीं रखवाना । 





१३७ । ते. सं, १९४९ आसोज 
तीन प्रकारका वीर्य कहा है।--- ता या क 
( १ ) महार्षाय (२ ) मध्यवॉर्य : (३) आअल्पवीर्य 


पत्र १३५, १३६ ] . विविध पत्र आदि संप्रह--२४वां वर्ष २११ 


जनक तन कलम धनाननतग पडपनकललाकन--+७वपराधट 
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तीन प्रकारका महावीये कहा है:-.. 


( १ ) सातलविक ( २ ) राजपिक ( ३ ) तामसिक 
तीन प्रकारका सालिक शुक्ल महावीय कहा हैः-- 
( १ ) सालिक शुक्क ( २ ) सालिक धर्म ( ३ ) सालिक मिश्र 
तीन प्रकारका सालिक शुझह्ल महावाय कदा हैः--- 
( १ ) शुक्॒ज्ञान ( २ ) शुह्नदर्शन ( ३ ) शुकूचारित्र ( शील ) 
सालिक धर्म दो प्रकारका कहा हैः--- 
(१ ) प्रशस्त (२ ) प्रसिद्ध प्रशस्त 
इसे भी दो प्रकारका कहा है:--- क्‍ 
( १) पनंतसे . (३) अपनंतसे । 

सामान्य केवली 

तीथेकर 
यह अर्थ समर्थ है । 


१३०  ववाणीआ/ आसोज सुदी १ १शुक्र. १९४६ 


.. (१) 

यह बँधा हुआ ढ्वी मोक्ष पाता दे, ऐसा क्‍यों नंहीं कह देते ! 
ऐसी किसकी इच्छा है कि वैसा द्वोने देता है ! 
जिनभगवानके वचनकी रचना अद्भुत है; इसकी तो नाहीं कर ही नहीं सकते । 
परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शाल्रोंमें क्यों नहीं ! 
क्या उसको आश्चर्य नहीं माछम हुआ होगा, क्‍यों छिपाया द्वोगा ! 

(३२) 
एक बार वह अपने भुवनमें बैठा था... . .. प्रकाश था, किन्तु शौँखा था। 
मंत्रीने आकर उससे कहा, भाप किस विचारका कष्ट उठा रहे हैं ?ः यदि वह योग्य हो तो 

उसे इस दीनसे कहकर उपकृत करें | 


१३६ ववाणीआ, आसोज चुदी ११ झुक्र, १९४६ 


(१) 
पद मिला । सर्वार्थसिद्धकी ही बात है । 
जैनसिद्धांतमें ऐसा कद्दा गया हैं कि सर्वार्थसिद्ध मद्गाविमानकी ध्वजासे बारह योजन दूरपर मुक्ति- 
शिला है। कबीर भी घ्वजाके नामसे आनंद आनंदमें आ गये हैं । 
वह पद बाचकर परमानन्द हुआ । प्रभातमें जल्दी उठा, डसी समयसे कोई अपूर्व ही आनन्द 


२१२ श्रीमद्‌ राजयब्द्र [ पत्र १३७, १३८ 
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रहा करता था। इतनेम पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया । 
एकाकारबृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है ? यह दशा दिनके बारह बजेतक रही । अपूर्व 
आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ढी है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें ( ज्ञानकी ) करनेमें 
चला गया | 

८४ केवलज्ञान हवे पामशु, पामशु, पामशु रे के० “' ऐसा एक पद बनाया । 

हृदय बहुत आनन्दमें है। 

(२) 

जीवके अस्‍स्तित्वका तो किसी भी कालमें संशय न हो । 

जीवके नित्यपनेका-त्रिकालमें होनेका-किसी भी समय संशय न हो । 

जीवके चेतन्यपनेका-त्रिकाल अस्तित्॒वका-किसी भी समय संशय न हो । 

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो । 

उस बंधकी निद्वत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी 
समय संशाय न हो । 

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो । 


१३७ ववाणीआ, आसोज सुदी १२ शनि. १९४६ 


संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है । 
उदासीनता अध्यात्मकी जननी हे । 


श्3ेट... मोरवी, आसोज १९४६ 


दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुठाये, और स््रयं अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु असत्‌ 
गुरुके कारण उल्ठा संताप ही बढ़ता गया ॥ १॥  - 

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सहुरुका योग मिला, उस समय वचनरूपी अम्रतके कानोंमें पड़ 
नेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २॥ 

इससे मुझे निर्चय दो गया कि यहीपर संताप नष्ट होगा | बस फिर मैं एक छक्षसे नित्य ही 
उस सहुरुका सत्संग करने छगा॥ ३॥ 


१३८ 
बीजां साधन बहु कयों, करी कल्पना आप । अथवा असदगुर थकी, उलटो वध्यो उताप ॥ ९ 
पूर्व पुण्यना उदयथी, मठ्यों सदगुर योग | वचन-सुधा भवणे जतां, थयुं हृदय गतशोग ॥ २ | 
निश्चय एथी आवियो, टककशे अद्दी उताप। नित्य क्यों सत्संग में, एक लक्षथी आप ॥ ३॥ 


१३९, १४०, १४१ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२३वाँ ये २१३ 
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१३९ द मोरवी, आसोज १९४६ 
जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म हे । 
महावीरदेवको नमस्कार, 
१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए । 
२. सब प्रकारका निर्णय तक्तज्ञानमें है । 
३. आहार, विहार ओर निहारकी नियमितता । 


४. अर्थकी सिद्धि । 
आयजीवन 
उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है । 
१७० बम्बई, वि. सं. १ ३४६ 


१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस मद्दाकार्यका बारंबार चिन्तवन कर । 
२. ध्यान धर छे; समाधिस्थ हो जा। क्‍ 
... ३. व्यवहार-कार्यको विचार जा | उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये 
प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश छे। 
9. तुम दृढ़ योगी दो, वेसे ही रहो | 
« कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह मह्ाकल्याणकी बात हैं | 
, किसीमें भी लिप्त न होना । 
« महागंभीर बन । 
, दन्य, क्षेत्र, काल और भावको विचार जा | 
« यथार्थ कर । हा 
 कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा |. 


6 “० (७ €&6 .# .£ 


“व 


१४१ बम्बई, वि. सं. १९४६ 


सहजप्रकृति 
, पर-ह्ितको द्वी निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना | 
» सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं । 
क्षमा दी मोक्षका भव्यद्वार है । 
, सबके साथ नम्नभावसे र्इना ही सवा भूषण दे । 
. शांत स्वभाव द्वी सजनताका यथार्थ मूल दे । 


० ०७ ४७ ७0 >“् 


[ 


२१७ भामद्‌ राजचन्त .....[ पत्र १४२, १४४ 


६. सचे स्नेद्दीकी चाह ही सजनताका खास लक्षण दे । 
७. दुर्जनका कम सदववास करो । | क्‍ 
८. सब कुछ विवेक-बुद्धिसि आचरण करो | 
९. देषका अभाव करो | इस ( द्वेष ) वस्तुको विषरूप मानो | 

१०. धम्म कर्में बृत्ति रक्‍्खो | द 

१९१. नीतिकी सीमापर पैर नहीं रक्‍्खो। 

१२. जितेन्द्रिय बनो । 

१३. ज्ञान-चचो, विद्या-विलासमें तथा शाल्राध्ययनमें गुथे रहो । 

१४. गंभीरता रक्‍्खो | ह 

१५. संसारमें रहनेपर भी और नीतिपूर्वक भोग करनेपर भी विदेहदी-दशा रक्खो | 

१६. परमात्माकी भक्तिमें गुथे रहो । 

१७. परनिन्दाको ही सबल पाप मानो | 

१८. दुर्जनतासे सफल होना दी द्वारना है, ऐसा मानो । 

१९, आत्मज्ञान और सजनोंकी संगति रक्खो । 


क्‍ १४२ . ... अम्बई, वि.से १९४६ 
: बहुतसी बातें ऐसी हैं जो केवल आत्मगम्य हैं, और मन, वचन और कायासे पर हैं; तथा 
बहुतसी बातें ऐसी हैं जो वचन और कायासे पर हैं, परन्तु उनका अस्तित्व है | 
ह श्रीमगवान्‌ | 
श्रीमघशाप । 
श्रीबललाध । 


२७३ ... अम्बई वि.सें.१९४६ 


मद्वावीरदेवने प्रथम तीनों कालोंको मुद्दीमं कर लिया, अथौत्‌ जगत्‌को इस प्रकार देखाः--- 
उसमें अनन्त चैतन्य आत्माओंको मुक्त देखा । 

अनन्त चैतन्य आंत्माओंको बद्ध देखा। : 

अनन्त चैतन्य आत्माओंको मोक्षका पात्र देखा । 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको मोक्षका अपात्र देखा | 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको अधोगतिमें देखा । 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको ऊर्ष्वगतिमें देखा । 
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८ भगवान्‌ ! शब्दके भ, ग, व और न इन अक्षरोंके आगेका एक एक अक्षर लेनेसे मघोशाप, और इन 
अक्षरोंके पीछेका एक एक अक्षर लेनेसे बखलाघ शब्द बनते हैं| अनुवादक | ग् 


पत्र १४४, ६४५ ] विविध पत्र आदि संप्रह--रश्वाँ वष २१५ 


उनको पुरुंषंके रूपमें देखा । 
उनको जड़-चैतन्यात्मक स्वरूपमें देखा । 


१४४ बम्बई, कातिक सुदी ५ सोम, १९४७ 
भगंवांन्‌ परिपर्ण--सर्वगुणसंपन्न--कढे जाते हैं; तो भी इनमें भी दोष कोई कम नहीं हैं! 
चित्र-विचिंत्र करना ही इनकी लीला है ! अधिक क्या कहें ! हे के 
समस्त समर्थ पुरुष अपने आपको प्राप्त हुए ज्ञानको ही कद्द गये हैं। इस ज्ञानकी दिन प्रतिदिन 
इस आत्माको भी विशेषता होती जा रही है | मैं संमझता हैं कि केवलज्ञान प्राप्त करनेतककी मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहीं जायगा | मोक्षकी हमें कोई आवश्यकता नहीं । निःशंकपनेकी, निर्मेयपनेकी, 
निर्माहपनेकी, और निस्पृहपनेकी जरूरत थी, वह बहुत कुछ प्राप्त हुई माद्म होती हैं; और उसे 
पूर्ण अंशमें प्राप्त करनेकी गुप्त रहे हुए करुणासागरकी कृपा होगी, ऐसी आशा रहती है | फिर भी 
इससे भी अधिक अलौकिक दशाकी प्राप्ति होनेकी इच्छा रहा करती है । वहाँ विशेष क्या कहें १ 
आंतर-ध्वनिमें कमी नहीं; परन्तु गाड़ी घोड़ेकी उपाधि श्रवणका थोड़ा ही घुख देती है । 
यहाँ निबृत्तिक सिवाय दूसरा सभी कुछ मादम द्वोता है । जगतको और जगत्‌की लौलाको बैठे बैंठे 
मुफ्तमें ही देख रहे हैं । 


'-नननना-33++2भ०७ ००१०० भममा+उसाडोन० ४ मन जी, 


१७७. व कार्तिक छुंदी ५ सोम, १९४७ 


सत्युरुषके एक एक वाक्यमें, एक एक शब्दमें, अनंत आगम भरे हुए है, यह बात कैसे होगी ! 
नीचेके वाक्य मैंने असंख्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिसे प्रत्येक मुमुक्षुओंके लिये मंगलरूप माने हैं- 
मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने हैं । 

१. चाहे कभी ही क्‍यों न हो किन्तु मायामय खुखकी सब प्रकारकी वॉछाकों छोड़े बिना कभी 
भी छुटकारा होनेवाला नहीं, इसलिये जबसे यद्द वाक्य घुना है उसी समयसे उस क्रमका अभ्यास 
करना ही योग्य है, ऐसा समझ लेना चाहिये । 

२, किसी भी प्रकारसे सहुरुकी खोज करना; खोज करके उसके प्रति तन, मन, वचन और 
आत्मासे अर्पण-बुद्धि रखना; उसीकी आज्ञाका सब प्रकारसे शंकारहित होकर आराधन करना; और 
तो ही सब मायामय बासनाका अभाव होगा, ऐसा समझना । 

३. अनादिकालके परिश्रमणमें अनन्तबार शात्र-श्रवण, अनन्तबार विदधाभ्यास, अनन्तबार 
जिन-दीक्षा, अनन्तवार आचार्यपना प्राप्त हुआ है, केवल एक सत्‌ हौ नहीं मिला; सत्‌ ही नहीं सुना, 
सतका ही श्रद्धान नहीं किया; और इसके मिलनेपर, इसके छुननेपर, तथा इसकी श्रद्धा करनेपर ही 
आत्मामेंसे छूठनेकी बातका भणकार होगा । हे 

४. मोक्षका मार्ग बाहर नहीं, किन्तु आत्मामें है । 


२१७ ... शीमद्‌ राजयाकू,. .. : [उंग १४९ 
१४६ -.अग्बई/ कातिक चुदों १३ सोम, १९४७ 
१. जिसने इसके स्वप्तका दर्शन श्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जंगह. अमण नहीं 
करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रइता है, उसके मनको संसारका समागम ही अच्छा नहीं 
लगता ॥ १ ॥ 
. मैं जिस समय दँसंते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफल है | 
ओधाकवि कदते हैं कि दे उन्म्रक्त आनन्दमें विद्ार करनेवाले | तू ही हमारे जीवनका एक मात्र. 
आधार है ॥ २॥ 
२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे ध्युत दुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्द्रह भव 
करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्याखवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, वचन और 
कायाका योग प्रबल झुभभावमें रहता है, इससे. साताका बंध द्वोता है, और यह साता बहुत करके. 
पाँच अनुत्तर विमानोंमें ले जानेवाली ढी द्वोती है। 





१७४६ 
पदुं स्वप्ने जो दृ्शंन पामेरे, तेसु मन न जढ़ें बीजें भामेरे 
थाय ऊूषच्णनो लेश प्रसगरे, तेने न गमे संसारनो खंगरे ॥ १ ॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मारुं जीग्यू सफत्ठ तव लेखुूरे; 
मुक्तानस्व॒नो नाथ विहारीरे, ओधा जीवनदोरी अमारीरे॥ २॥ 





अश्रीमद राजयथंद्र, 
बषे २४ मुं. वि. सं. १९४७. 
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२४वों वष 
.. १४७ हे .. बख्धई, कारतिक सुदी १४, १९०७ 


(१) 

आत्माने ह्ान पी लिया, यह तो निःसंशय है; ब्रंथीन्‍मेंद हो गया, यह तीनों काछोंमें सत्य बात 
है; सब ज्ञानियोंने भी यह आत स्रीकार की है। अब अन्तकौ निर्विकल्पसमाधि पाना ही बाकी रही 
है, जो सुलभ है, और उसके पांनेका हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारसे अमृत-सागरका अब- 
' लोकन करते हुए थोढ़ीसी भी मायाका आवरण बाधा न पहुँचां सके; अवलोकन-सुखका किवचेतमात्र 
भी वित्मरण न दो जाय; एक “तू ही व्‌? के बत्रिना दूसरी रटन न रहे; और मायामय किसी भी 

भयका, मोहका, संकल्प और विकल्पका एक भी अंश बाकी ने रह जाय | 
यदि यह एकबार भी योग्य रीतिसे प्राप्त हो जाय तो फिर चाहे जैसे भाचरण किया जाय, चाहे 
जैसे बोला जाय, चाहे जैसे आहार-त्रिहार किया जाय, तो भी उसे किसी भी तरहकी बाघा नहीं, 
' उसे परमात्मा भी पूँछ नहीं सकते, और उसका किया हुआ सभी कुछ ठीक है। ऐसी दशा पानेसे 
परमार्थके लिये किया हुआ प्रयान सफल द्ोता है; और ऐस्ती दशा हुए बिना प्रगठ-मार्गके प्रकाशन 
करनेकी परमात्माकी आशा नहीं है, ऐसों मुझे मादम होता है; इर्साल्यि इस दशाको पानेके बाद ही 
प्रगट-मार्गको कहने और परमार्थका प्रकाश करेनेका हृढ़ निश्चय किया है, तबतक नहीं; और इस 
दशाको पानेमें अब कुछ अधिक समय भी नहीं है| रुपयेमेंसे पन्‍्द्रह् आमेतक तो इसे पा गया हूँ, 
निर्विकल्पता तो है ही; परन्तु निदृत्ति नदी है । यदि निदृक्ति हो तो दूसरोंके परमार्थके लिये क्या करना 
चाहिये; उसका विचार किंयो जा सके-। उसके बाद त्यागकी आषश्यकता है, और उसके बाद ही 

दूसरोके द्वारा त्याग करानेकी आनस्‍वकंता है। - हे 

.. मह्ठान्‌ पुरुषनि कैसी दशा पाकर मार्गका उपदेश “किया है, क्‍या कया करके मार्गका उपदेश 
किया है, इस बातकां आप्रोको: अच्छी तरह हमरण रहां करता हैं, और यही:बात इस बातका चिह माद्म- 
होती है. कि प्रगठजागिका उपदेश करने देनेको इश्वरौय इच्छा है।। इसके लिये अभी द्वालमें तो सम्पूर्ण: 
गुत हो जाना दी योग्य हैं| एक अक्षर भी इस विषयमें बात करनेकी ईष्ता नहीं होती। आपकी इच्छाकी, 
रक्षा करनेके लिये. कुछ कुछ प्रदत्ति. -रहतों हैं, ऋतधपा बेहुत परिच्यमें आये हुए योगपुरुषकी इच्छो- 
(यवा लिखना पढंता हैं; हहहे सिशान: अन्य सब प्रकारते गुणतता हो एसी है. 
रोक जी है। मितसे कि अपूर्तकालनें हानके प्रकाश होनेपर आधा 
















हिआ्ता + एुणतागा: हवा हवादिका के उत्तर नहीं लिखता। 


२१८ भीमद्‌ राजयम्ध [ पंत्र १४७ 
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और वहीं याचना भी है; और योग ( मन, वचन और काय ) बाह्मरूपमें पूर्वक्मकों भोग रहा है । 
बेदोदयका नाश होनेतक गृहस्थावासमें रहना योग्य लगता है। परमेश्वर जान बूझ्षकर वेदोदय रखता 
है; कारण कि पंचमकालमें परमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी थोड़ी ही इच्छा माद्ठम होती है | 


तीथैंकरने जो जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे... ... इस कालमें न समझ सकें 
अथवा न पा सकें, ऐसी कोई भी बात नहीं है; यह निर्णय बहुत समयसे कर रक्‍्खा है। यथ्रपि तीर्थंकर 
होनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु तीरथंकरके किये अनुसार करनेकी इच्छा है, इतनी अधिक उन्मत्तता आ 
गई है; उतके शमन करनेकी शाक्ति भी आ गई है, परन्तु जान बूझकर ही शमन करनेकी इच्छा 
नहीं की | 

आपसे विज्ञप्ति हैं कि वृद्धसे युवा बनें, और इस अछख-वबार्ताके अग्रणीके भी अग्रणी बनें। 
थोड़े लिखेको बहुत समझना । 


गुणठाणाओंके भेद केबठ समझनेके लिये किये हैं| उपशम और क्षपक ये दो तरहकी श्रेणियाँ 
हैं | उपशम्में प्रत्यक्ष-दर्शनकी संभावना नहीं होती, किन्तु क्षपकमें होती है। प्रत्यक्ष-दशैनकी संभवताके 
अभावमें यह जीव ग्यारहवें गुणत्थानतक जाकर वहाँसे पीछे लौठता है | उपशमश्रेणी दो प्रकारकी 
है--एक आज्ञारूप; और दूसरी मार्गको जाने बिना खाभाविक उपशम होनेरूप | आज्ञारूप उपशम- 
श्रेणीवाछा आज्ञाका आराधन होनेतक पतित नहीं होता, किन्तु पिछला तो एकदम ठेठ पहुँच जानेके 
बांद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है। यह आँखसे देखी हुई, और आत्मासे अनुभव की 
हुई बात है | संभव है, यह किसी शात्लमें मिल भी जाय, और न मिले तो कोई हर्ज नहीं । यद्द बात 
तीथकरके हृदयमें थी, यह हमने जान लिया है । 

दरशपूवधारी इत्यादिकी आज्ञाका आराधन करनेकी महावीरदेवकी शिक्षाके विषयमें आपने 
जो लिखा है वह ठीक है | इसने तो बहुत ही अधिक कहा था; परन्तु उसमेंसे थोड़ा ही बाकी बचा 
है; और प्रकाशक पुरुष गृहस्थावासमें है, बाकीके गुफामें हैं | कोई कोई जानते भी हैं, परन्तु उनमें 
इतना योगबल नहीं । 

आधुनिक कहे जानेवाले मुनियोका सूत्राथ सुननेतकके भी योग्य नहीं | सूत्र छेकर उपदेश 
करनेकी कुछ दिनों पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी । सूत्र और उसके कोने कोने सब कुछ जाने हुए हैं । 


(२) 
( १ ) जिनसे मार्ग चला है, ऐसे महान्‌ पुरुषोंके विचार, बल, निर्भयता आदि गुंण भी 
मद्दान्‌ ही थे । 
एक राज्यके प्राप्त करनेमें जितने पराक्रमकी आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक परांक्रमकी 
आवश्यकता अपूर्व अभिप्रायसहित धर्म-संततिके चलानेके लिये चाहिए । 
थोड़े समय पढ़िले मुझमें वैसी तथारूप शाक्ति माछ्म होती थी, अभी उसमें बिकठता देखनेमें 
आती है, उसका हेतु क्‍या होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है । 


पत्र १४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७४वाँ वर्ष २१५९ 


संभव है, वद्द मार्ग संप्रदायकी रीतिद्वारा बहुतसे जीवोंको मिल भी जाय, किन्तु दर्शनकी रातिसे 
तो वह बिरले ही जीवोंको प्राप्त होता है । 

यदि जिनभगवानका अभिमत मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संग्रदाय-भेदकी 
कोटिसे निरूपण होना बिलकुल असंभव है, क्योंकि उस मार्गकी रचनाको सांप्रदाधेक खरूपमें छाना 
अत्यन्त कठिन है । 

दर्शनकी अपेक्षासे किसी जीवका उपकारी होने जितना विरोध आता है। 

( २ ) जो कोई महान्‌ पुरुष हुए हैं वे पहिलेस द्वी खख॒रूप ( निजशक्ति ) समझ सकते थे, 
भावी महान्‌ कार्यके बीजको पहिलेसे ही अव्यक्तरूपमें वपन किये रखते थे--अयथवा स्वाचरणको अबि- 
रोध जैसा रखते थे। 

मुझमें वह दशा विशेष विरोधमें पड़ी हुई जेसी मादम होती है | वह विरोध क्‍यों माद्म होता 
है, उसके कारणोंको भी यह्०ों लिख देता हूँ:--- 

१. संसारीकी रीतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे । 

२. ब्रह्मच्यका धारण । 





(२) 
यीतराग दरशेन 
( १ ) उद्देश प्रकरण. ( ३ ) अंग. उपांग: मूल, छेद. 
सवेज्ञ-मीमांसा. आशय प्रकाशिता टीका. 
षट्दरीन अवलोकन. व्यवह्मरहेतु. 
बीतराग अभिप्राथ विचार. परमार्थहेतु 
व्यवहार प्रकरण. परमार्थ गौणताकी प्रसिद्वि. 
मुनिध्म व्यवहार विस्तारका पर्यवसान. 
आगारघधर्म, अनेकांत दृष्टि द्वेतु. 
मतमतांतर निराकरण. स्वगत मतांतर निवृत्तिप्रयत्न. 
उपसद्दार. उपक्रम, उपसंहार. अविसंधि. छोकवर्णन 
( २ ) नवतत्त्वाविवेचन« स्थूलत्व द्वेतु, 
गुणस्थानविवेचन . बर्तमानकालमें आत्मसाधन भूमिका. 
कमंप्रकृतिविवेचन . बीतरागदर्शन व्याख्याका अनुक्रम, 
विचारपद्धति. 
श्रवणादिविवेचन . 
.बोधबीजसंपत्ति- 
जीवाजीवविभक्ति, 


झुद्घात्मपदभावना . 
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( ४ ) मूल, फ उत्तर, 

लोकसंस्थान ! उन उन स्थानोंमें रहनेवार्ली सूर्य चन्द्र आदि वस्तु... 
धर्म अधर्म अस्तिकायरूप द्वन्य ! अथवा नियमित गति हेतु ! 

स्वाभाविक अभव्यत्व ! दुःघम सुषम आदि काल ! 

अनादि अनंत सिद्धि ! मनुष्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण ! 

अनादि अनंतका ज्ञान किस तरह हो ! अप्निकाय आदिका नि्मित्तयोगसे एकदम उत्पन्न 
आत्माका संकोच-विस्तार ! हो जाना ! 


सिद्ध ऊर्धगमन-चेतन, खेडकी तरह क्‍यों नहीं है ! | एक पिद्धमें अनंत सिद्धोंकी अवगाहना ! 
केवलज्ञानमें ठोकालोकका ज्ञान कैसा होता है ! 

छोकरिथिति मर्यादाका हेतु ! 

शाश्वत वस्तु लक्षण ! 


१९८ बम्बई, कातिक १९४७ 
(१) 
उपशम्तभाव 


सोलह भावनाओंसे भूषित होनेपर भी जहाँ स्वयं सर्बोत्कृष्ट माना गया है, वहाँ दूसरोंकी उत्कृ- 
छताके कारण अपनी न्यूनता द्ोती हो, और कोई मत्सरभाव आकर चला जाय तो बह उसको उपशम- 
भाव था, क्षायिक नहीं था; यह नियम है । 

(२) 

वह दशा क्यों घट गई ! और वह दशा बढ़ी क्यों नहीं ! छोकके संब्ंधसे, मानेच्छासे, अजा- 
गृतपनेसे, ओर ख्री आदि परिषहोंकी जय न करनेसे । 

जिस क्रियामें जीवको रंग लगता है, उसकी वहीं स्थिति होती है, ऐपत्ता जो जिनभगवानका 
अभिप्राय है वह सत्य है | 

श्रीतीधकरने महामोहनीयके जो तीस स्थान कहे हैं, वे सत्य हैं । 

अनंतज्ञानी पुरुषोंने जिसका कोई भी प्रायश्चित्त नहीं कहा और जिसके त्यागकी द्वी एकान्त 
आज्ञा दी है, ऐसे कामसे जो व्याकुछ नहीं हुआ, वही परमात्मा है | 


१४९ बन्बई, कार्तिक सुदी १४, १९४७ 
अनन्तकाल्से आत्माका आत्मविषयक जो भ्रान्ति हो रही है, यह एक अवाच्य अद्भुत विचार 
करने जैसी बात है | जहाँ मतिकी गति नहीं, वहाँ बचनकी गति कैसे द्दो सकती है ! 
निरन्तर उदासीनताके क्रमका सेवन करना; सत्पुरुषकी भक्तिमें लीन दोना; सत्पुरुषोंके चरि- 
श्रोंका स्मरण करना; सत्पुरुषोंके लक्षणोंका चिन्तवन करना; सत्पुरुषोंकी मुखाकृतिका हृदयसे अवोकन 
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( कमल का हराम, अकतओण+न्‍्कल-ेक 7, 
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करना; उनके मन, वचन और कायकी प्रत्येक चेष्टाके अद्भुत रहस्योंका फिर फिरसे निदिध्यासन 
करना; और उनके द्वारा माने हुएको स्वेथा मान्य करना | 


१७५०  बम्बई, कातिक सुदी १७, बुध, १९४७ 
निरंतर एक ही श्रेणी रहती है | पूृण हरि-कृपा है । 
( सत्‌ श्रद्धाको पाकर ) 
जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका संग रक्‍्खो | 


१७०१ बम्बई, कातिक वदी ३ शनि, १९४७ 


यह दृढ़ विश्वासपूर्वक मानना कि यदि इसको उदयकालमें व्यवहारका बंधन न होता तो यह 
तुम्हें और दूसरे बहुतसे मनुष्योंको अपूर्ब द्वितको देनेवाला द्वोता। जो कुछ प्रवृत्ति होती है, उसके कारणसे 
उसने कुछ विषमता नहीं मानी, परंतु यदि उसे निवृत्ति होती तो वह दूसरी आत्माओंके लिये मार्ग 
मिलनेका कारण हो जाता | अभी उसे विलंब होगा । पंचमकालकी भी प्रवृत्ति है; इस भबमें मोक्ष 
जानेवाले मनुष्योंका संभव होना भी कम है; इत्यादि कारणोंसे ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके ढिये 
कुछ खेद नहीं | 


१०५२ बम्बई, कातिक वदी ५ सोम. १९४७ 


संतकी शरणमें जा 
सत्संग यह बड़ेसे बड़ा साधन है । 
सत्पुरुषकी श्रद्धाके बिना छुटकारा नहीं । 
इन दो विषयोंका शात्र इत्यादिसि उनको उपदेश करते रहना । सत्संगकी वृद्धि करना। 


१७३ बम्बई, नाखुदा मोहछा, कार्तिक वदी ९ शुक्र. १९४७ 


एक ओर तो परमार्थ-मार्गको शीघ्रतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है, और दूसरी ओर अछख 
८ लय ? में लीन हो जानेकी इच्छा रहती है | यह आत्मा अछख “ लय ? में पूरी पूरी समाविष्ट हो गई 
है | योगके द्वारा समावेश करना यद्दी एक रटन छगी हुई है । परमार्थके मार्गकी यदि बहुतसे मुमुक्ष 
पायें, अलख-समाधि पाये, तो बहुत अच्छा हो, और इसीके लिये कुछ मनन भी है | दीनबंधुकी जैसी 

होगी वैसा हो रहेगा । 

निरंतर द्वी अद्भुत दशा रहा करती है | हम अवधूत हुए हैं; और अवधूत करनेकी बहुतसे 
जीबोंके प्रति दृष्टि हे । 

मद्दावीरदेवने इस कालको पंचमकाल कद्कर दुःषम कद्दा, व्यासने कलियुग कहा, इस प्रकार 


२२२ भौमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १५४ 


अनेक महापुरुषोंने इस काठको कठिन कहा है; यह बात निस्सन्देह सत्य है; क्‍योंकि भक्ति ओर 
सत्संग विदेश चले गये हैं, अथांत्‌ संप्रदायमें नहीं रहे, और इनके मिले ब्रिना जीवका छुटकारा नहीं । 
इस काढम इनका मिलना दुःषम हो गया है, इसीलिये इस कालको दुःषम कहा है, यह बात योग्य 
ही है | दुःपमके विषयमें कमसे कम लिखनेकी इच्छा होती है, परन्तु लिखने अथवा बोलनेकी अधिक 
इच्छा नहीं रही । चेशके ऊपरसे ही समझमें आ जाया करे ऐसी निश्चल इच्छा है। 
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3» श्रीसद्वुरुवरणाय नमः 
१७९ बम्बई, कार्तिक वदी ९ शुक्र. १९४७ 


मुनि ......««के संबंधमें आपका लिखना यथार्थ है| मव-स्थितिकी परिपक्ता हुए बिना, दीन- 
बंधुकी कृपा बिना, और संत-चरणकी सेतव्रा बिना तीनों कालमें भी मार्गका मिलना कठिन ही है। 

जीबके संसार-परिम्रमणके जो जो कारण हैं, उनमें मुख्य सब्रसे बड़े कारण ये हैं कि स्वये जिस 
ज्ञानके विषयमें शंकित हैं, उसी ज्ञानका उपदेश करना; प्रगठरूपमें उसी मार्गकी रक्षा करनी; तथा 
उसके लिये हृदयमें चछ-बिचल भाव होनेपर भी अपने श्रद्धाहुओंको उसी मार्गके यथार्थ होनेका उपदेश 
देना । इसी तरह यदि आप उस मुनिके संबंधमें विचार करेंगे तो यह बात ठीक ठीक छागू होगी । 

जिसका जीव स्वयं ही शंकामें डुबकियाँ खाता हो, फिर भी यदि वह निःशंक मार्गके उपदेश कर- 
नेका दंभ रखकर समस्त जावन बिता दे, तो यह उसके लिये परम शोचनीय है | मुनिके संबंधम यहाँ- 
पर कुछ कठोर भाषाम लिखा गया है, ऐसा माछ्म होता है; फिर भी यहाँ वैसा अभिप्राय बिलकुल 
भी नहीं है । जैसा है वेसाका वैसा ही करुणार्द चित्तसे लिखा है । इसी तरहसे दूसरे अनंत जीव 
पूर्वकालमें भठके हैं, वतैमानकालमें भटक रहे हैं, और भविष्यकालमें भी भठकेंगे । 

जो छूठनेके लिये ही जीता है, वह बंधनमें नहीं आता, यह वाक्य निःसंदेह अनुभवपूर्ण 
है । बंधनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा समझनेपर भी उसी बंधनकी दृद्धि करते रहना, 
उसीमें अपना महत्त्व स्थापित करना, और पूज्यताका प्रतिपादन करना; यह जीवकों बहुत ही अधिक 
भठकानेवाला है । यह बुद्धि संसार-सामाके निकट आये हुए जीवको द्वी होती है; और समर्थ 
चक्रवर्ती जैसी पदवीपर आरूढ़ होनेपर भी उसका ट्याग करके कर-पात्रभें भिक्षा मॉगकर जीने- 
वाले ऐसे जीव संतके चरणोंको अनंत अनन्त प्रेमभावसे पूजते हैं, और वे जरूर ही छूट जाते हैं । 

दौनबंधुकी ऐसी दृष्टि है कि छूटनेके इच्छुकको बाँतना नहीं, और बँधनेके इच्छुकको छोड़ना 
नहीं । यहाँ किसी शेकाशील जीवको ऐसी शंका हो सकती है कि जीवको तो बँधना कभी भी अच्छा 
नहीं लगता, सबको छूटनेकी द्वी इच्छा रह्वती है, तो फिर जीव क्यों बँध जाता है ! इस शंकाका 
इतना ही समाधान है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसे छूटनेकी दृढ़ इच्छा होती है, उसको बंधनकी 
शंका ही मिट जाती है; और इस कथनका साक्षी यह सत्‌ दे । 


पत्र १५५, १५६, १५७ ] विविध पत्र आदि संग्रहं--२४वाँ वर्ष २२३ 
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१७०७  बम्बई, कार्तिक वदी १४ गुरु. १९४७ 

अंतरकी परमार्थ वृत्तियोंको थोड़े समयतक प्रगट करनेकी इच्छा नहीं होती । धर्मकी इच्छा 
करनेवाले प्राणियोंके पत्र, प्रश्न आदिको तो इस समय बंधनरूप माना है; क्योंकि जिन इच्छाओंको 
अभी हालमें प्रगट करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अंश विवश होकर इनके कारणसे प्रगट 
करने पड़ते हैं । 

नित्य नियममें तुम्हें तथा अन्य सत्र भाईयोंकों इस समय तो में इतना ही कहता हूँ कि जिस 
किसी भी मार्गते अनंतकालसे ग्रसित आमग्रहका, अपनेपनका, और असत्संगका नाश हो उसी मार्गमें 
वृत्ति लगानी चाहिये; यही चिंतवन रखनेसे ओर परभवका दृढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंशोंमें जय 
प्राप्त है सकेगी । 


दल न का आ 


अभी हाठमें तो मैं किसीको भी स्पष्टरूपसे धर्मोपदेश देनेके योग्य नहीं, अथवा ऐसा करनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है | इच्छा न होनेका कारण उदयमें रहनेवाले कम ही हैं | में तो यही चाहता हूँ कि 
कोई भी जिज्ञासु वो वह धर्मप्राप्त महापुरुषसे ही धर्मको प्राप्त करे, तथापि मैं जिस बरत॑मानकालमे हूँ 
बह काल ऐसा नहीं है । द 

सबसे पाहिले मनुष्यमें यथायोग्य जिज्ञासुपना आना चाहिये; पूर्वके आग्रहों और असत्संगको 
हटाना चाहिये; और जिससे धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह स्वयं भी उसे पाया हुआ है कि नहीं, 
इस बातकी पूर्ण जाँच करनी चाहिये; यह संतकी समझने जैसी बात है । 


्कलशच कलओओ |. अकाल मो «3 असयाथाह्‌-++का-क 2७ >भाकनक+मन 


१५७ बम्बई, मंगसिर छुदी 9 सोम. १९४७ 


नीचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्याद्गाद घटाया है।--- 

४6 इस कालमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता। ” 

४ इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ” 

४ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ”” 

४ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता । ”” 

८४ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सब कमोसे स्वथा मुक्त नहीं होता। ” 

अब इसके ऊपर सामान्य विचार करते हैं | पढ्िलि एक आदमीने कहा कि इस कालमें कोई 
भी मोक्ष नहीं जाता | ज्योंह्ी यह वाक्य निकला त्याही शंका हुई कि कया इस कालमें महाविदेहसे 
भी मोक्ष नहीं जाते ! वहाँसे तो जा सकते हैं, इसलिये फिरसे वाक्य बोलो | अब उसने दूसरी बार 
कहा।--इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । तब फिर प्रइन हुआ कि जंबू , सुधर्मास्वामी 
इत्यादि कैसे मोक्ष चले गये ? वह भी तो यही काल था; इसलिये फिर वह सामनेवाला पुरुष विचार 
करके बोलाः---इस कालमें, कोई भी इस कालमें जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता। ' फिर ग्रश्न 


२५७ भीमद्‌ राजयन्त [पत्र १५८, १५९ 


हुआ कि किसीका मिथ्यात्व तो नाश होगा या नहीं ? उत्तर मिला कि हाँ, होता है | तो फिर इंका- 
कारने पूँछा कि यदि मिथ्यात्र नष्ट हो सकता है तो मिथ्यातवसे मोक्ष हुआ कहा जायगा या नहीं ! फिर 
सामनेवालेने जवात्र दिया कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अन्तमें शंकाकार बोला कि ऐसा नहीं, परल्तु 
ऐसा होगा कि “ इस कालमें, कोई भी इस काठमें उत्पन्न हुआ सब कर्मोसे सर्वथा मुक्त नहीं होता । ' 

इसमें भी अनेक भेद हैं। परन्तु यहाँतक कदाचित्‌ साधारण स्याद्वाद मानें तो यह 
जैनशास्रके लिये स्पष्टीकरण हुआ जैसा गिना जायगा । वेदान्त आदि तो इस कालमें भी सब कमसे 
सर्वथा मुक्तिका प्रतिपादन करते हैं, इसठिेये अभी और भी आगे जाना पडेगा; उसके बाद कहीं 
जाकर वाक्यकी सिद्धि हो पावे | इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता है 
परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्पृत रहना संभव नहीं; अथवा हो सकता है तो वह 
सत्पुरुषकी कृपासे ही सिद्ध हो सकता है। 

इस समय बस यही। थोड़े लिखेको बहुत समझना। ऊपर लिखी हुई सिर घुमादेनेवा्लीं बातें लिखना 
मुझे पसंद नहीं। राकरके श्रीफलका सभीने वखान किया है; परन्तु यहाँ तो छाल्सहित अमृतका नारि- 
यल है, इसलिये यह कैसे पसंद आ सकता है, परन्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकता। 

अन्तमें आज, कछ और हमेशके लिये यही कहना है कि इसका संग होनेके बाद सब प्रकारसे 
निर्मय रहना सीखना । आपको यह वाक्य कैसा लगता है ! 


१०८ बम्बई, मंगसिर सुदी ९ शानि. १९४७ 
3» सत्रवरूप 
यहाँ तो तीनों ही काल समान हैं । चाढ्ू व्यवहारके प्रति विषमता नहीं है, और उसको 
त्यागनेकी इच्छा रक्‍्खी है, परल्तु पूर्व प्रकृतियोंके हृठाये बिना कोई छुटकारा नहीं । 
कालकी दुःषमता.... ....से यह प्रवृत्ति मार्ग बहुतसे जीबोंकों सतका दर्शन करनेसे रोकता है। 
तुम सबसे यही अनुरोध दे कि इस आत्माके संबंधम दूसरोंसे कोई बातचीत मत करना। 


१०९ बम्बई, मंगसिर छुदो १३ बुध, १९४७ 
आप हृदयके जो जो उद्घार छिखते हैं, उन्हें पढ़कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न ह्वोता हूँ, 
परम प्रसन्नता होती है, और फिर फिरसे सत्युगका स्मरण हो आता है।* 
आप भी जानते ही हैं कि इस कालमें मनुष्योंके मन मायामय संपत्तिकी इच्छायुक्त हो गये हैं। 
किन्हीं विरले मनुष्योंका ही निर्वाण-मार्गकी दृढ़ इच्छायुक्त रहना संभव है। अथवा वह इच्छा किन्हीं 
बिरलेको ही सत्पुरुषके चरणोंके सेवन करनेसे प्राप्त होती है । इसमें संदेह नहीं कि मद्दा अंधकारवाढे 
इस कालमें अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परन्तु क्‍या उपाय किया जाय, इसको तो 
सम्पूर्णतासे जब वह सुझावेगा तभी कुछ उपाय बन सकेगा। 


पत्र १६०, १६१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--र७वाँ वर्षे १५५ 


१६०. पम्बई मंगसिर छुदी १४, १९४७ 
आनन्दमूर्ति सत्स्वरूपको अभेदभावसे तीनों काल नमस्कार करता हूँ 
जो जो इच्छायें उसमें कहीं हैं, वे कल्याणकारक ही हैं; परन्तु इस इच्छाकी सत्र प्रकारकी 
स्फुरणाएँ तो सच्चे पुरुषके चरणकमलकी सेवामें ही अन्तर्भूत हैं (यह सब अनन्तज्ञानियोंका माना हुआ 
निःशंक वाक्य आपको लिखा है ); और वह बहुधा सत्संगमें ही अन्त्भूत है । 
परिश्रमण करते हुए जीवने अनादिकालसे अबतक अपूर्षको नहीं पाया; जो पाया है वह सब 
पू्वानुपूर्व ही है | इन सबकी वासनाका त्याग करनेका अभ्यास करना । ढढ़ प्रेमसे और परम उछाससे 
यह अभ्यास जयवंत होगा, और वह कालठकी अनुकूलता मिलनेपर महापुरुषके योगसे अपूर्बकी 
प्राप्ति करायेगा । 

' सब प्रकारकी क्रियाका, योगका, तपका, और इसके सिवाय अन्य प्रकारका ऐसा लक्ष रखना 
कि आत्माको छुड़ानेके छिये ही सब्र कुछ है; बंधनके लिये नहीं; जिससे बंधन हो उन सबका 
( सामान्य क्रियासे लेकर सत्र योग आदि पर्यत ) त्यागना ही योग्य है । 

मिथ्या नामधारीका यथायोग्य, 


१६१ बम्बई, मंगासेर बदी १४७, १९४७ 


प्राप्त हुए सत्स्वरूपको अभेदभावसे अपूर्व समाधिमें स्मरण करता हूँ 

अन्तिम स्वरूपके समझनेमें और अनुभव करनेमें थोड़ीसी भी कमी नहीं रही है; वह जैसे है 
वैसे ही सब प्रकारसे समझमें आ गया है। सब प्रकारोंका केबछ एकदेश छोड़कर शेष सत्र कुछ 
अनुभवमें आ चुका है । एकदेश भी ऐसा नंहीं रहा जो समझमें न आया हो; परन्तु योग ( मन, 
बचन, काय ) पूर्वक संगहीन होनेके लिये वबनवासकी आवश्यकता है; और ऐसा होनेपर ही वह एकदेश 
भी अनुभवमें आ जायगा, अर्थात्‌ उसीमें रहा जायगा; परिपूर्ण छोकाछोक-ज्ञान उत्पन्न होगा; किन्तु इसे 
उत्पन्न करनेकी (वैसी) आकांक्षा नहीं रह्दी है, तो फिर वह उत्पन्न भी कैसे होगा! यह भी आइचर्यकारक 
है! परिपूर्ण स्वरूपज्ञान तो उत्पन हो चुका ही है; और इस समाधिमेंसे निकछकर छोकाछोक-दर्शनके प्रति 
जाना कैसे होगा! यह भी केवरू एक मुझे ही नहीं, परन्तु पत्र लिखनेवाढेको भी एक शंका होती है । 

कुनबी और कोली जैसी जातिमें भी थोड़े ही वर्षों मार्गकी पाये हुए कई एक पुरुष हो गये हैं। 
जन-समुदायको उन महात्माओंकी पहचान न होनेके कारण उनसे कोई बिरले लोग ही स्वार्थकी सिंद्वि 
कर सके हैं; जीवको उन महात्माओंके प्रति मोह ही उत्पन्न न हुआ, यह कैसा अद्भुत ईश्वरीय 
विधान है!  .,: 
इन सबने कोई अंतिम ज्ञानको पाया न था; परन्तु उसका मिलना उनके बहुत ही समीपमें 
था । ऐसे बहुतसे पुरुषोंके पद वगेरे यहाँ देखे हैं । ऐसे पुरुषोंके प्रति बहुत रोमांच उलसित होता है; 
और मानों निरंतर उनकी चरणोंकी ही सेवा करते रहें, यही एक आकाक्षा रहा करती है । ज्ञानियोंकी 
अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुकों देखकर अतिशय उलास द्वोता है; उसका कारण यही दै कि वे ज्ञानीके चरणोंका 

२९ 
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निरन्तर सेवन किया करते हैं; और इनके इस दासत्वके प्रति हमारा दासत होनेका भी यही कारण 
है। भोजा भगत, निरांत कोली इत्यादि पुरुष योगी ( परम योग्यतावाले ) थे । 

निरंजनपदको समझनेवाले निरंजन कैसी स्थितिमें रखते हैं, यह विचारनेपर उनकी अतीन्द्रिय 
गतिपर गंभीर समाधिपूर्ण हँसी आती है | 

अब हम अपनी दशा किसी भी प्रकारस नहीं कह सकते; फिर लिख तो कहाँसे सकेंगे ! 
आपका दर्शन होनेपर ही जो कुछ वाणी कद सकेगी वह कहेगी, बाकी तो छाचारी है | हमें कुछ 
मुक्ति तो चाहिये नहीं, और जिस पुरुषको जैनदशनका केवलज्ञान भी नहीं चाहिये, उस पुरुषको 
परमेश्वर अब कौनसा पद देगा, क्‍या यह कुछ आपके विचारमें आता है ! यदि आता हो तो 
४ करना; अन्यथा यहाँप्ते किसी रीतिसे कुछ भी बाहर निकाछा जा सके ऐसी संभावमा दिखाई 
नहीं देती । 

आप बासम्बार लिखते हैं कि दर्शनके लिये बहुत आतुरता है, परन्तु मह्ाबीरंदेवने इसे पंचम- 
काल कहा है, और व्यासभगवानूने कलियुग कहा है; वह कहाँसे साथ रहने दे सकता है! और 
यदि रहने दे तो आपको उपाधिमुक्त क्‍यों न रक्‍्खे ! 





१६२ बम्बई, मंगसिर वदी १७, १९४७ 
यह भूमि ( बम्बई ) उपाधिका शोभा-स्थान है । 
सर आदिको यदि एकबार भी आपका सत्संग हो जाय तो जहाँ एक लक्ष करना चाहिये 
वहाँ लक्ष हो सकता है, अन्यथा होना दुर्लभ है, क्योंकि हालमें हमारी बाह्मब्त्ति बहुत कम है । 


१६३ । बम्बई, पोष सुदी ५ गुरु. १९४७ 
अलख नाम धुनी लगी गगनमें, मगन भया मन मेरा।जी । 
आसन मारी सुरत हृदधारी, दिया अगम-घर डेराजी । 
दरब्या अलख देदाराजी । 





१ ६ १, बम्बई, पोष सुदी १० सोम, १९४७ 
प्रस्नव्याकरणमें सत्यका माहात्म्य पढ़ा है, उसपर मनन भी किया था। 
हालमें हरिजनकी संगतिके अभावसे कार कठिनतासे व्यतीत होता है | दवरिजनकी संगतिमें 
भी उसके प्रति भक्ति करना यह बहुत प्रिय छगता है | 
* . आपकी परमार्थविषयक जो परम आकांक्षा है, वह ईश्वरेच्छा हुई तो किसी अपूर्व मार्गत सफल 
हो जायगी । जिनको भ्रांतिके कारण परमार्थका छक्ष मिलना दुर्लभ हो गया है, ऐसे भारतक्षेत्रवासी 
मनुष्योंके प्रति वह परम कृपालु परमकृपा करेगा; परन्तु अभी ह्वाल्में कुछ समयतक उसकी इच्छा हो, 
ऐसा माद्वम नहीं होता | 


पत्र १६९, १६६, १६७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २५७ 


१६५. बम्पर पौष सुदी १४ झुक, १९४७ 
करना फकीरी क्या दिलगीरी; सदा मगन मन रहनाजी 
मुम॒क्षुओंकी इस बृत्तिकों अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थकी चिंताका होना यह एक 
जुदा विषय है | अंतरंगमेंसे व्यवह्वारकी चिताका वेदन कम करना यह मार्ग पानेका एक साधन है। 
हमारी वृत्ति जो करना चाहती है, वह एक निष्कारण परमार्थ ही है; और इस ब्रिषयमें आप भी 
बारम्बरार जान ही चुके हैं; तथापि कुछ समवाय कारणकी न्यूनताके कारण अभी हालमें तो बैसा कुछ 
अधिक नहीं किया जा सकता; इसलिये अनुरोध है कि ऐसा कथन प्रगठ न करना कि हालमें हम कोई 
परमाथे-ज्ञानी हैं, अथवा समर्थ हैं, क्‍योंकि यद्द हमें वर्तमानमें प्रतिकूल जैसा है । 
तुममेंसे जो कोई मार्गको समझे हैं, वे उसे साध्य करनेके लिये निरन्तर सत्पुरुषके चौरिप्रका मनन 
करना चाढ रकखें; उस विषयमें प्रसंग आनेपर हमसे पूँछे, तथा सत्शाखका, सत्कधाका और सदबतका 
सेवन करें | 
वि. निमित्तमात्र 
१६६ बम्बई। पौष वदी २ सोम, १९४७ 
हमको प्रत्येक मुमुक्षुओंका दासल् प्रिय है; इस कारण उन्होंने जो कुछ भी उपदेश किया है, 
उसे हमने पढ़ा है | यथायोग्य अवसर प्राप्त हवोनेपर इस विषयमें उत्तर लिखा जा सकेगा; तथा अभी हम 
जिस आश्रम ( जिस स्थितिमें रहना है वह स्थिति ) में हैं उसे छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 
तुमने हमारे समागमकी जो आवश्यकता बताई वह अवश्य हितेषी है; तथापि अभी इस दशाकों 
पानेका योग नहीं आ सकता। यहाँ तो निरन्तर ही आनन्द है । वहाँ सबको धर्मयोगकी बृद्धि करनेके 
लिये विनति है| द 


१६७ बम्बई, पौष १९४७ 
४८ जीवको मार्ग महीं मिला, इसका क्‍या कारण है ””! इस बातपर बारम्बार विचार करके यदि 


योग्य छगे तो साथका ( नीचेका ) पत्र पढ़ना । हमें तो माछूम होता है कि मार्ग सरल है, सुलभ है, 
परन्तु प्राप्तिका योग मिलना ही दुर्कमभ है | 


. - सत्स्बरूपको अभेदभावसे ओर अनन्य भक्तिसे नमोनमः 
जो निरन्तर अग्रतिबद्धभावसे विचरते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञाकी सम्यक्‌ प्रतीतिके 
हुये बिना, तथा उसमें अचल स्नेह हुए बिना सत्स्वरूपके विचारकी यथार्थ प्राप्ति नहीं होती, और 
बैसी दशा अनेसे जिसने उनके चरणाराबिन्दका सेवन किया है, वह पुरुष वैसी दशाको क्रम क्रमसे 
पा जाता है। इस मार्गंका आराधन किये ब्रिना जीवने अनादिकालसे परिश्रमण किया है। जहाँतक 
जीवको स्वच्छंदरूपी अंधापन मौजूद है, वहाँतक इस मार्गका दर्शन नहीं होता । यह अंधापन हटा- 
नेके लिये जीवको इस मार्गका विचार. करना चाहिये; दृढ़ मोक्षेष्छा करनी चाहिये; और इस विचारमें 


२२५८ ओऔीमद्‌ राजचन्द [ पत्र १६८, १६९ 
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अप्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्गकी प्राप्ति होकर अंधापन हट सकता है | अनादिकाल्से जीत्र उल्टे 
मा्गपर चल रहा है; यच्पि उसने जप, तप, शाल्लाध्ययन वगैरे अनन्तत्रार किये हैं, तथापि जो 
कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिले ही कद्द दिया हे । 

सूथगडांगसूत्रमें जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने अद्टानवें पुत्रोंकी उपदेश किया है, और उन्हें 
मोक्ष-मार्गपर चढ़ाया है, वहाँ इस तरहका उपदेश दिया हैः--हे आयुष्मानों | इस जीवने एक बात 
छोड़कर सब कुछ किया है; तो बताओ कि वह एक बात क्‍या है? तो निश्चयपूत्रक कहते हैं कि 
सत्पुरुषका कहा हुआ वचन---उसका उपदेश; इसे इस जीवने नहीं सुना, और ठीक रीतिसे नहीं 
धारण किया; और हमने उसीको मुनियोंका सामायिक ( आत्म-स्रूपकी प्राप्ति ) कहा है । 

सुधमौस्वामी जम्बूस्वामीको उपदेश देते हैं कि, जिसने समस्त जगत्‌का दर्शन किया है, ऐसे 
महावीरभगवानने हमें इस तरह कहा हैः--गुरुक आधीन होकर आचरण करनेवाले ऐसे अनन्त 
पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है। 

एक इसी जगह नहीं परन्तु सब जगह और सब शात्तोंमें यही बात कहनेका उद्देश है। 

आणाए धम्मो आणाए तवो 
आज्ञाका आराधन ही धर्म है; आज्ञाका आराधन ही तप है--- 
यह आशय जीवको समझमें नहीं आया, इसके कारणोंमेंसे प्रधान कारण स्वच्छंद है। 


१६८ बम्बई, पौष १६४७ 
सत्सवरूपको अमेदरूपसे अनन्य 'मक्तिसे नमस्कार 
जिसको मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे सब बिकल्पोंको छोड़कर केवक यही एक विकल्प फिर 
फिरसे स्मरण करना आवश्यक है!--- 
४ अनंतकालसे जीव परिश्रमण कर रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्‍यों नहीं होती ! और 
वह निवृत्ति क्या करनेसे हो सकती है ! 
इस वाक्यमें अनन्त अथे समाविष्ट हैं; तथा इस वाक्यमें उपरोक्त चिंतवन किये बिना और 
उसके लिये दृढ़ होकर तन्मय हुए ब्रिना मार्गकी दिशाका किंचित्‌ भी भान नहीं होता, पूर्वमें नहीं 
हुआ, और भविष्यकालमें भी नहीं होगा। हमने तो ऐसे ही जाना है, इसलिये तुम सबको भी इसीकी 
खोज करना है; फिर उसके बाद ही, दूसरा क्या जाननेकी जरूरत है, उस बातका पता चलता है । 


१६९ बम्बई, माघ छुदी ७ रबि. १९४७ 
जिसे मु- पनेसे रहना पड़ता है ऐसे जिज्ञासु ! 
जीवके दो बड़े बंधन हैं-...एक स्वच्छेद और दूसरा प्रतिबंध | जिसकी स्वच्छेदता दृठानेकी इच्छा 
है, उसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये; तथा जिसकी प्रतिबंध हटानेकी इच्छा है, उसे सर्व- 
संगका त्यागी होना चाहिये | यदि ऐसा न द्वोगा तो बंधनका नाश न द्वोगा। जिसका स्वच्छुंद नष्ट हो. 


पत्र १७०, १७१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे २२९ 


गया है, उसका प्रतिबंध भी अवसरके प्राप्त होनेपर नाश होता है; इतनी शिक्षा स्मरण 
करने योग्य है । 

: यदि व्याख्यान करना पड़े तो करना, परन्तु व्याख्यान करनेकी योग्यता अभीतक मुझमें 
नहीं है; और यही मुझे प्रतिबंध हे---ऐसा समझते हुए उदासीन भावसे व्याख्यान करना | व्याख्यान 
न करना पड़े इसके लिये यथाशक्य श्रोतृवगको जितने राचिकर प्रयत्न हो सकें उतने सब करना; 
किन्तु यदि वैसा करनेपर भी व्याख्यान करना ही पड़े तो उपरिनिर्दिष्ट उदासीन भावसे ही करना । 


+ >> जे “जन “पननकोन जम«-ःम-मजमम+- + नेक पकणम+ न 


१७० बम्बई, माघ सुदी ९ भौम. १९४७ 


ज्ञान परोक्ष है किंव्रा अपरोक्ष, इस विषयको पतन्रमें नहीं लिखा जा सकता; परन्तु सुधाकी धाराके 
पछिका कुछ दर्शन हुआ है; और यदि कभी असंगताके साथ आपका सत्संग मिला तो वह अंतिम 
परिपूर्ण प्रकाश कर सकता है, क्योंकि उसे प्रायः सब प्रकारसे जान लिया है; और वही उसके दर्शनका 
मार्ग है | इस उपाधियोगमें भगवान्‌ इस दर्शनको नहीं होने देंगे, इस प्रकार वे मुझे प्रेरित किया 
करते हैं; अतएव जिस समय एकांतबासी हो सकेंगे उस समय जान बूझकर भगवानका रक्‍्खा हुआ 
पड़दा थोड़े ही प्रयत्नस हट जायगा । 


१७१ बम्ब३, माघ सुदी ११. गुर १९४७ 


सतको अभेदभावसे नमोनमः 
दूसरी सब प्रवृत्तियोंकी अपेक्षा जीबको योग्यता प्राप्त दो, ऐसा विचार करना योग्य है; और 
उसका मुख्य साधन सब प्रकारके काम-भोगसे वैराग्यसद्वित सत्संग है । | 
सत्संग ( समान वयवाले पुरुषोंका--समगुणी पुरुषोंका योग ) में जिसको सतका साक्षा- 
त्कार हो गया है ऐसे पुरुषके वचनोंका अनुशीलन करना चाहिये, और उसमेंत्ते योग्य काल आनेपर 
सतकी प्राप्त होती है । द 
जीव अपनी कल्पनासे किसी भी प्रकारसे सतको प्राप्त नहीं कर सकता । सजीवन मूर्ति ग्राप्त 
होनेपंर द्वी सत्‌ प्राप्त होता है, सत्‌ समझमें आता है, सत्‌का मार्ग मिलता है, और सतपर ढक्ष 
आता है; सजीवन मूर्तिके लक्षेके बिना जो भी कुछ किया जाता है, वह सब जीवको बंधन ही है 
यही हमारा हार्दिक अभिमत है। 
यह काल मुलभबोधित् प्राप्त द्वोनेमें विप्नरूप है, फिर भी दूसरे कार्ोकी अपेक्षा अभी उसका 
विषमपना बहुत कुछ कम है; ऐसे समयमें जिससे वक्रपना और जड़पना प्राप्त होता है ऐसे 
मायारूप व्यवहारमें उदासान होना ही श्रेयस्कर है........ सतका मार्ग तो कहीं भी दिखाई नहीं देता | 
तुम सबको आजंकल जो कोई जैनदर्शनकी पुस्तकें पढ़नेका परिचय रहता द्वो, उसमेंसे जिस 
भागमे जगतका विशेष वर्णन किया द्वो उस भागके पढ़नेका छक्ष कम करना; तथा जीवने क्या नहीं 
किया, और उसे अब क्या करना चाहिये, इस भागके पढ़नेका और विचारनेका विशेष छक्ष रखना । 
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जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, उसका 
निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकारसे 
प्रगट न करना । ऐसी धर्म-कथा किसी हृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना ( वह भी यदि वह इच्छा 
रखता हो तो ), जिससे उसका छक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सब अपनी सफलताके 
लिये ही मिथ्या धर्म-बासनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना सीखो। जो 
कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य दै 
नहीं, यह हमारा निश्चय है । 

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान्‌ साधन है, और असत्संग महान विष्न है । 
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उपाधि-योगके कारण यदि शासत्र-वाचन न द्वो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परन्तु 
उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निद्दत्तिमें बैठनेकी बहुत 
आवश्यकता है, और उपाणिमें भी निवृत्तिके छक्ष रखनेका ध्यान रखना । 

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें छगाये रखे तो 
मनुष्यत्वका सफल द्वोना कैसे संभव हो सकता है! मनुष्यत्वकी सफछताके लिये द्वी जीना कल्याण- 
कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये | तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना 
योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निदृत्ति प्राप्त करनी चाहिये । निवृत्तिका अभ्यात्त किये 
बिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है । 

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महालक्षको रखते 
हुए ऐसी मिथ्या वासनाएं किस तरद्द दूर हों, इसका विचार करनका प्रयत्न चाह्ू रखना | 
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(१) 
वचनावली 

१. जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्छुखसे वियोग हुआ है, ऐस। 
सब्र धमौमें माना है । 

२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा सन्देह- 
रहित मानना । 

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानके पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वाभाविकरूपसे समझमें 
आनेवाली बात है; तो भी जीव छोक-लजा आदि कारणोंसे . अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, 
अनंतानुबंधी कषायका मूल है । 

9. जो ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुतार चढना . चाहिये, ऐसा 
जिनागम भादि सभी शालतत्र कहते हैं.। अपनी इच्छासे चलते हुए जीष अनादिकालसे भठक रहा दे । 
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. ७५, जबतक प्रत्यक्ष-ज्ञानीकी इच्छानुसार, अथोत्‌ उसकी आज्ञानुसार नहीं चला जाय, तब- 
तंक अक्षानकी निद्धाति होना संभव नहीं । 

६. ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन वही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मन, धनकी आसक्तिका 
त्याग करके उसकी भक्तिमें लगे । 

७. यथ्यपि ज्ञानी छोग भक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु उशस्तको किये बिना मोक्षामिलाषीको 
उपदेश नहीं छगता, तथा वह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये मुमुक्षु- 
ओंको ज्ञानीकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, ऐसा सत्पुरुषोंने कहा है | 

८. ऋषभदेवजीने अपने अद्वानवें पुत्रोंको शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही माग बताया था। 

९. पराक्षित राजाको झुकदेवजीने यही उपदेश किया है । 

१०. यदि जीव अनन्त काछतक भी अपनी इच्छानुसार चलकर परिश्रम करता रहे तो भी 
वह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराधक अन्‍्तपरुह्वु्तमें भी केवल- 
ज्ञान पा सकता है । 

११. शास्रमें कहीं हुई आज्ञायें परोक्ष हैं, और वे जीवको अधिकारी द्वोनेके लिये ही कहीं गई 
हैं; मोक्षप्राप्तिके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये । 


(२) 
चाहे जेसे विकट मार्गसे भी यदि परमात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य 
है । सरल मार्ग मिलनेपर उपाधिके कारणसे तन्मय भक्ति नहीं रहती, और एकसरीखा स्नेह नहीं 
उभराता; इस कारण खेद रहा करता है, और बारम्बार बनवासकी इच्छा हुआ करती है । यथपि 
वैराग्य तो ऐसा है कि प्रायः घर और वनमें आत्माको कोई भी भेद नहीं लगता, परन्तु उपाधिके प्रसंग- 
के कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जरूरत रहा करती है, जिससे कि उस समय परम 
स्नेहपर आवरण लाना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह ओर अनन्य प्रेममाक्तिके आये. त्रिना देहत्याग 
करनेकी इच्छा नहीं होती । 
यदि कदाचित्‌ सब आत्माओंकी ऐसी ही इच्छा हो तो कैसी भी दौनतासे उस इच्छाको 
निवृत्त करना, किन्तु प्रेममक्तिकी पूर्ण छय आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और बारम्बार 
यही रठन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि (वनमें जाँय ” * बनमें जाँय * | यदि आपका निरं- 
तर सत्संग रहा करे तो हमें घर भी वनवास ही है । 
.... श्रीमद्लमागवतमें गीपांगनाकी सुंदर आख्यायिका दी हुई है, और उनकी पभ्रेमर्भक्तिका वर्णन 
किया है । ऐसी प्रेममक्ति इस कलिकाहमें प्राप्त होना कठिन है, यथपि यह सामान्य कथन है, तथापि 
कलिकालमें निश्चय मतिसे यही रठन लगी रदे तो परमात्मा अनुम्रह् करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान 
करता है । यह दशा बारम्बार याद आती है; और ऐसा उन्मत्तपना परमात्माको पानेका परमद्वार है; 
यद्दी दशा विदेद्दी थी । 
: भरतजीको हरिणंके संगसे जन्मकी वृद्धि हुई थी, और उससे वे जड़मरतके भवमें असंग होकर 


१३९ भीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र १७४ 
रहे थे | इसी कारणसे मुझे भी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा ह्वो जाता है 
कि असंगताके बिना परम दुःख होता है | अनंतकाल्से प्राणीकों जितना यम दुःखदायक नहीं छगता 
उससे भी अधिक हमें संग दुःखदायक छगता है | ऐसी बहुतसी अंतर्दवत्तियाँ हैं जो एक ही प्रवाहकी 
हैं, जो लिखी भी नहीं जातीं, और उन्हें लिखे बिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका बियोग सदा 
खलता रहता है; कोई सुगम उपाय भी नहीं प्रिछता | उदयकर्म भोगते हुए दौनता करना उचित 
नहीं | भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है । 

सत्‌ सत्‌ और सतके साधन स्वरूप आप वहाँ हैं | अधिक क्या कहें! इंश्वरकी इच्छा ऐसी ही 
है, और उसे प्रसन्न रक्खे ब्रिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशामें न रहें और मनमाना 
करें | परम ,... .... ..« के कारण प्रेमभक्तिमय ही रहें, परन्तु प्रारब्त्र कर्म प्रबछ है । 
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सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परन्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह गुप्त शिक्षा, 
जिसने हृदयमें इस बातका अन्नुभव किया है, ऐसे ब्वानियोंकी है 

यहाँ परमानन्द है । असंगदृत्ति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन माद्म होता है | जिसका 
यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुआ 
है, ऐसे मद्वाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रज हैं; और 
तीनों कालमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना दे कि ऐसा ही प्रेम बना रहे । 

आज ग्रभातसे निरंजनेदवबका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है | आज बहुत दिनसे 
इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है । श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपियाँ भगवान्‌ 
बासुदेव (कृष्णचन्द्र) को मक्खनकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिये निकलीं थीं; वह प्रसंग आज बहुत 
याद आ रहा है । जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्नदक-कमल है, ओर वही यह मक्खनकी 
मटकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान्‌ वासुदेव हैं। सतपुरुषकी 
चित्तवृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उछासमें आकर दूसरी किन्हीं मुमुक्षु आत्माओंसे 
कहती है कि 'कोई माधव लो, हौरे कोई माधव छो'-.-अर्थात्‌ वह बृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी 
प्रात्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं; 
इसलिये तुम इसे प्राप्त करो । उल्लासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषको 
प्राप्त करो, ओर यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते द्वो तो हम तुम्दें इस आदिपुरुषको दे दें | 
हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकलीं हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देतीं हैं; कोई ग्राहक बनो, 
अचल प्रेमसे कोई आहक बनो, तो हम वाझुदेवकी प्राप्ति करा दें | 

मठकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल-कमलमें वासुदेव- 
भगवान्‌ मिल गये हैं | मक्खनका केवल नाममात्र ही है | यदि समस्त सृष्टिको मथकर मक्खन 
निकालें तो केवढ एक अमृतरूपी वाम्नुदेवभगवान्‌ द्वी निकलते हैं | इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप 


पत्र १७५, १७६ ] विविध पत्र आदि संप्रह-२४वाँ वर्ष २६३ 


यही है, किन्तु उसको स्थूल बनाकर, ब्यासर्जाने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी 
अद्भुत भक्तिका परिचय दिया है | इस कथाका और समस्त भागबतका अक्षर अक्षर केवछ इस एकको 
ही प्राप्त करनेके उददेशसे भरा पड़ा है; और वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। 
आज बहुत ही ज्यादा स्मरणमें है, क्‍योंकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी 
दशा परम अद्भुत है | ऐसी दशासे जीत्र उन्मत्त हुए बिना न रहेगा । तथा वासुदेवहरि जान बूझकर 
कुछ समयके लिये अन्तर्धान भी हो जानेवाले लक्षणोंके धारक हैं; इसीछिये हम असंगता चाहते हें; 
और आपका सहवास भी असंगता ही है, इस कारण भी वह हमें विशेष प्रिय है । 

यहाँ सत्संगकी कमी है, और विकट स्थानमें निवास है। दरि-इच्छापूर्वक द्वी धूमने फिरनेकी 
वात्ति रकखी है, इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं; परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता; 
यहा चिंता निरन्तर रहा करती है । 

अनेक अनेक प्रकारसे मनन करनेपर हमें यही दृढ़ निश्चय हुआ है कि भक्ति ही सर्बोपरि मार्ग 
है; ओर वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो वह 
क्षणभरमें मोक्ष दे सकती है । 

विशेष कुछ लिखा नहीं जाता; परमानन्द है, परन्तु असत्संग है, अर्थात्‌ सत्संग नहीं है। 

(२) 
किसी ब्रह्मरसके भोक्ताको कोई विरछा योगी ही जानता है । 
१७५७ बम्बई, माघ वदी ३, १९४७ 

भेजी हुई वचनावलीमें आपकी प्रसन्नता होनेसे हमारी प्रसन्नताको उत्तेजना मिली | इसमें 
संतका अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया गया है | यदि बह एक ही वृत्तिसे इन वाक््योंका आराधन करेगा, 
और उसी पुरुषकी आज्ञामें लीन रहेगा तो अनन्तकाठतसे प्राप्त हुआ परिश्रमण मिट जायगा । 
...._ उसे मायाका विशेष मोह है, और वही मार्गके मिलनेमें महान्‌ प्रतिबंध माना गया है, इस- 
लिये मेरी उससे ऐसी बृत्तियोंकों धीरे धीरे कम करनेकी प्रार्थना है। 





१७६ बम्बई, माघ वदी ११ शुक्र. १९४७ 


तत्र को सोहः का शोकः एकत्वसनुपदयतः 
जो सर्वत्र एकत्व ( परमात्मस्वरूप ) को ही देखता है, उसे मोह क्या ओर शोक क्‍या ! 
यदि वास्तविक छुख जगत्‌की दृष्टिम आया होता तो ज्ञानी पुरुषोंसे नियत किया हुआ मोक्ष- 
स्थान ऊष्जैलोकमें नहीं होता; परन्तु यह जगत्‌ ही मोक्ष-स्थान होता | 
यद्यपि यह बात सत्य ही है कि ज्ञानीको तो सर्वत्र ही मोक्ष है; फिर भी उस ज्ञानीको यह 
२ 

कोई ब्रह्वरसना जी कि ब्रक्षससना भोगी | 
जाणे कोई वीरछा योगी, कोई ब्रह्मरसना भोगी.। 








त विना+ विनफ लक “ जंग बाज ली लकी कम 





; श 


२३७ भीमद्‌ राजंयन्द्र्‌ [पत्र १७७, १७८, १७९ 


जगत्‌ भी, जहाँ मायापूर्वक दी परमात्माका दर्शन है, कुछ विचारकर पग रखने जैसा ढुगता है; इसी- 
लिये हम असंगताकी इच्छा करते हैं, अथवा आपके संगकी इच्छा करते हैं, यह योग्य ही है । 














१७५७ बम्बई, माघ वदी १३ रवि. १९४७ 
गाढ़ पीरेचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो ढिखें। 
पारमाथिक विषयमें हालमें मौन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा है। जबतक हम असंग न 
होंगे, और उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तबतक हम प्रगट रीतिसे मार्गौपदेश न करेंगे; 
ओर सब महात्माओंका ऐसा ही रिवाज है; हम तो केवल दीन हैं | भागवतवाली बात हमने आत्म- 
ज्ञानसे जानी है । 


१9८ बम्बई, माघ वदोौ १३ रवि. १९४७ 

आपको मेरे प्रति परम उल्लास होता है, और उस विषयमें आप बारम्बार प्रसन्नता प्रगट 

करते हैं; परन्तु हमारी प्रसन्नता अभीतक अपने ऊपर नहीं होती; क्‍योंकि जैसी चाहिये वैसी असंग- 

दरासे नहीं रहा जाता; ओर मभिथ्या प्रतिबंधम वास रहता है | यथ्रपि परमार्थके लिये परिपूर्ण इच्छा 

है, परन्तु अभी उसमें जबतक ईश्रेच्छाकी सम्मति नहीं हुई तबतक मेरे विषयमें मन ही मनमें समझ 

रखना; और चाहे जैसे दूसरे मुमुक्षुऑओको भी मेरा नाम छेकर कुछ न कहना | अभी हालमें हमें ऐसी 
दशासे ही रहना प्रिय है । 





१७९ बम्बई, माघ वदी १३, १९४७ 


यद्रपि किसी भी क्रियांका भंग नहीं किया जाता तो भी उनको वैसा छगता है, इसका कोई 
कारण होना चाहिये; उस कारणको दूर करना यह कल्याणरूप है। 

परिणामम ५“ सत्‌ ' को प्राप्त करानेबाली और प्रारंभमें * सत्‌ ” की हेतुभूत ऐसी उनकी रुचिको 
प्रसन्नता देनेवाली वैराग्य-कथाका प्रसंग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समागमसे भी 
कल्याण ही वृद्धिंगत होगा, और पहला कारण भी दूर हो जायगा । 

जिसमें प्रथिवी आदिका विस्तारसे बिचार किया है, ऐसे वचनोंकी अपेक्षा * वैताडिक * अध्ययन 
जैसे वचन वैराग्यकी वृद्धि करते हैं, ओर उसमें दूसरे मतवाले प्राणीको भी अरुचि नहीं होती । 

जो साधु तुम्हारा अनुकरण करते हों, उन्हें समय समयपर कहते रहना कि “ धमं उसीको 
कहा जा सकता है जो धर्म होकर परिणमे; ज्ञान उसीको कद्दा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर 
परिणमे; यदि तुम मेरे कहनेका यह द्वेतु न समझो कि हम जो सब क्रियायें और वाचन 
इत्यादि करते हैं, वे मिथ्या हैं, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ” | इस प्रकार 
कहकर उन्हें यह कहना चाहिये कि यह जो कुछ हम करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात बाकी रह 
जाती है कि जिससे “ धर्म और ह्ञान ! हमें अपने अपने रूपमें नहीं परिणमाते, तथा कषाय और 


पत्र १८० ] विविध पत्र आदि संप्रह--२७वाँ वर्षे २३५ 


मिथ्यात्व ( संदेह ) मंद नहीं होते; इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुनः पुनः विचार करना चाहिये; 
और उसका बिचार करनेपर हम कुछ न कुछ फल पाये बिना न रहेंगे । हम छोग सब कुछ जाननेका 
तो प्रयत्न करते हैं, परन्तु हमारा ' संदेह ' कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नहीं करते। और 
जबतक ऐसा न करेंगे तबतक सन्देह कैसे जा सकता है; और जबतक सनन्‍्देह है, तबतक 
ज्ञान भी नहीं हो सकता; इसलिये सन्देह हटनेका प्रयत्न करना चाहिये । वह संदेह यह है कि 
जीव भव्य है या अभब्य £ मिथ्याद्धष्टि है या सम्यग्हष्टि ! आसारनासे बोध पानेवाला है या कठिनतासे 
बोध पानेवाला ? निकट संसारी है या अधिक संसारी ? जिससे हमें ये सब बातें माद्म हो सकें 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये | इस प्रकारकी ज्ञान-कथाका उनसे प्रसंग रखना योग्य है । 

परमार्थके ऊपर प्रीति होनेमें सत्संग ही सर्वोत्कृष्ट और अनुपम साधन है; परन्तु इस काहमें 
वैसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन है; इसलिये जीवको इस विकटतामें रहकर पार पानेमें 
विकट पुरुषार्थ करना योग्य है; और वह यह कि “ अनादिकालछसे जितना जाना है उतना सबका 
सब अज्ञान ही है; उस सबका विस्मरण करना चाहिये । ”' 

८ सत्‌ ” सत्‌ ही है, सरल है, ओर सुगम है, उसकी सर्वत्र प्राप्ति हो सकती है; परल्तु 
८ सतको * बतानेवाला कोई “ सत्‌ ” चाहिये । 

नय अनंत हैं । प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण-धर्म-हैं; उनमें अनंत नय परिणमते हैं; इसलिये 
एक अथवा दो चार नयोंद्वारा वत्तुका सम्पूर्ण वर्णन कर देना संभव नहीं है; इसलिये नय 
आदिम समतावान ही रहना चाहिये | ज्ञानियोंकी वाणी “ नय * में उदासीन रहती है; उस 
वाणीको नमस्कार हो | 


* १८० वा माप वदी १३, १९४७ 
(१) 

नय अनन्त हैं; प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणोंसे, ओर अनन्त धर्मीसे युक्त है। एक एक गुण और 
एक एक धर्ममें अनंत नयोंका परिणमन होता रहता है; इसलिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना 
चाहें तो नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये; बहुत करके इस बातको ज्ञानी 
पुरुष ही जानते हैं; और वे नय आदि मार्गके प्रति उदासीन रहते हैं; इससे किसी नयका एकांत खंडन 
थी नहीं होता, और न किसी नयका एकान्त मण्डन ही होता है | जितनी जिसकी योग्यता है उस 
नयकी उतनी सत्ता ज्ञानी पुरुषोंको मान्य होती है । जिन्हें मार्ग प्राप्त नही हुआ ऐसे मनुष्य 'नय' का 
आम्रदद करते हैं; और उससे विषम फलकी प्राप्ति होती है | जहाँ किसी भी नयका विरोध नहीं होता 
ऐसे ज्ञानियोंके वचनोंको हम नमस्कार करते हैं। जिसको ज्ञानीके मार्गकी इच्छा दवो ऐसे प्राणीको तो 
नय आदियमें उदासीन रहनेका द्वी अभ्यास करना चादिये; किसी भी नयमें आग्रह नहीं करना चाहिये; 
और किसी भी ग्राणीको इस मार्गस कष्ट न देना चाहिये; और जिसका यद्द आम्रद्द दूर हो गया दै, 

बह किसी भी तरबइतसे प्राणियोंको क्लेश पहुँचानेकी इष्छा नहीं करता । 


२३६ श्रीमद्‌ राजयन्दर [ पत्र १८१, १८२ 
(२) 


नाना प्रकारके नय, नाना प्रकारके प्रमाण, नाना प्रकारके मंगजाल, और नाना प्रकारके अनुयोग 
ये सत्र छक्षणारूप ही हैं; छक्ष तो केवछ एक सचिदानन्द है । 


१८१ बन्बई, माघ वदी १३, १९४७ 


* सत्‌ ? कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर लगता है; और यही जीवका मोह है । “ सत्‌ ” जो कुछ 
है, वह ' सत्‌ ही ' है, वह सरल है, सुगम है; और उसकी सत्रत्र प्राप्ति हो सकती है; परन्तु जिसको 
भ्रांतिहप आवरण-तम छाया हुआ है उस प्राणीको उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? अंधकारके चाहे 
कितने भी भेद क्‍यों न करें किन्तु उनभें कोई ऐसा भेद नहीं आ सकता जो उजाला हो । जिसे 
आवरण-तिमिर ब्याप्त है ऐसे प्राणीकी कल्पनामेंकी कोई भी कल्पना “ सत्‌ ” मादम नहीं होती; और 
वह ग्राणी * सत्‌ ” के पासतक भी आ सके यह संभव नहीं है | जो “सत्‌ ? है वह श्रांति नहीं 
है, वह भ्रांतिसे सर्वथा व्यतिरिक्त (जुदा ) है; कल्पनासे “ पर ” (दूर ) है; इसलिये जिसने उसको 
प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय किया है, उसे “ वह स्वयं कुछ भी नहीं जानता,” ऐसा पहिले दृढ़ निश्चय- 
युक्त विचार करना चाहिये, और बादमें * सत्‌ ! की प्रा्तिके लिये ज्ञानीकी शरणमें जाना चाहिये; 
ऐसा करनेसे अवश्य ही मार्गकी प्राप्ति होती है । 

ये जो बचन लिखे हैं, वे सत्र मुमुक्षुओंकों परमबन्धुके समान हैं, परमरक्षकके समान हैं, 
और उन्हें सम्यक्‌ प्रकारसे बिचार करनेपर ये परमपदको देनेवाले हैं। इनमें निर्ग्नन्य प्रवचनकी 
समस्त द्वादशांगी, षट््‌दशनका सर्वोत्तम तत्त, और ज्ञानीके उपदेशका बीज संक्षेपसे कह दिया है; इस- 
लिये फिर फिरसे उनकी सँभाछ करना, विचारना, समझना, समझनेका प्रयत्न करना; इनको बाधा 
पहुँचानेवाले दूसरे प्रकारोंस उदासीन रहना; और इन्हींमें ही इत्तिका लय करना; तुम्हें और अन्य 
किसी भी मुमुक्षको गुप्त रीतिस कहनेका हमारा यही एक मंत्र है। इसमें * सत्‌ ' ही कहा है, यह समझने- 
के लिये. अधिकसे अधिक समय अबहय लगाना । 


१८२ बम्बईं, माघ वदी १३, १९४७ 


सत्स्वरूपको अमभेदभावसे नमोनमः 
क्या टिखें? वह तो कुछ सूझता भी नहीं; क्योंकि दशा कुछ जुदी ही रहती है; फिर भी प्रसंग 
पाकर कोई सददृत्ति देनेवाली पुस्तक होगी तो भेजूँगा। 
हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी भी भक्ति क्‍यों न हों, तो भी बाकीके सब जीवोंके और 
विशेष करके धर्म-जाबोंके तो हम तीनों कालमें दास ही हैं। द्वालमें तो सब्रको इतना ही करना चाहिये 
कि पुराना छोड़े बिना तो छुटकारा ही नहीं; और यह छोड़ने योग्य ही है, यह भावना दृढ़ करना । 
मार्ग सरल है; पर प्राप्ति दुर्लभ है। 


पत्र १८३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वष २३७ 


१८३ बम्बई, माघ वदी १९४७ 


सतको नमोनमः 

४ काम * शब्द वांछा अर्थात्‌ इच्छा, और पंचेन्द्रियोंके विषयोंके अर्थमें प्रयुक्त होता है | 

८ अनन्य * अर्थात्‌ जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट | ५ अनन्यभक्तिभाव ! अर्थात्‌ 
जिसके सम।न कोई दूसरा नहीं ऐसा भक्तिपूर्वक उत्कृष्टभाव । 

जिसके वचनन्जलसे जीव निवोण-मार्गको पाता है, ऐसी सर्जीवन मूर्तिका योग यद्ञपि जीवको 
पूवकालमें अनेक बार हो चुका है, परन्तु उसकी पहिचान नहीं हुई | जीवने पहिचान करनेका 
प्रयल शायद किया भी होगा, तथापि जीब्रको दृढ़ पकड़े रखनेवाली सिद्धि-योग आदि, ऋद्धि-योग 
आदि एवं इसी तरहकी दूसरी कामनाओंसे उसकी ख़ुदकी दृष्टि मलिन थी; और यदि दृष्टि मलिन हो तो 
उससे सतमूतिके प्रति छक्ष न छगकर वह लक्ष अन्य वल्तुओंमें ही रहता है, जिससे पहिचान नहीं हो 
पाती; ओर जब पहिचान होती है तत्र जीवको कोई अपूर्ब ही स्नेह पैदा हो जाता है, ओर वह ऐसा 
कि उस मूर्तिके वियोगमें उसे एक घड़ीभमर आयु भोगना भी व्रिडम्बना माछम होती है, अथीत 
उसके वियोगमें वह उदासीन भावसे उसीमें ब्ृत्ति र्वकर जीता है; और इसे दूसरे पदार्थोका संयोग और 
मृत्यु ये दोनों समान ही हो जाते हैं। जब्र ऐसी दशा आ जाती है, तब जीव मार्गके बहुत ही निकट 
आ जाता है, ऐसा समझना चाहिये | ऐसी दशा आनेमें मायाकी संगति बहुत ही विप्नरूप है; परंतु 
इसी दशाको छानेका जिसका हृढ़ निश्चय है उसे प्रायः करके थोड़े ही समयमें वह दशा प्राप्त 
हो जाती है । 

तुम सत्र लोग हाल्में तो हमें एक प्रकारका बंधन करने लगे हो, उसके लिये हम क्या करें; 
यह कुछ भी नहीं सूझता । * सजीवन मूति 'से मार्ग मिछ सकता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने 
स्वयं अपने आपको ही बंधनमें डाल लिया है, और इस उपदेशका अर्थ तुमने हमारे ऊपर ही छगाना 
झुरू कर दिया । हम तो सजीवन मृतिके केवल दास हैं, उनकी मात्र चरण-रज हैं | हमारी ऐसी अलौ- 
किक दशा भी कहाँ है कि जिस दशामें केवल असंगता ही रहती हो ? हमारा उपाधियोग तो जैसा 
तुम प्रत्यक्ष देखते वैसा ही है । 

ये दो अन्तकी बातें मैंने तुम सब्रोंके लिये लिखीं हैं | जिससे हमको अब कम बंधन हो, ऐसा 
करनेकी सबसे प्रार्थना है | दूसरी बात एक यह भी कहनी है कि तुम छोग हमारे विषयमें अब किपीसे 
कुछ भी न कहना । उदयकाल तुम जानते ही हो । 

मुभुक्षु नै० योगमार्गके अच्छे परिचयी हैं, इतना ही जानता हूँ; योग्य जीव हैं | जिस 'पद'के 
साक्षात्कारके विषयमें तुमने पूँछा है वह उन्हें अभीतक साक्षात्कार नहीं हुआ है । 

कुछ दिन पढिले उत्तर दिशामें विचरनेकी बात उनके मुखसे छुनी थी, किन्तु इस विषयमें 
इस समय कुछ भी नहीं लिखा जा सकता । यथपि मैं तुम्हें इतना विज्ञास दिला सकता हूँ कि उन्होंने 

नें मिथ्या नहीं कहा है | 


२३८ भीमद्‌ राजयन्द [ पत्र १८४ 
9८९० बम्बई, फाल्युन सुदी 9७ रानि. १९४७ 


पुराणपुरुषको नमोनमः 

यह लोक त्रिविध्र तापसे आकुल व्याकुल है, और ऐसा दीन है कि मृगतृष्णाके जलको लेनेके लिये 
दौड़ दौड़ करके उससे अपनी तृषा बुझानेकी इच्छा करता है। वह अज्ञानके कारण अपने स्वरूपको भूल 
बैठा है, और इसके कारण उसे भयंकर परिम्रमण ग्राप्त हुआ है। समय समयपर वह अतुल खेद, 
ज्वर आदि रोग, मरण आदि भय, और वियोग आदि दुःखोंका अनुभव करता रहता है । ऐसी अशर- 
रणतावाले इस जगतको एक सत्पुरुष ही शरण है; सत्पुरुषकी वाणीके बिना दूसरा कोई भी इस ताप 
और तृषाको शान्त नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय है; अतएव फिर फिरसे हम उस सत्पुरुषके चर- 
णोंका ध्यान करते हैं । 

संसार सर्वथा असातामय है।- यदि किसी प्राणीको जो अल्प भी साता दौख पड़ती है तो वह भी 
सत्पुरुषका ही अनुग्रह है | किसी भी प्रकारके पुण्यके ब्रिना साताकी प्राप्ति नहीं द्वोती; और उस 
पुण्यको भी सत्पुरुषके उपदेशके बिना कोइ नहीं जान पाया । बहुत काल पूर्ब उपदेश किया हुआ वह 
पुण्य आज अमुक थोड़ीसी रूढ़ियोंमें मान लिया गया है; इस कारण ऐसा माद्म ह्वोता है कि मानों 
वह ग्रंथ आदि द्वारा प्राप्त हुआ है, परन्तु वस्तुतः इसका मूल एक सत्पुरुष ही है; अतएव हम तो यही 
जानते हैं कि साताके एक अंशसे लेकर संपूर्ण आनन्दतककी सब्र समाधियोंका मूल एक सत्पुरुष ही 
है | इतनी अधिक सामर्थ्य होनेपर भी जिसको कोई भी स्पृद्या नहीं, उन्मत्तता नहीं, अपनापन नहीं, 
गये नहीं, गौरव नहीं, ऐसे आश्चर्यकी ग्रतिमारूप सत्पुरुषके नामको हम फिर फिरसे स्मरण करते हैं । 

त्रिकोकके नाथ वशमें होनेपर भी वे किसी ऐसी ही अठपटी दशासे रद्दते हैं कि जिसकी सामान्य 
मनुष्यको पदढ्चिचान भी द्वोना दुर्लभ है; ऐसे सत्पुरुषका हम फिर फिरसे स्तवन करते हैं। 

एक समयके लिये भी सवथा असंगपनेसे रहना, यह्द त्रिलोकको वश करनेकी अपेक्षा कहीं 
अधिक कठिन कार्य है; जो त्रिकाल्में ऐसे असंगपनेसे रहता है, ऐसे सत्पुरुषके अंतःकरणको देखकर 
हम उसे परम आश्चर्यसे नमन करते हैं । 

हे परमात्मन्‌ |! हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस कालमें भी जीवको मोक्ष दो सकता है 
फिर भी जैसा कि जैन ग्रंथोंमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस काठमें मोक्ष नहीं होता, 
तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रमें तू अपने पास ही रख, और हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही 
चरणका ध्यान करें, ओर उसीके समापमें रहें, ऐसा योग प्रदान कर । 

हे पुरुषपुराण! हम तुझमें ओर सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते; तेरी अपेक्षा हमें तो 
 सत्पुरुष ही विशेष मादम होता है; क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है; और हम सत्पुरुषको 
पद्षिचाने बिना तुझे नहीं पहिचान सके; तेरी यही दुर्घटता हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन करती है 
क्योंकि तुझे वश करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं होंते; और वे तुझसे भी अधिक सरल हैं, इसलिये अब 
तू जैसा कद्दे वैसा करें। 

है नाथ! तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही भधिक स्तवन करते हैं; समस्त 


पत्र १८५, १८६ ] विविध पन्र॑ आदि संप्रह--२४वाँ वर्ष २३६९ 
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जगत्‌ तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहाँ 
चाहना है, और उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ ! 

(२ ) ज्ञानी पुरुष त्रिकालकी बात जाननेपर भी उसे प्रगठ नहीं करते, ऐसा जो आपने पूँछा है, 
इसके संबंधमें ऐसा माछ्म होता हैं कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि किसी भी पारमाथिक बातके 
सिवाय ज्ञानी लोग त्रिकाल्संबंधी दूसरी बात प्रसिद्ध न करें; तथा ज्ञानीकी आंतरिक इच्छा 
भी ऐसी दी माढूम होती है | जिसको किसी भी प्रकारकी आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुषको कुछ 
कर्तव्य नहीं रहा, इसलिये जो कुछ भी उदयमें आता है उतना ही वे करते हैं | हमें तो कहीं वैसा 
ज्ञान है नहीं, जिससे तीनों काल सब प्रकारसे जाने जा सकें; और हमें ऐसे ज्ञानका कोई विशेष 
लक्ष भी नहीं है | हमें तो ऐसा जो वास्तविक स्वरूप है उसीकी भक्ति और असंगता प्रिय है, 
यही निवेदन है। 


१८५७ बम्बई, फाल्गुन सुदी ५ रवि. १९४७ 


अभेद दशाके आये ब्रिना जो प्राणी इस जगत्‌की रचना देखना चाहते हैं, वे इसमें फँस जाते हैं। 

ऐसी दशा प्राप्त करनेके लिये उस ग्राणीको इस रचनाके कारणमें प्रीति करनी चाहिये; 
और अपनी अहंरूप भ्रांतिका परित्याग करना चाहिये । सब्र प्रकारसे इस रचनाके उपभोगकी इच्छा 
त्यागनी ही योग्य है; और ऐसा दह्वोनेके लिये सत्पुरुषके शरण जैसी एक भी ओर्षाधें नहीं | इस निश्चय 
वार्ताको बिचारे मोहांध प्राणी नहीं जानते, इस कारण तीनों तापसे उन्हें जलते देखकर परमकरुणा 
आती है, और बरबस यह उद्भार मुँहसे निकल पड़ता है कि हे नाथ ! तू अनुग्रह करके इन्हें अपनी 
गतिमें भक्ति प्रदान कर । 

उदयकालके अनुसार चलते हैं | यदि कदाचित्‌ मनोयोगके कारण इच्छा उत्पन दो जाय तो 
यह दूसरी बात है, परन्तु हमें तो ऐसा माछम होता है कि इस जगत्‌के प्रति हमारा परम उदासीन 
भाव रहता है; यदि यह सब सोनेका भी हो जाय तो भी हम तो इसे तृणवत्‌ ही मानते हैं; और 


परमात्माकी विभूतिमें ही हमारी भक्ति केन्द्रित है । आज्ञांकित. 
१८६ बम्बई, फाल्गुन छुदी ८ १९४७ 


ये प्रश्न ऐसे पारमार्थिक हैं कि मुमुक्षु पुरुषको उनका परिचय करना चाहिये | हजारों पुस्त- 
कोंके पाठीकों भी ऐसे प्रइन नहीं उठते, ऐसा हम समझते हैं। उनमें भी प्रथम नंबरके प्रश्न ( जगतके 
स्वरूपमें मतमतांतर क्‍यों है !) को तो ज्ञानी पुरुष अथवा उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाले पुरुष 
ही उदित कर सकते हैं। यहाँ संतोषजनक निर्ञत्ति नहीं रहती, इसलिये ऐसी ज्ञानवार्ता लिखनेमें 
जरा विलम्ब करनेकी जरूरत होती है | अन्तिम प्रशन्न आपने हमारे वनंवासके विषयमें पूँछा है; यह 
प्रश्न भी ऐसा है जो ज्ञानीकी अंतर्वत्ति जाननेवाढे पुरुषके सिवाय शायद ही किसी दूसरेके द्वारा 


जा सके । 





आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञकों हम नमस्कार करते हैं । कलिकालमें यदि परमात्माको किसी भक्तिमान 
पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं । हमें इस काछमें आपका सहारा मिला, 
और उसीसे हम जीवित हैं । 


१८७ बम्बई, फाह्गुन सुदी ११, बम्बई, फाल्गुन सुदी ११, १९४७ 


* सत्‌ ” सत्‌ है, सरल है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है | 

* सत्‌ ' है, उसे काछसे बाधा नहीं, वह सबका अधिष्ठान है, और वह वाणीसे अकथ्य है; 
उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्तिका उपाय है | 

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके मह्मात्माओंका छक्ष एक 'सत्‌' ही है । वाणीद्वारा अकृध्य 
होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद माछम होता है, 
किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है । 

सब कालमें छोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें बदलता रहता है; उसके अनेक 
नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियाँ पैदा होती हैं; और अनेक लय होती जातीं हैं; एक क्षणके 
पहिले जो रूप बाह्मज्ञाससे माछम न होता था वह सामने दिखाई देने लगता है, तथा क्षणभरमें 
बहुत दीर्घ विस्तारवाले रूप रूय हो जाते हैं। महात्माके ज्ञाममें झछकनेवाला छोकका स्वरूप अज्ञानीपर 
अनुम्रह करनेके लिये कुछ जुदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कालमें एकसी स्थिति नहीं, 
ऐसा यह रूप 'सत्‌ ! नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय श्रांति दूर की 
गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझमें आता है । 
बाल-जीव तो उस स्वरूपको शाश्वतरूप मानकर श्रांतिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई सत्पात्र जीव दी ऐसे 
विविधतापूण कथनसे तंग आकर 'सत्‌” की तरफ झुकता है । बहुत करके सब मुमुक्षुओंने इसी 
तरहसे मार्ग पाया है | इस जगतके बारम्बार भ्रांतिरूप वणन करनेका बड़े पुरुषोंका एक यही उद्देश है 
कि उस स्वरूपको विचार करनेसे प्राणी श्रांति पाते हैं कि और वस्तुका स्वरूप क्‍या है ? इस तरह जो 
अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्या मानूँ! और मुझे कल्याणकारक क्या है? ” ऐसे विचार करते 
करते, इसको एक भ्रांतिका ही विषय मानकर, “ जहाँसे 'सत्‌” की प्राति होती दे ऐसे संतकी शरण 
बिना छुटकारा नहीं, ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें जाकर “सत्‌! 
पाते हैं और सत्र सत्रूप हो जाते हैं । 

जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आइचर्य है, और यह 
भहाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्‍्मय हो गई है, ऐसी वह तन्‍्मय आत्मा जिस 
तरहसे रहती दे उसी तरह वह भी रद्दता है; चाह्दे जैसा कमंका उदय क्‍यों न आ जाय फिर भी उसको : 
तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती । जिनको देहतकका भी अद्वंपना दूर दो गया है, ऐसे उस मह्दा- 
भाग्यकी देह भी मानों आत्ममावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाली कैसे हो सकती है ! 
कृष्ण महात्मा थे। वे ज्ञानी होनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन म्रंथोंसे 
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भी जाना जा सकता है, और वह यथार्थ ही है; तथापि उनकी गातिके संबंधमें जो भेद बताया 
गया है, उसका कुछ जुदा ही कारण है। 

स्वर्ग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योग-मार्ग है | उसमें भी जिनको दूरंदेशी सिद्धि प्राप्त 
होती है, वह उसकी ग्रतीतिके लिये योग्य है | यह प्रतीति सवकालमें प्राणियोंको दुर्लभ ही रहती है। 
ज्ञान-मार्गमें इस विशेष बातका उल्लेख नहीं किया, परन्तु ये सब हैं जरूर । 

जितने स्थानमें मोक्ष बताई गई है वह सत्य है। कर्मसे, भ्रांतिसे, अथवा मायासे छूटनेका 
नाम ही मोक्ष है; यही मोक्ष शब्दकी व्याख्या है । 

जीव एक भी है, और अनेक भी है । 


१८८ बम्बई, फाल्युन वदी १ गुरु. १९४७ 
४ एक देखिये जानिये ” इस दोहेके विषयमें आपने लिखा है | इस दोहेको हमने आपको 
निःशेकताकी दृढ़ता होनेके लिये नहीं लिखा था; परन्तु यह दोहा स्वाभाविक तौरसे हमें प्रशस्त लगा 
इसलिये इसे आपको लिख भेजा था| ऐसी छौो तो गोपांगनाओंमें थी। श्रीमद्‌भागवतमें महात्मा 
व्यासने वासुदेव भगवानके प्रति गोपियोंकी प्रेम-भक्तिका वर्णन किया है, वह परम आल्हादक और 
आइ्चयकारक है । 
नारद-भत्तिसूत्र नामका एक छोठासा शिक्षाशात्ष महर्षि नारदजीका रचा हुआ है। उससमें 
प्रेम-भक्तिका सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन किया गया है । 


१८९ बम्बई, फाल्युन वदी ८ बुध, १९४७ 


श्रीमद्भागवत परमभक्तिरूप ही है । इसमें जो जो वर्णन किया गया है, वह सब केवल 
लक्षको सूचित करनेके लिये है। 

यदि मुनिसे सर्वव्यापक्त अधिष्ठान--आत्माके विषयमें पूँछा जाय तो उनसे लक्षरूप कुछ 
भी उत्तर नहीं मिल सकता; और कल्पित उत्तरसे कार्य-सिद्धि नहीं होती। आपको ज्योतिष आदिकी 
भी ह्वालमें इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह कल्पित है; और कल्पितपर हमारा कुछ भी लक्ष नहीं है | 


१९० बम्बई, फाल्युन वदी ८ बुध. १९४७ 


परमात्माकी कृपासे परस्पर समागम छाभ हो, ऐसी मेरी इच्छा है । 
यहाँ उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमें योगकी अप्रियता कभी न हो, ऐसा ईश्वरका 
अनुग्रह्द रहेगा, ऐसा माढ्म दढ्वोता है । 


१९१ बम्बई, फाल्यगुन वदी १० शानि. १९४७ 


आज जन्मकुंडलीके साथ आपका पत्र मिछा। जन्मकुंडलाके संबंधमें अभी उत्तर नहीं मिल 
द१ 


२४२ श्रीमद्‌ रॉजचन्द्र [ पत्र १९२, १९३ 


अनाज, अनसनलन् गण नाना 


सकता । भक्तिविषयक प्रश्नोंका उत्तर प्रसंग पाकर लिखूँगा | हमने आपको जिस विस्तारपूर्ण पत्रमें 
८ अधिष्ठान ” के संब्ंधमें लिखा था, वह आपसे मेंठ होनेपर ही समझमें आ सकता है । 

४ अधिष्ठान ” अर्थात्‌ जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमें वह 
लय पावे । “ जगत्‌का अधिष्ठान ? का अथे इसी व्याख्यांक अनुसार ही समझना। 


जैनदररीनमें चेतन्यको सर्वव्यापक नहीं कद्दा है | इस विषयमें आपके जो कुछ भी छक्षमें 
हो उसे लिखें । 








अनबन नाना 


१९२ बम्बई, फाल्युन वदी ११ रवि, १९०७ 

ज्योतिषको कल्पित कहनेका यही हेतु है कि यह विषय पारमार्थिक ज्ञानकी अपेक्षासे कल्पित 
ही है; और पारमार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रटन लगी हुई है | 

हालमें ईख़रने मेरे सिरपर उपाधिका बोझा विशेष रख रक्‍खा है; ऐसे करनेमें उस्तकी इच्छाको 
सुखरूप ही मानता हूँ। जेनग्रंथ इस कालकों पंचमकालके नामसे कहते हैं, और पुराणग्रंथ इसे 
कलिकालके नामपे कहते हैं; इस तरह इस कालको कठिन ही काल कहा गया है | उसका यही हेतु 
है कि इस काठलमें जीवको “ सत्संग और सत्शात्न ” का संयोग मिलना अति कठिन है, और इसीडिये 
इस कालको ऐसा उपनाम दिया गया है | हमें भी पंचमकाल अथवा कलियुग हालमें तो अनुभव दे 


रहा है । हमारा चित्त अतिशय निष्यृह है, और हम जगतमें सल्ृह् होकर रह रहे हैं; यह सब कलि- 
युगकी दी कृपा है । 


१९३ बम्बई, फाल्गुन वदी १४ बुध, १९४७ 


देहाभिमाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधयः ॥ 

: में कर्ता हूँ, में मनुष्य हूँ, में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, ' इत्यादि रूपसे रहनेवाला जिसका देहा- 
भिमान नष्ट हो गया है, ओर जिसने सर्वोत्तम पदरूप परमात्माकों जान लिया है, उसका मन जहाँ 
कहीं भी जाता है, वहाँ वहाँ उसको समाधि ही है । 

कई बार आपके विस्तृत पत्र मिलते हैं, और ये पत्र पढ़कर पहिले तो आपके समागममें ही 
रहनेकी इच्छा होती है; तथापि'*“कारणसे उस इच्छाका किसी भी तरहसे विस्मरण- करना पढ़ता है; 
तथा पत्रका सबिस्तर उत्तर लिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी बहुत करके शायद ही पूर्ण हो 
पाती है । इसके दो कारण हैं:--एक तो यह है कि इस विषयमें अधिक लिखने योग्य दशा नहीं रही; 
और दूसरा कारण उपाधियोग है । उपाधियोगकी अपेक्षा विद्यमान दशावाढा कारण अधिक बलवान 
है। यद्द दशा बहुत निस्पृह है, और उसके कारण मन अन्य विषयमें प्रवेश नहीं करता, और उसमें 
भी परमार्थके विषयमें लिखनेके लिये तो केवल शून्य जैसा हो जाया करता है; इस विषयमें ठेखन- 
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शक्ति तो बहुत ही अधिक शून्य हो गई है | हाँ, वाणी प्रसेग पाकर अब भी कुछ कार्य कर सकती 
है, और उससे आशा रहती है कि समागम होनेपर जरूर ईश्वर कृपा करेंगे । 

वाणी भी जैसी पहिले क्रमपृवंक बात कर सकती थी, वैसी अब नहीं मादम होती । ठेखन- 
शक्तिके शून्यता पाने जैसी हो जानेका एक कारण यह भी है कि चित्तमें उदित हुई बात बहुत नयोंसे 
युक्त होती है, और वे सब नय लिखनेमें नहीं आ सकते; जिससे चित्त बिरक्त हो जाता है। 

आपने एक बार भक्तिके विषयमें प्रश्न किया था। इस संबंधमें अधिक बात तो समागम 
होनेपर ही हो सकती है; और बहुत करके सब बातोंके लिये समागम ही दीक माद्म होता है 
तो भी बहुत ही संक्षिप्त उत्तर लिखता हूँ। 

परमात्मा और आत्माका एक रूप हो जाना ( | ) वह पराभक्तिकी अन्तिम हद है। एक 
ऐसी ही तल्लीनताका रहना ही पराभाक्ति है। परम महात्मा गोपांगनायें महात्मा वा्ुदेवकी भक्तिमें 
इसी प्रकारसे छीन रहीं थीं। परमात्माकों निरिजन और निर्देहरूपसे चितवन करनेपर जीवको ऐसी 
तल्लीनता प्राप्त करना अति कठिन है, इसलिये जिसको परमात्माका साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी 
परमात्मा उस पराभक्तिका एकतम कारण है । उस ज्ञानी पुरुषके सब चरित्रमें ऐक्यमावका छक्ष 
होनेसे उसके हृदयमें विराजमान परमात्माका ऐक्यभाव होता है, और यही पराभाक्ति है। ज्ञानी पुरुष 
और परमात्मामें ब्रिठ्कुठ भी अन्तर नहीं है; और जो कोई अन्तर मानता ७, उसे मार्गकी प्राप्ति होना 
अल्यन्त कठिन है । ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहिचानके बिना परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, इसीलिये सब प्रकारसे भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्यमूर्ति--ब्ञानीरूप 
परमात्माकी---को नमशकार आदि भक्तिसे रगाकर पराभक्तिके अंततक एक तलीनतासे आराधन 
करना, ऐसा शाखत्रका लक्ष हे | परमात्मा ही इस देहधारीरूपसे उत्पन्न हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके 
प्रति जीवको बुद्धि होनेपर भक्ति उदित होती है, और वह भक्ति क्रम क्रमसे पराभक्तिरूप हो जाती 
है । इस विषयमें श्रीमद्भागवतमें, भगवद्गातामें बहुतसे भेद बता करके इसी छक्षकी प्रशंता की है; 
अधिक क्‍या कहें ! ज्ञानी--तीर्थंकरदेवमें लक्ष होनेके लिये जेनधर्ममें भी पंचपरकमेष्ठी मंत्रमें “* नमो 
अरिहंताणं ” पदके बाद ही सिद्धको नमस्कार किया है; यही भाक्तिके बारेमें यह सूचित करता है 
कि प्रथम ज्ञानी पुरुषकी माक्ति करो; यही परमात्माकी प्राप्ति और भक्तिका निदान है। 

दूसरा एक प्रश्न ( एकसे अधिक बार ) आपने ऐसे छिखा था कि व्यवह्यारमें व्यापार आदिके 
संबंधमें इस वर्ष जैसा चाहिये वैसा लाभ नहीं दीखता; और कठिनाई रहा करती है | जिसको 
परमात्माकी भक्ति ही प्रिय है ऐसे पुरुषको ऐसी कठिनाई न हो तो फिर उसे सचे परमात्माकी दी 
भक्ति नहीं है, ऐसा समझना चाहिये; अथवा जान बूझकर परमात्माकी इच्छारूप मायाने ऐसी कठि- 
नाईयोंको भेजनेके कार्यका विस्मरण किया समझना चाहिये। जनक विदेही और महात्मा कृष्णके 
विषयमें मायाका विस्मरण हुआ माद्म होता है; तथापि ऐसा नहीं है । जनक बविदेह्दीकी 
कठिनाईके संबंधर्म यहाँ कहनेका मौका नहीं है, क्योंकि वह कठिनाई अप्रगठ कठिनाई है, और 
महात्मा कृष्णकी संकटरूप कठिनाई प्रगट ही दे । इसी तरह उनकी अष्टसिद्धि और नवनिधि भी 
प्रसिद्र दही दें; तथापि कठिनाई तो थी दी और दह्वोनी भी चाहिये । यह कठिनाई मायाकी है, और 
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परमात्माके लक्षकी दष्टिसे तो यह सरलता ही है; और ऐसा ही हो । ऋभु राजाने कठोर तप करके 
परमात्माका आराधन किया; परमात्माने उसे देहधार्रोके रूपमें दर्शन दिया, और वर माँगनेके लिये 
कहा | इसपर ऋमभु राजाने वर माँगा कि हे भगवन्‌ ! आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुस्ते दी है, वह 
बिलकुल भी ठीक नहीं; यदि मेरे ऊपर तेरा अनुमग्रह हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस 
राज्यलक्ष्मका फिरसे मुझे स्वप्न भी न हो । परमात्मा आश्रयचकित होकर “ तथास्तु ” कह कर 
स्वधामकों पधार गये। 

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है; कठिनता और सरढृता, साता और असाता 
ये भगवानके भक्तको सब समान ही हैं। और सच पूँछो तो कठिनाई और असाता तो उसके लिये 
विशेष अनुकूल हैं, क्‍योंकि वहाँ मायाका प्रतिबंध दृश्टिगत नहीं होता । 

आप तो यहद्द बात जानते ही हैं; तथा कुटुम्ब आदिके विषयमें कठिनता होना ही ठीक नहीं 
है, यदि ऐसा छगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते हैं कि “ तुम अपने कुटुम्बके 
प्रति स्नेह रहित होओ, और उसके प्रति समभावी होकर प्रतित्रंध रहित बनो, वह तुम्हारा है ऐसा न 
मानो, और प्रारब्ध योगके कारण ऐसा माना जाता है; उसके हटानेके लिये ही मैंने यह कठिनाई भेजी 
है ! । अधिक क्या कहें ? यह ऐसा ही है। 


१९० बम्बई, फाल्गुन १९४७ 


सत्सरवरूपको अभेद भक्तिसे नमरकार 

वासनाके उपशम करनेके लिये उनकी सूचना है; और उसका सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पुरुषका 
योग मिलना ही है। दृढ़ मुमुक्षुता हो और कुछ काल्तक वैसा योग मिला हो तो जीवका कल्याण हो जाय। 

तुम सब सत्संग, सत्शात़् आदिके विषयमें अभी कैसे ( योगसे ) रहते हो, यह लिखना । इस 
योगके लिये प्रमादभाव करना बिलकुल भी योग्य नहीं है | हाँ, यदि पूर्वका कोई गाढ़ प्रतिबंध हो 
तो आत्मा इस बविषयमें अग्रमत्त हो सकती है । तुम्द्दारी इच्छापूर्तिके लिये कुछ भी लिखना चाहिये, 
इस कारण प्रसंग मिलनेपर लिखता हूँ | बाकी तो अभी ह्वालमें सतककथा लिखी जा सके, ऐसी दशा 
( इच्छा ! ) नहीं है । 
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१९७ बम्बई, फाल्गुन १९४७ 


अनंतकाल्से जीवको असत्‌ वासनाका अभ्यास है। उसमें सतका संस्कार एकदम स्थित नहीं 
होता । जैसे मलिन दर्पणमें जैसा चाहिये वैसा प्रातिबिम्ब नहीं पड़ सकता, वैसे ही असत्‌ वासनायुक्त 
चित्तमें भी सत्‌का संस्कार योग्य प्रकारसे प्रातेबिम्बित नहीं होता; कुछ अंशसे ही होता है | वहाँ 
जीव फिर अपने अनंतकालके मिथ्या अभ्यासके विकल्पमें पड़ जाता है, और इस कारण उन सतके 
अंशोंपर भी कचित्‌ आवरण छा जाता है। सत्संबंधी संस्कारोंकी इृढ़ताके लिये सब प्रकारकी 
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लोक-छजाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचय करना ही श्रेयस्कर है | किसी भी बड़े कारणकी सिद्धिमें 
लोक-लछजाका तो सब प्रकारसे त्याग करना ही पड़ता है। सामान्यतः सत्संगका लोक-समुदायमें 
तिरस्कार नहीं है, जिससे छोक-छजा दुःखदायक नहीं होती; केवल चित्तमें सत्संगके छामका विचार 
करके निरंतर अभ्यास करते रहें तो परमार्थविषयक इढ़ता होती है | 
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दर ताक >पक नमन. 


१९६ बम्बई, चेत्र सुदी ५ सोम, १९४७ 

एक पत्र मिला, जिसमें ।कि ' बहुतसे जीबोंमें योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेवाला कोई नहीं, 
इत्यादि बात लिखी है । इस विषयमें पहिले आपको बहुत करके खुलासा किया था, यद्यपि वह कुछ 
गूढ़ ही था; तथापि आपमें अत्याधिक परमार्थकी उत्सुकता है, इस कारण वह खुलासा आपको 
विस्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है 

फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिग्र इतना लिखता हूँ कि जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक 
हमसे कुछ भी न हो सकेगा | एक तुच्छ तृर्णके दो टुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है । 
अधिक क्‍या कहें ! 

आप तो करुणामय हैं | फिर भी आप हमारी करुणाके संबरधमें क्‍यों छक्ष नहीं देते, ओर 
ईश्वरको क्यों नहीं समझाते 


१९७ बम्बई, चेत्र सुदी ७ बुध, १९४७. 

महात्मा कूबीरजी तथा नरसी मेहताकी भक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत, और सर्वोत्कृष्ट थी; 

ऐसा होनेपर भी वह निस्पृह्व थी | ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्ममें भी आजीवबिकाके 

लिये--ब्यवहारके लिये परमेश्वरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की | यथपि दौनता प्रकट किये बिना 

ईश्वरेच्छानुसार व्यवद्वार चछता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगठ्सिद्ध दी है; और 

यही उनका सबल माहात्म्य है। परमात्माने इनका “ परचा ? पूरा किया है, और वह भी इन भक्तोंकी 

इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है; क्योंकि वैसी भक्तोंकी इच्छा द्वी नहीं दोती, और यदि ऐसी इच्छा द्वो तो 

उन्हें भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति भी न हो । आप भले ही इजारों बातें लिखें परन्तु जबतक आप 
निस्पृद्दी नहीं है ( अथवा न हों ) तबतक सब विडंबना ही है । 


१९८ बम्बई, चैत्र सुदी ९ शुक्र, १९४७ 

परेच्छानुचारीके शाब्दमेद नहीं होता 
(१) मायाका प्रपंच प्रतिक्षण बाधा करता है। उस प्रपंचके तापकी निवृत्ति मानों किसी 
कल्पहुमकी छायासे द्ोती है, अथवा तो केवल दशासे द्ोती है। इन दोनोंमें भी कल्पदुमकी छाया 
प्रशस्त है; इसके सिवाय तापकी निदाति नहीं होती; और इस कल्पहुमको वास्तविकरूपसे पद्िचान- 
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नेके लिये जीवको योग्य होना प्रशस्त है। उस योग्य होनेमें बाधा करनेवाठा यह मायाप्रपंच है 
जिसका परिचय थ्यों ज्यों कम हो पैसा आचरण किये बिना योग्यताका आत्रण मंग नहीं होता । पग 
पगपर भयपूर्ण अज्ञान-भूमिमें जीव बिना विचारे ही करोडों योजन तक चढता चला जाता है; 
वहाँ योग्यताका अवकाश कहाँसे मिल सकता है ! ऐसा न होनेके लिए, किये हुए कार्यके 
उपद्रवको जैसे बने वैसे शान्त करके ( इस विषयकी ) सत्र प्रकारसे निवृत्ति करके योग्य व्यवहारमें आनेका 
प्रयत्न करना ही उचित है | यदि सर्वथा छाचारी हो तो व्यवहार करना चाहिये, किन्तु उस 
व्यवहारको प्रारब्धका उदय समझकर केवल निद्यृह-बुद्धिसि करना चाहिये | ऐसे व्यवहारको ही योग्य 
व्यवहार मानना । यहाँ ईश्वरानुग्रह है। 
( २ ) कार्यरूपी जालमें आ फँसनेके बाद प्रायः प्रत्येक जीवको पश्चात्ताप होता है; 
के जन्म होनेके पहिले ही विचार हो जाय और वह दृढ़ रहे, ऐसा होना बहुत ही 
कठिन है--ऐसा जो विचक्षण मनुष्य कहते हैं वह यथार्थ ही है | पश्चात्ताप करनेसे 
कार्यया आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे प्रसंगमें 
उससे उपदेश अवश्य मिल सकता है | ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकका 
परित्याग करना और केवल मायाकी प्रब॒कताका विचार करना यही उत्तम है। मायाका स्ररूप ही 
ऐसा है कि इसमें “ सत्‌ ? प्राप्त ज्ञानी पुरुषको भी रहना मुश्किल है, तो फिर जिसमें अभी मुमुक्षुताके 
अंशोंकी भी मलिनता है, ऐसे पुरुषको उसके स्वरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, संश्रममें डालनेवाला 
एवं चलायमान करनेवाला हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है--ऐसा जरूर मानना। 


१९९ बम्बई, चेत्र सुदी ९ शुक्र. १९४७. 


जम्बूस्वामीका दृष्टान्त प्रसंगको प्रबल करनेवाछा और बहुत आनन्दकारक लिखा गया है । 

लुटा देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोंद्वारा अपहरण हो जानेके कारण जम्बूका त्याग है, 
ऐसी लोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थके लिये कलंकरूप है, ऐसा जो महात्मा जंबूका आशय था वह 
सत्य था । 

इस प्रकार यहाँ इस बातका अन्त करके अब आपको प्रश्न होगा कि चित्तकी मायाके 
प्रसंगोंमें आकुल-ब्याकुडता हो, और उसमें आत्मा चिंतित रहा करे, क्‍या यह ईश्वर-प्रसन्नताका मार्ग 
है ! तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, किन्तु लोक-प्रवाहके कारण भी कुटुम्ब आदिके कारणसे शोकयुक्त 
होना, क्या यह वास्तविक मार्ग है ? क्या हम आकुल होकर कुछ कर सकते है ! और यदि कर सकते 
हैं तो फिर ईश्वरपर विश्वास रखनेका क्या फल हुआ ! 

निस्पृद पुरुष क्‍या ज्योतिष जेसे कल्पित विषयक्रो सांसारिक प्रसंगमें लक्ष करते होंगे ! 
हाठमें तो हमारी यही इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानते हैं अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा न 
मानें तो ठीक हो । 


पत्र २००, २०१, २०२] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे २४७ 
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२०० बम्बई, चेत्र सुदी १० शनि. १९४७ 
सवोत्मरवरूपको नमस्कार 


वह दशा जिसमें अपना और ब्िराना कुछ भी भेदभाव नहीं रहता--उसकी प्राप्ति अब 
समीप ही हे, ( इस देहमें है )। और उसके कारण परेच्छासे रहते हैं | पूर्वमें जिस जिस विद्या, बोध, 
ज्ञान, और क्रियाकी प्राप्ति हो गई है, उन सबको इस जन्ममें ही विश्मरण करके निर्विकल्प हुए बिना 
छुटकारा नहीं; और इसी कारण इस तरहसे रहते हैं; तथापि आपकी अत्यधिक आकुलता देखकर 
यरत्किचित्‌ आपको उत्तर देना पड़ा है; ओर वह भी स्वेच्छासे नहीं दिया है। ऐसा होनेसे आपसे 
प्राथना है कि इन सब मायायुक्त विद्या अथवा मायायुक्त मार्गके संबंधमें आपकी तरफसे मेरी दूसरी 
दशा होनेतक स्मरण न दिलाया जाय, यही उत्तम है । 


२०१ बम्बई, चेत्र सुदी १४ गुरु. १९४७ 
ज्ञानाकी परिपक्त अवस्था ( दशा ) होनेपर राग-द्वेषकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, ऐसी 
हमारी मान्यता है । 
ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह भक्तिमानके लिये सुख देनेवाढी बात है । 


२०२ बम्बई, चेत्र सुदी १५ गुरु. १९४७ 
परमार्थम नीचेकी बातें विशेष उपयोगी हैंः--- 

१. पार होनेके लिये जीवको पहिले क्‍या जानना चाहिये ! 

२. जीवके परिश्रमण करनेमें मुख्य कारण क्‍या है ! 

३. वह कारण किस तरह दूर हो सकता है! 

४. उसके लिये सुगमसे सुगम अर्थात्‌ अल्पकालमें ही फल देनेवाला उपाय कौनसा है ! 

७५. क्‍या ऐसा कोई पुरुष है कि जिससे इस विषयका निर्णय हो सके ? क्‍या तुम मानते हो इस 
कालमें कोई ऐसा पुरुष होगा ? और मानते हो तो किन कारणोंसे ? ऐसे पुरुषके कौनसे लक्षण हो 
सकते हैं ! वर्तमानमें ऐसा पुरुष तुम्हें किस उपायसे प्राप्त हो सकता है ! 

६. क्‍या यह हो सकता है कि सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर जीवको मार्ग न मिले ? ऐसा हो तो 
उसका क्या कारण है ! यदि इसमें जीवकी अयोग्यता जान पड़े तो वह योग्यता किस विषयकी है ! 

अल मत नल, के संगसे योग्यता आनेपर क्या उसके पाससे ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती हे ! 

ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता बहुत बलवान कारण है | ईश्वरेष्छा बलवान है और छुखकारक 
है | बारम्बार यददी हंका मनमें उठा करती है कि क्‍या बंधनहीन कभी बंधनमें फँस सकता है ! 
आपकी इस विषयमें क्या राय है ! 


२४८ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २०३, २०४, २०५ 


९०३ बम्बई, चेत्र वदी ३ रवि. १९४७ 
उस पूर्णपदकी ज्ञानी लोग परम प्रेमसे उपासना करते है 


लगभग चार दिन पहले आपका पत्र मिला | परमस्वरूपके अनुम्रहसे यहाँ समाधि है। सद्ृतियाँ 
रखनेकी आपकी इच्छा रहती है--यह पढ़कर बारम्बार आनन्द होता है । चित्तकी सरलताका वैराग्य 
और ' सत्‌ ? प्राप्त द्ोनेकी अभिलाषा-ये प्राप्त होना परम दुर्लभ है; और उसकी भ्राप्तिमे परम कारण- 
रूप “सत्संग ” का प्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है। महान्‌ पुरुषोंने इस काछको कठिन काल 
कद्दा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जीवको “ सत्संग ” का योग मिलना बहुत कठिन है, 
और ऐसा होनेसे ही काठको भी कठिन कहा है | चौदह राजू छोक मायामय अभ्िसे प्रज्ज्लित है। 
उस मायामें जीवकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीव भी उस त्रिविध तापरूपी अभ्निसि जला 
करता है; उसके लिये परमकारुण्य मूर्तिका उपदेश ही परम शीतल जल है; तथापि जीवको चारों 
ओरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हो गई है। 

परन्तु इसी वस्तुका चिंतवन रखना। “सत्‌' में प्रीति, साक्षात्‌ “ सत्‌ ” रूप संत प्रीति, और 
उसके मार्गकी अभिलाषा--यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है; और इनके स्मरण रहनेमें वैराग्य आदि 
चरित्रवाली पुस्तकें, वैराग्ययुक्त सरल चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चिक्त-शुद्वि--ये सुन्दर 
कारण हैं । इन्हींकी प्रातिकी रटन रखना कल्याणकारक है। यहाँ समाधि है । 


२०४ बम्बई, चेत्र वदी ७ गुरु. १९४७ 
आप्युं सोने ते अप्षरधामरे 
यद्यपि काल बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईश्नरेच्छानुस्तार चलना श्रेयस्कर और योग्य 
है, इसलिये जैसे चल रहा है, वैसे चाद्दे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; इसमें तो 
दोनों समान ही हैं । 
ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त समझमें आता है। 
परम अभेदरूप 'सत्‌ ' सर्वन्न है । 
२०५ बम्बई, चेत्र ददी १४ गुरु १९४७ 
जिसे लगी है, उसीको दी लगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही “पी पी ” पुकारता 
फिरता है। यह ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाय ! जहाँ कि वाणीका भी प्रवेश नहीं हैं। अधिक क्या 
कहें ! जिसे लगी है उसीको ही लगी है। उसीके चरणकी शरण संगसे मिलती है; ओर जब मिल 
जाती है तभी छुटकारा ह्वोता है। इसके बिना दूसरा छुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं; तथापि कोई प्रयत्न 
नहीं करता | मोह बढ़ा बलवान है | 


पत्र ९०६, २०७, २०८, २०९ ]विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष २७९ 


२०६ बम्बई, चेत्र १९४७ 
सुदृढ़ स्वभावसे आत्मा्थका प्रयत्न करना | आत्म-कल्याण प्राप्त करनेमें प्रायः प्रबल परिषहोंके 
बारम्बार आनेकी संभावना है, परन्तु यदि उन परिषहोंको शांत चित्तसे सह लिया जाय तो दीधकाल- 
में हो सकने योग्य कल्याण बहुत अल्पकाठमें ही सिद्ध हो जाता है। 
तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको काल बीतनेपर, विषम दश्सि देखनेवाले 
मनुष्योंमेंसे बहुतोंको, अपनी उस दृष्टिपर पहचात्ताप करनेका समय आये। 
पैर्य रखकर आत्म-कल्याणमें निभ॑य रहना । निराश न होना | आत्मार्थमें प्रयत्न करते रहना । 


२०७ बम्बई, वेशाख सुदी ७ शुक्र. १९४७ 


परब्रह्म आनंदमूरत्ति है; हम उसका तीनों काछोंमें अलुग्रह चाहते हैं 
कुछ निदृत्तिका समय मिला करता है | पर्रह्म-बिचार तो ज्योंका ों रहा ही करता है । 
कभी कभी तो उसके लिये आनन्दकी किरणें बहुत बहुत स्फुरित होने लगती हैं और कुछकी कुछ 
( अभेद ) बात समझमें आती है; परन्तु वह ऐसी है जो किप्तीसे कही नहीं जा सकती; हमारी यह 
वेदना अथाह है | वेदनाके समय कोई न कोई साता पूँछनेवाला चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है; 
परन्तु हमें इस परमार्थ-मार्गमें साता पूँनेवाला कोई नहीं मिलता; और जो है भी उसका वियोग रहता है । 


२०८ :.. बम्बई, वैशाख बदी ३, १९४७ 


विरहको भी सुखदायक मानना । ह 

जैसे हरिके ग्राति विरद्माप्रिको जलानेस उसकी साक्षात्‌ ग्राप्ति होती है, वेसे ही संतके बिरहानु- 
भवसे साक्षात्‌ उसकी प्राप्ति होती है । ईइ्वरेच्छासे अपने संबंधमें भी ऐसा दी समझना । 

पूर्णकाम हरिका स्वरूप है; उसमें जिसकी निरन्तर लौ छगी रहती है, ऐसे पुरुषोंसे भारत क्षेत्र 
प्रायः शूत्य जेसा हो गया है; माया-मोह ही सर्वत्र दिखाई देता है; मुमुक्षु क्वचित्‌ ही दिखाई देते हैं; 
और उसमें भी मतांतर आदिके कारणोंसे ऐसे मुमुक्षओंको भी योगका मिलना अति कठिन हो गया 
है । आप जो हमें बारम्बार प्रेरित करते हो; उसके लिये हमारी जैसी चाहिये वैसी योग्यता नहीं है; 
और जबतक दइरिने साक्षात्‌ दर्शन देकर उस बातकी प्रेरणा नहीं की, तबतक उस विषयमें मेरी कोई 
इच्छा नहीं होती, और होगी भी नहीं | 


२०९ बम्बई, वेशाख वदी ८ रवि, १९४७ 


हरिके प्रतापसे जब हरिका स्वरूप मिलेगा तथे समझाऊँगा 
चित्तकी दशा च्ैतन्यमय रहा करती है; इस कारण इ्टमारे व्यवहारके सब काम प्राय: अब्य- 
वस्थासे ही होते हैं | दरि-इच्छाको सुखदायक मानते हैं, इसाडिये जो उपाधि-योग रहता है उसे भी 
हम समाधि-योग मानते हैं। 
३२ 


२५७० - धीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २०९ 
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चित्तकी अव्यवस्थाके कारण मुह्ट््त मात्रमें हो सकनेवाले कार्यके विचार विचारमें ही पन्द्रह 
दिन निकल जाते हैं और कभी तो उस कार्यके बिना किये ही रह जाना पड़ता है | सभी प्रसंगोमें 
यदि ऐसा ही होता रहे तो भी हानि नहीं मानी; परन्तु आपको कुछ कुछ ज्ञान-वार्ता कही जाय तो 
विशेष आनन्द रहता है; और इस संबंधमें चित्तको कुछ व्यवस्यित करनेकी इच्छा रद्दा करती है; फिर 
भी उस स्थितिम अभी ह्वाल हीम प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी चित्तकी निरंकुश दशा द्वो रही 
है; और उस निरंकुशताकी प्राप्तिमें हरिकी परम कृपा ही कारणीभूत है, ऐसा हम मानते हैं; और उस 
निरंकुशताको पूर्ण किये बिना चित्त यथोचित्त समाधियुक्त नहीं होता, ऐसा छगता है । इस समय तो 
सब-कुछ अच्छा लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्थिति हो रही है । जब सब- 
कुछ मात्र अच्छा ही छगा करेगा तभी निरंकुशताकी पूर्णता होगी। इसीका अपर नाम पूर्ण कामना है--- 
जहाँ सर्वत्र हरि ही हरि स्पष्ट दिखाई देते हैं । इस समय वे कुछ अस्पष्ट जेसे दीखते हैं, परन्तु वे 
हैं स्पष्ट, ऐसा अनुभव है । 

जो रस जगतका जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके बाद हरिके प्रति अतिशय लो लगी है 
और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि हम जहाँ जिस रूपमें हरि-दर्शन करनेकी इच्छा करेंगे, उसी 
रूपमें हरि दर्शन देंगे, ऐसा भविष्यकाल ईश्वरेच्छाके कारण लिखा है । 

हम अपने अंतरंग विचारको छिख सकनेमें अतिशय अशक्त हो गये हैं; इस कारण 
समागमकी इच्छा करते हैं; परन्तु ईश्वरेच्छा अभी ऐसा करनेमें असहमत माद्धम होती है, इसलिये 
बियोगमें ही रहते हैं । 

उस पूर्णस्वरूप हरिमें जिसकी परम भक्ति है, ऐसा कोई भी पुरुष हालमें दिखाई नहीं देता, 
इसका क्या कारण है! तथा ऐसी अति तीत्र अथवा तीत्र मुमुक्षुता भी किसीमें दिखाई नहीं देती, इसका 
क्या कारण होना चाहिये १ यदि कहीं तीत्र मुमुक्षुता दिखाई भी देती होगी तो वहाँ अनन्तगुण-गंभीर 
ज्ञानावतार पुरुषका लक्ष क्‍यों नहीं देखनेमें आता, इसके कारणके संबंधर्म जो आपको छगे सो लिखना । 

दूसरी बड़ी आरचर्यकारक बात तो यह है कि आप जैसोंको सम्यग्ज्ञानके बीजकी--पराभक्तिके 
मूलकी---प्राप्ति होनेपर भी उसके बादका भेद क्‍यों नहीं प्राप्त होता ! तथा हरिविषयक अखंड छयरूप 
बैराग्य जितना चाहिये उतना क्‍यों बृद्धिगत नहीं होता ? इसका जो कुछ भी कारण आपके ध्यानमें 
आता हो सो लिखना । 

. हमारे चित्तकी ऐसी अब्यवस्था हो जानेके कारण किसी भी काममें जेसा चाहिये वैसा उपयोग 
नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती, अथवा खबर ही नहीं रहती; उसके लिये क्या करें ! क्या करें 
इससे हमारा आशय यह है कि व्यवहारमें रहनेपर भी ऐसी सर्वोत्तम दशा दूसरे क्रिसीको दुःखरूप 
न हो, ऐसा हम क्या करें ! अभी तो हमारे आचार ऐसे हैं कि कभी कभी उनसे किसीको दुःख 
पहुँच जाता 

हम दूसरे किसीको भी आनन्दरूप छगें, इसकी दरिको चिन्ता रद्दती है; इसलिये वे इसे करेंगे । 
हमारा काम तो उस दशाकी पूर्णता प्राप्त करनेका है, ऐसा मानते हैं; तथा दूसरे किसीको भी संतापरूप 
दोनेका तो स्वप्तमें भी विचार नहीं है; हम तो सबके दास हैं, तो फिर हमें दुःखरूप कौन मानेगा ! 


पत्र २१०, २११ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२४७वाँ वर्ष २५१ 


तथापि यदि व्यवहार-प्रसंगमें दरिकी माया हमको नहीं तो सामनेवालेको भी एकके बदले दूसरा भाव 
पैदा कर दे तो लाचारी है; परन्तु इसके ढिये भी हमें तो शोक ही होगा। हम तो दरिको सर्व- 
रक्तिमान मानते हैं, और उन्हींको सब कुछ सौंप रक्‍्खा है। 

अधिक क्या लिखें ! परमानन्द हरिको एक क्षणमर भी न भूलना, यही हमारी सर्वेकृति, 
तवृत्ति और छिखनेका हेतु है। 


२१० बम्बई, वेशाख वदी ८ रवि, १९४७ 
3» नमः 
प्रबोधशातक भेजा है, वह पहुँचा होगा | इस शतकका तुम सबोंको श्रवण, मनन और निर्दि- 
ध्यासन करना चाहिये | घुननेवालेको सब्रसे पहिले यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस पुस्तकको 
हमने वेदान्तकी श्रद्धा करनेके लिये नहीं भेजी; इसे किसी दूसरे ही कारणसे भेजी हे, और वह कारंण 
बहुत करके विशेष विचार करनेपर तुम जान सकोगे। 
हालमें तुम्हारे पास कोई ऐसा बोध करनेवाला साधन न होनेके कारण यह शतक ठीक साधन है, 
ऐप्ता समझकर इसे भेजा है । इसमेंसे तुम्हें क्या जानना चाहिये, इसका विचार तुम स्वयं कर लेना । 
किसीको यह छुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि इस पुस्तकमें जो 
कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवल चित्तकी स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार 
बहुत उपयोगी हैं और इसीलिये इसे भेजा है, ऐसा समझना । 


२११ अम्बई, ज्येष्ठ छुदी ७ शनि, १९४७ 
3» नम्म! 

कराल काल होनेसे जीवको जहाँ अपनी वृत्ति लगानी चाहिये वहाँ वह नहीं लगा सकता । 

इस कालमें प्रायः सतूधमका तो छलोप ही रहता है, इसीलिये इस कालढको कलियुग 
कहा गया है । 

सतधमका योग सत्पुरुषके बिना नहीं होता, क्योंकि असतमे सत्‌ नहीं होता । 

प्रायः सत्पुरुषके दर्शनकी और योगकी इस कालमें अग्राप्ति ही दिखाई देती दै। जब यह 
दशा है तो सतूधरमरूप समाघे मुमुक्षु पुरुषको कहाँसे प्राप्त हो सकती है? और अमुक कार व्यतीत 
होनेपर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तो मुमुक्षुता भी कैसे रह सकती है ! प्रायः ऐसा द्वोता 
है कि जीव जैसे परिचयमें रहता है, उसी परिचयरूप अपनेको मानने लगता है | इस बातका प्रयक्ष 
अनुभव भी होता है कि अनार्य कुलमें परिचय रखनेवाला जीव अनारयतामें ही अपनी दृढ़ता रखता है; 
और अआरय॑त्वमें मति नहीं करता .। 

इसलिये मह्ान्‌ पुरुषोंने और उनके आधारसे हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि जीवके 
लिये सत्संग ही मोक्षका परम साधन दै । 


२५२ भ्रीमद्‌ राजजन्द्र [ पत्र २१२, २१३, २१४ 
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जैसी अपनी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोंके संगकों ही सत्संग कहते हैं | 
अपनेसे बड़े पुरुषके संगके निवासको हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई हितकारक 
साधन इस जगतमें हमने न देखा है और न सुना है । 

पूर्ववर्ती महान्‌ पुरुषोंका चिंतवन करना यद्यपि कल्याणकारक है, तथापि वह स्वरूप-स्थितिका 
कारण नहीं हो सकता; क्योंकि जीवको क्‍या करना चाहिये--यह बात उनके स्मरण करने 
मात्रसे समझमें नहीं आती | प्रत्यक्ष संयोग होनेपर बिना समझाये भी स्वरूप-स्थिति होनी हमें संभव 
लगती है, और उससे यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चितवनका फल मोक्ष 
होता है; क्योंकि सत्‌ पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है । 

मोक्षमत ( अदहँत आदि ) पुरुषका चिंतवन बहुत कालसे भावानुसार मोक्ष आदि फलका 
देनेवाला होता है । 


सम्यक्लप्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्यक्त्व पाता है | 





२१२ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ रवि, १९४७ 


जीव भक्तिकी पूर्णता पानेके योग्य तभी होता है जब कि वह एक तृण मात्र भी हरिसे नहीं 
मौंगता, और सब दशाओंमें भक्तिमय ही रहता है । 

व्यवद्वार-चिन्ताओंसे अरुचि होनेपर सत्संगके अभावमें किसी भी ग्रकारसे शान्ति नहीं होती, 
ऐसा जो आपने छिखा सो ठौक ही है; तो भी व्यावहारिक चिन्ताओंकी अरुचि करना उचित नहीं है। 

सर्वत्र हरि इच्छा बलवान है; यह बतानेके लिये ही हरिने ऐसा किया है, ऐसा नित्सन्देह 
समझना; इसलिये जो कुछ भी हो उसे देखे जाओ; और फिर यदि उससे अरुचि पैदा दो तो 
देख ढेंगे । अब जब कभी समागम होगा तब इस विषयमें हम बातचीत करेंगे | अरुचि मत करना । 
हम तो इसी मार्गस पार हुए हैं । 

छोटम ज्ञानी पुरुष थे। उनके पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है। 'साकाररूपसे हरिकी प्रगठ ग्रापि' 
इसी रब्दको में प्रायः  प्रत्यक्षदशन ” लिखता हूँ । 


२१३ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ शनि. १९४७. 
हरि-इच्छासे जीना है, और पर इच्छासे चलना है| अधिक क्या कहें * 


२१४ द बम्बई, ष्येष्ठ १९४७ 


हालमें छोटमकृत पद-संग्रह बगैरद पुस्तकें बाँचनेका परिचय रखना | वगैरदद शब्दसे ऐसी 
पुस्तकें समझना जिनमें सत्संग, भक्ति, और वातरागताके माद्मात्यका वर्णन किया दो | 


पत्र २१५, २१६ ] विविध पत्र आदि संप्रहद--२७वाँ वर्षे १५५३ 
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जिनमें सत्संग आदिके माहात्म्यका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तकें, पद या काब्य हों, उन्हें 
बारम्बार मनन करना ओर उन्हें स्पृतिमें रखना उचित समझना । 

अभी द्वालमें यदि जैनसूत्रोंके पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निदृत्त करना हद्वी ठीक है, क्योंकि 
उनके ( जैनसूत्रोंके) पढ़ने और समझनेमें अधिक योग्यता होनी चाहिये; उसके बिना यथार्थ 
फलकी प्राप्ति नहीं होती; तथापि यदि दूसरी पुस्तकें न हों तो “ उत्तराष्ययन ”” अथवा 
८ सूयग्ड ” के दूसेरे अध्ययनकों पढ़ना और विचारना । 


२१७  बम्बई, आषाढ़ सुदी १ सोम. १९४७. 


जबतक गुरुके द्वारा भक्तिका परम स्वरूप समझा नहीं गया, और उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तब- 
तक भक्तिमें प्रवृत्ति करनेसे अकाल और अशुचि दोष होता है । अकार और अश्ुचिका महान 
विस्तार है, तो भी संक्षेपमें लिखा है |  एकांतमें ' प्रभातका प्रथम पहर यह सेब्य-भक्तिके छिये योग्य 
काल है। स्वरूप-चितवन भक्ति तो सभी काढछोंमें सेव्य है । सर्व प्रकारकी शुचियोंका कारण एक केबल 
व्यवस्थित मन है । बाह्य मल आदिसे राहित तन और शुद्ध स्पष्ट वाणी, इसीका नाम शुचि है । 
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(१) 

निःशंकतासे निरभेयता उत्पन्न होती है; और उससे निःसंगता प्राप्त होती है 

प्रकृतिके विस्तारकी दश्टिसे जीवके कमे अनंत प्रकारकी विचित्रता लिये हुए हैं; और इस 
कारण दोषोंके प्रकार भी अनन्त ही भाप्तित होते हैं; परन्तु सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जिसके 
कारण “तीत्न मुमुक्षुता ' उत्पन नहीं होती, अथवा « मुमुक्षुता ' ही उत्पन्न नहीं होती । 

प्रायः करके मनुष्यात्मा किसी न किसी धर्म-मतमें होती दही है, और इस कारण उसे उसी 
धर्म-मतके अनुसार प्रवृत्ति करनी चांद्िये---ऐसा वह मानती है; परन्तु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है । 

मुमुक्षुता तो उसका नाम है कि सब्र प्रकारकी मोहासक्ति छोड़कर केवल एक मोक्षके लिये ही 
यत्न करना; और तीजत्र मुमुक्षुता उसे कद्दते हैं कि अनन्य प्रेमपूर्वक प्रतिक्षण मोक्षके मार्गमें प्रवृत्ति करना । 

तीन्र मुमुक्षुताके विषयमें यहाँ कुछ कहना नहीं है; परन्तु मुमुक्षुताके विषयमें ही कहना है। 
अपने दोष देखनेमें निष्पक्षपात होना, यही मुमुक्षुताके उत्पन्न द्वोनेका लक्षण है, और इसके कारण 
स्वच्छेदका नाश द्ोता है। जहाँ स्वच्छंदकी थोड़ी अथवा बहुत द्वानि हुई है, वहाँ उतनी दी बोध-बीजके 
योग्य भूमिका तैयार द्वोती है। जहाँ स्वच्छन्द प्राय: दब जाता है, वहाँ फिर ' मार्गप्राप्ति” को रोक 
रखनेवाले केवल तीन कारण ही मुख्यरूपसे होते हैं, ऐसा हम समझते हैं।. 

इस लोककी अल्प भी छुखेध्छा, परम विनयकी न्यूनता, और पदार्थका अनिर्णय, इन सब 
कारणोके दूर करनेके बीजको फिर कभी कहेंगे। उसके पढ़िले उन्हीं कारणोंको विस्तारसे कहते हैं। 

इस छोककी अल्प भी सुखेच्छा, यह बात बहुत करके तीन्न मुमुक्षुताकी उत्पत्ति दवांनेके पढ़िढे 
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हुआ करती है। उसके होनेके कारण ये हैं कि “ वह “सत्‌! है ” इस प्रकारकी निःशंकपनेसे दृढ़ता 
नहीं हुई, अथवा “ वह परमानंदरूप ही है ”” ऐसा निश्चय नहीं हुआ; अथवा तो मुमुक्षुतामें भी कुछ 
आनन्दका अनुभव होता है, इससे बाह्य साताके कारण भी कई बार प्रिय लगते हैं, और इस कारण 
इस लछोककी अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीवकी योग्यता रुक हो जाती है । 

याथातथ्य परिचय होनेपर सदगुरुमें परमेश्वर-बुद्धि रखकर उनकी आज्ञानुसार चलना, इसे 
परम विनय कहा है। उससे परम योग्यताकी प्राप्ति होती है । जबतक यह परम विनय नहीं आती, 
तब्रतक जीवको योग्यता नहीं आती। 

कदाचित्‌ ये दोनों प्राप्त भी हुए हों, तथापि वास्तविक तत्त्व पानेकी कुछ योग्यताकी कमीके 
कारण पदार्थ-निर्णय न हुआ हो, तो चित्त व्याकुल रहता है, मिथ्या समता आती है, और कल्पित 
पदार्थमें * सत्‌” की मान्यता होने लगती है; जिससे बहुत काल व्यतीत हो जानेपर भी उस अपूर्व 
पदार्थसंबंधी परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है। 

ये तीनों कारण, हमें मिले हुए अधिकांश मुमुक्षुओंमें हमने देखे हैं। केवल दूसरे कारणकी 
यत्किीचित्‌ न्यूनता किसी किसीमें देखी है। और यदि उनमें सब प्रकारसे परम विनयकी कमीकी पूर्ति 
होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते हैं। परम विनय इन तीनोंमें बछवान साधन है| अधिक 
क्या कहेँ ? अनन्त कालमें केवछ यही एक मार्ग है । 

पहिला और तीसरा कारण दूर करनेके लिये दूसरे कारणकी हानि करनी और परम विनयमें 
रहना योग्य है। 

यह कलियुग है, इसलिये क्षणभर भी वस्तुके विचार बिना न रहना ऐसी महात्माओंकी शिक्षा है। 


(२) 
मुमुक्षुके नेत्र महात्माकों पहिचान लेते हैं। 
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डा 


3० 
सुखना सिंधु श्रीसहजानन्दजी, जगजीवनके जगवंदजी; 
शरणागतना सदा सुखकंदजी, परमस्नेही छो परमानन्दजी | 
हालमें हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, परन्तु वह जैसे विस्तारसे चाहिये 
पैसे विस्तारसे नहीं लिखी जा सकती, इसलिये इसे पुनः पुनः नहीं लिखी | यहाँ संक्षपमं लिखते हैं। 
एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम-संपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता; दर्मे 
किसी भी पदार्थमें बिलकुछ भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका मी भान नहीं; जगत्‌ किस स्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शत्रु 
मित्रम कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु है ओर कोन मित्र है, इसकी भी खबर रक्खी नद्दीं जाती 
हम देहधारी हैं या ओर कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किल्से जान पाते हैं; हमें क्या करना 
है; यद किसीकी भी समझमें आने जैसा नदीं है; दम सभी. पदा्थोंसे उदास द्वो जानेसे चाहे जैसे 
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प्रवर्तते हैं; त्रत नियमका भी कोई नियम नहीं रक्‍्खा; भेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेसे 
विमुख जगतमें कुछ भी माना नहीं; हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगाके न मिलनेसे खेद रहा करता है; 
संपत्ति भरपूर है, इसालिये संपत्तिकी इच्छा नहीं; शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिमें आ 
जानेके कारण---अथवा चाहे उसे ईश्वरेच्छा कहो--परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही; अपनी इच्छासे 
ही थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चलाता है वैसे ही चछते चले जाते हैं। 
हृदय प्रायः शून्य जेसा हो गया है; पाँचों इन्द्रियाँ शून्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण वगैरह 
शात्र-भेद याद नहीं आते; कुछ भी बाँचनेमें चित्त नहीं लगता; खानेकी, पीनेकी, बैठनेकी, सोनेकी, 
चलनेकी, ओर बोलनेकी वृत्तियाँ सत्र अपनी अपनी इच्छानुसार होती रहती हैं; तथा हम अपने 
साधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा है | 

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है । 
एक ग्रकारसे पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारसे उस पागढरूपनकों कुछ छिपाकर रखते हैं; और 
जितनी मात्रामें उस छिपाकर रखते हैं उतनी ही हानि है | योग्यरूपसे प्रद्ृत्ति हो रही है अथवा 
अयोग्य रूपसे, इसका कुछ भी हिसाब नहीं रक्खा | आदि-पुरुषमें एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसरे 
मोक्ष आदि पदाथीकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है; इतना सब्र होनेपर भी संतोषजनक उदासी- 
नता नहीं आईं, ऐसा मानते हैं । अखंड प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये, 
परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं हो रह्य, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित 
होगा, ऐसा निश्चयरूपसे समझते हैं । परन्तु उसे करनेमें काल कारणभूत हो गया है; और इन 
सबका दोष हमपर है अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक 
उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते हें; लेते हैं, देते हें, लिखते हैं; बाँचते हैं; निभाते जा रहे हैं; खेद 
पाते हैं; और हँसते भी हैं; जिसका ठिकाना नहीं-ऐसी हमारी दशा है; और उसका कारण केवल 
यही है कि जबतक हरिकी सुखद इच्छा नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं; यह बात समझमें 
आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे भी, परन्तु सत्र हरि ही कारणरूप है | 

जिस मुनिको आप समझाना चाहते हो, वह हालमें योग्य है या नहीं, सो हम नहीं जानते; 
क्योंकि हमारी दशा हालमें मंद-योग्यको छाम करनेवाली नहीं; हम ऐसी जंजालको ह्वालमें नहीं चाहते; 
इसे रक्खी ही नहीं; और उन सबका कारबार कैसा चलता है, इसका स्मरण भी नहीं है । 

ऐसा होनेपर भी हमें इन सबकी अनुकंपा आया करती है | उनसे अथवा किसी भी प्राणीसे 
हमने मनसे मित्रभाव नद्दीं रखा, और रक्‍्खा जा सकेगा भी नहीं | 

भक्तिवाली पुस्तकें कभी कभी बाँचते हैं; परन्तु जो सब कुछ करते हैं वह बिना ठिकानेकी 
दशासे ही करते हैं। 

प्रभुकी परम कृपा है; द्वमें किसीसे भी मित्रभाव नहीं रहा है; किसीके भी प्रति दोष-बुद्दि 
नहीं आती; मुनिके विषयमें हमें कोई हलका विचार नहीं; परन्तु वे ऐसी प्रवृत्तिमें पढ़े हैं, जिसमें 
हरिकी प्राप्ति उन्हें न द्वो । अकेला बीज-ज्ञान द्वी उनका कल्याण कर सके, ऐसी इनकी और दूसरे 
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बहुतसे मुमुक्षुओंकी दशा नहीं है; ऐिद्धांत-ज्ञान भी साथमें होना चाहिये । यह सिद्धांत-ज्ञान 
हमारे हृदयमें आवरितरूपसे पड़ा हुआ हैं । यदि हरिकी इच्छा प्रगठ होने देनेकी होगी तो 
वह प्रगट होगा । 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है, और फिर भी हम इस प्रकार कारबारमें छगे हुए हैं, यह 
इसीकी इच्छाका कारण है । ३* शान्ति: शान्ति: शान्तिः | 


विकार +न्‍पन्‍ब०-, “--8००- “नायक के 
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जीव स्वभावसे ही दूषित है, तो फिर उसके दोषफकी ओर देखना, यह अनुकम्पाका त्याग 
करने जैसी बात है, और बड़े पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकी इच्छा नहीं करते | कलियुगमें 
असत्संग एवं नासमर्शाीके कारण भूलसे भरे हुए रास्तेप न चला जाय, ऐसा होना बहुत 
ही कठिन है । 
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(१) . 
श्रीसहुरु क्पा माहात्म्य 
बिना नयन पावे नहीं, त्रिना नयनकी बात | 
सेवे सदूगुरुके चरन, सो पावे साक्षात्‌॥ १॥ 
बुझी चहत जो प्यासको, है बुझनकी रीत; 
पावे नहीं गुरुगम बिना, एही अनादि स्थित ॥ २॥ 
एही नहीं हे कल्पना, एहि नहीं विमंग; 
कयि नर पंचमकाठमें, देखी वस्तु अमंग॥ ३ 
नहिं दे तुं उपदेशकुं, प्रथम लेहि उपदेश; 
सबसे न्‍्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश ॥ ४ ॥ 
जप, तप, और ब्रतादि सब, तहां लगी श्रमरूप; 
जहाँ लगी नहीं संतकी, पाई कृपा अनूप ॥| ५ ॥ 
पायाकी ए बात है, निज छंदनको छोड़; 
पिछे लाग सत्पुरुषके, तो सब बंधन तोड़ ॥ ६ ॥ 
(२) 
तृषातुरकी पिलानेकी मेहनत करना। जो तृषातुर नहीं, उसे तृषातुर करनमेकी अभिलाषा पेदा 
करेना । जिसे वद्द अमिलाषा पैदा न हो, उसके प्रति उदासीन रहना। 
उपाधि इतनी छगी हुई है कि यह काम भी नहीं हो पाता। परमेश्वरकों अनुकूल नहीं आता 
तो क्या करें ! 


पत्र २२०, २२१, २२२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ व्षे हु २५७ 


२२०. बम्बई श्रावण छुदी १ बुध, १९४७ 

सर्वशक्तिमान हारिकी इच्छा संदेव सुखरूप ही होती है; और जिसे भक्तिके कुछ भी अंश प्राप्त 
हुए हैं ऐसे पुरुषको तो जरूर यहद्दी निश्चय करना योग्य है कि “* हरिकी इच्छा संदेव सुखरूप.ही 
होती है ””'| आपका बवियोग रहनेमें भी हरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा कया होगी, यह 
हमें किसी तरहसे माछ्म हुआ है; जिसे समागम होनेपर कहेंगे । 

दम आपसे “ ज्ञानधारा ” संबंधी थोड़ा भी मूल-मार्ग इस बारके समागमर्म कहेंगे; और 
वह मार्ग पूरी तरहसे इसी जन्ममें आपसे कहेंगे, ऐसी हमें हरिकी प्रेरणा है, ऐसा मादम द्वोता है । 

ऐसा माछूम होता है कि आपने हमारे लिये ही जन्म धारण किया होगा । आप हमारे अत्यन्त 
उपकारी हैं, आपने हमें हमारी इच्छानुसार सुख दिया, इसके लिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा 
क्या बदला दें ! 

परन्तु हमें ऐसा माद्म होता है कि हरि हमारे ह्ाथसे आपको पराभक्ति दिलायेगा; हरिके 
स्वरूपका ज्ञान करायेगा; और इसे ही हम अपना महान्‌ भाग्योदय समझेंगे। 

हमारा चित्त तो बहुत ही अधिक हरिमय रहा करता है, परन्तु संग सर्वन्न कलियुगका ही 
रहता है। रात दिन मायाके प्रसंगमें ही रहना होता है; इसलिये चित्तका पूण हरिमय रह सकना 
बहुत ही कठिन होता है; और तबतक हमारे चित्तका उद्देग भी नहीं मिटेगा। 

ईश्वरापंण. 


२२१ बम्बई, श्रावण सुदी ९ गुरु. १९४७. 
चमत्कार बताकर॑ योगको सिद्ध करना, यह योगीका लक्षण नहीं है । 
सर्वोत्तम योगी तो वही है कि जो सब प्रकारकी स्पृद्यसे रहित होकर सत्यमें केवल अनन्य 
निष्ठासे सब प्रकारसे सतका ही आचरण करता है, और जिसको जगत विस्मृत हो. गया है | हम 
यही चाहते । | 


२२५५ वम्बश श्रावण सुदी ९ गुर. १९४७ 
खंभातसे पाँच-सात कोसपर क्या कोई ऐसा गाँव है कि जहाँ अज्ञातरूपसे रहें तो अनुकूल हो ! 
यदि ऐसा कोई स्थल ध्यानमें आये कि जहाँ जल, वनस्पति और सृष्टि-रचना ठीक हो तो लिखना । 
पर्यूषणसे पहके और श्रावण वदी १ के बाद यहाँसे थोड़े समयके लिये निद्ृत्त होनेकी इच्छा है। जहाँ 
हमें लोग धर्मके संबंधसे भी पढिचानते हो, ऐसे गाँवमें भी ह्ालमें तो प्रवृत्ति द्वी मानी है; इसलिये 
हालमें खंभात आनेका विचार संभव नहीं है | 
हालमें थोड़े समयके लिये यद्द निवृत्ति लेना चाहता हूँ। जबतक सब्वेकालके लिये ( आयुपर्यत) 
निवृत्ति पानेका प्रसंग न आया हो तबतक धर्म-संबंधसे भी प्रगठमें आनेकी इच्छा नहीं है | जहाँ मात्र 
नि्विकारपनेसे रहा जा सके ऐसी व्यवस्था करना । समापि 


३ दे 


२५८ भीमव्‌ राजचन्द्र | [ पत्र २२३ 
२२३ बम्बई, श्रावण सुदी १९४७ 


इस जगतमें, चतुर्थेकाह जैसे कालमें भी सत्संगकी प्राप्ति द्वोना बहुत दुरेभ है, तो फिर इस 
दुःषमकालमें तो उसकी प्राप्ति होना अल्न्त ही दुर्लभ है; ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे सत्संगका 
वियोग रहनेपर भी आत्मामें गुणोत्पत्ति हो सके, उस उस प्रकारसे आचरण करनेका पुरुषा बारम्बार, 
जब कभी भी और प्रसंग प्रसंगपर करना चाहिये; तथा निरन्तर सत्संगकी इच्छा--असत्संगर्मे 
उदासीनता--रहनेमें उसका मुख्य कारण पुरुषार्थ ही है, ऐसा समझकर निदृत्तिके जो कोई कारण हों 
उन उन कारणोंका बारम्ब्रार विचार करना योग्य है । 


हमको इस तरह लिखते हुए यह स्मरण आ रहा है कि ““ क्या करें ”” अथवा “ किसी भी 
प्रकारसे नहीं होता ” ऐसा विचार तुम्हारे चित्तम बारम्बार आता रहता होगा; तथापि ऐसा योग्य 
माद्म होता है कि जो पुरुष दूसरे संब प्रकारके विचारको अकर्तव्यरूप समझकर आत्म-कल्याणमें 
ही उद्यमी होता है, उसको कुछ न जाननेपर भी उसी विचारके पररिणाममें रहना योग्य है, और 
४ किसी भी प्रकारसे नहीं होता ” इस तरह माद्धम होनेके प्रगट होनेका कारण या तो जीवको उपन हो 
जाता है, अथवा कृतकृ्यताका खरूप उत्पन्न हो जाता है। 


ज्ञानी पुरुषने दोषपूर्ण स्थितिमें इस जगतके जीबोंको तीन प्रकारसे देखा हैः--( १ ) जीब 
किसी भी प्रकारसे दोष अथवा कल्याणका विचार नहीं कर सका, अथवा विचार करनेकी स्थितिमें 
वह बेसुध है--ऐसे जीबोंका यह प्रथम प्रकार है। ( २ ) जीव अज्ञानतासे असत्संगके अभ्याससे भास- 
मान होनेवाले बोधसे दोष करता है, और उस क्रियाको कल्याण-स्वरूप मानता है---ऐसे जीवोंका यह 
दूसरा प्रकार है | (३) जिसकी श्थिति मात्र उदयके आधीन रह्दती है, और सब प्रकारके पर-स्वरूपका 
साक्षी ऐसा बोध-खरूप जीव केवल उदासीनतासे कर्त्ता दिखाई देता है--ऐसे जीवोंका यह 
तीसरा प्रकार है । 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारके जीवोंके समूहको देखा है | प्रायः करके प्रथम प्रकारमें 
ख्री, पुत्र, मित्र, धन, आदिकी प्राप्ति-अग्राप्तिके प्रकारमें तद्गप परिणामीके समान प्राछ्म होनेवाले जीवोंका 
समावेश होता है | दूसरे प्रकारमें जुदा जुदा धर्मोकी नाम-क्रिया करनेवाले जीव, अथवा खच्छंद 
परिणामी, जो अपने आपको परमार्थ-मागैपर चलनेवाला मानते हैं, ऐसी बुद्धिसे गृहीत जीवोंका 
समावेश होता है । तीसरे प्रकारमें ऐसे जीवोंका समावेश होता है कि जिन्हें श्री, पुत्र, मित्र आदिकी 
प्राप्ति-अप्राप्ति आदिके भावमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है, अथवा वैराग्य हुआ करता है; जिनके स्वच्छंद 
परिणाम नष्ट हो गये हैं, और जो निरन्तर ही ऐसे भावके विचारमें रहते हैं। अपना विचार तो 
ऐसा है कि जिससे तीसरा प्रकार सिद्ध हो जाय । जो विचारवान हैं उन्हें यथाबुद्धिपूर्वक, सदप्रंथते और 
सत्संगसे यह विचार प्राप्त द्वोता है, और उनमें अनुक्रमसे दोषराहित वैसा स्वरूप उत्पन्न होता है । 
यह बात फिर फिरसे सोते हुए, जागते हुए, और दूसरी तरदसे भी विचारने और मनन करने योग्य है। 


२२४ भसद्ुरमक्तिहस्य ) विविध पत्र आदि संप्रह--२४७वाँ वर्ष श्५९ 


२२७० रालज, भाद्र, सुदी ८, १९४७ 
3» 
अ्रीसहुरुभक्ति रहस्य 
हे प्रभु! हे प्रभु | हे दीनानाथ दयाल| हे करुणेश | क्‍या कहूँ; मैं तो अनंत दोषोंका 


पात्र हैँ॥ १॥ 

मुझमें शुद्ध-भाव नहीं है, और न मुझमें तेरा पूरा रूप ही है, न मुझमें लघुता है और न 
दीनता है, तो फिर में परम-स्वरूपकी तो बात ही क्या कहूँ ! ॥ २॥ 

न मेंने गुरुदेवकी आज्ञाकों हृदयमें अचल किया है, न मुझमें आपके प्रति दृढ़ विश्वास ही 
है, ओर न परम आदर ही है॥ ३॥ 

न मुझे सत्संगका योग है, न सत्सेवाका योग है, न सम्पूर्णरूपसे अपनेको अपैण करनेका भाव 
है, ओर न मुझे अनुयोगका आश्रय ही है ॥ 9॥ 

में पामर क्या कर सकता हूँ ! मुझे ऐसा विवेक नहीं है। मरण समयतक मुझे आपकी चरण- 
शरणका धीरज भी तो नहीं है ॥ ५॥ 

तेरे अचिन्त्य माहात्म्यका मुझमें प्रफुछ्ठित भाव नहीं है, न मुझमें स्नेहका एक भी अंश ही है 
और न किसी प्रकारका परम प्रभाव ही मुझे प्राप्त हुआ है॥ ६ ॥ 

मुझमें न तो अचल आसक्ति है और न विरहका ताप ही है, न तेरे प्रेमकी अलमभ्य कथा है, 
और न उसका कुछ परिताप हद्वी है ॥ ७॥ 

न मेरा भक्ति-मार्गमें प्रवेश है, न भजनमें छढ़ता है, न अपने धर्मकी समझ है, और न शुभ 
देशमें मेरा वास ही है ॥ ८ ॥ 

कलिकाल्से काल-दोष हो गया है, इसमें मयादा और धर्म नहीं रहे, तो भी मुझे आकुलता 
नहीं है । हे प्रभु ! मेरे कर्म तो देखो ॥ ९ ॥ 


रे२७छ 


द श्रीसह्ुरुभक्ति रहस्य 
है प्रभु हे प्रभुं श कहुं, दीनानाथ दयाठढ; हुं तो दोष अनंतनु, भाजन छु करुणाठ ॥ १ ॥ 
झुद्धभाव मुजमां नथी, नथी सर्व तुजरूप; नथी लघुताके दीनता, श कहुँ परमस्वरूप ! ॥ २ ॥ 
नथी आशा गुरंदेवनी, अचत्ठ करी उरमांहि; आपतणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहिं ॥ ३ ॥ 
जोग नथी सत्संगनो, नथी सतसेवा जोग; केवत्ठ अर्पंणता नथी, नथी आश्रय अनुयोग ॥ ४ ॥ 
हूं पामर झ करी शक ! एवो नथी विवेक; चरण शरण घीरज नथी, मरण सुधीनी छेक | ९ ॥ 
अचिन्त्य तुज माहात्म्यनो, नथी प्रफुक्तित भाव; अंश न एके स्नेहनो, न मत्ठे परम प्रभाव || ६ ॥ 
अचलरूप आसक्ति नह, नाहिं विरनों ताप; कथा अलम तुज प्रेमनी, नहिं तेनो परिताप ॥ ७ ॥ 
भक्तिमार्ग प्रवेश नहिं नहिं भजन दृढ भान; समज नहिं निज धर्मनी, नहिं शुभ देशे स्थान || ८ ॥ 
कालदोष कत्ियी थयो, नहिं मयोदा धर्म; तोये नहिं व्याकूल्ता ! जुओ प्रभु मुज कम ॥ ९ ॥ 


२६० श्रीमद्‌ राजचन्त्र [ २२४ भीसद्ुरुभक्तिरहस्य 


| अकलननान-+ल-#नम अमर पर 


जो सेवाके प्रतिकूल बंधन है, उसका मैंने त्याग नहीं किया है; देह और इन्द्रियाँ मानती नहीं 
हैं, और बाह्य वस्तुपर राग किया करतीं हैं ॥ १० ॥ 

तेरा वियोग सरफुरित नहीं होता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न भोगे हुए 
पदार्थासिी और घर आदिसे उदासीन भाव नहीं है॥ ११॥ 

न में अहंभावसे रहित हूँ, न मेंने अपने धर्मका ही संचय किया है, और न मुझमें निर्मल- 
भावसे अन्य धमौके प्रति कोई निवृत्ति ही है॥ १२ ॥ 

इस प्रकार मैं अनंत प्रकारसे साधनोंते रहित हूँ । मुझमें एक भी तो सदगुण नहीं; में अपना 
मुँह केसे बताऊँ ॥ १३ ॥ 

है दीनबंधु दीनानाथ | आप केवल करुणाकी मूर्ति हो, और मैं परम पापी अनाथ हूँ। हे प्रभुजी | 
मेरा हाथ पकड़ो ॥ १४॥ 

हे भगवन्‌ ! में बिना ज्ञानके अनंत कालसे भठका फिरा; मैंने संतगुरुकी सेवा नहीं की; और 
अभिमानका त्याग नहीं किया ॥ १५॥ 

संतके चरणोंके आश्रयके बिना मैंने अनेक साधन जुटठाये, परन्तु उनसे पार नहीं पाई, और 
विवेकका अंश मात्र भी उनसे उदित नहीं हुआ ॥ १६॥ 

जितने भर साधन थे सब बंधन हो उठे, और कोई उपाय नहीं रहा | जब सतू साधन ही 
नहीं समझा, तो फिर बंधन केसे दूर हो सकता है !॥ १७॥ 

न प्रभु प्रभुकी लौ ही लगी, और न सदगुरुके पैरोंमें ही पड़े; जब अपने दोष ही नहीं देखे तो 
फिर किस उपायसे पार पा सकते हैं ! ॥ १८॥ 

में संपूर्ण जगत्‌में अथमसे अथम और पतितसे पतित हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे बिना साधन भी 
क्या करेंगे ! ॥ १९॥ 

हे भगवन्‌ | में फिर फिरसे तेरे चरण-कमलोंमें पड़ पड़कर यद्दी मौंगता हूँ कि तू ढी सदगुरु 
संत दे, ऐसी मुझमें दृढ़ता उत्पन कर ॥ २०॥ 


सेवाने प्रतिकूव्ठ जे, ते बंधन नथी त्याग; देदेन्धिय माने नहिं, करे बाह्मपर राग ॥ १० ॥ 

तुज वियोग स्फुरतो नथी, वचन नयन यम नाहिं; नहिं उदास अनभक्त थी, तेम य्ह्ददिक मांहि ॥ ११ ॥ 
अहंभावथी रहित नहिं, स्वधर्मसंचय नाहिं; नथी निद्त्ति निर्म्पणे, अन्य धर्मनी कांई ॥ १२ ॥ 

एम अनन्त प्रकारथी, साधन रहित हुंय; नहिं एक सद्गुण पण, मुख बतावुं शुय ॥ १३ ॥ 

केवल करुणामूर्ति छो, दीनबंधु दाननाथ; पापी परम अनाथ छठ, यहो प्रभुजी हाथ ॥ १४ ॥ 

अनंत काछथी आथब्यो, विना भान भगवान; सेव्या नहिं गुरु संतने, मृक्युं नहिं अमिमान ॥ १५ ॥ 
संतचरण-आश्रयविना, साधन क्यों अनेक; पार न तेथी पामियो, उग्यो न अंश विवेक || १६ ॥ 

सहु साधन बंधन थयां, रहो न कोई उपाय; सत्‌ साधन समज्यो नहीं, त्यां बंधन थ जाय !॥ १७॥ 
प्रभु प्रभुं लय लागी नहीं, पथ्यो न सद्ुरु पाय; दीठा नहिं निज दोष तो, तरिये कोण उपाय !॥ १८ ॥ 
अधघमाधम अधिको पतित, सकल जगतूमां हुंय; ए निश्चय आव्या बिना, साधन करशे जय ! ॥ १९ ॥ | 
पड़ी पडी तुज पद पंकजे, फरिफरी मांगु एज; सदयुरु संत स्वरूप तुज, ए हृढता करि देज ॥ २०॥ 


पत्र २२५, २२६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २६१ 


२२५७ रालज, भाद्व. छुदी ८, १९४७ 


हि 


३० सत्‌ 

श| साधन बाकी रह  केवल्य बीज झुं ! ० 
यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग बिराग अथाग छ्द्यो; 
वनवास लियो मुख मौन रहो, हढ़ आसन पद्म गाय दियो ॥ १॥ 
मनपौननिरोध स्वबोध कियो, हृठजोग प्रयोग सुतार भयो; 
जपभेद जपे तप त्योंहि तपे, उरसेंहि उदासि छह्ठी सबपें ॥ २॥ 
सब शासत्रनके नय धारि हिये, मत मंडन खेडन भेद लिये; 
वह साधन बार अनंत कियो, तदपी कछु द्ाथ इजू न पर्यो ॥ ३ ॥ 
अब क्यों न विचारत हैं मनसें, कछु और रद्दा उन साधनसें ! 
बिन सहुरु कोउ न भेद रहे, मुख आग है कद्द बात कहे! ॥ ४ ॥ 
करुना हम पावत हैं तुमकी; वह बात रही सुग्रुरु गमकी; 
पलमें प्रगठे मुख आगल्ठसे, जब सदूगुरुचनेसु प्रेम बसे ॥ ५ ॥ 
तनसें, मनसें, धनसें, सबसें, गुरुदेवकि आन स्वआत्म बसे; 
तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेमघनो॥ ६ ॥ 
वह सत्य सुधा दरसावहिंगे, चतुरांगुल हैं द्वरगसे मिल हैं; 
रसंदेव निरंजनको पिवही, गहि जोग जुगोजुग सो जिवही ॥ ७॥ 
पर प्रेम प्रवाह बढे प्रभुसें, आगममेद सुऊर बसे; 
वह केवलको बिज ग्यानि कहे, निजको अनुमी बतलाइ दिये ॥ ८॥ 


२२६ रालज, भाद्र, सुदी ८, १९४७ 
( १ ) जड़का जड़रूप ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनरूपसे द्वी परिणमन होता 

है | दोनोंमेसे कोई भी अपने खमावकों छोड़कर परिणमन नहीं करता ॥ १ ॥ 
जो जड़ है वह तीनों कालमें जड़ ही रहता है; इसी तरह जो चेतन है, वह तीनों कालमें 
चेतन ही रहता है; यद्द बात प्रगटरूपसे अनुभवमें आई है, इसमें संशाय क्‍यों करना चाहिये ! ॥२॥ 
यादे किसी भी कालमें जड़ चेतन हो जाय और चेतन जड़ हो जाय, तो बंध और मोक्ष नहीं 
बन सकते, और निदृत्ति-प्रवृत्ति भी नहीं बन सकती ॥ ३ ॥ 


२२६ 
(१) जडमभावे जड परिणमे, चेतन चेतन भाव; कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप स्वभाव ॥ १ ॥ 
जड ते जड़ त्रण काठ्मां, चेतन चेतन तेम; प्रगट अनुभवरूप छे, संशय तेमां केम | ॥ २ ॥ 
जो जड़ त्रण काल्मां, चेतन चेतन होय; बंध मोक्ष तो नहीं घंटे, निदृत्ति प्रवृत्ति नहोय ॥ ३ ॥ 
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२६२ भीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ पत्र २२६ 


आत्मा जबतक बंध और मोक्षके संबंधसे अज्ञात रहती है, तबतक अपने खभावका त्याग ही 
रहता है, यह जिनभगवानने कद्दा है ॥ 9 ॥ 

आत्मा अपने पदकी अज्ञानतासे बंधके प्रसंगमें प्रवृत्ति करती है, परन्तु इससे आत्मा स्वयं जड़ 
नहीं हो जाती, यहाँ सिद्धांत प्रमाण है ॥ ५॥ 

अरूपी रूपीको पकड़ लेता है, यह बहुत आइचर्यकी बात है; जीव बंधनको जानता ही नहीं, 
यह कैसा अनुपम जिनभगवानका सिद्धांत है ॥ ६ ॥ 

पहले देह-दृष्टि थी इससे देह ही देह दिखाई देती थी, परन्तु अत्र आत्मामें दृष्टि हो गई है, 
इसालिये देहसे ल्ेह दूर हो गया है ॥ ७ ॥ 

जड़ और चेतनका यह संयोग अनादि अनंत है; उसका कोई भी कर्त्ता नहीं है, यह जिन- 
भगवानने कहा है ॥ ८ ॥ 

मूलद्रन्य न तो उत्पन्न ही हुआ था, और न कभी उसका नाश ही होगा, यह अनुभवसे 
सिद्ध है, ऐसा जिनवरने कहा है ॥ ९॥ 

जो वस्तु मौजूद है उसका नाश नहीं होता, और जिस वस्तुका सर्वथा अभाव है उसकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती; पदा्थोकी अवस्था देखो, जो बात एक समयके लिये है वह हमेशाके लिये है ॥१०॥ 


( २ ) परम पुरुष, सह्ुरु, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस प्रभुने निजका ज्ञान दिया, उसे 
सदा प्रणाम है ॥ १ ॥ 


( ३ ) जिस जिस प्रकारसे आत्माका चिंतवन किया हो, वह उसी उसी प्रकारसे प्रतिभा- 
सित होती है । 

विषयात्तपनेसे मूढ़ताको प्राप्त विचार-शक्तिवाले जीवको आत्माकी नित्यता नहीं भासित द्वोती, 
ऐसा प्रायः दिखाई देता है, और ऐसा होता है; यह बात यथार्थ ही है; क्‍योंकि अनित्य विषयमें 
आत्म-बुद्धि होनेके कारण उसे अपनी भी अनित्यता ही भासित होती है । 

बिचारवानको आत्मा विचारवान छगती है। झून्यतासे चिंतवन करनेवालेको आत्मा शून्य 
लगती है, अनित्यतासे चितवन करनेवालेको आत्मा अनित्य छगती है; और नित्यतासे चिंतवन 
करनेवालेको आत्मा नित्य लगती है। 


बंध मोक्ष संयोगथी, ज्यांठडग आत्म अभान; पण त्याग स्वभावनों, भाखे जिनभगवान ॥ ४ ॥ 

वर्ते बंधप्रसंगमां, ते निजपद अशान; पण जडता नहिं आत्मने, ए सिद्धांत प्रमाण | ५ ॥ 

ग्रह अरूपी रूपीने, ए अचरजनी बात, जीव बंधन जाणे नहीं, केवो जिनसिद्धांत || ६ ॥ 

प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी भास्यो देह; हवे दृष्टि थई आत्ममां, गयो देहथी नेह || ७ ॥ 

जड चेतन संयोग आ, खाण अनादि अनंत; कोई न कर्त्ता तेहनो, भाखे जिनमगवंत | ८ ॥ 

मूल द्रव्य उत्पन्न नहिं, नहिं नाश पण तेम; अनुभवयी ते सिद्ध छे, भाखे जिनवर एम ॥ ९॥ 

होय तेहनो नाश नहिं, नहिं तेह नहिं होय; एक समय ते सौ समय, भेद अवस्था जोय ॥ १० | 
(२) परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम शान सुख धाम; जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम ॥ १॥ 


पत्र २२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४७वाँ वर्ष २६६३ 


२५७ रालज, भाद्रपद १९४७. 


(१) 
है सब भव्यों ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा हैं-- 

जिसने नव-पूव्रोंको भी पढ़ लिया, परन्तु यदि उसने जीवको नहीं पढ़िचाना, तो यह सब 
अज्ञान ही कह्दा गया है; इसमें आगम साक्षी है । ये समस्त पूर्व जीवको विशेषरूपसे निर्मल बनानेके 
लिये कहे गये हैं | हे सब भव्यो | छुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ १॥ 

ज्ञानको किसी मग्रंथमें नहीं बताया; कविकी चतुराईको भी ज्ञान नहीं कहा, मंत्र-तंत्रोको भी ज्ञान 
नहीं बताया; ज्ञान कोई भाषा भी नहीं है; ज्ञानकों किसी दूसरे स्थानमें नहीं कहा--चश्ञानको ज्ञानामें 
ही देखो | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ २॥ 

जबतक “* यह जीव है ! और « यह देह है ” इस प्रकारका भेद माद्म नहीं पड़ा, तबतक 
पचक्खाण करनेपर भी उसे मोक्षका हेतु नहीं कहा | यह स्वथा निर्मल उपदेश पौँचरय अंगमें कहा 
गया है। हे सब भव्यों ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ३ ॥ 

न केवल ब्रह्मचर्यसे, और न केवल संयमसे ही ज्ञान पद्दिचाना जाता है; परन्तु ज्ञानको केवल 
ज्ञानसे दही पहिचानो । हे सब भव्यों | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ 9 ॥ 

विशेष शाश्तरोंको जाने या न जाने, किन्तु उसके साथ अपने स्वरूपका ज्ञान करना अथवा वैसा 
विज्ञास करना, इसे ही ज्ञान कहा गया है | इसके लिये सन्‍्मति आदि ग्रन्थ देखो | हे सब भब्यो | 
सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ५॥ 

यदि ज्ञानाके परमार्थसले आठ समितियोंको जान लिया, तो ही उसे मोक्षार्थदा कारण होनेसे 
ज्ञान कहा गया है; केवछ अपनी कल्पनाके बल्से करोड़ों शात्र रच देना, यह केवल मनका अहंकार 
ही है | हे सब भव्यो | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कद्दा है ॥ ६ ॥ 


२२७ 

जिनवर कहे छे शान तेने, सर्व भव्ये सांभछो--- 
जो ह्ोय पूर्व भमणेल नव पण, जीवने जाण्यो नहीं, तो सर्व ते अश्ञान भाख्युं, साक्षी छे आगम अहीं; 
ए, पूर्व सवे कह्मा विशेष, जीव करवा निर्मव्ठो, जिनवर कहे छे शान तेने, स्व भव्यों सांभछों ॥ १ ॥ 
नहिं ग्रंथ मांहि शान भाख्यु, शान नहिं कवि-चातुरी, नहीं मंत्र तंत्रो शान दाख्यां, शान नहिं भाषा ठरी; 
नहिं अन्य स्थाने शान भाख्युं, शान शानीमां कठो, जिनवर कहे छे शान तेने, सब भव्यों सांभछों ॥ २ ॥ 
आ जीव अने आ देह एवो, भेद जो भास्यो नहीं, पचखाण कीधां त्यां सुधी, मोक्षार्थ ते भाख्यां नहीं; 
ए पांचमे अंगे कह्मो, उपंदेश केवल निर्मव्ठे, जिनवर कह्दे छे शान तेने, सर्व भव्यो सांमठो ॥ ३ ॥ 
केवक नहिं ब्रह्मचयेथी, 
केवल नहिं संयमथकी, पण शान केवलथी कछों, जिनवर कह्दे छे शान तेने, सर्व भव्यों सांभव्ठो || ४ ॥ 
शास्त्री विशेष सहीत पण जो, जाणियुं निजरूपने, कां तेहवों आभय, करजो, भावथी सांचा मने; 
तो शान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि स्थलों, जिनवर कहे छे शान तेने, सब भव्यों सांमछो ॥ ५ ॥ 
आठ समिति जाणीए जो, शानीना परमार्थथी; तो शान भाख्युं तेहने, अनुसार ते मोक्षार्थथी; 
निज कल्पनाथी कोटि शास्त्रो, मात्र मननो आमत्ठों, जिनवर कद्दे छे शान तेने स्व भब्यो सांमछो ॥ ६ ॥ 


२६७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २२८, २२९ 


चार वेद तथा पुराण आदि शाख्र सब मिथ्या शात्र हैं, यह बात, जहाँ सिद्धांतके भेदोंका 
वर्णन किया है, वहाँ नंदिसूत्रमें कही हे । ज्ञान तो ज्ञानीको ही होता है, और यही ठांक बैठता भी 
है । हे सब्र भव्यो !. सुनो, जिनवरने इसे दी ज्ञान कहा है ॥ ७॥ 

न कोई त्रत किया, न कोई पच्चक्‍्खाण किया, और न किसी वस्तुका त्याग ही किया; 
परन्तु ठाणांगसूत्र देख छो, श्रेणिक आगे जाकर महापक्मर्तारथर होगा । उसने अनंत भवरोंको 
छेद दिया ॥ ८ ॥ 

(२) 

दृष्टि-विष नष्ट होनेके बाद चाहे जो शासत्र हो, चाहे जो कथन हो, चाहे जो वचन हो, और 

चाहे जो स्थल हो, वह प्रायः अहितका कारण नहीं होता | 


२२८ रालज, भाद्पद १९४७ 
( प्रइन ) 3» ( उत्तर ) 
पेलदय झीश खांदी ईररो ! आज्ञल नायदी ( ष्लीयथ फुलुसोथ्थययांदी ),. 
आंधे झीर झपरे रुरां इषे रुरां. 
थेपे फयार खेय हृधूघुद्दी . 
प्रेथम जीव क्यांथी आन्यो ! अक्षरधामथी ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममांथी )- 
अंते जीव जशे क्‍्यां ! जशे त्यां. 
तेने पमाय केम ! सदगुरुथी. 





२२९ बबाणीआ, भाद्र. वदी 9 मौम. १९४७ 
35 (६ सत्‌ ११ 
ज्ञान वही है कि जहाँ एक दी अभिप्राय हो; प्रकाश थोड़ा हो अथवा ज्यादा, परल्तु प्रकाश 
एक ही है । 
शासत्र आदिके ज्ञानसे निस्तारा नहीं, परन्तु निल्‍्तारा अनुभव-श्ञानसे है | 


ल्लिनक०--ब्फव्णात 7 विन जन 7नक-- कल ले । >रिल-न्‍लक--नथन 


चार वेद पुराण आदि शाज्त्र सो मिथ्यात्वना, भीनंदियूते भाखियां छे, भेद ज्यां सिद्धांतना; 
पण शानीने ते शान भाख्यां, एज ठेकाणे ठरो, जिनवर कह्टे छे शान तेने, सर्वे भव्यों सांमछों ॥ ७ ॥ 

व्रत नहिं पश्चक्‍्खाण नहिं, नहिं त्याग वस्तु कोईनो, महापद्मतीथंछुर थशे, श्रेणिक ढाणंग जोई ल्‍यो; 

छेयो अन॑ंता ॥ ८ ॥ 

१ यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनो लिखे हैं | पहला शब्द  फ़ुदय ' है। इस शब्दका मूल “ प्रथम ” शब्द है। 
इस प्रथम शब्दस ही फ़ुदय बना है। इसका क्रम यह है कि मूल अक्षकके आगेका एक एक अक्षर लेना चाहिये। 
जैसे प के आगे फ, र के आगे ल, थ के आगे द, म के आगे य लेना चाहिये । इस क्रमसे अक्षरोंके लेनेसे (प्रथम से 
४ फूदय ” बनता है। इसी तरह दूसरे शब्दोंके लिये भी समझना चाहिये। अनुवादक. 

२ पहले जीव कहँसे आया ! अक्षरधामसे ( भीमत्‌ पुरुषोत्तममसे )« 

जीव कहाँ जायगा ! यहीं जायगा. 
उसे कैसे पाया जाय |... सदगुरुसे, 








पत्र २३०, २३१, २३२२, २३३, २३४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष २६५ 


२३० ववाणीआ, भाद्व. वदी ७ भौम, १९४७ 
ऐसे एक ही पदार्थका परिचय करना योग्य है कि जिससे अनन्त प्रकारका परिचय निवृत्त हो 

जाय; वह पदार्थ कौनसा और किस प्रकारसे है, इसका मुमुक्षु लोग त्रिचार किया करते हैं। 

ह मिल सतमें अभेद. 

२३१ बबाणीआ, भाद्र, वदी 9 मोम. १९४७ 
जिस महान्‌ पुरुषका चाहे जेसा भी आचरण वंदनके योग्य ही हो, ऐसे महात्माके प्राप्त 
होनेपर, निससन्देहरूपसे जिस तरह कभी भी आचरण न करना चाहिये, यदि वह उसी तरहका 
आचरण करता हो, तो मुमुक्षुको कैसी दृष्टि रखनी, यह बात समझने जैसी है। अप्रगट सत्‌- 


२३२ ववाणीआ, भाद्र. वदी ५ बुध १९४७ 


कलियुगमें अपार कश्से सत्पुरुषकी पहिचान होती है; फिर भी उसमें कंचन और कामिनीका 
मोह उत्कृष्ट प्रेमको उत्पन्न नहीं होने देता | जीवकी बद्वात्ति ऐसी है कि वह पहिचान होनेपर भी उसमें 
निश्चलतासे नहीं रह सकता; और यह फिर कलियुग है; जो इसमें मोहित नहीं होता उसे नमस्कार है। 


२३३ ववाणीआ, भाद्र, वदी ५ बुध, १९४७ 


हालमें तो * सत्‌ ' केवल अप्रगट रहा हुआ माद्धम देता है। वह हालमें जुदी जुदी चेष्टाओंसे 
प्रगट जैसा माननेमें आता है ( योग आदि साधन, आत्माका ध्यान, अध्यात्म-चिंतवन, शुष्क वेदान्त 
वगैरहसे ), परन्तु वह ऐसा नहीं है । 

जिनभगवानका सिद्धान्त है कि जड़ किसी कालमें भी जीव नहीं हो सकता; और जीव किसी 
कालमें भी जड़ नहीं हो सकता; इसी तरह किसी कालमें “ सत्‌ ” भी सतके सित्राय दूसरे किसी भी 
साधनसे उत्पन्न नहीं हो सकता; फिर भी आश्चर्य है कि इस प्रकार स्पष्ट समझमें आनेवाली बातमें 
जीव मोहित होकर अपनी कल्पनास “सत्‌ ” करनेका दावा करता है; उसे ८ सत्‌ ' प्ररूषित 
करता है, और “ सत्‌ ' का उपदेश करता है । 

जगतमें सुन्दर दिखानेके लिये मुमुक्षु जीव कुछ भी आचरण न करे, परन्तु जो सुन्दर हो 
उसका ही आचरण करे | 


२३४७ . उवाणीआ, भाद. वदी ५ बुध, १९४७ 


आज आपका एक पत्र मिला। उसे पढ़कर सर्वात्माका चिंतवन अधिक याद आया है। इसमें 
सत्संगका बारम्बार वियोग रखना, ऐसी हरिकी इच्छाकों छुखदायक कैसे माना जाय £ फिर भी 
माननी पड़ती है। 
 * ,.»-««““को दासत्वभावसे बंदन करता हूँ। इनकी “सतू” प्राप्त करनेके लिये यदि तीन 
इच्छा रहती हो तो भी सत्संगके बिना उस तीत्रताका फलदायक द्वोना कठिन है | हमें तो कुछ भी 
१४ ह 


२६६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र[ पंत्र २३२५, २२६, २३७, २३८, २२९ 





स्वार्थ नहीं है; इसलिये कह देना योग्य है कि वे प्रायः केवल “सत॒ ? से बिमुख मार्गमें ही प्रवृत्ति 
करते हैं। जो उस तरह आचरण नहीं करता, वह हालमें तो अप्रगट रहनेकी ही इच्छा करता है। 
आश्चर्यकी बात तो यह कि कलिकालने थोड़े समयमें परमार्थकों घेरकर अनर्थको परमार्थ बना दिया है। 


२३५ ववाणीआ, भाद्रपद वदी ७, १९४७ 

चित्त उदास रहता है; कुछ भी अच्छा नहीं लगता; और जो कुछ अच्छा नहीं छूगता वही 

अधिक नजर पड़ता है; वही सुनाई देता है; तो अब क्या करें ! मन किसी भी कार्यमें प्रवृत्ति नहीं 

कर सकता । इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है; कुछ भी बाँचन, लेखन अथवा जन- 

परिचयमें रुचि नहीं होती । ग्रचलित मतके भेदोंकी बात कानमें पड़नेसे . हृदयमें मृत्युसे 

भी अधिक वेदना होती है | या तो तुम इस स्थितिको जानते हो, या जिसे इस स्थितिका अनुभव 
हुआ है वह जानता है, अथवा हरि जानते हैं । 


२३६ गज न 


८ जो आत्मामें रमण कर रहे हैं ऐसे निर्भमन्थ मुनि भी निष्कारण ही भगवानकी भक्तिमें प्रदृत्त 
रहते हैं, क्योंकि भगवानके गुण ऐसे ही हैं '--श्रीमद्भागवत । 


२३७ ववाणीआ, भाद्रपद वदी ११ सोम, १९४७ 
जबनक जीवको संतका संयोग न हो तबतक मतमतांतरमें मध्यत्थ रहना ही योग्य है। 


२३८ ववाणीआ, भाद्रपद वदी १२ भौम, १९४७ 


बताने योग्य तो मन है कि जो सत्सवरूपमें अखंड स्थिर हो गया है ( जैसे नाग बॉँसुर्राके 
ऊपर ); तथापि उस दशाके वर्णन करनेकी सत्ता सर्वाधार हरिने वाणीमें पूर्णरूपसे नहीं दी; और 
लेखमें तो उस वाणीका अनंत्बाँ भाग भी मुश्किलसे आ सकता है । यह परिस्थिति रखनेका एकतम 
कारण यही है कि पुरुषोत्तमके स्वरूपमें हमारी और तुम्हारी अनन्य प्रेम-भक्ति अखण्ड रहे; वह प्रेम- 
भक्ति परिपूर्ण प्राप्त होओ, यही याचना करते हुए---अब अधिक नहीं लिखता।... ईरेच्छा. 


२३९ ववाणीआ, भाद्रपद वदी १४७ गुरु. १९४७ 
३» सत्‌ 
परम विश्राम सुभाग्य ! 
जैसे महात्मा व्यासजीको हुआ था, वैसा द्वी अब हमारा भी हाल है। आत्म-दर्शन पाने पर भी 
व्यासजी आनन्द-सम्पन्न नहीं हुए थे; क्योंकि उन्होंने हरिरस अखंडरूपसे नहीं गाया था। दमारा भी 


पत्र २४० ] विविध पन्न आदि संग्रह--२४वाँ व्षे २६७ 


यही हाल है। परम प्रेमसे अखंड हरिरसका अखंडपनेसे अनुभव करना अभी कहाँसे आ सकता 
है! और जबतक ऐसा न हो तबतक हमें जगत्‌में की एक वस्तुका एक अणु भी अच्छा 
लगनेवाला नहीं | 

जिस युगमें भगवान्‌ व्यासजी थे वह युग दूसरा था; यह कलियुग है; इसमें हरिस्वरूप, 
हरिनाम, और हरिजन देखनेमें नहीं आते, सुनने तकमें भी नहीं आते; इन तीनोंमेंसे किसीकी 
भी स्मृति हो, ऐसी कोई भी चीज दखनेमें नहीं आती। सब साधन कलियुगसे घिर गये हैं । 
प्रायः सभी जीव उन्मार्ममें प्रद्माति कर रहे हैं, अथवा सन्मार्गके सन्‍्मुख चलनेवाले जीव दृष्टिगोचर 
नहीं होते । कहीं कोई मुमुक्षु हैं भी, परन्तु उन्हें अभी मार्गकी सन्निकटता प्राप्त नहीं हुई है । 

निष्कपठीपना भी मनुष्पोंमेंसे चछा हीसा गया है; सन्मार्गका एक भी अंश और उसका 
सौवों अंडा भी किसीमें नजर नहीं पड़ता; केवलज्ञानका मार्ग तो सबथा विस्तमन ही हो गया है। 
कौन जाने हरिकी क्या इच्छा है ? ऐसा कठिन काछ तो अभी ही देखा है। सर्बथा मंद पुण्यवाले 
प्राणियोंको देखकर परम अनुकंपा उत्पन्न होती है; और सत्संगकी न्यूनताके कारण कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता । 

बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो भी ठीक ठीक शब्दोंमें कहनेसे अधिक 
स्मरणमें रहेगा, इसलिये कहते हैं कि बहुत समयसे किसीके साथ अथ-संबंध और काम-संबंध बिलकुल 
ही अच्छा नहीं लगता | अब तो पर्म-संत्रंध और मोक्ष-संत्रध भी अच्छा नहीं छगता। धर्म-संबंध और 
मोक्ष-संबंध तो प्रायः योगियोंको भी अच्छा लगता है; और हम तो उससे भी बिरक्त ही रहना 
चाहते हैं । हाल्में तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता, और जो कुछ अच्छा छगता भी है उसका 
अत्यन्त वियोग है । अधिक क्या लिखें? सहन करना ही सुगम है । 


२७० बबाणीआ , आसोज सुदी ६ गुरु. १९४७ 


१. 'परसमय * के जाने बिना “ स्वसमय ” जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते। 
२. परद्रन्य ' के जाने बिना “स्वद्रव्य ” जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते | 
३. सन्मतिसूत्रमें श्रीसिद्सेन दिवाकरने कद्दा है कि जितने वचन-मार्ग हैं उतने ही नयवाद 
हैं, और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं । 
४. अक्षयभगत कविने कहा हैः-- 
कत्तों मंटे तो छूटे कम, ए छे महा भजननों मर्म । 
जो तुं जीव तो कत्ता हरी, जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीव ने तुं छो नाथ, एम कही अखे झटक्या हाथ । 


यदि कर्त्तापनेका भा मिट जाय तो कर्म छूट जातां है, यह महा भजनका मर्म है | यदि तू जीव है तो हरि 
कर्ता है; याद तू शिव है तो वस्तु भी सत्य है। तू ही जीव है ओर तू ही नाथ है, ऐसा कहकर “अक्षय ने हाथ 
झटक लिया | 


२६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २४१ 


२४१ ववाणीआ, आसोज सुदी ७ शुक्र. १९४७ 
3» 


(१) 
अपनेसे अपने आपको अपूबेकी प्राप्ति होना दुलेभ है; जिससे यह प्राप्त होता है 
उसके स्वरूपकी पहिचान होना दुलेभ है, ओर जीवकी भूल भी यही है. 
इस पत्रमें लिखे हुए प्रश्नोंका संक्षेपमें नीचे उत्तर लिखा है।--- 
१--२-१ ये तीनों प्रश्न स्मृतिमं होंगे | इनमें यह कहा गया है :--- 
८ १, ठाणांगमें जो आठ वादी कह्दे गये हैं, उनमें आप और हम कौनसे वादमें गभित होते हैं 

२. इन आठ वादोंके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग ग्रहण करने योग्य हो ती उसे जाननेकी पूर्ण 
आकांक्षा है । क्‍ 

३. अथवा आठों वादियोंका एकीकरण करना, यही मार्ग है, या कोई दूसरा? अथबा क्‍या 
उन आठों वादियोंके एकीकरणमें कुछ न्यूनातरिकता करके मार्ग ग्रहण करना योग्य है ? और है तो 
वह क्‍या है ! - 

इस संबंधमें यह जानना चाहिये कि इन आठ बवादियोंके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों--- 
संप्रदायोंमें मार्ग कुछ (अन्बय ) संबंधित रहता है, नहीं तो प्रायः (व्यतिरिक्त ) जुदा ही 
रहता है। वे वादी, दर्शन, और सम्प्रदाय--ये सब किसी रौतिसे उसकी ग्राप्तिमें कारणरूप होते 
हैं, परन्तु सम्यग्ज्ञानीके प्रिना दूसरे जीबोंकों तो वे बंधन भी होते हैं। जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न 
हुई है, उसे इन सर्रोंके साधारण ज्ञानकों बाँचना ओर विचारना चाहिये; ओर बाकीमें मध्यस्थ 
रहना ही थोग्य है। यहाँ “साधरण ज्ञान ' का अथे ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिस ज्ञानके सभी 
शाद्मोंमें वर्णन किये जानेपर भी जिसमें अधिक भिन्नता न आई हो । क्‍ 

८ जिस समय तरार्थिकर आकर गर्ममें उत्पन्न होते हैं अथवा जन्म छेते हैं, उस समय अथवा 
उस समयके पश्चात्‌ क्या देवता छोग जान छेते हैं. कि ये तीर्थंकर हैं / और यदि जान लेते हैं तो 
किस तरह जानते हैं ! ”--इसका उत्तर इस तरह है कि जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त दो गया है ऐसे देव 
अवधिज्ञानद्वारा तीर्थंकरको जानते हैं; सब नहीं जानते । जिन पग्रकृतियोंक नाश हो जानेसे 
जन्मसे तीथकर अवधिज्ञानसे युक्त होते हैं, उन प्रकृतियोंके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्यग्ज्ञानी देव 
तीथकरको पहिचान सकते हैं । 

(२) द 

मुम॒क्षुताके सन्‍्मुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। 

हालमें अधिकतर परमार्थ-मौनसे प्रवृत्ति करनमेका कम॑ उदयमें रहता है, और इस कारण 
उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें काल व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके ग्रश्नोंका संक्षेपमें ही 
उत्तर दिया है । 

शांतमूति सौभाग्य द्वालमें मोरबी है। 


पत्र २४२, २४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे ६६९, 


उन्‍न्‍न्‍ानक, न्‍वदताकाथथा ६००५, के अन्‍«-म«भभ 0 मनन + धमाके» ». "कााकन७-- नमकाक » हक के >वमननकान जन नमक. रमन कन- मम मन >> नम»-»->> नमन 





२४२ ववाणीआ, आसोज छुदों १६४७ 
हम परदेशी पंखी साध, और देशके नांहि रे. 

एक प्रश्नके सिवाय बाकीके प्रश्नोंका उत्तर जान-बूझकर नहीं लिख सका। “काल क्‍या खाता 
है? ” इसका उत्तर तीन प्रकारसे लिखता हूँ। 

सामान्य उपदेशमें काल कया खाता है, इसका उत्तर यह है कि वह प्राणी मात्रकी आयु खाता 
है | व्यवहारनयसे काल (पुराना ” खाता है। निश्चयनयसे काल पदार्थ मात्रका रूपान्तर करता है--- 
पयौयान्तर करता है। 

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार करनेसे ठाक बैठ सकेंगे। “व्यवहारनयसे काछ पुराना 
खाता है!” ऐसा जो लिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया है।--- 

“काल पुराना खाता है ”-.-पुराना किसे कहते हैं! जिस चीजको उत्पन्न हुए एक 
समय हो गया, वही दूसरे समयमें पुरानी कही जाती है। (ज्ञानीकी अपेक्षासे) उस चीजको तीसरे समय, 
चौथे समय, इस तरह संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय काल बदला ही करता है । वह दूसरे 
समयमें जैसी होती है वेसी तीसरे समयमें नहीं होती; अर्थात्‌ दूसरे समयमें पदार्थका जो स्वरूप था, उसे 
खाकर तीसरे समयमें कालने पदार्थको कुछ दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया; अर्थात्‌ वह पुरानेको खा 
गया | पदार्थ पहिले समयमें उत्पन हुआ, और उसी समय कार उसको खा जाय, ऐसा व्यवहारनयसे 
बनना संभव नहीं हे | पहिले समयमें पदार्थका नयापन गिना जायगा, परन्तु उस समय काल उसे खा 
नहीं जाता, किन्तु दूसरे समयमें बदल देता है, इसलिये ऐसा कहा है कि वह पुरानको खाता है। 

निश्चयनयसे यावन्मात्र पदार्थ रूपान्तरित होते ही हैं । कोई भी पदार्थ किसी भी कालमें कभी 
भी सर्वथा नाश नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है; और यदि पदार्थ सवैथा नाश हो जाया करता तो 
आज कुछ भी न रहता; इसीलिये ऐसा कहा है कि काल खाता नहीं, परन्तु रूपान्तर करता है । इन 
तीन प्रकारके उत्तरोंमें पहिला उत्तर ऐसा है जो आसानीसे सबको समझमें आ सकता है। 

यहाँ भी दशाके प्रमाणमें बाह्य उपाधि विरोष है। आपने इस बार कुछ थोड़ेसे व्यावहारिक 
( यथपि शात्नसंबंधी ) प्रश्न लिखे थे, परन्तु ह्वालमें ऐसे बॉचनमें भी चित्त पूरी तरह नहीं रहता, फिर 
उनका उत्तर कैसे लिखा जा सके ! 


२४३ ववाणीआ, आसोज वर्दी १ रवि. १९४७ 


कं 
. यह तो आप जानते दही हो कि पूर्वापर अविरुद्ध भगवतूसंबंधी ज्ञानके प्रगट ऋरनेके लिये 
जबतक उसकी इच्छा नहीं, तबतक किसीका अधिक समागम नहीं किया जाता। 
. जबतक हम अभिन्नरूप दरिपदको अपनेमें न मानें तबतक हम प्रगठ-मार्ग नहीं कहेंगे। 


२७० श्रीमव्‌ राजथन्दर [ पत्र २४४, २४५, २४६ 


तुम छोग भी, जो हमें जानते हैं उन लोगोंके सिवाय अधिक लोगोंको, हमें नाम, स्थान और गाँवसे 
बताना नहीं । 
: एकसे अनंत है; जो अनन्त है वह एक है। 





२०४० ह बबाणीआ, आसोज वदी ५, १९४७ 
आदि-पुरुष खेल लगाकर बैठा है 
एक आत्म-बृत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे है कहाँ” और उसके छिखने जितना मनको 
अवकाश भी कहाँ है? नहीं तो सभी कुछ नया ही है, और सभी कुछ पुराना है। 


२४५७ ववाणीआ, आसोज वदी १० सोम. १९४७ 
३ 

(१ ) परमार्थ-विषयमें मनुष्योंका पंत्र>यवहार अधिक चलता है; और हमें वह अनुकूल नहीं 
आता। इस कारण बहुतसे उत्तर तो लिखे ही नहीं जाते; ऐसी हरि इच्छा है; और हमें यह बात 
प्रिय भी है । 

(२) एक दशासे प्रवृत्ति है; और यह दशा अभी बहुत समयतक रहेगी। उस समयतक 
उदयानुसार प्रवृत्ति करना योग्य समझा है; इसलिये किसी भी प्रसंगपर पत्र आदिकी पहुँच मिलनेमें 
यदि विलम्ब हो जाय अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न दिया जाय, तो उसके लिये 
खेद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय करके ही हमसे पत्र-व्यवहार रखना | 


२४०६ ववाणीआ, आसोज वदी १९४७ 


(१ ) यही स्थिति-यही भाव और यही स्वरूप है। भले ही आप कल्पना करके दूसरी राह 
ले लें किन्तु यदि यथाथ चाहते हो तो यह ....लो | 
विभंग ज्ञान-दर्शन अन्य दरशैनमें माना गया है। इसमें मुख्य प्रवर्तकोंने जिस धर्म-मार्गका 
बोध दिया है, उसके सम्यक्‌ होनेके लिये स्यात मुद्राकी आवश्यकता है । 
स्थात्‌ मुद्रा खरूपस्थित आत्मा है । श्रुतज्ञानकी अपेक्षा स्वरूपत्थित आत्मासे कही हुई शिक्षा है। 
(२ ) पुनर्जन्म है---जरूर है---इसके लिये में अनुभवसे हाँ कह्दनेमें अचल हूँ । 
( ३ ) इस कालमें मेरा जन्म लेना, मानूँ तो दुःखदायक है, और मानूँ तो सुखदायक भी है। 
( ४ ) अब ऐसा कोई बॉचन नहीं रहा कि जिसे बाँचनेकी जरूरत हो | जिसके संगमें आकर 
तद्रपकी प्राप्ति हो जाया करती थी, ऐसे संगकी इस कालमें न्यूनता हो गई है । 
विकराल काल |........ .... विकराल कर्म !........ ,... विकराल आत्मा |............ 
.»““जैसे.... .... .... ««- परतु इस तरह 
अब ध्यान खखो | यद्दी कल्याण है। 


पत्र २४७, २४८, २४९]. विविध पत्र आदि संप्रह--२४वाँ ये क्‍ २७१ 


(५ ) यदि इतनी दी खोज कर सको तो सब कुछ पा जाओगे; निश्चयसे इसीमें हैं। मुई 
अनुभव है। सत्य कद्दता हूँ। यथार्थ कहता हूँ। निःशंक मानो । 
इस स्वरूपके संबंधमें कुछ कुछ किसी स्थलूपर लिख डाला है। 


२७७ वंवार्णाआ, आसोज वदी १२ गुरु. १९४७ 
3४ पृणेकामचित्तको नमो नमः 
आत्मा ब्रह्म-समाधिमें है; मन वनमें है; एक दूसरेके आभाससे अनुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है। 
इस स्थितिमें तुम दोनोंके पत्रोंका विस्तारपृबंक और संतोषरूप उत्तर कैसे लिखा जाय, यह तुम्हीं कहो ? 
जिनका धर्ममें ही निवास है, ऐसे इन मुमुक्षुओंकी दशा और राति तुमको स्मरणमें रखनी योग्य 
है, और अनुकरण करने योग्य है । 
जिससे एक समयके लिये भी विरह न हो; इस तरहसे सत्संगमें ही रहनेकी इच्छा है; परन्तु 
वह तो हरि इच्छाके आधीन है। 
कलियुगमें सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है; इस कारण सत्संगकी 
अपूर्वताका जीवको यथार्थ भान नहीं होता। 
तुम सब परमार्थ विषयमें केसी प्रद्ृत्तिमं रहते हो, यह लिखना । 
किसी एक नहीं कहे हुए प्रसंगके विषयमें वित्त्तारसे पत्र लिखनेकी इच्छा थी, उसका भी 
निरोध करना पड़ा है। वह. प्रसंग गंभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षातक हृदयमें ही रक्‍्खा है। 
अब समझते हैं कि कहें, परन्तु तुम्हारी सपक्ष्ंगातिके मिलने पर कहें तो कहें । 


२४८ वरवार्णाआ, आसोज वदी १३ झुक्र. १९४७ 

श्री. . .स्वमूत्तिरूप श्री....विरहकी वेदना हमें अधिक रहती है; क्योंकि वीतरागता विशेष है; 

अन्य संगमें बहुत उदासीनता है। परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसंग पाकर बरिरहमें रहना पड़ता 

है, और उस इच्छाको सुखदायक मानते हैं, ऐसा नहीं है । भक्ति और सत्संगमें विरह्द रखनेकी इच्छा 
सुखदायक माननेमें हमारा विचार नहीं रहता | श्रीहरिकी अपेक्षा इस विषयमें हम अधिक खतंत्र हैं। 


मनन न + ० 


२४९ बम्बई, १९४७ 
आर््ैध्यानका ध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मध्यानमें ज्ञात्ति लाना, यही श्रेयल्कर है; और जिसके 
लिये आर्चध्यानका ध्यान करना पड़ता हो, वहाँसे या तो मनको उठा लेना चाहिये, अथवा उस 
कृयको कर डालना चाहिये कि जिससे विरक्त हुआ जा सके। | 
स्वच्छंद जीवके लिये बहुत बड़ा दोष है। यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका क्रम पाना 
बहुत घुलम है। 





२७६ भीमद्‌ राजलंन्द [ पत्र २५०, २५१, २५२ २५३, २५४, 


२५० ... बम्बई, १९४७ 
यदि चित्तकी स्थिरता हुई हो तो ऐसे समयमें यदि सत्पुरुषोंके गुणोंका चिन्तवन, उनके वच- 
नोंका मनन, उनके चारित्रका कथन, कौर्त्तन, और प्रत्येक चेशठका फिर फिरसे निदिध्यासन हो सकता 
हो, तो इससे मनका निग्रह् अवश्य हो सकता है; और मनको जीतनेकी सचमुच यही कसौटी है । 
ऐसा. होनेसे ध्यान क्या है, यह समझमें आ जायगा; परन्तु उदास्तीनभावसे चित्त-स्थिरताके 
समयमें उसकी खूबी मादम पड़ेगी। 


२ प्‌ । बम्बई, १९४७ 
१. उदयको अबंध परिणामसे भोगा जाय, तो ही उत्तम है । 
२. “ दोके अंतमें रहनेवाढी वस्तुको कितना भी क्‍यों न छेदें, फिर भी छेदी नहीं जाती, 
और भेदनेसे भेदी नहीं जाती /---श्रीआचारांग । 





रण२... बम्बई, १९४७ 
आत्माके लिये विचार-मार्ग और भाक्ति-मार्गकी आराधना करना योग्य है; परन्तु जिसकी 
-विचार-मार्गकी सामर्थ्थ नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं, इत्यादि जो लिखा 
वह ठीक ही है । 

श्री... .स्वामीने केवलदर्शनसंब्धी कही हुई जो शंका लिखी उसे बाँच्ते है। दूसरी बहुतसी बातें 
समझ लेनेके बाद ही उस प्रकारकी झंंकाका समाधान हो सकता है, अथवा प्रायः उस प्रकारकों 
समझनेकी योग्यता आती है । 

हाल्में ऐसी शंकाको संक्षिप्त करके अथवा शान्त करके विशेष निकट आत्मार्थका विचार 
ही योग्य है । 


२५३ ववाणीआ, कात्तिक सुदी 9 गुरु. १९४८ 
...._ काल विषम आ गया है| सतसंका योग नहीं है, और बीतरागता विशेष है, इसलिये कहीं भी 
साता नहीं, अथीत्‌ मन कह्दीं भी विश्रांति नहीं पाता । अनेक प्रकारकी विडंबना तो हमें नहीं है, 
तथापि निरन्तर सत्संग नहीं, यही बड़ी भारी विडम्बना है। लोक-संग अच्छा नहीं छगता | 





. २७७४ ववार्णाआ, कार्तिक छुदी ७ रवि, १९४८ 


चाहे जो क्रिया, जप, तप अथवा शाल्त्र-बाचन करके भी एक ही कार्य सिद्ध करना है, और 
वह यह है कि जगतको विध्यृत कर देना, और सतके चरणमें रद्दना । 

और इस एक ही छक्षके ऊपर प्रद्मत्ति करनेसे जीवकों उसे क्या करना योग्य है, और क्या 
करना अयोग्य है, यद्द बात समझमें आ जाती है, अथवा समझमें आने लगती है । 


पत्र २५५, २५६ ] विविध पतन्न आदि संग्रद--२४७वाँ वर्ष २७३ 


इस छक्षके सनन्‍्मुख हुए बिना जप, तप, ध्यान अथवा दान किसीकी भी यथायोग्य सिद्धि नहीं 
है, और जबतक यह नहीं तब्रतक ध्यान आदि कुछ भी कामके नहीं हैं । 

इसलिये इनमेंसे जो जो साधन हो सकते हों उन सबको, एकलक्षकी---जिसका उल्लेख हमने 
ऊपर किया है--प्राप्ति होनेके लिये, करना चाहिये | जप, तप आदि कुछ निषेध करने योग्य नहीं; 
तथापि वे सत्र एकलक्षकी प्राप्तिके लिये ही हैं, और इस छक्षके बिना जीवको सम्यकृत्व-सिद्धि नहीं होती। 

अधिक क्या कहें ? जितना ऊपर कहा है उतना ही समझनेके लिये समस्त शास्त्र रचे गये हैं | 


२७०५७ ववाणीआ, कात्तिक सुदी ८, १९५४८ 
3» 

किसी भी प्रकारका दर्शन हो, उसे महान्‌ पुरुषोंने सम्यग्ज्ञान माना है--ऐसा नहीं समझना 
चाहिये । पदार्थके यथार्थ-बोध प्राप्त होनेको ही सम्यग्ज्ञान माना गया है। 

जिनका एक धर्म ही निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये | दर्शन आदिकी अपेक्षा 
यथार्थ-बोध श्रेष्ठ पदाथे है | इस बातके कहनेका यही अभिप्राय है कि किसी भी तरहकी कल्पनासे 
तुम कोई भी निणेय करते हुए निवृत्त होओ | द 

ऊपर जो कल्पना शब्दका प्रयोग किया गया है वह इस अथमें हे कि “हमारे तुम्हें उस समा- 
गमकी सम्मति देनेसे समागमी छोग वस्तु-ज्ञानके संत्रंधमें जो कुछ प्ररूपण करते हैँ, अथवा बोध करते- 
हैं, वैसी ही हमारी मी मान्यता है; अर्थात्‌ जिसे हम सत्‌ कहते हैं, उसे भी हम ह्वालमें मौन रहनेके 
कारण उनके समागमसे उस ज्ञानका बोध तुम्हें प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं | 


२५७६ ववाणीआ, कात्तिक सुदी ८ सोम, १९४८ 

यदि जगत्‌ आत्मरूप माननेमें आये; और जो कुछ हुआ करे वह ठकि ही माननेमें आये; 

दूसरेके दोष देखनेमें न आयें; अपने गुणोंकी उत्कृष्टता सहन करनेमें अये; तो ही इस संसारमें 
रहना योग्य है; अन्य प्रकारसे नहीं । 





१५ 


वर्ष २५वाँ 
२०७ ववाणीआ, कात्तिक सुदी १९४८ 


है. 


३3& 

यथायोग्य वंदन स्वीकार करना | 

समागम होनेपर दो-चार कारण मन खोलकर आपसे बात नहीं करने देते। अनंतकालकी 
वृत्ति, समागमी लोगोंकी वृत्ति और छोक-छजा ही प्रायः इस कारणका मूल होता है । ऐसी दशा 
प्रायः मेरी नहीं रहती कि ऐसे कारणोंसे किसी भी प्राणीके ऊपर कठाक्ष आये; परन्तु हाठमें मेरी 
दशा कोई भी लोकोत्तर बात करते हुए रुक जाती है; अर्थात्‌ मनका कुछ पता नहीं चलता । 

४ परमार्थ-मौन ” नामका कर्म हालमें भी उदयमें है, इससे अनेक प्रकारका मौन भी अंगीकार 
कर रक्‍्खा है; अर्थात्‌ अधिकतर परमार्थसंब्ंधी बातचीत नहीं करते। ऐसा ही उदय-काल है। 
कचित साधारण मार्गसंबंधी बातचीत करते हैं; अन्यथा इस विषयमें वाणीद्वारा, तथा परिचयद्वारा 
मौन और शूत्यता ही ग्रहण कर रक्‍्खी है। जबतक योग्य समागम होकर चित्त ज्ञानी प्रुरुषका 
स्वरूप नहीं जानता, तबतक ऊपर कहे हुए तीन कारण सर्वथा दूर नहीं होते, और तबतक * सत्‌ * 
का यथार्थ कारण भी प्राप्त नहीं होता । 

ऐसी परिस्थिति होनेका कारण, तुम्हें मेरा समागम होनेपर भी बहुत व्यावहारिक और लछोक-लज्ा- 
युक्त बात करनेका प्रसंग रहेगा; और उससे मुझे बहुत अरुचि है; आप किसीके भी साथ मेरा 
समागम होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी बातोंमें गुँथ जाँय, इसे मैंने योग्य नहीं समझा । 


“न जिनकनमंम-+ जमनम«-+-ननमम> कक नम 9 ५अक-- ०-9० ८". गाज असा-+नकमनना-++कनम-नमवरकननम. 


२०८ आनन्द, मंगसिर सुदी गुरु. १९४८ 


और 


३८ 
( ऐसा जो ) परमसत्य उसका हम ध्यान करते हैं 
भगवानको सब कुछ समर्पण किये बिना इस कालमें जीवका देद्वाभिमान मिटना संभव नहीं है, 
इसलिये हम सनातनधममरूप परमसत्यका निरन्तर ही ध्यान करते हैं। जो सत्यका ध्यान करता है, 
वह सत्य हो जाता है । 





२०५९ बम्बई मंगतिर छुदी १४ भौम. १९४८ 
असत्‌ 
अभ्रीसहजसमाधि 
यहाँ समाधि है; स्मृति रहती है; तथापि निरुपायता है | असंग-बृत्ति दोनेसे अणुमात्र भी 
-उपाषि सद्दन हो सके, ऐसी दशा नहीं है, तो भी सहन करते हैं । 
"विचार करके वस्तुको फिर फिरसे समझना; मनसे किये हुए निश्चयको साक्षात्‌ निश्चय नहीं मानना। 


पत्र २६०, २६१, २९२ ] विविध पत्र आदि संप्रहद--र५वाँ ये २७५ 





विन क- सनक कक. का. उस्वक-आाज, >०फमनक अप, 








ज्ञानीदारा किये हुए निउ्चयको जानकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है--फिर तो जैसी 
होनहार । छुधाके विषयमें हमें सन्देह नहीं है । तुम उसका स्वरूप समझो, और तब ही फल मिलेगा। 





२६० . गम्बई, मंगसिर वदी १४ गुरु. १९४८ 
अलुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यों क्षायक्रमाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 
( आत्माकी अभेद चिंतनारूप ) संयमके एकके बाद एक क्रमका अनुभव करके ध्षायिकभाव 
( जड़ परिणतिका त्याग) को प्राप्त जो श्रीसिद्धा्थके पुत्र, उनके निर्मंठ चरण-कमलको संयम-श्रेणीरूप 
फूलोंसे पूजता हूँ । 
ऊपरके वचन अतिशय गंभीर हैं । यथार्थबोध स्वरूपका यथायोग्य. 


'िन्‍र०८रा रत फचस पर मर फर्क 


२६१ बम्बई, पौष सुदी ३ रवि. १९४८ 
अन्नुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यों क्षायकभाव रे, 

संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 

देशन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भाव रे, 

हितकरी जनने संजीवनी, चारो तेह चरावे रे । 


देशन जे थयां जूजवां, ते ओध नजरने फेरे रे, 
दृष्टि थिरादिक तेहमां, समकित दृष्टिने हेरे रे । 


योगनां बीज हहां ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे, 
भावाचारज सेवना, भव उद्देग छू उद्देग सुठापो रे । 





२६२ बम्नई, पौष सुदी ५, १९४०८ 


क्षायिक चरित्रकों स्मरण करते हैं 
जनक विदेहीकी बात लक्षमें है। करसनदासका पत्र लक्षमें है । 
बोधस्वरूपका यथायोग्य- 


१ इस पदके अर्थके लिये देखो ऊपर ने. २६० 

२ समस्त दर्शनोंको नयरूपसे समझे, और स्वयं निजभावंम लीन रहे । तथा मनुष्योंको हितकर संजीवनीका 
चारा चराये । 

३ जो हमें मिन्न मिन्न दर्शन दिखाई पढ़ते हैं, वे केवल ओघ-दृष्टिके फेरसे ही दिखाई देते हैं । स्थिरा आदि 
हदृष्टिका भेद समकित-हदृष्टिसि होता है 

४ इस हृष्टिमे योगका बाज ग्रहण करे, तथा जिनवरको शुद्ध प्रणाम करे; भावाचार्यकी सेवा और संसारसे 
उद्देग हो, यही मोक्षकी प्रातिका मार्ग है। 


२७६ श्रीमद्‌ राजचन्त्‌ [ पत्र २६३, २६४ 


२६३ बम्बई, पौष सुदी ७ गुरु. १९४८ 
ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; और वैसे ही हो जाते हैं. 

आपकी स्थिति छक्षमें है । अपनी इच्छा भी छक्षमें है। गुरु-अनुग्रहवाली जो बात लिखी है, 
वह भी सत्य है | कर्मका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है । आपको पुनः पुनः अतिशय 
खेद होता है, यह भी जानते हैं । आपको वियोगका असद्य ताप रहता है, यह भी जानते हैं । 
बहुत प्रकारसे सत्संगमें रहना योग्य है, ऐसा मानते हैं, तर्थापि द्वालमें तो ऐसा ही सहन करना 
योग्य माना है | 

चाहे जैसे देश-कालमें यथायोग्य रहना---यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना--यही उपदेश 
है । तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्‍यों न छिखो तो भी हमें तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा । 
ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूझता भी नहीं; फिर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं 
करना, ऐसा निवेदन है । 

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्ब वीतरागता होनेपर भी व्यापारसंबंधी कुछ प्रव्वात्ति 
कर सकते हैं, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रवृत्ति मुश्किढ्से कर सकते हैं| मनको कहीं भी विश्राम नहीं 
मिलता; प्रायः करके वह यहाँ किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता | कुछ लिखा नहीं जा सकता। 
अधिक परमार्थ-बराक्य बोलनेकी इच्छा नहीं होती । किसीके पूँछे हुए प्ररनोंके उत्तर जाननेपर भी लिख 
नहीं सकते; चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आत्म-भावसे रहती है । 

प्रति समयमें अनंत गुणविशिष्ट आत्मभाव बढ़ता जाता हो, ऐसी दशा है | जो प्रायः समझनेमें 
नहीं आती अथवा इसे जान सकें ऐसे पुरुषका समागम नहीं है । 

श्रीवर्धमानकी आत्माको स्वाभात्रिक स्मरणपूर्वक प्राप्त हुआ ज्ञान था, ऐसा माद्म होता है। 
पूर्ण वीतरागका-सा बोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीलिये ००० हमने ०००० लिखा 
था कि तुम “ पदार्थ ' को समझो । ऐसा लिखनेमें और कोई दूसरा अभिप्राय न था । 


२६७ बम पौष छुदी ११ सोम, १९४८ 
(१) 
स्वरूप स्वभावमें है । ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकाछतक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा 
वह दुर्लभ भी है। आत्म-संयमका स्मरण करते रहते हैं।यथारूप वीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते हैं। 
हम और तुम ह्वाठमें प्रत्यक्षरूपसे वियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्व-निबंधनका कोई बड़ा 
प्रबंध उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ माद्म होता है । 
(२) 
हम कभी कोई कानन्‍्य, पद अथवा चरण लिखकर भेजें और यदि आपने उन्हें कहीं अन्यत्र 
बाँचा अथवा सुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्व ही समझें | हम स्वयं तो हालमें यथाशक्य ऐसा कुछ 
'ऋरनेकी हचछा करने जैसी दरशामें नहीं हैं । श्रीबोधस्वरूपका यथायोग्य- 


पत्र २६५, २६६ |] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्ष २७७ 


२६७५ बम्बई, पौष वदी ह रवि. १९४८ 


एक परिनामके न करता दरव दोइ) 

दोइ परिनाम एक दवे न धरतु है; 

एक करतूति दोइ दवे कबहूँ न करे, 

दोइ करतूति एक दवे न करतु है; 

जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ, 

अपने अपनें रूप कोउ न टरतु है, 

जड़ परिनामनिकों करता है पुदगल; 

चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है। ( समयसार-नाटक ) 


२६६ बम्बई, पोष वदी ९ रवि. १९४८. 


एक परिनामके न करता दरव दोह 
(१ ) वस्तु अपने स्वरूपमें ही परिणमती है, ऐसा नियम है | जीव जीवरूप परिणमा करता 
है, और जड़ जड़रूप परिणमा करता है। जीवका मुख्य परिणमन चेतन ( ज्ञान ) स्वरूप है; और 
जड़का मुख्य परिणमन जड्त्व स्वरूप है | जीवका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी प्रकारसे जड़ 
होकर नहीं परिणमता, और जड़का जो जड्त्व परिणाम है वह कभी चेतन परिणामसे नहीं परिणमता; 
ऐसी वस्तुकी मर्यादा है; और चेतन, अचेतन ये दो प्रकारके परिणाम तो अनुभवसिद्ध हैं। उन- 
मेंके एक परिणामको दो द्रव्य मिठकर नहीं कर सकते; अर्थात्‌ जीव और जड़ मिलकर केब्रक चेतन 
परिणामसे परिणम नहीं सकते, अथवा केवल अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते | जीव चेतन 
परिणामसे परिणमता है और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है; ऐसी वस्तुत्थिति है; इसलिये 
जिनभगवान्‌ कहते हैं कि एक परिणामको दो द्रव्य नहीं कर सकते । जो जो द्रव्य है, वह सत्र 
अपनी स्थितिमें ही होता है, और अपने स्वभावमें ही परिणमता है। 
दोय परिनाम एक दवे न धरतु है 
इसी तरह एक द्रव्य दो परिणामोंमें भी नहीं परिणम सकता, ऐसी वस्तुस्थिति है| एक 
जीव द्रव्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुद्ठल द्रब्य अचे- 
तन और चेतन इन दो पंरिणामोंते नहीं परिणम सकता; केवल स्त्रय॑अपने ही परिणाममें परिणम 
सकता है । अचेतन पदार्थमें चेतन परिणाम नहीं होता, और चेतन पदार्थमें अचेतन परिणाम नहीं 
होता; इसलिये एक द्रव्य दो प्रकारके परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अर्थात्‌ दो परिणामोंको धारण 


नहीं कर सकता । 
एक करतूति दोह दवे कबहूँ न करे 
इसलिये दो द्रव्य एक क्रियाकों कभी भी नहीं करते । दो द्रव्योंका सबवैथा मिल जाना योग्य 
नहीं है, क्योंकि यदि दो द्रब्योंके मिलनेसे एक द्रव्य उत्पन होने लगे तो वस्तु अपने स्वरूपका त्याग 
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कर दे; और ऐसा तो कभी भी हो नहीं सकता कि वस्तु अपने ख़रूपका ही सर्वथा त्याग कर दे । 
जब ऐसा नहीं होता तो दो द्रव्य सवैथा एक परिणामको प्राप्त हुए त्रिना एक भी क्रिया कहाँसे 
कर सकते हैं ! अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते। 

दोइ करतूति एक दव न करतु है 

इसी तरह एक द्रव्य दो क्रियाओंको भी धारण नहीं करता; क्योंकि एक समयमें दो उपयोग 
नहीं हो सकते, इसलिये-- 

जीव पुद्गल एक खेत-अवगाही दोड 

जीव और पुद्ठलने कदाचित्‌ एक क्षेत्रकों रोक रक्खा हो तो भी-- 

अपने अपने रूप कोड न टरतु है 

कोई अपने अपने स्वरूपके सिवाय दूसरे परिणामको प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण ऐसा 
कद्दा गया है कि--- 

जद़ परिनामनिको करता है पुदगल 

देह आदिसे जो परिणाम होते हैं, उनका कर्ता पुद्ठल है; क्‍योंकि वे देह आदि जड़ हैं; और 
जड़ परिणाम तो पुद्ठलमें ही होता है | जब ऐसा ही है तो फिर जीव भी जीव-सवरूपमें ही रढता है, 
इसमें अब किसी दूसरे प्रभाणकी भी आवश्यकता नहीं; ऐसा मानकर कहते हैं कि-- 

चिदानंद चेतन सुभाउ आचरतु है 

काब्यकर्त्तेके कहनेका अभिग्राय यह है कि यदि तुम इस तरह वस्तुप्यथितिको समझो तो ही 
जड़संबंधी निज-स्वरूपभाव मिट सकता है, और तो ही अपने स्वरूपका तिरोभाव प्रगट हो सकता है। 
विचार करो, स्थिति भी ऐसी ही है । 

बहुत गहन बातको यहाँ संक्षपमें लिखा है । ( यद्यपि ) जिसको यथा बोध है उसे तो यह 
आसानीसे दी समझमें आ जायगी | 

इस बातपर कईबार मनन करनेसे बहुत कुछ बोध हो सकेगा । 

(२ ) चित्त प्रायः करके वनमें रहता है, आत्मा तो प्रायः मुक्तस्वरूप जैसी लगती है | वीत- 
रागता विशेष है; बेगारकी तरह प्रवृत्ति करते हैं; दूसरोंका अनुसरण भी करते हैं | जगतसे बहुत 
उदास दो गये हैं; वस्तीसे तंग आ गये हैं; दशा किसीसे भी कह नहीं सकते; कहें भी तो वैसा 
सत्संग नहीं है; मनको जैसा चाहें वैसा फिरा सकते हैं; इसीलिये प्रवृत्तिमें रह सके हैं । किसी प्रकारसे 
रागपूर्वक प्रवृत्ति न हो सकने जैसी दशा है, ओर ऐसी द्वी बनी रहती है | छोक-परिचय अच्छा नहीं 
लगता; जगतमें साता नहीं है, तथापि किये हुए कमोकी निरजरा करनी है इसलिये निरुपाय हैं । 

यथाथे बोधस्वरूपका यथायोग्य 


२६७ बम्बई, पौष वदी १४ गुरु. १९४८ 


.. जैसे बने वैसे संद्विचारका परिचय करनेके लिये ( उपाधिमें लगे रहदनेसे ) जिससे योग्य रीतिते 
अंबृत्ति न होती हो, उस बातको ज्ञानियोंने छक्षमें रखने योग्य बताई 
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दूसरे काममें प्रद्ाति करते हुए भी अन्यत्वभावनासे बर्ताव करनेका अभ्यास रखना योग्य है। 
वैराग्यमावनासे भूषित श्ञातसुधारस आदि ग्रन्थ निरन्तर चिंतन करने योग्य हैं। प्रमादमें 
वैराग्यकी तीव्रता-मुमुक्षुता-को मंद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय रखना योग्य है। श्रीबोधस्वरूपं. 


२६८ बम्बई, माघ सुदी ५ बुध. १९४८ 
अनंतकाल्से अपने सरूपका विस्मरण होनेसे जीवको अन्यभावका अभ्यास हो गया है। दौधे- 
कालतक सत्संगमें रहकर बोध-भूमिकाका सेवन होनेसे वह विस्मरण और अन्यभावका अभ्यास दूर 
होता है, अर्थात्‌ अन्यभावसे उदासीनता प्राप्त होती है | इस कालके विषम होनेसे अपने रूपमें तन्‍्म- 
यता रहनी कठिन है, तथापि सत्सेगका दीपकालीन सेवन तन्मयता प्राप्त कश सकता है, इसमें सन्देह 
नहीं होता । 
जिन्दगी अल्प है, ओर जंजाछ अनन्त है; संख्यात धन है, और तृष्णा अनन्त है; वहाँ 
खरूप-स्मृति संभव नहीं हो सकती; परन्तु जहाँ ज॑जाल अल्प है, और जिन्दगी अप्रमत्त है, तथा 
तृष्णा अल्प है, अथवा है ही नहीं, और सर्वासिद्धि है, वहाँ पूर्ण स्वरूप-स्थिति होनी संभव है। अमूल्य 
जैसा यह ज्ञान जीवन-प्रपंचसे आबृत होकर बहा चला जा रहा है | उदय बलवान है । 


२६९ बम्बई, माघ सुदी १३ बुध. १९४८ 
( राग--प्रभाती ) 
जीवे नवि पुरगली नेव पुर्गल कदा, पुग्गलाधार नहीं तास रंगी, 
पर तणो इश नहीं अपर ऐश्येता, वस्तुधर्मे कदा न परसंगी । 
( श्रीसुमतिनाथनुं स्तवन---देवचन्द्रजी ) 


२७० बम्बई, माघ वदी २ रत्रि, १९४८ 


(१ 
अत्यन्त उदास परिणामसे रहनेवाले चैतन्यको, ज्ञानी छोग प्रदृत्तिमें दोनेपर भी वैसा ही रखते 
हैं; फिर भी ऐसा कहा गया है।--- 
माया दुस्तर है, दुरंत है, क्षणमर भी-एक समयके लिये भी-इसकोा आत्मामें स्थान देना 
योग्य नहीं; ऐसी तीत्र दशा आनेपर अत्यन्त उदास परिणाम उत्पन्न होता है; ओर ऐसे उंदास 
परिणामकी प्रवृत्ति ( गृहस्थपनेसे युक्त ) अबंध-परिणामी कह जाने योग्य है । जो बोध-स्वरूपमें स्थित 
है, वद मुश्किल्से इस तरददकी प्रवृत्ति कर सकता है, क्योंकि उसको तो परम वैराग्य है । 
... विदेद्दीपनेसे जो राजा जनककी प्रवृत्ति थी, वह अत्यन्त उदास परिणामके कारण ही थी; प्रायः 


१ इस पदके अर्थके लिये देखो पत्र ने. २७० ( २ ). अनुवादक, 


२८० .... श्रीमद्‌ राजचन्द्र ['पत्र २७० 








उन्हें वह त्वभावतः आत्मामेंते हुई थी, तथापि मायाके किसी दुरंत प्रसंगमें जैसे समुद्रमें नाव यत्कि- 
चित्‌ डोलायमान होती है, वेसे ही परिणामोंका डोलायमान होना संभव होनेपे, प्रत्येक मायाके प्रसंगमे 
-जिंतकी सर्वथा उदास अवस्था थी, ऐसे निजगुरु अशवक्रकी शरण स्वीकार करनेके कारण, वे मायाको 
आसानीसे पार कर सकने योग्य हो सके थे; क्‍योंकि महात्माके आलम्बनका ऐसा ही प्राबल्य है | 
(२) 
( १ ) यदि तुम ओर हम ही लौकिक दृष्टिसे प्रद्धत्ति करेंगे तो फिर अलौकिक 
दृष्टिसे प्रवत्ति कोन करेगा ! 

आत्मा एक है अथवा अनेक; कर्त्ता है या अकर्त्ता; जगतका कोई कर्त्ता है अथवा जगत्‌ 
स्वरतः ही उत्पन हुआ है; इत्यादि बातें क्रमपूर्वक सत्संग होनेपर ही समझने योग्य हैं; ऐसा समझकर 
इस विषयमें हालमें पत्रद्वारा नहीं लिखा | 

सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञानीमें अखंड विज्ञास रखनेका फल निशचयसे मुक्ति है । 

संसारसंबंधी तुम्हें जो जो चितायें हैं, उन चिंताओंको प्रायः हम जानते हैं; और इस विषयमें 
तुम्हें जो अमुक अमुक विकल्प रहा करते हैं, उन्हें भी हम जानते हैं | इसी तरह सत्संगके वियोगके 
कारण तुम्हें परमार्थ-चिंता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते है; दोनों ही प्रकारके विकल्प 
होनेसे तुम्हें आकुलता-ब्याकुछता रहा करती है, इसमें भी आइचर्य नहीं मादम होता, अथवा असंभवता 
नहीं माछ्म होती । अब इन दोनों ही प्रकारोंके विषयमें जो कुछ मेरे मनमें है; उसे खुले शब्दोंमें नौचे 
लिखनेका प्रयत्न किया है । 

संसारसंबंधी जो तुम्दें चिता है, उसे ज्यों ज्यों वह उदयमें आये, त्यों व्यों उसे वेदन करना---सहन 
करना-- चाहिये । इस चिंताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये ज्ञानी 
पुरुष प्रवृत्ति करते हुए बाधा न आये । जबसे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है, तभीसे किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगसे अथवा विद्याके योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सांसारिक साधन न करनेकी प्रतिज्ञा 
ले रकक्‍्खी है; और यह याद नहीं पड़ता कि इस प्रतिज्ञामें अबतक एक पलभरके ढिये भी मंदता 
आई हो । तुम्हारी चिंता हम जानते हैं, और हम उस चिंताके किसी भी भागको जितना बन सके 
उतना बेदन करना चाहते हैं; परन्तु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वह अब केसे हो ! हमें भी उदय- 
काल ऐसा ही रहता है कि हालमें ऋद्धि-योग हाथमें नहीं है | 

प्राणीमात्र प्रायः आह्यार-पानी पा जाते हैं, तो फिर तुम जैसे प्राणीको कुटुम्बके लिये इससे 
विरुद्ध परिणाम आये, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है। कुटुम्बकी छाज बारम्बार बीचमें 
आकर जो आकुल्ता पैदा करती है, उसे चाहे तो रकखो अथवा न रक्खो, तुम्हारे लिये दोनों ही 
समान क्योंकि जिसमें अपनी छाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे द्वी योग्य मानना, यही दृष्टि 
सम्यक है । 

हमें जो निर्विकल्प नामकी समाधि है, वह तो आत्माकी स्वरूप-परिणति रहनेके कारण ही है। 
आत्माके स्वरूपके संबंधमें तो हममें प्रायः करके निर्विकल्पता द्वी रहना संभव है, क्योंकि अन्य भावमें 
मुख्यतः द्मारी बिलकुल भी प्रवृत्ति नहीं है । 


पत्र २७१ ] विविध पत्र आदि संप्रद--२५ याँ ये २८१ 


जिस दरोेनमें बंध, मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था यथार्थरूपसे कही गई है, वह दर्शन निकट 
मुक्तिका कारण है; और इस यथार्थ ब्यवस्थाकों कहने योग्य हम यदि किसीको विशेषरूपसे मानते हैं 
तो वह श्रीतीर्थकरदेव ही हैं । « 

और इन तीर्थकरदेवका जो अंतर आशय है, वह प्रायः मुख्यरूपसे यदि आजकल किसीमें, इस 
क्षेत्रमें हो, तो वह हम ही दोंगे, ऐसा हमें दृढ़रूपसे भासता है । 

क्योंकि हमारा जो अनुभव-ज्ञान है उसका फल वीतरागता है, और वीतरागका कहा हुआ जो 
श्रतज्ञान है, वह भी उसी परिणामका कारण माद्म होता है; इस कारण हम उसके सचे वास्तविक 
अनुयायी हैं---सच्चे अनुयायी हैं । 

किसी भी प्रकारसे वन और घर ये दोनों ही हमारे लिये तो समान हैं, तथापि पूर्ण बीतराग-भावके 
लिये वनमें हमें रहना अधिक रुचिकर छगता है; सुखकी इच्छा नहीं है, परन्तु वीतरागताकी इच्छा है । 

जगतके कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेके विषयमें लिखा, तो उस पुरुषाथंके करनेकी इच्छा 
किसी प्रकारसे रहती भी है, तथापि उदयके अनुसार चलनेका इस आत्माका स्वभाव जैसा हो गया 
है, और वैसा उदय-काल हालमें समीपमें माद्म नहीं होता; फिर उसकी उदी्णा करके वैसा काल ढे 
आने जैसी हमारी दशा नहीं है | 

८ भिक्षा मगकर गुजर चला लेंगे, परन्तु खेदखिन्न न होंगे; ज्ञानके अनन्त आनन्दके सामने 
यह दुःख तृणमात्र है ”“--इस आशयका जो वचन लिखा है, उस वचनको हमारा नमस्कार हो | ऐसा 
वचन वास्तविक योग्यताके बिना निकलना संभव नहीं है । 

(२) “ जीब पौद्गलिक पदार्थ नहीं है, पुद्वछ नहीं है, और उसका पुद्ढल आधार नहीं है, और 
वह पुद्ठलके रंगवाछा भी नहीं है; अपनी स्वरूप-सत्ताके सिवाय जो कुछ अन्य है, उसका वह स्वामी 
नहीं है, क्योंकि परका ऐश्वर्य स्तर-रूपमें नहीं होता; वस्तुत्वकी दष्टिसे देखनेपर बह कभी भी परसंगी 
भी नहीं है ”?-इस तरह “* जीव नवी पुग्गली “” आदि पदका सामान्य अर्थ है। 

सुखदुखरूप करमफल जाणो, निश्रय एक आनंदो रे, 
चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदो रे । 
( वासुपूज्यस्तवन---आनंदघन ) 
(३) 
यहाँ समाधि है । पूर्णज्ञानसे युक्त समाधि बारंबार याद आया करती है । 
* परमसत्‌ ' का ध्यान करते हैं | उदासी रहती है । क्‍ 
२७१ बम्बई, माघ वदी ४, बुध. १९४८ 
जहाँ चारों ओर उँपाधिकी ज्वाला प्रज्वालित हो रही हो, ऐसे प्रसंगमें समाधि रहनी परम 
दुष्कर है; और यह बात तो परमज्ञानी बिना होनी अत्यन्त ही कठिन है | दमें भी आश्चर्य होता है 
तर्थापि प्रायः ऐसी दी प्रबृत्ति होती है, ऐसा अनुभव है | 


१ दुःख और सुख ये दोनों कर्मके फलरूप जानो | निश्चयसे तो एक आनन्द ही है। जिनेश्वरमगवान्‌ कहते 
हैं कि आत्मा कभी भी चेतन-भावको नहीं छोड़ती । 
३५९ 


२८२ भीमद्‌ राजसन्द्र [ पत्र २७२, २७३ 


जिसे यथार्थ आत्मभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चल रहता है, उसे ही यह समाधि 
प्राप्त होती है । 
हम सम्यग्दर्शनका मुख्य छक्षण वीतरागताको मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है । 


२७२ बम्बई, माघ वदी ९ सोम, १९४८ 


जबहीतें चेतन विभावसों उलटि आपु, 

समे पाइ अपनो सुभाव गहि लीनो है; 

तबहीतें जो जो लेन जोग सो सो सब लीनो है, 

जो जो त्यागनोग सो सो सब छांड़ि दीनो है । 

लेबेकी न रही ठौर, त्यागिविकों नाहीं और, 

बाकी कहा उबयों जु, कारजु नवीनो है; 

संग त्यागि, अंग त्यागि, वचन तरंग त्यागि, 

मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद्ध कीनो है । 
कैसी अद्भुत दशा है ! 


२७३ बम्बई, माघ वदी १० भौम. १९४८ 

जिस समय आत्मरूपसे केवछ जागृत अवस्था रहती है, अर्थात्‌ आत्मा अपने स्वरूपमें सर्वथा 
जागृत हो जाती है, उस समय उसे “ केवलज्ञान ' द्वोता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्थकरका 
आशय है। 

जिस पदार्थकों तीर्थकरने “आत्मा” कहा है, उसी पदार्थ्ी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो-उसी 
परिणामसे आत्मा साक्षात्‌ भासित हो-तब उसे “ परमाथे सम्यक्त्व ! है, ऐसा श्रीतीर्थंकरका अभिप्राय है । 

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमें जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषको 
“बीजरुचि सम्यक्त है । 

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी बाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वह 
जीव ' मार्गानुसारी ” है, ऐसा जिनभगवान्‌ कहते हैं । 

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रयो- 
जनके लिये नहीं । यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय पदार्थके डिये 
नहीं, परन्तु आत्मार्थंके लिये द्वी है। वह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राप्ति-अप्राँिमें हो, ऐसा हमें मादम 
नहीं होता । “* आत्मत्व ”” इस ध्यनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके ग्रहण अथवा 
त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं | निरन्तर आत्मत्व जाने बिना--उस स्थितिके बिना*--अन्य सब 


कुछ छेशरूप दी है । 


पत्र २७४, २७०५, २७६, २७७] विविध पत्र आदि संप्रहद--२५ था वर्ष २८३ 


२७०० बम्बई, माघ वदी ११ बुध, १९४८ 


सुद्ध॒त्म विकरे ध्यावे, सुद्धुतामें केकि करे, 
सुद्धतामें थिर व्है अमृतधारा बरसे । ( समयसार-नाठक ) 





२७५७ बम्बई, माघ वदी १४ शनि. १९४८ 


अछुत दशाके कान्‍्यका जो अर्थ लिखकर भेजा है वह यथार्थ है। अनुभवकी ज्यों ज्यों सामर्थ्य 
उत्पन्न होती जाती है त्यों त्यों ऐसे काब्य, दाब्द, वाक्य याथातथ्यरूपसे परिणमते जाते हैं; इसमें 
आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है । 

जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जैसी व्यावहारिक कल्पना 
रहती है । जीवकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो लिखना। उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है। 
सत्संगके बिना जी रहे हैं । 


२७६ बम्बई, माघ वदी १४ रवि. १९४८ 


लेबेकों न रही ठौर, त्यागिवेकों नाहीं ओर, 
बाकी कहा उबयों जु, कारण नवीनो है। 
स्वरूपका भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हुईं; इसलिये अब किसी भी जगद्दमें कुछ भी ढेनेके 
लिये नहीं रहा | मूल भी अपने रूपका तो कभी भी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ 
केवल स्वरूप-स्थिति है वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं; इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं 
रही । इस तरद्द जब कि लेना, देना ये दोनों ही निदृत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य 
करनेके लिये फिर बचा ही क्या ? अर्थात्‌ जैसा होना चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी ढेने- 
देनेकी जंजाल कहाँसे हो सकती है ! इसीलिये ऐसा कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता प्राप्त हुई है | 
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एक क्षणके ढिये भी कोई अप्रिय करना नहीं चाह्॒ता, तथापि वह्द करना पड़ता है, यह बात 
ऐसा सूचित करती है कि पृप्तैकमका कोई निबंधन अवश्य है | 
अविकल्प समाधिका ध्यान क्षणमरके लिये मी नहीं मिटता; तथापि अनेक वर्ष हुए विकल्प- 
रूप उपाधिकी आराधना करते जाते हैं । 
जबतक संसार है तबलक किसी तरहकी उपाधि द्वोना तो संभव है; तथापि अविकल्प 
समाधिमें त्थित ज्ञानीको तो. वह्द उपाधि भी कोई बाधा नहीं करती, अर्थात्‌ उसे तो समाधि ही है। 
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इस देहको धारण करके यद्यपि कोई महान्‌ श्रीमंतता नहीं भोगी, शब्द आदि विषयोंका पूरा 
वैभव प्राप्त नहीं हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने निजके गिने जानेवाले 
ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी हालमें तो युवावस्थाका पहिला भाग ही चाह है, 
तथापि इनमेंसे किसीकी हमें आत्मभावसे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह एक बड़ा आश्चर्य मान- 
कर प्रवृत्ति करते हैं । और इन पदा्थोंकी प्राप्ति-अग्राप्ति दोनों समान जानकर बहुत प्रकारसे अवि- 
कल्प समाधिका ही अनुभव करते हैं । 

ऐसा होनेपर भी बारम्बार वनवास्रकी याद आया करती है; किसी भी प्रकारका छोक-परिचय 
रुचिकर नहीं लगता; सत्संगकी ही निरंतर कामना रहा करती है; और हम अव्यस्यथित दशासे उपाधि- 
योगमें रहते हैं | 

एक अविकल्प समाधिके सित्राय दूसरा कुछ वास्तविक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, चितन 
नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता । 

ज्योतिष आदि विद्या अथत्रा अणिमा आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ जानकर आत्माको इनका 
कचित्‌ ही स्मरण होता है। इनके द्वारा कोई बात जानना अथवा सिद्ध करना कभी भी योग्य 
माछम नहीं होता, और इस बातमें किसी प्रकारसे हालमें चित्तका प्रवेश भी नहीं रहा। 

पूवनिबंधघन जिस जिस प्रकार्से उदय आये, उस उस प्रकारसे ००० अनुऋ्रमसे वेदन करते 
जाना, ऐसा करना ही योग्य लगा है | 

तुम भी, ऐसे अनुक्रममें भले ही थोड़ेसे थोड़े अंशमें ही ग्रवृत्त क्यों न हुआ जाय, तो भी 
प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखना; और किसी भी कामके ग्रसंगमें अधिक शोकमें पड़ जानेका अभ्यास 
कम करना; ऐसा करना अथवा होना यही ज्ञानीकी अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है । 

तुम किसी भी प्रकारका उपाधिका प्रसंग लिखते हो, वह्द यद्यपि बाँचनेमें तो आता ही है, 
तथापि उस विषयका चित्तमें जरा भी आभास न पड़नेके कारण प्रायः उत्तर लिखना भी नहीं 
बनता; इसे आप चाहे दोष कहो या गुण, परन्तु वह क्षमा करने योग्य है। 

हमें भी सांसारिक उपाधि कोई कम नहीं है; तथापि उसमें निजपना नहीं रह जानेके कारण 
उससे घबराहट पैदा नहीं होती | उस उपाधिके उदय-कालके कारण हालमें समाधिका अस्तित्व 
गौणसा हो रहा है; और उसके लिये शोक रहा करता है । बीतरागभावका यथायोग्य- 
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दीर्घकारतक यथार्थ-बोधका परिचय होनेसे बोध-बीजकी . प्राप्ति होती है; और यह बोध-बीज 
प्राय; निश्चय सम्यक्त्व ही होता है । 
जिनभगवानने जो बाईस प्रकारके परिषह कहे हैं उनमें £ दरन ” परिषद् नामका भी 
एक परिषद कहा गया है। इन दोनों परिषद्दोंका विचार. करना योग्य है | यद्द विचार करनेकी 
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तुम्हारी भूमिका है; अर्थात्‌ उस भूमिका ( गुणस्थानक ) के विचारनेसे किसी प्रकारसे तुम्हें यथार्थ 
धीरज प्राप्त होना संभव है । 

यदि किसी भी प्रकारसे अपने आप मनमें कुछ ऐसा संकल्प कर ढें, कि ऐसी दशामें आ जॉय; 
अथवा इस प्रकारका ध्यान करें तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जायगी; तो वह संकल्प करना प्रायः 
(ज्ञानीका स्वरूप समझनेपर ) मिथ्या है, ऐसा माद्म होता है। 

यथार्थ-बोध किसे कहते हैं, इसका विचार करके-अनेक बार विचार करके-ब्वानियोंने अपनी 
कल्पना निदृत्त करनेका ही विधान किया है । 

अध्यात्ममारका बाँचन, श्रवण चाह है--यह अच्छा है | ग्रत्थके अनेक बार बाचनेकी चिन्ता 
नहीं, परन्तु जिससे किसी प्रकार उसका दीधेकालतक अनुमप्रेक्षण रहा करे, ऐसा करना योग्य है । 

परमार्थ प्राप्त होनेके लिये किसी भी प्रकारकी आकुछता-ब्याकुढता रखनेको “ दर्शन ” परिषह 
कहते हैं | यह परिषह उत्पन्न हो तो ुखकारक है; परन्तु यदि उसको धीरजसे वेदन किया जाय तो 
उसमेंसे दर्शनकी उत्पत्ति होना संभव है । 

तुम्हें किसी भी प्रकारसे दर्शनपरिषह है, ऐसा यदि तुम्हें लगता हो तो उसका धीरजसे बेदन 
करना ही योग्य है; ऐसा उपदेश है | हम जानते हैं कि तुम्हें प्रायः दर्शनपरिषह है | 

हालमें तो किसी भी प्रकारकी आकुलछताके बिना वैराग्य-भावनासे---बीतराग-भावसे---क्षानीमें 
परम भक्तिभावसे--सत्शाख्र आदि और सत्संगका परिचय करना ही योग्य है । क्‍ 

परमार्थके संत्ंधमें मनसे किये हुए संकल्पके अनुसार किसी भी प्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; 
अथांत्‌ किसी भी प्रकारके दिव्य-तेजयुक्त पदार्थ इत्यादि दिखाई देने आदिकी इच्छा, मनःकल्पित 
ध्यान आदि, इन सब संकल्पोंकी जैसे बने तैसे निद्वत्ति करना चाहिये | 

शांतसुधारसमें कही हुई भावना, और अध्यात्मसारमें कहा हुआ आतत्म॑निश्चयाधिकार फिर फिरसे 
मनन करने योग्य हैं । इन दोनोंमें विशेषता मानना । 

आत्मा है, यह जिस प्रमाणसते जाना जाय; आत्मा नित्य है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; 
आत्मा कत्तों है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; आत्मा भोक्ता है, यद्द जिस प्रमाणसे जाना जाय; मोक्ष 
है यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; और उसका उपाय है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय--बह बात 
बारम्बार विचारने योग्य है | अध्यात्मसार अथवा दूसरे किसी भी ग्रन्थमें यह बात हो तो विचारनेमें 
बाधा नहीं है | कल्पनाका ह्याग करके दी विचारना योग्य है । 

जनकविदेहीकी बात ह्ाल्में जाननेसे तुम्हें कोई फल न होगा । 
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 आंतिके कारण सुखरूप भाप्तित होनेवाले इन संसारी प्रसंगों और प्रकारोंमें जबतक जीवको 
प्रेम रहता है, तबतक जीवकों अपने स्वरूपका भासित होना असंभव है; और सत्संगका माह्दात्म्य 


भी याथातथ्यरूपसे भासित होना असंभव है। जबतक यह संसारगत प्रेम असंसारगत प्रेमरूप 
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नहीं हो जाता तबतक निरचयसे अप्रमत्तपनेसे बारम्बार पुरुषाथका स्व्रीकार करना ही योग्य है 
यह बात तीनों कालमें संदेहरहित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे छिखी है । 
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(१) * 
आरंभ और परिग्रहका ज्यों ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यों ज्यों उनसे अपनेपनका अभिमान 

मंद पड़ता जाता है, सयों त्यों मुमुक्षुता बढ़ती जाती है । अनंतकालसे जिससे परिचय चला आ 
रहा है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदम निवृत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन आदि 
जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको ज्ञानीके प्रति अर्पण किया जाता है; ज्ञानी प्रायः उन्हें कुछ 
ग्रहण नहीं करते, परन्तु उनमेंत्ते अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते हैं; और करने योग्य भी यही 
है कि आरंभ, परिग्रहको बारम्बारके प्रसंगमं व्रिचार विचारकर अपना होते हुए रोकना; तभी 
मुप्ुक्षुता निर्मल होती दे । 

(२) 

. ८५ जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती; उसके प्रति भी अपने समान ही व्यावहारिक 
कल्पना रहा करती दै--जीवकी यह दशा किस उपायसे दूर हो ! ” इस प्रश्नका उत्तर यथार्थ ही 
लिखा है । यह उत्तर वैसा है जिसे ज्ञानी अथवा ज्ञानीके आश्रयमें रहनेवाला ही जान सकता है, कह 
सकता है, अथवा लिख सकता है । मार्ग कैसा होना चाहिये, यह जिसे बोध नहीं है, ऐसे शात्रा- 
भ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सकें, यह भी यथार्थ दी है | “' छुद्धता बिचारे ध्यावे ?” इस 
पदके विषयमें फिर कभी लिखेंगे। 

आंबारामजीकी पुस्तकके संबंधमें आपने विशेष बॉँचन करके जो अभिप्राय लिखा है, उसके 
पिषयमें बातचीत होनेपर फिर कभी कहेंगे | हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है, परन्तु हमें 
उनकी बातें सिद्धान्त-ज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं मादम होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी 
दशा अच्छी है, मागीनुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं । जिसे हमने सैद्धान्तिक अथवा यथार्थ 
ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह प्राप्त हो सकनेवाला ज्ञान है | विशेष फिर | 
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४ फिर कभी लिखेंगे, फिर कभी लिखेंगे ' ऐसा बहुतबार लिखकर भी लिखा नहीं जा सका, 

क्षमा करने योग्य है; क्‍योंकि चित्तकी स्थिति प्रायः करके विदेही जैसी रहती है; इसलिये कार्यमें 

अन्यवस्था हो जाती है | हालमें जैसी चित-स्थिति है वेसी अमुक समयतक रक्‍खे बिना छुटकारा 
नदीं है । 

“ ब्ञानी पुरुष बहुत बहुत हो गये हैं, परन्तु उनमें हमारे जैसे उपाधि-प्रसेस और उदासीन--- 

अत्यन्त उदासीन-चित्तस्थितिवाले प्राय:-थोड़े ही हुए हैं । उपाधिके प्रसंगके कारण आत्मासंबंधी जो 
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विचार हैं वे अखंडरूपसे नहीं हो सकते, अथवा गौणतासे हुआ करते हैं, ऐसा होनेके कारण बहुत 
कालतक प्रपंचमें रहना पड़ता है; और उसमें तो अत्यन्त उदास परिणाम हो जानेके कारण क्षणभरके 
लिये भी चित्त नहीं टिक सकता; इस कारण ज्ञानी सवसंग-परित्याग करके अप्रतिबद्धरूपसे विचरते हैं। 
सर्वसंग शब्दका ढक्ष्यार्थ यह है कि ऐसा संग जो अखंडरूपसे आत्मध्यान अथवा बोधको भमुख्यतासे न 
रख सके | यह हमने संक्षेपमें ही लिखा हैं; और इसी क्रमको बाह्यसे और अंतरसे भजा करते हैं । 

देह होनेपर भी मनुष्य पूर्ण वीतराग हो सकता है, ऐसा हमारा निश्चक अनुभव है; क्‍योंकि हम 
भी निश्चयसे उसी स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारी आत्मा अखंडरूपसे कहती है; और ऐसा ही है--- 
अवश्य ऐसा ही है । पूर्ण वीतरागकी चरण-रज मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है। अत्यन्त कठिन 
बीतरागता अत्यंत आश्चर्यकारक है; तथापि वह स्थिति प्राप्त दो सकती है, इसी देहमें प्राप्त हो सकती है, 
यह निश्चय है। उसे प्राप्त करनेके लिये हम पूर्ण योग्य हैं, ऐसा निश्चय है; इसी देहमें ऐसा हुए बिना हमारी 
उदासीनता मिट जायगी, ऐसा माद्म नहीं होता, ओर ऐसा होना संभव है---अवश्य ऐसा ही है| 

प्रायः करके प्रइनोंका उत्तर लिखना न बन सकेगा, क्‍योंकि चित्त-स्थिति जैसी कही है वैसी 
ही रहा करती है | हालमें वहाँ कुछ बाचना, त्रिचारना चाद्ध है या नहीं, यह प्रसंग पाकर लिखना । 
त्यागकी इच्छा करते हैं, परन्तु होता नहीं; वह त्याग कदाचित्‌ तुम्हारी इच्छाके.अनुसार ही करें, 
तथापि उतना भी हालमें तो बनना संभव नहीं है । अभिन्न बोधमयका प्रणाम पहुँचे. 


२८२ बम्बई, फाल्युन सुदी ११ बुध. १९४८ 
(१) 


उदास परिणाम आत््माको भजा करता है। निरुपायताका उपाय काल है। समझनेके लिये 
जो विगत लिखी है, वह ठीक है। ये बातें जब्रतक जीवके समझनेमें नहीं आती, तबतक यथार्थ 
उदासीन परिणति भी होना कठिन लगती है। 

“*पत्पुरुष पहिचाननेमें नहीं आते ” इत्यादि प्रइनोंको उत्तर सहित लिख भेजनेका विचार 
तो होता है, परन्तु लिखनेमें जैसा चाहिये वैसा चित्त मंदी रहता, और वह भी अल्पकालके लिये ही 
रहता है, इसलिये मनकी बात लिखनेमें नहीं आ पाती | आत्माको उदास परिणाम अत्यन्त भजा 
करता है| एक-आधी जिज्ञासा-वृत्तिवाढले पुरुषको करीब आठ दिन पहिले एक पत्र भेजनेके लिये 
लिखा था । बादमें अमुक कारणसे चित्तके रुक जानेपर वह पत्र ज्यों का त्यों छोड़ दिया, जो कि 
आपको पढ़नेके लिये भेजा है । 


जो वास्तविक ज्ञानीको पहिचानते हैं, वे ध्यान आदिकी इच्छा नहीं करते, ऐसा हमारा अंतरंग 
अभिप्राय रद्दा करता है । जो ज्ञानीकी ही इच्छा करता है, उसे ही पहिचानता है और भजता है, वह 
वैसा ही हो जाता है, और उसे द्वी उत्तम मुमुक्षु जानना चाहिये । 


२८८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २८३, २८४, २८५ 
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(२) पा 
विशेष करके वैराग्य प्रकरणमें, श्रीरामको जो अपने वैराग्यके कारण माद्म हुए, वे बताये हैं, 
वे फिर फिरसे विचार करने जैसे हैं । 


२८३. वम्बई फाल्युन सुदी ११॥ गुर, १९४८ 

चि. चंदुके स्वर्गवासकी खबर पढ़कर खेद हुआ .। जो जो प्राणी देह धारण करते हैं, वे सब 
देहका त्याग करते हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध दिखाई देती है; ऐसा होनेपर भी अपना 
चित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं चछता, इस शोचनीय बातका 
बारम्बार विचार करना योग्य है। 

मनको धीरज देकर उदासी छोड़े बिना काम नहीं चढेगा | दिखगीरी न करते हुए धौरजसे 
उस हुःखकों सहन करना, यही अपना धर्म है । 

इस देहको भी कभी न कभी इसी तरह त्याग देना है, यह बात स्मरणमें आया करती है, 
और संसारके प्रति विशेष वैराग्य रहा करता है । 

पूर्वकर्मके अनुस्नार जो कुछ भी झुख-दुःख प्राप्त हो उसे समानभावसे वेदन करना, यह ज्ञानीकी 
शिक्षा याद आ जाती है, सो ढिखी है | मायाकी रचना गहन है। 


२८४७. आः्चईफाल्युन सुदी१३ झुक, १९४८ 

परिणाममें अत्यंत उदासीनता रहा करती है। ज्यों ज्यों ऐसा द्वोता है त्यों त्यों प्रबृत्ति- 

प्रसंग भी बढ़ा करता है । जिस प्रवृत्तिका प्रसंग होगा, ऐसी कल्पना भी न की थी, वह प्रसंग भी 

प्राप हो जाया करता है; और इस कारण ऐसा मानते हैं कि पूर्वमें बॉँधे हुए कर्म निदृत्त होनेके लिये 
झीघ्रतासे उदयमें आ रहे हैं । 





ह २८५ बम्बई, फा. सुदी १४ छुक्र. १९४८ 
किसीका दोष नहीं; हमने कर्म बाँधे हैं इसलिये हमारा ही दोष है. 

ज्योतिषकी आम्नायसंबंधी जो थोड़ीसी बातें लिखीं, वे पढ़ीं हैं | उसका बहुत्तता भाग जानते 
हैं, तथापि उसमें चित्त जरा भी प्रवेश नहीं करता; और उस विषयका पढ़ना अथवा सुनना कदाचित्‌ 
चमत्कारिक भी दो तो भी भाररूप ही माद्म होता है; उसमें जरासी भी रुचि नहीं रहा है । 

हमें तो केवल एक अपूर्व सतके ज्ञानमें ही रुचि रद्दती है; दूसरा जो कुछ भी करनेमें अथवा 
अनुकरण करनेमें आता है, वह सब आसपासके बंधनके कारण द्वी करते हैं। 

हांलमें जो कुछ व्यवहार करते हैं, उसमें देह और मनको बाह्य उपयोगमें चलाना पढ़ता है, 
इससे अत्यंत आकुछता आ जाती है। 

जो कुछ पूर्वमें बंधन किया गया है, उन कमौके निदृत्त होनेके लिये---भोग लेनेके लिये--- 


२८६, २८७, २८८ ] विविध पन्न आदि संग्रह--५५वाँ वर्ष २८९० 
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थोड़े ही कालमें भोग लेनेके लिये---इस व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके छिये सेबन 
कर रहे हैं । क्‍ 

इस कामकोी प्रद्नत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा थी, उससे भी आज विशेष है। 

कोई भी जीव परमार्थकी इच्छा करे, और व्यावहारिक संगमें प्रीति रखे, और परमार्थ प्राप्त 
हो जाय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता | पूर्वकर्म देखते हुए तो इस कामकी निवृत्ति हालमें ही 
हो जाय, ऐसा दिखाई नहीं देता । 

इस कामके पीछे “ त्याग ' ऐसा हमने ज्ञानमें देखा था; और हालमें भी ऐसा ही स्वरूप दिखाई 
देता है, इतनी आश्चर्यकी बात है | हमारी वृत्तिको परमार्थक कारण अवकाश नहीं है, ऐसा होनेपर भी 
बहुत कुछ समय इस काममें बिताते हैं । 

२८६ बम्बई, फाल्गुन सुदी १५ रवि. १९४८ 

जिस ज्ञानसे भत्रका अन्त होता है, उस ज्ञानका प्राप्त होना जीवको बहुत दुर्कभ है; तथापि 
वह ज्ञान, स्वरूपसे तो अत्यन्त दी सुगम है, ऐसा हम मानते हैं | उस ज्ञानके सुगमतासे प्राप्त होनेमें 
जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दशा प्राप्त होनी भी बहुत बहुत कठिन है, और इसके प्राप्त 
होनेके जो कारण हैं उनके मिले बिना जीवको अनंतकालसे भटकना पड़ा है| इन दो कारणोंके 
मिलनेपर मोक्ष होता है। 








२८७ बम्बह, फाल्गुन वदी ४ गुरु. १९४८ 
चित्तमें अविक्षपरूपसे रहना--समाधि रखना | उस बातको चित्तमें निवत्ति करनेके लिये 
आपको लिखी है, और इसमें उस जीवकी अनुकंपाके सिवाय और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है । हमें तो 
चाददे जो कुछ भी हो, तो भी समाधि ही रखनेकी दद्धता रहती है । अपने ऊपर यदि कोई आपरती, 
विडम्बना, घबराहट अथवा ऐसा ही कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसीपर दोषका आरोपण करनेकी 
हमारी इच्छा नहीं होती । तथा उसे परमार्थ-दश्सि देखनेसे तो वह जीवका ही दोष है; व्यावह्वारिक- 
दृष्टिसे देखनेपर नहीं देखने जैसा है, और जहाँतक जीवकी व्यावहारिक-दृष्टि होती है वहाँतक पारमा- 
थिक दोषका ख्याल आना बहुत दुष्कर है । 
मोक्षके दो मुख्य कारण जैसे आपने लिखे हैं वे वैसे ही हैं | विशेष फिर लिखूँगा। 

२८८ बम्बई, फाल्गुन वदी ६ शनि, १९४८ 
यहाँ भाव-समाधि तो है; द्रव्य-समाधि छानेके लिये पूर्वकर्मको निदृत्त द्वोने देना योग्य है । 
दुःषमकालका बड़ेसे बड़ा चिह क्या है ! अयवा दुःषमकाल किसे कंद्दते हैँ! अथवा उसे 

कौनसे मुख्य लक्षणसे पद्चिचान सकते हैं ! यही विज्ञंत्ति । बोधबीज. 


न्‍बेद्जबूूब-काणउ७-पअाािममाए, +>कनमन्०»-कन»-«<+ >> ५-०; मुरथकमन्‍/> रह का. 


३७ 


२९० भीमद्‌ राजचन्द्र. [ पत्र २८९, २९०, २९१, २९२ 
द २८९ बम्बई, फाल्गुन वदी १० बुध. १९४८ 
(१) 


उपांधि उदयरूपसे है । जिससे पूर्वकर्म तुरत ही निषृत्त हों, ऐसा करते हैं । 
(२) 
किसी भी प्रकारसे सत्संगका योग बने तो उसे किये रहना यही कत्तेव्य है, और जिस 
कारसे जीवको अपनापन विशेष हुआ करता हो अथवा वह बढ़ा करता हो, तो उस प्रकारसे जैसे 
ने तैसे संकोच करते रहना, यह भी सत्संगमें फल देनेवाली भावना है | 


२९० बम्बई, सोमवती अमावस्या फा, वदी सोम. १९४८ 
3» 
हम जानते हैं कि जो परिणाम बहुत समयमें प्राप्त होनेबाला है, बह उससे थोड़े समयमें प्राप्त 
होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसे रहता है । 
हालमें हम यहाँ व्यावहारिक काम तो प्रमाणमें बहुत करते हैं, उसमें मन भी पूरी तरहसे देते 
हैं; तो भी वह मन व्यवद्यारमें लगता नहीं है; अपने हद्वी विषयमें रहता है; इसलिये 
व्यवहार बहुत बोझारूप रहता है । समस्त लोक तीनों कालमें दुःखसे पीड़ित माना गया है, और 
उसमें भी यह काल रहता है, यह तो महादुःषम काल है; और सर्वथा विश्रांतिका कारण कर्तैब्यरूप 
जो ५ श्रीसत्संग * है, वह तो स्वकाढमें प्राप्त होना दुरूलूम ही है; फिर वह इस काहमें प्राप्त होना बहुत 
बहुत ही दुर्लभ हो, इसमें कुछ भी आरचर्य नहीं है । हमारा मन प्रायः क्रोधसे, मानसे, मायासे, 
लोभसे, द्वात्यसे, रतिसे, अरतिसे, भयसे, शोकसे, जुगुप्सासे अथवा शब्द आदि विषयोंसे अग्रातिबंध 
जैसा है; कुठुम्बसे, धनसे, पुत्रसे, वैभवसे, खीसे, अथवा देहसे मुक्त जैसा है; उस मनका भी सत्संगमें 
बंधन रखना बहुत बहुत रहा करता है । 


२९१ बम्बई, चेत्र सुदी २ बुध, १९४८ 
यह लोक-स्थिति दी ऐसी है कि उसमें सत्यकी भावना करना परम कठिन है। समस्त रचना 


असत्यके आग्रहकी भावना करानेवाली हे | 
लोक-स्थिति आश्चर्यकारक है | 
ज्ञानीको सर्वसंग-परित्याग करनेका दढेतु क्या होगा £ 


२९२ बम्बई, चेन्न सुदी ९ बुध. १९४८ 


किन्दीं किन्हीं दुःखके प्रसंगोंमें ग्लानि हो आती है और उसके कारण वैराग्य भी रद्दा करता है 
परन्तु जीवका सच्चा कल्याण और छुख तो ऐसा समझनेमें माहम होता है कि इस सब ग्लानिका कारण अपना 


पत्र २९३, २९४, २९५, ) विविध पत्र आदि संग्रह--श५वाँ वर्ष २९१ 


उपाजेन किया हुआ प्रारब्ध है, जिसे भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, और उसे समतासे भोगना ही 
योग्य है; इसलिये मनकी ग्लानिको जैसे बने तेसे शान्त करना और जो कर्म उपार्जित नहीं किये वे 
भोगनेमें नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसीके प्रति दोष-दृष्टि करनेकी वृत्तिको जैसे बने तैसे 
शान्त करके समतासे प्रवृत्ति करना, यह योग्य माछ्म होता है, और यही जीवका कर्तव्य है | 


२९३ बम्बई, चेन्न सुदी १३ झुक्र- १९४८ 
3४ 
(१) 


एक समयके लिये | अग्रमत्तधाराको विस्मरण नहीं करनेवाठा ऐसा आत्माकार मन वर्तमान 
समयमें उदयानुसार प्रवृत्ति करता है; और जिस किसी भी प्रकारसे प्रद्गत्ति होती है उसका कारण 
पूवमें बंध करनेमें आया हुआ उदय ही है; उस उदयमें प्रीति भी नहीं और अग्रीति भी नहीं; समता 
है; और करने योग्य भी यही है । 

(२) 

समकितकी स्पशीना कब हुईं समझनी चाहिये ! उस समय केसी दशा रहती है ! इस विषयका 
अनुभव करके लिखना । 

सांसारिक उपाधिका जो कुछ भी होता हो उसे होने देना; यही करीव्य है, और यही अभिप्राय 
रहा करता है | धीरजसे उदयका वेदन करना ही योग्य है । 


(३) 
प्रतिबंधपना दुःखदायक है । स्वरूपस्थ यथायोग्य, 
२९७० बम्बई, चेत्र वदी १ बुध. १९४८ 


आत्म-समाधिपूवंक योग-उपाधि रहा करती है; इस प्रतिबंधके कारण ह्वालमें तो कुछ भी 
इच्छित काम नहीं किया जा सकता । 
इसी ढेतुके कारण श्रीकृषम आदि ज्ञानियोंने शरीर आदिके प्रवृत्ति करनेके भानका भी 


त्याग किया था। समत्थित भाव 
२९५७ बम्बई, चेन्र वदी ५ रवि, १९४८ 


सत्संग होनेके समागमकी इच्छा करते हैं, परत्तु उपापष-योगके टदयका भी वेदन किये बिना 
उपाय नहीं । जगतमें कोई दूसरे पदार्थ तो हमें किसी भी रुचिके कारण नहीं रहे | जो कुछ रुचि 
रही है वह केवल एक सत्यका ध्यान करनेवाले “ ्षंत ' के प्रति, जिसमें आत्माका वर्णन है ऐसे 


श्ण२.... भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २९६, २९७, २९८ 


* सत्‌ शात्र ” के प्रति, और परेच्छासे परमारथकरे निभित्त कारण * दान आदि ' के प्रति रही है । आत्मा 
तो कृतार्थ हुआ जाब पड़ता है । 


२९६ बम्ब्ई, चैत्र बदी ५ रवि. १९४८ 


जगतके अभिप्रायको देखकर जीवने पदार्थका बोध प्राप्त किया है; ज्ञानीके 
अभिप्रायकोी देखकर नहीं प्राप्त किया । जो जीव ज्ञानीके अभिप्रायसे 
बोध पाता है, उस जीवको सम्यर्दर्शन होता है. 

मार्ग हम दो प्रकारके मानते हैं | एक उपदेश प्राप्तिका मार्ग और दूसरा वास्तब्रिक मार्ग | 
विचारसागर उपंदेश-प्रात्तिके लिये विचारने योग्य ग्रंथ है । जब हम जैन शास्त्रोंको बाँचनेके लिये कहते 
हैं तब जैनी होनेके लिये नहीं कहते; जब वेदांत शात्र बाँचनेके लिये कहते हैं तो वेदांती होनेके लिये 
नहीं कहते; इसी तरह अन्य शाझ्लोंको बाँचनेके लिये जो कहते हैं तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते । 
जो कहते हैं वह केवठ तुम सब लोगोंको उपदेश देनेके लिये ही कहते हैं | हालमें जैन और वेदांती 
आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा वैसी नहीं है। 


५ सन नकमक+ | & 3» नमन» ० (५ 6 >बल्‍>ृन्‍नकत»-+ नमन मम 


२९७ बम्बई, चेत्र वदी १२ रवि, १९४८ 
जहाँ पू्णे-कमता है, वहाँ सर्वेज्ञता है. 
जिसे बोध-बीजकी उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वरूप-छुखसे परितृ्ति रहती है, और विषयके प्रति 
अप्रयत्न दशा रहती है | 
जिस जीवनमें क्षणिकता है, उसी जीवनमें ज्ञानियोंने नित्यता प्राप्त की है, यह अचरजकी बात है। 
यदि जीवको परितृप्ति न रहा करती हो तो उसे अखंड आत्म-बोध हुआ नहीं समझना । 


२९८ वम्बई, वैशाख सुदी ३ शुक्र.१९४८ अक्षय तृतीया 


( 
भाव-समापर है; बाह्य उपाधि है; जो भावकों गौण कर सके ऐसी वह स्थितिवाली है; तथापि 
समाधि रहती है। 
(२) 
हमने जो पूर्ण-कामताके विषयमें लिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जिस प्रमाणसे ज्ञानका 
प्रकाश होता जाता है, उसः प्रमाणसे शब्द आदि व्यावद्यारिक पदार्थोत्ते निस्यृहता आती जाती है; 
आत्म-छुखके कारण परितृ्ति रहती है। अन्य किसी भी सुखकी इच्छा न द्वोनी यह पूर्ण ज्ञानका छक्षण है । 
ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे ढिखा है 
कि उसे मृत्युसे भी निर्भयता रहती है | जिसे ऐसा हो जाय उसे फिर अनित्यता रही है, ऐसा न कहें, 
तो यद्द बात सत्य हं। है । 


पत्र २९९, २००, २०१ ] विविध पत्र आदि संग्रद--२५वाँ वर्षे २९३ 
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जिसे सचा आत्म-भान हो जाता है उसकी में अन्य-भावका अकर्त्ता हूँ” ऐसा बोध उत्पन्न 
होनेकी जो अहंप्रत्यय-बुद्धि है, उसका विलय हो जाता है | 

ऐसा ही समुज्ज्वल आत्म-भान बारम्बार रहा करता है, तथापि जैसेकी इच्छा करते हैं 
बैसा तो नहीं । समाधिरूप- 


२९९ बम्बई, वेशाख सुदी ५ रवि. १९४८ 


हालमें तो अनुक्रमसे उपाधि-योग विशेष रहा करता है । 

अनंतकाल व्यवहार करनेमें व्यतीत किया है, तो फिर उसकी जजालमें, जिससे परमार्थका 
विसर्जन न किया जाय उसी तरह बर्ताव करना, ऐसा जिसका निश्चय हो गया है, उसे बसे ही 
होता है, ऐसा हम मानते हैं । 

बनमें उदासीनतासे स्थित योगीजन और तीर्थिकर आदिके आत्मत्रकी याद आती है | 


वमन्‍े>«ञणममम५ञकम्कणनभमममभमा मल 3 रह लोहे. डे के. लननानमकम वहानननवाइकनन--+क धाक--कर्ाक, 


३०० बम्बई, वेशाख सुदी १२ रवि. १९४८ 


१. मनमें बारम्बार विचारसे निश्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिरकर अन्य- 
भावमें अपनापन नहीं होता; और अखण्ड आक्ष-ध्यान रहा करता है, ऐसी दशामें विकट उपाधि- 
योगका उदय आइचर्यकारक है। हाल्‍में तो थोड़े क्षणोंकी निर्वत्ति भी मुश्किल्से ही रहती है; और 
प्रवृत्ति कर सकनेकी योग्यतावाला तो चित्त है नहीं, और हालमें ऐसी प्रवृत्ति करना यही कर्तैन्य है, 
तो उदासीनतासे ऐसा करते हैं; मन कहीं भी नहीं छगता, और कुछ भी अच्छा नहीं छगता । 

२. निरूपम आत्म-ध्यान जो तीथकर आदिने किया है, वह परम आश्वर्यकारक है। उस काढमें 
भी आश्चर्यकारक था | अधिक क्या कहा जाय ? ५ बनकी मारी कोयछ ” की कहावतके अनुसार इस 
कालमें और इस प्रवृत्तिमें हम पड़े हैं । 


३०१. भम्बई, वैशाख वदी ६ भोम. १९४८ 


ज्ञानीसे यदि किसी भी प्रकारसे धन आदिकी वौंछा रक्खी जाती है, तो जीवकों दशनावरणीय 
कर्मका प्रतिबंध विशेष उत्पन हौता है । ज्ञानी तो प्रायः इस तरह ही प्रद्डत्ति करता है कि जिससे 
अपनेसे किसीको ऐसा प्रतिबंध न हो । 

ज्ञानी अपना उपजीवन---आजीबिका--भी पूर्वकर्मके अनुसार ही करता है; जिससे ज्ञानमें प्रति- 
बद्धता आये इस तरहकी आजीविका नहीं करता, अथवा इस तरह आजीविका करानेके प्रसंगकी इच्छा 
नहीं करता, ऐसा मानते हैं । 

जिसे ज्ञानीके प्रति सर्वथा निस्पृद्द भाक्ते है; उससे अपनी इच्छा पूर्ण होती हुईं न देखकर भी 


२९७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र " [ पत्र ३०२ 


जिसे दोष देना नहीं आता, ऐसे जीबकी ज्ञानीके आश्रयसे धीरजपूर्वक चलनेसे आपत्तिका नाश होता 
है; अथवा आपत्ति बहुत मंद पड़ जाती है, ऐसा मानते हैं; तथापि इस कालमें ऐसी धीरज रहना बहुत 
ही कठिन है, और इस कारण जैसा कि ऊपर कहा है, बहुतबार ऐसा परिणाम आनेसे रुक जाता है । 

हमें तो ऐसी जंजालमें उदासीनता रहती है; हमारे भीतर विधमान परम वैराग्य व्यवहार-विषयमें 
मनको कभी भी नहीं लगने देत।, और व्यवहारका प्रतिबंध तो सारे दिन द्वी रखना पड़ता है। हालमें 
तो ऐसा उदय चल रहा है । इससे माछ्म होता है कि वह भी सुखका ही हेठु दे ! 

आज पाँच मास हुए तबसे हम जगत्‌ , ईश्वर और अन्यभाव--इन सन्नसे उदासीनरूपसे रहते 
हैं, तर्थापि यह बात गंभौर होनेके कारण तुम्हें नहीं लिखी | तुम जिस प्रकारसे ईश्वर आदिके विषयमे 
श्रद्धाशील हो, तुम्हारे लिये उसी तरह प्रद्गाति करना कल्याणकारक है | हमें तो किसी भी तरहका 
भेदभाव उत्पन्न न होनेके कारण सब कुछ जंजालरूप ही है; अर्थात्‌ ईश्वर आदि तकमें उदासीनता 
रहती है | हमारे इस प्रकारके लिखनेको पढ़कर तुम्हें किसी प्रकारसे संदेहमें पड़ना योग्य नहीं | 


हालमें तो हम “ अन्नरूप ” से रहते हैं, इस कारण किसी प्रकारकी ज्ञान-वार्त्ता भी नहीं लिख 
सकते; परन्तु मोक्ष तो हमें सवेथा निकठरूपसे ही है; यह बात तो इशंकारहित है | हमारा चित्त 
आत्माके सिवाय किसी दूसरे स्थलपर प्रतिबद्ध होता द्वी नहीं; क्षणभरके लिये भी अन्य-भाषमें स्थिर 
नहीं रहता---स्वरूपमें ही स्थिर रहता है | ऐसा जो हमारा आश्चर्यकारक स्वरूप है, वह हालमें तो 
कैसे भी कहा नहीं जाता । बहुत महिने बीत जानेके कारण तुम्हें लिखकर ही संतोष माने लेते हैं | 
नमस्कार बाँचना | हम भेदर्रहित हैं । 


३०२ बम्बई, वैशाख वदी १३ भोत्र, १९४८ 


जिसे निरंतर ही अभेद-ध्यान रहा करता है, ऐसे श्रीब्रोध-पुरुषका यथायोग्य बाँचना | यहाँ 
भावब्िषियक तो समाधि ही रहती ही है, और बाह्यविषयक उपाधि-योग रहता है; तुम्हारे आये हुए 
तीनों पत्र ग्राप्त हुए हैं, और इसी कारण ग्रव्युत्तर नहीं लिखा | 

इस कालकी ऐसी विषमता है कि जिसको बहुत समयतक सत्संगका सेवन हुआ हो, तो दी जीव- 
विषयंक लोक-भावना कम हो सकती है, अथवा लयको प्राप्त हो सकती है | छोक-भावनाके आवरणके 
कारण ह्वी जीवको परमाथ भावनाके प्रति उल्लास-परिणाति नहीं होती, और जबतक यह नहीं होती 
तबतक लोक-सहवास मवरूप ही होता है | 

जो निरन्तर सत्संगके सेवन करनेकी इच्छा करता है ऐसे मुमुक्ष॒ जीबको, जबतक उस योगका 
विरद रहता है, तबतक दृढ़ भावसे उस भावनाकी इच्छासहित प्रत्येक कार्य करते हुए विचारपूर्वक 
प्रवृत्ति करके अपनेको लघु मानकर, अपने देखनेमें आनेवाले दोषकी निबृत्ति चाह करके, सरल्तासे 
बतीव करते रहना योग्य है; और जिस कार्यके द्वारा उस भावनाकी उन्नति हो, ऐसी ज्ञान-वार्ता अथवा 
ज्ञान-ठेख अथवा भ्रन्थका कुछ कुछ विचार करते रहना योग्य है | 


पत्र २०३ ] विविध पन्न आदि संगप्रहद--२५वां वर्ष २९७ 
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जो बात ऊपर कही है, उसमें तुम छोगोंको बाधा करनेवाले अनेक प्रसंग आया करते हैं, 
यह हम जानते हैं; तथापि उन सब बाधा पहुँचानेवाले प्रसंगोंमें जेसे बने वैसे सदुपयोगसे विचार- 
पूर्वक प्रवृत्ति करनेकी इच्छा करना, यह क्रम ऋमसे ही होने जैसी बात है| किसी भी प्रकारसे मनमें 
संताप करना योग्य नहीं; जो कुछ पुरुषार्थ हो उसे करनेकी दृढ़ इच्छा रखनी ही योग्य है; और जिसे 
परमबोध स्वरूपकी पहिचान है ऐसे पुरुषको तो निरन्तर ही पुरुषार्थके विषयमें वैसी प्रवृत्ति करते रह- 
नेमें घबड़ाना योग्य नहीं है । 

अनंतकालमें भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी प्राप्तिके लिये यदि अमुक काल ब्यतीत हो जाय 
तो भी कोई हानि नहीं है । हानि केवछ इसीमें है कि अनंतकाढमें भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसके 
विषयमें भ्रान्ति हो--भूल हो। यदि परम ज्ञानीका स्वरूप भासमान हो गया दे तो फिर उसके 
मार्गम भी अनुक्रमसे जीवका प्रवेश हो सकता है, यह आसानीसे समझमें आ सकने जैसी बात है। 

जिस तरह मन ठीक रातिसे चले, इस तरहसे बर्ताव करो । वियोग है तो उसमें कल्याणका 
भी वियोग है, यह बात सत्य है; तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमें भी उसी विषयमें चित्त रहता है तो 
कल्याण है । धीरजका त्याग करना योग्य नहीं । श्रीस्वरूपका यथायोग्य. 


३०३ बम्बई, वेशाख वदी १४ बुष. १९४८ 


(१) 
मोहमयीसे जिसकी अमोहरूप स्थिति है, ऐसे श्री....का यथायोग्य, 

८ मनके कारण ही यह सत्र कुछ है, ”” ऐसा जो अबतकका किया हुआ निर्णय लिखा वह 
सामान्यरूपसे तो याथातथ्य है; तर्थापि * मन ', ( उसके कारण ही *, * यह सब कुछ ”, और “ उसका 
निर्णय !, ये जो इस वाक्यके चार भाग होते हैं, यह बहुत समयके ज्ञानसे यथा्थेरूपसे समझमें 
आता है, ऐसा मानते हैं | जिसकी समझमें यह आ जाता है, उसके वशमें मन रहता है, यह बात 
निश्चयरूप है; तथापि यदि न रहता है तो भी वह आत्मस्वरूपमें ही रहता है। मनके वंशमें होनेका 
यह उत्तर ऊपर लिखा है, यही सबसे मुख्य है। जो वाक्य लिखा गया है वह बहुत प्रकारसे 
विचारने योग्य है । 

महात्माकी देह दो कारणोंसे विद्यमान रहती है;--प्रारब्ध कर्मको भोगनेके लिये, और जीबोंके 
कल्याणके लिये; तथापि वह महात्मा इन दोनोंमें उदासरूपसे उदय आई हुई प्रवृत्तिसे रहता है; 
ऐसा मानते हैं । 

ध्यान, जप, तप, और यदि इन क्रियाओंके द्वारा ही हमारे द्वारा कहे हुए वाक्‍्यको परम फलका 
कारण समझते हो और यदि उसे निश्चयसे समझते हो तो---पीछेसे बुद्धि छोक-संज्ञा, शासत्र-संज्ञापर न 
जाती दो तो--और चली गई हो तो वह श्रांतिपूवंक चली गई है, ऐसा समझते हो तो---और उस 
वाक्यको अनेक प्रकारके धौर॑जसे विचारनेकी इच्छा' हो तो ही छलिखनेकी इच्छा होती है । 

अभी इससे विशेषरूपसे निश्चयविषयक धारणा करनेके लिये लिखना आवश्यक जैसा माद्म 
होता है, तर्थापि चित्त अवकाशरूपसे नहीं रहता, इसलिये जो लिखा है उसको मुख्यरूपसे मानना । 
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(२ ) 
सत्र प्रकारसे उपाधि-योगको तो निदृत्त करना ही योग्य है; तथापि यदि उस उपाधि-योगकी 
सत्संग आदिके लिये ही इच्छा की जाती हो, तथा पिछली चित्त-स्थिति समभावसे रहती हो तो उस 


उपाधि योगमें प्रवृत्ति करना श्रेयस्कर है । अग्रतिबद्ध प्रणाम, 
३०० बम्बई, वेशाख १९४८ 


चाहे कितनी ही विपत्तियाँ क्‍यों न पड़ें, तथापि ज्वानीद्वारा सांसारिक 
फलकी इच्छा करनी योग्य नहीं. 

उदय आये हुए अंतरायको सम-पारिणामसे वेदन करना योग्य है, विषम-परिणामसे वेदन करना 
योग्य नहीं | ु 

तुम्हारी आजीविकासंब्रंधी स्थिति बहुत समयसे माद्म है; यह पूर्वकर्मका योग है । 

जिसे यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता; इसलिये तुमने जो आकुलताके 
कारण इच्छा प्रगट की है, उसे निबृत्त करना ही योग्य है । 

यदि ज्ञानीके पास सांसारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षुोगों उसकी किसी भी प्रकारसे इच्छा 
करना योग्य नहीं है | प्रायः करके यदि ज्ञानीके पास ऐसा वैभव होता है तो वह मुमुक्षुकी विपत्ति 
दूर करनेके लिये उपयोगी होता है | पारमाथिक वैभवसे ज्ञानी, मुमुक्षुकों सांसारिक फल देनेकी इच्छा 
नहीं करता; क्योंकि ज्ञानी अकर््तन्य नहीं करते । 

हम जानते हैं कि तुम्हारी इस प्रकारकी श्थिति है कि जिसमें धीरज रहना कठिन है; ऐसा 
होनेपर भी धौरजमें एक अशकी भी न्यूनता न होने देना, यह तुम्हारा कत्तेन्य है; और यही यथार्थ 
बोध पानेका मुख्य मार्ग है । 

हाल्में तो हमारे पास ऐसा कोई सांसारिक साधन नहीं हैं कि हम उस मांग॑से तुम्हारे लिये 
धीरजके कारण हो सकें, परन्तु ऐसा प्रसंग छक्षमें रक्खेंगे; बाकीके दूसरे प्रयत्न करने योग्य ही नहीं हैं । 

किसी भी प्रकारका भविष्यका सांप्तारिक विचार छोड़कर वर्तमानमें समतापूव॑क प्रवृत्ति करनेका 
दृढ़ निश्चय करना ही तुम्हें योग्य है; भविष्यमें जो होना होगा, वह होगा, वह तो अनिवार्य है, ऐसा 
मानकर परम पुरुषार्थकी ओर सन्मुख होना ही योग्य हे । 

किसी प्रकारसे भी छोकछजारूपी इस भयके स्थान ऐसे भविष्यकों विस्मरण करना ही योग्य है । 
उसकी चिंतासे परमार्थका विस्मरण होता है; और ऐसा होना महा आपत्तिरूप है; इसलिये इतना ही 
बारम्बार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति न आये | बहुत समयसे आजीविका और ठोक- 
लज्जाका खेद तुम्हारे अतरमें इकट्ठा हो रहा है, इस विषयमें अब तो निर्भयपना ही अगीकार करना 
योग्य है । फिरसे कहते हैं कि यही कर्त्तव्य है | थथार्थ बोधका यही मुख्य मार्ग है | इस स्थलमें 
भूल खाना योग्य नहीं है । 

लज्जा और आजीविका मिथ्या हैं। कुदुम्ब आदिका ममत्व रक्‍्खोगे तो भी जो होना होगा 
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वह तो होगा द्वी | उसमें समता रक्खोगे तो भी जो होना होगा वह होगा; इसालिये निःशंकतासे 
निरभिमानी होना ही योग्य है---सम परिणामसे रहना योग्य है, और यही हमारा उपदेश है । 
यह जबतक नहीं होता तबतक यथार्थ बोध भी नहीं होता । 


३०५ बम्बई, वेशाख १९४८ 


जिनागम उपशमस्वरूप है । उपशमस्वरूप पुरुषोंने उसका उपशमके लिये प्ररूपण किया है-- 
उपदेश किया है | वह उपशम आत्मार्थके लिये है, दूसरे किसी भी प्रयोजनके लिये नहीं । आत्मार्थके 
लिये यदि उसका आराधन नहीं किया गया, तो उस जिनागमका श्रवण और बाँचन निष्फल जैसा है; 
यह बात हमें तो निस्संदेह यथार्थ माछूम होती है | 

दुःखकी निद्कत्ति समी जीव चाहते हैं, और इस दुःखकी. निद्वत्ति, जिससे दुःख उत्पन्न 
होता है, ऐसे राग, देष और अज्ञान आदि दोषकी निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं है । उस राग आदिकी 
निवृत्ति एक आत्म-ज्ञानकों छोड़कर दूसरे किसी भी प्रकारसे भूतकालमें हुईं नहीं, वर्त्तमानकाढमें 
होती नहीं, और भविष्यकालमें हो नहीं सकेगी; ऐसा सब्र ज्ञानी पुरुषोंको भासित हुआ है| अतएव 
जीबके लिये प्रयोजनरूप जो आत्म-ज्ञान है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सदगुरूके वचनका श्रवण करना अथवा 
सत्शात्र॒का विचारना ही है। जो कोई जीव दुःखकी निदृत्तिकी इच्छा करता हो--उसे दुःखसे सर्वथा 
मुक्ति प्राप्त करनी हो---तो उसे एक इसी मार्गकी आराधना करनेके सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । इसलिये जीवको सब प्रकारके मतमतांतरका, कुल-घर्मका, छोक-संज्ञारूप धर्मका, ओघपसंज्ञा, 
रूप धर्मका उदास भावसे सेवन करके, एक आत्म-विचार कर्त्तव्यरूप धर्मका सेवन करना ही योग्य है | 

एक बड़ी निश्चयकी बात तो मुमुक्षु जीवको यही करनी योग्य है कि सत्संगके समान कल्याण- 
का अन्य कोई बलवान कारण नहीं है; और उस सत्संगमें निरंतर प्रति समय निवास करनेकी इच्छा 
करना, असत्संगका प्रत्येक क्षणमें अन्यथाभाव विचारना, यही श्रेयरूप है। बहुत बहुत करके यह 
बात अनुभवमें लाने जैसी है । 

प्रारब्धके अनुसार स्थिति है, इसलिये बलवान उपाधि-योगसे विषमता नहीं आती; अत्यंत 
. अरुचि हो जानेपर भी, उपशम-समाधि-यथारूप रहती है; तथापि निरंतर ही चित्तमें सत्संगकी 
भावना रहा करती है। सत्संगका अत्यंत माहात्म्य जो पूर्वभवर्मं वेदन किया है, वह फिर फिरसे 
स्पृतिम आ जाता है; और निरंतर अमंगरूपसे वह भावना स्फुरित रहा करती है । ' 

जबतक इस उपाधि-योगका उदय है, तबतक समवस्थापूर्वक उसे निबाहना, ऐसा प्रारब्ध है; 
तथापि जो- काल ब्यतीत होता है वह प्रायः उसके त्यागके भावमें ही व्यतीत होता है। 

निवृत्ति जैसे क्षेत्रमें चित्तकी स्थिरतापूर्वक ग्रदि द्वालमें सूत्रक्ृतांगसूत्रके श्रवण करनेकी इच्छा हो 
तो श्रवण करनेमें कोई बाधा नहीं। वह केवछू जीवके उपशमके लिये ही करना योग्य है | किस मतकी 
विशेषता है, और किस मतकी न्यूनता दै, ऐसे परार्थमें पड़नेके लिये उसका श्रवण करना योग्य नहीं है । 

३८ क्‍ 


२९.८ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०५, ३०६ 


ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने इस सूत्रकृतांगकी रचनाकी है वे आत्मस्वरूप पुरुष थे । 

४ जीवको यह कर्मरूपी जो छेद प्राप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो! ' इस प्रश्नको मुमुक्षु शिष्यके 
हृदयमें उद्धृत करके, वह * बोध प्राप्त करनेसे दूर हो सकता है ” यद्द सूत्रकृतांगका प्रथम वाक्य है । 
फिर शिष्यको दूसरा प्रश्न होता है कि * वह बंधन क्या है, और वह क्या जाननेसे दूर हो सकता है; 
तथा उस बंधनको वीरस्वामीने किस प्रकारसे कहा है ?” इस प्रकारके वाक्यद्वारा यह्द प्रश्न रक्खा गया 
है; अर्थात्‌ शिष्यके प्रश्नमें यह वाक्य रखकर ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हें आत्मस्वरूप 
ऐसे श्रीवीरस्वामीका कहा हुआ आत्मस्वरूप कहेंगे; क्योंकि आत्मस्वरूपके लिये आत्मस्वरूप पुरुष ही 
अत्यंत प्रतीतिके योग्य है | इसके पश्चात्‌ प्रन्थकार जो उस बंधनका स्वरूप कहते हैं, वह फिर फिरसे 
विचार करने योग्य है | तत्पश्चात्‌ इसपर विशेष विचार करनेसे ग्रंन्थकारको याद आया कि यह समाधि- 
मार्ग आत्माके निश्चयके बिना प्राप्त नहीं होता; तथा जगत्‌बासी जीव अज्ञानी उपदेशकोंसे जीवका 
अन्यथा स्वरूप जानकर--कल्याणका अन्यथा स्वरूप जानकर--अन्यथाको ही सत्य मान बैठे हैं; उस 
-निश्चयका मंग हुए बिना-उस निश्चयमें सन्देह पड़े त्रिना---जो समाधि-मार्ग हमने अनुभव किया है, 
बह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेसे केसे फलीभूत होगा--ऐसा जानकर प्रन्थकार कहते हैं कि “ ऐसे 
मा्गका त्याग करके कोई एक श्रमण ब्राह्मण अज्ञातपनेसे, ब्रिना ब्रिचारे अन्यथा प्रकारसे मार्ग कहते 
हैं |” इस अन्यथा प्रकारके कथनके परचात्‌ प्रन्थकार निवेदन करते हैं कि कोई पंचमह।भूतका 
ही अस्तित्व मानते हैं, और इन्हीसे आत्माका उत्पन्न होना भी मानते हैं; जो ठीक नहीं बैठता; ऐसा कहकर 
प्रन्थकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करते हैं| जिस जीवने अपनी नित्यता दी नहीं जानी, तो फिर 
वह निर्वाणका यत्न किस प्रयोजनसे करेगा ? ऐसा अमिप्राय बताकर नित्यता दिखछाई गईं है । 
इसके पश्चात्‌ भिन्न भिन्न प्रकारसे कल्पित अभिप्राय दिखाकर यथार्थ अभिप्रायका उपदेश करके यथार्थ 
मार्गके बिना छुटकारा नहीं, गर्भ दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, दुःख 
दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती; और जैसा हम ऊपर कहद्द आये हैं 
कि ऐसे सबके सब मतवादी ऐसे ही विषयोंमें निमम्न हैं कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
नहीं द्ोता--इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आग्रहपू्वक प्रथम अध्ययन समाप्त किया है । उसके 
परचात्‌ अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे आत्मार्थके लिये उपशम-कल्याणका उपदेश दिया है। इसे 
लक्षपूर्वक पढ़ना ओर श्रवण करना योग्य है । कुल-धर्ंके लिये सूत्रकृतांगगा पढ़ना और श्रवण 
करना निष्फल है । 


३०६ बम्बई, वैशाख वदी १९४८ 
श्रीस्‍्तंभतीथवासी जिज्ञासुको श्री००० मोहमयीसे अमोहस्वरूप श्री०००० का आत्म-समान- 


आवकोी स्मृतिपूवक यथायोग्य बाँचना | 
हालमें यहाँ बाह्य प्रदृत्तिका संयोग विशेषरूपसे रहता है | ज्ञानीका देह उपाजन किये हुए 
पूर्वकर्मके निदृत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकंपाके लिये द्वोता है । 


पत्र ३०७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वे २९९, 


जिस भावसे संसारकी उत्पात्ति होती है, वह भाव जिसमेंते निवृत्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी भी 
बाह्य प्रवृत्तिकी निवृत्ति और सत्समागमके निवासकी इच्छा करता है। जहाँतक इस योगका उदय 
प्राप्त नहीं होता, वह्ाँतक जो प्राप्त-स्थितिमें अविषमतासे रहते हैं, ऐसे ज्ञानीके चरणार॑वरिन्दकी फिर 
फिरसे स्मृति आ जानेसे हम उनको परम विशिष्टभावसे नमस्कार करते हैं । 

हाल्में जिस प्रद्माति-योगमें रहते हैं वह बहुत प्रकारकी परेच्छाके कारणसे रहते हैं। आत्म- 
दृष्टिकी अखंडतामें इस प्रदृत्तियोगसे कोई बाधा नहीं आती; इसलिये उदय आये हुए योगकी ही 
आराधना करते हैं । 

हमारा प्रवृत्तियोग जिज्ञासुके प्रति कल्याण प्राप्त होनेके संबंधमें किसी प्रकार वियोग- 
रूपसे रहता है | 

जिसमें सत्सवरूप रहता है, ऐसे ज्ञानीमें छोक-स्पृद्दा आदिका त्याग करके जो भावपूर्वक भी 
आश्रितरूपसे रहता है, वह निकटरूपसे कल्याणको प्राप्त करता है; ऐसा मानते हैं । 

निवृत्तिके समागमकी हम बहुत प्रकारसे इच्छा करते हैं, क्‍योंकि इस प्रकारके अपने रागको 
हमने सवंथा निवृत्त नहीं किया । 

कालका कलिस्वरूप चल रहा है | उसमें अविषमतासे मार्गकी जिज्ञासापूर्वक, बाकी दूसरे 
अन्य जाननेके उपायोंमें उदासीनतासे बर्ताव करते हुए भी जो ज्ञानीके समागम्में रहता है, वह अत्यंत 
निकटरूपसे कल्याण पाता है, ऐसा मानते हैं । 

जगत्‌, ईश्वर आदि संत्रंधी प्रइन हमारे बहुत विशेष समागममं समझने चाहिये । 

इस प्रकारके विचार ( कभी कभी ) करनेमें हानि नहीं है | कदाचित्‌ उसका यथाथे उत्तर अमुक 
काल्तक न मिले, तो इस कारण धीरजका ट्याग करनेको उद्यत होती हुई मतिको रोक लेना योग्य है । 

जहाँ अविषमतासे आत्म-ध्यान रहता है, ऐसे ५ श्रीरायचन्द्र ' के प्रति फिर फिरसे नमस्कार 
करके यह पत्र इस समय हम पूर्ण करते हैं । 


३०७ बम्बई, वैशाख १९४८ 


जो आत्मामें ही रहते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष सहज-प्राप्त प्रारब्धके अनुसार ही प्रवृत्ति करते हैं । 
वास्तबमें तो बात यह है कि जिस कालमें ज्ञानसे अज्ञान निदृत्त हुआ, उसी काहमें ज्ञानी मुक्त हो जाता 
है । देह आदिमें अप्रतिबद्ध ज्ञानीकों कोई भी आश्रय अथवा आहलहम्बन नहीं है। धीरज प्राप्त होनेके 
लिये उसे “ ईइ्बरेच्छा आदि ” भावनाका होना योग्य नहीं है । भक्तिवंतको जो कुछ प्राप्त द्ोता है 
उसमें किसी प्रकारके केशको देखकर, तठत््थ धीरज रहनेके लिये यह भावना किसी प्रकारसे योग्य है । 
ज्ञानीको तो प्रारब्ध, ईख्वरेच्छा आदि सभी बांतोंमें एक ही भाव-समान ही भाव दै। उसे साता-असातामें 
कुछ भी किसी प्रकारसे राग-द्ेष आदि कारण नहीं होते; वह तो दोनोंमें ही उदासीन है । जो 
उदासीन है, वह मूलस्वरूपमें निरालंबन है और निरालम्बनरूप उसकी उदासीनताको हम ईश्रेच्छासे 
भी बलवान मानते हैं । 


३०० .. झीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०८, ३०९ 


ईइ्वरेच्छा शब्दको भी अर्थान्तरसे समझना योग्य है। ईश्वरेच्छारहूप आलंबन, यह आश्रयरूप ऐसी 
भक्तिको ही योग्य है । निराश्रय ज्ञानीको तो सभी कुछ समान है । अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी है; 
सहज-घरूपी है; सहज-स्वभावसे स्थित है; सहज-सभावसे प्राप्त उदयको भोगता है; सहज -स्वभावसे 
जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कर्त्तव्यरहित है; कर्त्तव्यभाव उसीमें लय 
हो जाता है; इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिये कि उस ज्ञानीके सरूपमें प्रारब्धके उदयकी सहज- 
प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने ईंखरेच्छाके विषयमें किसी प्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छावान 
कहना योग्य है । ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना भी नहीं बनता, वह तो केवल 
सहज-स्वरूप है। 


३०८ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि. १९४८ 


ईइबर आदिके संबंधमें जो निश्चय है, उस विषयमें हालमें विचारका त्याग करके सामान्यरूपसे 
समयतारका पढ़ना योग्य है; अर्थात्‌ ईस्वरके आश्रयसे हालमें धीरज रहता है, वह धीरज उसके 
विकल्पमें पड़ जानेसे रहना कठिन है । 

निश्चयसे अकर्त्ता, ओर व्यवहारसे कत्तो इत्यादि व्याख्यान जो समयसारमें है, वह विचारने योग्य 
है, परन्तु यह व्याख्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके बोधसंबंधी दोष निवृत्त हो गये हैं । 

जो है वह........स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे निर्विकल्पता प्राप्त दो गई 
है; उसीके आश्रयसे जीवके दोष नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और वह समझमें आता है । 

छह मास संपूर्ण हुए तबसे, जिस परमार्थके प्रति एक भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे 
श्री,.....० ०» «की नमस्कार है । 


३०९ बम्बई ज्येष्ठ वदी १० शुक्र. १९४८ 


जिसकी प्राप्तिके पश्चात्‌ अनंतकालकी याचकता दूर होकर सवे कालके 
लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो 
: तो उसे हम तरण-तारण मानते हैं--उसीको भजों« 
मोक्ष तो इस कालमें भी प्राप्त हो सकता है अथवा ह्वोता है, परन्तु उस मुक्तिका दान करनेवाले 
पुरुषकी प्राप्ति परम दुर्लभ है; अर्थात्‌ मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाता दुर्लभ है । 
संसारसे अरुचि प्राप्त किये हुए तो बहुत का हो गया है; तर्थापि अभी संसारका प्रसंग 
विश्रान्तिको प्राप्त नहीं होता, यह एक प्रकारका महान्‌ क्लेश रहा रहता है। 
हालमें तो निब॑ंछ होकर अपनेको श्रीह॑रिके हाथमें सौंपे देते हैं । 
हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और लिखनेके लिये भी मन नहीं द्योता, कुछ 
कुछ वाणासे प्रवृत्ति करते हैं, उसमें भी मन नहीं होता ! केवल आत्मरूप मौन और तत्संबँधी प्रसंगमें 
ही मन रहता है; और संग तो इससे भिन्न प्रकारका ही रद्दतता है । ' 


पत्र ३१०, ३११ ] विविध पत्र आदि संप्रह--रण्वाँ वर्ष * ३०१ 


ऐसी ही ईश्वरेच्छा होगी | ऐसा मानकर जेसी स्थिति प्राप्त होती है वेसे ही योग्य समझकर 
रहते हैं । 

मन तो मोक्षके संबंधमें भी स्पृह्ायुक्त नहीं है, परन्तु प्रसंग यह रहता है। इस प्रसंगमें 
८ बनकी मारी कोयल? ऐसी एक गुजरात देशकी कहावत योग्य ही है। ३४ शान्ति: शान्ति: शान्तिः। 


३१० बम्पर, ज्येछ १९४८ 
(१) 
प्रमु-मक्तिमें जैसे बने तैसे तत्पर रहना, यह मुझे तो मोक्षका धुरंधर मार्ग लगा है; चाहे तो 
मनसे भी स्थिरतापूर्वक बैठकर प्रभु-भक्ति अवश्य करना योग्य है । 
इस समय तो मनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय तो प्रभु-भक्ति ही समझो | आगे भी वही 
और वैसा ह्वी है, तो भी इसे स्थूछतासे लिखकर बताना अधिक योग्य लगता है | 
उत्तराध्ययनसूत्रमें दूसरा इच्छित अध्ययन पढ़ना | बत्तीसतरें अध्ययनकी प्रारम्भकी चौबीस गाथायें 
मनन करना । 
शाम, संवेग, निर्वेद, आस्था, और अनुकंपा इत्यादि सदगुणोंसे योग्यता प्राप्त करनी चाहिये; 
और किसी समय तो महात्माके संयोगसे धर्म मिल दी जायगा। सत्संग, सत्शात़् और सदबृत्त, ये 
उत्तम साधन हैं । 
(२) 
यदि सूयगड्डंसूत्रकी प्राप्तिका साधन हो तो उसका दूसरा अध्ययन, तथा उदकपेढ़ालबाला अध्ययन 
पढ़नेका परिचय रखना | तथा उत्तराध्ययनके बहुतसे वैराग्य आदि चरित्रवाले अध्ययन पढ़ते रहना | 
और प्रभातमें जल्दी उठनेका परिचय रखना। एकांतमें स्थिर होकर बैठनेका परिचय रखना । माया 
अर्थात्‌ जगत्‌ू--लछोक--का जिसमें अधिक बर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी अपेक्षा, 
जिनमें सत्पुरुषके चरित्र अथवा वैराग्य-कथा विशेषरूपसे हों, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी भावना रखना। 
(३) 
जिसके द्वारा वैराग्यकी वृद्धि हो ऐसा बाँचन विशेषरूपसे रखना; मतमतांतरका त्याग करना; 
और जिससे मतमतांतरकी वृद्धि हो ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ना। असत्संग आदिमें उत्पन होती हुई 
रुचिको हटानेका विचार बारम्बार करना योग्य है। 


३११ बम्बई, ज्येष्ठ १९४८ 
जो विचारवान पुरुषको स्वथा क्लेशरूप भासित होता है, ऐसे इस संततारमें फिरसे आत्मभावसे 


जन्म न लेनेकी निश्चल प्रतिज्ञा है। तीनों कालमें अब इसके पश्चात्‌ इस संप्तारका स्वरूप अन्यथारूपसे 
भासमान द्वोना योग्य नहीं है, और यह भासमान हो-ऐसा तीनों कालमें होना संभव नहीं। 


३०२ श्रीमद्‌ राजयम्द [ पत्र ३१२ 
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यहाँ आत्ममावसे समाधि है | उदय-भावके प्रति उपाधि रहती है । श्रीतीर्थंकरने तेरहवें गुण 
स्थानकमें रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा हैः--- 

आत्मभावके लिये जिसने सर्व संसार संदत कर दिया है--अथोत्‌ जिसके सब संसारकी आती 
हुई इच्छा निरुद्ध हो गई है, ऐसे निर्मन्‍्थको---सत्युरुषको--तेरहवें गुणस्थानकमें समझना चाहिये। 

मनसमितिसे युक्त, वचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, किसी भी वस्तुका ग्रहण और त्याग 
करते हुए समितिसे युक्त, दीध शंका आदिका त्याग करते हुए समितिसे युक्त, मनका संकोच 
'करनेवाला, वचनका संकोच करनेवाछा, कायाका संकोच करनेवाला, सर्व इन्द्रियोंके संकोचपनेसे 
ब्रह्मचारी, उपयोगपूवंक चलनेवाला, उपयोगपूर्वक खड़ा होनेवाला, उपयोगपूर्वक बैठनेवाछा, उपयोग- 
पूर्वक्ष शयन करनेवाला, उपयोगपूर्वक बोलनेवाला, उपयोगपूर्वक आहार लेनेवाढा, उपयोगपूर्वक श्वासो- 
च्छुवास लेनेवाला, आँखके एक निमेषमात्र भी उपयोगराहित आचरण न करनेवाढा, अथवा जिसकी 
उपयोगरद्वित एक भी क्रिया नहीं है, ऐस्ते नि्नेन्थकों एक समयमें क्रियाका बँध होता है, दूसरे समयमें 
उसका वेदन होता है, तीसेर समयमें वह कर्रद्तित हो जाता है, अर्थात्‌ चौथे समयमें उसकी क्रिया- 
संबंधी सर्व चेष्टायें निवृत्त हो जाती हैं | 





श्रीतीर्थकर जैसेको कैसा अत्यन्त निश्चल पपएणा एप्प 
( अपूर्ण ) 
३१२ बम्बई, आषाढ़ छुदी ९ रवि. १९४८ 


जिनका चित्त शब्द आदि पाँच विषयोंकी प्रात्तिकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुल रहा करता है, ऐसे 
जीव जहाँ विशेषरूपसे दिखाई देते हैं, ऐसा दुःधमकाल कलियुग नामका काल है | उसमें भी जिसे 
परमार्थके संबंधमें विहलता नहीं हुई, जिसके चित्तको विक्षेप नहीं हुआ, जिसे संगद्गारा प्रवृत्ति-भेद 
नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी प्रीतिके संत्रधसे आइत नहीं हुआ, जिसका विश्वास दूसरे कारणोंमें 
नहीं रहा--ऐसा जो कोई भी हो तो वह इस कालमें ५ दूसरा श्रीराम ' ही है । 

फिर भी देखकर खेदपूर्वक आइचर्य होता है कि इन गुणोंसे किसी अंशमें भी संपन्न अल्प जीव 
भी दृष्टिगोचर नहीं होते । 

निद्राके सिवाय बाकीके समयमेंसे एकाघ घंटेके सिवाय शेष समय मन, वचन और कायासे 
उपाधिके योगमें रहता है | कोई उपाय नहीं है, इसलिये सम्यकृपरिणतिसे संत्रेदन करना ही योग्य है। 

महान्‌ आइचर्यको प्राप्त करानेवाले ऐसे जल, वायु, चन्द्र सूथ, अप्नि आदि पदार्थोके गुण 
सामान्य प्रकारस भी जीवोंकी दृष्टिमं नहीं आते, और अपने छोटेसे घरमें अथवा और भी दूसरी किन्हीं 
चीजोंमें किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक स्वरूप देखकर अद्वंभाव रहता है, यह देखकर ऐसा होता है 
कि छोगोंका अनादिकालका दृष्टि-भ्रम दूर नहीं हुआ । जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमें जीवका अल्प 
ज्ञान भी नहीं रहता, और उसकी पहिचान होनेपर भी स्वेच्छासे बतीव करनेकी बुद्धि बारम्बार उदित 
होती न है; ऐसे बहुतसे जीवोंकी स्थिति देखकर ऐसा समझो कि यह छोक अभी अनंतकाढतक 
रहनेवाला है | 


पत्र २१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श५वाँ वर्ष ३०३ 
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सूर्य उदय-अस्त राह्दित है। वह केवछ ठोगोंको जिस समय चक्षुकी मर्यादासे बाहर चला 
जाता है उस समय अस्त, और जिस समय चक्षुकी मर्यादाके भीतर रहता है उस समय उदित माद्म 
होता है; परन्तु वास्‍्तबमें सूर्यमें तो उदय-अस्त कुछ भी नहीं है । ज्ञानी भी इसी तरह है; वह समस्त 
प्रसंगोंमें जैसा है वैसा ही है, परन्तु बात यह है कि केवछ समागमकी मर्यादाको छोड़कर लोगोंको उसका 
ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिये जिस प्रसंगमें जैसी अपनी दशा हो सकती है वैसी ही दशा लोग 
ज्ञानीकी भी कल्पना कर छेते हैं; तथा यह कल्पना जीवको ज्ञानीके परम आत्मभाव, परितोषभाव, और 
मुक्तमावकों माद्म नहीं होने देती, ऐसा जानना चाहिये। 

. हाल्में तो जिस प्रकारसे प्रारब्धके कर्मका उदय हो उसी तरह प्रद्गत्ति करते हैं; और इस 

तरह प्रवृत्ति करना किसी प्रकारंस तो सुगम ही माद्म होता है । 

यद्यपि हमारा चित्त नेप्नके समान है--नेत्रमें दूसरे अवयवोंके समान एक रज-कण भी सहन नहीं 
हो सकता । दूसेरे अवयवोंरूप अन्य चित्त है| जिस चित्तसे हम रहते हैं वह चित्त नेत्ररूप है; उसमें 
वाणीका उठना, समझाना, यह करना अथवा यह न करना, ऐसा विचार होना यह बहुत मुश्किल्से 
बन पाता है। बहुतसी क्रियायें तो झूत्यताकी तरदद होती हैं; ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधि-योगका 
तो बल्पूर्वद्क आराधन कर रहे हैं | इसका वेदन करना कम कठिन नहीं मादूम होता, क्‍योंकि यह 
आँखके द्वारा जमीनकी रेतको उठाने जैसा कार्य होता है; जिस तरह यह कार्य दुःखसे-- 
अत्यन्त दुःखसे--होना कठिन है, वैसे ही चित्तको उपाधि परिणामरूप होना कठिन है । 
सुगमतासे चित्तके स्थित होनेसे वह सम्यकृप्रकारसे वेदनाका अनुभव करता है--अखंड समाधि- 
रूपसे अनुभव करता है । इस बातके लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वैराग्यमें ऐसे 
उपाधि-योगके अनुभव करनेके प्रसंगको कैसा गिना जाय ! और यह सब किसके लिये किया जाता 
है ! जानते हुए भी उसे क्यों छोड़ नहीं दिया जाता ! यह सत्र विचार करने योग्य है। 

ईश्वरेष्छा जैसी होगी वैसा हो जायगा। विकल्प करनेसे खेद होता है; और वह तो जबतक 
उसकी इच्छा होगी तबतक उसी प्रकार प्रबृत्ति करेगा | सम रहना ही योग्य है। 

दूसरी तो कुछ भी स्पृद्ा नहीं; कोई प्रारब्धरूप स्पृद्य भी नहीं। सत्तारूप पूर्वमें उपजित की 
हुई किसी उपाधिरूप स्पृद्दको तो अनुक्रमसे संवेदन करनी ही योग्य है। एक सत्संग-तुम्हारे 
सत्संगकी स्पा रद्दा करती है; और तो रुचिमात्रका समाधान हो गया है। इस आश्चर्यरूप बातको 
कहाँ कहनी चाहिये ! आश्चर्य द्वोता है। यह जो देह मिली है यदि वह पहिले कभी भी नहीं मिली हो 
तो भविष्यकालमें भी वह प्राप्त होनेवाली नहीं । धन्यरूप-कृतार्थरूप ऐसे हममें उपापि-योग देखकर 
त्मी छोग भूल करें, इसमें आश्चर्य नहीं; तथा पूर्वमें जो सत्पुरुषकी पदिचान नहीं हुई, तो वह ऐसे 
ही योगके कारणसे नहीं हुईं। अधिक लिखना नहीं सूझता । नमस्कार पहुँचे । 

समस्वरूप श्रीरायचंद्रका यथायोग्य, 


३०७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पंत्र ३१४, २१५, ३१६, २१७ 
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सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यथायोग्य, 
पत्र मिले हैं। यहाँ उपाधि नामसे प्रारब्ध उदय है । | 
उपाधिमें विक्षेपररहित होकर प्रवृत्ति करना, यह बात अत्यंत कठिन है; जो रहती है वह 


थोड़े ही समयमें परिपक समाधिरूप हो जाती है।..' शांतिः 
३१५७ बम्बई, श्रावण सुदी १९४८ 


जीवको अपना स्वरूप जाने सिवाय छुटकारा नहीं; तबतक यथायोग्य समाधि नहीं । यह 
जाननेके लिये मुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहिचान उत्पन्न होने योग्य है। जो ज्ञानीको यथायोग्यरूपसे 
पहिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है--ऋरमसे ज्ञानी हो जाता है | 
आनन्दघनजीने एक स्थलरूपर ऐसा कहा है कि--- 
जिन थइ जिनने जे आराधे, ते सहि जिनवर होवे रे; 
भृंगी इंछीकाने चटकावे, ते भूंगी जग जोवे रे । 
जिन होकर भर्थात्‌ सांसारिकभावसंब्रंधी आत्मभाव त्यागकर जो कोई जिनभगवानूकी अर्थात्‌ 
कैवल्यज्ञानीकी---बीतरांगकी---आराधना करता है, वह निश्चयससे जिनवर अर्थात्‌ कैवल्यपदसे युक्त . 
हो जाता है । 
इसके लिये श्रमरी और लटका प्रत्यक्षत्ते समझमें आनेवाला दृष्टांत दिया है । 
यहाँ हमें भी उपाधि-योग रहता है; यद्यपि अन्य भावमें आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता; और 
यही मुख्य समाधि है । 


३१६ बम्बई, श्रावण सुदी ४ बुध. १९४८ 


आत्मप्रदेश-समस्थितिसे नमस्कार, 
८ जिसमें जगत्‌ सोता है उसमें ज्ञानी जागता है--जिसमें ज्ञानी जागता है उसमें जगत्‌ सोता 
है। जिसमें जगत्‌ जागता है उसमें ज्ञानी सोता है ---ऐसा श्रीकृष्ण कहते हैं. । 


३१७ बम्बई, श्रावण खुदी ५, १९४८ 


जगत और मोक्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं हैं | जिसे जगत्‌की इच्छा, रुचि और भावना है, 
उसे मोक्षकी अनिच्छा, अरुचि और अभावना ह्वोती है, ऐसा माछूम होता है । 


अअवान्ममाइामना+»--+.- “भजन ना क थ...* ज्माननन 


अिल्नबक तन. जान का मी निया नी न लत |? डक लरनयकननउमनन व कम-3लकमन-कपाशाा अत कलम-बननएान-+3५3३७५>+-2०८+ममकरक-नन+-०+कप-पन-म. 


१ या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागरति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ मे. गीता. 
तुलना करो--जा णिसि सयलूहं देहियहं, जोग्गिउ तहिं जग्गेह । 
जहिं पुणु जग्गइ सयल जग॒ु, सा णिसि मणिवि सुवेई॥ 
योगीन्द्रदेब--परमात्मप्रकाश २-४७ | 
इसी भावका द्योतक वाक्य आचारांगसूत्रम भी मिलता है। ---अनुवादक, 
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३१८ बम्बई, श्रावण सुदी १० बुध. १९४८ 
है १) 
3.० नस: 


निष्काम यथायोग्य. 
जिन उपाजित कर्मोको भोगते हुए भविष्यमें बहुत समय व्यतीत होगा, वे कर्म यदि सीत्रतासे 
उदयमें रहकर क्षयको प्राप्त होते हों तो वैसा होने देना योग्य है, ऐसा बहुत व्ौका संकल्प है । 
जिससे व्यावहारिक प्रसंगसंबंधी चारों तरफसे चिंता उत्पन्न हो, ऐसे कारणोंको देखकर भी 
निर्मयताके आश्रित रहना ही योग्य है | मार्ग इसी तरह है । 
हालमें हम कुछ विशेष नहीं लिख सकते, इसके लिये क्षमा माँगते हैं । 
नागरसुख पामर नव जाणे, वलभसुख न कुमारी रे, 
अन्लुभवविण तेम ध्यानतणुं सुख, कोण जाणे नर नारी रे १ । 
मन महिलालुं वहाला उपरे, बीजां काम करेत रे । 
(२) 
४: स्त्‌ ? एक प्रदेशभर भी दूर नहीं है, परन्तु उसके प्राप्त करनेमें अनंत अंतराय रहा करते हैं 
और एक एक अतराय लोकके बराबर है। जीवका कर्त्तव्य यही है कि उस सतका अप्रमत्ततासे 
श्रवण, मनन, और निदिध्यासन करनेका अखंड निश्चय रखे । 


हे राम ! जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसीमें संतोषपूर्वक रहना, यह सत्पुरुषोंका कहा 
हुआ सनातन धर्म है--ऐसा वसिष्ठ कहते थे । 


३९९ बम्बई, श्रावण सुदी १० बुध, १९४८ 


मन महिलानुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 
तेम श्रुतधर्म मन हृढ धरे ज्ञानाक्षेपकवंत रे । 
जिस पत्रमें मनकी व्याख्यांके विषयमें लिखा है, जिस पत्रमें पपिलके पत्तेका इष्टान्त लिखा है, 
जिस पत्रमें “* यम नियम संयम आप कियो ”” इत्यादि काव्य आदिके विषयमें लिखा है, जिस पत्रमें मन 
आदिके निरोध करनेसे शरीर आदि व्यथा उत्पन्न होनेके विषयमें सूचना की है, ओर इसके बादका 
एक सामान्य पत्र--ये सब पत्र मिले हैं | इस विषयमें मुख्य भक्तिसंबंधी इच्छा और मूत्तिका प्रत्यक्ष 
होना, इस बातके संबंधमें प्रधान वाक्य बाँचा है; वह लक्षमें है । 
इस प्रश्नके सिवाय बाकीके पत्रोंका उत्तर लिखनेका अनुक्रमसे विचार होते हुए भी ह्वालमें हम 
उसे समागममें पूँछनां दी योग्य समझते हैं, अर्थात्‌ यह बता देना द्वालमें योग्य माछ्म होता है।* 
१ जिस प्रकार नागरिक लोगोंके सुखको पामर छोग नहीं जान सकते, ओर कुमारी पतिजन्य सुखको नहीं जान 
सकती, इसी तरह अनुभवके बिना कोई भी नर या नारी ध्यानकां सुख नहीं जान सकते | 
३९ 


३०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२० 


यदि कोई दूसरा भी परमार्थतंबंधी विचार--प्रश्न-उत्पन्न हो और यदि उसे लिखकर रख सको 
तो लिख रखनेका विचार योग्य है । 

पूर्वमें आराधना की हुई, जिसका नाम केवल उपाधि है, ऐसी समाधि उदयरूपसे रहती है । 
हांलमें वहाँ बाँचन, श्रवण, और मननका साधन किस प्रकार रहता है ! 
आनन्दघनजीके दो वाक्य याद आ रहे हैं, उन्हें लिखकर यह पत्र समाप्त करता हूँ । 

इंणविध परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गांव रे, 

दीनबंधुनी महेर नजरथी, आनंदघन पद पावे हो | 

मलिजिन सेवक किम अवर्गणिये हो । 


मन महिलालुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे। 
३२० बम्बई, श्रावण वदी १०, १९४८ 


पन महिलालुं वहाला उपरे, बीजां काम करत रे, 
तेम श्रुतधर्मे मन दृढ धरे, ज्ञानाक्षेपक्व॑त रे । 
धन धन सासन श्रीजिनवरतणुं । 
जिस प्रकार घरसंबंधी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी पतित्रता ( महिला ) स्लीका मन अपने 
प्रिय भर्तीरमें ही लीन रहता है, उसी तरह सम्यग्दृष्टि जीवका चित्त संसारमें रहकर समस्त कार्योके 
प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए भी, वह ज्ञानीसे श्रवण किये हुए उपदेश-घर्मम ही छीन रहता है । 
समस्त संसारमें ख्री और पुरुषके स्नेहकों ही प्रधान माना गया है; उसमें भी पुरुषके प्रति 
स्का प्रेम इससे भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है; और इसमें भी पतिके प्रति पतित्रता 
स्लीका स्नेह तो सर्वश्रधान गिना गया है । यह स्नेह ऐसा सर्बप्रधान क्यों माना गया है ! इसके उत्तरमें 
सिद्धांतको प्रबलरूपसे दिखानेके लिये इस इशंतको देनेवाले सिद्धांतकार कहते हैं कि.हम उस स्नेहको सर्व- 
प्रधान इसीलिये मानते हैं कि दूसरे सब घरसंबंधी (और दूसरे भी) काम करते रहनेपर भी उस पतित्रता 
महिलाका चित्त पतिमें ही लीनरूपसे, प्रेमहूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे रहता है । 
परन्‍तु सिद्धांतकार कहते हैं कि इस स्नेहका कारण तो संसार-प्रत्ययी है और यहाँ तो असंसार- 
प्रत्ययी करनेके लिये कहनेका लक्ष्य है; इसलिये जिसमें वह स्नेह लीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, 
ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे करना योग्य है--जिसमें वह स्नेह असंसार-परिणमनको प्राप्त करता है--- 
उस उपदेश-धर्मको कहते हैं । 
उस स्नेहको पतित्रतारूप ऐसे मुमुक्षुको ज्ञानीसंबंधी श्रवणरूप उपदेश आदि धर्ममें उसी 
प्रकारसे करना योग्य है; और जब जो जीव उसके डिये उर्सी प्रकारसे आचरण करता है, तब वह 
८ क्षांदा ” नामकी समकितसंबंधी दृष्टिमं त्थित हो जाता है, ऐसा हम मानते दें। 


१ इस प्रकार परीक्षा करके मनको विशाम देनेवाडे जिनवरका जो गुणगान करता है, वह दीनबंधुकी कृपा" 
'इछ्सि आनंदसे भरपूर पदको पाता है। 


पत्र ३२० ] विविध पत्र आदि संप्रह--२५वाँ ये ३०७ 
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ऐसे अर्थत्ते भरपूर ये दो पद हैं। पहिला पद भक्तिप्रधान है; परन्तु यदि इस प्रकारसे गूढ़ आशयसे 
जीवका निदिध्यासन न हो, तो फिर दूसरा पद ज्ञानप्रधान जेसा भासित होता है, ओर तुम्हें भी 
भासित होगा, ऐसा समझकर उस दूसरे पदका उस प्रकारका भास-ब्रोध-होनेके लिये फिरसे पत्रके 
अंतमें केवल प्रथमका एक ही पद लिखकर प्रधानरूपसे भक्तिको प्रदर्शित किया है । 

भक्तिप्रधान दशासे आचरण करनेसे जीवके स्वच्छेद आदि दोष सुगमतासे नष्ट हो जाते हैं; 
ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका प्रधान आशय है। 

उस भक्तिमें जिस जीवको अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हो गई हो, तो वह बहुतसे दोषोंसे दूर 
करनेके लिये योग्य होती है | अल्पज्ञान, अथवा ज्ञानप्रधान-दशा, ये असुगम मार्गकी ओर, खच्छंद आदि 
दोषकी ओर, अथवा पदार्थसंबंधी श्रांतिकी ओर ले जाते हैं, प्रायः करके ऐसा ही होता है; उसमें भी 
इस कालमें तो बहुत काछठतक जीवनपर्यत भी जीवको भक्तिप्रधान-दशाका ही आराधन करना योग्य है। 
ज्ञानियोंने ऐसा ही निश्चय किया माद्म होता है ( हमें ऐसा माछ्म होता है, ओर ऐसा ही है )। 

तुम्हारे हृदयमें जो मूरत्तिके दर्शन करनेकी इच्छा है, (तुम्हें) उसका प्रतिबंध करनेवाली 
तुम्हारी प्रारब्ध-स्थिति है; और उस स्थितिके परिपक होनेमें अभी देरी है; फिर उस मूत्तिको प्रत्यक्ष- 
रूपमें तो हालमें गृहस्थाश्रम है, ओर चित्रपटमें सन्यस्त-आश्रम है; यह ध्यानका एक दूसरा मुख्य 
प्रतिबंच है। उस मृत्तिसे उस आत्मस्वरूप पुरुषकी दशा फिर फिरसे उसके वाक्य आदिके अनुसंधानसे 
विचार करना योग्य है; और यह उसके हृदय-दशैनसे भी महान फल है । इस बातको यहाँ संक्षिप्त 
करनी पड़ती है | 








भ्ंगी इंलीकाने चटकावे, ते भंगी जग जोबे रे, 

यह वाक्य परम्परागत है। ऐसा होना किसी तरह संभव है, तथापि उस प्रोफेसरकी 
गवेषणाके अनुसार यदि मान लें कि ऐसा नहीं होता, तो भी इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि जब 
दृष्टान्त वेसा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो फिर सिद्धांतता ही अनुभव अथवा विचार करना 
चाहिये | प्रायः करके इस दृष्टान्तके संत्रंधमं किसीको ही शंका होगी, इसलिये यह दश्टान्त मान्य है, 
ऐसा माद्म होता है। यह लछोक-दृष्टिसि भी अनुभवगम्य है, इसलिये सिद्धांतमें उसकी प्रबछता समझकर 
महान्‌ पुरुष उस दृष्टान्तको देते आये हैं, और किसी तरह ऐसा होना हम संभव भी मानते हैं। 
कदाचित्‌ थोड़ी देरके लिये वह दृष्ांत सिद्ध न हो ऐसा प्रमाणित हो भी जाय, तो भी तीनों काहमें 
निराबाध---अखंड-पिद्ध बात उसके सिद्धांत-पदकी तो है ही । 

जिनस्वरूप थइ जिन आराधे, ते सहि जिनवर होवे रे. 

आनन्दघनजी तथा दूसरे सब ज्ञानीपुरुष ऐसा ही कहते हैं। और फिर जिनभगवान्‌ और ही 
प्रकारसे कहते हैं कि अनन्तवार जिनभगवानकी भक्ति करनेपर भी जीवका कल्याण नहीं हुआ। जिन- 
भगवानके मार्गमें चलनेवाले ञ्री-पुरुष ऐसा कहते हैं कि वे जिनभगवान्‌की आराबना करते हैं, और 
उन्हींकी आराधना करते जाते हैं, अथवा उनकी आराधना करनेका उपाय करते हैं, फिर भी ऐसा 
माठ्म नहीं होता कि वे जिनवर हो गये हैं; तीनों कालमे अखंडरूप सिद्धांत तो यहीं खंडित हो 
जाता है, तो फिर यहद्द बात शंका करने योग्य क्‍यों नहीं है ! 
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3» 
तेम श्रुत॒धर्मे मन हृढ धरे, ब्ञानाक्षेपकव॑त रे« 

जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरद्ित हो गया है, ऐसा ' ज्ञानाक्षेपकवेत --आत्म-कल्याणकी 
इच्छावाला पुरुष ज्ञानीके मुखसे श्रवण किये हुए आत्म-कल्याणरूप धमेंमें निशचछ परिणामसे मनको 
धारण करता है---यह ऊपरके पदोंका सामान्य भाव है| 

उस निश३चल पररिणामका स्वरूप वहाँ कैसे घटता है, इस बातको पहले ही बता दिया है। 
यह इसी तरह घटता है कि जिस तरह घरके दूसरे कामोंमें प्रवृत्ति करते हुए भी पतित्रता स्लीका मन 
अपने प्रिय स्वार्मीमें ही लीन रहता है | इस पदका विशेष अर्थ पहिले लिखा है, उसे स्मरण करके 
सिद्धांतरूप ऊपरके पदके साथ उसका अनुसंधान करना योग्य है, क्योंकि “* मन महिलानुं वहाला 
उपरे ”” यह पद जो है वह केवल दृष्टांतरूप ही है । 

अत्यन्त समथ सिद्धांतका प्रतिपादन करते हुए जीवके परिणाममें उस सिद्धांतके ठीक ठीक बैठ 
जानेके लिये समथ दृष्टांत ही देना. योग्य है, ऐसा मानकर ग्रंथकरत्ती इस स्थलपर जगतमें--संसारमें--- 
प्रायः मुख्य, पुरुषके प्रति क्लेश आदि भावरह्तित जो ख्लरीका काम्य-प्रेम है, उसी ग्रेमको सत्पुरुषसे 
श्रवण किये हुए धर्ममें परिणमित करनेके लिये कहते हैं। उस सत्पुरुषद्वारा श्रवण किये हुए धर्ममें, 
अन्य सब पदार्थोके प्रति जो प्रेम है, उससे उदासीन होकर एक ठयसे, एक स्मरणसे, एक श्रेणीसे, 
एक उपयोगसे, और एक परिणामसे, सब दृत्तिमें रहनेवाले काम्य-प्रेमको हटाकर, श्रतधम॑रूप करनेका 
उपदेश किया गया है। इस काम्य-प्रेमसे भी अनंत गुणविशिष्ट प्रेम श्र॒तके प्रति करना योग्य है, 
फिर भी दृष्टांत इसकी सीमा नहीं बना सका। इस कारण जहाँतक दृष्टांत पहुँच सका, वहींतकका प्रेम 
कहा गया है, यहाँ दृष्टांत तिद्धांतती चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है | 

अनादि काल्से जीवको संसाररूप अनंत परिणति प्राप्त होनेके कारण उसे असंसाररूप किसी 
भी अंशका ज्ञान नहीं है | बहुतसे कारणोंका संयोग मिलनेपर उस अंश-दृष्टिके प्रगठ होनेका योग यदि उसे 
मिला भी तो इस विषम संसार-पारिणतिके कारण उसे यह अवकाश नहीं मिलता | जबतक यह अबकाश 
नहीं मिलता तबतक जीवको निजकी प्राप्तिका भान कहना योग्य नहीं; और जबतक इसकी प्राप्ति न हो 
तबतक जीवको कोई सुख कहना योग्य नहीं है--उसे दुःखी कहना ही योग्य है | ऐसा देखकर जिसे 
अत्यंत अनंत करुणा प्राप्त हुई है, ऐसा आप्त पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मार्गको उसने जाना है, वह 
उस मार्गको कहता था, कहता है, और भविष्यमें कहेगा। वह मार्ग यही है कि जिसमें जीवका स्वाभा- 
विक रूप प्रगट हुआ है--जिसमें जीवका स्वाभाविक सुख प्रगट हुआ है--ऐसा ज्ञानी पुरुष ही उस 
अज्ञान-परिणति और इससे प्राप्त जो दुःख-परिणाम है, उससे आत्माको स्वाभाषिकरूपसे समझा सकनेके 
योग्य है---कह सकनेके योग्य है---और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्वक द्वी होता है, इसलिये 
वह उस दुःखको दूर कर सकनेमें समर्थ है। इसलिये यदि वह वचन किसी भी प्रकारसे जीवको श्रवण 
हो, उसे अपूर्वभावरूप जानकर उसमें परम प्रेम स्फुरित हो, तो तत्काढ ही अथवा अनुक्रमसे 
आत्माका स्वाभाविक रूप प्रगट हो सकता है | 


पत्र ३२२ ] विविध पत्र आदि संग्रद--२५वाँ वर्षे ३०९ 
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निरन्तर ही आत्मस्वरूप रहा करता है; जिसमें प्रारब्धोदयके सिवाय दूसरे किसी भी अबका- 
राका योग नहीं है । 

इस उदयमें कभी परमार्थ-भाषा कहनेका योग उदय आता है, कभी परमार्थ-भाषा ठिखनेका 
योंग उदय आता है, और कभी परमार्थ-भाषा समझानेका योग उदय आता है । हाल्में तो वैश्य-दशाका 
योग विशेषतासे रहा करता है; और जो कुछ उदयमें नहीं आता उसे हालमें तो कर सकनेकी असमर्थता 
दी है | जीवितव्यको केवछ उदयाध्रीन करनेस---हो जानेसे--विषमता दूर हो गई है। तुम्हारे प्रति, अपने 
प्रति और दूसरोंके प्रति किसी भी तरहका वैभात्रिक भाव प्रायः उदित नहीं होता, और इसी कारण 
पत्र आदि कार्य करनेरूप परमार्थ-भाषा-योगसे अवकाश प्राप्त नहीं है, ऐसा लिखा है; यह ऐसा ही है। 

पूर्वोपार्नित खाभाविक उदयके अनुसार देहकी स्थिति है; आत्मभावसे उसका अबकाश 
अत्यंत अभावरुप है । 

उस पुरुषके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिके सत्संगका महान्‌ फल होता है, जो केवल 
चित्रपठके ध्यानसे नहीं मिलता । द 

जो उस पुरुषके स्वरूपको जानता है, उसे स्वाभाविक अत्यंत शुद्ध आत्मखरूप प्रगठ होता है | 
इसके प्रगट होनेके कारणभूत उस पुरुषको जानकर सत्र प्रकारकी असंसार-संसार-कामना परित्याग- 
रूप करके-परित्याग करके-शुद्ध भक्तिसे उस पुरुष-स्वरूपका विचार करना योग्य है | 

जैसा ऊपर कहा है, चित्रपटठकी प्रतिमाके हृदय-इशेनसे महान्‌ फल होता है--यद॒ वाक्य 
विसंवादरहित समझकर ढिखा है । 

मन महिलालु वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 

इस पदके विस्तृत अथैकों आत्म-परिणामरूप करके उस प्रेम-भक्तिको सत्पुरुषमें अत्यंतरूपसे 
करना योग्य है, ऐसा सब तीर्थंकरोंने कहा है, वर्तमानमें कहते हैं, और भविष्यमें भी ऐसा ही कहेंगे | 

उस पुरुषसे प्राप्त उसकी आत्मपद्धति-सूचक भाषामें, जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरहित हो गया 
है, ऐसा पुरुष, उस पुरुषको आत्मकल्याणके लिये जानकर, वह श्रुत (श्रवण) धर्ममें मन ( आत्मा ) 
को धारण करता है--उस रूपसे परिणाम करता है | वह परिणाम किस तरद्द करना योग्य है, इस 
बातको “ मन महिलानुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे ” यह इृष्टांत देकर समर्थन किया है। 

ठीक तो इस तरह घटता है. कि यद्यपि पुरुषके प्रति ज्ञीका काम्य-प्रेम संतारके अन्य भावोंकी अपेक्षा 
शिरोमणि है, फिर भी उस प्रेमसे अनंत गुणविशिष्ट प्रेम, सत्पुरुषसे प्राप्त आत्मरूप श्रुतधर्ममें ही करना 
योग्य है, परन्तु इस प्रेमका स्वरूप जदाँ हृशंतको उल्लंघन कर जाता है, वहाँ ज्ञानका अवकाश 
नहीं है, ऐसा समझकर ही, परिसीमाभूत श्रुतथर्मके लिये भर्तारके प्रति ञ्लीके काम्य-प्रेमका दृश्शंत 
दिया है । यहाँ दृशंत सिद्धांतती चरम सीमातक नहीं पहुँचता; इसके आगे वाणी पीछेके ह्वी परिणामको 
पाकर रद्द जाती है, और आत्म-व्यक्तिसे ऐसा माद्ूम द्वोता है । 
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शुमेच्छा संपन भाई ०००० स्तंभतीर्थ- 
जिसकी आत्मस्ररूपमें स्थिति है ऐसा जो ....उसका निष्काम स्मरणपूर्वंक यथायोग्य बाँचना | उस 
तरफसे ““आजकलछ क्षायिक समकित नहीं होता” इत्यादि संत्रंधी व्यास्यानकी चर्चाविषयक तुम्हारा लिखा 
हुआ पत्र प्राप्त हुआ है । जो जीव उस उस प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं---उपदेश करते हैं, और उस 
संबंधमें जीबोंको विशेषरूपसे प्रेरणा करते हैं, वे जीत्र यदि उतनी प्रेरणा--गवेषणा-जीवके कल्याणके 
विषयमें करेंगे तो इस प्रश्नके समाधान होनेका उन्हें कमी न कभी अवश्य अवसर मिलेगा | उन जीबवोंके 
प्रति दोष-दृष्टि करना योग्य नहीं है, केवछ निष्काम करुणासे ही उन जीवोंको देखना योग्य है। इस 
संबंधमें किसी प्रकारका चित्तमें खेद छाना योग्य नहीं, उस उस प्रसंगपर जीवको उनके प्रति क्रोध 
आदि करना योग्य नहीं। कदाचित्‌ उन जीबोंकों उपदेश देकर समझानेकी तुम्हें चिता होती हो तो भी 
उसके लिये तुम वर्तमान दशाको देखते हुए तो छाचार ही हो, इसलिये अनुकंपा-बुद्धि और समता-बुद्दि- 
पूर्वक उन जीबोंके प्रति सरझ परिणामसे देखना, तथा ऐसी ही इच्छा करना चाहिथ; और यही परमार्थ- 
मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है । 
हाल्में उन्हें जो कर्मसंबधी आवरण है, उसे मंग करनेके लिये यदि उन्हें स्त्रयं ही चिंता उत्पन्न हो तो 
फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सत्संगाके मुखसे, उन्हें कुछ भी बारम्बार श्रवण करनेकी उल्लास-बृत्ति 
उत्पन हो; तथा किसी आत्मख्रूप सत्पुरुषके संयोगसे मार्गकी प्राप्ति हो; परन्तु ऐसी चिंता उत्पन्न 
होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हालमें वे ऐसी चेष्टापूवोक आचरण न करें | और जबतक 
उस उस प्रकारकी जीवकी चेष्टा रहती है तब्रतक तीर्थंकर जैसे ज्ञानी-पुरुषका वाक्य भी उसके लिये 
निष्फल होता है; तो फिर तुम छोगोंके वाक्य निष्फल हों और उन्हें यह क्लेशरूप मादम पड़े, इसमें 
कुछ भी आश्चर्य नहीं। ऐसा समझकर ऊपर प्रदशित की हुई अंतरंग भावनासे उनके प्राति बर्ताव 
करना, और किसी प्रकारसे भी जिससे उन्हें तुम्हारेसे क्लेशका कम कारण उपस्थित हो ऐसा विचार 
करना, यह मार्गमें योग्य गिना गया है। द 
फिर, एक दूसरा अनुरोध कर देना भी स्पष्टरूपसे लिखने योग्य माद्म होता है, इसलिये 
लिखे देते हैं । वह यह है कि हमने पहिले तुम छोगोंते कहा था कि जैसे बने वेसे हमारे संबंधमें 
दूसरे जीवोंसे कम ही बात करना | इस अभुक्रममें चलनेका छक्ष यदि विस्मृत हो गया हो तो 
अब फिरसे स्मरण रखना | हमारे संबंधमें ओर हमारेद्वारा कहे गये अथवा लिखे गये वाक्योंके संबंधमें 
ऐसा करना योग्य है; और ह्ालमें इसके कारणोंको तुम्हें स्पष्ट बता देना योग्य नहीं । परन्तु यदि यह 
लक्ष अनुक्रमससे अनुसरण करनेमें विस्मृत होता है, तो यह दूसरे जीत्रोंको क्लेश आदिका कारण होता है, 
यह भी अब “ क्षायिककी चर्चा ” इत्यादिके संबंधसे तुम्हारे अनुभवमें आ गया है। इसका परिणाम यह 
होता है कि जो कारण जीवको प्राप्त होनेसे कल्याणके कारण हों, उन जीवोंको उन कारणोंकी प्राप्ति इत 
_भवमें होती हुई रुक जाती है; क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे, जिसकी पाहिचान नहीं हुई ऐसे सत्पुरुषके 
संबंधमें तुम छोगोंसे जानी हुई बातसे, उस सत्पुरुषके प्राति विमुख होते हैं, उसके विषयमें आम्रहपूर्वक 
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दूसरी-दूसरी चेष्टायें कल्पित कर लेते हैं, और फिरसे ऐसा संयोग मिलनेपर वैसी विमुखता प्रायः करके 
और बलवान हो जाती है । ऐसा न होने देनेके लिये, और इस भवत्रमें यदि उन्हें ऐसा संयोग 
अजानपनेसे मिल भी जाय तो वे कदाचित्‌ श्रेयको प्राप्त कर सकेंगे; ऐसी धारणा रखकर, अंतरंगमें 
ऐसे सत्पुरुषको प्रगट रखकर बाह्मरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है| वह गुप्तपना कुछ माया-कपट 
नहीं है, क्‍योंकि इस तरह बर्ताव करना माया-कपठका हेतु नहीं है; वह भातिष्य-कल्याणका ही हेतु है। 
यदि ऐसा हो तो वह माया-कपट नहीं होता, ऐसा मानते हैं। 


जिसे दर्शनमोहनीय उदयमें बल्वानरूपसे है, ऐसे जीवको अपनेद्वारा किसी प्रकार सत्पुरुष 
आदिके विषयमें अवज्ञापूषंक बोलनेका अवसर प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चलना, यह उसका 
और उपयोग रखनेवाले दोनोंके कल्याणका कारण है। 

ज्ञानी पुरुषके विषयमें अवज्ञापूषंक बोलना, तथा इस प्रकारके प्रसंगमें उत्साही होना, यह 
जीवके अनंत संसारके बढ़नेका कारण है, ऐसप्ता तीथंकर कहते हैं | उस पुरुषके गुणगान करना, उस 
प्रसंगमें उत्साही होना, और उसकी आज्ञामें सरल परिणामसे परम उपयोग-दृष्टिपूवक रहना, इसे तीथैकर 
अनंत संसारका नाश करनेवाढा कहते हैं; और ये वाक्य जिनागममें हैं | बहुतसे जीव इन वाक्योंको 
श्रवण करते होंगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक्यको निष्फल और दूसरे वाक्यकों सफल किया हो, ऐसे 
जीब तो क्वचित्‌ ही देखनेमें आते हैं। जीवने अनंतबार प्रथम वाक्यकों सफर और दूसरे वाक्यकों 
निष्फल किया है | उस तरहके परिणामम आनेमें उसे बिछकुल भी समय नहीं छगता, क्योंकि अनादि 
काल्से उसकी आत्मामें मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रही है; इसलिये बारम्बार त्रिचारकर वैसे वेसे 
प्रसंगमें यथाशक्ति, यथाब्रक और वीर्य॑पूर्वक्त ऊपर कहे अनुसार आचरण करना योग्य है। 

कदाचित्‌ ऐसा मान छो कि “ इस काहमें क्षायिक समकित नहीं होता, ' ऐसा जिन आग- 
ममें स्पष्ट लिखा है । अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि ९ क्षायिक समकितका क्‍या अर्थ 
होता है !” जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी ब्रत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे 
अधिक तीन भवमें और नहीं तो उसी भव्रमें परम पदको प्राप्त करता है, ऐसी मद्दान्‌ आश्चर्य करने- 
वाली उस समकितकी व्याख्या है; फिर अब ऐसी वह कोनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक 
समकित कहा जाय ? ९ यादि तीर्थंकर भगवानकी दढ़ श्रद्धा ! का नाम क्षायक्र समकित मानें तो 
उस श्रद्धाकों कैसी समझनी चाहिये ! और जो श्रद्धा हम समझते हैं वह तो निइचयसे इस काठलमें होती 
ही नहीं । यदि ऐसा माढृम नहीं होता कि अमुक दशा अथवा अमुक श्रद्धाको क्षायिक समकित कह्दा 
है, तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके शब्दोंका केवल यही अथ हुआ कि क्षायिक समकित होता 
दही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कह्दे गये हैं, अथत्रा किसी पीछेके 
कालके विसर्जन दोषसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस विषयमें आगम्रहपूर्वक प्रतिपादन किया 
हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है। 

हालमें जिन्हें जिनसूत्रोंके नामसे कहा जाता है, उन सूत्रोंमें * क्षायेक समकित नहीं है ' ऐसा 
स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे प्रन्थोंमें यह बात चली आती है, ऐसा हमने 
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पढ़ा है, ओर सुना भी है; और यह वाक्य भिथ्या है अथत्रा मृषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं दै 
तथा वह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकांत अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं लगता। 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकांतरूपसे ऐसा दी हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना 
योग्य नहीं | कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंको सत्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर ये 
व्याख्यायें ही सफल नहीं हैं | कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागममें लिखा हो कि चौथे 
कालकी तरह पाँचवें कालमें भी बहुतसे जीवबोंको मोक्ष होगा, तो इस बातका श्रत्रण करना कोई तुम्हारे 
और हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्रात्तिका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिस दर ामें वह मोक्ष-प्राप्ति कद्दी है, उसी दशाकी प्राप्ति ही इष्ट है, उपयोगी है, और कल्याणकारी है। 
श्रवण करना तो एक बात मात्र है, इसी तरह इससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र एक बात ही है । यें 
दोनों ही बातें लिखीं हों, अथवा कोई एक ही लिखी हो, अथवा दोनोंमेंसे एक भी बात न लिखकर 
कोई भी व्यवस्था न बताई गई हो, तो भी वह बंध अथवा मोक्षका कारण नहीं है । 


केवल बंध दशा ही बंध है, और मोक्ष दशा ही मोक्ष है, क्षायिक दशा ही क्षायिक है, अन्य 
दशा ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रवण है, जो मनन है वह मनन है, जो परिणाम है वह परिणाम 
है, जो प्राप्ति है वह प्राप्ति है--ऐसा सत्पुरुषका निश्चय है। जो बंध है वह मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष 
है वह बंध नहीं है, जो जो है वह वही है, जो जिस स्थितिमें हे वह उसी स्थितिमें है | जिस प्रकार 
बंध-बुद्धि दूर हुए बिना मोक्ष--जीवन्मुक्ति--मानना कार्यकारी नहीं है, उसी तरह अक्षायिक दशासे 
क्षायिक मानना भी कार्यकारी नहीं है । केवछ माननेका फल नहीं, फल केत्र दशाका ही है । 


जब यह बात है तो फिर अब अपनी आत्मा हालमें कौनसी दशामें है, और उस क्षायिक 
समकिती जीवकी दशाका विचार करने योग्य है या नहीं; अथवा उससे उतरती हुई अथवा उससे चढ़ती 
हुई दशाके विचारको जीव यथाथेरूपसे कर सकता है अथवा नहीं ? इप्तीका विचार करना जीतको श्रेयस्कर 
है | परन्तु अनंतकाल बीत गया, फिर भी जीवने ऐसा विचार नहीं किया। उसे ऐसा विचार करना 
योग्य है, ऐसा उसे भासित भी नहीं हुआ; और यह जीव अनंतब्ार निष्फलतास सिद्ध-पदतकका उप- 
देश कर चुका है; ऊपर कह्दे हुए उस क्रमको उसने ब्रिना बिचारे ही किया है --विचारपूर्वक यथार्थ 
विचारसे नहीं किया। जिस प्रकार जीबने पूर्वमें यथार्थ बिचारके त्रिना ही ऐसा किया है, उसी तरह 
वह उस दशा ( यथार्थ विचारदशा ) के बिना वर्तमानमें ऐसा करता है, और जबतक् जीबको अपने 
ज्ञानके बलका भान नहीं होगा, तत्रतक वह भविष्यमें भी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा। जीवके 
किसी भी महापुण्यके योगका त्याग करनेसे, तथा वैसे मिथ्या उपदेशपर चलनेसे जीवका बोघ-बल आवर- 
णको प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विषयमें सावधान द्वोकर यदि वह निरावरण होनेका विचार 
करेगा तो वह वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेको प्रेरणा करनेसे ओर आग्रहपूर्वक बोलनेसे रुक जायगा | 
अधिक क्या कहें ! एक अक्षर बोलते हुए भी अतिशय अतिशय प्रेरणासे भी वाणी मौनको ही प्राप्त 
होगी । और उस मोनको प्राप्त ढ्वोनेके पहिले ही जीवसे एक अक्षरका सत्य बोला जाना भी अशक्य 
है; यद्द बात किसी भी प्रकारसे तीनों कालमें संदेह करने योग्य नहीं है। 
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तीर्थंकरन भी ऐसा ही कहा है; ओर वह हालमें उसके आगममें भी हे, ऐसा ज्ञात है। कदाचित्‌ 
यदि ऐसे कद्दा हुआ अर्थ आगममें नहीं मी हो, तो भी जो दाब्द ऊपर कढ़े हैं वे आगम ही हैं--. 
जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और अज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित, प्रगटरूपसे छिखे गये 
हैं, इसलिये सेवनीय हैं। 

थोड़ेसे वाक्योंमें ही छिख डालनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र विस्तृत हो गया है, 
और यद्यपि यह्द बहुत ही संक्षपमें लिखा है, फिर भी बहुत प्रकारसे अपूर्ण स्थितिसि यह पत्र अब 
समाप्त करना पड़ता है । 

तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोंका तुम्हें समागम है उन्हें, उस प्रकारके प्रसंगमें 
इस पत्नके प्रथम भागको विशेषरूपसे स्मरणमें रखना योग्य है; और बाकीका दूसरा भाग तुम्हें और 
दूसरे अन्य मुमुक्षु जीवोंको बारम्ब्रार विचारना योग्य है। यहाँ समाधि है। ८ प्रारब्धदेही, ”! 
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स्वस्ति श्रीसायला ग्राम शुभस्थाने स्थित, परमार्थके अखेंड निश्चयी, निष्कामखरूप ( ““**** ) 
के बारम्ब्रार स्मरणरूप, मुमुक्षु पुरुषोंस अनन्य प्रेमसे सेवन करने योग्य, परम सरलरू, और शान्‍्तमूर्ति 
ऐसे श्री “ सुभाग्य ” के प्रति श्री “ मोहमयी “' स्थानसे निष्कामस्वरूप ऐसे स्मरणरूप सत्पुरुषका 
विनयपूर्वक यथायोग्य पहुँचे । 

जिसमें प्रेम-भाक्ति प्रधान निष्कामरूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्राप्त 
हुए हैं । आत्माकार-स्थिति और उपाधि-योगरूप कारणसे केवल इन पत्रोंकी पहुँच मात्र लिख सका हूँ। 

यहाँ भाई रेवाशंकरकी शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेसे, और व्यवहारसंबंधी काम- 
काजके बढ़ जानेसे उपाधि-योग भी विशेष रहता आया है, ओर रहा करता है; इस कारण इस चोमार्सेमें 
बाहर निकलना अशक्य हो गया है; और इसके कारण तुम्हारा निष्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका, 
और फिर दिवालीके पहले उस प्रकारका संयोग प्राप्त होना संभव भी नहीं है । 

तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्नोंमें जीव आदि स्वभाव और परभावके बहुतसे प्रश्न लिखे हुए आते 
थे, इसी कारणसे उनका भी प्रत्युत्तर नहीं लिखा जा सका। इस बीचमें दूसरे भी जिज्ञासुओंके बहुतसे 
पत्र मिले हैं, प्रायः करके इसी कारणसे ही उनका भी उत्तर नहीं लिखा जा सका। 

हालमें जो उपाधि-योग रहता है, यदि उस योगके प्रतिबंधके त्यागनेका विचार करें तो त्याग 
हो सकता है; तथापि उस उपाधि-योगके सदन करनेसे जिस प्रारब्धकी निदृत्ति होती है, उसे उसी 
प्रकारसे सहन करनेके सिवाय दूसरी इच्छा नहीं होती; इसलिये इसी योगसे उस प्रारब्धको निवृत्त 
होने देना योग्य है, ऐसा समझते हैं, और ऐसी ही स्थिति है । 

शाल्रोंमें इस काछको क्रम क्रमसे क्षीण होनेके योग्य कहा है; और इस प्रकारसे क्रम ऋमसे हुआ 
भी करता है। मुख्यरूपसे यह क्षीणता परमार्थसंबंधी क्षीणता ही कही है। जिस काहमें अत्यन्त 
कठिनतासे परमार्थकी प्राप्ति हो, उस कालको दुःषम काल कह्दना चाहिये | यद्यपि जिससे सर्वकालमें 
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परमार्थकी प्राति होती है ऐसे पुरुषोंका संयोग दुर्लभ ही है, परन्तु ऐसे कालमें तो यह अत्यंत ही दुर्लभ 
हो रहा है | जीवोंकी परमार्थवृत्ति क्षण द्वोती जा रही है, इस कारण उसके प्रति ज्ञानी पुरुषोंके 
उपदेशका बल कम होता जाता है, और इससे परम्परासे वह उपदेश भी क्षीण होता जा रहा है--- 
अथांत्‌ अब क्रम क्रमसे परमार्थ-मार्गके व्यवच्छेद होनेका काल आ रहा है । 

इस कालमें, और उसमें भी आजकल लगभग सो वर्षोसे मनुष्योंकी परमार्थवृत्ति बहुत क्षीण 
हो गई है, और यह बात प्रत्यक्ष है। सदजानंदस्वार्मके समयतक मनुष्योंमें जो सरल वृत्ति थी, 
उसमें और आजकी सरल वृत्तिमें महान्‌ अन्तर हो गया है। उस समयतक मनुष्योंकी वृत्तिमें कुछ 
कुछ आज्ञाकारित्व, परमार्थकी इच्छा, और तत्संबंधी निश्चयमें दढ़ता-ये बातें जेसी थीं वैसी आज नहीं 
रही हैं; इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई है। यद्यपि अभी इस कालमें परमार्थवृत्तिका 
स्वथा व्यवच्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी सत्पुरुषोंसे रहित नहीं हुई है, तो भी यह कार उस- 
कालकी अपेक्षा अश्रिक विषम है--बहुत विषम है---ऐसा मानते हैं । 

इस ग्रकारका कालका स्वरूप देखकर हृदयमें अंखडरूपसे महान्‌ अनुकंपा रहा करती है । किसी 
भी प्रकारसे जीवोंकी अत्यंत दुःखकी निद्ृत्तिका उपाय जो सर्नरेत्तम परमाथ, यदि उस परमार्थसंत्रंधी दृत्ति 
कुछ बढ़ती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, नहीं तो नहीं होती । वह वृत्ति फिरसे 
जीवित हो, और किन्हीं भी जीवोंको--बहुतसे जीवॉको--परमार्थसंत्रधी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अनुकंपा 
अखंडरूपसे रहा करती है; तो भी ऐसा होना हम बहुत दुर्लभ मानते हैं, और उसके कारण भी 
ऊपर बता दिये हैं । 

जिस पुरुषका चोथे कालमें मिलना दुर्लभ था, ऐसे पुरुषका संयोग इस कालमें हुआ 
है, परन्तु जीवोंकी परमार्थमंबंधी चिंता अत्यंत क्षीण हो गयी है; अर्थात्‌ उस पुरुषकी 
पहिचान होना अत्यंत कठिन है | उसमें भी गृहब्रास आदिके प्रसंगर्मे उस पुरुषकी स्थिति देखकर तो 
जीवको प्रतीति आना और भी दुर्लभ है---अत्यंत ही दुर्लभ है; और यदि कदाचित्‌ प्रतीति आ भी 
गई तो हालमें जो उसका प्रारूधका क्रम रहता है, उसे देखकर उसका निश्चय रहना दुलेभ है; ओर 
यदि कदाचित्‌ उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका सत्संग रहना दुर्लभ है; और परमार्थका जो 
मुख्य कारण है वह तो यही है; उसे ऐसी स्थितिमं देखकर ऊपर बताये हुए कारणोंको अधिक 
बलवानरूपसे देखते हैं, और यह बात देखकर फिर फिरसे अनुकंपा उत्पन्न हो आती है । 

ईश्वरेच्छासे जिप्त किसी जीवका भी कल्याण वर्तमानमें होना होगा, वह तो उसी तरह होगा, और 
हम इस विषयमें ऐसा भी मानते हैं कि वह दूसरेसे नहीं परन्तु हमसे ही होगा । परन्तु दम ऐसा मानते 
हैं कि जैसी हमारी अनुकंपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोंको वैसा परमार्थ-बिचार और परमार्थ-प्राप्ति हो 
सके, वैसा संयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है। हम ऐसां मानते हैं कि यदि यह देह गंगा यमुना 
आदिके प्रदेशमं अथवा गुजरात देशमें उत्पन्न हुई होती--वहाँ इद्धिगत हुई होती तो यह एक बलवान 
कारण द्वोता | तथा द्वम ऐसा मानते हैं कि यदि प्रारब्धमें गहवास बाकी न होता और ब्रह्मचर्य या वनवास 
होता तो यह भी एक दूसरा बलवान कारण होता । कदाचित्‌ गृहवास बाकी होता और उपाधि- 
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योगरूप प्रारब्ध न होता, तो वह परमार्थका तीसरा बलवान कारण होता, ऐसा मानते हैं | पहिले 
कहे हुए दो कारण तो हो चुके हैं, इसलिये अब उनका निवारण नहीं हो सकता, फिर भी अभी ऐसा 
होना बाकी है कि तीसरा उपाधि-योगरूप प्रारब्ध्र शीघ्रतासे निदृत्त हो---उसका निष्काम करुणा- 
पूवंक वेदन हो । किन्तु यह विचार भी अभी योग्य स्थितिमें है; अर्थात्‌ ऐसी ही इच्छा रहती 
है कि उस प्रारब्धका सहजमें ही प्रतीकार हो जाय, अथवा उस प्रकारका उदय विशेष उदयमें आकर 
थोड़े ही कालमें समाप्त हो जाय, तो ही वैसी निष्काम करुणा रह सकती है । और इन दो प्रकारोंमें 
तो हालमें उदासीनतासे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे ही रहना है, ऐसी आत्म-भावना है; और इस संभंधमें 
बारम्बार महान्‌ विचार रहा करता है । 





जबतक उपाधि-योग समाप्त नहीं होता तबतक किस प्रकारके सम्प्रदायपूर्षवक परमार्थ कहना, यह 
मोनरूपसे ओर अविचार अथवा निविचारमें ही रखा है---अर्थात्‌ हालमें यह विचार करनेके विषयमें 
उदास भाव रहता है । 

आत्माकार स्थिति हो जानेसे प्रायः करके चित्त एक अंश भी उपाधषि-योगका वेदन करने योग्य 
नहीं है, फिर भी वह तो जिस प्रकारसे सहन करनेको मिले उसी प्रकारसे सहन करना है, इसलिये 
उसमें समाधि है। परन्तु किन्हीं जीबोंसे परमार्थसंबंधी प्रसंग पड़ता है, तो उन्हें उस उपाधि-योगके 
कारण हमारी अनुकंपाके अनुसार छाभ नहीं मिलता; और तुम्हारी लिखी हुई जो कुछ परमाथंसंबंधी 
बात आती है वह भी चित्तमें मुश्किठ्से ही प्रवेश हो पाती है, क्योंकि हालमें उसका उदय नहीं है। 
इस कारण पत्र आदिके प्रसंगसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे मुमुक्षु जीवोंको इच्छित अनुकंपासे परमार्थदृत्ति 
नहीं दी जा सकती, यह बात भी चित्तको बहुत बार छगा करती है। 

चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीव संसारके संत्रंधमें न्ली आदिरूपसे प्राप्त हुए 
हैं, उन जीबोंकी इच्छाको भी क्लेशित करनेकी नहीं होती, अर्थात्‌ उसे भी अनुकंपासे, और माँ बाप 
आदिके उपकार आदि कारणोंसे उपाधि-योगका बलवान रातिसे सहन करते हैं । और जिस जिसकी जो 
कामना है, उस उस प्रारब्धके उदयमें जिस प्रकारसे वह कामना प्राप्त होनी है, जबतक वह उस 
प्रकारसे न हो, तबतक निवृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव उदासीन ही रहता है । इसमें किसी प्रकारकी 
हमारी कामना नहीं है, हम तो इस सत्रमें निष्काम ही हैं, फिर भी उस प्रकारके बंधन रखनेरूप 
प्रारब्ध उदयमें रहता है; इसे भी दूसरे मुमुक्षुकी परमार्थवृत्ति उत्पन्न करनेमें हम विप्तरूप समझते हैं । 

जबसे तुम हमें मिले हो तभीसे यह बात--जो ऊपर अनुक्रमसे छिखी है---कहनेकी इच्छा 
थी, परन्तु उस उस प्रकारसे उस्तका उदय नहीं था, इसलिये ऐसा नहीं बना; अब वह उदय बताने 
योग्य था इसलिये इसे संक्षेपमें कह दिया है, इसे तुम्हें बारम्बार विचारनेके लिये लिखा है। इसमें 
बहुत विचार करके सूहक्ष्मरूपसे .हृदयमें धारण करने योग्य बात लिखी है । तुम और गोशलीआके 
सिवाय इस पन्नके समाचार जानने योग्य दूसरे जीव हालमें तुम्हारे पास नहीं हैं, इतनी बात स्मरण रखनेके 
लिये ही लिखी है । किसी बातमें, शब्दोंके संक्षित होनेके कारण, यदि कुछ ऐसा माद्म दे कि अभी 
हमें किसी प्रकारकी संसार-सुख-द्वाति बाकी है, तो उस अर्थकों फिरसे विचारना योग्य है। यद्द निश्चय 
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है कि तीनों कालमें हमारे संबंधमें यह माछम होना कल्पित ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ संसार-सुख- 
वृत्तिसे हमें निरन्‍्तर उदास भाव ही रहता है।ये वाक्य यह समझकर नहीं लिखे कि तुम्हारा हमारे प्रति 
कुछ कम निःशचय है, अथवा यदि होगा तो वह निदृत्त हो जायगा; इन्हें किसी दूसरे ही हेतुसे लिखा है | 
जगतमें किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जीवके प्राति भेद-दृष्टि नही, ऐसे श्री....निष्काम 
आत्मस्वरूपका नमस्कार पहुँचे । 
८ उदासीन ” शब्दका अथे सम भाव है । 
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मुमुक्षुजन यदि सत्संगमें हों तो वे निरन्तर उल्लासित परिणाममें रहकर अल्प कालमें ही आत्म-साधन 
कर सकते हैं, यह बात यथार्थ है । तथा सत्संगके अभावमें सम परिणति रहना कठिन है; फिर भी 
ऐसे करनेमें ही आत्म-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे मिथ्या निमित्तमं भी जिस प्रकारसे सम 
परिणति आ सके, उसी प्रकारसे प्रवृत्ति करना योग्य है | यदि ज्ञानीके आश्रयमें ही निरन्तर वास हो तो 
थोड़े ही साधनसे भी सम परिणति आती है, इसमें तो कोई भी विवाद नहीं । परन्तु जब पूर्वकर्मके 
बंधनसे अनुकूल न आनेवाले निमित्तमें रहना होता है, उस समय चाहे किसी भी तरह, जिससे उसके 
प्रति द्वेषरहित परिणाम रहे, ऐसे प्रवृत्ति करना ही हमारी वृत्ति है, और यही शिक्षा भी है । 

वे जिस तरह सत्पुरुषके दोषका उच्चारण भी न कर सकें, उस तरह यदि तुमसे प्रवृत्ति करना 
बन सकता हो तो कष्ट सहकर भी उस तरह आचरण करना योग्य है। हालमें हमारी तुम्हें 
ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि जिससे तुम्हें उनसे बहुत तरहसे प्रतिकूल चलना पड़े । यदि किसी बाब- 
तमें वे तुम्हें बहुत प्रतिकूल समझते हों तो वह जीवका अनादिका अभ्यास है, ऐसा जानकर धाॉरिज 
रखना ही अधिक योग्य है। 

जिसके गुणगान करनेसे जीव भव-मुक्त हो जाता है, उसके गुणगानसे प्रतिकूल होकर 
दोषभावसे प्रदृत्ति करना, यह्द जीवको महा दुःखका देनेवाला है, ऐसा मानते हैं; और जब वैसे 
प्रकारमें जीव आकर फँस जाते हैं तो हम समझते हैं कि जीवको कोई ऐसा ही पृर्बकमंका बंधन 
होना चाहिये | हमें तो इस विषयमें द्ेषरहित परिणाम ही रहता है; और उनके प्रति करुणा ही 
आती है | तुम भी इस गुणका अनुकरण करो; और जिस तरह उन छोगोंको गुणगान करनेके योग्य 
सत्पुरुषके अवर्णवाद बोलनेका अवसर उपश्थित न हो, ऐसा योग्य मार्ग ग्रहण करो, यद्दी अनुरोध है । 

हम स्वयं उपाधि-प्रसंगमें रहते आये हैं ओर रद्द रहे हैं, इसके ऊपरसे हम स्पष्ट जानते हैं कि 
उस प्रसंगमें सम्पूण आत्मभावते प्रद्नत्ति करना दुर्लभ है; इसलिये निरुपाधिपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काठ और 
भावका सेवन करना आवश्यक है | ऐसा जानते हुए भी हालमें तो हम ऐसा ही कद्दते हैं कि जिससे 
उस उपाधिका वहन करते हुए निरुपाधिका विसर्जन न हो जाय, ऐसा: ही करते रहो । 

जब हम जैसे भी सत्संगका सेवन करते हैं, तो फिर वह तुम्हें कैसे असेवनीय हो सकता 
है, यह जानते हैं; परन्तु हालमें तो हम पूर्वकर्मको ही भज रहे हैं, इसलिये तुम्हें दूसरा मार्ग हम कैसे 
बतावें, यद्द तुम दी विचारों । 


पत्र ३२६, ३२२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वे ३१७ 


एक क्षणभरके लिये भी इस संसर्गमें रहना अच्छा नहीं लगता; ऐसा होनेपर भी बहुत समयसे 
इसे सेवन किये चले आते हैं; और अभी अमुक कालतक सेवन करनेका विचार रखना पड़ा है; 
और तुम्हें भी यही अनुरोध कर देना योग्य समझा है। जेसे बने तैसे विनय आदि साधनसे संपन्न 
होकर सत्संग, सत्शात्राभ्यास, और आत्मविचारमें प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है | 

एक समयके लिये भी प्रमाद करनेकी तीर्थकरदेवकी आज्ञा नहीं है । 


३२६ बम्बई, श्रावण वदी १९४८ 

जिस पुरुषको द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालते और भावसे किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं. रहती, 
वह पुरुष नमन करने योग्य है, कीत॑न करने योग्य है, परम प्रेमपूर्वक्ष गुणगान करने योग्य है, और 
फिर फिरसे विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है। 

आपके बहुतसे पत्र मिले हैं | उपाधि संयोग इस प्रकारसे रहता है कि उसकी विद्यमानतामें पत्र 
लिखने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथवा उस उपाधिको उदयरूप समझकर मुख्यरूपसे आराधना करते 
हुए, तुम जैसे पुरुषको भी जानबूझकर पत्र नहीं लिखा; इसके लिये क्षमा करें । 

जबसे चित्तमें इस उपाधि-योगकी आराधना कर रहे हैं, उस समयसे जैसा मुक्तभाव रहता है, 
बैसा मुक्तमाव अनुपाति-प्रसंगमें भी नहीं रहता था, ऐसी निश्चक दशा मंगसिर सुदी ६ से एकधघारासे 
चली आ रही है। 


३२७ बम्बई, भाद्रपद सुदी १ भौम. १९४८ 
3“सत्‌ 
तुम्हारा वेराग्य आदि विचारोंसे पूर्ण एक सबिस्तर पत्र करीब तीन दिन पहले मिला था। 
जीवको वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान्‌ गुण मानते हैं | ओर इसके साथ शम, दम, विवेक 
आदि साधनोंका अनुक्रमसे उत्पन्न होनेरूप योग मिले तो जीवको कल्याणकी प्राप्ति सुलभ द्वो जाती 
है, ऐसा मानते हैं | ( ऊपरकी लाइनमें जो योग शब्द लिखा है उसका अर्थ प्रसंग अथवा सत्संग 
करना चाहिये ) । क्‍ 
अनंत काल्से जीव संसारमें परिश्रमण कर रहा है, और इस परिश्नमणमें इसने अनंत तप, जप, 
वैराग्य आदि साधन किये मादम होते हैं, फिर भी जिससे यथार्थ कल्याण सिद्ध होता है, ऐसा एक भी 
साधन दो सका हो, ऐसा मादूम नहीं होता । ऐसे तप, जप, अथवा वैराग्य, अथवा दूसरे साधन 
केवल संसाररूप ही हुए हैं; ऐसा जो हुआ है वह किस कारणसे हुआ १ यह बात फिर फिरसे 
विचारने योग्य है । ( यहॉँपर किसी भी प्रकारसे जप, तप, वैराग्य आदि साधन सब निष्फल हैं, ऐसा 
कहनेका अभिप्राय नहीं है, परन्तु ये जो निष्फल हुए हैं, उसका क्या द्वेतु होगा, यह विचार करनेके 
लिये यह लिखा गया है। जिसे कल्याणकी प्राप्ति दो जाती है, ऐसे जीवको वैराग्य आदि साधन तो 
निश्चये होते ही हें ) । 


३१८ शआ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२८ 





निरंतर हमारे सत्संगमें रहनेके संबंधमें जो तुम्हारी इच्छा है, उस विषयमें हालमें कुछ लिख सकना 
असंभव है तुम्हें माद्म हुआ होगा ।फि हमारा जो यहाँ रहना होता है वह उपाधिपूर्बक ही होता है, और 
वह उपाधि इस प्रकारसे है कि ऐसे प्रसंगमें श्रीतीर्थकर जैसे पुरुषके त्िषयमें भी कुछ निर्णय करना हो 
तो भी कठिन हो जाय, क्योंकि अनादि कालसे जीवको केशत्रल बाह्य प्रवृत्तिकी अथवा बाह्य निवृत्तिकी 
ही पहिचान द्वो रही है; और इसीके आधारसे ही वह सत्पुरुषको असत्पुरुष कल्पना करता आया 
है। कदाचित्‌ किसी सत्संगके योगसे यदि जीवको ऐसा जाननेमें आया भी कि ““ यह सत्पुरुष है ”', तो 
भी फिर निरंतर उनके बाह्य प्रवृत्तिरूप योगके देखकर जैसा चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, अथवा 
निरंतर वृद्धिंगत होता हुआ भक्तिभाव नहीं रहता, और कभी तो जीव संदेहको प्राप्त होकर वैसे सत्पुरुषके 
योगको त्यागकर, जिसकी केबल बाह्य निद्माति ही माद्म होती है, ऐसे असत्पुरुषका दुद़ाग्रहपूर्वक सेवन 
करने रुगता है | इसलिये जिस कालमें सत्पुरुषको निवृत्ति-प्रसंग रहता हो, वैसे प्रसंगमें उसके समीप 
रहना, यह जीवको हम विशेष हितकर समझते हैं--इस बातका इस समय इससे अधिक लिखा जाना 
असम्मव है | यदि किसी प्रसंगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस विषयमें पूँछना, और 
उस्त समय यदि कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो. उसे कह सकना संभत्र है | 

यदि दीक्षा लेनेकी वारम्बर इच्छा होती हो तो भी हालमें उस प्रवृत्तिको शान्त ही करना 
चाहिये | तथा कल्याण कया है, और वह किस तरह हो सकता है, इसका बारम्त्रार विचार और 
गवेषणा करनी चाहिए । इस क्रममें अनंत कालसे भूल होती आती है, इसलिये अत्यंत विचारपूर्वक 
ही पैर उठाना योग्य है । 


० - के अिननननीनिगनीननणनीयननकमनन-म न न3 >रन-+मपड 


३२८. बचई भावपद सुदी ७ सोम, १९४८ 
उदय देखकर उदास नहीं होना« 

संसारका सेबन करनेके आरंभ काठसे छगाकर आजतक तुम्दारे प्रति जो कुछ अविनय, 
अभक्ति, और अपराध आदि दोष उपयोगपूर्वक अथवा अनुपयोगसे हुए हों, उन सबकी असंत नम्रतासे 
क्षमा चाहता हूँ । 

श्रीतीर्थंकरने जिसे धमम-पर्त्र गिनने योग्य माना है, ऐसी इस वर्षकी संवत्सरी व्यतीत हुईं | किसी 
भी जीवके प्रति किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमें अत्यंत अल्प दोष भी करना योग्य नहीं, ऐसी 
बात जिसकेद्वारा परमोत्कृष्टरूपसे निश्चित हुई है, ऐसे इस चित्तको नमस्कार करते हैं; और इस वाक्यको 
एक मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे तुम्हें ही लिखा है; इस वाक्यकों तुम निःशंकरूपसे जानते हो । 

४ तुम्हें रविवारको पत्र छिखूँगा ”” ऐसा लिखा था परन्तु नहीं ।ठिख सका, यह क्षमा करने 
योग्य है । तुमने व्यवहार-प्रसंगके विवेचनाके संबंधमें जो पत्र लिखा था, उस विवेचनाको चित्तमें उतारने 
और विचारनेकी इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा चित्तके आत्माकार दो जानेसे निष्फल हो गई है; और 
इस समय कुछ लिखना बन सके, ऐसा माद्धम नहीं होता; इसके लिये अत्यंत नम्रतापूर्वक क्षमा 
माँगकर इस पत्रकों समाप्त करता हूँ । - सहजखरूप. 


पत्र ३१२९, २३०, २११, २२२ ] विविध पंत्र आदि संप्रह--२५ वाँ वर्ष ३१९ 


३२९ बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९४८ 


जिस जिस प्रकारस आत्मा आत्म-भावको प्राप्त करे, वे सब धर्मंके ही भेद हैं । जिस प्रकारसे 
आत्मा अन्य भावको प्राप्त करे वह भेद अन्यरूप ही है, धर्मरूप नहीं | तुमने हालमें जो वचन सुन- 
नेके पश्चात्‌ निष्ठा अंगीकार की है, वह निष्ठा श्रेयस्कर है । वह निष्ठा आदि मुमुक्षुको दृढ़ सत्संग मिल- 
नेपर अनुक्रमसे वृद्धिको प्राप्त होकर आत्मस्थितिरूप होती है । 

जीवको, धर्मको केवल अपनी ही कल्पनासे अथवा कल्पना-प्राप्त किसी अन्य पुरुषसे श्रवण करना, 
मनन करना अथवा आराधना करना योग्य नहीं है। जो केवलर आत्म-स्थितिसे ही रहता है, ऐसे 
सत्पुरुषसे ही आत्मा अथवा आत्मधर्मका श्रवण करना योग्य है---यावर्जावन आराधना करना योग्य है। 


३३० बम्बई, भावपद सुदी १० गुरु. १९४८ 

संसार-कालसे लगाकर इस क्षणतक तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारकी अविनय, अभक्ति, अस- 

त्कार अथवा ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारकां कोई भी अपराध मन, वचन और कायाके परिणामसे हुआ 
हो, उस सबको अत्यंत नम्रतासे, उन सत्र अपराधोंके अत्यंत छय परिणामरूप आत्मस्थितिपूर्वक, में सत्र 
प्रकारसे क्षमा मौगता हूँ; और इसे क्षमा करानेके में योग्य हूँ । तुम्हें किसी भी प्रकारसे उस अपराध 


आदिका अनुपयोग हो तो भी अल्यंतरूपसे, हमारी किसी भी प्रकारते बसी पूर्वकालसंबंधी भावना 
समझकर, इस क्षणमें अत्यंतरूपसे क्षमा करने योग्य आत्मस्थिति करनेके लिये रघुतासे प्रार्थना है । 
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इस क्षणपर्यत तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारसे पूरे आदि कालमें मन वचन और कायाके योगसे 

जो जो कुछ अपराध आदि हुए'हों, उन सबको अत्यंत आत्मभात्रसे विस्मरण करके क्षमा चाहता हूँ । 

इसके बाद किसी भी काढमें तुम्हारे प्रति उस प्रकारके अपराधका होना असंभव समझता हूँ, ऐसा 

होनेपर भी किसी अनुपयोग भावसे देहपर्यत, यदि वह अपराध कभी हो भी जाय तो उस विषयमें भी 

यहाँ अत्यंत नम्र परिणामसे क्षमा चाहता हूँ; और उस क्षमाभावरूप इस पत्रका विचारते हुए बारम्बार 
चिंतवन करके तुम भी हमारे पूर्वकालके उस सब प्रंकारके अपराधको भूल जाने योग्य हो । 








३ ३२ बम्बई, भाद्रपद सुदी १२ रवि, १९४८ क्‍ 


परमार्थ शीघ्र प्रकाशित होनेके विषयमें तुम दोनोंका आग्रहपूर्ण बचन प्राप्त हुआ; तथा तुमने 
जो व्यवहार-चिताके विषयमें लिखा, और उसमें भी सकामभाव निवेदन किया, वह भी आम्रहपूषक 
प्राप्त हुआ है । | 

हालमें तो इस सबके विसरजन कर देनेरूप उदासीनता ही रहती है, और उस सबको ईश्वरे- 
च्छाके आधीन दही सौंप देना योग्य है | हालमें ये दोनों बातें जब्रतक हम फिरसे न छिखें तबतक 
विस्मरण ही करने योग्य हैं । 


३२० भीमद्‌ राजबचन्द्र [ पत्र ३३३, रेरे४ 
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यहँसि लिखे हुए पत्रके तुम्हें मिलनेसे होनेवाले आनंदको निवेदन करते हुए, तुमने हालमें 
दीक्षासंत्रंधी वृत्तिके क्षोभ प्राप्त करनेके त्रिषयमें जो लिखा, सो वह क्षोम हाल्में योग्य ही है । 
क्रोध आदि अनेक प्रकारके दोषोंके क्षय हो जानेपर ही संसार-त्यागरूप दीक्षा लेना योग्य 
है, अथवा किसी मह्ान्‌ पुरुषके संयोगसे कोई योग्य प्रसंग आनेपर ऐसा करना योग्य ढे । इतके 
सिवाय किसी दूसरी प्रकारसे दीक्षाका धारण करना कार्यकारी नहीं होता; और जीव वैसी दूसरी प्रकारकी 
दीक्षारूप श्रान्तिसे प्रत्त होकर अपूर्व कल्याणको चूकता है; अथवा जिससे विशेष अन्तराय उपस्थित 
हो ऐसे योगका उपार्जन करता है; इसलिये हालमें तो तुम्हारे क्षोमको दम योग्य ही समझते हैं । 
यह हम जानते हैं कि तुम्हारी यहाँ समागममें आनेकी विशेष इच्छा है; फिर भी हालमें तो उस 
संयोगकी इच्छाका निरोध करना ही योग्य है; अर्थात्‌ वह संयोग बनना असंभव है; और इस बातका 
खुलासा जो प्रथमके पत्रमें लिखा है, उसे तुमने पढ़ा ही होगा | इस तरफ आनेकी इच्छामें तुम्हारे बड़ों 
आदिका जो निरोघध है, हालमें उस निरोधकों उलंघन करनेकी इच्छा करना योग्य नहीं । 
मताग्रहमें बुद्धिका उदासीन करना ही योग्य है; और हालमें तो गृहस्थ धर्मको अनुसरण करना 
भी योग्य हे | अपना हितरूप जानकर अथवा समझकर आरंभ-परिग्रहका सेवन करना योग्य नहीं | 
और इस परमार्थको बारम्बार विचार करके सदमंथका बाँचन, श्रवण, और मनन आदि करना योग्य है। 
निष्काम यथायोग्य. 


३३४ बम्बई, भाद्रपद वदी ८ बुध-१९४८ 
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जिस जिस काहमें जो जो प्रारब्ध उदय आये उस सबको सहन करते जाना, यही ज्ञानी पुरुषोंका 
सनातन आचरण है, और यही आचरण हमें उदय रहा करता है; अर्थात्‌ जिस संसारमें स्नेह नहीं 
रहा, उस संसारके कार्यकी प्रद्ृत्तिका उदय रहता है, और उस उदयका अनुक्रमसे वेदन हुआ करता 
है। उदयके इस क्रममें किसी भी प्रकारकी हानि-बृद्धि करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होता; और हम ऐसा 
मानते हैं कि ज्ञानी पुरुषोंका भी वही सनातन आचरण है; फिर भी जिसमें स्नेह नहीं रहा, अथवा 
स्नेह रखनेकी इच्छा निवृत्त हो गई है, अथवा निवृत्त होने आई है, ऐसे इस संसारमें कार्यरूपसे- 
कारणरूपसे प्रवात्ति करनेकी इच्छा नहीं रही, इस कारण आत्मामें निवृत्ति ही रहा करती है। ऐसा होनेपर 
भा जिससे उसके अनेक प्रकारके संग-प्रसंगमें प्रवृत्ति करना पड़े, ऐसे पूर्वमें किसी प्रारब्धका उपार्जन 
किया है, जिसि हम सम परिणामसे सहन करते हैं, परन्तु अभी भी कुछ समयतक वह उदयमें 
है, ऐसा जानकर कभी कभी खेद होता है, कभी कभी विरेष खेद होता है। और उस खेदका 
कारण विचारकर देखनसे तो वह परानुकंपारूप ही माछ्म होता है । हालमें तो उस प्रारब्धको स्वाभा- 
बिक उदयके अनुसार वेदन किये बिना अन्य इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तथापि उस उदयमें हम दूसरे 
किसीको सुख, दुःख, राग, द्वेष, छाभ और अछाभके कारणरूपसे माद्म होते हैं; इत मादम 
होनेमें लोक-असंगकी विचित्र भ्रांति देखकर खेद होता है । जिस संसारमें साक्षी कर्ताके रूपसे माना 


पंत्र २३३५, ३२३६९, २३२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ यर्ष ३२१ 


जाता दे, उस संसारमें उस साक्षीसे साक्षीरूप रहना, और कर्त्तारूपसे भासमान होना, यह दुधारी 
तलवारपर चलनेके समान है । 

ऐसा द्ोनेपर भी यदि वह साक्षी-पुरुष श्रांतियुक्त लोगोंका, किसीको खेद, दुःख और अछाभका 
कारण माद्म न पड़े, तो उस प्रसंगमें उस साक्षी-पुरुषको अत्यंत कठिनाई नहीं है | हमें तो अत्यंत 
कठिनाईके प्रसंगका उदय रहता है । 

इसमें भी उदासीनभाव ही ज्ञानीका सनातन धर्म है ( यहाँ धर्म शब्द आचरणके अर्थमें है )। 

एक बार जब एक तुष्छ तिनकेके दो भाग करनेकी क्रियाके कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम 
हो, उस समय जो ईश्वरेच्छा होगी वही होगा । अचित्यदशास्वरूप 
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जीवके कर्दत्त-अकर्द त्वको समागममें श्रवण करके निदिध्यासन करना योग्य है । 

वनस्पाति आदिके संयोगसे पारेका बैँधकर चाँदी वगेरह रूप हो जाना संभव नहीं होता, यह 
बात नहीं है । योग-सिद्धिके भेदसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके आठ अंगों- 
मेंसे पाँच अंग प्राप्त हो गये हैं, उसे सिद्धि-योग होता है | इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करना 
केवल काल्क्षेपरूप ही है । यदि उसका विचार भी उत्पन्न हो तो वह भी एक कौतुकरूप ही है, 
और कौतुक आत्म-परिणामके लिये योग्य नहीं है । पारेका स्वाभाविकरूप पारापन ही है । 


३३६ बम्बई, आसोज छुदी ७ भोौम. १९४८ 


प्रगट आत्मस्वरूप अविच्छिन्नरूपसे सेवन करने योग्य है । 

वास्तविक बात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म ब्रिना भोगे निवुत्त होते नहीं, और नहीं किये 
हुए किसी कर्मका फल मिलता नहीं | किसी किसी समय अकस्मात्‌ किसीको वर अथवा शाप देनेसे जो 
झुभ अथवा अशुभ फल मिलता हुआ देखनेमें आता है, वह किसी नहीं किये हुए कमंका फल नहीं 
है--बह भी किसी प्रकारसे किये हुए कर्मका ही फल है । 

एकेन्द्रियका एकावतारीपना अपेक्षासे समझने योग्य है | 


३३७ बम्बई, आसोज सुदी १०, १९४८ 
३ ु 


। (१) 
भगवती आदि सिद्धांतोंमें जो किन्हीं किन्हीं जीवोंके भवांतरका वर्णन किया है, उसमें कुछ 
संशय द्वोने जैसी बात नहीं | तीर्थकर तो भला पूर्ण आत्मस्वरूप हैं; परन्तु जो पुरुष केवल योग, 
ध्यान आदिके अभ्यासके बलसे रहते हों, उन पुरुषोंमेंके मी बहुतसे पुरुष भवांतरको जान सकते 
हैं; और ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है। जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे 
भवांतरका ह्ञान होना योग्य है--छोता है| कचित्‌ ह्ञानके तारतम्य-क्षयोपशम-मेदसे बैसा कमी 


४१ 
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नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानको जानता 
है--.. भवांतरको जानता है । आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकारोंके अत्यंत- 
रूपसे दृढ़ दोनेके लिये शात्रमें वे प्रसंग कह्दे गये हैं । 

यदि किर्साकों भवांतरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कह्दनेके बराबर है कि किसीको 
आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं । आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और 
भ्रांतर भी स्पष्ट मादम होता है । अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानमें किसी भी प्रकारका विसं- 
बाद नहीं है। 

तीथकरको भिक्षाके लिये जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो ही हो-ऐसा शात्रके कह - 
नेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शाम्रमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो वह 
सापेक्ष ही है। यह वाक्य छोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सजन पुरुषका 
आगमन हो तो वह कहता है कि “आज अमृतका मेघ बरस।'; जैसे उसका यह कहना सापेक्ष है-यथाथी है, 
परन्तु वह दब्दके भावार्थस ही यथार्थ है, शब्दके मूल अर्थमें यथार्थ नहीं है | इसी तरह तीथंकर आदिकी 
भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा हो मानना योग्य है कि ५ आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बलसे 
यह होना अत्यंत संभवित है '। ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं है कि सर्वत्र ही ऐसा हुआ है, पर्तु कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है-ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूणे आत्मस्वरूप है, वहाँ सर्ब-महत्‌- 
प्रभाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है---निःसन्देह अंगीकार करने योग्य बात है । 
जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्ब-महत्‌-प्रभाव-योग न रहता हो तो फिर वह दूसरी कौनसी 
जगह रहे ! यह विचारने योग्य है | उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फिर सवे- 
महत्‌-प्रभाव-योगका अभाव ही होगा। परन्तु जब पूर्ण आत्मस्वरूपका प्राप्त द्वोना भी अभावरूप नहीं है, 
तो फिर महृत्‌ प्रभाव-योगका अभाव तो कहाँसे दो सकता है ! और यदि कदाचित्‌ ऐस्ता कहा जाय कि 
आत्मस्वरूपकी पूर्ण प्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत्‌ प्रभाव-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, तो 
यह कद्दना एक विसंवाद पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता । क्योंकि यह कहने- 
वाला शुद्ध आत्मस्वरूपके महतपनेसे अत्यंत हीन ऐसे प्रभाव-योगको महान्‌ समझता है--- अंगीकार 
करता है; और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका जाननेवाला नहीं है । 

उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है । जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न हो । 
इस प्रकारका इस सृष्टिमें कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वर्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा नहीं 
परन्तु इस प्रभाव-योगमें आत्मखरूपको कोई प्रद्ृत्ति कत्तेन्य नहीं है, यह बात तो अवश्य है; और यदि 
उसे उस प्रभाव-योगमें कोई करत्तेन्य माद्म होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके अत्यंत भज्ञानमें ही रहता 
है, ऐसा मानते हैं। कहनेका अभिप्राय यह दे कि आत्मरूप महाभाग्य तीर्थंकरमें सब प्रकारका प्रभाव- 
योग होना योग्य है--दोता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हें योग्य नहीं | किसी 
स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे सुवर्ण-दृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कद्दना असंभव्र नहीं, और वह तीर्थंकरपदको 
बाधाकारक भी नहीं है | जो तीथकर हैं बे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव आदि नहीं करते, 
और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थंकर कद्दे जाने योग्य नहीं; ऐसा मानते हैं, और ऐसा दी- है । 


पत्र ३३८ ] विविध पत्र आदि संप्रह--श"वों वर्ष ३२३ 


जो जिनभगवानके कहे हुए शास्त्र माने जाते हैं, उनमें कुछ बोलोंके विष्छिन्न हो जानेका 
कथन है, और उनमें केवलज्ञान आदि दस बोल मुख्य हैं; और उन दस बोलोंके विषच्छिन्न हुए दिखा- 
नेका आशय यही बतानेका है कि इस कालमें “ सथा मुक्ति नहीं होती ” । ये दस बोल जिसे प्राप्त हो 
गये हों, अथवा जिसे इनमेंका एक भी बोल प्राप्त हो गया हो तो उसे चरम-दारीरी जीव कहना योग्य है, 
ऐसा समझकर इस बातको विच्छेदरूप माना है। फिर भी एकांतसे ऐसा द्वी कहना योग्य नहीं--ऐसा हमें 
माछ्म होता है, और ऐसा ही है। क्योंकि इन बोलोंमें श्ञायिक समकितका भी निषेध है, और वह चरम- 
शरीरीके ही हो, ऐसा तो ठीक नहीं, अथवा ऐसा एकांत भी नहीं है। मह्ाभाग्य श्रेणिकके क्षायिक समकित 
होनेपर भी वे चरम-शरीौरी नहीं थे, इस प्रकार उन्हीं जिनभगवानके शात्रोंमें कथन है। तथा जिनकल्पी 
साधुके विद्ारका व्यवच्छेद कहना श्रेताम्बरोंका ही कथन है, दिगम्बरोंका कथन नहीं । " सर्वथा 
मोक्ष होना ” इस कालमें संभव नहीं है, ऐसा दोनोंका ही अभिग्राय है; और वह भी अत्यंत एकांतरूपसे 
नहीं कहा जा सकता । हम मानते हैं कि इस कालमें चरम-शरीरीपना नहीं है, परन्तु यदि अशरीरी- 
भावरूपसे आत्म-स्थिति है, तो वह भावनयसे चरम-शर्रारीपना ही नहीं किन्तु सिद्धपना भी है। और 
वह अशरीरी-भाव इस काढमें नहीं है-यदि यहाँ ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वयं 
मौज़द नहीं हैं । विशेष क्या कहें ? यह सर्वथा एकांत नहीं है। कदाचित्‌. यह एकांत हो भी तो वह, जिसने 
आगमको कहा है, उसी आशयी सत्पुरुषद्वारा समझने योग्य है, और यही आत्मस्थितिका उपाय है । 








(२) 
पुनर्जन्म है---अवश्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे ५ हाँ ' कहनेमें अचल हूँ। 
(३) 
परम प्रेमरूप भक्तिके बिना ज्लवान शून्य ही है । जो अठका है वह केवल योग्यताकी कमीके ही 
कारण अठका हुआ है । 
ज्ञानीके पाससे ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा बोध-स्वरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम 
फलदायक है । जिसपर ईश्वर कृपा करे उसे कलियुगमें उस पदार्थकी प्राप्ति हो । यह महाकठिन है | 


३३८ बम्बई, आसोज वदी ६, १९४८ 


3७ 
( १ ) यहाँ आत्माकारता रहती है| आत्माके आत्म-खरूपभावसे परिणामके होनेको आत्माकारता 
| 


(२ ) जो कुछ होता है उसे होने देना।न उदासीन होना। न अनुधमी होना। न परमात्मासे 
ही इच्छा करनी, और न व्याकुल होना | यदि अहंभाव रुकावट डाछता हो तो जितना बने उसको 
रोकना; और ऐसा द्दोनेपर भी यदि वह दूर न द्योता हो तो उसे ईश्वरके लिये अर्पण कर देना। 
परन्तु दीनता न आने देना। आगे क्‍या होगा, इसका विचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना। 
अधिक उपधेड़-बुन करनेका प्रयत्न नहीं करना | अल्प भी भय नहीं रखना। जो कुछ करनेका अभ्यास 
हो गया है उसे विस्मरण किये रहना-तो ही ईश्वर प्रसन्न होगा--तो ही परमभक्ति पानेका फल 
मिलेगा--तो ही द्ष्मारा और तुम्दारा संयोग हुआ योग्य है । 


३२७ भीमव्‌ राजयम्द [ पत्र ३३९, ३४० 


और उपाधिमें क्या होता है, यह आगे चलकर देख लेंगे | देख लेंगे--इसका अर्थ बहुत 
गंभीर है । सर्वात्मा हरि समर्थ है। महंत पुरुषोंकी कृपासे नित्ैठ मति कम ही रहती है । यद्यपि आपके 
उपाधि-योगमें लक्ष रहा करता है, परन्तु जो कुछ सत्ता है वह सत्र सर्वात्माके ही हाथ है । और वह 
सत्ता निश्चयस्ते आकांक्षारहित ऐसे ज्ञानीको ही प्राप्त होती है। जबतक उस सर्वात्मा हरिकी इच्छा 
जैसे हो, वैसे ज्ञानीकों भी चलना, यह आज्ञांकित धर्म है। 

ऊपर जो उपाधिमेंसे अहंभावके छोड़नेके वचन लिखे हैं, उनके ऊपर आप थोड़े समय विचार 
करें | आपकी उसीमें उस प्रकारकी दशा हो जाय ऐसी आपकी मनोवृत्ति है | फिरसे निवेदन है कि 
उपाभिमें जैसे बने तैस निःरशोक रहकर उद्यम करना । आगे क्‍या होगा, यह विचार छोड़ देना । 


३३९ बम्बई, आसोज वदी ८, १९४८ 

लोक-व्यापक अंधकारमें अपनेद्वारा प्रकाशित ज्ञानी पुरुष ही याथातथ्य देखते हैं | छोककी 

शब्द आदि कामनाओंके प्रति देखते हुए भी उदासीन रहकर जो केवल अपनेको ही स्पश्रूपसे देखते 

हैं, ऐसे ज्ञानीकों हम नमस्कार करते हैं, ओर इस समय इतना ही लिखकर ज्ञानसे रफुरित आत्मभावकों 
तटस्थ करते हैं । 





३४० बम्बई, आसोज १९४८ 


क बढ 





(१ ) जो कुछ उपाधि की जाती है, वह कुछ निज-भावके कारण करनेमें नहीं आती---उस प्रकारसे 
नहीं की जाती । वह जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुक्रमसे वेदन करने योग्य ऐसा प्रारब्ध 
कर्म है | जो कुछ उदयमें आये उसका अविसंवाद परिणामसे वेदन करना, इस प्रकार जो ज्ञानीका 
बोध है, वदह्द हममें निश्चल रहता है--अर्थात्‌ हम उसी प्रकारसे वेदन करते हैं| परन्तु इच्छा तो ऐसी 
रहती है कि अल्प काठमें ही--एक समयमें ही--यदि वह उदय असत्ताको प्राप्त होता हो तो हम 
इन सबमेंसे उठकर चले जॉय---आत्मामे इतनी स्वतंत्रता रद्दा करती है। फिर भी निद्रा-काल, भोजन-काल 
तथा अमुक अवकारा-कालके सिवाय उपाधिका प्रसंग रहा करता है; और कुछ मिन्नरूप नहीं होता, 
भी किसी भी प्रसंगपर आत्मोपयोग अग्रधानभावका सेवन करते हुए देखा जाता है, और उस प्रसंगपर 
मृत्युके शोकसे भी अधिक शोक होता है, यह बात निससन्देद्द है | 

ऐसा होनेके कारण, और जबतक गहस्थ-प्रत्ययी प्रारब्ध उदयमें रहे, तबतक संवैथा अया- 
चक भावके सेवन करनेमें चित्त रहनेमें ही ज्ञानी पुरुषोंका मार्ग रहता है, इस कारण इस उपाधिका 
सेवन करते हैं। यदि उस मार्गकी उपेक्षा करें तो भी हम ज्ञानीका विरोध नहीं करते, फिर भी उसकी 
उपेक्षा नहीं दो सकती । यदि उसकी उपेक्षा करें तो गहस्थ अवस्था भी वनवासरूपसे सेवन. होने 
लग जाय, ऐसा तीन्न वेराग्य रहा करता है। 

स्व प्रकारके कर्त्तव्यमें उदासीनरूप ऐसे हमसे यदि कुछ हो सकता दो तो एक यददी हो सकता 


पत्र ३४१, ३४२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--र५याँ वर्ष ३२५५ 


है कि पूर्वोपाजित कर्मका समता भावसे वेदन करना; और जो कुछ किया जाता है वह उसकि आधारसे 
किया जाता है, ऐसी दशा रहती है । 

. (२) हमें ऐसा हो आता है कि हम यद्यपि अप्रतिबद्धतासे रह सकते हैं तो भी हमें संसारके 
बाह्य प्रसंगकी, अंतर प्रसंगकी, और कुटुम्ब आदिके स्नेहके सेवन करनेकी इच्छा नहीं होती, तो फिर 
तुम जैसे मार्गेष्छावानको --जिसे प्रतिबद्धतारूप भयंकर यमका साहचर्य रहता है---उसके दिन-रात 
सेवन करनेका अत्यंत भय क्यों नहीं छूठता 

ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर जो संसारका सेवन करता है, उसे तीर्थंकर अपने मार्गसे बाहर कहते हैं। 

कदाचित्‌ जो ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर संसारका सेवन करते हैं, यदि वे सब तरार्थिकरके 
मार्गसे बाहर ही कह्दे जाने योग्य हों, तो फिर श्रेणिक आदिको मिथ्यात्रका होना संभव होता है, और 
तीर्थकरके वचनमें विसंवाद आता है । यदि तीर्थकरका वचन विसंवादयुक्त हो तो उन्हें फिर तीर्थंकर 
कहना ही योग्य नहीं | 

तीर्थकरके कहनेका आशय यह है कि जो ज्ञानी-पुरुषसते सहमत होकर आत्मभावसे, स्वच्छंद- 
तासे, कामनाते, अनुरागसे, ज्ञानीके वचनकी उपेक्षा करके, अनुपयोग परिणामी द्ोकर संसारका सेवन 
करता है, वह पुरुष तीर्थकरके मार्गसे बाहर है । 





३४१ बम्बईं, असोज १९४८ 
हम किसी भी प्रकारके अपने आत्मिक-बंधनके कारण संसारमें नहीं रह रहे हैं। जो सत्री है उससे 
पूर्वमें बाँधे हुए भोग ओर कर्मको निदृत्त करना है, और जो कुटुम्ब है उसका पूर्वमें लिया हुआ कर्ज 
वापिस देकर निवृत्त होनेके लिये उसमें रद रद्दे हैं। तनके' लिये, धनके लिये, भोगके लिये, सुखके लिये, 
स्वार्थंके लिये अथवा अन्य किसी तरहके आत्मिक-बंधनके कारण हम संसारमें नहीं रह रहे हैं। जिस 
जीवको मोक्ष निकटतासे न रहता हो, वह जीव ऐसे अंतरंग भेदको कैसे समझ सकता है ! 
किसी दुःखके भयसे हमने संसारमें रहना स्वीकार किया है, यह बात भी नहीं है। मान-अप- 
मानका तो जो कुछ भेद है वह सब निद्ृत्त ही हो गया है । 





३४२ बम्बई, आसोज .१९४८. 





१ 
(१) जिस प्रकारसे यहाँ कह्टा गया था, यहाँ उससे भी सुगमरूपसे ध्यानका स्वरूप लिखा है । 
१. किसी निर्मल पदार्थमें दृष्टिके स्थापित करनेका अभ्यास करके प्रथम उसे चचलतारहित 
स्थितिम लाना | 
२. इस तरद्द कुछ स्थिरता प्राप्त हो जानेके बाद दाहिनी आँखमें सूर्य और बौईमें चन्द्र स्थित 
है, इस प्रकारकी भावना करना | 


(गो ३० इस भावनाको तबतक छुदृढ़ बनाना, जबतक कि यद्द भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दर्शनको उत्पन्न न कर दे | 


दे२६ श्रीमद्‌ राजसन्त्‌ [ पत्र ३४२ 


४. उस प्रकारकी सुददता हो जानेके पश्चात्‌ चन्द्रको दाहिनी आँखमें और सूर्यको बाई आँखें 
स्थापित करना | 
७५. इस भावनाको तबतक सुदृढ़ बनाना, जबतक यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दर्शनको उत्पन्न न कर दे । ( यह जो दर्शन कहा है, उसे भास्यमान-द्शन समझना । ) 
&. इन दोनों प्रकारोंकी उल्टी-सीधी भावनाओंके सिद्ध हो जानेपर भ्ृकुटीके मध्य भागमें उन 
दोनोंका चितवन करना । 
७. पहिले इस चिंतरनको आँख खोलकर करना | 
८. उस चिंतवनके अनेक तरहसे दृढ़ हो जानेके बाद आँख बंद रखकर, उप्त पदार्थके दशैनकी 
भावना करनी । 
९. उस भावनासे दर्शनके सुदृढ़ हो जानेके पश्चात्‌ हृदयमें एक अष्टदक कमलका चिंतवन 
करके, उन दोनों पदार्थोकों अनुक्रमसे स्थापित करना | 
१०. हृदयमें इस प्रकारका एक अष्टदछ कमलछ माना गया है, परन्तु वह ऐसा माना गया है 
कि वह विमुखरूपसे रहता है, इसालिये उसे सन्मुखरूपसे अथोत्‌ सीधी तरहसे चिंतवन करना | 
११. उस अष्टदल कमलमें पहिले चन्द्रके तेजको स्थापित करना, फिर सूर्यके तेजको स्थापित 
करना, और फिर अखंड दिव्याकार अभ्रिकी ज्योति स्थापित करना | 
१२. उस भावके दृढ़ हो जानेके बाद, उसमें जिनका ज्ञान, दर्शन और आत्मचारित्र पूर्ण है 
ऐसे श्रीवीतरागदेवकी प्रतिमाका मह्तेजोमय ख़रूपसे चिंतवन करना। 
१३. उस परम प्रतिमाका न बाल, न युवा और न वृद्ध, इस प्रकार दिव्यस्वरूपसे चितबन करना। 
१४७. ऐसी भावना करना कि संपूर्ण ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होनेसे श्रीवीतरागदेव यहीं ध्वरूप- 
ममाधिमें विद्यमान हैं । 
१५. ऐसी भावना करना कि स्वरूप-समाधिमें स्थित बीतराग आत्माके स्वरूपमें ही तदाकार हैं। 
१६. ऐसी भावना करना कि उनके मूर्धस्थानसे उस समय 3*कारकी ध्वानि निकल रही है | 
१७. ऐसी भावना करना कि उन भावनाओंके दृढ़ हो जानेपर वह “कार सब प्रकारके 
वक्तव्य-ज्ञानका उपदेश कर रहा है । 
. १८, जिस प्रकारके सम्यक्मार्गसे वीतरागदेवने वीतराग-निष्पन्नताको प्राप्त किया है, ऐसा ज्ञान 
उस उपदेशका रहस्य है, ऐसा चिंतवन करते करते वह ज्ञान क्या है, ऐसी भावना करना । 
१९. उस भावनाके दृढ़ हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने जो द्रव्य आदि पदार्थ कह्दे हैं, उनकी 
भावना करके आत्माका निज स्वरूपमें चिंतवन करना--सर्वांगसे चितवन करना । 
(२ ) ध्यानके अनेकनेक भेद हैं । इन सबमें श्रेष्ठ ध्यान तो वही कहा जाता है जिसमें आत्मा 
मुख्यभावसे रहती है; और प्रायः करके आत्म-ज्ञानकी प्रात्िके बिना यह आत्म-ध्यानकी प्राप्ति नहीं होती। 
इस प्रकार आत्मज्ञान यथा बोधकी प्रात्तिके प्रिवाय उत्पन्न नहीं होता | इस यथार्थ बोधकी प्राप्ति प्राय 
करके क्रम क्रमसे बहुतत जीवोंको होती है, और उसका मुख्य मार्ग बोधस्वरूप ऐसे ज्ञानी पुरुषका 
आश्रय अथवा संग, और उसके प्रति बहुमान--प्रेम--है | ज्ञानी पुरुषका उस उस प्रकारका संग 


पत्र ३४२ ] विविध पत्र आदि संप्रह--५५वाँ वर्ष ३१७ 








जीवको अनंतकालमें बहुत बार हो चुका है, परन्तु * यह पुरुष ज्ञानी है, इसालिये अब उसका आश्रय 
प्रहण करना ही कत्तेव्य है? ऐसा ज्ञान इस जीवको नहीं हुआ, और इसी कारण जीवको परिश्नरमण 
करना पड़ा है, हमें तो ऐसा दृढ़तापूवक माछम होता है | 
( ३ ) ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान न होनेमें प्रायः करके जीवंके हम तीन मंहान्‌ दोष मानते हैंः--- 

(१) एक तो "में जानता हूँ, में समझता हूँ", इस प्रकार्से जीवका मान रहता है, वह मान। 

( २ ) दूसरे, ज्ञानी पुरुषके ऊपर राग करनेकी अपेक्षा परिप्रह आदिमें विशेष राग होना । 

( ३ ) तीसरे, छोक-भयके कारण, अपकीत्ति-भयके कारण, और अपमान-भयके कारण ज्ञानीसे 
विमुख रहना---उसके प्रति जिस प्रकार विनयान्वित होना चाहिये उस प्रकार न होना । 

ये तीन कारण जीवको ज्ञा्नासे अज्ञात ही रखते हैं | जीवकी ज्ञानीमें भी अपने समान ही 
कल्पना रहा करती है; अपनी कल्पनाके अनुसार ही ज्ञानीके विचारकां और शात्रका भी माप 
किया जाता है; ग्रंथोंके पठन आदिसे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जानेसे, जीवको उसे अनेक प्रकारसे 
दिखानेकी इच्छा रहा करती है--त्यादि दोष ऊपर बताये हुए तीन दोषोंमें ही गर्मित हो जाते हैं; 
और इन तीनों दोषोंका उपादान कारण तो एक “स्वच्छेद ” नामका महादोष ही है; और उसका 
निमित्त कारण असत्संग है । 

जिसको तुम्हारे प्रति ९ तुम्हें किसी प्रकार कुछ भी परमार्थकी प्राप्ति हो ” इस प्रयोजनके 
सिवाय दूसरी कोई भी स्पृह्य नहीं, ऐसा में इस बातको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी 
ऊपर बताये हुए दोषोंके प्रति प्रेम रहता है | “मैं जानता हूँ, में समझता हूँ ', यह दोष अनेक- 
बार प्रदृत्तिमें रहा करता है; असार परिग्रह आदिमें भी मदहत्ताकी इच्छा रहती है--इत्यादि जो 
दोष हैं, वे ध्यान और ज्ञान इन सबके कारणभूत. ज्ञानी पुरुष और उसकी आज्ञाका अनुसरण 
करनेमें बाधा डालते हें । इसलिये ऐसा मानते हैं कि जेसे बने तेसे आत्मामें वृत्ति करके उनके कम 
करनेका प्रयत्न करना, और अलौकिक भावनाके भ्रतित्रंघते उदास होना यही कल्याणकारक है । 


(२) ' 
शरीरमें यदि पढिले आत्मभावना होती दो तो उसे होने देना, ऋमसे फिर प्राणमें आत्मभावना 
करना, फिर इन्द्रियोंमें आत्ममावना करना, फिर संकल्प-विकल्परूप परिणाममें आत्मभावना करना, 
और फिर स्थिर ज्ञानमें आत्ममावना करना--बहीं सब प्रकारकी अन्य आलंबनोंसे रहित स्थिति 
करना चाहिये। . 
(२३) 


प्राण, सोहं | 
बाणी, उसका ध्यान करना। 
रस. अनहृद 
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. १४३ भासोज वि. सं. १९४८ 
हे परमकुपालु देव | ज॑न्म, जरा, मरण आदि सब दुःखोंके अत्यन्त क्षय करनेवाले ऐसे 


३२८ 
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बीतराग पुरुषका मूलमार्ग, आप श्रीमद्ने अनंत कृपा करके मुझे प्रदान किया । इस अनंत उपकारके 
प्रत्युपकारका बदला चुकानेके लिये मैं सत्रथा असमर्थ हूँ। फ़िर आप श्रीमत्‌ कुछ भी लेनेके लिये सर्बथा 
निस्पृद्द हैं; इससे में मन, वचन और कायाकी एकाग्रतासे आपके चरणारविन्दमें नमस्कार करता हूँ । 
आपकी परमभक्ति और बीतराग पुरुषके मूल धर्मकी उपासना मेरे हृदयमें भवपर्यंत अखेडरूपसे जागत 
रहा करे, इतना ही चाहता हूँ, यह सफर होओ | ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: | 


(१) 


(२) 


३४० विक्रम संवत्‌ १९४८ 


मववासी मददशा« 
रवबिके उदोत अस्त होत दिन दिन भति, 
अंजुलीके जीवन ज्यों जीवन घटतु है; 
कालके ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, 
आरेके चलत मानो काठसो कठतु है? 
एते परि मूरख न खोजे परमारथकों, 
स्वारथकै हेतु श्रम भारत ठटतु है; 
लगौ फिरे लोगनिसों परयो परे जोगनिसों, 
विषेरस भोगनिसों नेकु न हटतु है ॥ १ ॥ 


जैसे मृग मत्त दृषादित्यकी तपत मांहि, 
तृपावेत सपाजल कारन अठतु है; 
तेसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि, 
ठानि ठानि श्रम श्रम नाटक नठतु है; 
आगेकी धुकत धाइ पीछे बछरा चवाहः 
जैसें नेन हीन नर जेवरी बटतु है, 
तैसें मृढ़ चेतन सुकृत करतूति करे, 
रोवत हँसत फल खोबत खटतु है ॥ २॥ 
( समयसार-नाटक ) 


३४७ पु बम्बई, १९४८ 


: संसारमे ऐसा क्‍यां सुख है कि जिसके प्रतिबंधमें जीव रहनेकी इच्छा करता है! 


३४६ बम्बई, १९४८ 


कि बहुणा हह जह जह, रागहोसा रूई विलिज्जंति, 
तह तह पयद्टिअन्बं, एसा आणा जिरणिदाणम्‌ | 
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कितना कहें, जिस जिस तरह इस राग-दोषका विशेषरूपसे नाश हो उस उस तरह 
आचरण करना, यही जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है । 


३०७ बम्बई, आसोज १९४८ 
(१) 
जिस पदार्थमेंसे नित्य ही विशेष व्यय होता हो और आय कम हो, तो वह पदार्थ क्रमसे अपने- 
पनका त्याग कर देता है, अर्थात्‌ नाश हो जाता है--ऐसा बिचार रखकर ही इस व्यवसायका 
प्रसंग रखना चाहिये । 
पूर्वमें उपजित किया हुआ जो कुछ प्रारन्ध है, उसके वेदन करनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय 
नहीं है, और योग्य भी इसी रीतिसे है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे जो कुछ प्रारब्ध उदयमें 
आता है, उसे सम परिणामसे वेदन करना ही योग्य है, और इसी कारणसे यह व्यवसाय-प्रसंग योग्य है। 
चित्तमें किसी रीतिसे उस व्यवसायका कर्तैग्य नहीं माछम होनेपर भी, वह व्यवसाय केवल 
खेदका ही द्वेतु है, इस प्रकार परमाथ्थका निश्चय होनेपर भी, प्रारब्धरूप होनेसे सत्सेग आदि योगका 
अप्रधानभावसे बेदन करना पड़ता है । उसका बेदन करनेमें इच्छा-अनिच्छा कुछ भी नहीं है, परन्तु 


आत्माको इस निष्फल प्रवृत्तिके संत्रधको देखकर खेद होता है, और इस विषयपमें बारम्बार विचार रहा 
करता है | 


(२) 
इन्द्रियके विषयरूपी क्षेत्रकी जमीनके जीतनेमें तो आत्मा असमर्थता बताती है, और समस्त 
पृथ्वीके जीत लेनेमें समर्थताका विचार करती है, यद्द कैसा आश्चर्यकारक है ! 
प्रवृत्तिके कारण आत्मा निवृत्तिका विचार नहीं कर सकती, ऐसा कहना केवल एक बहाना 
मात्र है | यदि थोड़े समयके लिये भी प्रवृत्ति छोड़कर आत्मा प्रमादराहित होकर हमेशा निवृत्तिका ही 
विचार किया करे, तो उसका बल प्रवृत्तिम भी अपना कारय कर सकता है। क्योंकि हरेक वस्तुका 
अपने कम-ज्यादा बलके अनुसार ही अपना अपना काये करनेका स्वभाव है। जिस तरह मादक पदार्थ 
दूसरी ख़ुराकके साथ मिलनेसे अपने असछी स्वभावके परिणमन करनेको नहीं भूल जाता, उसी तरह 
ज्ञान भी अपने स्वभावकों नहीं भूछता। इसलिये हरेक जीवको प्रमाद राहित होकर, योग्य काढमें 
निवृत्तिके मार्गका ही निरंतर विचार करना चाहिये । 
(३) 
यदि किसी जीवको ब्रत लेना हो तो स्पष्टभावसे दूसरेकी साक्षीस ही छेना चाहिये, उसमें फिर 
स्वेच्छासे प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये | ब्रतमें रह सकनेवाली यदि कोई छूट रक्‍्खी हो और किसी 
कारणविशेषसे यदि उस वस्तुका उपयोग करना पंड जाय तो वैसा करनेके स्वयं अधिकारी न बनना 


चाहिये | ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार ही आचरण करना चाहिये; नहीं तो उसमें शियिक्ता आ जाती 
है, और ब्रतका भंग हो जाता है। 
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|. (9) 
समोह-कपषाय 

दरेक जीवकी अपेक्षासे ज्ञानीने क्रोष, मान, माया और छोम---यद्द क्रम रखा है। यह क्रम 
इन कषायेंके क्षय दहोनेकी अपेक्षासे रक्‍्खा है । 

पद्दिली कषायके क्षय द्वोनेसे क्रमसे दूसरी कषायोंका क्षय द्वोत। दै। तथा अमुक अमुक जीवोंकी 
अपेक्षासे मान, माया, छोभ और क्रोध ऐसा जो क्रम रक्खा गया है वह देश, काल और क्षेत्रका देखकर 
दी रक्‍्खा गया है। पढिढे जीवको अपने आपको दूसरेसे ऊँचा समझनेसे मान उत्पन्न द्वोता है; फिर उसके 
लिये वह छल-कपट करता है, और उससे पैसा पैदा करता है; और वैसा करनेमें विष्न करनेवालेके 
ऊपर क्रोध करता है। इस तरहसे कषायकी प्रकृतियाँ अनुऋमसे बँधती हैं; जिसमें लोभकी तो इतनी प्रत्र॒ल 
मिठास है कि जीव उसमें अपने भानतककों भी भूल जाता है, और उसकी परवाह्तक भी नहीं करता; 
इसलिये मानरूपी कषायके कम करनेसे अनुक्रमसे दूसरी कषाय भी इसके साथ साथ कम हो जातीं हैं। 

(५) 
आस्था और श्रद्धा 

हरेक जीवको जीवके अस्तित्वसे लगाकर मोक्षतककी पूर्णरूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये | इसमें जरा 
भी शंका नहीं रखनी चाहिये। इस जगह अश्रद्धा रखना, यद्द जीवके पतित होनेका कारण है, और 
यह इस प्रकारका स्थानक है कि वहाँसे नीचे गिर जानेसे फिर कोई भी स्थिति नहीं रह जाती । 

एक अंतर्मुद्गतमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बँधती है; जिसके कारण जीवको असंख्यातों 
भवोमें भ्रमण करना पड़ता है। 

चारित्रमोहसे गिरा हुआ तो ठिकाने लग भी जाता है, पर दर्शनमोहसे गिरा हुआ ठिकाने 
नहीं लगता। कारण यह है कि समझमें फेर होनेसे करनेमें भी फेर हो जाता है । वीतरागरूप ज्ञानीके 
वचनमें अन्यथाभाव होना संभव नहीं है । उसके अवर्ंबनमें रहकर मानों अमृत ही निकाला हो, इस 
रीतिसे श्रद्धाको जरा भी न्यून नहीं करना चाहिये। जब जब शंकाके उपत्थित होनेका प्रसंग उपस्थित 
हो, तब तब जीवको बिचारना चाहिये कि उसमें अपनी द्वी भूल होती है। जिस मतिसे वीतराग 
पुरुषोंने ज्ञानको कह्दा है, वह मति इस जीवमें है ही नहीं; और इस जीवकी मति तो यदि शाकमें नमक 
कम पड़ा हो तो इतने मात्रमें ही रुक जाती है; तो फिर वौातरागके ज्ञानकी मतिका मुकाबला तो वह 
कहाँसे कर सकता है ! इस कारण बारह॑वें गुणत्थानकके अंततक भी जीवको ज्ञानीका अवलंबन ढेना 
चाहिये, ऐसा कहा है। 

अधिकारी न दोनेपर भी जो ऊँचे ज्ञानका उपदेश दिया जाता है, वह केवल इस जीवको 
अपनेको ज्ञानी और चतुर मान लेनेके कारण--उसके मान नष्ट करनेके कारण-ही दिया जाता है; 
और जो नीौचेके स्थानकोंसे बात कद्दी जाती है, वह केवल इसलिये कद्ढी जाती है. कि चैसा प्रसंग 
प्राप्त द्वोनेपर भी जीव नीचेका नीचे ही रहे | 
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जिनागममें इस कालकी जो ' दुःषम ? संज्ञा कही है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है; क्‍योंकि जो 
: दुःखसे प्राप्त होने योग्य हो ' उसे दुःषम कहते हैं | उस दुःखसे प्राप्त होने योग्य तो मुख्यरूपसे एक 
परमार्थ-मार्ग कहा जा सकता है और उस प्रकार॒की स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है. | य्पि परमार्थ- 
मार्गकी दुर्लभता सर्व कालमें है, परन्तु इस कालमें तो काल भी विशेषरूपसे दुरलभताका कारणभूत है। 
यहाँ कहनेका यह प्रयोजन है कि प्रायः करके इस क्षेत्रमें वर्तमान काढमें पूर्वमें जिसने परमार्थ- 
मार्गका आराधान किया है, वह देह-धारण नहीं करता । और यह सत्य है, क्योंकि यदि उस प्रकारके 
जीवबोंका समूह इस क्षेत्रमें देहधारीरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागमर्मे आनेवाले अनेक 
जीवोंको परमार्थ-मार्गकी प्राप्ति खुखपूर्वक हो सकी होती; और इससे फिर इस कालको दुःषम काल कहद- 
नेका कोई कारण न रह जाता । इस प्रकार पूवाराधक जीवोंकी अह्पता झव्यादि द्वोनेपर भी वर्तमान कालमें 
यदि कोई भी जीव परमार्थ-मार्गका आराधन करना चाहे तो वह अवश्य ही आराधन कर सकता है, 
क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस कालमें परमा्थ-मार्ग प्राप्त तो हो सकता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोंका कथन है । 
वर्तमान कालमें सब जीवोंको मार्ग दुःखसे ही प्राप्त हो, ऐसा एकान्त अभिप्राय नहीं समझना 
चाहिये; परन्तु प्रायः करके मार्ग दुःखसे प्राप्त होता है ऐसा अभिप्राय समझने योग्य है| उसके बहुतसे 
कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं:-- 

( १ ) प्रथम कारण यह है जैसा ऊपर बताया है कि प्रायः करके जीवकी पूर्वकी आराधकता 
नहीं है | 

(२ ) दूसरा कारण यह है कि उस प्रकारकी आराधकता न द्वोनेके कारण वर्तमान देहमें 
उस आराधक-मार्गकी रौति भी पाहिले न समझनेसे, अनाराधक-मार्गको ही आराधक-मार्ग मानकर 
जीवकी प्रवृत्ति होती है | 

(३ ) तीसरा कारण यह है कि प्रायः करके कहीं ही सत्समागम अथवा सहुरुका योग ह्वोता 
है, और वह भी कचित्‌ ही होता दे । 

(४ ) चौथा कारण यद्द है कि असत्संग आदि कारणोंसे जीवको सदुरु आदिकी पहिचान 
होना भी दुष्कर होता है, और प्रायः करके असद्गुरु आदिमें ही सत्य प्रतीति मानकर जीव वहीं रुक 
जाता है । 

( ५ ) पाँचवा कारण यह है कि कचित्‌ समागमका संयोग बने तो भी बल-वीय आदिकी इस 
प्रकारकी शिथिलता रहती है |कि जीव तथारूप मार्गको ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा उसेसमझ नहीं 
सकता, अथवा असत्समागम आदिसे या अपनी कल्पनासे मिथ्यामें सत्यरूपसे प्रतीति कर बैठता है | 

प्रायः करके वर्तमानमें जीवने या तो शुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें मोक्षमार्गकी कल्पना की है, 
अथवा बाह्य-क्रिया और झुद्ध व्यवद्वार-क्रियाके उत्थापन करनेमें मोक्ष-मार्गकी कल्पना की है, अथवा 
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अपनी बुद्धिकी कल्पनासे अध्यात्मके ग्रंथोंको पढ़कर कथनमात्र अध्यात्म पाकर मोक्ष-मार्गकी कल्पना फी 
है । ऐसे कल्पना कर लेनेसे जीवको सत्समागम आदि हेतुमें उस मान्यताका आग्रह बाधा उपस्थित 
करके परमार्थकी ग्रापिमें स्तंभरूप होता हे | 


जो जीव शुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें द्वी मोक्ष-मार्गकी कल्पना करते हैं, उन जीवोंको तथारूप 
उपदेशका आधार भी रहा करता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस तरह चार तरहसे मोक्ष- 
मार्गके कहे जानेपर भी पहिलेके दो पद तो उनके विस्मृततुल्य ही होते हैं; और चारित्र शब्दका अर्थ 
वेष तथा केवल बाह्य-विरतिमें ही समझे हुएके समान होता है | तथा तप शब्दका अथे केवछ उपवास 
आदि त्रतका करना भी केत्रल बाह्म-संज्ञामं ही समझे हुएके समान रहता है। तथा यदि कभी ज्ञान- 
दर्शन पद कहने भी पड़ जाय तो वहाँ लौकिक-कथनके समान भावोंके कथनको ज्ञान, और उसकी 
प्रतीति अथवा उस कद्दनेवालेकी प्रतीतिमें ही दर्शन शब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है । 


जो जीव बाह्य-क्रिया (दान आदि ) ओर शुद्ध व्यवह्ार-क्रियाके उत्थापन करनेको ही मोक्ष-मार्ग 
समझते हैं, वे जीव शा्खोंके किसी एक वचनको नासमझीते ही ग्रहण करके समझते हैं | यदि दान 
आदि क्रिया किसी अहंकार आदिसे, निदान बुद्धिसि, अथवा जहाँ उस प्रकारकी क्रिया संभव न हो ऐसे 
छट्ठे गुणस्थान आदि स्थानमें की जाय, तो वह संसारका ही हेतु है, ऐसा शात्रोंका मूल आशय है । परन्तु 
दान आदि क्रियाओंके मूलसे ही उत्थापन कर डाढनेका शास्रोंका अभिप्राय नहीं है; इसे जीव केवल 
अपनी मतिकी कल्पनासे ही निषेध करता है | तथा व्यवहार दो प्रकारका हैः--एक परमार्थहेतुमूल 
व्यवहार और दूसरा व्यवह्ाररूप व्यवहार । पूर्वमें इस जीवके अनंतोंबार आत्मार्थ करनेपर भी आत्मार्थ 
नहीं हुआ, ऐसे शाख्रोंमें वाक्य हैं | उन वाक्योंको पढ़कर जीव अपने आपको व्यवहारका बत्रिलकुल ही 
उत्थापन करनेवाला समझा हुआ मान लेता है; परन्तु शासत्रकारने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा । जो 
व्यवह्वार परमार्थद्वेतुमुह व्यवहार नहीं, और केवल व्यवहारहेतु व्यवहार है, शात्रकारने उसीके 
दुराप्रहका निषेध किया है । जिस व्यवहारका फल चतुर्गति होता है, वह व्यवद्वार व्यवहार- 
हेतु कहा जा सकता है, अथवा जिस व्यवहारसे आत्माकी विभाव-दशा दूर होने योग्य न हो, 
उस व्यवह्ारको व्यवह्वारद्देतु व्यवहार कहा जा सकता है; इसका शासत्रकारने निषेध किया है, और 
वह भी एकांतसे नहीं किया। केवल दुराग्रहसे अथवा उसीमें मोक्ष-मार्ग माननेवालेको उसे सच्चे 
व्यवद्वारके ऊपर लानेके लिये इसका निषेध किया है | और परमार्थहेतुमूछ व्यवद्वार--शम, संबेग, 
निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, अथवा सदगुरु, सत्यात् और मन वचन आदि समिति, तथा गुत्ति-का निषेध 
नहीं किया । ओर यदि उसका निषेध करने योग्य होता तो फिर शात्रोंका उपदेश करके बाकी क्या 
समझाने जेसा रह जाता था, अथवा फिर किन साधनोंको करानेका उपदेश करना बाकी रह जाता 
था, जिससे शाल्लोंका उपदेश किया ! अर्थात्‌ उस प्रकारके व्यवहारसे परमार्थ प्राप्त किया जाता है 
और जीवको उस प्रकारका व्यवहार अवश्य ही प्रहण करना चादिये, जिससे वह परमार्थ प्राप्त करे 
ऐसा शात्रोंका आशय है। शुष्क-अध्यात्मी अथवा उसके समागमी इस आशयके समझे बिना ही उस 
व्यवद्वारका उत्थापन करके अपने और दूसरेको बोधि-दुर्लभता करते हैं। 
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शाम, संवेग आदि गुणोंके उत्पन्न होनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निष्पक्षता होनेपर, कषाय आदिके 
कृश होनेपर अथवा किसी भी प्रज्ञाविशेषसे समझनेकी योग्यता होनेपर, जो सह्ुुरुके पाससे समझने योग्य 
अध्यात्म ग्रंथोंको--जो वहाँतक प्रायः करके शत्र जेसे हैं---अपनी कल्पनासे जेसे तेसे पढ़कर निश्चय 
करके, उस प्रकारके अंतर्भेदके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दशाके बदले बिना ही, विभावके दूर हुए 
बिना ही, अपने आपमें ज्ञानकी कल्पना कर लेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहाररहित होकर प्रवृत्ति 
करता दै---वह शुष्क-अध्यात्मीका तीसरा भेद है। जीवको जगह जगह इस प्रकारका संयोग 
मिलता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिप्रह आदिके इच्छुक गुरु, केवल अपने मान पूजा आदिकी 
कामनासे फिरनेवाले जीवोंको, अनेक प्रकारसे कुमार्गपर चढ़ा देते हैं; और प्रायः करके कोई ही ऐसी 
जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता | इससे ऐसा माद्म होता है कि कालकी दुःषमता है | 

यह जो दुःषमता लिखी है वह कुछ जीवको पुरुषार्थरहित करनेके लिये नहीं लिखी, परन्तु 
पुरुषार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है। 

अनुकूल संयोगमें तो जीवकों कुछ कम जागरति हो तो भी कदाचित्‌ हानि न द्वो, परन्तु जहाँ 
इस प्रकारका प्रतिकूल योग रहता हो वहाँ मुमुक्षुको अवश्य ही अधिक जागृत रहना चाहिये, जिससे 
तथारूप पराभत्र न हो, और वह उस प्रकारके किसी प्रवाहमें प्रवाहित न हो जाय । 

यद्यपि वर्तमान कालको दुःषम काल कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमें अनंत भवको 
छेदकर केवढ एक भव बाकी रखनेवाला एकावतारीपना भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये विचारवान 
जीवको इस लक्षको रखकर, ऊपर कहे हुए प्रवाहोंमें न पड़ते हुए, यथाशक्ति वैराग्य आदिका अवश्य ही 
आराधन करके, सहुरुका योग प्राप्त करके, कषाय आदि दोषको नष्ट करनेवाले और अज्ञानसे रहित 
होनेके सत्य मार्गको प्राप्त करना चाहिये | मुमुक्षु जीवमें जो शम आदि गुण कहे हैं, वे गुण अवश्य 
संभव होते हैं; अथत्रा उन गुण?ोके बिना मुमुक्षुता ही नहीं कही जा सकती। 

नित्य ही उस प्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, विचारते हुए, 
फिर फिरसे पुरुषार्थ करते हुए वह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है | उस मुमुक्षुताके उन होनेपर जीवको 
परमार्थ-मार्ग अवश्य समझमें आता है । 


३४९ अम्बई, कातिक वदी ९, १९४९ 
प्रमादके कम होनेका उपयोग, इस जीवको मार्गके विचारमें स्थिति कराता है, और विचार- 
मार्गमें स्थिति कराता हे | इस बातकों फ़िर फिरसे विचार करके उस प्रयत्नकों वहाँ किसी भी तरह 
दूर करना योग्य है | यह बात भूलने योग्य नहीं है । 
३७५०  बम्बई, कार्तिक वदी १२ बुध, १९४९ 
/४ पुनर्जन्‍्म है--अवश्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ, ” यह वाक्य 
पूवभवके किसी संयोगके स्मरण द्वोते समय सिद्ध होनेसे लिखा है । जिसको . पुनर्जन्‍्म आदि भावरूप 
किया है उस पदार्थकों किसी प्रकारसे जानकर द्वी यद्द वाक्य लिखा गया है । 


३३७ भ्रीमद्‌ राजधन्दर [ पत्र ३९५१, ३५२, ३५३ 


३७१ बम्बई, मंगसिर वदी ९ सोम, १९४९ 


( १ ) उपाधिके सदन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई मेरेमें नहीं दे, इसलिये 
उपाधिसे अत्यंत निवृत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशाक्ति सहन 
द्वोती है । 

परमार्थका दुःख मिटनेपर भी संसारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है; और वह दुःख 
अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहद्दता 
है; और उस बिडंबनामें चित्त कभी कभी विशेष उद्देगको प्राप्त हो जाता है । 

इतने लेखके ऊपरसे वह उद्गेग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता; कुछ अंशमें तुम्हें समझमें 
आयेगा । इस उद्देगके सिवाय हमें दूसरा कोई भी संसारके प्रसंगका दुःख नहीं माद्म होता । जितने 
प्रकारके संसारके पदार्थ हैं, यदि उन सबमें निश्यृहृता हो और उद्बेग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुकंपा 
अथवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रह्वता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे मादम होता है । 

इस उद्वेगकके कारण कभी तो आँखोंमें ऑँसु आ जाते हैं; और उन सब कारणोंके प्रति 
प्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अंशमें परतंत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है। 

ज्ञानीके मार्गकका विचार करनेपर माछ्म होता है कि यह देह किसी भी प्रकारसे मृच्छो करनेके 
योग्य नहीं है; उसके दुःखसे इस आत्माको शोक करना योग्य नहीं | आत्माको आत्म-अज्ञानसे शोक 
करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है | प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी 
जिसकी देहमें मूच्छी नहीं आती, उस पुरुषको नमस्कार है। इसी बातका चितवन रखना, यह हमें 
तुम्हें और सबको योग्य है। 

देह आत्मा नहीं है | आत्मा देह नहीं है । जैसे घड़ेकी देखनेवाला घड़ेसे मिन्न है, इसी तरह 
देहको देखनेवाली, जाननेवाली आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात्‌ वह देह नहीं है । 

विचार करनेसे यह बात प्रगट अनुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे भिन्न देहके स्वाभाविक 
क्षय-वृद्धिरूप आदि परिणामको देखकर हर्ष-शोक युक्त होना किसी भी प्रकारसे योग्य नहीं है; और 
तुम्हें और हमें उसका निर्धारण करना-रखना-योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुख्य ध्वानि है । 

( २ ) ब्यापारमें यदि कोई यांत्रिक व्यापार सूझ पड़े तो आजकल कुछ लाभ होना संभव है। 


३५२ बाचई। मंगतिर वदी १३ शनि, १९४९ 


भावसार ख़ुशालरायजीने मंदवाड़में केवल पाँच मिनिटके भीतर देहको त्याग दिया है । संसारमें 
उदारसीन रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


३५७३ बम्बई, माघ सुदी ९ गुरु. १९४९ 
तुम सब मुमुक्षुओंके प्रति नम्नतासे यथायोग्य पहुँच । दम निरन्तर ज्ञानी पुरुषकी सेवाकी इच्छा 


पत्र २५४, २५५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२६वाँ वष ३३५ 


करते हैं, परन्तु इस दुःषम कालमें तो उसकी प्राप्ति परम दुःषम देखते हैं, और इससे ज्ञानी पुरुषके 
आश्रयमें जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजनमें सत्संगपूर्वंक भाक्तिमावसे रहनेकी प्राप्तिकों महाभाग्य- 
रूप मानते हैं; फिर भी हालमें तो उससे विपर्यय ही प्रारन्धोदय रहता है | हमारा सत्संगका लक्ष 
आत्मामें ही रहता है, फिर भी उदयाधीन स्थिति है; और वह द्वालमें इस प्रकारके परिणामसे रहती 
है कि तुम मुमुक्षुजनोंके पत्रकी पहुँचमात्र भी विलंबसे दी जाती है । परन्तु किसी भी स्थितिमें हमारे 
अपराध-योग्य परिणाम नहीं हैं । 


३५९ बम्बई, माघ वदी ७ बुध, १९४९ 


यदि कोई मनुष्य हमारे विषयमें कुछ कहे तो उसे जद्ाँतक बने गंभीर मनसे सुन रखना, 
इतना ही मुख्य कार्य है | वह बात ठीक है या नहीं, यह जाननेके पाहिले कोई हर्ष-विषाद जैसा 
नहीं होता । 

मेरी चित्त-बृत्तिके विषय जो कभी कभी लिखा जाता है, उसका अथ परमार्थके ऊपर लेना 
चाहिये; और इस लिखनेका अर्थ व्यवहारमें कुछ मिथ्या परिणामवाला दिखाना योग्य नहीं है । 

पड़े हुए संस्कारोंका मिटना दुर्ढभ होता है । कुछ कल्याणका काये हो अथवा चिंतबन हो, 
यही साधनका मुख्य कारण है, बाकी ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जिसके पीछे उपाधि-तापसे दौन- 
तापूर्वक तपना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको केवल 
लोक-संज्ञासे ही -रहता हो । 


अर8>..02.2 ७७-०६ अत धचकओ->न छा, ६. >- वाात-म, 


३५५७ बम्बद, माघ वदी ११ रवि. १ ९४९ 


यहाँ प्रवृत्ति-उदयते समाधि हैं । 

प्रभावके विषयमें जो आपके विचार रहते हैं वे करुणाभावके कारण रहा करते हैं, ऐसा हम 
मानते हैं। कोई भी जीव परमार्थके प्रति केवल एक अंशसे भी प्राप्त होनेके कारणको प्राप्त हो, ऐसा 
निष्कारण करुणाशीर ऋषभदेव आदि तीथंकरोंने भी किया है। क्योंकि सत्पुरुषोंके सम्प्रदायकी ऐसी दी 
सनातन करुणावस्था होती है कि समयमात्रके अनवकारासे समस्त छोक आत्मावस्थाके प्रति सन्मुख हो, 
अप्रत्मस्वरूपके प्रति सनन्‍्मुख हो, आत्मसमाधिके प्रति सन्मुख हो; और अन्य अबस्थाके प्रति सनन्‍्मुख न हो, 
अन्य स्वरूपके प्रति सन्मुख न हो, अन्य आधिके प्रति सन्मुख न हो; जिस ज्ञानसे स्वात्मस्थ परिणाम 
होता है, वह ज्ञान सब जीवोंको प्रगट हो, अनवकारशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके प्रति रुचिसम्पन्न 
हों--इसी प्रकारका जिसका करुणाशील स्वभाव है, वह सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय है । 

आपके अंतःकरणमें इसी प्रकारकौ करुणा-इृत्तिसे प्रभावके विषयमें बारम्बार विचार आया करता 
है। ओर आपके विचारका एक अंदा भी फल प्राप्त हो, अथवा उस फलके. प्राप्त होनेका एक अंशमात्र भी 
कारण उत्पन्न हो, तो. इस पंचम कालमें तीथकरका मार्ग बहुत अंशोंसे प्रगठ होनेके बराबर है; परन्तु 


३९६ भीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र १५५ 


ऐसा होना संभव नहीं, और यद्द इस मार्गस होना योग्य नहीं, ऐसा हमें छगता है। जिससे यद्द 
संभव द्ोना योग्य है, अथवा इसका जो मार्ग है, वह हालमें तो प्रवृत्तिके उद्यमें है; और जबतक 
वह कारण उनके छक्षमें न आ जाय, तबतक कोई दूसरा उपाय प्रतिबंधरूप ही है--निःसंशय प्रति- 
बंधरूप ही है । जीव यदि अज्ञान-परिणामी हो तो जिस तरह उस अज्ञानको नियमितरूपसे आराधन 
करनेसे कल्याण नहीं है, उसी तरह मोहरूप मार्ग अथवा इस प्रकारका जो इस लोकसंब्रंधी मार्ग है, 
वह मात्र संसार ही है । उत्ते फिर चाहे जिस आकारमें रकक्‍्खो तो भी वह संसार ही है | उस संसार- 
परिणामसे रहित करनेके लिये जब असंसारगत वाणीका अल्वच्छंद परिणामसे आधार प्राप्त ढ्वोता है, 
उस समय उस संसारका आकार निराकारताको प्राप्त होता जाता है । वे अपनी दृष्टिके अनुसार दूसरा 
प्रतिबंध किया करते हैं, तथा अपनी उस दृश्सि यदि वे ज्ञानीके वचनकी भी आराधना करें तो 
कल्याण होना योग्य मादम नहीं होता । 

इसलिये तुम उन्हें ऐसा लिखो कि यदि तुम किसी कल्याणके कारणके नजदाक होनेके उपायकी 
इच्छा करते हो, तो उसके प्रतिबंधका कम होनेका उपाय करो; और नहीं तो कल्याणकी तृष्णाका त्याग 
करो । शायद तुम ऐसा समझते हो कि जैसे तुम खयं आचरण करते हो वैसे ही कल्याण है, मात्र जो. 
अब्यवस्था हो गई है, वही एक अकल्याण है । परन्तु यदि ऐसा समझते हो तो वह यथार्थ नहीं है। 
वास्तवमें जो तुम्हारा आचरण है, उससे कल्याण मिन्न है, और वह तो जब जब जिस जिस जीवको उस 
उस प्रकारका भवस्थिति आदि योग समीपमें हो, तत्र तब उसे वह प्राप्त होने योग्य है। समस्त समूहमें 
ही कल्याण मान लेना योग्य नहीं है, ओर यदि ऐसे कल्याण होता हो तो उसका फल संसारा्थ ही 
हैं; क्योंकि पूर्वमें इसीसे जीव संसारी रहता आया है; इसलिये वह विचार तो जब जिसे आना होगा 
तब आयेगा | हालमें तुम अपनी रुचिके अनुसार अथवा जो तुम्दें भास होता है, उसे कल्याण 
मानकर प्रवृत्ति करते हो, इस विषयमें सहज ही, किसी प्रकारकी मानकी इच्छाके बिना ही, स्वार्थकी 
इच्छाके ' ही, तुम्हें क्रेश उत्पन्न करनेकी इच्छाके बिना ही, मुझे जो कुछ चित्तमें छगता है, उसे 
कह देता हूँ । 

जिस मार्गसे कल्याण होता है उस मार्गके दो मुख्य कारण देखनेमें आते हैं | एक तो यह कि 
जिस सम्प्रदाय आत्मार्थके लिये ही सम्पूणण असंगतायुक्त क्रियायें हों--दूसरे किसी भी प्रयोजनकी इच्छासे 
न हों, और निरंतर ही ज्ञान-दशाके ऊपर जीवोंका चित्त रहता हो, उसमें अवश्य ही कल्याणके उत्पन्न 
होनेका योग मानते हैं | यदि ऐसा न द्वो तो योगका मिलना संभव नहीं है । यहाँ तो लोक-संज्ञासे, 
ओघ-संज्ञासे, मानके लिये, पूजाके लिये, पदके महत्त्वके लिये, श्रावक आदिके अपनेपनके लिये, अथवा 
इसी तरदके किसी दूसरे कारणोंसे जप, तप आदि व्याख्यान आदिके करनेकी प्रवृत्ति चल पड़ी है; परन्तु 
बह किसी भी तरह आत्मार्थके लिये नहीं दै--आत्मार्थके प्रतित्रंधरूप द्वी है। इसलिये यदि तुम कुछ 
इच्छा करते हो तो उसका उपाय करनेके लिये जो दूसरा कारण कहते हैं, उसके असंगतासे साध्य 
होनेपर किसी समय भी कल्याण होना संभव है। 

असंगता अर्थात्‌ आत्मार्थके सिवाय संग-प्रसंगमें नहीं पढ़ना--शिष्य आदि बनानेके कारण 
संसारके साथियोंके संगमें बातचीत करनेका प्रसंग नहीं रखना, शिष्य आदि बनानेके लिये गृह्बासी 
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वेषवालेको साथमें नहीं घुमाना। ' दीक्षा के ले तो तेरा कल्याण होगा !, इस प्रकारके वाक्य तीर्थकरदेव भी 
नहीं कहते थे । उसका हेतु एक यह भी था कि ऐसा कहना भी--उसका दीक्षा छेनेका विचार 
होनेके पहिले ही उसको दीक्षा देना--कल्याणकारक नहीं है । जिसमें तीथकरंदवने भी इस प्रकारके 
विचारसे प्रवृत्ति की है, उसमें हम छह छह मास दीक्षा लेनेका उपदेश जारी रखकर उसे शिष्य बनाते 
हैं, यह केवल शिष्यके लिये ही है, आत्मार्थके लिये नहीं । इसी तरह यदि पुस्तकको ज्ञानकी आरा- 
धनाके लिये, सत्र प्रकारके अपने ममत्वभावसे रहित होकर रक्‍्खा जाय तो ही आत्मार्थ है, नहीं तो 
वह भी एक महद्दान्‌ प्रतिबंध है; यह भी विचारने योग्य है । 

यह क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये चातुर्मासमें वहाँ रहनेके लिये जो विचार 
किया जाता है, वह क्षेत्र-प्रतिबंध है | तीर्थकरंदेव तो ऐसा कहते हैं कि द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालस और 
भावसे--इन चार प्रतिबंधोंसे यदि आत्माथ होता हो, अथवा निग्रैथ हुआ जाता हो, तो वह तीथकरके 
मार्गमें नहीं है, परन्तु संसारके ही मार्गमें हे । 


३५६ बम्बई, फाल्गुन सुदी ७ गुरु. १९४९ 
आत्माको विभावसे अवकाशयुक्त करनेके लिये और स्वभावमें अनवकाशरूपसे रहनेके लिये यदि 
कोई भी मुख्य उपाय द्वो तो वह आत्माराम जैसे ज्ञानी-पुरुषका निष्काम बुद्धिसे भक्ति-योगरूप संग ही 
है | उसे सफल बनानेके लिये निवृत्ति-क्षेत्रमें उस प्रकारका संयोग मिलना, यह किसी महान्‌ पुण्यका 
योग, है, और उस प्रकारका पुण्य-योग प्रायः इस जगतूमें अनेक अतरायोंसे युक्त दिखाई देता है। 
इसलिये हम समीपमें द्वी हैं ऐसा बारम्बार याद करके जिसमें इस संसारकी उदासीनता कही हो, उसे 
हालमें बाँचो और उसका विचार करो । आत्मा केवऊ आत्मरूपसे ही रहे ऐसा चिंतवन रखना, यद्दी 
लक्ष है और शाल्लका परमार्थरूप है । 
इस आत्माको पू्वमें अनंतकाल व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इसपरसे ऐसा माद्धम होता है 
कि उसके जाननेका कार्य सबसे कठिन है; अथवा जाननेका तथारूप योग मिलना परम दुर्लभ है । 
जीव अनंतकालूसे ऐसा ही समझा करता है कि में अमुकको जानता हूँ, अमुकको नहीं जानता, परन्तु ऐसा 
नहीं है। ऐसा होनेपर भी जिस रूपसे वह स्वयं हे उस रूपका तो निरन्तर ही विस्मरण चला आता 
है---यह अधिकाधिक प्रकारसे विचार करने योग्य है, और उसका उपाय भी बहुत प्रकारसे विचार 
करने योग्य है । 


३५७ बम्बई, फाल्युन खुदी १४, १९४९ 


| (१) 
जिस काहमें पेरमार्थ-धर्मकी प्राप्तिके कारण, प्राप्त होनेमें अत्यंत दुःषम हों, उस कालको तीथेकरदेवने 
दुःघम काल कद्दा है; और इस कालमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। छुगमसे सुगम ऐसा जो कल्या- 
णका उपाय है, वह भी जीवको इस कालमें प्राप्त होना अत्येत ह्वी कठिन है। मुमुक्षुता, सरलता, 
४३ क्‍ 
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निवृत्ति, सत्संग आदि साधनोंको इस कालमें परम दुर्लम जानकर, पूर्वके पुरुषोंने इस काछको “ हुंडा 
अवसर्पिणी ? काल कद्दा है; और यहद्द बात स्पष्ट भी है । प्रथमके तीन साधनोंका संयोग तो कहीं भी 
दूसरे किसी कालमें प्राप्त हो जाना सुगम था, परन्तु सत्संग तो सभी काढमें दुर्लभ ही माछम होता है; 
तो फिर इस कालमें तो वह सत्संग कहाँसि सुलभ दो सकता है ! प्रथमके तीन साधनोंको भी किसी रातिसे 
जीव इस कालमें पा जाय, तो भी धन्य है । काछसंबंधी तीथकरकी वाणीको सत्य करनेके लिये हमें इस 
प्रकारका उदय रहता है, ओर वह समाधिरूपसे सहन करने योग्य है । आत्मस्वरूप, 
(२) बम्बई, फाल्गुन वदी १४७, १९४०९ 
इसके साथ झणिरत्नमाला तथा थोगकल्पद्रुम पढ़नेके लिये भेजे हैं | जो कुछ बाँघे हुए कर्म 
हैं, उनको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है | चिंताराहित परिणामसे जो कुछ उद्ययमें आये, उसे सहन 
करना, इस प्रकारका श्रीतीर्थकर आदि ज्ञानियोंका उपदेश है । 





३५८ बम्बई, चेत्र सुदी १, १९४९ 
3» 
(१) 


समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास; 
बेदकता चेतन्यता, ए सब्र जीवविलास । 
जिस तीथकरदेवने स्वरूपस्थ आत्मस्वरूप होकर, वक्तव्यरूपसे--जिस प्रकारसे वह आत्मा कही 
जा सकती है उस प्रकारसे --उसे अत्यंत यथायोग्य कहा है, उस तीथकरकों दूसरी सब प्रकारकी 
अपेक्षाओंका त्याग करके हम नमस्कार करते हैं। 
पूवमें बहुतसे शाज्रोंका विचार करनेसे, उस विचारके फलमें सत्पुरुषमें जिसके वचनसे भक्ति 
उत्पन्न हुई है, उस तीथंकरके वचनको हम नमस्कार करते हैं । 
बहुत प्रकारसे जीवका विचार करनेसे, वह जीव आत्मरूप पुरुषके बिना जाना जाय, यह संभव 
नहीं, इस प्रकारकी निश्चल श्रद्धा उत्पन्न करके उस तरार्थकरके मार्ग-बोधको हम नमस्कार करते हैं | 
भिन्न भिन्न प्रकारसे उस जीवका विचार करनेके लिये---उस जीवबके प्राप्त होनेके लिये---योग 
आदि अनेक साधनोंके प्रत्र॒ल परिश्रम करनेपर भी जिसकी प्राप्ति न हुई, ऐसा वह्द जीव, जिसके द्वारा सहज 
ही प्राप्त हो जाता है--वही कहनेका जिसका उद्देश है---उस तीर्थकरके उपदेश-बचनको हम नमस्कार 
४), |. ३50२7 उन बार अकाल । अपूर्ण ) 
(२) 
इस जगतमें जिसमें वाणीसद्वित विचार-शक्ति मौजूद है, ऐसा मनुष्य-प्राणी कल्याणका विचार 
करनेके लिये सबसे अधिक योग्य है। फिर भी प्रायः जीवको अनंतबार मनुष्यता प्राप्त होनेपर भी वह 
कल्याण तिद्ध नहीं हुआ, जिससे अबतक जन्म-मरणके मार्गका आराधन करना पड़ा है | अनादि 
इस लोकमें जीवोंकी संख्या अनंत-कोटी है | उन जीबोंकी प्रति समय अनंत प्रकारकौ जन्म, मरण 
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आदि स्थिति होती रहती है; इस प्रकारका अनंतकाल पूर्वमें भी व्यतीत हुआ है। इन अनंत-कोटी जीवोंमें 
जिसने आत्म-कल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्म-कल्याण प्राप्त हुआ है---ऐसे जीव अत्यंत 
ही थोड़े हैं | वतमानमें भी ऐसा ही है, और भविष्यमें भी ऐसी ही स्थिति होना संभव है--ऐसा ही 
है । अर्थात्‌ जीवको तीनों कालमें कल्याणकी प्राति होना अत्यंत दुर्लभ है---इस प्रकारका जो श्रीतीर्थ- 
कर आदि ज्ञानीका उपदेश है वह सत्य है । 

इस प्रकारकी जीव-समुदायकी भ्रांति अनादि संयोगसे चली आ रही है---ऐसा ठीक है--ऐसा ही 
है | वह भ्रांति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो भेद माद्म होते हैं:---एक पारमार्थिक 
और दूसरा व्यावहारिक । और दोनों भेदोंका एकत्र जो अभिप्राय है वह यही है कि इस जीवको सची 
मुमुक्षुता नहीं आई; जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ; जीवको सत्पुरुषके दर्शनके 
लिये रुचि नहीं हुई; उस उस प्रकारके योगके मिलनेसे समर्थ अंतरायसे जीवको वह प्रतिबंध रहता 
आया है; और उसका सबसे महान्‌ कारण असत्संगकी वासनासे जन्म पानेवाला निज-इच्छाभाव और 
असदरशैनमें सतृदर्शनरूप श्रांति है । 

किसीका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है | कोई दर्शनवाले ऐसा 
मानते हैं कि आत्मा नामक पदार्थ केवल सांयोगिक ही है । दूसरे दर्शनवाढोंका कथन है कि देहके 
रहते हुए द्वी आत्मा रहती है, देहके नाश होनेपर नहीं रहती । आत्मा अणु है, आत्मा सर्वव्यापक है, 
आत्मा शून्य है, आत्मा साकार है, आत्मा प्रकाशरूप है, आत्मा स्तंत्र नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है, 
आत्मा कर्ता है भोक्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है भोक्ता है, आत्मा कर्त्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं, 
आत्मा जड़ है, आत्मा कृत्रिम है, इत्यादि जिसके अनंत नय हो सकते हैं, इस प्रकारके अभिग्रायकी श्रांतिके 
कारण असतद॒रनके आराधन करनेसे, पूर्वमें इस जीवने अपने वास्तविक स्वरूपको नहीं जाना | उस 
सबको ऊपर कहे अनुसार एकांत-भयथार्थरूपसें जानकर आत्मामें अथवा आत्माके नामपर ईश्वर आदिमें 
पूर्वमें जीवने आग्रह किया है । इस प्रकारका जो असत्संग, निज-इच्छाभाव, और मिथ्यादरीनका परि- 
णाम है वह -जबतक नहीं मिटता, तबतक यह जीव कछेशर्रद्वित शुद्ध असंख्य-प्रदेशात्मक मुक्त होनेके 
योग्य नहीं है, और उस असत्संग आदकी निवृत्ति करनेके लिये सत्संग, ज्ञानीकी आज्ञाका अत्यंत 
अंगीकार करना, और परमार्थस्वरूप जो आत्मभाव है उसे जानना योग्य है। 

पूर्वमें होनेवाले तीथकर आदि ज्ञानी-पुरुषोंने ऊपर कही हुई भ्रांतिका अत्यंत विचार करके, 
अ्यंत एकाम्रतासे-तन्मयतासे-जीवका स्वरूप विचार करके जीवके स्वरूपमें शुद्ध स्थिति की है । उस आत्मा 
और दूसरे सब पदार्थोंको सब प्रकारकी श्रांतिर्रद्वेत जाननेके डिये श्रीतीर्थंकर आदिने अत्यंत दुष्कर 
पुरुषार्थका भाराधन किया है। आत्माको एक भी अणुके आह्दार-परिणामसे अनन्य भिन्न करके उन्होंने इस 
देहमें स्पष्ट ऐसी * अणाह्ारा आत्मा'को स्वरूपसे जीवित रहनेवाला देखा दे | उसे देखनेवाले तीर्थिकर 
आदि ज्ञानी खय॑ ही झुद्धात्मा हैं, तो फिर उनका भिन्नरूपसे जो देखना कद्दा है, वह यद्यपि योग्य नहीं है, 
फिर भी वाणी-धर्मसे ऐसा कद्दा है । 


इस तरह अनंत प्रकारसे िचारनेके बाद भी जानने योग्य ५ चेतन्यघन जीवको तीर्थकरने दो 


३७४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र.. [ पत्र ३५८ 
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प्रकारसे कद्दा है, जिसे सत्पुरुषसे जानकर, विचारकर, सत्कार करके जीव अपने स्तररूपमें स्थिति करे | 
तीर्थंकर आदि ज्ञानीने प्रत्येक पदार्थको वक्तव्य और अवक्तन्य इस तरह दो प्रकारके व्यवहार-धर्मयुक्त माना 
है । जो अवक्तव्यरूपसे द्वे वह यहाँ अवक्तव्य द्वी है | जो वक्तव्यरूपसे जीवका धम है, उसे तीथेंकर आदि 
सब प्रकारसे कहनेके लिये समर्थ हैं, और वह जीवके विश्वुद्ध परिणामसे अथवा सत्पुरुषसे जानने 
योग्य केवछ जीवका धर्म ही है; और वही धर्म उस लक्षणसे अमुक मुख्य प्रकारसे इस दोहेमें कद्दा गया 
है | वह व्याख्या परमार्थके अत्यंत अभ्याससे अत्यंत स्पष्टरूपसे समझमें आती है, और उसके समझ 
लेनेपर अत्यंत आत्मस्वरूप भी प्रगट होता द्ै, तो भी यथावकाश यहाँ उसका अर्थ लिखा है । 


(३) 
समता रमता उरधता, ब्वायकता सुखभास॥; 
बेदकता चैतन्यता, ए सब जीवविलास । 

श्रीतीर्थकर ऐसा कहते हैं कि इस जगतमें इस जीव नामके पदार्थको चाहे जिस प्रकारसे कहा हो, 
परन्तु यदि वह प्रकार उसकी श्थितिके विषयमें हो, तो उसमें हमारी उदासीनता है। जिस प्रक।र निराबाव- 
रूपसे उस जीव नामके पदार्थों हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगठरूपसे कहा है। जिस लक्षणसे 
उसे हमने कहा है, वह सब प्रकारसे निबाध दी कहा है | हमने उस आत्माको इस प्रकार जाना है, 
देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और प्रगटरूपसे हम वही आत्मा हैं | वह आत्मा 'समता” लक्षणसे युक्त 
है । वर्तमान समयमें जो उस आत्माकी असंख्य-प्रदेशात्मक चैतन्यस्यिति है, वह सब पहिलेके एक, 
दो, तीन, चार, दस, संख्यात, असंख्यात और अनंत समयमें थी; वर्तमानमें है; और भविष्यमें भी उसकी 
श्थिति उसी प्रकारसे होगी । उसके असंख्य-प्रदेशात्मकता, चेतन्यता, अरूपित्व इत्यादि समस्त स्वभाव 
कभी भी छूठने योग्य नहीं हैं । जिसमें ऐसा * समपना--समता * है वह जीव है | 

पशु, पक्षी, मनुष्य आदिकी देहमें और बृक्ष आदिमें जो कुछ रमणीयता दिखाई देती है, 
अथवा जिससे वह सब प्रगट स्कूतियुक्त माद्म होता है---प्रगठ सुंदरतायुक्त माढम होता है---वह 
८ रमणीयपना--रमता ” जिसका लक्षण है, वह जीव नामक पदार्थ है। जिसकी मौजूदगीके बिना समस्त 
जगत्‌ शून्यवत्‌ मादम होता है, जिसमें ऐसी रम्यता है--बह लक्षण जिसमें घठता है---वह जीव है। 

कोई भी जाननेवाला, कभी भी, किसी भी पदार्थकों अपनी गैरमौजुदगौसे जान ले, यह बात होने 
योग्य नहीं है । पहिले अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके प्रहण, व्याग आदि 
अथवा उदासीन ज्ञान होनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण है। दूसरे पदार्थके अंगीकार करनेमें, उसके 
अल्पमात्र भी ज्ञानमें, यदि पढ्िले अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह ज्ञान दो सकता है । इस प्रकार सबसे 
पहिले रहनेवाला जो पदार्थ है वह जीव ह। उसे गौण करके अथौत्‌ उसके बिना ही यदि कोई कुछ भी 
जानना चाहे तो यह संभव नहीं है । केवल वही मुख्य हो, तो द्वी दूसरा कुछ जाना जा सकता है। 
इस प्रकार जिसमें प्रगट “ उर्ता-धर्म ” है, उस पदार्थको श्रीतीर्थकर जीव कहते हैं । 

प्रगट जड़ पदार्थ और जीव ये दोनों जिस कारणसे परस्पर मिल पढ़ते हैं, जीवका वह छक्षण 
: ज्ञायकता ? नामका गुण है | किसी भी समय ज्ञायकरद्षित भावसे यद्द जीव-पदार्थ किसीका भी अनु- 
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भव नहीं कर सकता, और इस जीब नामक पदार्थंके सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थमें ज्ञायकता संभव 
नहीं हो सकती । इस प्रकार अत्यंत अनुभवका कारण जिसमें “ ज्ञायकता ” लक्षण है, उस पदार्थको 
तीर्थंकरने जीव कहा है । 

शब्द आदि पाँच विषयसंबंधी अथवा समाधि आदि योगसंबंधी जिस स्थितिमें सुख होना संभव 
है, उसे भिन्न भिन्नरूपसे देखनेसे अन्तमें केबल उन सबमें सुखका कारण एक जीव पदार्थ ही 
संभवित है | इसालिये तीर्थंकरने जीवका * सुखभास ” नामका लक्षण कहा है; और व्यवहार इशष्टंंतसे 
निद्राद्वारा वह प्रगट माद्म होता है| जिस निद्वामें दूसरे सत्र पदार्थोसे रहितपना है, वहाँ भी ८ मैं सुखी 
हूँ ' ऐसा जो ज्ञान होता है, वह बाकी बचे हुए जीव पदाथेका ही है; दूसरा और कोई वहाँ विद्यमान 
नहीं है, और निद्रामें सुखका आभास होना तो अत्यंत स्पष्ट है | वह जिससे भासित होता है, वह 
लक्षण जीव नामके पदार्थके सिवाय दूसरी किसी भी जगह नहीं देखा जाता | 

यह स्वादरहित है, यह मीठा है, यह खट्ा है, यह खारा है, में इस स्थितिमें हूँ, में ठंडमें ठिर 
रहा हूँ, गरमी पड़ रही हैं, में दुःखी हूँ, में दुःखका अनुभव करता हूँ---इस प्रकारका जो स्पष्हज्ञान- 
वेदनज्ञान--अनुभवज्ञान-अनुभवपना यदि किसीमें भी हो तो वह जीव-पदमें ही ढै, अथवा वह जिसका 
लक्षण हो वह पदार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थंकर आदिका अनुभव है। 

स्पष्ट प्रकाशपना --अनंतानंत-कोटी तेजस्वी दीपक, मणि, चन्द्र, सूये आदिकी कांति--जिसके 
प्रकाशके बिना प्रगठ होनेके लिये समर्थ नहीं है; अर्थात्‌ वे सब्र अपने आपको बताने अथवा जाननेके 
योग्य नहीं हैं; जिस पदार्थके प्रकाश चेतन्यरूपसे वे पदार्थ जाने जाते ढैं--स्पष्ट भासित होते हैं--.. 
वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं---बह पदार्थ जो कोई है तो वह एक जीव ही है। अर्थात्‌ उस जीवका वह 
लक्षण---प्रगटरूपसे स्पष्ट प्रकाशमान अचल निराबाध प्रकाशमान चेतन्‍्य--उस जीबके प्रति 
उपयोग लगानेसे प्रगट---प्रगठरूपसे दिखाई देता है । 

ये जो लक्षण कहे हैं, इन्हें फिर फिरसे विचार करनेसे जीव निराबाधरूपसे जाना जाता है | 
जिसके जाननेसे जीव जाना गया है, उन छक्षणोंको तीर्थंकर आदिने इस प्रकारसे कहा है। 


फल बन अमणन-«मन्‍म ७ ॥ | के. क “ुन्नाअ»»----ननमाम 


३५०९ बम्बई, चेत्र सुदी ६ गुरु. १९४९ 


/ 


३» 
उपाधिका योग विशेष रहता दे | जैसे जैसे निइत्तिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है, 
बैसे वैसे उपाधिकी प्राप्तिका योग विशेष दिखाई पड़ता है | चारों तरफसे उपाधिकी ही भीड़ है | कोई 
ऐसप्ती दिशा इस समय मादछ्म नहीं होती कि जहाँ इसी समय इसमेंसे छूटकर चले जाना हो तो किसीके 
अपराधी न गिने जाय । छूटनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमें पकड़ा जाना स्पष्ट संभव 
दिखाई देता है; और यहद्द वर्तमान अवस्था उपाधि-रह्ितपनेके अत्यंत योग्य है | प्रारब्धकी व्यवस्थाका 
इसी प्रकार प्रबंध किया गया होगा | 


३४२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र॒. [पत्र ३६०, ३६१, ३६२, ३६३ 


३६० बम्बई, चैत्र सुदी ६, १९४९ 
(१) 
आरंभ, परिग्रह, असत्संग आदि कल्याणमें प्रतिबंध करनेवाले कारणोंका, जैसे बने तेसे कम 
ही परिचय हो, और उनमें उदासीनता प्राप्त हो--यही विचार हाठमें मुख्यरूपसे रखना योग्य है | 
(२) 
हालमें उस तरफ श्रावर्कों आदिके होनेवाले समागमके संबंधमें समाचार पढ़े हैं। उस 
प्रसंगमें जीवको रुचि अथवा अरुचि उत्पन्न नहीं हुई, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका अनुसरण 
करके, निरंतर प्रवृत्ति करनेका परिचय करना योग्य है। और उस असत्संगका परिचय, जैसे कम हो 
वैसे, उसकी अनुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है । जैसे बने वैसे सत्संगके संयोगकी इच्छा करना 
और अपने दोषको देखना योग्य है । 
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३६१ बम्बई, चैत्र वदी १ रवि. १९४९, 


धार तरवारनी सोहली दोहली, चौदमा निनतणी चरणसेवा; 
धारपर नाचता देख वाजीगरा, सेवना-धारपर रहे न देवा । 
( आनंदघन---अनंतजिन-स्तवन ) 
इस प्रकारके मार्गको किस कारणसे अत्यंत कठिन कहा है, यह विचारने योग्य है । 


३६२ बम्बई, चेत्र बदी ९ रवि. १९४९ 

जिसे संसारसंबंधी कारणके पदा्थोकी प्राप्ति सुहभतासे निरन्तर हुआ करे, और कोई बंधन न 

हो, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थकरतुल्य मानते हैं। परन्तु प्रायः इस प्रकारकी घुछभ- 

प्रापतिकि योगस्ते जीवको अल्प काठमें संसारसे अत्यंत वैराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आत्मज्ञान 

उत्पन्न नहीं होता--ऐसा जानकर जो कुछ उस सुलभ-प्राप्तिकों हानि करनेवाढा संयोग मिलता है, उसे 
उपकारका कारण जानकर, सुखपूर्वक रहना ही योग्य है | 


३६३ बम्बई, चेत्र वदी ९ रवि, १९४९ 


संसारी-वेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवहार करें तो ठीक हो, ऐसा कदाचित्‌ भासतित हो 
तो भी उस व्यवहारका करना तो प्रारब्धके ही आधीन है । किसी प्रकारके किसी राग, द्वेष अथवा 
अज्ञानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय ही माद्म दह्योता है । 
जलमें स्वाभाविक शीतलता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके संबंधसे वह उष्ण होता हुआ दिखाई 
१ तलवारकी धारपर चलना तो सहज है, परन्तु चौदहवें तीर्थंकरके चरणोकी सेवा करना कठिन है। 
ल हर कं धारपर नाचंते हुए देखे जाते हैं, परन्तु प्रभुके चरणोंकी सेवारूप घारपर तो देवता छोग भी 
ठहर 
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देता है; उस तापका संबंध दूर हो जानेपर वही जल फिर शीतल हो जाता है । बीचमें जो जल 
शीतछतासे राहित माद्म होता था, वह केवल तापके संयोगसे ही माछ्म होता था । ऐसे ही हमें भी 
प्रवृत्तिका संयोग है, परन्तु हालमें तो उस प्रद्धत्तिके वेदन किये ब्रिना कोई दूसरा उपाय नहीं हे । 


३६४ बम्बई, चैत्र बदी ९, १९४९ 

जो मु. यहाँ चातुर्मासके छिये आना चाहते हैं, यदि उनकी आत्मा दुःखित न हो तो उनसे 

कहना कि उन्हें इस क्षेत्रमें आना निवृत्तिरूप नहीं है। कदाचित्‌ यहाँ उन्होंने सत्संगकी इच्छासे आनेका 

विचार किया हो तो वह संयोग बनना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ हमारा आना-जाना बने, यह 

संभव नहीं है । यहाँ ऐसी परित्थिति है कि यहाँ उन्हें प्रवृत्तिके बलब्रान कारणोंकी ही प्राप्ति हो, ऐसा 

समझकर यदि उन्हें कोई दूसरा विचार करना सुगम हो तो करना योग्य है । ह्ालमें तुम्हारी वहाँ 
कैसी दशा रहती है ? वहाँ विशेषरूपसे सत्संगका समागम करना योग्य है । आत्मस्थित. 


३६५ बम्बई, वेशाख वदी ६ रवि. १ ९४९ 

(१) प्रत्येक प्रदेशसे जीवके उपयोगको आकषित करनेवाले संसारमें, एक समयके लिये भी 
अवकाश कढेनेकी ज्ञानी पुरुषोंने हो नहीं कही-इस विषयका सवेथा निषेध ही किया है। उस आकर्षणसे 
यदि उपयोग अबकाश प्राप्त करे तो वह उसी समय आत्मरूप हो जाता है---उसी समय आत्मा वह 
उपयोग अनन्य हो जाता है । 

इत्यादि अनुभव-बार््ता जीवको सत्संगके दृढ़ निश्चयके ब्रिना प्राप्त होनी अत्यंत कठिन है। उस 
सत्संगको जिसने निश्चयरूपसे जान ढिया है, इस प्रकारके पुरुषको भी इस दुःषम काहलमें उस सत्संगका 
संयोग रहना अत्यंत कठिन है । 

(२ ) जिस चिंताके उपद्रवसे तुम घत्रड़ाते हो, उस चिंताका उपद्रव कोई रात्रु नहीं है । 
प्रेम-भक्तिसे नमस्कार | 


के वन» «मम «० माह कक भ » सह -+०क+>-#>क-ल नाक » मत के. 
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जहाँ कोई उपाय नहीं, वहाँ खेद करना योग्य नहीं है । 

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो द्दो उसमें समता रखना ही योग्य है; और उप्तके उपायका यदि कोई 
विचार सूझ पड़े तो उसे करते रहना, मात्र इतना दी अपना उपाय है । 

कचित्‌ संसारके प्रसंगोमें जबतक अपनेको अनुकूलता रहा करती है, तबतक उस संसारका 
स्वरूप विचारकर त्याग करना योग्य है, प्रायः इस प्रकारका विचार हृदयमें आना कठिन है। उस 
संसारमें जब अधिकाधिक प्रतिकूल प्रक्षगोंकी प्राप्ति होती है, तो कदाचित्‌ जीवको पहिले वे राचि- 
कर न द्वोकर पीछेसे वेराग्य आता है; उसके बाद आत्म-साधनकी सूझ् पड़ती है । ओर परमात्मा 


३४४ भीमद्‌ राजयन्द्र द [ पत्र २६७, २३६८ 


श्रीकृष्णके वचनके अनुसार मुमुक्ष जीवको वे सब प्रसंग, जिन प्रसंगेकि कारण आत्म-साधन सूझता है, 
सुखदायक ही मानने योग्य हैं | 

अमुक समयतक अनुकूल प्रसंगयुक्त संसारमें कदाचित्‌ यदि सत्संगका संयोग हुआ हो, तो भी 
इस कालम उससे वैराग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन है । परन्तु उसके बाद यादि कोई 
कोई प्रसंग प्रतिकूल द्वी प्रतिकूल बनता चला जाय तो उसके विचारसे-उसके पश्चात्तापसे---सत्संग 
हितकारक दो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी प्राप्ति हो, उसे आत्म-साधनका 
कारणरूप मानकर समाधि रखकर जागृत रद्दना चाहिये । 

कल्पितभावमें किसी प्रकारसे भूले हुएके समान नहीं है । 

३६७ बम्बई, वेशाख वदी ९, १९४९ 

श्रीमहावीरदेवसे गौतम आदि मुनिजन पूँछते थे कि हे पूज्य ! माहण श्रमण, भिक्ष और निर्र॑थ 
इन दाब्दोंका कया अर्थ है, सो हमें कढिये | उसके उत्तरमें श्रीतीथकर इस अ्थंको विस्तारसे कहते ये। 
वे अनुक्रमसे इन चारोंकी बहुत प्रकारकी वीतराग अवस्थाओंको विशेष-अति विशेषरूपसे कहते थे, 
और इस तरह शिष्य उस शब्दके अर्थकों धारण करते थे। 

... निग्रेथकी अनेक दशाओंको कहते समय निर्मन्थके तर्थिकर ५ आत्मवादप्राप्त ' इस प्रकारका एक 
शब्द कहते थे | टीकाकार शौलांकाचार्य उस “ आत्मवादप्राप्त ” शब्दका अर्थ इस प्रकार कहते हें--- 
८ उपयोग जिसका छक्षण है, असंख्य-प्रदेशी, संकोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए कमोका 
भोक्ता, व्यवस्थासे द्रव्य-पर्यायरूप, नित्य-अनित्य आदि अनंत धर्मात्मक ऐसी आत्माको जाननेवाला आत्म- 
वादप्राप्त ” है । 
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३६८. बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र. १९४९ 


सब परमार्थके साधनोंमें परम साधन सत्संग-सत्पुरुषके चरणके समीप निवास-है। सब काहमें 
उसकी कठिनता है; और इस प्रकारके विषम कालमें तो ज्ञानी पुरुषोने उत्तकी अत्यंत ही कठिनता मानी है। 

ज्ञानी-पुरुषोंकी प्रद्ृत्ति, प्रवृत्ति जेसी नहीं होती । जैसे गरम पानामें अग्निका मुख्य गुण नहीं 
कहा जा सकता, वैसे द्वी ज्ञानीकी प्रवृत्ति है; फिर भी ज्ञानी-पुरुष भी किसी प्रकारसे निद्ृत्तिकी ही 
इच्छा करता हैं | पूर्वकालमें आराधन किये हुए निदृत्तिके क्षेत्र, बन, उपवन, योग, समाधि और सत्संग 
आदि ज्ञानी-पुरुषको प्रद्नत्तिमें द्वोनोपर भी बारम्बार याद आ जाते हैं; फिर भी ज्ञानी उदय-प्राप्त 
प्रारब्धका ही अनुसरण करते हैं। सत्संगकी रुचि रहती है, उसका लक्ष रहता है, परन्तु वह समय 
यहाँ नियमित नहीं है । 

कल्याणबविषयक जो जो प्रतिबंधरूप कारण हैं, उनका जीवको बारम्बार विचार करना योग्य है। 
उन सब कारणोंको बारम्बार विचार करके दूर करना योग्य है, और इस मार्गके अनुसरण किये बिना 
कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती । मल, विक्षेप, और अज्ञान ये जीवके अनादिके तीन दोष हैं । ज्ञानी 
पुरुषोंके वचनकी प्राप्ति होनेपर, उसका यथायोग्य विचार करनेसे अज्ञानकी निद्ृत्ति होती है। उस 
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अज्ञानकी संतति बलवान होनेसे, उसका निरोध करनेके लिये और ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका यथायोग्य 
पिचार करनेके लिये, मल और विक्षेपको दूर करना योग्य है | सरलता, क्षमा, स्व-दोषका निरीक्षण, 
अल्पारंभ, परिम्रह इत्यादि ये मल दूर करनेके साधन हें । ज्ञानी-पुरुषकी अत्यंत भाक्ते यह विक्षेप 
दूर करनेका साधन है । 

यदि ज्ञानी-पुरुषके समागमका अंतराय रहता हो तो उस उस प्रसंगमें बारम्बार उस ज्ञानी-पुरुषकी 
दशा, चेष्टा,और उसके बचनोंका सूक्ष्म रीतिसे निरीक्षण करना, उनका याद करना और विचार करना 
योग्य है। ओर उस समागमके अंतरायमें---प्रवृत्तिके प्रसंगोंमें---अत्यंत सावधानी रखना योग्य है; क्योंकि 
एक तो समागमका ही बल नहीं, और दूसरी अनादि अभ्यासत्राली सहजाकार प्रवृत्ति रहती है, जिससे 
जीवपर आवरण आ जाप है| घरका, जातिका, अथवा दूसरे उस तरहके कार्मोंका कारण उपस्थित 
होनेपर उदार्सानभावसे उन्हें प्रतिबंधरूप जानकर, प्रवृत्ति करना ही योग्य है; उन कारणोंको 
मुख्य मानकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं; और ऐसा हुए बिना प्रवृत्तिसे अवकाश नहीं मिलता | 

भिन्न भिन्न प्रकारकी कल्पनाओंसे आत्माका विचार करनेमें, छोक-संज्ञा, ओघ-संज्ञा और अस- 
त्संग ये जो कारण हैं, इन कारणोंमें उदासीन हुए. बिना निःसत्व ऐसी छोकसंबंधी जप, तप आदि 
क्रियाओंमें साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--परंपरा भी मोक्ष नहीं है। ऐसा माने बिना निःसत्व असत्याश्र. 
और असदूगुरुको-जो आत्मस्वरूपके आवरणके मुख्य कारण हैं---साक्षात्‌ आत्म-चातक जाने बिना 
जीवको जीवके स्वरूपका निश्चय होना बहुत कठिन है---अत्यंत कठिन है । ज्ञानी-पुरुषके प्रगठ 
आत्मस्वरूपको कहनेवाले वचन भी उन कारणोंके सबबसे द्वी जीवके खरूपका विचार करनेके लिये 
बलवान नहीं होते । 

अब यह निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है---प्रगट है---उस पुरुषके 
बिना दूसरा कोई उस आत्मस्वरूपको यथार्थ कहनेके योग्य नहीं है; और उस पुरुषसे आत्माके जाने 
बिना दूसरा कोई कल्याणका उपाय नहीं है । उस पुरुषसे आत्माके बिना जाने ही आत्माको जान लिया 
है, इस प्रकारकी कल्पनाका मुमुक्षु जीवकों सर्वथा त्याग द्वी करना योग्य है | उस आत्मरूप पुरुषके 
सत्संगकी निरंतर कामना रखते हुए जिससे उदासीनभावसे छोक-धर्मसंबंधसे और कर्मसंब्ंधसे छूठ सकें, 
इस प्रकारसे व्यवहार करना चाहिये । जिस व्यवह्वारके करनेमें जीवको अपनी महत्ता आदिकी इच्छा 
उत्पन्न हो, उस व्यवह्ारका करना योग्य नहीं है । 


हालमें अपने समागमका अंतराय जानकर निराशभावकों प्राप्त होते हैं, फिर भी वेसा 
करनेमें ईश्वरेष्छा जानकर, समागमकी कामना रखकर, जितना मुमुक्षु भाईयोंका परत्पर समागम बने 
उतना करना चाहिये; जितना बने उतना प्रवृत्तिमें विरक्तमाव रखना चाहिये; सत्पुरुषके चरित्र और 
मागीनुसारी ( सुंदरदास, प्रीतम, अखा, कबीर आदि ) जीबोंके वचन, और जिनका मुख्य उद्देश्य 
आत्म-विषयक कथन करना दी है ऐसे ( विचारसागर, छुंदरदासके ग्रन्थ, आनन्द्घनजी, बनारसीदास, 
अखा आदिके भ्रन्थ ) प्रन्थोंका परिचय रखना; और इन सब साधनोंमें मुख्य साधन श्रीसत्पुरुषके 


समागमको ही मानना चादिये। 
॥ 8 


3७६ भीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ३६९ 


हमारे समागमका अंतराय जानकर चित्तको प्रमादका अबकारशा देना योग्य नहीं, परस्पर 
भाईयोंके समागमको अन्यवस्थित होने देना योग्य नहीं, निद्ृत्तिके क्षेत्रके प्रसंगको न्यून दह्ोने देना 
योग्य नहीं, कामनापूर्वक प्रवृत्ति करना उचित नहीं--ऐसा विचारकर जैसे बने तैसे अभप्रमत्तताका, 
परस्परके समागमका, निवृत्तिके क्षेत्रका और प्रदृत्तिकी उदासीनताका आराघन करना चाहिये। 

जो प्रद्ृत्ति यहाँ उदयमें है, वह इस प्रकारकी है कि उसे दूसरे किसी मार्गसे चलनेपर भी छोड़ी 
नहीं जा सकती--बह सहन ही करने योग्य है। इसलिये उसका अनुप्तरण करते हैं, फिर भी स्वस्थता 
तो अब्याबाध स्थितिमें जेसीकी तेसी ही है । 

आज यह हम आठवों पन्न लिखते हैं| इसे तुम सब जिज्ञासु भाईयोंके बारम्बार विचार करनेके लिये 
लिखा है। चित्त इस प्रकारके उदयवाला कभी कभी ही रहता है। आज उस प्रकारका अनुक्रमसे उदय 
होनेसे उस उदयके अनुसार लिखा है | जब हम भी सत्संगकी तथा निवृत्तिकी कामना रखते हैं, 
तो फिर यह तुम सत्रकों रखनी योग्य हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है | जब हम भी व्यवहारमें 
रहते हुए अल्पारंभभो और अल्प परिग्रहको, प्रारब्ध-निवृत्तिरुपसे चाहते हैं, तो फिर तुम्हें उस तरह 
बर्ताव करना योग्य हो, इसमें कोई संशय करना योग्य नहीं | इस समय ऐसा नहीं सूझता कि समागम 
होनेके संयोगका नियमित समय लिखा जा सके । 


३६९. बम्पई, ज्येष्ठ सुदी १५ मौम. १९४९ 


जीव तुं शीद शोचना धरे £ क्ृष्णने करवुं होय ते करे; 
जीव तूं शीद शोचना धरे १ क्ृष्णने करवुं होय ते करे । 

: पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, उन ज्ञांनियोंमें बहुतसे ज्ञानी-पुरुष सिद्धि-योगवाले भी हो गये 
हैं, यह जो लौकिक-कथन है वह सच्चा है या झूठा?! यह आपका प्रश्न है; और “ यह सच्चा माछम 
होता है ', ऐसा आपका अभिप्राय है; तथा “ यह साक्षात्‌ देखनेमें नहीं आता ”, यह आपकी जिज्ञासा है। 

कितने ही मागोनुसारी पुरुष और अज्ञान-योगी पुरुषोंमें भी सिद्धि-योग होता है । प्रायः 
करके वह सिद्धि-योग उनके चित्तकी अत्यंत सरढतासे अथवा सिद्धि-योग आदिको अज्ञान-योगसे 
स्फुरणा प्रदान करनेसे प्रद्धत्ति करता है । 

सम्यक्दृष्टि पुरुष--जिनके चौथा गुणस्थान होता हे--जैसे ज्ञानी-पुरुषोके कचित्‌ सिद्धि 
होती है, और कचित्‌ सिद्धि नहीं होती । जिनके होती है, उनको उसके प्रगट करनेकी प्रायः इच्छा 
नहीं होती; और प्रायः करके जब इच्छा होती है तब उस समय होती है, जब जीव प्रमादके वश 
होता है; और यदि उस प्रकारकी इच्छा हुई तो वह सम्यक्त्वसे गिर जाता है। प्रायः पाँचवें और छट्ठे 
गुणस्थानमें भी उत्तरोत्तर सिद्धि-योग विशेष संभव होता जाता है; और वहाँ भी यदि प्रमाद भादिके 
योगसे जीब सिद्धिमें प्रदत्ति करे तो उसका प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है । 

सातवें, आठवें, नवमें और दशवें गुणस्थानमें, प्रायः करके प्रमादका अवकाश कम होता है । 
ग्यारहवें गुणस्थानमें सिद्धि-योगका छोभ संभव होनेके कारण, वहढाँसे प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है। 


पत्र १६९ ३७०, ] विविध पत्र आदि संप्रह--२छवां वर्ष ३४७ 


बाकी जितने सम्यक्त्वके स्थानक हैं, और जहाँतक आत्मा सम्यकू-परिणामी है, वहाँतक उस 
एक भी योगरमें त्रिकाल्में भी जीवकी प्रवृत्ति होना संभव नहीं है । 

सम्यगज्ञानी पुरुषोंसे लोगोंने जो सिद्धि-योगके चमत्कार जाने हैं, वे सब ज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए संभव नहीं माद्म होते, वे सिंद्धि-योग स्वभावसे ही प्रगटित हुए रद्दते हैं । दूसरे किसी 
कारणसे ज्ञानी-पुरुषमें वह योग नहीं कहा जाता । 

मार्गानुसारी अथवा सम्यग्दृष्टि पुरुषके अत्यंत सरल परिणामसे बहुतसी बार उनके कहे हुए 
बचनके अनुसार बात हो जादी है। जिसका योग अज्ञानपूर्वक है, उसके उस आवरणके उदय होनेपर, 
अज्ञान प्रगट होकर, वह सिद्धि-योग अल्प कालमें ही फल दे देता है| किन्तु ज्ञानी पुरुषसे तो 
बह केवल स्वाभाविकरूपसे प्रगठ होनेपर ही फल देता है, किसी दूसरी तरहसे नहीं । 

जिस ज्ञानीद्वारा स्वाभाविक सिद्धि-योग प्रगट होता है, वह ज्ञानी पुरुष, जो हम करते हैं उस 
तरहके, तथा उसी प्रकारके दूसरे अनेक तरहके चारित्रके प्रतिबंधक कारणोंसे मुक्त होता है; जिन 
कारणोंसे आत्माका ऐस़य विशेष स्फुरित होकर मन आदि योगमें सिद्धिके स्वाभाविक परिणामको प्राप्त 
करता है । कहीं ऐसा भी मानते हें कि किसी प्रसंगसे ज्ञानी-पुरुषद्वारा भी सिद्धि-योग प्रगट किया 
जाता है, परन्तु वह कारण अत्यंत बलवान होता है। और वह भी सम्पूर्ण ज्ञान-दशाका कार्य नहीं 
है | हमने जो यह लिखा है, वह बहुत विचार करनेपर समझमें आयेगा । 

हमारी बाबत मार्गानुसारीपना कद्दना योग्य नहीं है | अज्ञान-योगीपना तो जबसे इस देहको धारण 
किया तभासे नहीं है, ऐसा मादम द्वोता है | सम्यकृदृष्टिपना तो अवश्य संभव है । किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगको सिद्ध करनेका हमने कभी भी समस्त जीवनमें अल्प भी ब्रिचार किया हो, ऐसा याद 
नहीं आता; अर्थात्‌ साधनसे उस प्रकारका योग प्रगठ हुआ हो, यह माद्म नहीं होता | हाँ, आत्माकी 
विशुद्धताके कारण यदि कोई उस प्रकारका ऐशज्वर्य हो तो उसका अभाव नहीं कहा जा सकता | वह 
ऐश्वर्थ कुछ अंशमें संभव है | फिर भी यह पत्र लिखते समय इस ऐस्लरयंकी स्मृति हुई है, नहीं तो 
बहुत काल्से यह बात स्मरणमें ही नद्हीं; तो फिर उसे प्रगट करनेके लिये कभी भी इच्छा हुई हो, 
यह नहीं कद्दा जा सकता, यह स्पष्ट बात है | 

तुम और हम कुछ दुःखी नहीं है। जो दुःख है वह्द तो रामके चौदद्न व्षोके दुःखका एक दिन 
भी नहीं, पांडवोंके तेरह वर्षोके दुःखकी एक घड़ी भी नहीं, और गजसुकुमारके ध्यानकी एक पल भी 
नहीं; तो फिर हमको इस अत्यंत कारणको कभी भी बताना योग्य नहीं । तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये । जो हो मात्र उसे देखते रहो--इस प्रकार निश्चय रखनेका विचार करो; उपयोग करो और 
'सावधानीसे रहो | यही उपदेद है । 


३७०  वम्बई, प्रथम आषाढ़ वदी ३ रवि. १९४९ 

गतवर्ष मंगासिर महौनेमें जबसे यहाँ आना हुआ, उस समयसे उपाधि-योग उत्तरोत्तर 

विशेषाकार ही होता आया है, और प्रायः करके वह उपाधि-योग विशेष प्रकारके उपयोगसे सहन 
करना पढ़ा है । 


२७८ श्रीमद्‌ राजबल्द... [ पत्र ३७० 


इस कालको तीर्थंकर आदिने स्वभावसे ही दुःषम काल कहा है। उसमें भी विशेष करके व्यवहारमें 
अनार्यताके योग्यमत ऐसे इस क्षेत्रमें तो वह काठ और भी बल्वानरूपसे रहता है। छोगोंकी आत्म- 
प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है | इस प्रकारके सब तरहके दुःषम योगमें व्यव- 
हार करते हुए परमाथका भूल जाना अत्यंत छुलभ है, और परमार्थकी स्वृत्ति होना अत्यंत अत्यंत 
दुलंभ है । इस क्षेत्रकी दुःप्मताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दघनजीने चौदहवें जिन 
भगवानके स्तवनमें कही है; और आनन्दघनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्तमान काठ और भी विशेष 
दुःषम-परिणामी है । उसमें यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केवल एक 
निरंतर अविच्छिन धारासे सत्संगकी उपासना करना ही माद्म द्वोता है । 

जिसे प्रायः सब कामनाओंके प्रति उदासीनभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काल 
आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुश्किल्से ही पार होने देता है | फिर भी प्रति समय उस 
परिश्रमका अत्यंत खेद उत्पन्न हुआ करता है; और संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जलकी अत्यंतरूपसे 
तृषा रहा करती है; और यही एक दुःख माद्ूम हुआ करता है । 

ऐसा होनेपर भी इस प्रकार व्यवहारकों सेवन करते हुए उसके प्रति द्वेष-परिणाम करना योग्य 
नहीं है--इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिप्राय है, वह उस व्यवह्ारकों प्रायः समताभावसे 
कराता है । ऐसा छगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती द्वी नहीं । 

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं ठगता कि यह्द जो उपाधि उदयमें है, वह सत्र प्रकारसे कश्रूप ही 
है । जिससे पूर्वोपाजित प्रारब्ध शान्‍्त होता है, उस उपाधि-परिणामको आत्म-प्रत्ययी कहना चाहिये । 

मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि अल्प काठलमें ही यह उपाधि-योग दूर होकर बाह्माभ्यन्तर 
निर्म॑थता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प काठमें हो सके, ऐसा नहीं सूझता; और 
जबतक ऐसा न हो तबतक उस चिंताका दूर होना संभव नहीं है । 

यदि वर्तमानमें ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है | दो-तीन उदयके 
व्यवहार इस प्रकारके रहते हैं कि जो भोगनेसे ही निदृत्त हो सकते हैं; और वे इस प्रकारके हैं कि 
_कष्टमें भी उस विशेष कालकी त्थितिमेंसे **) काठमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता; और 
इस कारण द्वम मूर्खकी तरद्द ही इस व्यवह्ारका सेवन किया करते हैं । क्‍ 

किसी द्वब्यमें, किसी क्षेत्रमें, किसी कालमें और किसी भावमें स्थिति दो जाय, ऐसा प्रसंग. 
, मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता । उसमेंते केवल सब प्रकारका अग्रतिबंद्धभाव होना ही योग्य है, 
फिर भी निदृत्ति-श्षेत्र, निवृत्तिकाल, सत्संग और आत्म-विचारमें हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है । 

बह योग किसी प्रकारसे भी जैसे बने तैसे थोड़े दी कालमें हो जाय--इसी चिंतवनमें रात 

दिन रद्दा करते हैं । 


पत्र ३७१, २७२, ३२७२, ) विविध पत्र आदि संप्रह--२६वाँ ये ३७४९ 
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जिसे प्रीतिसे संसारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोंको ही 
नहीं सुना है, अथवा उसने ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थकर कहते हैं । 

जिसकी कमर टूट गई है उसका प्रायः समस्त बल क्षीण हो जाता है । जिसे ज्ञानी-पुरुषके 
वचनरूप लकड़ीका प्रह्मार हुआ है, उस पुरुषमें उस प्रकारका संसारसंबंधी बल होता हैं, ऐसा तीर्थ 
कर कहते हैं । 

ज्ञानी-पुरुषको देखनेके बाद भी यदि ल्लीको देखकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा समझो 
कि ज्ञानी-पुरुषको देखा ही नहीं | 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको सुननेके पश्चात्‌ त्रीका सजीवंन शरीर जीवनरद्ित रूपसे भासित हुए 
बिना न रहे, और धन आदि संपत्ति वात्तवमें प्रथ्वीके विकाररूपसे भासमान हुए बिना न रहे | 

ज्ञानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणभर भी ठहरनेके लिये इच्छा 
नहीं करती । 

इत्यादि वचनोंका पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष मारगगौनुसारी पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर---सुनकर 
सरल जीव उसे आत्मामें धारण करते थे | तथा प्राणत्याग जेसे प्रसंग आनेपर भी वे उन बचनोंको 
अप्रधान न करने योग्य मानते थे, और वैसा ही आचरण करते थे | 

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी हैं, फिर भी संसारमें एकदम उदासीनता 
होना, दूसरोंके अल्प गुणों भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमें भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश 
करनेमें अत्यंत वीयका स्फुरित होना--ये बातें सत्संगमें अखंड एक शरणागतरूपसे ध्यानमें रखने 
योग्य हैं | जेसे बने वैसे निदृत्ति-काल, निदृत्ति-क्षेत्र, निवृत्ति-द्वव्य और निवृत्तिभावका सेवन करना । 
तीर्थंकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषको भी संबोधन करते थे कि ' हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद 
करना योग्य नहीं है- '। 
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अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारणमें कोई विषमता नहीं है । सत्संगके इच्छा करनेवाले पुरुषको 

यह क्षेत्र विषमतुल्य है । किसी किसी उपाधि-योगका अलुक्रम हमें भी रहा करता है | इन दो कार- 

णोंकी विस्ृति करते हुए भी जो धरमें रहना है, उसमें कितनी ही प्रतिकूलतायें हैं, इसलिये हालमें 
तुम सब भाईयोंका विचार कुछ स्थगित करने योग्य ( जैसा ) है । 





ट ३७३ बग्बई, प्र. आषाढ़ वदी१४ बुध, १९४९ 
प्रायः करके प्राणी आशासे ही जीते हैं । जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे 
विशेष आशाके बल्से जीवित रहना ह्वोता है । जहाँ मात्र एक आत्मविचार और आसलमज्ञानका उद्धव 


२७० . शीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ३७४, ३७५ 


होता है, वहीं सब प्रकारकी आशाकी समाधि होकर जीवके स्वरूपसे जीवित रहा जाता है। जिस 
वस्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, वह उसकी प्रात्तिकी भविष्यमें ही इच्छा करता है; और इस 
प्राप्तिकी इच्छारूप आशासे ही उसकी कल्पना जीवित रहती है; और वह कल्पना प्रायः करके कल्पना 
ही रहा करती दे | यदि जीवको वह कल्पना न हो और ज्ञान भी न हो, तो उसकी दहुःखकारक 
भयंकर स्थितिका अकथनीय हो जाना संभवत हे | 

सब प्रकारकी आशा-और उसमें भी आत्माके सिवाय दूसरे अन्य पदार्थोंकी आशामें, समाधि 
किस प्रकारसे प्राप्त हो, यह कहो !? 








३७४ बम्बई, द्वितीय आषोढ़ सुदी ६ बुध, १९४९ 
रक्‍खा हुआ कुछ रहता नहीं, और छोड़ा हुआ कुछ जाता नद्दीं--इस प्रकार परमार्थ विचार 


करके किसीके प्रति दीनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं है। समागममें दौनभाव 
नहीं आना चाहिये | 


३७०७  बम्बई, द्वितीय आषाढ़ वदी ६, १९४९ 


श्रीकृष्ण आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी। जिस जीवको सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय, उसे उसी 
समय सब प्रकारकी सांसारिक क्रियायें न रहें, यह कोई नियम नहीं है| हाँ, सम्यक्त्व उत्पन्न हो जानेके 
बाद सांसारिक क्रियाओंका रसरहित हो जाना संभव है। प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उस जीवकी 
नहीं होती . जिससे परमार्थमें भ्रांति उत्पन हो; और जबतक परमार्थमें भ्रांति न हो, तबतक 
दूसरी क्रियाओंसे सम्यक्तवको बाधा नहीं आती | इस जगत्‌के लोग सर्पको पूजते हैं, परन्तु वे वास्त- 
बिक पूञ्य-बुद्धिसे उस्ते नहीं पूजते, किन्तु भयसे पूजते हैं---भावसे नहीं पूजते; और इष्टदेवको छोग 
अत्यंत भावसे पूजते हैं | इसी प्रकार सम्यकृदष्टि जीव इस संसारका जो सेवन करता हुआ दिखाई 
देता है, वह पूर्वमें बाँधे हुए प्रारब्ध-कर्मसे द्वी दिखाई देता है--वास्तविक दृष्टिसे भावपूर्वक उस संसारमें 
उसे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, वह केवल पूर्वकर्मके उदयरूप भयसे द्वी है होता । जितने अशसे भाव- 
प्रतिबंध न हो, उतने अंशसे ही उस जीवके सम्यकृदृष्टिपना होता है । 
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया ओर लोभका सम्यक्त्वके सिवाय नाश होना संभव नहीं है, ऐसा 
जो कहा जाता है वद्द यथार्थ दे । संसारी पदार्थोमें जीवकों तीत्र स्नेहके बिना क्रोध, मान, माया और 
लोभ नहीं होते, जिससे जीवको संसारका अनंत अनुबंध हो । जिस जीवको संसारी पदार्थोमें तीत्र स्नेह 
रहता हो, उसे किसी प्रसंगमें भी अनंतानुबंधी चतुष्कमेंसे किसीका भी उदय द्वोना संभव है; और 
जबतक उन पदाथोंमें तीत्र स्नेह हो, तबतक जीव अवश्य ही परमार्थ-मार्गवाला नहीं होता | परमार्थ- 
मार्ग उसे कद्ते हैं कि जिसमें अपरमार्थका सेवन करता हुआ जीव सब प्रकारसे, छुखमें अथवा 
दुःखमें कायर हुआ करे | दुःखमें कायरता होना तो कदाचित्‌ दूसरे जीवोंको भी संभव है, परन्तु 
संसार-सुखकी प्राप्तिम भी कायरता होना--उस घुखका अच्छा नहीं छगना--उसमें नीरसता दोना-- 
यह परमार्थ-मार्गी पुरुषके दी होता है | 
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जीवको उस प्रकारकी नीरसता परमार्थ-ज्ञानसे अथवा परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चयसे होना 
संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नदीं | अपरमार्थरूप संसारको परमार्थ-ज्ञानसे जानकर फिर उसके 
प्रति तीत्र क्रोध, मान, माया अथवा छोभ कौन करे अथवा वह कदाँसे हो ! जिस वस्तुका माहात्म्य इषिमेंसे 
दूर दो गया है, फिर उस वस्तुके लिये अंत छेश नहीं रहता। संसारमें भ्रांतिरूपसे जाना हुआ सुख, 
परमार्थ-ज्ञानसे भ्रांति ही भासित होता है, और जिसे भ्रांति भासित हुई है, फिर उसे वस्तुका क्‍या 
माहात्म्य माढम होगा * इस प्रकारकी माहात्म्य-इष्टि परमाथ-ज्ञानी पुरुषके निश्चययुक्त जीवको 
ही होती है, और इसका कारण भी यही है । कदाचित्‌ किसी ज्ञानके आवरणके कारण जीवको 
व्यवच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी-पुरुषकी श्रद्धारूप सामान्य ज्ञान तो होता है । यह ज्ञान बड़के 
बीजकी तरह परमार्थ-बड़का बीज है । 

तीत्र परिणामसे और संसार-भयसे रद्वित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्यग्दृष्टि जीवको क्रोध, मान, 
माया अथवा लोभ नहीं होता | जो संसारके लिये अनुबंध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थके नामसे 
भ्रांतिगत परिणामसे, जो असहुरु, देव और धर्मका सेवन करता है, उस जीवको प्रायः करके अनंतानु- 
बंधी क्रोध, मान, माया, लोभ होता है; क्योंकि दूसरी संसारकी क्रियायें प्रायः करके अनंत अनुबंध 
करनेवाली नहीं हैं । केवर अपरमार्थको परमार्थ जानकर जीव आम्रहसे उसका सेवन किया करे, यह 
परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और धर्मके प्रति निरादर है--ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है । 
वह सदगुरु, देव और धर्मके प्रति, असदगुरु आदिके आग्रहसे, मिथ्या-बोधसे, आसातनासे, उपेक्षापूर्वक 
प्रवृत्ति करे, यह संभव है । तथा उस मिथ्या संगसे उसकी संसार-वासनाके परिच्छिन्न न होनेपर भी 
उसे परिच्छेदरूप मानकर वह परमार्थके प्रति उपेक्षक दी रहता है, यही अनंत ऋरध, मान, माया 
और लोभका चिह है | 


३७६ बम्बई, द्वि.आषाढ़ वदी १ ०सोम. १९४९ 


शारीरिक वेदनाको, देंहका धर्म जानकर और बाँधे हुए कमोका फल समझकर सम्यकृप्रकारसे 
सहन करना योग्य है। बहुत बार शारीरिक वेदनाका विशेष बल रहता है, उस समय जेसे ऊपर कहा 
है, उस तरह सम्यकृप्रकारसे श्रेष्ठ जीवोंको भी स्थिर रहना कठिन द्वो जाता है। फिर भी हृदयमें 
बारम्बार उस बातका विचार करते हुए, और आत्माकी नित्य अछेब, अभेध, और जरा, मरण आदि 
धर्मसे रद्षित भावना करते हुएं---विचार करते हुए--कितनी ही तरइसे उस सम्यकूप्रकारका निश्चय 
आता है | बड़े पुरुषोंद्यारा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिषहके प्रसंगोंकी जीवमें स्मृति उत्पन्न करके, 
उसमें उनके रहनेवाढे अखंड निश्चयकों फिर फिरसे हृदयमें स्थिर करने योग्य जाननेसे, जीवका वह 
सम्यकू-परिणाम फलीभूत द्वोता है; और फिर वेदना--वेदनाके क्षय-कालके निदृत् होनेपर-वह वेदना 
किसी भी कमेका कारण नहीं होती | जिस समय शरीर व्याधिरहित हो उस समय जीबने यदि 
उससे अपनी मिन्नता समझकर, उसका अनित्य आदि स्वरूप जानकर, उससे मोह ममत्व आदिका 
त्याग किया हो, तो यह महान श्रेय है। फिर भी यदि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न 


३५१ * भीमवद्‌ राजसन्त [ पंत्र ३७७ 


होनेपर, उस प्रकारकी भावना करते हुए जीवको प्रायः निष्फल कर्मबंधन नहीं होता; और महाव्याधिकी 
उत्पत्तिके समय तो जीव देहके ममत्वका जरूर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मार्गका विचारपूरं्षक्क आचरण 
करे, यह श्रेष्ठ उपाय है| यथ्पि देहका उस प्रकारका ममत्व त्याग करना अथव्रा उसका कम करना, यह 
महाकठिन बात है, फिर भी जिसका वैसा करनेका निश्चय है, वह जल्दी या देरमें कमी न कभी 
अवश्य सफल द्वोता है । क्‍ 

जबतक देह आदिसे जीवको आत्मकल्याणका साधन करना बाकी रहा है, तबतक उस देहमें 
अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है; अर्थात्‌ यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े, तो वह 
उपचार देहमें ममत्त करनेकी इच्छासे नहीं करना चाहिये, परन्तु जिससे उस देहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका 
आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमे रहनेवाले छाभके लिये, और उसी प्रकारकी बुद्धिसे, उस 
देहकी व्याधिके उपचारमें प्रवृत्ति करनेमें बाधा नहीं है | जो कुछ ममता है वह अपरिणामिक ममता है, 
अर्थात्‌ परिणाममें समता स्वरूप है; परन्तु उस देहकी प्रियताके लिये, सांसारिक साधनोंमें जो यह प्रधान 
भोगका हेतु है, उसका व्याग करना पड़ता है। इस प्रकार आर््तष्यानस किसी प्रकारसे भी उस देहमें 
बुद्धि न करना, यह ज्ञानी-पुरुषोंके मार्गकी शिक्षा जानकर, आत्मकल्याणके उस प्रकारके प्रसंगमें 
लक्ष रखना योग्य है । 

श्रीतींकर जेसोंने सब प्रकारस ज्ञानौकी शरणमें बुद्धि रखकर निर्भगता और खेदरहित भावके 
सेवन करनेकी शिक्षा की है, ओर हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारणसे इस संसारमें 
छ्ेशित होना योग्य नहीं। अविचार और अज्जञान, यह सब क्लेशोंका, मोहका और कुगतिका कारण है । 
सद्दविचार और आक्रज्ञान आत्मगतिका कारण है | उसका प्रथम साक्षात्‌ उपाय, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
विचार करना ही माद्म होता है । 


३७७ बम्बई, श्रावण सुदी ४ भोम. १९४९, 


जब किसी सामान्य मुमुक्षु जीवका भी इस संसारके प्रसंगमें प्रद्त्तिसंबंधी वीर्य मंद पड़ जाता है 
तो हमें तत्संबंधी अधिक मंदता हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मादम होता | फिर भी किसी पू्व॑- 
कालमें प्रारब्धके उपार्जन करनेका इसी प्रकारका क्रम रहा होगा, जिप्तसे कि उस प्रसंगमे प्रवृत्ति करना 
रहा करे, परन्तु वह किस प्रकार रहा करता है ! वह क्रम इस प्रकार रह्या करता है कि जो कोई खास 
संसार-सुखकी इच्छायुक्त हो उसे भी उस तरह करना अनुकूल न आये | यद्यपि यह बात खेद करने योग्य 
नहीं, और हम उदासीनताका ही सेवन करते हैं, फिर भी उस कारणसे एक दूसरा खेद उत्पन्न होता 
है। वह यह कि सत्संग और निवृत्तिकी अगप्रधानता रहा करती है; ओर जिसमें परम रुचि है, इस 
प्रकारके आत्मज्ञान और आत्मवांर्ताको किसी भी प्रकारकी इच्छाके बिना कचित्‌ त्याग जेसा ही रखना 
पड़ता है। आत्मज्ञानके वेदक होनेसे व्यम्रता नहीं होती परन्तु आत्म-वार्ताका वियोग व्यग्रता पैदा करता है । 
सेसारकी ज्वाला देखकर चिंता नहीं करना। यदि चिंतामें समता रहे तो ब६ आत्मचितन जैसी ही है। 


पत्र २७८, ३०९, ३८० ])... विविध पत्र आदि संगप्रह--रदथों वर्ष... शेणरे . 
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( १ ) जौदरी छोग ऐसा मानते हैं कि यदि एक साधारण सुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानीदार 

और घाटठदार माणिक ( प्रत्यक्ष ) दोषरद्तित हो, तो उसकी करोड़ों रुपये भी कीमत गिनें तो भी वह 

कीमत थोड़ी है | यदि विचार करें तो इसमें केबल आँखके ठहरने और मनकी इच्छाकी कल्पित 

मान्यताके सिवाय दूसरी और कोई भी बात नहीं है । फिर भी इसमें एक आँखके ठहरनेकी ख़बीके 

लिये और उसकी प्राप्तिके दुर्लभ होनेके कारण छोग उसका अद्भुत माद्दात्य बताते हैं; और जिसमें 

आत्मा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लभ सत्संगरूप साधनमें छोगोंकी कुछ भी आग्रहपूर्वक रुचि नहीं 
है, यह आश्चर्यकी बात विचार करने योग्य है । 

( २ ) असत्संगमें उदासीन रहनेके लिये जब जीवका अप्रमादरूपसे निश्चय हो जाता है, तभी 

सत्ञान समझा जाता है | उसके पहिले प्राप्त होनेवाले बोधमें बहुत प्रकारका अंतराय रहा करता है । 


३७९ बम्बई, श्रावण सुदी १५रवि. १९४९ 
प्रायः करके आत्मामें ऐसा ही रहा करता है कि जबतक इस व्यापार-प्रस्ंगमें काम-काज करना 
रहा करे, तबतक धर्म-कथा आदिके प्रसंगमें और धर्मके जानकारके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगठरूपमें न 
आया जाय, यही क्रम यथायोग्य है। ब्यापार-प्रसंगके रहनेपर भी जिसके प्रति भाक्तिमाव रहा करता है, 
उसका समागम भी इसी क्रमंसे करना योग्य है कि जिसमें आत्मामें जो ऊपर कहा हुआ क्रम रहा करता 
है, उस कऋ्रममें कोई बाधा न हो । 
जिनभगवानके कहे हुए मेरु आदिके संबंधमें और अंग्रेजोंकी कही हुई पृथिवी आदिके संबंधममें 
समागम होनेपर बातचीत करना । 
हमारा मन बहुत उदासीन रहता है, और प्रतिबंध इस प्रकारका रहा करता है कि जहाँ वह 
उदासभाव सम्पूर्ण गुप्त जैसा करके सहन न किया जाय, इस प्रकारके व्यापार आदि प्रसंगमें उपाधि- 
योग सदन करना पड़ता है; यद्यपि वास्तविकरूपसे तो आत्मा समाधि-प्रत्ययी है । 


३८० बम्बई, श्रावण वदी ५, १९४९ 


गतवर्ष मंगसिर सुदी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे छगाकर आजतक अनेक प्रकारका 
उपाधि-योग सहन किया है, और यदि भगवत्कृपा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके उपाधि-योगमें 
धड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा द्वोते हुए बहुत बार देखा है; ओर जिसने आत्म- 
स्वरूप जान डिया हैं ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल भी न खाय, यही अधिक निश्चय हुआ है। 
ज्ञानी-पुरुष भी अत्यंत निश्चय उपयोगसे बर्ताव करते करते भी क्वचितू मंद परिणामी हो जाय, 

ऐसी इस संसारकी रचना है। यद्यपि आत्मस्वरूपसंबंधी बोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी 
आत्मत्वरूपके बोधके विशेष परिणामके प्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपाधि-योग होता है। 
हम तो उस उपाधि-योगसे अभी त्रास ही पाया करते हैं; और उस उस योगसे हृदयमें और मुखमें मध्यम 
वाणीसे प्रभुका नाम रखकर मुश्किल्से ही कुछ प्रद्ृत्ति करके स्थिर रह सकते हैं। यद्यपि सम्यक्त्व अर्थात्‌ 
४५ 


३५७ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३८१ 


बोधविषयक भ्रांति प्रायः नहीं होती, परन्तु बोधके विशेष परिणामका अनवकाश होता है, ऐसा तो 
स्पष्ट दिखाई देता है । और उससे आत्मा अनेकबार व्याकुछ होकर त्यागका सेबन करती थी; फिर भी 
उपार्जित कर्मकी स्थितिको सम परिणामसे, अदीनतासे, अव्याकुछतासे सहना करना, यही ज्ञानी-पुरुषोंका 
मार्ग है, और हमें भी उसका द्वी सेवंन करना है--ऐसती स्मृति होकर स्थिरता रहती है; अर्थात्‌ आकु- 
लता आदि भावकी होती हुई विशेष घबराहट समाप्त होती थी । 

जबतक सारे दिन निदृत्तिके ही योगमें काल न व्यतीत हो तबतक सुख न मिले--इस 
प्रकारकी हमारी स्थिति है। “ आत्मा आत्मा ', * उसका विचार ', : ज्ञानी पुरुषकी स्वृति ', “ उसके 
माहात्म्यकी कथा-वात्तों ', ' उसके प्रति अत्यंत भक्ति ', “ उनके अनवकाश आत्म-चारित्रके प्रति 
मोह ?-यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस कालका सेवन करते हैं । 

पू्वंकालम जो जो काल ज्ञानी-पुरुषके समागममं व्यतीत हुआ है, वह काल धन्य है; वह क्षेत्र 
अंत अलंत धन्य है; उस श्रवणको, श्रवणके कर्त्ताकों और उसमें भक्तिभावयुक्त जीवोंको त्रिकाल दंडवत्‌ 
हो । उस आत्मस्व॒रूपमें भक्ति, चिंतन, आत्म-व्याख्यावराली ज्ञानी-पुरुषकी वाणी, अथवा ज्ञानाके शाज्ल 
अथवा मार्गानुसारी ज्ञानी-पुरुषके सिद्धांतकी अपूर्वताको हम अति भक्तिपूर्षक प्रणाम करते हैं । 

अखंड आत्म-धुनकी एकतार उस बातको हमें अभी प्रवाह्पूर्वक सेवन करनेकी अत्यंत आतुरता 
रहा करती है; और दूसरी ओरसे इस प्रकारका क्षेत्र, इस प्रकारका छोक-प्रवाह, इस प्रकारका उपाधि- 
योग और दूसरी उस उस तरहकी बातोंको देखकर 'िचार मूच्छोौकी तरद्द हो जाता है | ईश्वरेष्छा ! 
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१. जिसके पाससे धर्म मॉगना, उस प्राप्त किये हुएकी पूर्ण चौकसी करनी---इस वाक्यका स्थिर 
चित्तसे विचार करना चाहिये | 

२. जिसके पाससे धर्म मॉँगना, यदि उप पूर्ण ज्ञानीकी पहिचान जीवको हुई हो तो उस 
प्रकारके ज्ञानियोंका सत्संग करना, और यदि सत्संग हो जाय तो उसे पूण पुण्यका उदय समझना । 
उस सत्संगमें उस परम ज्ञानीके उपदेश किये हुए शिक्षा-बोधको ग्रहण करना--जिससे कदाग्रह, 
मतमतांतर, विश्वासघात, और असत्‌बचन इत्यादिका तिरस्कार हो-- अथीत्‌ उन्हें ग्रहण नहीं करना, 
मतका आग्रह छोड़ देना | आत्माका धर्म आत्मामें ही है | आत्मत्व-प्राप्त पुरुषका उपदेश किया हुआ 
धर्म आत्म-मार्गरूप होता है; बाकीके मार्गके मतमें नहीं पड़ना । 

३. इतना होनेके बाद सत्संग होनेपर भी यदि जीवसे कदाग्रह, मतमतांतर आदि दोष न छोड़े 
जा सकें, तो फिर उनसे छूटनेकी आशा भी न करनी चाहिये | हम स्वयं किसीको आदेश-बात अथीत्‌ 
४ ऐसा करो ', यह नहीं कद्दते | बारम्बार पूँछो तो भी वह बात स्मृतिमें रहती है । हमारे संगमें आये 
हुए किन्हीं जीवॉंको अभातक भी हमने ऐसा नहीं कद्दा कि इस प्रकार चछो या यद्द करो। यदि 
कुछ कहद्दा होगा तो वद्द केवल शिक्षा-बोधके रूपमें द्वी कद्ा होगा । 





न्न्ननिजन- फयर 
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9. हमारा उदय इस प्रकार रहता है कि इस तरहकी उपदेशकी बात करते हुए वाणी पीछे 
जिंच जाती है। हाँ, कोई साधारण प्रश्न पूँठछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है; और उपदेशक्ी बातमें तो 
वाणी पीछे ही खिंच जाती है; इस कारण हम ऐसा मानते हैं कि अभी उस प्रकारका उदय नहीं है । 

७. पूर्ववर्ती अनंतज्ञानी यद्यपि महाज्ञानी हो गये हैं, परन्तु उससे जीवका कोई दोष दूर नहीं 
होता । अर्थात्‌ यदि इस समय जावमें मान हो तो उसे पूर्ववर्ती ज्ञानी कहनेके लिये नहीं आते; परन्तु 
हालमें जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हों, वे ही दोषफो बताकर दूर करा सकते हैं | उदाहरणके लिये 
दूरके क्षीरसमुद्रस यहाँके तृषातुरकी तृषा शान्‍्त नहीं हो सकती, परन्तु वह यहाँके एक मीठे पानीके 
कलशेसे ही शान्‍्त हो सकती है । 

६. जीव अपनी कल्पनासे कल्पना कर छेता है कि ध्यानसे कल्याण होगा, समाधिसे कल्याण 
होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसें कल्याण होगा; परन्तु उससे जीवका कोई 
कल्याण नहीं हो सकता। जीवका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके लक्षम रहता है, और त्रह परम सत्संगसे 
ही समझमें आ सकता है | इसलिये वैसे विकल्पोंका करना छोड़ देना चाहिये । 

७. जीवको सबसे मुख्य बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि यदि सत्संग हुआ हो तो 
सत्संगमें श्रवण किये हुए शिक्षा-बोधके निष्पन्न होनेसे, सहजमें ही जीवके उत्पन्न हुए कदाग्रह आदि दोष 
तो छूट द्वी जाने चाहिये, जिससे दूसरे जीवोंको सत्संगके अवर्णवादके बोलनेका प्रसंग उपस्यित न हो । 

८. ज्ञानी-पुरुषने कुछ कहना बाकी नहीं रकक्‍्खा है, परन्तु जीवने करना बाकी रक्‍्खा है | इस 
प्रकारका योगानुयोग किसी समय ही उदयमें आता है। उस्त प्रकारकी वॉछासे रहित महात्माकी भक्ति तो 
सर्वथा कल्याणकारक ही होती है; परन्तु किसी समय महात्माके प्रति यदि उस प्रकारकी वौँछा हुई और 
उस प्रकारकी प्रवृत्ति हो चुकी हो, तो भी वही वाँछा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, ओर उससे जो फल 
होता है, उसकी अपेक्षा इसका फल जुदा ही होना संभव है | यदि सत्पुरुषके प्रति उस काढमें 
निःशंकता रही हो तो काल आनेपर उनके पाससे सन्‍्मागकी प्राप्ति हो सकती है । एक प्रकारसे हमें 
अपने आप इसके लिये बहुत शोक रहता था, परन्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकको विश्मरण 
कर दिया है । 

९.. मन वचन और कायाके योगसे जिम्तका केवलीस्वरूप भाव होकर अहंभाव दूर हो गया है, 
ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारबिंदकों नमस्कार करके, बारम्बार उसका चिंतवन करके, 
तुम उसी मार्गमें प्रदृत्तिकी इच्छा करते रहो---यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूँ। 

विपरीत काठलमें अकेले होनेके कारण उदास | || 
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डा 


3.० 
अनादिकालसे विपयय बुद्धि होनेसे, और ज्ञानी-पुरुषकी बहुतसी चेष्टायें अज्ञानी-पुरुष जेती ही 
दिखाई देनेसे ज्ञानी-पुरुषमें विश्रम बुद्धि उत्पन दो जाती है, अथवा जीवको ज्ञानी-पुरुषके प्रति उस 
उस चेष्टाका विकल्प आया करता दै । यदि ज्ञानी-पुरुषका दूसरी दृष्टियोंसे यथार्थ निश्चय हुआ द्वो 


तो यदि किसी विकल्पको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानीकी उन्मत्त आदि भावयुक्त चेष्टा प्रत्यक्ष देखनेमें आये, तो 
भी दूसरी दृश्के निश्चयके बलके कारण वह चेष्टा अविकल्परूप ही होती है । अथवा ज्वानी पुरुषकी 
चेष्टाका कोई अगम्यपना द्वी इस प्रकारका है कि वह अधूरी अवस्थासे अथवा अधूरे निश्चयसे जीवको 
विश्नम और विकल्पका कारण होता है । परन्तु वास्तविकरूपमें तथा पूर्ण निश्चय द्वोनेपर वह विश्वम 
और विकल्प उत्पन होने योग्य नहीं है, इसलिये इस जीवको जो ज्ञानी-पुरुषके प्रति अधूरा निश्चय है, 
यही इस जीवका दोष है । 

ज्ञानी-पुरुष सम्पूण रीतिसे अज्ञानी-पुरुषसे चेष्टारूपसे समान नहीं होता, और यदि हो तो 
फिर वह ज्ञानी ही नहीं है, इस प्रकारका निश्चय करना, वह ज्ञानी-पुरुषके निश्चय करनेका यथार्थ 
कारण है । फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषमें किसी इस प्रकारसे विलक्षण कारणोंका भेद है कि 
जिससे ज्ञानी और अज्ञानीका किसी प्रकारसे एकरूप नहीं होता । अज्ञानी होनेपर भी जो जीव 
ज्ञानीका स्वरूप मनवाता हो, उसका विलक्षणतासे निश्चय किया जाता है; इसलिये प्रथम ज्ञानी- 
पुरुषकी विलक्षणताका ही निश्चय करना योग्य है। और यदि उस विलक्षण कारणका स्वरूप जानकर 
ज्ञानीका निश्चय होता है, तो फिर क्चित्‌ अज्ञानीके समान जो जो ज्ञानी-पुरुषकी चेष्टा देखनेमें आती 
है, उस विषयमे निविकल्पता होती है; और नहीं तो ज्ञानी-पुरुषकी वह चेष्टा उसे विशेष भाक्ते और 
स्नेहका कारण होती है । 

प्रत्येक जीव अर्थात्‌ यदि ज्ञानी-अज्ञानी समस्त अवस्थाओंमें समान ही हों तो फिर श्ञानी- 
अज्ञानीका भेद नाममात्रका भेद रह जाता है; परन्तु वैसा होना योग्य नहीं है | ज्ञानी और अज्ञानी- 
पुरुषमें अवश्य ही विलक्षणता होनी चाहिये | जिस विलक्षणताके यथाथ निश्चय होनेपर जीवको ज्ञानी- 
पुरुष समझमें आता है, जिसका थोड़ासा स्वरूप यहां बता देना योग्य है । मुमुक्षु जीवको ज्ञानी और 
अज्ञानी-पुरुषकी विलक्षणता, उनकी अर्थात्‌ ज्ञानी-अज्ञानी पुरुषकी दशाद्वारा ही समझमें आती है। उस 
दशाकी विलक्षणता जिस प्रकारसे होती है, उसे बता देना योग्य है। जीवकी दशाके दो भाग हो 
सकते हैं:---एक मूलदशा और दूसरी उत्तरदशा । 


३८३ बम्बई, भाद्रपद १९४९ 


यदि अज्ञान-दशा रहती हो और जीवने श्रम आदि कारणसे उसे ज्ञान-दशा मान ली हो, तो 
देहको उस उस प्रकारके दुःख पड़नेके प्रसंगोमे अथवा उस तरहके दूसरे कारणोंमें जीव देहकी 
साताको सेवन करनेकी इच्छा करता है, और वैसे ही बर्ताव करता है | यदि सच्ची ज्ञान-दशा हो तो 
उसे देहके दुःख-प्राप्तिकि कारणोंमें विषमता नहीं होती, और उस दुः/खको दूर करनेकी इतनी अधिक 
चिंता भी नहीं होती । 


३८४ बम्बई, भाद्रपद वदी १९४९ 


जिस प्रकार इस आत्माके प्रति इष्टि है, उस प्रकारकी इष्टि जगत्‌॒की सर्व आत्माओंके प्रति है। 
जिस प्रकारका स्नेह इस आत्माके प्रति है, उस प्रकारका स्नेद्र सर्व आत्माओंके प्रति है। जिस 
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प्रकारकी इस आत्माकी सहजानंद स्थिति चाहते हैं, उसी प्रकार सर्व आत्माओंकी चाहते हैं| जो 
कुछ इस आत्माके लिये चाहते है, वह सब, सब आत्माओंके लिये चाहते हैं | जिस प्रकार इस देहके 
प्रति भाव रखते हैं, उसी प्रकार सत्र देहोंके प्रति रखते हैं | जिस प्रकार सब्र देहोंके प्रति बतीव 
करनेका क्रम रखते हैं, उसी प्रकार इस देहके प्रति ऋ्म रद्दता है | इस देहमें विशेष-बुद्धि और दूसरी 
देहोंमें विषम-बुद्धि प्रायः करके कभी भी नहीं द्दो सकती । जिन ञ्लियों आदिका निजरूपसे संबंध गिना 
जाता है, उन स्त्रियों आदिके प्रति जो कुछ स्नेह आदि है अथवा समता है, उसी प्रकार प्रायः सबके 
लिये रहता है | केवल आत्मस्वरूपके कार्यमें प्रदत्ति होनेसे जगतके सब पदार्थाके प्राति जिस प्रकारकी 
उदासीनता रहती है, उसी प्रकार निजरूपसे गिने जानेवाले त्रियाँ आदि पदार्थोंके लिये रहती है । 

प्रारब्धके योगसे स्त्रियों आदिके प्रति जो कोई उदय हो, उससे विशेष भ्रद्ृत्ति प्रायः करके आत्मासे 
नहीं होती | कदाचित्‌ करुणासे कुछ उस प्रकारकी प्रवृत्ति होती हो तो उस प्रकारकी प्रवृत्ति उसी क्षणमें 
उन उदय-प्रतिबद्ध आत्माओंके प्राति रहती है, अथवा समस्त जगतके प्राति रहती है | किसीके प्रति कुछ 
विशेष नहीं करना, अथवा कुछ न्यून नहीं करना; और यदि करना हो तो फिर उस प्रकार एक ही धाराकी 
प्रवृत्ति समस्त जगतके प्रति करना--यह ज्ञान आत्माको बहुत समयसे दृढ़ है--निरचयस्वरूप है | 
किसी स्थल्में न्यूनता, विशेषता, अथवा ऐसी कोई सम-विषम चेश्पूर्वक प्रवृत्ति देखी जाती हो तो वह 
अवश्य ही आत्माश्थितिसे-आत्मबुद्धिसे नहीं होती, ऐसा माद्म होता है। पूर्वमें बाँघे हुए प्रारब्धके योगसे 
उस प्रकार कुछ उदयभावरूपसे होता हो तो उसमें भी समता ही है। किसीके प्राति न्यूनता या अधिकता 
आत्माको कुछ भी अच्छा नहीं छगता; वहाँ फिर दूसरी अवस्थाका विकल्प होना योग्य नहीं है। 

सबसे अभिन्न भावना है। जिसकी जितनी योग्यता है, उसके प्राति उतनी ही अभिन्न भावकी 
सद्वार्ति होती है । कचित्‌ करुणा-बुद्धिसे विशेष रुछ्ूर्ति होती है। परन्तु विषमतासे अथवा विषय परिम्रह 
आदि कारण-प्रत्ययसे उसके प्रति प्रवृत्ति करनेका आत्मामें कोई संकल्प मादम नहीं होता अविकल्प- 
रूप स्थिति है । विशेष क्‍या कहें ! हमारे कुछ हमारा नहीं है, अथवा दूसरेका नहीं है, अथवा 
दूसरा नहीं है | जेसा है वैसा ही है । जैसी आत्माकी स्थिति है वेसी ही है । सब. प्रकारकी 
प्रवृत्ति निष्कपटभावसे उदयमें है | सम-विषमता नहीं है | सहजानंद स्थिति दे । जहाँ वेसा हो वहाँ दूसरे 
पदार्थेमें आसक्त-बुद्धि योग्य नहीं--ह्ोती नहीं । 


३८५७ बम्बई, आसोज छुदी १ भोम. १९४९ 


८४ ज्ञानी पुरुषके प्रति अभिन्न बुद्धि हो, यह कल्याणका मह्दान्‌ निश्चय है ”--इस प्रकार सत्र 
महात्मा पुरुषोंका अभिप्राय माद्म द्वोता है। तुम तथा वे---जिनका देह ह्वालमें अन्य वेदसे रहता है-- 
दोनों ही जिस तरह श्ञानी-पुरुषके प्रति विशेष निमठभावसे अभिन्नता हो, उस तरहकी प्रसंगोपात्त बात 
करो; वह योग्य है। और परस्पर अर्थात्‌ उनके और तुम्दारे बीचमें जिससे निर्मल प्रेम रहे, वैसे प्रवृत्ति 
करनेमें बाधा नहीं है, परन्तु वह प्रेम जात्यंतर होना चाहिये। वह प्रेम इस तरहंका न होना 
चाहिये जैसा स्री-पुरुषका काम आदि कारणोंसे प्रेम दोता है । परन्तु ब्लानी-पुरुषके प्रति दोनोंका 


३५९८ शआऔीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३८६, ३८७ 


भक्ति-राग है, इस तरह दोनों ही अपनेको एक गुरुके शिष्य समझकर, और निरन्तर दोनोंका 
सत्संग रहा करता है यह जानकर, भाई जैसी बुद्धिसि यदि उस प्रकारसे प्रेमपूर्वक रहा जाय तो 
वह बात विशेष योग्य है ज्ञानी-पुरुषके प्रति भिन्नभावको सर्बथा दूर करना योग्य है । 





३८६ बम्बई, आसोज सुदी ५ शरानि. १९४९ 


आत्माको समाधिस्थ होनेके लिये--आत्मस्वरूपमें स्थिति होनेके लिये--जिस मुखमें सुधारस 
बरसता है, वह एक अपूर्व आधार है; इसलिये किसी प्रकारसे उसे बीज-ज्ञान भी कहो तो कोई हानि 
नहीं । केवछ इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुष जो उससे आगे है, यद्द जाननेवाला होना चाहिये कि 
वह ज्ञान आत्मा है । 

द्रन्यसे द्रव्य नहीं मिलता, यह जाननेवालेका कोई कतेव्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु वह किस 
समथ ? वह उसी समय जब कि खद्न्यको द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे यथावस्थित समझ लेनेपर, 
स्वद्रन्य खरूप-परिणामसे परिणमित होकर, अन्य द्रब्यके ग्राति सर्वथा उदास होकर, कृतकृद्य होनेपर, 
कुछ कर्त्तव्य नहीं रहता; ऐसा योग्य है, और ऐसा ही है । 


३८७ बम्बई, आसोज सुदी ९ बुध. १९४९ 


(१) 

खुले पत्नमें सुधारसके विषयमें प्रायः स्पष्ट ही लिखा था, उसे जान-बूझकर लिखा था । ऐसा 
लिखनेसे उछटठा परिणाम आनेवाला नहीं, यह जानकर ही लिखा था | इस बातकी कुछ कुछ चर्चा 
करनेवाले जीवको यदि वह बात पढ़नेमें आवे तो वह बात उससे सर्वथा निर्धारित हो जाय, यह नहीं हो 
सकता । परन्तु यह हो सकता है कि “जिस पुरुषने ये वाक्य लिखे हैं, वह पुरुष किसी अपूर्व मार्गका 
ज्ञता है, और उससे इस बातका निराकरण होना मुख्यतासे संभव है,' यह जानकर उसकी उस पुरुषके 
प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न हो | कदाचित्‌ ऐसा मान लें कि उसे उस पुरुर्षबेषयक कुछ कुछ ज्ञान 
हो गया हो, और इस स्पष्ट लेखके पढ़नेसे उसे विशेष ज्ञान होकर, स्वयं अपने आप ही वह निश्चयपर : 
पहुँच जाय, परन्तु वह निश्चय इस तरद्द नहीं होता। उसके यथार्थ स्थरूका जान छेना उससे 
नहीं हो सकता, और उस कारणसे यदि जीवको विक्षेपकी उत्पत्ति हो कि यह बात किसी प्रकारसे 
जान ली जाय तो अच्छा है; तो उस प्रकारसे भी, जिस पुरुषने लिखा है उसके ग्राति उसकी भावनाकी 
उत्पत्ति होना संभव है। हर 

तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि ' यदि सत्पुरुषकी वाणी स्पष्टरूपसे भी लिखी गई हो . 
तो भी जिसे उसका परमार्थ--सत्पुरुषका सत्संग--आज्ञांकितरूपसे नहीं हुआ, उसे समझाना कठिन 
होता है,” इस प्रकार उस पढ़नेवालेको कभी भी स्पष्ट ज्ञान होना संभव है | यद्यपि हमने तो अति 
स्पष्ट नहीं लिखा था, तो भी उन्हें इस प्रकार कुछ संभत्र माद्म होता है। परन्तु हम तो ऐसा समझते 
हैं कि यदि आति स्पष्ट लिखा द्वो तो भी प्रायः करके समझमें नहीं आता, अथवा विपरीत दी समझमें, 
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आता है, और अन्‍्तमें फिर उसे विक्षेप उत्पन्न होकर सन्मार्गमें भावना होना संभव होता है। इस पत्नमें 
हमने इच्छापूर्वक दी स्पष्ट लिखा था | 

सहज स्वभावत्ते भी न विचार किया हुआ प्रायः परमार्थके संबंधमें नहीं लिखा जाता, अथवा 
नहीं बोला जाता, जो अपरमार्थरूप परिणामको प्राप्त करे । 

(२) 

उस ज्ञानके विषयमें हमारा लिखनेका जो दूसरा आशय है, उसे यहाँ विशेषतासे लिखा है | 

( १ ) जिस ज्ञानी-पुरुषको स्पष्ट आत्माका किसी अपूर्व छक्षणसे, गुणसे और वेदनरूपसे 
अनुभव हुआ है, ओर जिसकी आत्मा तद्गूप हो गईं है, उस ज्ञानी-पुरुषने यदि उस सुधारसका ज्ञान 
दिया हो तो उसका परिणाम परमाथ्थे-परमार्थस्वरूप है । 

(२ ) और जो पुरुष उस सुवारसको ही आत्मा जानता है, यदि उससे उस ज्ञानकी प्राप्ति हुई 
हो, तो वह व्यवहार-परमार्थस्वरूप है। 

( ३ ) वह ज्ञान कदाचित्‌ परमार्थ-परमार्थस्लररूप ज्ञानीने न दिया हो, परन्तु उस ज्ञानी-पुरुषने 
जीवको इस प्रकार उपदेश किया हो, जिससे वह सन्मार्गके सन्‍्मुख आकर्षित हो, और यदि वह जीवको 
रुचिकर हुआ हो तो उसका ज्ञान परमार्थ-व्यवहारस्वरूप है । 

( 9 ) तथा इसके सिवाय शात्र आदिका ज्ञाता जो सामान्यप्रकारसे मागोनुसारी जेसी उपदेशकी 
बात करे, उसकी श्रद्धा करना, यह व्यवहार-व्यवहार स्वरूप है | इस तरह सुगमतासे समझनेके लिये ये 
चार प्रकार होते हैं। 

परमार्थ-परमार्थस्वरूप मोक्षका निकट उपाय है | इसके बाद परमार्थ-व्यवहाररवरूप परंपरा 
संबंधसे मोक्षका उपाय है | व्यवहार-परमाथस्वरूप बहुत कालमें किसी प्रकारते भी मोक्षके साधनके 
कारणभूत द्वोनेका उपाय है। व्यवहार-व्यवह्वारस्वरूपका फल आत्मग्रत्ययी होना संभव नहीं | इस बातको 
फिर किसी प्रसंगपर विशेषरूपसे लिखेंगे, इससे वह विशेषरूपसे समझमें आयेगी | परन्तु यदि इतने 
संक्षेपसे विशेष समझमें न आवे तो ब्याकुल नहीं होना । 

जिसे लक्षण, गुणते, और वेदनसे आत्माका स्वरूप मादम हुआ है, उसे ध्यानका यह 
एकतम उपाय है, जिससे आत्म-प्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी स्थिर होता है। जिसने 
लक्षणसे, गुणसे, और वेदनसे आत्माका सखवरूप नहीं जाना, ऐसे मुमुक्षुको यदि ज्ञानी-पुरुषका बताया 
हुआ ज्ञान हो तो उसे अनुक्रमसे लक्षण आदिका बोध सुगमतासे होता है। मुखरस और उसका उत्पत्ति- 
क्षेत्र यह्द कोई अपूर्व-कारणरूप है, यद्द तुम निश्चयसे समझना | उसके बादका ज्ञानी-पुरुषका मार्ग जिसे 
क्लेशरूप न हो, इस प्रकार तुम्हें ज्ञानी-पुरुषका समागम हुआ है, इससे उस प्रकारका निश्चय रखनेके 
लिये कद्दा है । यदि उसके बादका मार्ग क्लेशरूप होता हो, और यदि उसमें किसीको अपूर्व- 
कारणरूपसे निश्चय हुआ हो तो किसी प्रकारसे उस निश्चयको पीछे हटाना ही उपायरूप है, इस 
प्रकार हमारी आत्मामें छक्ष रहा करता है | 

कोई अज्ञानभावसे पवनकी स्थिरता करता है, परन्तु श्रासोच्छासका निरोध करना उसे कल्या- 


णका देतु नहीं होता । और कोई ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक श्रासोष्छासका निरोध करता है, तो उसे उस 
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जब्त 


_कारणसे जो स्थिरतां आती है, वह आत्माको प्रगंढ करनेका हेतु होती है । श्वासोच्छासकी स्थिरता 


होना, यह एक प्रकारसे बहुत कठिन बात है। उसका सुगम उपाय एकतार मुखरस करनेसे होता है, 
इसलिये वह विशेष त्थिरताका साधन है। परन्तु वह सुधारस-त्थिरता अज्ञानभावसे फलीभूत नहीं होती, 
अर्थात्‌ कल्याणरूप नहीं होती; तथा उस बीज-ज्ञानका ध्यान भी अज्ञानभावसे कल्याणरूप नहीं होता 
इतना हमें विशेष निश्चय भासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माको जान लिया है, उस ज्ञानी- 
पुरुषकी आज्ञासे वह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगठ होनेका अत्यंत सुगम उपाय है । 

यहाँ एक दूसरी भी अपूर्त बात लिखना सूझती है | आत्मा एक चंदन वृक्षके समान है । 
उसके पास जो जो वस्तुयें विशेषतासे रहती हैं, वे सब्र वस्तुये)ं उसकी सुगंधका विशेष बोध करती 
हैं। जो वृक्ष चंदनके पासमें होता है, उस वृक्षमें चन्दनकी गंध विशेषरूपसे रफुरित होती है । जेसे 
जैसे वृक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे सुगंध मंद होती जाती है; और अमुक मर्यादाके पश्चात्‌ अछु- 
गंधरूप वृक्षोंका वन आरंभ हो जाता है, अर्थात्‌ उनमें चंदनकी सुगंध नहीं रहती । इसी तरह 
जबतक यह आत्मा विभाव-परिणामका सेबन करती है, तबतक उसे चंदन-बृक्ष कहते हैं, और उसका 
सबके साथ अमुक अमुक सूक्ष्म वस्तुका संबंध है, उसमें उसकी छायारूप सुगंध विशेष पड़ती है; 
जिसका ज्ञानीकी आज्ञासे ध्यान होनेसे आत्मा प्रगट होती है | 

पवनकी अपेक्षा भी सुधारसमें आत्मा विशेष समीप रहती है, इसलिये उस आत्माकी विशेष 
छाया-सुगंधका ध्यान करना योग्य उपाय है । यह भी विशेषरूपसे समझने योग्य है । 
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प्रायः व्याकुडताके समय चित्त ब्याकुछताकों दूर करनेकी शीतघ्रतामें योग्य होता है या नहीं, 
इस बातकी सहज सावधानी, कदाचित्‌ मुमुक्षु जनको भी कम हो जाती है; परन्तु यह बात योग्य तो 
इस तरह है. कि उस प्रकारके प्रसंगमें कुछ थोड़े समयके लिये चाहे जैसे काम-काजमें उसे मौनके 
समान--निर्विकल्पकी तरह--कर डालना ।न्याकुछताको बहुत रम्ब्रे समयतक कायम रहनेवाली समझ 
बैठना योग्य नहीं है। और यदि वह ब्याकुलता बिना धीरजके सहन की जाती है तो वह अल्पकालीन 
होनेपर भी अधिक काल्तक रहनेवाली हो जाती है; इसलिये इश्वरेच्छा और “ यथायोग्य ”” समझकर मौन 
रहना ही योग्य है। मौनका अर्थ यह करना चाहिये कि अंतरमें विकल्प और संताप न किया करना | 
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3५० 
आतम्भावना भावतां, जीव लहे केवलज्ञान रे ! 
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आपके समयसारके कवित्तसहित दो पत्र मिले हैं। निराकार-साकार चेतनाविषयक कवि- 
त्तका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका मुखरससे कोई संत्रंध किया जा सके | उसे हम फिर लिखेंगे। 
: झुद्धता विचारे ध्यांव, सुद्धतामें केलि करे, 
सुद्धतामें थिर व्हे, अमृतधारा बरसे । 
इस कंवितामें छुधारसका जो माहात्म्य कहा है, वह केवल एक विज्नसा ( सत्र प्रकारके अन्य 
परिणामसे रहित असंख्यात-प्रदेशी आत्मद्रब्य ) परिणामसे स्वरूपस्थ और अमृतरूप आत्माका वर्णन है। 
उसका परमार्थ यथार्थरूपसे हृदयगत है, जो अनुक्रमसे समझमें आयेगा | 
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जे अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदंसिणो । 
असुद्ध तेसि परक्कत सफल होई सब्वसो ॥ १ ॥ 
जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदंसिणो। 
सुद्धं तेसि परकंते अफलं होइ सव्वसो ॥ २ ॥ 
ऊपरकी गाथाओंमें जहाँ * सफल ” शब्द है वहाँ *अफल ” ठीक माद्धम होता है, और जहाँ 
“अफल ? शब्द है वहाँ ( सफल ” ठीक मादूम होता है; इसलिये क्या इसमें छेख-दोष रह गया है, या 
ये गाथायें ठीक हैं ! इस प्रश्नका समाधान यह है कि यहाँ लेख-दोष नहीं है | जहाँ सफल दरब्द है 
वहाँ सफल ठीक है, ओर जहाँ अफल शब्द है वहाँ अफल ठीक है । 
मिथ्यादष्टिकी क्रिया सफल है--फल्सद्ित है--अर्थात्‌ उसे पुण्य-पापका फल भोगना है। 
सम्यग्दष्टिकी क्रिया अफल है---फलरहित है---उसे फल नहीं भोगना है--अर्थात्‌ उसकी निजेरा 
है | एककी ( मिथ्यादष्टिकी ) क्रियाका संसारहेतुक सफलपना है, और दूसरेकी ( सम्यग्दृष्टिकी ) 
क्रियाका संसारहेतुक अफलपना है--ऐसा परमार्थ समझना चाहिये । 


कल कक. > ७--- 
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(१) स्वरूप स्वभावमें है । वह ज्ञानीकी चरण-सेवाके बिना अनंत कारतक प्राप्त न हो 
ऐसा कठिन भी है | 

हम और तुम हाठमें प्रत्यक्षरूपसे तो वियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्ब-नेबंधनके किसी 
महान्‌ प्रतिबंधके उदयमें होने योग्य कारण है । 

(२) हे राम | जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसमें संतोषसे रहना, यह सत्पुरुषोंका 
कहा हुआ सनातन धर्म है, ऐसा वस्तिष्ठ कहते थे । 

(३ ) जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा । मनुष्यका काम केवल प्रयत्न करना ही है; और उसीसे 
जो अपने प्रारब्धमें होगा वह मिल जायगा; इसलिये मनमें संकल्प-विकल्प नहीं करना चाहिये । 


निष्काम यथायोग्य 


४५६ 


२७वाँ वर्ष 
३९३ बम्बई, कार्तिक सु.९शुक्र. १९५० 


४ सिरपर राजा है ” इतने वाक्यके ऊद्ापोह् ( विचार ) से गर्भ-श्रीमंत श्रीश्ालिभद्र, उसी 
समयसे ख्री आदिके परिचयके त्याग करनेका प्रारंभ करते हुए । 

यह देखकर श्रीधनाभद्रके मुखसे वैराग्यके स्वाभाविक वचन उद्भव होते हुए कि “' नित्य प्रति 
एक एक ख्रीका त्याग करके अनुक्रमसे वह शालिभद्र बत्तीसों ल्लियोंका त्याग करना चाहता है। इस 
प्रकार शालिभद्र बत्तीस दिनतक काल-शिकारीका विज्वास करता है, यह महान्‌ आइचर्य है। ” 

यह सुनकर शालिभद्रकी बहिन और धनाभद्रकी पत्नी धनाभद्रके प्रति इस प्रकार सहज वचन 

कहती हुई कि “ आप जो ऐसा कहते हो, यद्यपि वह हमें मान्य है, परन्तु आपको भी उस प्रकारसे 
त्याग करना कठिन है । ” यह सुनकर चित्तमें किसी प्रकारसे क्लेशित हुए बिना ही श्रीधनाभद्र 
उस ही सप्रय त्यागकी शरण छेते हुए, और श्रीशालिभद्रस कहते हुए कि तुम किस विचारसे 
कालका विश्वास करते हो ? यह घुनकर, जिसका चित्त आत्मरूप द्वो गया है ऐसा वह श्रीशालिभद्र 
और धनाभद्गर इस प्रकारसे गृह आदिको छोड़कर संसारका त्याग करते हुए कि “ मानों किसी दिन 
उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं । '' 

इस प्रकारके सत्पुरुषके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षोके आम्रहसे कालका विश्वास 
कर रहा है, वह कोनसे बलसे करता होगा-- यह विचारकर देखना योग्य है । 





३९०, बम्बई, मंगसिर सुदी ३, १९५० 
वाणीका संयम करना श्रेयरूप है, परन्तु व्यवहारका संबंध इस तरहका रहता है कि यदि 
सर्वधारूपसे उस प्रकारका संयम रक्‍खें तो समागमममं आनेवाले जीबोंको वह छ्लेशका हेतु हो, इसलिये 
बहुत करके यदि प्रयोजनके सिवाय भी संयम खखा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह श्रेयरूप 
आना संभव है । 
जीवके मूढ़भावका फिर फिरसे, प्रत्येक क्षणमें, प्रत्येक समागमर्मं विचार करनेमें यदि सावधानी 
न रखनेमें आई तो इस प्रकार जो संयोग बना है, वह भी वृथा ही है । 


३९५ बम्बई, पौष वदी १४ रवि. १९५० 

हालमें विशेषरूपसे नहीं लिखा जाता। उसमें उपाधिकी अपेक्षा चित्तका संक्षेपमाव विशेष 

कारणरूप है । (चित्तकी इच्छारूपमें किसी प्रइृत्तिका सैक्षित हो जाना--न्यून हो जाना--उसे यहाँ 
संक्षेपमाव लिखा है ।) 


हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ कहीं भी प्रमत्त-दशा हो वहाँ आत्मामें जगत्‌-प्रध्ययी कामका 
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अवकाश होना योग्य है। जहाँ सर्वथा अप्रमत्तता है, वहाँ आत्माके सिवाय दूसरे किसी भी भावका 
अवकाश नहीं रहता। यद्यपि तीर्थंकर आदि सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद किसी तरहकी देह-क्रिया 
सद्दित दिखाई देते हैं, परन्तु यदि आत्मा इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तो द्वी बह उस क्रियाकों कर 
सकती है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी कोई क्रिया नहीं हो सकती; और तो ही वहाँ सम्पूर्ण ज्ञान 
होना योग्य है; यह ज्ञानी पुरुषोंका सन्देहरह्ित निर्चय है--ऐसा हमें लगता है । जैसे ज्वर आदि 
रोगमें चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, उसी तरह इन भावोंमें भी स्नेह नहीं रहता---छगभग स्पष्ट 
रूपसे नहीं रहता; और उस प्रकारके प्रतिबंधके रहितपनेका विचार हुआ करता है । 


३९६ मोहमयी, माघ वदी ४ शुक्र १९५० 
तुम्हारा पत्र मिला है | उसके साथ जो प्रश्नोंकी सूची उतारकर भेजी है वह भी मिली है । 
उन भ्रश्नोंमें जो विचार प्रगट किये हैं, वे पहिले विचार-भूमिकामें विचारने योग्य हैं।जिस पुरुषने 
वह ग्रंथ बनाया है, उसने वेदांत आदि शासत्रके अमुक ग्रंथके अवछोकनके ऊपरसे ही वे प्रइन लिखे 
हैं | इसमें कोई अत्यन्त आश्चर्यकी बात नहीं लिखी है। इन प्रश्नोंका तथा इस तरहके बिचारोंका बहुत 
समय पहिले बिचार किया था, और इस प्रकारके विचारोंका विचार करनेके लिये तुम्हें तथा*“““को 
कहा था । तथा दूसरे उस प्रकारके मुमुक्षुको भी इस प्रकारके विचारोंके अवलोकन करनेके विषयमें 
कहा था, अथवा अब भी कहते हैं, जिन विचारोंके करनेसे अनुक्रमसे सत्‌-असतूका पूरा विवेक 
हो सके । | 

हाल्में सात-आठ दिनसे शरीर ज्वरसे ग्रस्त था, अब दो दिनसे ठीक है । 

जो कविता भेजी वह मिली हे | उसमें आलापिकारूपमें तुम्हारा नाम बताया है, ओर कविता 
करनेमें जो कुछ विचक्षणता चाहिये, उसे दिखानेका विचार रक्खा है। कविता ठीक है। 

कविताका कवितार्थके लिये आराधन करना योग्य नद्वीं--संसारा्थंके लिये आराधन करना 
योग्य नहीं । यदि उसका प्रयोजन भगवान्‌के भजनके लिये---आत्मकल्याणके लिये---हो तो जीवको 
उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है| जिस विदासे उपशम गुण प्रगठ नहीं हुआ---विवरेक नहीं 
आया, अथवा समाप्रि. नहीं हुईं, उस विद्याके विषयमें श्रेष्ठ जीवको आम्रह करना योग्य नहीं है । . 

हालमें अब प्रायः करके मोतीकी खरीद बंद ही रक्खी है | जो विलायतमें हैं उनको भी क्रम 
क्रमसे बेच डालनेका विचार कर रखा है। यदि यह प्रसंग न होता तो उस प्रसंगमें उत्पन्न होनेवाली 
जंजाल और उसका उपशमन न होता । अब वह स्वसंवेदनरूपसे अनुभवमें आया है | वह भी एक 
प्रकारकी प्रारब्धकी निदृत्तिरूप है । 


३९७. मोदमयी, माघ वदी ९ गुरु. १९७० 
यहाँके उपाधि-पसंगमें कुछ विशेष सहनशीलतासे -रह्षना पड़े, इस प्रकारकी मौसम होनेके 


रे६७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र : [ पत्र २९८, २९९, ४०० 


कारण आत्मामें गुणकी विशेष स्पष्टता रहती है | प्रायः करके अतसे यदि बने तो नियमितरूपसे कोई 
सत्संगकी बात लिखना । | 


३९८ बम्बई, फाल्गुन छुदी ४ रवि. १९५० 
बारंबार अरुचि हो जाती है, फिर भी प्रारब्ध-योगप्ते उपाधिसे दूर नहीं हुआ जा सकता । 


(२) 
हालमें डेढ़-दो महिने हुए उपाधिके प्रसंगमें विशेष विशेषरूपसे संसारके खरूपका वेदन हुआ 
है । यद्यपि इस प्रकारके अनेक प्रसंगोंका वेदन किया है, फिर भी प्रायः ज्ञानपूवक वेदन नहीं किया । 
इस देहमें और उस पढ्िलेकी बोध-बरीज द्वेतुवाली देहमें किया हुआ बेदन मोक्ष-कार्यमें उपयोगी है । 


३९९ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९५० 

८ तीर्थकरदेव प्रमादको कर्म कहते हैं, और अग्रमादको उससे विपरीत अथीत्‌ अकर्मरूप आत्म- 
स्वरूप कहते हैं । इस प्रकारके भेदसे अज्ञानी और ज्ञानीका स्नरूप है ( कहा है ) '--सूयगडंसूत्र- 
वीर्य-अध्ययन । 

८जिस कुछमें जन्म हुआ है, और जीव जिसके सद्ववासमें रहता है, उसमें यह अज्ञानी जीव 
ममता करता है, और उसीमें निमम्न रहा करता है ''---( सूयगर्ड--प्रथमाध्ययन ). 

८४ जो ज्ञानी-पुरुष भूतकालमें हो गये हैं, और जो ज्ञानी-पुरुष भविष्यकालमें होंगे, उन सब 
पुरुषोंने “* शांति ” ( समस्त विभाव परिणामसे थक जाना--निवृत्त हो जाना ) को सब धर्मोका 
आधार कहा है। जैसे भूतमात्रकों पृथ्वी आधारभूत है, अर्थात्‌ जैसे प्राणीमात्र प्रथ्वीके ही आधारसे 
रहते हैं--प्रथम उनको उसका आधार होना योग्य है--वैसे ही प्रथ्वीकी तरह, ज्ञानी-पुरुषोने सब 
प्रकारके कल्याणका आधार “ शांति ” ही कहा है ”---( सूयगर्ड ) 


०० बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि. १९५० 
हि नीता फ ८ 
(१) 


बुधवारको एक पत्र ढिखेंगे, नहीं तो रवरिवारको विस्तारसह्दित पत्र ढिखेंगे, ऐसा लिखा था; 

उसे लिखते समय चित्तमें यह्द आया था कि तुम मुमुक्षुओंकों कोई नियम जैसी स्थिरता होनी चाहिये, 

और उस ब्रिषयमें कुछ लिखना सूझे तो लिखना चाहिये | लिखते समय ऐसा हुआ कि जो कुछ 

लिखा जाता है, उसे सत्संगके समागमर्मे विश्तारसे कहना योग्य है, और वह कुछ फलस्वरूप होने योग्य है। 
(२) 

इतनी बातका निरचय रखना योग्य है कि ज्ञानी-पुरुष भी प्रारब्ध कर्मके भोंगे बिना निदृत्त 

नहीं होता, और बिना भोगे निदृत्त होनेकी ज्ञानीको कोई इष्छा भी नहीं दोती । ज्ञानीके सिवाय दूसरे 
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जीवोंको भी इस तरहके बहुतसे कर्म हैं, जो भोगनेपर ही निद्ृत्त होते हैं--अर्थात्‌ वे प्रारब्ध जैसे 
होते हैं। परन्तु दोनोंमें इतना भेद है कि ज्ञानीकी प्रवृत्ति तो मात्र पूर्वोपाजित कारणसे होती है, और 
दूसरोंकी प्रवृत्तिका उद्देश भविष्य-संसार है; इसलिये ज्ञानीका ग्रारब्ध जुदा ही पड़ता है । 

इस ग्रारब्धका यह निए्चय नहीं कि वह निवृत्तिरुपसे ही उदय आये | उदाहरणके लिये 
श्रीकृष्ण आदि ज्ञानी-पुरुषकें प्रवृत्तिरूप प्रारब्ध होनेपर भी उनकी ज्ञान-दशा थी, जैसे गहस्थावरस्थामें 
श्रीतीर्थकर की थी । इस प्रारब्धका निवृत्त होना केवल भोगनेसे ही संभव होता है | ज्ञानी-पुरुषकी 
प्रारूब्ध-स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जो उसका खरूप जाननेके ढिये जीबोंको संदेहका हेतु हो, 
और उसके लिये ज्ञानी-पुरुष प्रायः करके जड़--मोन-दशा रखकर अपने ज्ञानीपनेको अस्पष्ट रखता 
है । फिर भी प्रारब्धके वशसे यदि वह दशा किसीके स्पष्ट जाननेमें आ जाय, तो फिर उसे उस ज्ञानी- 
पुरुषका विचित्र प्रारब्ध संदेहका कारण नहीं होता । 


९०१ बम्बई, फाल्गुन वदी १० शनि. १९५० 


श्रीशिक्षापत्र ग्रंथ बाचने-विचारनेमें हालमें कोई बाधा नहीं है । जहाँ कोई इंकाका हेतु 
उपस्थित हो वहाँ विचार करना, अथवा कोई प्रश्न पूँठने योग्य हो तो पूँछनेमें कोई प्रतिबंध नहीं है। 

सुदर्शन सेठ पुरुषत्रम था, फिर भी वह रानीके समागमर्म व्याकुछतासे रहित था | अत्यंत 
आत्म-बलसे कामके उपशम करनेसे कामेन्द्रियमें अजागृतपना ही संभव होता है | और यदि उस समय 
रानीने कदाचित्‌ उसकी देहका सहवास करनेकी इच्छा भी की होती, तो भी श्रीसुदशैनमभें कामकी 
जागृति देखनेमें न आती--ऐसा हमें लगता है । 


४०२. बस्तर फाल्युन वदी ११ रवि, १९५० 
शिक्षापत्र प्रंथमें मुख्य भक्तिका प्रयोजन है। भक्तिक आधाररूप विवेक, पर्य और आश्रय इन 
तीन गुणोंकी उसमें विशेष पुष्टि की है; उसमें धैर्य और आश्रयका विशेष सम्यकृप्रकारसे प्रतिपादन 
किया है, जिनका विचार करके मुमुक्षु जीवको उन्हें अपना गुण बनाना चाहिये | 
इसमें श्रीकृष्ण आदिके जो जो प्रसंग आते हैं, वे इस्त प्रकारके हें कि वे शायद संदेहके द्वेतु हों, 
फिर भी उनमें श्रीकृष्णके स्वरूपको समझनेका फेर समझकर उपेक्षित रहना ही योग्य है। मुमुक्षुका 
प्रयोजन केवल हित-बुद्धिसे बाँचने-विचारनेका ही होता है । 


४०३. बम्बई, फाल्युन वदी ११ रवि, १९५० 
उपाधि दूर करनेके लिये दो प्रकारसे पुरुषाथ हो सकता हैः--एक तो किसी भी व्यापार 


आदि कार्यसे, और दूसरे विद्या, मंत्र आदि साधनसे । यद्यपि इन दोनोंमें पद्धिले जीबको अंतरायके दूर 
होनेकी शक्‍्यता होनी चाहिये | यदि पहिला बताया हुआ पुरुषार्थ किसी तरद्द बने तो उसे करनेमें 


रेदेदे भीमद्‌ राजयन्त्र [ पत्र ४०४ 
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हमें द्वालमें प्रतिबंध नहीं है, परन्तु दूसरे पुरुषार्थके विषयमें तो सर्वथा उदासीनता ही है; और इसके 
स्मरणमें आ जानेसे भी चित्तमें खेद हो आता है; इस तरह उस पुरुषार्थके प्रति अनिच्छा ही है। 
जितनी आकुलता है उतना ही मार्गका विरोध है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं। 
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तीथेंकर बारम्बार नाँचे कहा हुआ उपदेश करते थेः--- 

है जीव | तुम समझो ! सम्यकृप्रकारसे समझो ! मनुष्यता मिलना बहुत दुर्लभ है, और चारों 
गतियाँ भयसे व्याप्त हैं, ऐसा जानो । अज्ञानसे सद्दिविवकका पाना कठिन है, ऐसा समझो। समस्त छोक 
एकांत दुःखसे जल रहा है, ऐसा मानो । और सब जीव अपने अपने कर्मोत्ते विपर्यास भावका अनुभव 
करते हैं, उसका विचार करो | ( सूयगडं अध्ययन ७-१२ ) 

जिसका सर्व दुःखसे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस पुरुषको आत्माकी गवेषणा करनी 
चाहिये, और यदि आत्माकी गत्रेषणा करना हो तो यम, नियम आदि सब साधनोंके आम्रहको अग्र- 
धान करके सत्संगकी गवेषणा एवं उपासना करनी चाहिये । जिसे सत्संगकी उपासना करना हो उसे 
संसारकी उपासना करनेके आत्मभावका सर्वथा त्याग करना चाहिये | अपने समस्त अभिप्रायका त्याग 
करके अपनी सर्व शक्तिसे उत्त सत्संगकी आज्ञाकी उपासना करनी चाहिये | तीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि 
जो कोई उस आज्ञाकी उपासना करता है, वह अवश्य ही सत्संगकी उपासना करता है | इस प्रकार 
जो सत्संगकी उपासना करता है वह अवश्य ही आत्माकी उपासना करता है, और आत्माकी उपासना 
करनेवाला सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । ( द्वादशांगीका अखंडसूत्र )। 

ऊपर जो उपदेश लिखा है, वह गाथा सूयगडंमें निम्नरूपसे हैः--- 

संबुज्महा जतवों माणुसत्त, दटठु भय॑ बालिसेण अलंगो । 
एगंतदुक्खे जरिए व लोए, सकम्धुणा विप्परिया छुबेह ॥ 

सब प्रकारकी उपाधि, आधि और व्याधिसे यदि मुक्तभावसे रहते हों, तो भी सत्संगमें सन्रि- 
विष्ट भक्ति, हमें दूर होना कठिन मादूम होती है। सत्संगकी सर्वोत्तम अपूर्वता हमें दिन-रात रहा करती 
है, फिर भी उदय-योग प्रारब्धसे उस प्रकारका अंतराय रहा करता है | प्रायः करके हमारी आत्मामें 
किसी बातका खेद उत्पन्न नहीं होता, फिर भी प्रायः करके सत्संगके अतरायका खेद तो दिन-रात रहा 
करता है। सब भूमि, सब मनुष्य, सब काम, सब बात-चीत आदिके प्रसंग, स्वाभाविकरूपसे 
अज्ञात जैसे, सवैधा परके, उदासीन जैसे, अरमर्णाय, अमोहकर और रसरहित भाषित होते हैं। 
केवल ज्ञानी-पुरुष, मुमुक्षु पुरुष अथवा मागौनुसारी पुरुषोंका सत्संग ही ज्ञात, निजका, प्रीतिकर, 
छुंदर, आकर्षक और रसस्वरूप भासित होता है । इस कारण हमारा मन प्रायः करके अग्रतिबद्धताका 
सेवन करते करते तुम जैसे मार्गेच्छावान पुरुषोंमें प्रतिबद्धता प्रात्त करता है| 


पत्र ४०५, ४०६ ] विविध पत्र आदि संगप्रह--२७वाँ वर्ष ३६७ 
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है. 


34 

मुमुक्षु जीवको इस कालमें संसारकी प्रतिकूल दशाओंका प्राप्त होना, वह उसे संसारसे पार 
होनेके बराबर है | अनंतकालसे अभ्यसित इस संसारके स्पष्ट विचार करनेका समय प्रतिकूल समागमर्मे 
अधिक होता है, यह बात निश्चय करनी योग्य है | 

यदि प्रतिकूल समागम समतापूर्वक सहन किया जाय तो वह जीवको निर्वाणकी समीपताका 
साधन है। 

व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्र-विचित्रता है । उसकी ऐसी स्थिति है कि उसमें केवल 
कल्पनासे ही सुख और कल्पनासे ही दुःख है। अनुकूल कल्पनासे वह अनुकूल भासित होता है, 
प्रतिकूल कल्पनासे वह प्रतिकूल भासित होता है; और ज्ञानी-पुरुषोंने ये दोनों ही कल्पनायें करनेकी 
मना की है। विचारवानको शोक करना ठीक नहीं--ऐसा श्रीतीर्थकर कहते थे । 


४०६ . वम्बई। फाल्युन १९५० 


(१) 
अनन्य शरणके देनेवाले श्रीसह्ुुरुदेवकों अत्यंत भाफक्तैसे नमस्कार हो. 
जिन्होंने शुद्ध आत्मस्वरूपको पा लिया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंने नाँचे कहे हुए छह पदोंकों 
सम्यग्दशनके निवासका सर्वेत्कृष्ट स्थानक कहा हैः--- 
प्रथम पदः--' आत्मा है ! | जैसे घट, पट आदि पदार्थ हेँ वेसे ही आत्मा भी है । अमुक 
गुणोंके होनेके कारण जैसे घट, पठ आदिके द्वोनेका प्रमाण मिलता है, वैसे ही जिसमें स्तर-पर-प्रकाशक 
चैतन्य सत्ताका प्रत्यक्ष गुण मौजूद है, ऐसी आत्माके होनेका भी प्रमाण मिलता है । 
दूसरा पदः-- आत्मा नित्य है ' | घठ, पट आदि पदाथे अम्ुक काठमें ही रहते हैं । 
आत्मा त्रिकाल्वत्ती है। घट, पट आदि संयोगजन्य पदार्थ हैं । आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, क्‍योंकि 
उसकी उत्पत्तिके लिये कोई भी संयोग अनुभवमें नहीं आता । किसी भी संयोगी द्वन्यसे चेतन-सत्ता 
प्रगठ द्वोने योग्य नहीं है, इसलिये वह अनुत्पन्न है । वह असंयोगी होनेसे अविनाशी है, क्योंकि 
जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसीमें नाश भी नहीं होता । 
तीसरा पदः--“ आत्मा कर्त्तो है ! | सब पदार्थ अर्थ-क्रियासे संपन्न हैं। सभी पदाथोमें कुछ न 
कुछ क्रियासहित परिणाम देखनेमें आता है । आत्मा भी क्रिया-संपन्न है | क्रिया-संपन्न होनेके कारण 
वह कर्त्ता है। श्रीजिनमगवानने इस कर्त्तापनेका तीन प्रकारसे विवेचन किया हैः--परमार्थसे आत्मा 
र॒भाव-परिणतिसे निजस्वरूपका कर्त्तों है। अनुपचारित ( अनुभवमें आने योग्य--विरशेष संत्रंधसहित ) 
व्यवहारसे आत्मा द्रव्य-कर्मका कर्ता है। उपचारसे आत्मा घर नगर आदिका कत्तो है। 
चौथा पदः---* आत्मा भोक्ता है ! । जो जो कुछ क्रियायें द्ोती हैं, वे सब किसी प्रयोजनपूवक 
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ही होती हैं--निरथक नहीं दोती । जो कुछ भी किया जाता है उसका फल अवश्य भोगनेमें आता 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है । जिस तरह विष खानेसे विषका फल, मिश्री खानेसे मिश्रीका फल, अभिके 
स्पर्श करनेसे अप्नि-स्पर्शका फल, हिमके स्पशी करनेसे हिम-र्पशका फल मिले बिना नहीं रहता, उसी 
तरह कषाय आदि अथवा अकषाय आदि जिस किसी परिणामसे भी आत्मा प्रद्ृत्ति करती है, उसका 
फल भी मिलना योग्य ही है, और वह मिलता है। उस क्रियाका कर्ता होनेसे भात्मा भोक्ता है | 

पाँचवाँ पदः-- मोक्षपद है ” । जिस अनुपचरित-व्यवहारसे जीवके कर्मका कर्तुत्व निरूपण 
किया और कर्वत्व ह्वोनेसे भोक्‍्तृत्व निरूपण किया, वह कर्म दूर भी अवश्य होता है; क्योंकि प्रत्यक्ष कषाय 
आदिकी तीव्रता होनेपर भी उसके अनम्याससे--अपरिचयसे---उसके उपशम करनेसे-उसकी मंदता 
दिखाई देती दै--वह क्षीण होने योग्य माछम होता है--क्षीण हो सकता है | उस सब बंघ-भावके 
क्षीण हो सकने योग्य होनेसे उससे रहित जो शुद्ध आत्मभाव है, उसरूप मोक्षपद है । 

छट्ठा पद:--९ उस मोक्षकों उपाय है ” | यदि कचित्‌ ऐसा हो कि हमेशा कमोंका बंध ही 
बंध हुआ करे, तो उसकी निद्ृत्ति कभी भी नहीं हो सकती। परन्तु कर्मबंधसे रिपरीत स्वभाववाले 
ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष हैं; जिस साधनके बल्से कर्म-बंध शिथिल 
होता है--उपशम होता है---क्षीण होता है; इसलिये वे ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्ष-पदके 
उपाय हैं । क्‍ 

श्रीज्ञानी पुरुषोंद्वारा सम्यग्दरशनके मुख्य निवासभूत कहे हुए इन छह पदोंको यहाँ संक्षपमें कहा 
है । समीप-मुक्तिगामी जीवको स्वाभाविक विचारमें ये पद प्रामाणिक होने योग्य हैं--परम निश्चयरूप 
जानने योग्य हैं, उसकी आत्मामें उनका सम्पूर्णरूपसे विस्तारसह्ित विवेक होना योग्य है। ये छह पद 
संदेहर्रहत हैं, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है | इन छह पदोंका विवेक जीवको निजस्वरूप सम- 
झनेके लिये कहा है । अनादि स्वप्न-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव-ममत्वभावको दूंर करनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषोंने इन छह पदोंकी देशना प्रकाशित की है । एक केवल अपना ही स्वरूप उस 
स्वप्नदशासे रहित है, यदि जीत्र ऐसा व्रिचार करे तो वह सहजमात्रमें जागृत होकर सम्यग्दशनको 
प्राप्त हो; सम्यग्दरीनको प्राप्त होकर निज स््रभावरूप मोक्षको प्राप्त करे | उसे किसी विनाशी, अशुद्ध 
और अन्यभावमें हषे, शोक और संयोग उत्पन्न न हो, उस विचारसे निज स्वरूपंमें ही निरन्तर शुद्धता, 
सम्पूणता, अविनाशीपना, अत्यंत आनन्दपना उसके अनुभवमें आता है। समस्त विभाव पयोौयोंमें केवल 
अपने ही अध्यासस एकता हुई है, उससे अपनी सर्वथा भिन्नता ही है, यह उसे स्पष्ट--प्रत्यक्ष--- 
अत्यंत प्रत्यक्ष--अपरोक्ष अनुभव होता है । बिनाशी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमें उते इष्ट-अनिष्ट- 
भाव प्राप्त नहीं होता । जन्म, जरा, मरण, रोग आदिकी बाधारहित, सम्पूण माहात्म्यके स्थान ऐसे 
निज-सवरूपको जानकर--अनुभव करके---वह कृतारथ होता है| जिन जिन पुरुषोंको इन छह पदोंके 
प्रमाणभूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, उन सब पुरुषोंने से स्वरूपकों पा लिया 
है थे आधि, व्याधि, उपाधि और सर्वसंगसे रह्तित हो गये हैं, होते हैं, और भविष्यमें भी वैसे दी होंगे । 

जिन सत्पुरुषोंने जन्म, जरा, और मरणका नाश करनेवाला, निज स्वरूपमें सहज-अवस्थान 
होनेका उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिस नमस्कार है| उनकी निष्कारण कंरुणासे 
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नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-स्वभाव प्रगटित होता है। ऐसे सत्र सत्पुरुष और उनके 
चरणारविंद सदा ही हृदयमें स्थापित रद्दो ! 

जिसके. बचन अंगीकार करनेपर, छद्द पदोंसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमें ही प्रगटित होता 
है, जिस आत्म-स्वरूपके प्रगट द्वोनेसे सर्वकालमें जीव संपूर्ण आनंदको प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है, 
उस वचनके कहनेवाले ऐसे सत्पुरुषके गुणोंकी व्याख्या करनेकी हममें असामर्थ्य ही है। क्‍योंकि जिसका 
कोई भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्ममावकों, उसने किसी भी इच्छाके बिना, केवल 
निष्कारण करुणासे द्वी प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको “ यह मेरा शिष्य है, 
अथवा मेरी भक्ति करनेवाला है, इसलिये मेरा है ' इस तरह कभी भी नहीं देखा--ऐसे सत्पुरुषको 
अंत भक्तिसे फिर फिरसे नमस्कार हो ! 

जिन सत्पुरुषोंने जो सद्दुरुकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवल शिष्यके कल्याणके लिये ही 
कही है । जिस भत्तिके प्राप्त होनेसे सद्ुरुकी आत्माकी चेष्टामें वृत्ति रहे, अपूर्ण गुण दृष्टिगोचर होकर 
अन्य स्वच्छेद दूर हो, और सहजमें आत्म-बोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है, 
उस भक्तिको और उन सत्पुरुषोंको फिर फिरसे त्रिकाल नमस्कार हो ! 

यद्यपि कभी प्रगटरूपसे वर्त्तमानमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, परन्तु जिसके वचनके विचार- 
योगसे केवलज्ञान शक्तिरूपसे मौज़द है, यद्द स्पष्ट जान लिया है---इस प्रकार श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ 
है --विचार-दशासे केवलकज्ञान हुआ है-- इच्छा-दशासे केवलज्ञान हुआ है---मुख्य नयके देतुसे केवल- 
ज्ञान रहता है, जिसके संयोगसे जीव सब अव्याबाध सुखके प्रगट करनेवाले उस केवलज्ञानको, सहज- 
मात्रमें पानेके योग्य हुआ है, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्कृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! ! 


(२) 
सम्यग्दरीनस्वरूप .श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित छह पदोंका अत्मार्थी जीवको अति- 
शयरूपस विचार करना योग्य है । 
आत्मा है, क्योंकि वह प्रमाणसे सिद्ध है--यह अध्तिपद । 


आत्मा नित्य है--- यदह्द नित्यपद | आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना और 
विनाश होना संभव नहीं। 


आत्मा कर्मका कर्त्ता है--यह कर्त्तापद | 
आत्मा कर्मका भोक्ता है । 

उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है । 

जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे साधन निश्चित हैं | 
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हालमें यहाँ बाह्य उपाधि कुछ कम रद्दती है। तुम्हारे पन्नमे जो प्रश्न लिखे हैं, उनका समाधान 
नौचे लिखा है, विचार करना । हे 
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पूर्वकर्म दो प्रकारके हैं| अथवा जीवसे जो जो कम किये जाते हैं, वे दो प्रकारसे किये जाते 
हैं । एक कर्म इस तरहके हैं कि उनकी काल आदिकी जिस तरद्द स्थिति है, वह उसी प्रकारसे 
भोगी जा सके | दूसरे कम इस प्रकारके हैं कि जो कर्म ज्ञानसे--विचारसे--निवृत्त हो सकते हों । 
ज्ञानके होनेपर भी जिस तरहके कर्मोको अवश्य भोगना चाहिये, वे प्रथम प्रकारके कर्म कहे हैं; 
और जो ज्ञानसे दूर हो सकते हैं, वे दूसरे प्रकारके कर्म हैं । 

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है | उस देहका रहना कोई केवलज्ञानीकी इच्छासे 
नहीं, परन्तु प्रारब्धसे होता है । इतना सम्पूर्ण ज्ञान-बछ द्ोनेपर भी उस देहकी स्थितिके वेदन किये बिना 
केवलज्ञानी भी नहीं छूट सकता, ऐसी स्थिति है | यद्यपि उस ग्रकारसे छूटनेके लिये कोई ज्ञानी-पुरुष 
इच्छा नहीं करता, परन्तु यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी-पुरुषको भी वह कम भोगना योग्य 
है। तथा अतराय आदि अमुक कंमकी इस प्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषको भी भोगनी 
योग्य है; अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुष भी उस कर्मको भोगे बिना निवृत्त नहीं कर सकता | सब प्रकारके कर्म 
इसी तरहके हैं कि वे फलरहित नहीं जाते; केवढ उनकी निवृत्तिके क्रममें ही फेर होता है | 

एक कर्म तो जिस प्रकारसे स्थिति वगैरहका बंध किया है, उसी प्रकारसे भोगने योग्य होता है । 
दूसरा कर्म ऐसा होता है, जो जीवके ज्ञान आदि पुरुषार्थ-धर्मसे निदृत्त होता है | ज्ञान आदि पुरुषार्थ- 
धर्मसे निइत्त होनेवाले कर्मकी निद्गात्ति ज्ञानी-पुरुष भी करते हैं; परन्तु भोगने योग्य कर्मको ज्ञानी-पुरुष 
सिद्धि आदि प्रयत्नसे निवृत्त करनेकी इच्छा न करे, यह संभव है । 

कर्मको यथायोग्यरूपसे भोगनेमें ज्ञानी-पुरुषको संकोच नहीं होता । कोई अज्ञानदशा होनेपर 
भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाला जीव कदाचित्‌ भोगने योग्य कर्मको भोगना न चाहे, तो भी 
छुटकारा तो भोगनेपर ही द्ोता है, ऐसा नियम है । तथा यदि जीवका किया हुआ कृत्य बिना भोगे 
ही फलरहित चला जाता हो, तो फिर बंध-मोक्षकी व्यवस्था भी कहाँसे बन सकती है ! 

जो बेदनीय आदि कम हों तो उन्हें मोगनेकी हमें अनिच्छा नहीं होती । यदि कदाचित्‌ 
अनिच्छा द्ोती हो तो चित्तमें खेद हो कि जीवको देह्ाभिमान हैं; उससे उपाजित कम भोगते हुए खेद 
होता है, और उससे अनिच्छा होती है। 

मंत्र आदिसे, सिद्धेसि और दूसरे उस तरहके अमुक कारणोंसे अप्ुक चमत्कारका हो सकना 
असंभव नहीं है। फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है वैसे भोगने योग्य जो “ निकाचित कर्म ' हैं वे 
किसी भी प्रकारसे दूर नहीं द्वो सकते | कचित्‌ अमुक “ शिथिल कर्म ? की निवृत्ति होती है,.परन्तु ऐसा 
नहीं है +कि वह कुछ उपाजित करनेवालेके वेदन किये ब्रिना निदृत्त हो जाता है; आकृतिके फेरसे 
उस कमका वेदन होता है | 

कोई एक इस प्रकारका “ शिथिल कर्म ” होता है कि जिसमें अमुक समय चित्तकी स्थिरता रहे तो 
बह निदृत्त हो जाय | उस तरहके कर्मका उन मंत्र आदिमें स्थिरताके संबंधसे निदृत्त होना संभव है | 
अथवा किसीके किसी पूर्वलामका कोई इस प्रकारका बंध होता है जो केवठ उसकी थोड़ीसी दी कषपासे 
फलीभूत हो जाय--यद्द भी एक सिद्धि जैसा है | तथा यदि कोई अमुक मंत्र आदिके प्रयत्नमें हो, 
और अमुक पूर्वांतरायके नष्ट होनेका प्रसंग समीपमें दो, तो भी मंत्र आदिसे कार्यकी सिद्धिका दोना माना 
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जा सकता है; परन्तु इस बातमें कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं | यह निष्फल बात है। 
इसमें आत्माके कल्याणका कोई मुख्य प्रसंग नहीं है | ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी विस्मृतिका ही कारण 
होती है, इसलिये उस प्रकारके विचारके अथवा खोजके निर्णय करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका 
त्याग करना ही उत्तम है; और उसके त्याग होनेपर उसका सहजमें निश्चय हो जाता है। 

जिससे आत्मामें विशेष आकुछता न हो वैसे रहना। जो होने योग्य होगा वद्द तो होकर 
रहेगा, और आकुलता करनेसे भी जो होने योग्य द्वोगा वह तो अबश्य होगां, उसके साथ आत्मा 
भी अपराधी बनेगी । 


(०८ बम्बई, चेत्र वदी ११ भोम. १९५० 


जिस कारणके विषयमें लिखा था, चित्त अभी उस कारणके विचारमें है; और अभीतक उस 
विचारके चित्तके समाधानरूप अर्थात्‌ पूणे न हो सकनेसे तुम्हें पत्र नहीं लिखा | तथा कोई प्रमाद-दोष 
जैसा कोई प्रसंग-दोष रहा करता है, जिसके कारण कुछ भी परमार्थकी बात छिखनेके संबंधमें चित्त 
घबड़ाकर लिखते हुए एकदम रुक जाता है। तथा जिस कार्यकी प्रवृत्ति रहती है, उस कार्यकी 
प्रवृत्तिमें और अपरमार्थके प्रसंगमें मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीन बल नहीं होता । ऐसा छगनेसे, 
अपने दोषके विचारमें पड़ जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है; और प्रायः करके उस विचारका समाधान 
नहीं हुआ, ऐसा जो ऊपर लिखा है, उसका यहीं कारण है । 

यदि किसी भी प्रकारसे बने तो इस कष्टरूप संसारमें अधिक व्यवसाय न करना-सत्संग 
करना द्वी योग्य है । 

मुझे ऐसा छगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आई हो तो नित्य प्रति 
उसका संसार-बल घटता ही जाय । संसारमें धन आदि संपत्तिका घटना या न घटना तो अनियत है, 
किन्तु संसारके प्रति जीवकी जो भावना है वह यदि मंद होती चली जाय, तो वह अनुक्रमसे नाश होने 
योग्य हो | इस कालमें प्रायः करके यह बात देखनेमें नहीं आती । किसी भिन्न स्वरूपमें मुमुक्षुको और 
किसी भिन्न ही स्वरूपमें मुनि वगेरहकों देखकर विचार आता है कि इस प्रकारके संगसे जीवकी ऊर्ष्ब- 
दशा द्वोना योग्य नहीं, किन्तु अधोदशा होना द्वी योग्य है। फिर जिसे सत्संगका कुछ समागम हुआ है, 
काल-दोषसे ऐसे जीवकी व्यवस्थाको भी पलटनेमें देर नहीं छगती । इस प्रकार स्पष्ट देखकर चित्तमें खेद 
होता है; औरं अपने चित्तकी व्यवस्था देखकर मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे किसी भी प्रकारसे 
यह व्यवसाय करना योग्य नहीं---अवश्य योग्य नहीं। जरूर---अत्यंत जरूर--इस जीवका कुछ प्रमाद है; 
नहीं तो जिसे प्रगटरूपसे जान लिया है, ऐसे जदरको पौनेमें जीवकी प्रदृत्ति केसे हो सकती है ! अथवा 
यदि ऐसा न हो तो फिर उसमें उदासीन प्रवृत्ति ही दो । तो भी उस प्रबृत्तिकी अब यदि किसी प्रकारसे भी 
समाति द्वो तो यद्द होने योग्य है, नहीं तो जरूर किसी भी प्रकारसे जीवका ही दोष है। अधिक नहीं 
लिखा जा सकता, इससे चित्तमें खेद होता है| अथवा तो प्रगठरूपसे किसी मुभुक्षुको, इस जीवका 
दोष भी .जितनी प्रकारसे बने उतनी प्रकारसे प्रकट करके, जीवका उतना तो खेद दूर करना चाहिये, 
और उस प्रकट दोषकी परिसमात्तिके ढिये उसके संगरूप उपकारकी इच्छा करना चाहिये। 


३७२ भ्रीमद्‌ राजयन्द क्‍ [ पत्र ४०९ 


मुझे अपने दोषके लिये बारम्बार ऐसा लगता है; जिस दोषके बलको परमार्थते देखते हुए मैंने 
यह कहा है | परन्तु दूसरे आधुनिक जीवोंके दोषके सामने अपने दोषकी अत्यंत अल्पता माढदम द्वोती 
है, यद्यपि ऐसा माननेकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी स्वभावसे कुछ ऐसा दी माद्म होता दे । ऐसा 
होनेपर भी किसी विशेष अपराधीकी तरह जबतक हम यह व्यवह्वार करते हैं तबतक अपनी आत्मामें 
दी लगे रहेंगे । तुम्हें और तुम्हारे संगमें रहनेवाले किसी भी मुमुक्षुको यह बात कुछ भी विचारने योग्य 
अवश्य माद्म होती है । 
(२) 
यह त्यागी भी नहीं, अत्यागी भी नहीं | यह रागी भी नहीं, वीतरागी भी नहीं | 
अपना क्रम निश्चवक करो । उसके चारों ओर निवृत्त भूमिका रक्‍्खो | 
यह जो दर्शन होता है, क्या वह वृथा चला जाता है ? इसका विचार पुनः पुनः करते हुए 
मूच्छी आ जाती है| 
संतजनोंने अपना क्रम नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ दिया दे, उन्होंने परम असमाधिको पाया है 
संतपना अति अति दुर्लभ है । आनेके बाद संतका मिलना कठिन है। संतपनेकी जिज्ञासावाले 
अनेक हैं, परन्तु दुर्लभ संतपना तो दुर्लभ ही है । 
(३) 
क्षायोपशमिक ज्ञानके विकल होते हुए क्‍या देर ढुगती है ! 
(9) 
यदि इस जीवने उस वैभाविक परिणामको क्षीण न किया तो वह इसी भवमें प्रत्यक्ष दुःखका 
बेदन करेगा | 


४०९ बम्बई, चेत्र वदी १२, १९५० 


जो मुमुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमें रहता हो, उसे पढहिले तो आत्मामँ अखंड नीतिका मूल 
स्थापित करना चाहिये; नहीं तो उपदेश आदिकी निष्फलता ही होती है । 

द्रव्य आदि पैदा करने आदिमें सांगोपांग न्यायसंपन्न रहनेका नाम नाति है। इस नीतिके. 
छोड़ते हुए प्राण जानेकी दशा आनेपर त्याग वैराग्य सचे स्वरूपमें प्रगठ दोते हैं, और वही जीवको 
सत्पुरुषके वचनके तथा आश्चा-धर्मके अद्भुत सामर्थ्य, माह्मत््य और रद्दस्यको समझाता है; और इससे 
सब वृत्तियोंके निजरूपसे प्रवृत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है । 

प्रायः करके तुम्हें देश, काल, संग आदिका विपरीत संयोग रद्दता है; इसालिये बारम्बार, प्रत्येक 
पढमें, और प्रत्मेक कार्यमें सावधानौसे नीति आदि धमोमें प्रवृत्ति करना योग्य है । तुम्हारी तरह जो जीव 
कल्याणकी आकांक्षा रखता है और जिसे प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है, उसे प्रथम भूमिकामें यद्द नीति 
परम आधार है | जो जीव ऐसा मानता है कि उसे सत्पुरुषका निश्चय हुआ है, परन्तु उसमें 
यदि ऊपर कद्दी हुई नातिका प्राबल्य न दो, और वह्द उससे कल्याणकी याचना करे, तथा बात करे, तो. 


पन्र ४१०, ४११, ४१२, ४१२] विविध पत्र आदि संप्रह--र७वाँ वर्ष ३७३ 














यह निश्चय केवल सत्पुरुषको ठगनेके दी बराबर है । यद्यपि सत्पुरुष तो आकांक्षारद्वित है, अर्थात्‌ 
उसका ठगा जाना संभव नहीं, परन्तु इस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवाले जीव अवश्य अपराधी होते हैं। 
..._ इस बातपर बारभम्बार तुम्हारे तथा तुम्हारे समागमकी इच्छा करनेवाढे मुपक्षुओंको दक्ष 

रखना चादिये। 
यह बात कठिन है इसलिये नहीं हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुओंको अद्वितकारी है ओर त्याज्य है । 





४१०... अम्बई चैत्र वदी १४ शुक्र, १९५० 
उपदेशकी आकांक्षा रहा करती है । उस प्रकारकी आकांक्षा मुम॒क्षु जीवको हितकारी है--- 
जागृतिका विशेष हेतु है । ज्यों ज्यों जीवमें त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिका बल बढ़ता जाता है, 
त्यों त्यों सत्पुरुषके वचनका अपूर्व और अद्भुत स्वरूप भासित होता है; और बंध-निवृत्तिके उपाय 
सहजमें ही सिद्ध हो जाते हैं । यदि प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविंदका संयोग कुछ समयतक रहे तो फिर 
उसके बियोगमें भी त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिकी बलवान धारा रहती है; नहीं तो मिथ्या देश, 
काल, संग आदिके संयोगसे सामान्य इत्तिके जीव, त्याग, वैराम्य आदिके बलमें नहीं बढ़ सकते, अथवा 
मंद पड़ जाते हैं, अथवा उसका सवेथा नाश ही कर देते हैं । 


४११ गम्बई, वैशाल सुदी १ रवि. १९५० 

योगवासिष्ठके पढ़नेमें हानि नहीं है | आत्माको संसारका स्वरूप काराग्रहकी तरह बारम्बार 

प्रतिक्षण भासित हुआ करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य लक्षण है । योगवापिष्ठ आदि जो जो प्रंथ उस 

कारणके पोषक हैं, उनके विचार करनेमें हानि नहीं है | मूल बात तो यह है कि जीबको वैराग्य 

आनेपर भी जो उसकी अत्यंत शिथिलता है---ढीलापन है, उसे दूर करना, उसे अत्यंत कठिन माद्म 
होता है; और चादे जिस तरहसे भी हो, प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है। 


७9१२ बम्बई, वैशाख सुदी ९ रवि. १९५० 

जिस व्यवसायसे जीवकी भाव-निद्रा न घटती हो, उस व्यवसायको यदि किसी प्रारब्धके योगसे 

करना पड़ता द्वो तो उसे फिर फिर पीछे हटकर, ' मैं महान्‌ भयंकर हिंसायुक्त दुष्ट कामको द्वी किया 

करता हूँ ', इस प्रकारसे फिर फिरसे विचारकर और “ जीवमें ढीलेपनसे ही प्रायः करके मुझे यह 

प्रतिबंध है ', यद्द फिर फिरसे निश्चय करके, जितना बने उतना व्यवसायकों कम करते हुए प्रवृत्ति 
दो, तो बोधका सफल होना संभव दै 


४१३. अम्व३ वैशाल सुदी ९ रवि. १ ९५० 
यहाँ। उपाधिरूप व्यवद्वार रहता है | प्रायः आत्म-समाधिकी स्थिति रहती है; तो भी व्यवहा- 


रके प्रतिबंधसे छूटनेकी बात बारम्बार स्पृतिमें आया करती है | उस प्रारब्धकी निद्ृत्ति होनेतक तो 
व्यवद्टारका प्रतिब्रंध रहदना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्वक स्थिति रहती है । 


३७७ | श्रीमद्‌ राजलन्द [ पत्र ४१३ 
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योगवापिष्ठ आदि ग्रंथका बाँचन होता द्वो तो वह हितकारी है| जिनागममम “मिन भिन्न! आत्मा 
मानकर परिणाम ५ अनंत आत्मायें ” कहीं हैं; और वेदांतमें उसे * भिन्न भिन्न ! कहकर “जो सर्वत्र 
चेतन-सत्ता दिखाई देती है वह एक ही आत्माकी है, और आत्मा एक ही है ! ऐसा प्रतिपादन किया गया 
है | ये दोनों ही बातें मुमुक्षु पुरुषको जरूर विचार करने योग्य हैं, और यथाशक्ति इन्हें विचारकर 
निश्चय करना योग्य है, यह बात निःसन्देह है | परन्तु जबतक प्रथम वैराग्य और उपशमका बल 
जीवमें दृढ़रूपसे न आया हो, तबतक उस विचारसे चित्तका समाधान होनेके बदले उल्टी चंचलता ही 
होती दे, और उस विचारका निर्णय नहीं होता | तथा चित्त विक्षिप्त होकर बादमें यथार्थरूपसे 
बैराग्य-उपशमको धारण नहीं कर सकता । इसलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जो इस प्रश्नचका समाधान किया है 
कि उसे समझनेके लिये इस जीवमें वैराग्य-उपशम और सत्संगके बलको ह्वालमें तो बढ़ाना ही योग्य 
है--इस प्रकार विचार करके जीवमें वेराग्य आदि बल बढ़ानेके साधनोंका आराधन करनेके ढिये नित्य 
प्रति विशेष पुरुषार्थ करना योग्य ढै । 
विचारकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ वर्धमानल्वामी जैसे महात्मा पुरुषने भी फिर फिरसे विचार 
किया कि इस जीवके अनादि कालसे चारों गतियोंमें अनंतानंतबार जन्म-मरण होनेपर भी, अभी वह 
जन्म-मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती । उसका अब किस प्रकारसे क्षय करना चाहिये ! और 
ऐसी कौनसी भूल इस जीवकी रहती आई है कि जिस भूलका अबतक परिणमन द्वोता रहा है ! इस 
प्रकारसे फिर फिर अत्यंत एकाग्रतासे सदबोधके वर्धमान परिणामसे विचार करते करते जो भूल 
भगवानने देखी है, वह जिनागममें जगह जगदह कही है; जिस भूछको समझकर मुमुक्षु जीव 
उससे रहित हो सके। जीवकी भूल देखनेपर तो वह्द अनंत विशेष लगती है, परन्तु सब्से पढ़्िके जीवको 
सब भूछोंकी बीजभूत भूलका विचार करना योग्य है, जिस भूलके विचार करनेसे सब भूछोंका विचार 
होता है, और जिस भूलके दूर होनेसे सब भूलें दूर होती हैं | कोई जीव कदाचित्‌ नाना प्रकारकी 
भूलोंका विचार करके उस भूलसे छूटना चाहे, तो भी वह करना योग्य है, और उस प्रकारकी अनेक 
भूलेंसे छूटनेकी इच्छाका मूल ही भूलसे छूटनेका सद्दज कारण द्वोता है । 
शाञ्में जो ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचार करने योग्य हैः---एक उपदेश- 
ज्ञान और दूसरा सिद्धांत-ज्ञान | “जन्म-मरण आदि छेशयुक्त इस संत्तारका त्याग करना ही योग्य है 
अनित्य पदा्थौमें विवेकी पुरुषको रुचि नहीं करनी चाहिये; माता, पिता, स्वजन आदि सबका 
स्वार्थरूप संबंध होनेपर भी, यह जीव उस जंजालका ही आश्रय लिया करता है, यही उसका अविवेक 
है; प्रत्यक्षरूपसे इस संसारके त्रिविध तापरूप माद्म द्वोते हुए भी मूर्ख जीव उसीमें विश्रांति चाहता है 
परिग्रह, आरंभ और संग-ये सब्र अनथोंके हेतु हैं', इत्यादि शिक्षा उपदेश-ज्ञान है | * आत्माका अस्तित्व 
नित्यता, एकत्व अथवा अनेकत्व, बंध आदि भाव, मोक्ष, आत्माकी सब प्रकारकी अवस्था, पदार्थ और 
उसकी अवस्था' हत्यादि बातोंको जिस प्रकारसे दृष्शंतोसे सिद्ध किया जाता है, वह सिद्धांत- ज्ञान है । 
मुमुक्षु जीवको प्रथम तो वेदांत और जिनागम इन सबका अवलोकन उपदेशकी ज्ञान-प्राप्तिके 
लिये ही करना चाहिये; क्योंकि “ सिद्धांत-ज्ञान ' जिनागम और वेदांतमें भिन्न मिन्न दिखाई देता है; और : 
उस मभिन्नताको देखकर मुमुक्षु जीव अंदेशा---शंका करता है; और यद् शांका चित्तमें असमाि 
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पैदा करती है। इस प्रकार प्रायः होना योग्य ही है; क्योंकि ५ सिद्धांत-ज्ञान तो जीवके किसी अत्यंत 
उज्बल क्षयोपश्म द्दोनेपर और सहुरुके वचनकी आराधनासे उद्धृत द्वोता है ।  सिद्धांत-ज्ञान'का कारण 
* उपदेश-ज्ञान ' है | पहिले सदगुरु अथवा सत्शाख्से जीवमें इस उपदेश-ज्ञानका दृढ़ होना योग्य है, जिस 
उपदेश-ज्ञानका फल वेराग्य और उपशम है | वैराग्य और उपशमका बल बढ़नेसे जीवमें स्वाभाविक 
क्षयोपशमकी निमेल्ता होती है; और यह सहज हीमें सिद्धांत-ज्ञान होनेका कारण होता है। 
यदि जीवमें असंग-दशा आ जाय तो आत्मस्वरूपका समझना सर्वथा सुलभ हो जाता है; और उस 
असंग-दशाका हेतु वैराग्य-उपशम है; जो फिर फिरतसे जिनागममें तथा वेदांत आदि बहुतसे 
शासतरोंमे कहा गया है--विस्तारसे गया है। इसलिये निःसंशयरूपसे वराग्य-उपशमके कारण 
योगवापिष्ठ आदि सदूम्रंथ विचारने चाहिये । 


हमारे पास आनेमें किसी किसी प्रकारसे तुम्हारे परिचयी श्री"““का मन रुकता था, और उस 
तरहकी रुकावट होना स्वाभाविक है; क्‍योंकि प्रारूधके वशसे हमें ऐसा व्यवहारका उदय रहता है कि 
हमारे विषयमें सहज ही शंका उत्पन्न हो जाय; और उस प्रकारके व्यवह्वारका उदय देखकर प्रायः हमने 
धर्मसंबंधी संगमें छोकिक--लोकोत्तर प्रकारसे परिचय नहीं किया, जिससे लोगोंको हमारे इस व्यव- 
हारके समागमका विचार करनेका कम अवसर उपत्थित हो | तुमसे अथवा श्री"““से अथवा किसी दूसरे 
मुमुक्षुसे यदि हमने कोई भी परमार्थकी बात की हो तो उसमें परमार्थके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं 
है । इस संसारके विषम ओर भयंकर स्वरूपको देखकर हमें उसकी निदृत्तिके विषयमें बोध हुआ है, 
जिस बोधसे जीबमें शांति आकर समाधि-दरशा हुई है; वह बोध इस जगतमें किसी अनंत पुण्पके 
योगसे ही जीवको प्राप्त होता है---ऐसा महात्मा पुरुष फिर फिरसे कह गये हैं। इस दुःषमकाहमें 
अधकार प्रगट होकर बोधका मार्ग आवरण-प्राप्त होने जेसा हो गया है | उस काले हमें देह-योग 
मिला, इससे किसी तरह खेद होता है; फिर भी परमार्थते उस खेदका समाधान किया है । परन्तु 
उस देह-योगमें कभी कभी किसी मुमुक्षुके प्रति छोक-मार्गके प्रतीकारकों फिर फिरसे कहनेका मन होता 
है; जिसका संयोग तुम्हारे और श्री *““'के संत्रंधमें सहज ही हो गया है | परन्तु उससे तुम हमारे 
कथनको मान्य करो, इस आग्रहके लिये कुछ भी कहना नहीं होता । केवल हितकारी जानकर ही उस 
बातका आम्रह हुआ करता है, अथवा होता है---यदि इतना ठक्ष रहे तो किसी तरह संगका फल 
मिलना संभव है । 


जैसे बने तैसे जीवको अपने दोषके प्रति लक्ष करके दूसरे जीबोंके प्रति निर्दोष दृष्टि रखकर 
प्रवृत्ति करना, और जिससे वैराग्योपशमका आराधन हो वैसा करना, यह स्मरण करने योग्य 
पहिली बात है | 
(२) 
एक चैतन्यमें यह सब किस तरद्द घटता है ! 
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| प्रायः जिनागमर्मे “ सवविरति ” साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि 
हूँ! वैसी सर्वविरति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार आदि लिखना चाहे तो वह अतिचार समझा 


” * जाय । इस तरद्द साधारणतया शात्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य द्वी माठम होता है; 


फिर भी जिनागमकी रचना पू्वोपर अविरुद्ध माद्म होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके लिये पंत्र- 
समाचार आदिके लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागमर्मे है। उसे तुम्हारे चित्तके समाधान 
होनेके लिये यहाँ संक्षपसे लिखता हूँ । 

जिनभगवानकी जो जो आज्ञायें हैं वे सत्र आज्ञायें, जिस तरह सर्व प्राणी अथांत्‌ जिनकी 
आत्माके कल्याणके लिये कुछ इच्छा है उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह 
कल्याण वृद्धिगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई है । 
यदि जिनागमर्मे कोई ऐस्ती आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावके संयोगसे 
न पल सकती हुई आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाको गौण करके--उसका निषेध 
करके--श्रीतीथंकरने दूसरी आज्ञा की है | 

जिसने सर्वविरति की है ऐसे मुनिको सर्वविरति करनेके समयके अवसरपर “ सब्बाई पाणाई 

वाय॑ पश्चक्खामि, सब्बाई मुसावाययं पच्चक््खामि, सत्तराई अदत्तादाणाई पंच्चक्‍्वामि, सब्बाद मेहुणाई पचच- 
क्खामि, सब्वाई परिग्गद्दाई पच्चक्‍्खामि ”” इस उद्देश्यके वचनोंको बोलनेके लिये कहा है | अर्थात्‌ * सब 
प्राणातिपातसे में निवृत्त द्योता हूँ, ' “ सर प्रकारके मृषावादसे में निव्कत्त होता हूँ, ” “ सब प्रकारके 
अदत्तादानसे में निवृत्त होता हैँ, ' ' सर्व प्रकारके मैथुनसे में निवृत्त होता हूँ,' और सब प्रकारके 
परिग्रहसे मैं निवृत्त होता हूँ, ' ( सब प्रकारके रात्रि-भोजनसे तथा दूसेरे उस उस तरहके कारणोंसे. में 
निवृत्त होता हँ---इस प्रकार उसके साथ और भी बहुतसे त्यागके कारण समझने चाहिये ), ऐसे 
जो वचन कहे हैं, वे सर्बविरातिकी भूमिकाके लक्षण कढ्दे हैं | फिर भी उन पाँच महात्रतोंमें--मैथुन- 
त्यागको छोड़कर--चार महात्रतोंमें पीछेसे भगवानने दूसरी आज्ञा की है, जो आज्ञा यथ्यपि प्रत्यक्ष- 
रूपसे तो महात्रतको कदाचित्‌ बाधक माद्म हो, परन्तु ज्ञान-दश्सि देखनेसे तो वह पोषक ही है। 

उदाहरणके लिये ' में सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ,' इस तरह पच्चक्खाण द्ोनेपर 
भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आज्ञा करनी पड़ी है। जिस आज्ञाका, यदि 
लोकसमुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महान्नतोंके निर्मूठ द्ोनेका समय 
आयगा--यह जानकर, भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आंज्ा, प्रलक्ष प्राणातिपातरूप 
होनेपर भी पौच महात्रतकी रक्षाका अमूल्य हेतु होनेसे, प्राणातिपातकी निदृत्तिरूप दी है; क्योंकि पाँच 
महान्तोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है वह प्राणातिपातकी निवृत्तिका दी हेतु है। य्रपि प्राणाति- 
पात होनेपर भी नदीके पार करनेकी अग्राणातिपातरूप भाज्ञा द्वोती है, फिर भी 'सब प्रकारके प्राणा- 
तिपातसे निदृत्त होता हूँ ' इस वाक्यको एक बार क्षाति पहुँचती है । परन्तु यह क्षति फिरसे विचार 
करनेपर तो उसकी विशेष इढ़ताके लिये दी मादम दोती है | इसी तरह दूसरे त्रतोंके लिये भी है 
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: में परिप्रहकी सबवथा निवृत्ति करता हूँ,” इस प्रकारका व्रत होनेपर भी बल्न, पात्र और पुस्तकका संबंध 
देखा जाता है---इन्‍्हें अगीकार किया ही जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वथा निद्वत्तिके कारणका किसी 
प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे ही विधान किया है; और उससे परिणाममें अपरिग्रह ही होता है। मुच्छौ-रहित 
भावसे नित्य आत्म-दशाकी ढृद्धि होनेके लिये द्वी पुस्तकका अंगीकार करना बताया है। त्तथा इस कालमें " 
शरीरके संद्वननकी ह्वीनता देखकर पहिले चित्तकी त्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वर्खा; 
आदिका ग्रहण करना बताया है; अर्थात्‌ जब्र आत्म-द्वित देखा तो परिम्रह रखनेकी आज्ञा दी है | यथपि 
क्रियाकी प्रवृत्तिको प्राणातिपात कहा है, परन्तु भावकी दृष्टिसे इसमें अन्तर है | परिग्रह बुद्धिसि अथवा 
प्राणातिपात बुद्धिसे इसमेंका कुछ भी करनेके लिये कभी भगवानने आज्ञा नहीं दी | भगवानने जहाँ 
सवथा निद्धत्तिरूप पाँच महात्रतोंका उपदेश दिया है, वहाँ मी दूसरे जीवोंके हितके लिये ही उनका 
उपदेश दिया है; ओर उसमें उसके त्यागंक समान दिखाई देनेवाले अपवादको भी आत्म-द्वितके लिये 
ही कहा है---अर्थात्‌ एक परिणाम होनेसे जिसका त्याग कहा है, उसी क्रियाका ग्रहण कराया है। 

मैथुन-त्यागमं जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका राग-द्वेषफे बिना भंग 
नहीं हो सकता; और राग-द्वेष आत्माको अहितकारी है; इससे भगवानने उसमें कोई अपवाद नहीं 
बताया । नदीका पार करना राग-द्वेषके बिना हो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी राग-द्वेषके बिना 
होना संभव दै; परन्तु मैथुनका सेवन राग-द्वेषके बिना नहीं हो सकता; इसलिये भगवानने इस ब्रतको 
अपवादर्राहित कहा है; और दूसरे ब्रतोंमें आत्माके हितके लिये ही अपवाद कहा है | इस कारण जिस 
तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है । 

पंत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है । 
जिससे छोक-समागमकी वृद्धि न द्वो, प्रीति-अप्रीतिक कारणकी दृद्धि न हो, ज्लियों आदिके परिचयमें 
आनेका प्रयोजन न हो, संयम शिथिल न हो जाय, उस उस प्रकारका परिप्रह बिना कारण ही स्वीकृत न 
हो जाय--इस प्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह भी , 
अपवादसद्दित है। जैसे बृहत्कल्पमें अनार्य-भूमिमें विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मर्यादा बाँधी है; 
परन्तु ज्ञान, दरैन, और संयमके कारण वहाँ भी विचरनेका विधान किया गया है । इसी अर्थके ऊपरसे 
यह मादम होता है कि यदि कोई ज्ञानी-पुरुष दूर रहता हो---उनका समागम होना मुश्किक हो, और 
यदि पत्न-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्म-हितके सिवाय दूसरी सब प्रकारकी 
बुद्धिका त्थाग करके उस प्रकारके ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आज्ञस वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा मादम द्वोता है | इसका कारण यह 
है कि जद्दों पत्र-समाचारके लिखनेसे आत्म-द्वितका नाश होता हो वहीं उसका निषेध किया गया है-। 
तथा. जहाँ पत्न-समाचार न होनेसे आत्म-हितका नाश होता हो, वहाँ पतन्न-समाचारका निषेध किया 
हो, यद् जिनागमसे बन सकता है या नहीं, वह अंब विचार करने' योग्य है। 

इस प्रकार विचार करनेसे जिनागममे ज्ञान, दर्शन और संयमकी रक्षाके लिये पत्र-समाचार 
आदि व्यवद्वारके भी स्वीकार करनेका समावेश होता है | परन्तु किसी कालके लिये, किसी महान्‌ 
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प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्ेसे अथवा केवढर जीवके कल्याणके उद्देश्यसे ही, उसका 
किसी पात्रके लिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये | नित्यप्रति और साधारण प्रसंगमें 
पत्र-समाचार आदि व्यवहार करना योग्य नहीं है । ज्ञानी-पुरुषके प्रति उसकी आह्ञासे ही नित्यप्रति पत्र 
आदि व्यवहार करना ठीक है, परन्तु दूसरे लौकिक जीवके प्रयोजनके लिये तो वह सर्वथा निषिद्ध ही 
माद्म होता है । फिर काल ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कहनेसे भी विषम परिणाम आना 
संभव है | लोक-मार्गमें प्रद्मत्ति करनेवाले साधु वगैरहके मनमें यह व्यवह्ार-मार्गका नाश करनेवाला 
भासमान होना संभव है । तथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे बिना कारण द्वी पत्र-समाचार 
आदिका चालू होना संभव है, जिससे साधारण द्र॒व्य-त्यागकी भी हिंसा होने लगे । 


यह जानकर इस व्यवद्दारको प्रायः श्री" “““से भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि वैसा करनेसे 
भी व्यवसायका बढ़ना द्वी संभव है । यदि तुम्हें सर्व पचक्‍्खाण हो, तो फिर जो पत्र न लिखनेकां 
साधुने पचक्खाण दिया है, वह नहीं दिया जा सकता; परन्तु यदि दिया हो तो भी हानि नहीं समझनी 
चाहिये | वह पच्चक्‍्खाण भी यदि ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे रूपांतरित हुआ होता तो हानि न थी, परन्तु 
बह जो साधारणरूपसे रूपांतरित हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ । यहाँ मूल---लाभाविक--पचक्खाण- 
की व्याख्या करनेका अवसर नहीं है; छोक-पच्रक्वाणकी बातका ही अवसर है; परन्तु उसे भी साधारण- 
तया अपनी इच्छासे तोड़ डालना योग्य नद्ठी--इस समय तो इस प्रकारसे ही दृढ़ विचार रखना चाहिये। 
जब गुणोंके प्रगठ होनेके साधनमें विरोध होता हो, तब उस पच्चक्खाणको ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे अथवा 
मुमुक्षु जीवके समागमसे सहज स्वरूपमें फेरफार करके रास्तेपर छाना चाहिये; क्योंकि ब्रिना कारणके 
लोगोंमें शंका पैदा होने देनेकी कोई बात करना योग्य नहीं है | वह्ध पामर जीव दूसरे जीवको बिना 
कारण ही अहितकर ह्वोता हे--श्त्यादे बहुतसे कारण समझकर जहाँतक बने पत्र आदि व्यवद्वारका 
कम करना ही योग्य है | हमारे प्रति कदाचित्‌ वैसा व्यवहार करना तुम्हें हितकर है, इसलिये करना 
योग्य माद्म हो तो उस पत्रकों भी श्री" “जैसे किसी सत्संगीसे बैंचचाकर ही भेजना, जिससे 
“ ज्ञान-चर्चाके सिवाय इसमें कोई दूसरी बात नहीं,” यद्द उनकी साक्षी तुम्हारी आत्माको दूसरी 
प्रकारके पत्र-व्यवद्वारकों करनेसे रोकनेके लिये संभव दो । मेरे विचारके अनुसार इस बातमें 
श्री" *** ***' विरोध न समझें । कदाचित्‌ उन्हें विरोध मारझू्म होता हो तो किसी प्रसंगपर हम 
उनकी इस इंकाको निदृत्त कर देंगे, फिर भी तुम्हें प्रायः विशेष पत्र-व्यवद्वार करना योग्य नहीं | 
इस लक्षकों न चूकना । 

प्रायः शब्दका अथे केवल इतना ही है, जिससे द्वितकारी प्रसंगमें पत्रका जो कारण बताया गया 
है, उसमें बाधा न आये। विशेष पत्र-व्यवहार करनेसे यदि वह ज्ञानरूप चचो होगी तो भी छोक- 
व्यवद्वारमें बहुत संदेहका कारण होगी। केवल जिस तरद्द प्रसंग प्रसंगपर जो आत्म-द्वितार्थके लिये हो 
उसका विचारना ओर उसकी ही चिंता करनी योग्य है। हमारे प्रति किसी ब्ञान-प्रश्चके लिये पत्र 
लिखनेकी यदि तुम्दारी इच्छा हो तो वह श्री" ******** से पूँठकर ही लिखना, जिससे तुम्दें गुण 
उत्पन द्वोनेमें कम बाधा उपस्थित हो | | की 
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तुम्दारे श्री" “ को पत्र छिखनेके विषयमें चर्चा हुई, वह यद्यपि योग्य नहीं हुआ; फिर भी वे यदि 
तुम्हें कोई प्रायश्ित्त दें तो उसे ले लेना, परन्तु किसी ज्ञान-वार्त्ताके स्वयं लिखनेके बदले तुम्दें उसे लिखानेमें 
आगापीछा न करना चाहिये, ऐसा साथमें यथायोग्य निर्मल अंतःकरणसे कद्दना योग्य है---जो बात केवल 
जीवका हित करनेके लिये ही है। पर्यूषण आदिमें साधु दूसरेसे लिखाकर पत्र-व्यवहार करते हैं, जिसमें 
आत्म-हित जैसा तो यद्यपि थोड़ा ही होता है, परन्तु वह रूढ़ी चल जानेके कारण लोग उसका निषेध 
नहीं करते | तुम उसी तरह उस रूढीके अनुसार आचरण रक्‍्खोगे, तो भी हानि नहीं हैं---जिससे 
तुम्हें पन्न लिखानेमें अह्चन न हो और लछोगोंको भी संदेह न हो | 

हमें उपमाकी कोई सार्थकता नहीं । केवल तुम्हारी चित्तकी समाधिके लिये ही तुम्हें लिखनेका 
प्रतिबंध नहीं किया | 
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सूरतसे मुनिश्री '*** '**“ का पह्टिले एक पन्न आया था | उसके प्रत्युत्तरमें यहाँसे एक पत्र लिखा 

था । उसके पश्चात्‌ पाँच छह दिन पहिले उनका एक पत्र मिला था, जिसमें तुम्हारे प्रति जो पत्र 

आदि लिखना हुआ, उसके संबंधमें होनेवाली लोक-चचा विषयक बहुतसी बातें थी | इस पत्रका उत्तर 
भी यहाँसे लिख दिया है । वह संक्षेपमें इस तरह है;--- 

८ प्राणातिपात आदि महात्रत सर्वत्यागके लिये हैं, अर्थात्‌ सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त 
होना, सब प्रकारके म्रषावादसे निवृत्त होना--इस तरह साधुके पाँच महात्रत होते हैं । और जब साधु 
इस आज्ञाके अनुसार चले, तब वह मुनिके सम्प्रदायमें रहता है, ऐसा भगवानने कद्दा है । इस प्रकारसे पाँच 
महात्रतोंके उपदेश करनेपर भी जिसमें प्राणातिपात कारण है, ऐसी नदीके पार वगैरह करनेकी आज्ञा 
भी जिनभगवानने दी है | वह इसलिये कि जीवको नदी पार करनेसे जो बंध होगा, उसकी अपेक्षा 
एक क्षेत्रमें निवास करनेसे बलवान बंध होगा, और परंपरासे पाँच मद्दात्रतोंकी हनिका अवसर उपस्थित 
होगा---यह देखकर---जिसमें उस प्रकारका द्रव्य-प्राणातिपात है, ऐसी नदीके पार करनेकी आज्ञा 
श्रीजिनभगवानने दी है।इसी तरह वजन पुस्तक रखनेसे यद्यपि स्वपरिप्रह-विरमण त्रत नहीं रह सकता, 
फिर भी देहकी साताके लिये त्याग कराकर आत्माथेकी साधना करनेके लिये देहकों साधनरूप समझकर, 
उसमेंसे सम्पूर्ण मृछ्छा दूर होनेतक जिनभगवानने वल्नके निस्पृद् संत्रधका और विचार-बलकी बद्धि होने- 
तक पुस्तकके रखनेका उपदेश किया है | अर्थात्‌ सर्वत्यागमें प्राणातिपात तथा परिप्रहका सब प्रकारसे 
अंगीकार करनेका निषेध होनेपर भी, इस प्रकारसे जिनभगवान्‌ने अंगीकार करनेकी आज्ञा दी है। वह 
सामान्य दृष्टिस देखनेपर कदाचित्‌ विषम माद्म होगा, परन्तु जिनभगवानने तो सम ही कहा है। दोनों 
दी बात जीवके कल्याणके डिये हीं कद्दी गई हैं | जिस तरह सामान्य जीवका कल्याण हो वैसे विचार- 
पूर्वक दी कढ्ा है | परन्तु इस प्रकारसे मैथुन-त्याग ब्रतमें अपवाद नहीं कद्दा, क्योंकि मैथुनका सेवन राग- 
देषके बिना नहीं दो सकता, यह जिनमगवान्‌का अभिमत है। अर्थात्‌ राग-देषको अपरमार्थरूप जानकर 
बिना अपवादके दी मैथुन-त्यागका सेवन बताया है । इसी तरद बृह्वत्कल्पसूत्रमं जहाँ साधुके विचरण 
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करनेकी भूमिका प्रमाण कहा है, वहाँ चारों दिशाओंमें अमुक नगरतककी मर्यादा बताई है, फिर भी 
उसके पश्चात्‌ अनार्य-द्षेत्रमे भी ज्ञान, दर्शन और संयमकी दृद्धिके लिये विचरण करनेका अपवाद 
बताया गया है। क्योंकि आर्य-भूमिमें यदि किसी योगवश ज्ञानी-पुरुषका समीपमें विचरना न हो और 
प्रारब्ध-योगसे ज्ञानी-पुरुषका अनार्य-भूमिमें ही विचरना हो, तो वहाँ जानेमें भगवानकी प्रतिपादित 

आज्ञा भंग नहीं द्वोती। 
इसी प्रकार यदि साधु पत्र-समाचार आदिका समागम रक्‍खे तो प्रतिबंधकी वृद्धि हो, इस कारण 
भगवानने इसका निषेध किया है। परन्तु वह निषेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस प्रकारके पत्र-समाचार 
करनेमें अपवादरूप माद्म होता है; क्योंकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके लिये ही ज्ञानीके प्रति पत्र- 
समाचारका व्यवद्दार होता दै | इसमें दूसरा कोई संसार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, बल्कि उलटा संसार-प्रयोजन 
दूर द्वोनेका द्वी उद्देश है; तथा संसारका दूर करना इतना ही तो परमाथ है; जिससे ज्ञानी-पुरुषकी 
अनुज्ासे अथवा किसी सत्संगी जनकी अनुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपस्थित हो तो वह्द संयमके 
विरुद्ध ही है, यह नहीं कहा जा सकता | फिर भी तुम्हें साधुने जो प्रत्याह्यान दिया था, उसके मंग 
होनेका दोष तुम्हारे ही सिरपर आरोपण करना योग्य है | यहाँ पच्च॒क्‍्वाणके स्वरूपका विचार नहीं 
करना है, परन्तु तुमने उन्हें जो प्रगट विश्वास दिलाया है, उसके भंग करनेका क्या द्वेतु है ! यदि उस 
पचक्खाणके लेनेमें तुम्हारा यथायोग्य चित्त नहीं था, तो तुम्हें वह लेना ही योग्य न था; और यदि किसी 
लोक-दबावसे वैसा हुआ तो फिर उसका भंग करना योग्य नद्हीं; और यदि भंग करनेका जो परिणाम है 
वह भंग न करनेकी अपेक्षा आत्माका विशेष द्वित करनेवाला हो, तो भी उसे स्तेच्छासे भंग करना योग्य 
नहीं | क्‍योंकि जीव राग-द्वेष अथवा अज्ञानसे सहज ह्वी अपराधी होता है; उसका विचार किया हुआ 
द्विताह्वित विचार बहुतबार विपर्यय होता है | इस कारण तुमने जिस प्रकारसे उस पच्चक्वाणका भंग 
किया है, वह अपराधके योग्य है; और उसका प्रायश्चित्त किसी भी तरह लेना योग्य है। “ परन्तु किसी तरहकी 
संसार-बुद्धिसि यह कार्य नहीं हुआ, और संसार-कार्यके प्रसंगसे पत्र-समाचारके व्यवहार करनेकी मेरी इच्छा 
नही है, तथा यदह जो कुछ पत्र आदिका लिखना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी बातके विषयमें 
ही हुआ है । ओर यदि वह न किया गया होता तो बढ एक प्रकारसे कल्याणरूप दी था; परन्तु दूसरी 
प्रकारसे चित्तकी व्यग्रता उत्पन होकर अंतरमें केश होता था, इसलिये जिसमें कुछ संसार-प्रयोजन 
नहीं, किसी तरहकी दूसरी वॉँछा नहीं--केवछक जीवके छ्ितका ही प्रसंग है--ऐसा समझकर इसका 
लिखना हुआ है। मद्दाराजके द्वारा दिया हुआ पचक्खाण भी मेरे द्वितके लिये था, जिससे में किसी संसारी 
प्रयोजनमें न पड़ जाऊँ; और उसके लिये उनका उपकार था। परल्तु मैंने सांसारिक प्रयोजनसे यह 
कार्य नहीं किया है--आपके संधाड़ेके प्रतिबंधको तोड़नेके लिये यह कार्य नहीं किया है। तो भी यह 
एक प्रकारसे मेरी भूल है, अब उसे अल्प साधारण प्रायश्चित्त देकर क्षमा करना योग्य है । ' पर्यूषण आदि 
पववेमें साधु छोग श्रावकसे श्रावकके नामसे पत्र छिखवाते हैं, उसके सिवाय किसी दूसरी तरहसे अब 
प्रद्त्ति न की जाय, और ज्ञान-चर्चा लिखी जाय तो भी बाधा नहीं है ”--छत्यादि भाव छिखा है।.. 
, तुम भी उसे तथा इस पत्रको विचारकर जैसे छेश उत्पन्न न, दो वैसे करना, । किसी मी. 
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है पल फननिकनालकमनि "पटक तय ववान्‍ 





प्रकारसे सहन करना ही श्रेष्ठ है । ऐसा न बने तो सहज कारणमें ही उल्टा छ्ेशरूप ही परिणाम आना 
संभव है। जह्ाँतक बने यदि प्रायश्चित्तका कारण न बने तो न करना, नहीं तो फिर थोड़ा आ्रायश्चित्त 
लेनेमे भी बाधा नहीं है। वे यदि प्रायश्चित्त बिना दिये ही कदाचित्‌ इस बातंकी उपेक्षा कर दें तो भी 
तुम्होर अर्थात्‌ साधु '““को चित्तमें इस बातका इतना पश्चात्ताप करना तो योग्य है कि इस तरह करना 
ही योग्य न था। अब इसके बाद**** '*** साधु जैसेकी समक्षतापूर्वक श्रावकके पासंस यदि कोई लिखनेवाला 
हो तो पत्र लिखवानेमें बाधा नहीं--इतनी व्यवस्था उस सम्प्रदायमें चछा करती है, इससे प्रायः 
लोग विरोध नहीं करेंगे। और उसमें भी यदि विरोध जेसा माद्म हो तो हालमें उस बातके लिये भी 
धीरज ग्रहण करना ही द्वितकारी हे । छोक-समुदायमें क्लेश उत्पन्न न हो --हालमें इस लक्षको 
चूकना योग्य नहीं है; क्‍योंकि उस प्रकारका कोई बलवान प्रयोजन नहीं है। 

श्री'*“* “का पत्र बाँचकर सात्तिक हर्ष हुआ है। जिस तरह जिज्ञासाका बल बढ़े उस तरह प्रयत्न 
करना यह प्रथम भूमि है । वैराग्य और उपशमके द्वेतु योगवासिष्ठ आदि प्रंथोंके पढ़नेमें बाधा 
नहीं है। आअनाथदासरजाका बनाया हुआ विचारमाला नामका ग्रंथ सटीक अवलोकन करने योग्य है। 
हमारा चित्त नित्य सत्संगकी द्वी इच्छा करता है, परन्तु स्थिति प्रारब्धके आधीन है | तुम्हारे समागमी 
भाईयोंसे जितना बने उतना सद्ग्रन्थोंका अवछोकन हो, वह अप्रमादपूर्वक करने येः्य है। 
और जिससे एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाय उतना छक्ष रखना योग्य है 

प्रमाद सब कमोंका हेतु है। 
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मनका, वचनका तथा -कायाका व्यवसाय, जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष 
रहा करता है; और इसी कारण तुम्हें पत्र आदि लिखना नहीं हो सकता । ब्यवसायकी प्रियताकी इच्छा 
नहीं होती, फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है, और ऐसा माद्म होता है कि वह व्यवसाय अनेक 
प्रकारसे वेदन करने योग्य है, जिसके वेदनसे फिरसे उसकी उत्पत्तिका संबंध दूर होगा--वह निदृत्त 
होगा | यदि कदाचित्‌ प्रबलरूपसे उसका निरोध किया जाय तो भी उस निरोधरूप छेशके कारण, 
आत्मा आत्मरूपसे विस्नसा परिणामकी तरह परिणमन नहीं कर सकती, ऐसा लगता है। इसलिये उस 
व्यवसायकी जिस प्रकारसे अनिच्छारूपसे प्राप्ति हो, उसे वेदन करना, यह किसी तरद्द विशेष सम्यक्‌ 
माद्म द्वोता है 

किसी प्रगठ कारणका अवरलंबन ढेकर--विचारकर---परोक्षरूपसे चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुषको 
केवल सम्यग्दष्टिपनेसे भी पह्ेचान लिया जाय तो उसका महान्‌ फल है; और यदि वैसे न हो तो 
सर्वज्षकों सर्वज्ञ कदनेका कोई आत्मसंबंधी फल नहीं, ऐसा अनुभवमें आता है | 

प्रत्यक्ष सवेैज्ञ पुरुषको भी यदि किसी कारणसे--विचारसे---भवलंबनसे---सम्यग्दृष्टि-स्वरूपसे 
भी न जाना हो तो उसका आत्म-पत्ययी फल नहीं है। परमार्थते उसकी सेवा-असेवासे जीवको कोई 
जाति ( )-मेद नहीं होता; इसलिये उसे कुछ सफल कारणरूपसे ज्ञानी-पुरुषने स्वीकार नहीं 
किया, ऐसा माद्म दोता है।...“. 


३८२ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४१७ 


बहुतसे प्रत्यक्ष वर्तमानोंके ऊपरसे ऐसा प्रगठ मादम होता है कि यह काल विषम अथवा 
दुःषम अथवा कलियुग है | काल-चक्रके परावर्तनर्मे दुःषमकाल पूवमें अनंतबार आ चुका है, फिर भी 
ऐसा दुःषमकाल कभी कभी द्वी आता है । अताम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकारकी परंपरागत बात चली 
आती हे कि ९ असंयती-पूजा ” नामसे आश्च्युक्त ५ हुंड --ढीठ--इस प्रकारके इस पंचमकालको 
तीर्थदर आदिने अनंतकालमें आश्चर्यत्वरूप माना है, यह बात हमें बहुत करके अनुभवमें आती 
दे -साक्षात्‌ मानों ऐसी ही मादम होती है । 

काल ऐसा है। क्षेत्र प्रायः अनार्य जैसा दै। उसमें स्थिति है । प्रसंग, द्रव्यं का आदि 
कारणसे सरल होनेपर भी छोक-संज्ञारूपसे ही गिनने योग्य है । द्रव्य, क्षेत्र, काठ, और भावके अवब- 
लंबन ब्रिना निराधाररूपसे जिस तरह आत्मभाव सेवन किया जाय उस तरह यह आत्मा सेवन करती 
है, दूसरा उपाय ही क्‍या है ? 
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नित्यनियम 
3* श्रीमत्परमगुरुभ्यो नमः 


संबेरे उठकर ईर्योपथिकी प्रतिक्रण करके रात-दिनमें जो कुछ पापके अठारह स्थानकोमें प्रबृत्ति 
हुई हो; सम्यशज्ञान, दशन और चारित्रसंबंधी जो कुछ अपराध हुआ हो; किसी भी जीवके प्रति 
किंचिन्मात्र भी अपराध किया हो; वह जानकर हुआ हो अथवा अनजानमें हुआ हो, उस सबके क्षमा 
करानेके लिये, उसकी निंदा करनेके लिये--विशेष निंदा करनेके लिये, आत्मामेंसे उस अपराबका 
विसर्जन करके निःशल्य होना चाहिये ( रात्रिमें शयन करते समय भी इसी तरद्द करना चाहिये ) | 

श्रीसत्पुरुषके दर्शन करके चार घड़ीके लिये सर्वसावद्य व्यापारसे निदृत्त होकर एक आसनपर 
बैठना चाहिये । उस समयमें “ परमगुरु ” शब्दकी पाँच माछायें गिनकर सत्शाज्ञका अध्ययन करना 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ एक घड़ी कायोत्सग करके श्रीसत्पुरुषोंके वचनोंको कायोत्सर्गमें जप करके 
सदबृत्तिका ध्यान करना चाहिये | उसके बाद आधी घड़ीम भक्तिकी बृत्तिको जागत करनेवाढे 
पदों ( आज्ञानुसतार ) को बोलना चाहिये | आधी धघड़ीमें ५ परमगुरु ” शब्दको कायोत्सर्गरूपसे जपना 
चाहिये और “' सर्वेज्ञदेव ”” नामकी पाँच मालायें फेरनी चाहिये । 

[ हालपें अध्ययन करने योग्य ब्ाख्रः--वैराग्यशातक, इन्द्रियपराजयशतक, शांतसुधा- 
रस, अध्यात्मकल्पदुम, योगदृष्टिपमुबय, नवतत्त, मूलपद्धति कर्मग्रन्थ, धर्मबिन्दु, आत्मानुशासन, 
भावनाबोध, मोक्षमागप्रकाश, मोक्षमाठा, उपमितिभवप्रपंचकथा, अध्यात्मसार, श्रीआनंदघनजीकी चौबी-. 
सीमेंसे नीचेके स्तवनः--१, ३, ५, ७, ८, ९, १०, १३, १५, १६,. १७, १९, २२ ] 

सात व्यसन ( जूआ, मौस, मदिरा, वेशयागमन, शिकार, चोरी, परली ) का त्याग । 

आमिष्‌ मद्रा दारी, आखिदक चोरी प्रनारी) 
सात विसन दुखदाई, दुरित मूल दुरगतिके भाई। ... 
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राश्रिभोजनका त्याग | कुछको छोड़कर सब वनस्पतिका त्याग । कुछ तिथियोंमें बिना त्यागी हुई 
बनस्पतिका प्रतिबंध । अमुक रसका त्याग। अन्लक्षचर्यका त्याग | परिप्रह-परिमाण । [ शरीरमें विशेष 
रोग आदिके उपद्रवसे, बेझ्ुधिसे, राजा अथवा देव आदिके बलात्कारसे यहाँ बताये हुए नियमोंमें प्रवृत्ति 
करनेके लिये यदि समर्थ न हुआ जाय तो उसके लिये पश्चात्तापषका स्थान समझना चाहिये। उस 


नियममें स्वेच्छापूर्वक न्यूनाधिेकता कुछ भी करनेकी प्रतिज्ञा करना | सत्पुरुषकी आज्ञासे नियमरमें 
फेरफार करनेसे नियम भंग नहीं होता ]। 
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श्रीतीर्थकर आदि महात्माओंने ऐसा कहा है कि जिसे विपर्यास दूर होकर देह आदियमें होने- 
वाली आत्म-बुद्धि और आत्म-भागमें होनेवाली देह-बुद्धि दूर हो गई है--अर्थात्‌ जो आत्म-परिणामी 
हो गया है---ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी जबतक प्रारब्धका व्यवस्ताय है, तबतक जागुतिमें रहना ही योग्य 
है; क्योंकि अबकाश प्राप्त होनेपर हमें वहाँ भी अनादि विपर्यास भयका हेतु माछूम हुआ है | जहाँ चार 
घनघाती कर्म छिन्न हो गये हैं, ऐसे सहजस्वरूप परमात्मामें तो सम्पूणि ज्ञान और सम्पूर्ण जायृतिरूप 
तुर्यावशथा द्वी रहती है--अथौत्‌ वहाँ अनादि तिपयासके निर्बीजपनेको प्राप्त हो जानेसे वद्ध विपर्यास 
किसी भी प्रकारसे उद्धव हो ही नहीं सकता, परन्तु उससे न्यून ऐसे विरति आदि गुणत्थानकमें रहने- 
वाले ज्ञानीको तो प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक क्षणमें आत्म-जागति होना ही योग्य है | प्रमादके कारण 
जिसने चौदह पूवीका कुछ अंशसे भी न्यून ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी अनंतकाल 
परिश्रमण हुआ है, इसलिये जिसकी व्यत्रहारंभं अनासक्त बुद्धि हुई है, उस पुरुषकों भी यदि उस 
प्रकारके प्रारब्चका उदय हो तो उसकी क्षण क्षणमें निवृत्तिका चितवन करना, और निज भावकी 
जागृति रखनी चाहिये । 
इस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषको भी मद्दाज्ञानी श्रीतीथंकर आदिने अनुरोध किया है, तो फिर जिक्षका 
मागोनुसारी अवस्थार्मं भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे जीवको तो इस सब्र व्यवसायसे विशेष विशेष 
निवृत्त भाव रखना और विचार-जागृति रखना योग्य है-- ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि 
वह तो सहजमें ही समझमें आ सकता है । 
ज्ञानी पुरुषोंने दो प्रकारका बोध बताया हैः--एक सिद्धांत बोध, और दूसरा उस सिद्धांत-बोधके 
होनेमें कारणभूत उपदेश-बोध । यदि उपदेश-बोध जीवरके अंतःकरणमें त्थिर न हुआ तो उसे 
केवल तिद्धांत-बोधका भले ही श्रवण दो, परन्तु इसका कुछ फल नहीं हो सकता। पदार्थके 
सिद्धभूत स्वरूपको सिद्धांत-बोध कहते हैं । ज्ञानी पुरुषोंने निष्कर्ष निकाठकर जिस प्रकारसे अन्तमें 
पदार्थको जाना है---वह जिस प्रकारसे वाणीद्वारा क॒ह्ला जा सके उस तरद्द बताया है--इस प्रकारका 
जो बोध है, उसे सिद्धांत-बोध कइते हैं। परन्तु पदार्थके निर्णय करनेके लिये जीवको अंतरायरूप 
उसकी अनादि विपयांस भावको प्राप्त बुद्धि, व्यक्तरूपसे अथवा अन्यक्तरूपसे विपर्यास भावसे पदार्थके 
स्वरूपका निश्चय कर छेती है; उस बिपर्यास बुद्धिका बढ घटनेके लिये, यथावत्‌ वस्तुस्वरूप जाननेके 
विषयमें प्रवेश होनेके लिये, जीवको वैराग्य और उपदम नामके साधन कढ़े हैं; और इस प्रकारके 
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जो जो साधन जीवको संसारका भय हृढ़ कराते हैं उन उन साधनसंबंधी जो उपदेश कहा है, 
वह उपदेश-बोध है । . 

यहाँ यह विचार होना संभव है कि उपदेश-बोधकी अपेक्षा पछिद्धांत-बोधकी मुख्यता 
माद्म होती है, क्‍योंकि उपदेश-बोध भी उसीके लिये है, तो फिर यदि सिद्धांत-बोधका ही पढिलेसे 
अवगाहन किया हो तो वह्द जीवको पहिलेसे ही उन्नतिका द्वेतु है.। परन्तु यह विचार दोनां 
मिथ्या है; क्योंकि उपदेश-बोधसे ही सिद्धांत-बोधका जन्म होता है । जिसे वैराग्य-उपशम 
संबंधी उपदेश-बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका विपर्यास भाव रहा करता है; और जबतक बुद्धिका 
विपर्यास भाव रहे तबतक सिद्धांतका विचार करना भी विपर्यास भावसे दी संभव होता है । जैसे चक्षुमें 
जितनी मलिनता रहती है, वह उतना ही पदार्थों मलिन देखती है; और यदि उसका पठल अत्यंत 
बलवान द्वो तो उसे मूल पदार्थ ही दिखाई नहीं देता; तथा जिसको चक्षुका यथावत्‌ संपूर्ण तेज विधमान 
है, वढ पदार्थमो यथायोग्य देखता है। इसी प्रकार जिस जीवको गाढ़ विपर्यात बुद्धि है, उसे तो 
किसी भी तरह ऐिद्धांत-बोध विचारमें नहीं आ सकता । परन्तु जिसकी विपर्यास बुद्धि मंद हो गई है उसे 
उस प्रमाणमें पिद्धांतता अवगाहन होता है; और जिसने विपर्यास बुद्धिका विशेषरूपस क्षय किया 
है, ऐसे जीवरको विशेषरूपसे सिद्धांतता अबवगाहन होता है | 

गृह-कुटुम्ब परिग्रह आदि भावमें जो अहंता--ममता---है और उसकी प्राप्ति-अप्राप्तिके प्रसंगमें 
जो राग-द्वेष कषाय है, वही विपर्यात-बुद्धि है। और जहाँ वैराग्य-उपशम उद्धृत होता है, वहाँ 
अहंता-ममता तथा कषाय मंद पड़ जाते हैं--वे अनुक्रमसे नाश होने योग्य हो जाते हैं | 
गह-कुट्ुम्नर आदि भावत्रिषयक अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है; और उसकी प्राप्ति-अप्राप्तिके 
निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले कषाय-क्ेशका मंद होना उपशम है | अर्थात्‌ ये दो गुण विपर्याप्त बुद्धिको 
पयायांतर करके सदूबुद्वि पैदा करते हैं, और वह सदूबुद्धि जीव अजीव आदि पदार्थेकी व्यवस्था 
जैसी माछ्म होती है--इस प्रकार सिद्धांतता विचार करना योग्य है। जेसे चक्षु पटल आदि 
अंतरायके दूर होनेसे वह पदाथंकों यथावत्‌ देखती है, उसी तरह अहंता आदि पटलकी मंदता 
होनेसे जीवको ज्ञानी-पुरुषके कहे हुए सिद्धांत-भाव---आत्मभाव--विचार-चक्षुत्ते दिखाई दते हैं | जहाँ 
वैराग्य और उपशम बलवान हैं, वहाँ प्रबलतासे विवेक होता है । जहाँ वैराग्य-उपशम बलवान न हो 
वहाँ विवेक बलवान नहीं होता, अथवा यथावत्‌ विवेक नहीं होता । जो सहज आत्मस्वरूप है ऐसा 
केवलज्ञान भी प्रथम मोहनीय कर्मके क्षयके बाद ही प्रगट होता है, ओर इस बातसे जो ऊपर सिद्धांत 
बताया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा | 

फिर ज्ञानी-पुरुषोंकी विशेष शिक्षा वैराग्य-उपशमका बोध करनेवाली देखनेमें आती है। जिन 
भगवानके आगमपर दृष्टि डालनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी । सिद्धांत-बोध अर्थात्‌ जिस 
आगममें जीव अजीव पदाथका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, उसकी अपेक्षा विशेषरूपसे 
अति विशेषरूपसे वैराग्य और उपशमका कथन किया है, क्‍योंकि उसकी पिद्ठटि हो जानेके पश्चात्‌ 
 सहजमें दी विचारकी निर्मता होती है,. और. बिचारकी निर्मठता सिद्धांतरूप कथनको सहज ही में 
अथवा थोड़े द्वी परिश्रमसे अंगीकार कर सकती है---अर्थात्‌ उसकी भी सहज ही सिद्धि होती है; और 
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बैसा होनेके कारण जगह जगह इसी अधिकारका व्याख्यान किया गया है। यदि जीवको आरंभ-परि- 
प्रहकी विशेष प्रवृत्ति रहती हो तो, और वैराग्य और उपशम हो, तो उसका भी नष्ट हो जाना संभव 
है, क्योंकि आरंभ-परिप्रह्द अवैराग्य और अनुपशमका मूल है, वेराग्य और उपशमका काल है । 
श्रीठाणांगसूत्रमें इस आरंभ और परिग्रहके बलको बतानेके पश्चात्‌ उससे निबृत्त होना योग्य 
है, यह उपदेश करनेके लिये इस भावसे द्विभंगी कही है।--- 
१. जीवको मतिज्ञानावरणीय कबतक द्वोता है ! जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 
२. जीवको श्रुतज्ञानावरणीय कबतक द्वोता है ! जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक । 
३. जीवको अवधिज्ञानावरणीय कबतक होता है ! जबतक आरंभ और परिग्रह दो तबतक | 
४« जीवको मनःपर्यवज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिप्रह हो तबतक । 
७५, जीवको केवलज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह् हो तबतक। 
ऐसा कहकर दर्शन आदिके भेद बताकर उस बातको सत्रहबार बताई है कि वे आवरण 
तबतक रहते हैं जबतक आरंभ और परिप्रह होता है । इस प्रकार आरंभ-परिप्रहका बल बताकर फिर 
अर्थापत्तिरूपसे फिरसे उसका वहींपर कथन किया है। 


१. जीवको मतिज्ञान कब होता है ! आरंभ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर । 

२. जीवको श्रुतज्ञान कब द्वोता है! आरंभ-परिप्रहसे निइत्त होनेपर । 

३. जीवको अवधिज्ञान कब होता है ! आरंभ-परिम्रहसे निवृत्त होनेपर । 

४. जीवको मनःपर्यवज्ञान कब होता है ! आरंभ-परिप्रहसे निदृत्त होनेपर | 

७५. जीवको केवलज्ञान कब होता है? आरंभ-परिप्रहसे निदवृत्त होनेपर । 

इस प्रकार सत्रह भेदोंकी फिरसे कद्दकर, आरंभ-परिप्रहकी निदृत्तिका फल, जहाँ अन्तमें 
केवलज्ञान है, वहातक लिया है। और प्रवृत्तिके फलको केवलज्ञानतकके आवरणका हेतुरूप कहकर, 
उसका अत्यंत बलवानपना बताकर, जीवको उससे निवृत्त ढोनेका ही उपदेश किया है । 
फिर्रफिरसे ज्ञानी-पुरुषोंक वचन जीवको इस उपदेशका ही निश्चय करनेके लिये प्रेरणा करनेकी 
इच्छा करते हैं; फिर भी अनादि असत्संगसे उत्पन्न हुई दुष्ट इच्छा आदि भावमें मूढ़ हुआ यह 
जीव बोध नहीं प्राप्त करता; और उन भावोंकी निदृत्ति किये बिना अथवा निवृत्तिका प्रयत्न किये 
लक ही श्रेयकी इच्छा करता है; जो कभी भी संभव नहीं हुआ, वर्तमानमें होता नहीं, और भबिष्यमें 
होगा नहीं | 


ही मम सम 


हक 
(१) 
चित्तमें उपाधिके प्रसंगके लिये बारम्बार खेद होता है | यदि इस प्रकारका उदय इस देहमें 
बहुत समयतक रह्दा करे तो समाधि-दशापूर्वक जो छक्ष है, वह लक्ष ऐसेका ऐसा हवी अप्रधानरूपसे 
रखना पड़े, और जिसमें अत्यंत अप्रमाद-योग रखना योग्य है, उसमें प्रमाद-योग हो जाय | 


४९ 
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कदाचित्‌ वैसा न हो तो भी “ इस संसारमें किसी प्रकार रुचि-योग माछम नहीं होता--वह प्रत्यक्ष 
रसरहित स्वरूप द्वी दिखाई पड़ता है। उसमें कभी भी सद्दिचारवान जीवको अल्प भी रुचि नहीं होती,' 
यह निश्चय रहा करता है। बारम्बार संसार भयरूप छगता है | भयरूप लगनेका दूसरा कोई कारण 
माद्म नहीं होता । इसका द्वेतु केवल यही है कि इसमें शुद्ध आत्मसरूपको अप्रधान रखकर प्रदृत्ति 
होती दै, उससे मह्ान्‌ कष्ट रहता है; और नित्य छुटकारा पानेका छक्ष रहा करता है| फिर भी 
अभी तो अंतराय रहता है, और प्रतिबंध भी रहा करता है । तथा उसी तरहके दूसरे अनेक विक- 
ल्पोंसे खारे लगनेवाले इस संसारमें हम बड़ी कठिनाईंसे रह रहे हैं | 

(२) 

आत्म-परिणामकी विशेष स्थिरता होनेके लिये उपयोगपूवक वाणी और कायाका संयम करना 

योग्य है । 


हर ते अं जमा 


(१) 

जीव और काया पदार्थरूपसे जुदे जुदे हैं । परन्तु जबतक उस देहसे जीव कर्म भोगता है, 
तबतक ये दोनों संबंधरूपसे सहचारी हैं | श्रीजिनमगवानने जीव और कर्मका संबंध क्षीर-नीरके संबे- 
धकी तरह बताया है | उसका हेतु भी यही है कि यच्रपि क्षीर ओर नीर एकत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, 
परन्तु परमार्थसे वे जुदे ज॒दे हैं--पदार्थरूपसे वे मित्र हैं; अप्निका प्रयोग करनेपर वे फिर स्पष्ट जुदे जुदे 
हो जाते हैं । उसी तरह जीव और कमका संबंध है | कर्मका मुख्य स्वरूप किसी प्रकारकी देह ही है, 
और जीवको इन्द्रिय आदि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीव है, ऐसा सामान्यरूपसे कहा 
जाता है । परन्तु ज्ञान-दशा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट भिन्नता है, वह भिन्नता जीवके 
जाननेमें नहीं आती; परन्तु यह भिन्नता क्षीर-नीरकी तरद ही है । ज्ञानके संस्कारसे वह भिन्नता एक- 
दम स्पष्ट हो जाती है । अब यहाँ ऐसा प्रश्न किया गया है. कि * यदि ज्ञानसे जीव ओर कायाको 
भिन्न भिन्न जान लिया है, तो फिर वेदनाका सहन करना या मानना किस कारणसे होता है ! यह 
फिर न होना चाहिये '। इस प्रश्नका समाधान निम्न प्रकारसे हैः--- 

जैसे सूर्यसे तंपा हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके बाद भी अमुक॑ समयतक तप्त र्ृता है, 
और पीछेसे अपने स्वरूपमें आता है; उसी तरह पूर्वके अज्ञान-संस्कारसे उपाजित किये हुए बेदना आदि 
तापका इस जीवसे संबंध है । यदि ज्ञान-ग्राप्तित कोई कारण मिल जाय तो फिर अज्ञानका नाश हो 
जाता है, और उससे उत्पन्न होनेवाला भावी कर्म नाश होता है, परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनीय 
कमेका-उस अज्ञानके सूर्यकी तरद्द, उसके अस्त होनेके पश्चात्‌--पत्थररूपी जीवके साथ संबंध रद्वता है, 
जो आयु कर्मके नाश द्वोनेसे द्वी नाश होता है | केवल इतना ही भेद है कि ह्लानी-पुरुषको कायामें 
आत्म-बुद्धि नहीं होती, और आत्मामें काय-बुद्धि नहीं द्वोती---उसके श्वानमें दोनों ही स्पष्टरुपसे मिन्न 
मिन्न मादम पढ़ते हें । मात्र जैसे पत्थरकों सूर्यके तापका संबंध रहता है, उसी तरदद पूर्वसंबंधके 
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रहनेसे वेदनीय कर्म आयु पूर्ण होनेतक अविषमभावसे सहन किया जाता है। परन्तु उस वेदनाकों सहन 
करते हुए जीवके स्वरूप-ज्ञानका भंग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीवके उस प्रकारका 
स्वरूप-ज्ञान ही संभव नहीं होता। आत्म-ब्ञान होनेसे पूर्वोपाजित बेदनीय कर्मका नाश हो ही जाय, ऐसा कोई 
नियम नहीं है । वह अपनी स्थितिपूर्वक ही नाश होता है। फिर वह कर्म ज्ञानको आवरण करनेवाला नहीं 
है----अव्याबाधभावकों ही आवरणरूप है। अथवा तबतक संपूर्ण अव्याबाधपना प्रगठ नहीं होता; परन्तु 
पूर्ण-ज्ञानकेके साथ उसका विरोध नहीं है । सम्पूर्ण ज्ञानीकों आत्मा अव्याबाध है, इस प्रकार निजरूपसे 
अनुभव है; फिर भी संत्रंधसे देखते हुए उसका अव्याबाधपना वेदनीय कर्मसे अध्रुक भावसे रुका 
हुआ है । यद्यपि उस कर्ममें ज्ञानीको आत्म-बुद्धि न होनेके कारण अब्याबाध गुणकों भी मात्र संबंधका 
ही आवरण है-साक्षात्‌ आवरण नहीं है । 

बेदना सहन करते हुए जीवको थोड़ा भी विषमभावका होना, यह्द अज्ञानका लक्षण है; पर्तु 
जो बेदना है वह अज्ञानका लक्षण नहीं है--बह पूर्वोपार्जित अज्ञानका ही फल है | वर्तमानमें वह केवल 
प्रारब्धरूप है; उसका सहन करते हुए ज्ञानीकों अविषमभाव रहता है---अर्थात्‌ जीव और काया भिन्न 
भिन्न हैं, ऐसा जो ज्ञान-योग है वह ज्ञानी-पुरुषको निब्रोध ही रहता है | मात्र जितना विषमभावसे 
रहितपना है वह ज्ञानको बाधक नहीं है; जो विषमभाव है वही ज्ञानको बाधाकारक है । जिसकी देहमें 
देह-बुद्धि और आत्मामें आत्म-बुद्धि है, जिसे देहसे उदासीनता है और आत्मामें जिसकी स्थिति है, ऐसे 
ज्ञानी-पुरुषको वेदनाका उदय प्रारब्धके सहन करनेरूप दी है, वह नये कमोंका द्वेतु नहीं है । 

दूसरा प्रश्न यह है कि “ परमात्मस्वरूप सब जगह एकसा है; सिद्ध और संसारी जीव एकसे हैं, 
फिर सिद्धकी स्तुति करनेसे क्या कुछ बाधा आती है १ 

पहिले परमात्मस्वरूपका विचार करना योग्य है | व्यापकरूपसे परमात्मस्वरूप सर्वन्न हे या नहीं, 
यह बात विचार करने योग्य है । 

सिद्ध और संसतारी जीव समान सत्तायुक्त स्वरूपसे मौजूद हैं, यह ज्ञानी-पुरुषोंने जो निश्चय किया 
है, वह यथा है। परन्तु दोनोंमें इतना ही भेद है कि सिद्धोंमें वह सत्ता प्रगठरूपसे दे, और संसारी 
जीवोंमें वह सत्ता केवल सत्तारूपसे दै। जैसे दीपकमें अप्मि प्रगठटरूपसे है, और चकमक पत्थरमें 
वह सत्तारूपसे है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये । जैसे दीपकमें और चकमक पत्थरमें जो 
अग्नि है, वह अग्निरूपसे समान है--व्यक्तिरुप ( प्रगठरूप ) से और शक्तिरूप ( सत्तारूप ) से 
भिन्न है, परन्तु उसमें वस्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं है; उसी तरह सिद्धके जीवमें जो चेतन-सत्ता है, 
वही सत्ता सब संसारी जीबोंमें है, भेद केवल प्रगठ-अप्रगटपनेका द्वी है । जिसे वह चेतन-सत्ता प्रगठ 
नहीं हुई ऐसे संसारी जीवको, उस्त सत्ताके प्रगठ ह्वोनेके हेतुरूप, प्रगठ-सत्तायुक्त ऐसे सिद्धभगवान्‌का 
स्वरूप विचार करने योग्य दै---ध्यान करने योग्य है--स्तुति करने योग्य है; क्योंकि उससे आत्माको 
निज-स्वरूपका विचार-वध्यान-स्तुति करनेका भेद प्राप्त होता है; जो अवश्य करने योग्य है । आत्मस्वरूप 
सिद्धस्वरूपके समान है, यह विचारकर और वर्तमानमें इस आत्मामे उसकी अप्रगठता है, उसका अभाव 
करनेके लिये उस सिद्ध-सरूपका विचार-ध्यान-स्तुति करना योग्य है । यद्द भेद समझकर सिद्धकी 
स्तुति करनेमें कोई बाधा नहीं मादम होती | 
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....._  आत्मस्वरुपमें जगत्‌ नहीं है, ” यह बात वेदांतमें कही है, अथवा ऐसा योग्य है। परन्तु ' बाह्य 
जगत्‌ नहीं है, ” यद्द अर्थ केवल जीवको उपशम होनेके लिये ही मानने योग्य गिना जा सकता है। 
इस प्रकार इन तीन प्रश्नोंका संक्षित समाधान लिखा है, इसका विशेषरूपसे विचार करना | 
कुछ विशेष समाधान करनेकी इच्छा हो तो लिखना। 
जिस तरह वैराग्य-उपशमकी वृद्धि हो, हालमें तो उसी तरह करना चाहिये | 
(२) 
जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कद्दता है, वेदान्त उसे व्यापकता कहता है। 


४२१. आम्बई, आषाढ़ छुदी ६ रवि, १९५० 
बंध-बृत्तियोंका उपशम करनेके लिये और निवृत्ति करनेके लिये जीवको अभ्यास--सतत 
अभ्यास-करना चाहिये; क्योंकि बिना विचारके, त्रिना प्रयासके, उन वृत्तियोंका उपशम अथवा निवृत्ति 
किस प्रकारसे हो सकती है ? कारणके ब्रिना कोई कार्य होना संभव नहीं है; तो फिर यादि इस जीवने 
उन वृत्तियोंके उपशम अथवा निवृत्ति करनेका कोई उपाय न किया हो, अर्थात्‌ उसका अभाव न हो 
तो यह बात स्पष्टरूपसे संभव है | बहुत बार पूर्वकाठमें वृत्तियोंके उपशमका तथा निवृत्तिका जीवने 
अभिमान किया है, परन्तु उस प्रकारका कोई साधन नहीं किया, और अबतक भी उस क्रममें जीव 
अपना कोई ठिकाना नहीं करता---अर्थात्‌ अभी भी उसे उस अभ्यासमें कोई रस दिखाई नहीं देता । 
तथा कड़वास माद्म होनेपर भी उस कड़वासके ऊपर पैर रखकर, यह जीव उपशम-निवृत्तिम प्रवेश 
नहीं करता । इस बातका इस दुष्ट-परिणामी जीवको बारम्बार विचार करना चाहिये---यह बात किसी 
भी तरह विस्मरण करने योग्य नहीं | 
जिस प्रकारसे पुत्र आदि संपत्तिमें इस जीवको मोह होता है, वह प्रकार सर्वथा नीर्स और 
निंदनीय है । यदि जीव जरा भी विचार करे तो स्पष्ट माठ़म हो जाय कि इस जीवने किसीमें पुत्र- 
पनेकी भावना करके अपने अद्वित करनेमें कमी नहीं रक्खी, और किसीमें पिताभाव मानकर भी वैसा ही 
किया है, और कोई जीव अभीतक तो पिता-पुत्र हो सका हो, यह देखा नहीं गया | सब कहते ही 
कहते आते हैं कि यह इसका पुत्र दे, यद्द इसका पिता है, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माछम होता है कि 
यह बात किसी भी कालमें संभव नहीं। अनुत्पन्न इस जीवको पुत्ररूपसे मानना, अथवां उसे मनवानेकी 
इच्छा रहना, यह सब जीवकी मूढता है; और वह मूढ़ता किसी भी प्रकारसे सत्संगकी इच्छावाले 
जीवको करना योग्य नहीं है 
.. जो तुमने मोह आदिके भेदके विषयमें लिखा, वह दोनोंको श्रमणका हेतु है---अत्यंत विडम्बनाका 
हेतु हे । ज्ञानी-पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे तो वह ज्ञानके ऊपर पाँव रखने जैसा है, 
और वह सब्र प्रकारसे अज्ञान-निद्राका ही देतु है। इस भेदका. विचार. करके दोनोंको सरल भाव करना 
चाहिये । यह बात अल्पकाढमें ही जागृत करने योग्य है 
जितना बने उतना तुम अथवा दूसरे तुम्हारे सत्संगियोंको. निदृत्तिका अवकाश ढेना चाहिये, 
वही जीवको हितिकारी है 
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(१) 

इस जीवने पूर्वकालमें जो जो साधन किये हैं, वे सब साधन ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे किये हुए मादम 
नहीं होते--यह बात शेकारहित माछ्म होती है | यदि ऐसा हुआ हो तो जीवको संसार-परिश्रमण ही 
न द्वो । ज्ञानी-पुरुषकी जो आज्ञा है वह संसारमें परिश्रमण करनेके लिये मार्ग-ग्रतित्रंधके समान है; 
क्योंकी जिसे आत्मारथंके सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं और आत्मार्थ छिद्ध करके भी जिसकी देह 
केवल प्रारब्धके वशसे ही मौजूद रहती है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा सन्मुख जीवको केवल आत्मर्थमें 
ही प्रेरित करती है; और इस जीवने तो पूर्वकालमें कोई आत्मार्थ जाना ही नहीं--बढ्कि उल्ठा आत्मार्थ 
विस्मरणरूपसे ही चछा आता है | यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे आत्मार्थ साधन करे, तो उससे 
आत्मार्थ नहीं होता, बल्कि उल्टा “आत्मार्थका साधन करता हूँ ' इस प्रकार दुरभिमान उत्पन्न होता है, 
जो जीवको संसारका मुख्य हेतु है । जो बात स्वप्तमें भी महीं आती, उसे जीव यदि निरथ्थक कल्पनासे 
साक्षात्कार सरीखी मान छे तो उससे कल्याण नहीं हो सकता | तथा इस जीवके पूर्बकाल्से अंध 
रहते हुए भी यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे ही आत्मार्थ मान भी ले तो उसमें सफलता न मिले, 
यह बात ऐसी है जो बिलकुल समझमें आ सकती है । 

इससे इतना तो मादम होता है कि जीवके पूर्वकालीन समस्त मिथ्या साधन--कल्पित साधन 
दूर करनेके लिये अपूर्व ज्ञानके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसका अपूर्व विचारके बिना 
उत्पन्न द्वोना संभव नहीं है, और वह अपूर्व बिचार अपूर्व पुरुषकी आराधना किये बिना दूतती किस 
तरह जीवको प्राप्त हो, यह विचार करते हुए अंतमें यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
आराधन, यह सिद्धि-पदका सर्वश्रेष्ठ उपाय है; और जब्रसे इस बातको जीव मानने लगता है, तभीसे 
दूसरे दोषोंका उपशम होना--निवबृत्त होना शुरू हो जाता है। 

श्रीजिनमगवानने इस जीवके अज्ञानकी जो जो व्याख्या की है, उसमें प्रतिसमय उसे 
अनंत कर्मका व्यवसायी कहा है, और वह अनादि काठ्से अनंत कर्मका बंध करता चला आया है, 
ऐसा कहा है। यद्द बात यथार्थ है। परन्तु यहाँ आपको एक शंका हुई है कि तो फिर उस तरहके 
अनंत कर्मोंके निवृत्त करनेके लिये चाहे जैसा बलवान साधन होनेपर भी अनंत काल बीतनेपर भी 
उसमें सफलता नहीं मिल सकती £# 

इसका उत्तर यह है कि यदि सर्वथा ऐसा ही हो तो जैसा तुमने लिखा है वैसा संभव है । परन्तु 
जिनभगवानने प्रवाहसे जीवको अनंत कर्मका कत्ती कहा है--वह अनंतकाल्से कर्मका कत्ता चछा आता 
है, ऐसा कद्दा है। परन्तु यद्द नहीं कद्दा कि वह प्रतिसमय, जो अनंत काछतक भोगना पड़े ऐसे कर्मको 
आगामी कालके लिये उपार्जन करता है। किसी जीवकी अपेक्षात्रे इस बातको दूर रखकर, विचार करते हुए 
ऐसा कद्दा है कि सब क्मोौंका मूलभूत जो अज्ञान-मोह परिणाम है, वद्द अभी जीवमें ऐसाका ऐसा ही चछा 
आता है, जिस परिणामसे उसे अनंत काल्तक परिम्रमण हुआ है; और यदि यह परिणाम अभी भी रहा 


३९० भीमद्‌ राजचन्द्‌ [ पत्र ४२२ 


करे तो अमी भी उस ही तरह अनंत कालतक परिन्रमण चलता चछा जाय। अभ्मिके एक स्फुलिंगमें 
इतनी सामर्थ्य है कि वढ्व समस्त छोकको जला सकता है, परन्तु उसे जैसा जैसा संयोग मिलता है, 
बैसे वैसे उसका गुण फल्युक्त होता है | उसी तरह अज्ञान-परिणाममें जीव अनादि काल्से भटकता रहा 
है; तथा संभव है कि अभी अनंत काछतक भी चौदद राजू लोकमें प्रत्येक प्रदेशमें उस परिणामसे अनंत 
जन्म-मरण द्वोना संभव हो। फिर भी जिस तरद्द स्फुलिंगकी अग्नि संयोगके आधीन है, उसी तरद्द अज्ञानके 
कर्म परिणामकी भी कोई प्रकृति होती है । उत्कृष्टसे उत्कृष्ट यदि एक जीवको मोहनीय कर्मका बंध हो तो 
सत्तर कोड़ाकोड़ीतक हो सकता है, ऐसा जिनभगवानने कहा द्वै। उसका हेतु स्पष्ट है कि यदि जीवको 
अनंत कालका बंधन होता हो तो फिर जीवको मोक्ष ही न हो। यह बंध यदि अभी निवृत्त न 
हुआ हो, परन्तु लगभग निवृत्त होनेके लिये आया हो, तो कदाचित्‌ उप्त प्रकारकी दूसरी स्थितिका 
बंध होना संभव है, परन्तु इस प्रकारके मोहनीय कर्मको--जिसकी काल्‍-स्थिति ऊपर कही है---एक 
समयमें अधिक बाँधना संभव नहीं होता। अनुक्रमस अभीतक उस कर्मसे निवृत्त होनेके पहिले दूसरा उसी 
स्थितिका कर्म बँघि, तथा दूसरेके निवृत्त होनेके पहिले तीसरा कर्म बँघि; परन्तु दूसरा, तीसरा, चोथा, 
पाँचवा, छट्ठा इस तरह सबके सब कर्म एक मोहनीय कर्मके संबंधसे उकश्षी स्थितिको बाँधते रहें, ऐसा नहीं 
होता | क्योंके जीवको इतना अवकाश नहीं है। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी स्थिति है। तथा आयु 
कर्मकी स्थिति श्रीजिनमगवानने इस तरह कही है कि एक जीब एक देहमें रहते हुए, उस देहकी 
जितनी आयु है, उसके तीन भागर्ग;ोमिंसे दो भाग व्यतीत हो जानेपर आगामी भवरकी आयु बाँवता है, 
उससे पहिले नहीं बाँवता | तथा एक भत्रमें आगामी कालके दो भवोंकी आयु नहीं बाँधता, ऐसी 
स्थिति है। अर्थात्‌ जीत्रको अज्ञान-भावसे कर्म-संबंध चछा आ रहा है; फिर भी उन उन कर्मोकी 
स्थितिके कितनी भी विडंबनारूप होनेपर, अनंत दुःख और भवका हेतु होनेपर भी, जिस जिसमें जीत्र 
उससे निवृत्त हो, उतने अमुक प्रकारको निकाल देनेपर सब अवकाश ही अवकाश है। इस बातको 
जिनभगवानने बहुत सूक्ष्मरूपसे कहा है, उसका विचार करना योग्य है; जिसमें जीवको मोक्षका 
अवकाश कहकर कर्मबंध कहा है । यद्द बात आपको संक्षेपमें लिखी है। उसे फिर फिरसे विचार करनेसे 
कुछ समाधान ह्वोगा, और क्रमसे अथवा समागमसे उसका एकदम समाधान हो जायगा । 
जो सत्संग दै वह कामके जछानेका प्रबल उपाय है। सत्र ज्ञानी-पुरुषोंने कामके जीतनेको 
अत्यंत कठिन कहद्दा है, यह सर्वथा सिद्ध है; और ज्यों ज्यों ज्ञानकि वचनका अवगाहन द्वोता है त्यों 
त्यों कुछ कुछ करके पीछे हृठनेसे अनुक्रमले जीवका वीर्य प्रबल होकर जीवसे कामकी सामथ्यंको नाश 
कराता है। जीवने ज्ञानी-पुरुषके वचन सुनकर कामका स्वरूप ही नहीं जाना; और यदि जाना होता 
तो उसकी उस वरिषयमें सर्वधा नीरसता हो गई होती । 
(२) 
नमो जिणाणं जिदभवाणं 
जिसकी प्रत्यक्ष दशा द्वी बोधरूप है, उस मद्दान पुरुषकों धन्य है। 
.._जिस मतमेदसे यद्द जीव ग्रस्त दो रद्दा है, वही मतभेद ही उसके स्वरूपका मुख्य आवरण है। 
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वीतराग पुरुषके समागम बिना, उपासना बिना इस जीवको मुमुक्षुता कैसे उत्पन्न हो! 
सम्यग्ज्ञान कहाँसि हो ! सम्यग्दरीन कहाँसे हो! सम्यक्चारित्र कहाँसे दो ! क्‍योंकि ये तीनों वस्तुएँ अन्य 
स्थानमें नहीं होती। 

हे मुमुक्षु | वीतराग पुरुषके अभावके समान यह वर्त्तमान काल है | 

वीतराग-पद बारंबार विचार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। 
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3४ 
प्रश्न;---भगवानने ऐसा प्रतिपादन किया है कि चौदह राज़ छोकमें काजलके कुएँकी तरह 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भरे हुए हैं। ये जीव इस तरहके कहे गये हैं जो जलानेसे जलते नहीं, छेदनेसे 
छिदते नही और मारनेसे मरते नहीं। उन जीवोंके ओदारिक दररीर नहीं होता, क्‍या इस कारण 
उनका अमप्नि आदिसे व्याघात नहीं होता ! अथब्रा औदारिक शरीर होनेपर भी क्‍या उसका भत्रि 
आदिसे व्याघात नहीं होता ? तथा यदि औदारिक शरीर हो तो फिर उस शरीरका भअप्नि आदिसे क्‍यों 
व्याघात नहीं होता 


इस प्रश्नको पढ़ा है। विचारके लिये उसका यहाँ संक्षपमें समाधान लिखा है। 


उत्तरः--एक देहको त्यागकर दूसरी देह धारण करते समय जब कोई जीब रास्तेमें रहता है, 
उस समय अथवा अपयोौप्त अवस्थामें उसे केत्र७छ तेजस और कमोण ये दो ही शरीर होते हैं; बाकीकी 
सब अवस्थाओंमें अर्थात्‌ कमैसहित स्थितिमें सब जीवोंको श्रीजिनभगवानने कर्मांण तेजस, तथा औदारिक 
अथवा वैक्रियक इन दो शरीरोंमेंसे किसी एक शरीरकी संभावना बताई है। केवल मार्गमें रहनेवाले 
जीवको ही कार्माण और तेजस ये दो शरीर होते हैं; अथवा जबतक जीवकी अपयाप्त स्थिति है, तबतक 
उसका कार्मोण और तेजस शरीरसे निवाद्द हो सकता है, परन्तु पर्यौप्त स्थिति उसके नियमसे तीसरा 
शरीर होना संभव है | आहार आदिके ग्रहण करनेरूप ठीक ठीक सामर्थ्यका होना, यह पयीप्त 
स्थितिका लक्षण है; और इस्त आह्वार आदिका जो कुछ भी ग्रहण करना दै, वह तीसरे शरीरका प्रारंभ 
है; अर्थात्‌ वहींसे तीसरा शरीर शुरू. हुआ समझना चाहिये । भगवानने जो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव 
कहे हैं, उनका अप्लनि आदिसे ब्याघात नहीं होता | उन जीवोंके पयौप्त सूक्ष्म - एकेन्द्रिय होनेसे 
यद्यपि उनके तीन इारीर होते हैं, परन्तु उनके जो तीसरा औदारिक शरीर है, वह इतनी 
सूक्ष्म अवगाहनायुक्त है कि उसे शत्र आदिका स्पशे नहीं हो सकता । अग्नि आदिका जो 
स्थूछत्व है, और एकेन्द्रिय शरीरका जो सूक्ष्मतल है, वह इस प्रकारका है कि जिसे एक 
दूसरेका संबंध नहीं हो सकता। अर्थात्‌ यदि ऐसा कहें कि यदि उनका साधारण संबंध हो, तो भी 
भग्मि शत््र आदिमें जो अवकाश है, उस अवकाशमेंसे उन एकेन्द्रिय जीत्रोंका सुगमतासे गमनागमन हो 
सकनेके कारण, उन जीवोंका नाश हो सके, अथवा उनका बव्याघात हो, अथवा उस भ्रकारका-उन्हें अप्नि 
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शखस्र आदिका संब्रंध हो, यह नहीं होता । यदि उन जीवोंकी स्थूल अबगाहना हो, अथवा अग्नि आदिका 
अत्यंत सूक्ष्पना हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सूक्ष्मता गिनी जाय, तो वे एकेन्द्रिय जीवका 
व्याघात करनेमें समर्थ गिने जाय, परन्तु वैसा तो है नहीं | यहाँ तो जीवोंका अत्यंत सूक्ष्मल दे, और 
अप्नि शत्र आदिका अत्यन्त स्थूछ॒त्व है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य संबंध नहीं द्वोता, ऐसा 
भगवानने कद्दा है। परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अबिनाशी कहा दे, यह बात नहीं है; उसके 
स्वभावसे अन्यथारूप होनेसे अथवा उपार्जित किये हुए उन जीवोंके पूर्वकर्मके परिणामस औदारिक 
शरीरका नाश द्वोता है। वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी 
नियम नहीं है। 

यहाँ हालमें व्यापारसंबंधी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निकल 
सकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका दै कि जिसमें समागमके छोग मेरी मौजूदगीको आव- 
इ्यक समझते हैं। उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहाँसे मेरे दूर चले जानेसे 
कोई प्रबल हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वैसा करके थोड़े समयके लिये इस प्रवृत्तिसे अब- 
काश डेनेका चित्त है | परन्तु तुम्हारी तरफ आनेसे छोगोंके परिचयमें आना जरूर ही संभव होगा, 
इसलिये उस तरफ आनेका चित्त द्वोना. कठिन है | इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि छोगोंके 
परिचयमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शंका योग्य समझकर जैसे बने तैस उस परिचयसे 
धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका द्वी चित्त रहा करता है | 

जिससे पैराग्य-उपशमके बलकी वृद्धि हो, उस प्रकारके सत्संग-सत्शात्नका परिचय करना, यह 
जीवको परम द्वितकारी है। दूसरे परिचयको जैसे बने तैसे निद्गत्त करना ही योग्य है | 


७२५७ | बम्बई, श्रावण छुदी ११ रवि. १९५० 


हि. 


3& 

यौगवासिष्ठ आदि प्रंथोंके बाँचने-विचारनेमं कोई दूसरी बाधा नहीं । हमने पढ़िले लिखा था कि 
उपदेश-ग्रंथ समझकर इस प्रकारके प्रंथोंके विचारनेसे जीवको गुण प्रगठ होता है। प्रायः वैसे प्रंथ 
बैराग्य और उपशमके लिये हैं| सत्पुरुषसे जानने योग्य सिद्धांत-ज्ञाककों जानकर जीवमें सरलता, 
निरभिमानता आदि गुणोंके उद्धव होनेके लिये योगवापिष्ठ, उत्तराध्ययन, सूत्रकृतांग आदिके विचारनेमें 
कोई बाघा नद्वीं; इतना स्मरण रखना। 

बेदांत और जिन-सिद्धांत इन दोनोंमें अनेक प्रकारसे भेद हे । 

बेदान्त एक अहास्वरूपसे सर्वे स्थितिकों कहता है, जिनागममें उससे भिन्न ही रूप कहा गया 
है। समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवॉका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है। बहुत 
सत्संगसे तथा वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धांतता विचार करना 
चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय तो जीब दूसरे मार्गमें आरूढ़ होकर वैराग्य और उपशमसे दीन 
हो जाता है। * एक ब्ह्मरूप ' के विचार करनेमें बाधा नहीं, अथवा * अनेक आत्मा ” के विचार 
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करनेमें भी बाधा नहीं । .तुम्दें तथा दूसरे किसी मुमुक्षुको मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्तव्य 
है; और उसके जाननेके शम, संतोष, विचार और सत्संग ये साधन हैं । उन साधनोंके सिद्ध हो 


जानेपर और वैराग्य-उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर ही, “ आत्मा एक ' है अथवा ८ आत्मा अनेक हैं, 
इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है। 
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४२५. बम्बई, श्रावण सुदी १४, १९५० 

निःसारताको अत्यंतरूपसे जाननेपर भी व्यवसायका प्रसंग आत्म-बीयकी कुछ भी मंदताका 

ही कारण द्वोता है; वह ह्ोनेपर भी उस ब्यवसायको करते हैं | जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, 
उसे सहन करते हैं। यही बिनती है | 

४२६ बम्बई, श्रावण सुदी १४७, १९७० 


जिस तरह आत्म-बढ अप्रमादी हो, उस तरह सत्संग-सदवाचनका समागम नित्यप्रति करना 
योग्य है। उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं--अबश्य ऐसा करना योग्य नहीं । 





9२७ बम्बई, श्रावण वदी १, १९७० 
जैसे पानीके स्वभावसे शीतल होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमें रखकर नीचे अप्नि जलती हुई 
रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उष्ण हो जाता है; उसी तरद्द यंदह्द व्यवसाय 
भी समाधिसे शीतल ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण होता है, यद्द बात हमें तो स्पष्ट लगती है । 
वर्धमानस्वामीने गृहवासमें ही यह सर्व व्यवसाय असार है--कत्तेव्यरूप नहीं है---ऐसा जान 
लिया था, तथापि उन्होंने उस ग्हवासको त्यागकर मुनि-चर्या प्रहण की थी। उस मुनित्वमें भी आत्म- 
बलसे समर्थ होनेपर भी, उस बलकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक बलकी जरूरत है; ऐसा जानकर 
उन्होंने मौन और अनिद्राका छगभग साढ़े बारह वर्षतक सेवन किया है, जिससे ब्यवसायरूप अग्नि तो 
प्रायः पैदा न हो सके। 
जो वर्धमानस्वामी गृहवासमें होनेपर भी अभोगी जैसे थे---अव्यवसायी जैसे थे--निस्पह थे--- 
और सहज स्वभावसे मुनि जैसे थे---आत्मस्वरूप पारिणामयुक्त थे, वे वर्धमानस्वामी सर्व व्यवसायमें असा- 
रता जानकर--नीरसता जानकर भी दूर रद्दे, उस व्यवसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमें किस प्रकारसे 
समाधि रखनेका विचार किया है, यह विचार करने योग्य है। उसे विचारकर फिर फिरसे उस चर्याको 
प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रदृत्तिम, स्मरण करके व्यवसायके प्रसंगमें रहती हुई इस रुचिका नाश करना ही 
योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्रायः करके ऐसा लगता है कि अभी इस जीवकी मुमुक्षु-पदमें 
यथायोग्य अमिलाषा नहीं हुई, अथवा यद्व जीव मात्र लोक-संज्ञासे ही कल्याण द्वो जाय, इस प्रकारकी 
भावना करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अभिलाषा करना योग्य नहीं दे, क्योंकि दोनों 
४3 एकसे परिणाम हों, और एकको बंध हो, दूधरेको बंध न हो, ऐसा त्रिकालमें भी द्वोना 
य नहीं। 


५७० 


३९७ भीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ४२८, ४९९, ४३०, ४३१ 


४२८ 

श्रीमान्‌ महावीरस्वामी जैसोंने भी अप्रसिद्ध पद रखकर यृद्ववासरूपका वेदन किया; गृहवाससे 
निवृत्त होनेपर भी साढ़े बारह ( बरस ) जैसे दीर्घ काठतक मौन रकक्‍्खा; निद्रा छोड़कर विषम पंरीषद 
सहन किये, इसका क्या हेतु है ! और यह जीव इस प्रकार बर्ताव करता है, तथा ईस प्रकार कहता 
है, इसका क्या हेतु है 

जो पुरुष सदगुरुकी उपासनाके बिना केवल अपनी कल्पनासे ही आत्म-स्वरूपका निश्चय करे 
वह केवल अपने स्वच्छंदके उदयका वेदन करता है---ऐसा विचार करना योग्य है | 

जो जीव सत्पुरुषके गुणका विचार न करे, ओर अपनी कल्पनाके ही आश्रयसे चले, वह जीव 
सहजमात्रमें भत्र-वृद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि वह अमर होनेके लिये जहर पीता है। . 


४२९ बम्बई, श्रावण वदी ७, १९५० 


तुम्हारी और दूसरे मुमुक्षु लोगोंकी चित्तकी दशा मादूम की है। ज्ञानी-पुरुषोंने अप्रतिबद्धताको 
ही प्रधान मार्ग कहा है; और सबसे अग्रतिबद्ध दशाका लक्ष रखकर ही प्रवृत्ति रहती है, तो भी सत्संग 
आदियमें अभी हमें भी प्रतिबद्ध बुद्धि रखनेका ही चित्त रहता है | हालमें हमारे समागमका प्रसंग नहीं 
है, ऐसा जानकर तुम सत्र भाईयोंको, जिस श्रकारसे जीवको शांत दांतमाव उद्धृत हो, उस प्रकारसे 
बॉचन आदिका समागम करना योग्य द्े--यह बात दृढ़ करने योग्य है। 


४७३० बम्बई, श्रावण वदी ९ शनि. १९५७० 


जीवमें जिस तरह त्याग वैराग्य और उपशम गुण प्रगट हों-उदित हों, उस क्रमको छक्षमें 
रखनेकी जिस पत्रमें सूचना लिखी थी, वह पत्र प्राप्त हुआ है | 

जबतक ये गुण जीवमें स्थिर नहीं होते तब्रतक जीवसे यथाथरूपसे आत्मप्वरूपका विशेष 
विचार होना कठिन है। “ आत्मा रूपी है या अरूपी है !' इद्यादि वरिकल्पोंका जो उससे पढिले ही 
विचार किया जाता है, वह केवल कल्पना जैसा है। जीव कुछ भी गुण प्राप्त करके यदि शीतल हो 
जाय, तो फिर उसे विशेष त्िचार करना चाहिये। आत्म-दशन आदि प्रसंग, तीत्र मुमुक्षुताके उत्पन्न 
होनेके पढिले प्रायः करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हैं; जिससे ह्वालमें इस विषयकी शंकाका शान्त 
करना ही योग्य है। 


ले + कम किपनपनमञ-गगरसनमा- नसदाा 3. था पिरिक-जी-अ+ सकल 


४३१ बम्बई, श्रावण वदी ९ शनि. १९५० 

( १ ) प्रारब्ध-बशसे प्रसंगकी चारों दिशाओंके दबावसे कुछ व्यवसाययुक्त कार्य होते हैं; 

परन्तु चित्तके परिणामके साधारण प्रसंगमें प्रद्कत्ति करते हुए विशेष संकुचित रहदनेके कारण, इस 
प्रकारका पत्र आदि लिखना वगैरह नहीं हो सकता; जिससे अधिक नहीं छिखा, इसलिये दोनों 


जने क्षमा करें 
(२ ) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं। 
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9३२ बम्बई, श्रावण वदी १७ गुरु. १९७० 
तुम्दें कुछ ज्ञान-वारत्तके प्रसंगमें उपकारक प्रइन उठते हैं, उन्हें तुम हमें लिखकर सूचित करते 
हो, और उनके समाधानकी तुम्दारी विशेष इच्छा रहती है । इससे किसी भी प्रकारसे यदि तुम्हें उन 
प्रन्‍नोंका समाधान लिखा जाय तो ठीक हो, यह विचार चिक्तमें रहते हुए भी उदय-योगसे वैसा नहीं 
बनता पत्र लिखनेमें चित्तका स्थिरता बहुत ही कम रहती है; अथवा चित्त उस कार्यमें अल्पमात्र 
छाया जैसा ही प्रवेश कर सकता है । जिसते तुम्हें विशेष विस्तारसे पत्र नहीं लिखा जाता। चित्तकी 
स्थितिके कारण एक एक पत्र लिखते हुए दस-दस पॉच-पाँच बार, दो-दो चार-चार छाइन लिखकर उस 
पत्रको अधूरा छोड़ देना पड़ता है । क्रियामें रुचि नहीं है, तथा हालमें उस क्रियामें प्रारब्ध-बलके 
भी विशेष उदययुक्त न होनेसे तुम्हें तथा दूसरे मुमुक्षुओंको विशेषरूपसे कुछ ज्ञान-चर्चा नहीं लिखी 
जा सकती | इसके लिये चित्तमें खेद रहा करता है; परन्तु हालमें तो उसका उपशम करनेका ही 
चित्त रहता है। हालमें इसी तरहकी कोई आत्म-दशाकी स्थिति रहती है | प्रायः जान-बूझकरके कुछ 
करनेमें नहीं आता, अर्थात्‌ प्रमाद आदि दोषके कारण वह क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं माद्म होता । 
समयसार ग्रंथ्री कविता आदिका तुम जो मुखरससंत्रंधी ज्ञानविषयक अथ समझते हो वह वैसा 
ही हे; ऐसा सत्र जगह है, ऐसा कहना योग्य नहीं। बनारसीदासने समयसार ग्रंथको हिन्दी भाषामें 
करते हुए बहुतसे कवित्त, सवैया वगरहमें उस प्रकारकी ही बात कही है; और वह किसी तरह बीज- 
ज्ञानसे मिलती हुईं मा्म होती है; फिर भी कहीं कहीं उस प्रकारके शब्द उपमारूपसे भी आते हैं। 
बनारसीदासने जो समयसार बनाया है, उसमें जहाँ जहाँ वे राब्द आये हैं वहाँ वहाँ सब्र जगह वे 
उपमारूपसे ही हैं, ऐसा माछ्म नहीं होता; परन्तु बहुतसी जगह थे शब्द वस्तुरूपसे कहे हैं, ऐसा 
मालूम होता है | यद्यपि यह बात कुछ आगे चलनेपर मिल सकती है, अर्थात्‌ तुम जिसे बीज-द्ञानमें 
कारण मानते हो, उससे कुछ आगे बढ़ती हुई बात अथवा वही बात, उसमें विशेष ज्ञानसे अंगीकार 
की हुईं माद्म होती है । 
उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माछूम होता है कि बनारसीदासको कोई उस प्रकारका 
संयोग बना द्वोगा। मूल समयसारमें बीज-ज्ञानके विषयमें इतनी अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माद्म 
होती, और बनारसीदासने तो बहुत जगह वस्तुरूपसे और उपमारूपसे वह बात कद्दी है | जिसके 
ऊपरसे ऐसा माढम होता है कि बनारसीदासको, साथमें अपनी आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ 
है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके 
अनुभवको आधारभूत हो---उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो । 
ऐसा भी छगता है कि बनारसीदासने लक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस छक्षण आदिके सतत मनन द्वोते रहनेसे, उनके अनुभवमें आत्म-स्वरूप कुछ तीक्ष्णरूपसे 
आया है; और उनको अव्यक्तरूपसे आत्म-द्रव्यका भी ठक्ष हुआ है; और उस ० अव्यक्त लक्ष से 
उन्होंने उस बीज-ज्ञानमो गाया है । “व्यक्त लक्ष 'का अर्थ यहाँ यह है कि चित्त-वृत्तिके 
विशेषरूपसे आत्म-विचारमें छंगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अंशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रगठ हुई 
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है, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रब्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो 
भी अस्पष्टरूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मामें वह छाया भासमान हुईं है, ओर जिसके 
कारण यह बात उनके मुखसे निकल सकी है; और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम 
स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस ग्रंथके लिखते समय रही है । 

श्रीडूंगरके अतरमें जो खेद रहता है, वह किसी ग्रकारसे योग्य ही है; और वह खेद प्रायः तुम्हें 
भी रहा करता है, वह हमारे जाननेमें है । तथा दूसरे भी बहुतसे मुमुक्षु जीवोंको इस प्रकारका खेद 
रहा करता है| यह जाननेपर भी और “तुम सबका यह खेद दूर किया जाय तो ठीक है ' 
ऐसा मनमें रहनेपर भी, प्रारब्धका वेदन करते हैं। तथा हमारे चित्तमें इस विषयमें अत्यंत बलवान 
खेद रहता है | जो खेद दिनमें प्रायः अनेक प्रत॑गोंपर स्फुरित हुआ करता है, और उसे उपशान्त 
करना पड़ता है; और प्रायः तुम छोगोंको भी हमने विशेषरूपसे उस खेदके विषयमें नहीं लिखा, 
अथवा नहीं बताया । हमें उसे बताना भी योग्य नहीं लगता था । परन्तु द्वालमें श्रीडूंगरके कह्नेसे 
प्रसंग पाकर उसे बताना पड़ा है । तुम्हें और इंगरको जो खेद रहता है, उस विषयमें हमें उससे असं- 
ख्यात गरुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा लगता है। क्‍योंकि जिस जिस प्रसंगपर वह बात आत्म-प्रदेशमें 
स्मरण होती है, उस उस प्रसंगपर समस्त प्रदेश शिथिल जैसे हो जाते हैं; और जीवका * नित्य 
स्वभाव ? होनेसे, जीव इस प्रकारका खेद करते हुए भी जीता है---इस प्रकार तकका खेद होता है। 
फिर परिणामांतर होकर थोड़े अवकाशमें भी उसकी बात प्रत्येक प्रदेशमें स्फुरित होकर निकलती है, 
और वैसीकी वैसी ही दशा हो जाती है | फिर भी आत्मापर अत्यंत दृष्टि करके उस प्रकारको हाहमें 
तो उपशान्त करना ही योग्य है---ऐसा जानकर उसे उपश्ान्त किया जाता है | 

श्रीडृंगरके अथवा तुम्हारे चित्तमें यदि ऐसा होता हो कि साधारण कारणोंके सबबसे हम इस 
प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करते, तो वह्व योग्य नहीं है । यदि यह तुम्हारे मनमें रहता हो तो प्रायः वैसा नहीं 
है, ऐसा हमें लगता है। नित्यप्राते उस बातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी बलवान कारणोंका 
संबंध है, ऐत्ता जानकर जिस प्रकारकी तुम्दारी इच्छा प्रभावके हेतुमें है, उस द्ेतुको मन्द करना पड़ता 
है । और उसके अवरोधक कारणोंके क्षीण होने देनेमें आत्म-वीयें कुछ भी फलीभूत होकर स्वस्थितिमें 
रहता है | तुम्दारी इच्छाके अनुसार द्वालमें जो प्रवृत्ति नहीं की जाती, उस विषयमें जो बलवान कारण 
अवरोधक हैं, उनको तुम्हें विशेषरूपसे बतानेका चित्त नहीं होता, क्योंकि अभी उनके विशेषरूपसे 
बतानेमें अवकाशको जाने देना ही योग्य है 

जो बलवान कारण प्रभावके देतुके अवरोधक हैं, उनमें हमारा बुद्धिपूर्वक कुछ भी प्रमाद हो, 
ऐसा किसी भी तरद्द संभव नहीं है | तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात्‌ नहीं जाननेपर भी जो जीवसे सहजमें 
हुआ करता हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यह भी माद्धम नहीं होता | फिर भी कित्ती अशमें उस प्रमादकों 
संभव समझते हुए भी उससे अबरोधकता हो, ऐसा माद्ूम हो सके, यह बात नहीं है; क्‍योंकि आत्माकी 
निश्चय वृत्ति उसके सन्मुख नहीं है। 

लोगोंमें उस प्रदृत्तिको करते हुए मानमंग द्वोनेका प्रसंग आये तो उस मानभंगपनेके सहन न 
हो सकनेके कारण प्रभावके हेतुकी उपेक्षा की जाती दो, ऐसा मी नहीं छगता; क्योंकि उस माना- 
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मानमें प्रायः करके चित्त उदासीन जैसा है, अथवा उस क्रममेँं चित्तको विशेष उदासीन किया हो, 
तो हो सकना संभव है 

शब्द आदि विषयोंके प्रति कोई भी बलवान कारण अवरोधक हो, ऐसा भी माद्म नहीं होता। 
यद्यपि यह कहनेका प्रयोजन नहीं है कि उन विषयोंका सर्वथा क्षायिक भाव ही है, फिर भी उसमें अनेक 
रूपसे नीरसता भासित हो रही है | उदयसे भी कभी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष 
अवस्था पानेके पहिले ही नाश हो जाती है, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मामें खेद 
ही रहता है; अर्थात्‌ उस रुचिके आधारद्दीन होती जानेसे वह भी बलवान कारणरूप नहीं है । 

दूसरे और भी अनेक प्रभावक पुरुष हुए हैं, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें विचार-दशा 
आदिका प्राबल्य ही होगा। ऐसा छगता है कि उस प्रकारके प्रभावक पुरुष आज माद्म नहीं होते; और 
मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैसी प्रभावनासे प्रवर्तन करते हुए कोई कोई ही देखनेमें-पुननेमें 
आते हैं | उनकी विधमानताके कारण हमें कोई अवरोधकता हो, ऐसा भी माद्धम नहीं होता। 


४३३ बम्बई, भाद्र, सुदी ३ रवि, १९७० 
जीवको ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान दहोनेपर, तथाप्रकारसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, 
लोभका शिथिर होना योग्य है, जिसके होनेपर अनुक्रमसे उसका क्षय होता है । ज्यों ज्यों जीवको 
सत्पुरुषकी पहद्विचान होती है, त्यों त्यों मताभिग्रह, दुराप्रह आदि भाव शिथिल पड़ने छंगते हैं, और 
अपने दोषोंको देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विकथा आदि भावमें नीरसता छगने लगती है, अथवा 
जुगुप्सा उत्पन होती है | जीवको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके प्रति, बल-वर्यिके स्फुरित 
होनेमें जिस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषके पास उपदेश सुना है, उससे भी विशेष बलवान परिणामसे वह पंच- 
विषय आदिमें अनित्य आदि भावकों दृढ़ करता है। 
अर्थात्‌ सत्पुरुषके मिलनेपर, यह सत्पुरुष है, इतना जानकर, सत्पुरुषके जाननेके पढ्दिले जिस 
तरह आत्मा पंचविषय आदिमें आसक्त थी, उस तरद्द उसके पश्चात्‌ आसक्त नहीं रहती, और अनुक्रमसे 
जिससे वह आसक्ति-भाव शिथिल पड़े, इस प्रकारके वैराग्यमें जीव प्रवेश करता है | अथवा सत्पुरुषका' 
संयोग होनेके पश्चात्‌ आत्मज्ञान कोई दुर्लभ नहीं है, फिर भी सत्पुरुषम ---उसके वचनमें --उस बचनके 
आशयमें, जबतक प्रीति-भक्ति न हो तबतक जीवमें आत्म-विचार भी प्रगट होना योग्य नहीं; और 
सत्पुरुषका जीवको संयोग हुआ है, इस प्रकार ठीक ठीक जीवको भासित हुआ है, ऐसा कहना 
भी कठिन है । क्‍ 
जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अबतक मेरे जो प्रयत्न 
कल्याणके लिये थे, वे सब निष्फल थे--लक्षके बिना छोड़े हुए बाणकी तरद थे, परन्तु अब 
सत्युरुषका अपूर्व संयोग मिला है, तो वह मेरे सब साधनोंके सफल द्वोनेका देतु है। छोक-प्रसंगमें रह- 
कर अबतक जो निष्फल---छक्षरद्वित साधन किये हैं, अब उस प्रकारसे सत्पुरुषके सेयोगमें न करते हुए, 
जरूर अंतर-आत्मामें बिचारकर दृढ़ परिणाम रखकर, जीवको इस संयोगमें---वचनमें जागृत होना योग्य 
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है---जागृत रहना योग्य है; और उसे उस प्रकारसे भावना करके जीवको दृढ़ करना चाहिये, जिससे 
उसको प्राप्त हुआ संयोग निष्फठ न चला जाय, और सब प्रकारसे आत्मामें यही बल बढ़ाना चाहिये 
कि इस संयोगसे जीवको अपूर्व फलका होना योग्य है। उसमें अंतराय करनेवाले--- 

८ में जानता हूँ ” यह मेरा अभिमान, 

कुल-धर्म, और जिसे करते हुए चढे आते हैं उस क्रियाका कैसे त्याग किया जा सकता है, 
ऐसा छोक-भय, 

सत्पुरुषकी भक्ति आदिम भी लौकिक भाव, 

और कदाचित्‌ किसी पंचविषयाकार कर्मको ज्ञानीके उदयमें देखकर उस तरहके भावका ख्यं 
आराधन करना ”'---इत्यादि जो भेद हैं, वही अनंतानुबंधी क्रोष, मान, माया, छोभ है । इस भेदको 
विशेषरूपसे समझना चाहिये। फिर भी इस समय जितना लिखा जा सका उतना लिखा है । 

उपशम, क्षयोपशाम और क्षायिक सम्यक्तवके लिये संक्षेपर्में जो व्याख्या कद्दी थी, उसते 
मिलती हुई व्याख्या" के स्मरणमें हे । 

जहाँ जहाँ इस जीवने जन्म लिया है---भवके रूप धारण किये हैं, वहाँ वहाँ तथाप्रकारके अभि- 
मानसे ही इस जीवने आचरण किया है---जिस अभिमानको निदृत्त किये बिना ही इस जीवने उस 
उस देहका और देहके संत्रंधमें आनेवाले पदार्थोका त्याग किया है; अर्थात्‌ अभीतक उस भावकों उस 
ज्ञान-विचारके द्वारा नष्ट नहीं क्रिया, और वे वे पूर्व संज्ञायें इस जीवके अभिमानमें अभी वैसीकी वैसी ही 
रहती चली आती हैं---यही इसे समस्त छोककी अधिकरण क्रियाका हेतु कद्दा है। 
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कबीर साहबके दो पद और चारित्रसागरके एक पदको उन्होंने निर्भमतासे कहा हे, यह जो 

लिखा है उसे पढ़ा है। श्रीचारित्रसागरके उस प्रकारके बहुतसे पद पढिले भी पढ़नेमें आये हैं। वैसी 

निर्भय वाणी मुमुक्षु जीवको प्रायः धर्म-पुरुषारथभ बलवान बनाती है। हमारे द्वारा उस प्रकारके पद अथवा 

काव्य रचे हुए देखनेकी जो तुम्दारी इच्छा है, उसे हालमें उप॑ंशान्त करना ही योग्य है। क्‍योंकि 

हालमें वैसे पद बाँचने-विचारने अथवा बनानेमें उपयोगका प्रवेश नहीं हो सकता--छायाके समान भी 
प्रवेश नहीं दो सकता । 
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(१) 
तुम्हारी विद्यमानतामें प्रभावके हैतुकी तुम्दें जो विशेष जिज्ञाता है, और यदि वह हेतु उत्पन्न 
हो तो तुम्दें जो अतीव हर्ष उत्पन होगा, उस विशेष जिज्ञासा और असीम हषेसंबधी तुम्दारी चित्त- 
वृत्तिको हम समझते हैं। 
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अनेक जीवोंकी अज्ञान दशा देखकर--तथा वे जीव अपना कल्याण करते हैं अथवा अपना 
कल्याण द्वोगा, इस प्रकारकी भावनासे अथवा इच्छासे, उन्हें अज्ञान-मार्ग प्राप्त करते हुए देखकर--- 
उसके लिये अत्यंत करुणा होती है, और किसी भी प्रकारसे इसे दूर करना ही योग्य है, ऐसा हो आता 
है। अथवा उस प्रकारका भाव चित्तमें वैसाका वैसा द्वी रद्दा करता है, फिर भी वह जिस प्रकार होने 
योग्य होगा उस प्रकारस होगा, और जिस समय वह बात होने योग्य होगी उस समय होगी--यह 
बात भी चित्तमें रहा करती है। क्‍योंकि उस करुणाभावका चितवन करते करते आत्मा बाह्य 
माहद्माल्यका सेवन करे, ऐसा द्वोने देना योग्य नहीं; और अभी कुछ उस प्रकारका भय 
रखना योग्य लगता है। द्वालमें तो प्रायः दोनों ही बातें नित्य विचारनेमें आतीं हैं, फिर 
भी बहुत समीपमें उसका परिणाम आना संभव नहीं माद्म होता, इसलिये जहाँतक 
बना वहाँतक तुम्हें नहीं लिखा अथवा कहा नहीं है | तुम्हारी इच्छा होनेसे वर्तमानमें जो स्थिति 
है, उसे इस संत्रंधमें संश्षेपसे लिखी है; और उससे तुम्हें किसी भी प्रकारसे उदास होना योग्य नहीं, 
क्योंकि हमें बतेमानमें उस प्रकारका उदय नहीं है, परन्तु हमारा आत्म-परिणाम उस उदयको अल्प- 
कालमें ही दूर करनेकी ओर है । अर्थात्‌ उस उदयकी कालर-स्थिति किसी प्रकारसे अधिक दृढ़तासे 
वेदन करनेसे घटती हो तो उसे घटानेमें द्वी रहती है | बाह्य माह्त्पकी इच्छा आत्माको बहुत समयसे 
नहीं जैसी ही द्वो गई है । अर्थात्‌ बुद्धि बाह्य माहात्म्यकों प्रायः इच्छा करती हुई नहीं माद्म होती, 
फिर भी बाह्य माहात्म्यके कारण, जीव जिससे थोड़ा भी परिणाम-मेद प्राप्त न करे, ऐसी स्वस्थतामें कुछ 
न्यूनता कहनी योग्य है; और उससे जो कुछ भय रहता है, वह तो रहता ही है; जिस भयसे 
तुरत ही मुक्ति होगी, ऐसा माद्म होता है । 





(२) 
प्रश्न---यद्यधपि सोनेकी आक्ृतियाँ जुदी जुदी होती हैं, परन्तु यदि उन आक्ृतियोंको आगममें 
ढाल दिया जाय तो वे सत्र आकृतियाँ मिटकर एक केवल सोना ही अबरेष रह जाता है, अर्थात्‌ सब 
आक्ृतियाँ जुदे जुदे द्रन्यत्वका त्याग कर देती हैं, ओर सब भाकृतियोंकी जातिकी सजातीयता होनेसे 
वे मात्र एक सोनेरूप द्रव्यत्वको प्राप्त होती हैं। इस तरह दृष्ंत लिखकर आत्माकी मुक्ति और द्वन्यके 
सिद्धांतके ऊपर जो प्रइन किया है, उस संब्रंधमें संक्षेप निम्न प्रकारसे कहना योग्य है । 


उत्त+--सोना औपचारिक द्रव्य है, यह जिनभगवान्‌का अभिप्राय है; और जब वह अनंत 
परमाणुओंके समुदायरूपसे रहता दे, तब चक्षुगोचर होता है । उसके जो जुदा जुदा आकार बन 
सकते हैं, वे सब्र संयोगसे होनेवाले हैं, और उनका जो पौछेत्ते एकरूप किया जा सकता है वह भी 
उसी संयोगजन्य है । परन्तु यदि सोनेके मु स्वरूपका विचार करते हैं तो वह अनंत परमाणुओंका 
समुदाय है । जो प्रत्येक अलग अलग परमाणु हैं, वे सत्र अपने अपने स्वरूपमें द्वी रहते हैं | कोई भी 
परमाणु अपने स्वरूपको छोड़कर दूसरे परमाणुरूपसे किसी भी तरद्द परिणमन करने योग्य नहीं, मात्र 
उन सबके सजातीय होनेके कारण और उनमें स्पश गुण होनेके कारण उस स्पर्शके सम-विषम संयोगमें 
उनका मिलना हो सकंता है, परन्तु वह मिलना कोई इस प्रकारका नहीं कि जिसमें किसी भी परमाणुने: 
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अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो । करोड़ों प्रकारसे उन अनंत परमाणुरूप सोनेके आकारोंको यदि 
एक रसरूप करो, तो भी वे सब परमाणु अपने ही स्वरूपमें रहते हैं; अपने द्वव्य, क्षेत्र, काल और 
भावको नहीं छोड़ते, क्‍योंकि यह होना किसी भी तरहसे अनुभवमें नहीं आ सकता | 

उस सोनेके अनंत परमाणुओंकी तरद्द सिद्धोंकी अनंतकी अवगाहना गिनो तो कोई बाधा नहीं 
है, परन्तु उससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीवकी साथ केवछ एकल्वरूपसे मिल गंया है, यह 
बात नहीं है । सब अपने अपने भावमें स्थितिपूर्वक ही रह सकते हैं । जीवरूपसे जीवकी एक जाति 
हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके. दूसरे जीवोंके समुदायमें मिलकर स्वरूपका त्याग 
कर दे, इसका क्या हेतु है ! उनके निजके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्मबंध और मुक्तावस्था, ये 
अनादिसे भिन्न हैं, और यदि फिर जीब मुक्तावस्थामें, उस द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावका त्याग कर दे 
तो फिर उसका अपना स्वरूप ही क्या रहा ! उसका अनुभव दी क्या रहा ! और अपने स्रूपके नष्ट 
हो जानेसे उसकी कमसे मुक्ति हुई अथवा अपने स्वरूपसे ही मुक्ति हो गई! इस भेदका विचार करना 
चाहिये | इत्यादि प्रकारसे जिनभगवानने सवेथा एकत्वका निषेध किया है। 


४२३६ 

तीर्थकरने सवैसंगका महाश्रवरूप कहा है, वह सत्य है । 

इस प्रकारकी मिश्र गुणस्थान जेसी स्थिति कब्रतक रखनी चाहिये? जो बात चित्तमें नहीं है 
उसे करना, और जो चित्तमें है उसमें उदास रहना, यह व्यवहार किस तरह हो सकता है ! 

वैज्य-वेषसे और निर्रंथभावसे रहते हुए कोठाकोटी विचार हुआ करते हैं | 

वेष और उस वेषसंबंधी व्यवह्वारको देखकर लछोकदृष्टि उस प्रकारसे माने यह ठीक है, और 
निर्मंधभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारमें यथार्थ प्रवृत्ति न कर सके, यह भी सत्य है; इसलिये 
इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बताव नहीं किया जा सकता | क्योंकि प्रथम प्रकारसे रहते 
हुए निम्रंथभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यबद्वारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निर््रथ- 
भावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न की 
जाय तो निर््रथभावकी हानि हुए बिना न रहे | 

उस व्यवद्दारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अल्प किये बिना यथार्थ निग्रैंथता नहीं रहती, 

और उदयरूप द्वोनेसे व्यवह्वारका त्याग नहीं किया जाता | 

इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायसे संतोष प्राप्त करे, 
ऐसा नहीं लगता | द 

वह बिभाव-योग दो प्रकारका है;---एक पूर्वमें निष्पन्न किया हुआ उदयस्वरूप, और दूसरा 
आत्मबुद्धिपूवक रागसद्वित किया जाता हुआ भावस्वरूप । 

आत्मभावपूर्वक विभावसंबंधी योगकी उपेक्षा ही श्रेयस्कर माद्म होती है | उसका नित्य दी 
विचार किया जाता है | उस विभावरूपसे रहनेवाले आत्मभावकों बहुत कुछ परिक्षीण कर दिया है, 
और अभी भी वही परिणणाते रहा करती है । । 


पत्र ४३७)... द विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ४०१ 


उस सम्पूर्ण विभाव-योगके निद्ृत्त किये ब्रिना चित्त विश्रांति ग्राप्त करे, ऐसा नहीं माछ्म होता; 
और हालमें तो उस कारणसे विशेष छेश ही सहन करना पड़ता है । क्योंकि उदय तो विभाव- 
क्रियाका है, और इच्छा आत्मभाषमें स्थिति करनेकी है । क्‍ 

फिर भी ऐसा रहा करता है कि यदि उदयकी विशेष कालतक प्रवृत्ति रहे तो आत्मभाव विदोष॑ 
चंचल परिणामको प्राप्त होगा | क्योंकि आत्मभावके विशोष अनुसंधान करनेका अवकाश उदयकी 
प्रवृत्तिके कारण प्राप्त नहीं हो सकता, और उससे बह आत्ममाव कुछ शिथिलताको प्राप्त होता है। 

जो आत्मभाव उत्पन हुआ है, उस आत्ममाव्रपर यदि विशेष लक्ष किया जाय तो अल्प कालमें 
ही उसकी विशेष वृद्धि हो, और बिशेष जागृत अवस्था उत्पन हो, और थोड़े ही काठमें हितकारी 
उच्च आत्म-दशा प्रगट हो; ओर यदि उदयकी स्थितिके अनुसार ही उदय-कालके रहने देनेका विचार किया 
जाय तो अब आत्म-शिथिलता होनेका प्रसंग आयेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि दीर्ध काछका आत्मभाव 
होनेसे इस समयतक चाहे जेसा उदय-बलरू होनेपर भी बह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, परन्तु कुछ कुछ 
उसकी अजागृत अवस्था हो जानेका समय आया है । ऐसा होनेपर भी यदि अब केवछ उदयपर ही 
ध्योन दिया जायगा तो शिथिलभाव उत्पन्न होगा । क्‍ 

ज्ञानी-पुरुष उदयके वश होकर देहादि धर्मकी निवृत्ति करते हैं । यदि इस तरह प्रवृत्ति की हो तो 

आत्मभाव नष्ट न होना चाहिये । इसलिये उस बातको छक्षमें रखकर उदयका वेदन करना योग्य है, 
ऐसा विचार करना भी अब योग्य नहीं | क्योंकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा यदि उदय-बल बढ़ता हुआ 
देखनेमें आये तो वहाँ ज्ञानीको भी जरूर जाग्रत दशा करनी योग्य है, ऐसा श्रीसवज्ञने कहा है । 

यह अत्यंत दुःघम काल है इस कारण, और दहृत-पुण्य छोगोंने इस भरत-क्षेत्रकों घेर रक्‍्खा 
है इस कारण, परम सत्संग, सत्संग अथवा सरह परिणामी जीवोंका समागम मिलना भी दुर्लभ है, ऐसा 
मानकर जैसे अल्प कालमें सावधान हुआ जाय, वेसे करना योग्य है । 


७३७ 
क्या मौनदशा धारण करनी चाहिये ! 
व्यवह्ारका उदय ऐसा है कि जिस तरह वह धारण की हुई दशा लोगोंको कपषायका निमित्त 

हो, वैसे व्यवह्ारकी प्रवृत्ति नहीं होती । क्‍ 
तब क्या उस व्यवह्ारको छोड़ देना चाहिये ! 
यह भी विचार करनेसे कठिन माद्म देता है । क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन कर- 

नेका चित्त रद्दा करता है, फिर वह चाहे शिथिल्तासे हो, उदयसे हो, परेच्छासे हो अथवा जेसा सर्वज्ञने 

देखा है उससे दो । ऐसा होनेपर भी अल्प कालहमें व्यवह्ारके घटानेमें ही चित्त है । 
बह्द व्यवद्वार किस प्रकारसे घठाया जा सकेगा ! 
क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है । व्यापारस्वरूपसे, कुटुम्ब-प्रतिबंधसे 
धुधावस्था-प्रतिबंधसे, 'दयास्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे--श्यादि कारणोंसे वह व्यवद्वार 
विस्ताररूप माद्म होता है । 
५६१ ... 
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में ऐसा मानता हूँ कि जब अनंतकाल्से अग्राप्तकी तरह आत्मस्वरूपको केवलब्लान केवलदर्शन- 
स्वरूपसे अंतमुंहुर्तमें ही उत्पन्न कर लिया है, तो फिर वर्ष-छह मासके समग्रमें इतना यह व्यवहार 
कैसे न निवृत्त हो सकेगा ? उसकी स्थिति केवल जागृतिके उपयोगांतरसे है, और उस उपयोगके 
बलका नित्य ही विचार करनेसे अल्प कालमें वह व्यवहार निवृत्त हो सकने योग्य है । तो भी उसकी 
किस ग्रकारसे निवृत्ति करनी चाहिये, यह अभी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है, ऐसा मानता 
हूँ। क्योंकि वीर्यसंबंधी दशा कुछ मंद रहती है । उस मंद दशाका क्या हेतु है ! 

उदयके बलसे ऐसा परिचय---मात्र परिचय ही---प्राप्त हुआ है, ऐसा कहनेमें क्या कोई बाधा 
है उस परिचयकी विशेष---अति विशेष अरुचि रहती है। उसके होनेपर भी परिचय करना पड़ा है । 
यह परिचयका दोष नहीं कहा जा सकता, परन्तु निजका ही दोष कहा जा सकता है। अरुचि 
होनेसे इच्छारूप दोष न कहकर उदयरूप दोष कहा है । 


७३८ 
बहुत विचार करके निम्नरूपसे समाधान होता है । 
एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत कार और एकांत भावरूप संयमकी आराधना किये बिना 
चित्तकी शांति न होगी, ऐसा छगता है--ऐसा निश्चय रहता है । 
उस योगका अभी कुछ दूर होना संभव है, क्‍योंकि उदयका बल देखनेपर उसके निषृत्त 
नहोंतक कुछ विशेष समय लगेगा ॥ 


४३९ 
अवि अप्पणों वि देहंमि, नायरंति ममाइयं« 
--( महात्मा पुरुष ) अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । 


४४० 
काम, मान और जल्दीबाजी इन तीनोंका विशेष संयम करना योग्य है | 


४७४१ 
हे जीव ! असारभूत छगनेवाले इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो, निदृत्त ! 
उस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना बलवान प्रारब्धोदय दिखाई देता हो तो भी उससे 
निवृत्त हो, निदृत्त ! 
* यथपि श्रीसर्वज्ञने ऐसा कद्दा है कि चौदहवें गुणस्थानमें रहनेवाला जीव भी प्रारब्धके वेदन 
किये बिना मुक्त नहीं हो सकता, तो भी तू उस उदयका आश्रयरूप होनेसे: अपना दोष जानकर 
उसका अत्यंत तीत्रतासे विचार करके, उससे निबृत्त हो, निदृत्त ! 
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मात्र केवल प्रारब्ध हो, और दूसरी कर्मदशा न रहती हो तो वह प्रारब्ध सहज ही निवृत्त 
हो जाता हे, ऐसा परम पुरुषने स्वीकार किया है | परन्तु वह केवल प्रारब्ध उसी समय कहा जा 
सकता है जब प्राणोंके अंततक भी निष्ठामेद-दृष्टि न हो, और तुझे सभी प्रसंगोंमें ऐसा होता है, इस 
प्रकार जबतक सम्पूर्ण निश्चय न हो तबतक यह्दी श्रेयस्कर है कि उसमें त्याग बुद्धि करनी चाहिये | 
इस बातका विचार करके, हे जीव | अब तू अल्प काहमें ही निवृत्त हो, निवृत्त ! 


४४२ 
हे जीव | अब तू संग-निवृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा ! 
यदि सर्वथा संग-निवृत्तिरूप ग्रतिज्ञाका विशेष अबकाश देखनेमें आये तो एकदेश संग- 
निवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर ! 


जिस ज्ञान-दशामें त्याग-अत्याग कुछ भी संभव नहीं, उस ज्ञान-दशाकी जिप्तमें सिद्धि है, ऐसा 
तू सब॑संग त्याग दशाका यदि अल्प काढमें ही वेदन करेगा, तो यदि तू सम्पूर्ण जगतके समागममें 
रहे तो भी तुझे वह बाधारूप न हो, इस प्रकारसे आचरण करनेपर भी सर्वज्ञने निवृत्तिको दी 
प्रशस्त कहा है, क्योंकि ऋषभ आदि सब परम पुरुषोंने अंतमें ऐसा ही किया है । 
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यह आत्मभाव है ओर यह अन्यभाव है, इस प्रकार बोध-बीजके आत्मामें परिणमित होनेसे 
अन्यभावमें स्वाभाविक उदासीनता उत्पन्न होती है, और वह उदासीनता अनुक्रमसे उस अन्यभावसे 
सर्वथा मुक्त करती है। इसके पश्चात्‌ जिसने निज और परके भावको जान लिया है ऐसे ज्ञानी- 
पुरुषको पर-भावके कार्यका जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए भी उससे उस 
ज्ञानीका संबंध छूटा ही करता है, उसमें हित-बुद्धि होकर प्रतिबंध नहीं होता । 

प्रतिबंध नहीं होता, यह बात एकांत नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञानका विशेष प्राबल्य न हो, वहाँ 
पर-भावके विशेष परिचयका उस प्रतिबंधरूप हो जाना भी संभव होता है; और इस कारण भी श्रीजिन- 
भगवानने ज्ञानी-पुरुषके लिये भी निज ज्ञानसे संबंध रखनेवाले पुरुषार्थका बखान किया है। उसे भी 
प्रमाद करना योग्य नहीं, अथवा पर-भावका परिचय करना योग्य नहीं, क्योंकि वह भी किसी अंशसे 
आत्म-धाराको प्रतिबंधरूप कढ्दे जाने योग्य है। 

ज्ञानीको प्रमाद बुद्धि संभव नहीं है, ऐसा यद्यपि सामान्यरूपसे श्रीजिन आदि महात्माओंने 
कद्दा है, तो भी उस पदको चौथे गुणस्थानसे संभव नहीं माना, उसे आगे जाकर ही संभवित माना 
है । जिससे विचारवांन जीवको तो अवश्य दी जैसे बने तैसे पर-भावके परिचित कार्यसे दूर रहना-- 
निवृत्त होना ही योग्य है। क्‍ 

प्रायः करके निचारवान जौवक़ों तो यही बुादे ख्वती है। फिर भी किसी प्रारूधके वह़ासे यदि 


४०७ ओऔमद्‌ राजचन्त्र [ पत्र ४४४ 


अनब सन्‍ब नन्‍कक॥ व ० "फलनननभनन नली निभा: ५ रकवकिजंममनअ कमा“ ह। ... कपिल ०३ अमर कलम इनक» 4०५८८ म>परकन ५८ अत के ०स नननफऔि-७---«+ --3-+--न्‍्ननने >मन-म+-+म-+मन कमाना“ 


पर-भावका परिचय बलवानरूपसे उदयमें हो तो निज-पद बुद्धिमें स्थिर रहना कठिन है, ऐसा मानकर 
नित्य ही निवृत्त होनेकी बुद्धिकी विशेष भावना करनी चाहिये, ऐसा महान्‌ पुरुषेनि कहा है। 

अल्प काहठमें अव्याबाध स्थिति होनेके लिये तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जीवको पर-परिचयसे 
निवत्त होना ही योग्य है । धीमे धीमे निदृत्त होनेके कारणोंके ऊपर भार देनेकी अपेक्षा जिस 
प्रकारसे शीघ्रतासे निवृत्ति हो जाय, उस विचारकों करना चाहिये । और वैसा करंते हुए . यदि 
असाता आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भी पर-परिचयसे शीकघ्रतासे 
दूर होनेका मार्ग ग्रहण करना चाहिये--यह बात भूल जाने योग्य नहीं । 

ज्ञानकी बलवान तारतम्यता होनेपर तो जीवको पर-परिचयमें कभी भी स्वात्मबुद्धि होना संभव 
नहीं, और उसकी निवृत्ति होनेपर भी ज्ञान-बलसे उसे एकांतरूपसे ही विद्वार करना योग्य है । परन्तु 
जिसकी उससे निम्न दशा है, ऐसे जीवको तो अवश्य ही पर-परिचयका छेदन करके सत्संग करना 
चाहिये; जिस सत्संगसे सहज ही अब्यावात्र स्थितिका अनुभव होता है | 

ज्ञानी-पुरुष---जिसे एकांतमें बिचरते हुए भी प्रतिब्रंध संभव नहीं--भौ सत्संगकी निरन्तर 
इच्छा रखता है | क्‍योंकि जीवकों यदि अव्याबाध समाधिकी इच्छा हो तो सत्संगके समान अन्य कोई 
भी सरल उपाय नहीं है । 

इस कारण दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रसंगमें बहुत बार प्रत्येक क्षणमें सत्संगके आराधन करनेकी 
ही इच्छा वद्धिगत हुआ करती ह । 
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योगवाप्तिष्ठ आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोंके वचन हैं, वे सत्र अहंबृत्तिका श्रतीकार करनेके लिये 
ही हैं। जिस जिस प्रकारसे अपनी भ्रांति कल्पित की गई है, उस उस प्रकारसे उस भ्रांतिको समझकर 
तत्संबंधी अभिमानको निव्ृत्त करना, यही सब तीर्थंकर महात्माओंका कथन है; और उसी वाक्यके ऊपर 
जीवको विशेषरूपसे स्थिर होना है--विशेष विचार करना हे; और उसी वाक्यकों मुख्यरूपसे अनुप्रेक्षण 
करना योग्य है---उसी कार्यकी सिद्धिके लिये ही सब साधन कहे हैं | अहंबृत्ति आदिके बढ़नेके लिये, 
बाह्य क्रिया अथवा मतके आग्रहके लिये, सम्प्रदाय चलानेके लिये, अथवा पूजा-छाथधा प्राप्त करनेके लिये 
किसी मद्दापुरुषका कोई उपदेश नहीं है, और उसी कार्यको करनेकी ज्ञानी पुरुषकी सर्वथा आज्ञा है। 
अपनी आत्मामें प्रादुर्भूत प्रशंसनीय गुणोंसे उत्कर्ष प्राप्त करना योग्य नहीं, परन्तु अंपने अल्प दोषको 
भी देखकर फिर फिरसे पश्चात्ताप करना ही योग्य है, और अप्रमाद भावसे उससे पीछे फिरना ही 
उचित है, यह उपदेश ज्ञानी-पुरुषके बचनमें सर्वत्र सन्रिविष्ट है। और उस भावके प्राप्त होनेके लिये 

सत्संग सहुरु और सत्शात्न आदि जो साधन कहे हैं, वे अपूर्व निमित्त हें। 
जीवको उस साधनकी आराधना निजस्वरूपके प्राप्त करनेके कारणरूप ही है, परन्तु जीव यदि वहाँ 
सी बंचना-बुद्धिसे प्रद्माति करे तो क्रभी भी कल्याण न द्वो। वंचना-बुद्धि भर्थातूं सत्संग सदुरु आदियें 
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सच्चे आत्मभावसे जो माहात्म्य बुद्धि करना योग्य है, उस माहात्म्य बुद्धिका न होना; और अपनी आत्माको 
अज्ञानता ही रहती चली आई है, इसलिये उसकी अल्पज्ञता--छघुता विचारकर अमाहात्म्य बुद्धि नहीं 
करना | उसका ( माहात्म्यबुद्धि आदिका ) सत्संग-सहुरु आदिमें आराधन नहीं करना भी वंचना-चुद्धि 
है | यदि जीव वहाँ मी रूघुता धारण न करे तो जीब प्रत्यक्षरूपसे भब-भ्रमणस भयभीत नहीं होता, 
यही विचार करने योग्य है । जीवको यदि प्रथम इस बातका अधिक लक्ष हो तो सब शाज्रार्थ 
और आत्मार्थकां सहज ही सिद्ध होना संभव हे । 


0०७५. बम्बई, आसोज सुदी ११ बुध. १९७० 
जिसे स्वप्तमें भी संसार-सुखकी इच्छा नहीं रही, और जिसे संसारका सम्पूर्ण स्वरूप निस्सारभूत 
भापतित हुआ है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष भी बारंबार आत्मावस्थाका बारम्बार स्मरण कर करके जो प्रारब्धका उदय 
हो उसका वेदन करता है, परन्तु आत्मावस्थामें प्रमाद नहीं होने देता । प्रमादके अवकाश-योगमें ज्ञानीको 
भी किसी अंशमें संसारसे जो व्यामोहका संभव होना कहा है, उस संसारमें साधारण जीवको रहते हुए, 
छौकिक भावसे उसके व्यवसायको करते हुए आत्म-हितकी इच्छा करना, यह न होने जैसा ही कार्य 
है। क्‍योंकि लौकिक भावके कारण जहाँ आत्माको निदृत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरहसे हित-विचार 
होना संभव नहीं | यदि एककी निद्ृत्ति हो तो दूसरेका परिणाम होना संभव है। अद्वितके हेतुभूत 
संसारसंबंधी प्रसंग, छौकिक-भाव, लछोक-चेष्श, इन सबकी सँभालको जेसे बने तेस दूर करके-उसे 
कम करके-आत्म-हितको अवकाश देना योग्य हे । द 
आत्म-हितके लिये सत्संगके समान दूसरा कोई बलवान्‌ निमित्त मादम नहीं होता। फिर भी 
उस सत्संगमें भी जो जीव लौकिक भावसे अवकाश नहीं लेता, उसे प्रायः वह निष्फल ही होता है, 
और यदि सहज सत्संग फलवान हुआ हो तो भी यदि विशेष-अति विशेष लोकाबेश रहता 
हो तो उस फलके निर्मूल द्वो जानेमें देर नहीं लगती । तथा ख््री, पुत्र, आरंभ, परिप्रहके 
प्रसंगमेंस यदि निज-बुद्धिको हठानेका प्रयास न किया जाय तो सत्संगका फलवान होना भी केसे संभव 
हो सकता है ! जिस प्रसंगमें महाज्ञानी पुरुष भी सैंभल सेभलछकर चलते हैं, उसमें फिर इस 
जीवको तो अत्यंत अत्यंत सँभाल्पूर्वंक--न्यूनतापूौवक चलना चाहिये, यह बात कभी भी भूलने योग्य 
नहीं है । ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक प्रसंगमें, प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक परिणामर्भ उसका रक्ष 
रखंकर जिससे उससे छुटकारा हो जाय उसी तरह करते रहना, यह हमने श्रीवर्धमानस्वामीकी छद्मत्थ 
मुनिचयोके दृष्टांतससे कद्दा था। द 


००६ बम्बई, आसोज वदी रे बुध. १९५० 
द (१) * 
, 'भगवत्‌ भगवतकी सैंभाल करेगा, पर उसी समय करेगा जब,जीव अपना अहृभाव छोड़ देगा, 
इस प्रकार जो भद्रजनोंका वचन है, वह भी विचार कननेपे द्वितकारी है । ् 


४०६ भीमद्‌ राजबन्द्र..[ पत्र ४४७ गाँधीजीके प्रश्नके उत्तर 


(२) 
राग, देष और अज्ञानका आत्यंतिक अभाव करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हो गया 
), वह स्वरूप हमारे स्मरण करनेके, ध्यान करनेके और पानेके योग्य स्थान है । 
(२) 
सर्वज्ञ-पदका ध्यान करो। 


००७ बम्बई, आसोज वदी ६ शनि. १९५७० 
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सत्पुरुषको नमरकार 

आत्मार्थी, गुणग्राही, सत्संग-योग्य भाई श्रीमोहनलाल्के प्रति श्री डरबन, श्री बम्बईसे लिखित 
जीवन्मुक्तदशाके इच्छुक रायचन्द्रका आत्मस्मृतिपूौषक यथायोग्य पहुँचे । 

तुम्दारे लिखे हुए पत्रमें जो आत्मा आदिके विषयमें प्रश्न हैं, और जिन प्रइनोंके उत्तर जान- 
नेकी तुम्दारे चित्तम विशेष आतुरता है, उन दोनोंके प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है । परन्तु 
जिस समय तुम्द्दारा वह्द पत्र मुझे मिला उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर लिख सकने जैसी 
न थी, और प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह था कि उस प्रसंगमें बाह्योपाधिके प्रति विशेष 
बैराग्य परिणाम प्राप्त हो रहा था। इस कारण उस पत्रका उत्तर लिखने जैसे कायोंमें भी प्रवृत्ति 
हो सकना संभव न था। थोड़े समयके पश्चात्‌ उस वैराग्यमेंसे अवकाश लेकर भी तुम्हारे 
पत्रका उत्तर लिखूँगा, ऐसा विचार किया था । परन्तु पीछेसे वैसा होना भी असंभव हो गया। तुम्हारे 
पत्रकी पहुँच भी मैंने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमें जो विलम्ब हुआ, इससे मेरे 
मनमें खेद हुआ था, और इसमेंका अमुक भाव अबतक भी रहा करता है । जिस अवसरपर विशेष 
करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमें आया कि तुम्हारा विचार तुरत ही इस देशमें 
अनेका है | इस कारण कुछ चित्तमें ऐसा आया कि तुम्हें उत्तर लिखनेमें जो विलम्ब हुआ है वह 
भी तुम्दारे समागम होनेसे पशिष छामकारक होगा । क्योंकि छेखद्वारा बहुतसे उत्तरोंका समझाना 
कठिन था; और तुम्दें पत्रके तुरत दी न मिल सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमें जो आतुरता उत्पन्न हुई, 
वह समागम होनेपर उत्तरको तुरत ही समझ सककनेके ढिये एक श्रेष्ठ कारण मानने योग्य था | अब 
प्रारब्धके उदयसे जब समागम हो तब कुछ भी उस प्रकारकी ज्ञान-वार्ता होनेका प्रसंग आवे, यह 
आकांक्षा रखकर संक्षेपमें तुम्हारे प्रइनोंका उत्तर लिखता हूँ । इन प्रश्नोंके उत्तरोंका विचार करनेके लिये 
निरंतर तत्संबंधी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता है। वह उत्तर संक्षेपमें लिखा गया है, इस कारण 
बहुतसे संदेहोंकी निबृत्ति होना तो कदाचित्‌ कठिन होगी तो भी मेरे चित्तमें ऐसा रद्वता है कि मेरे 
वचनोंमें तुम्दें कुछ मी विशेष विश्वास है, इससे तुम्दें धीरज रद्द सकेगा, और वह ग्रश्नोंके यथायोग्य 
समाधान छोेनेका अनुक्रमसे कारणभू्त होगा, ऐसा मुझे ल़ग॒ता है | तुम्दारे पत्रमें २७ भ्रश्न हैं, 
उत्तर संक्षेप नीचे लिखता हेँ:--« 


पत्र ४४७ गांधीजीके,प्रभोंके उत्तर] विविध पञ्र आदि संप्रह--२७वथाँ वे ४०७ 


१. प्रश्न---आत्मा कया हे १ क्‍या वह कुछ करती है ! और उसे कर्म दुःख देता है या नहीं ! 

उत्तर---(१) जैसे घट पट आदि जड़ बस्‍तुयें हैं, उसी तरह आत्मा ज्ञानस्वरूप वस्तु है। घट 
पठ आदि अनित्य हैं--त्रिकालमें एक दी स्वरूपसे स्थिरतापूर्वक रह सकनेवाले नहीं हैं | आत्मा एक 
स्वरूपसे शत्रिकालमें स्थिर रह सकनेवाली नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थंकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे 
न हो सकती द्वो वह्द पदार्थ नित्य होता है | आत्मा किसी भी संयोगसे उत्पन हो सकती हो, ऐसा 
माठ्म नहीं होता । क्योंकि जड़के चाहे कितने भी संयोग क्यों न करो तो भी उससे चेतनकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । जो धर्म जिस पदार्थमें नहीं होता, उस प्रकारके बहुतसे पदार्थोके इकठ्ठे कर- 
नेसे भी उसमें जो धर्म नहीं है, वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा सबको अनुभव हो सकता है । 
जो घट, पट आदि पदाथे हैं, उनमें ज्ञानस्वरूप देखनेमें नहीं आता | उस प्रकारके पदा्थौका यदि 
परिणामांतर पूर्वक संयोग किया दो अथवा संयोग हुआ द्वो, तो भी वह उसी तरद्दकी जातिका द्वोता है, 
अर्थात्‌ वह जड़स्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नहीं होता । तो फिर उस तरहके पदार्थके संयोग 
होनेपर आत्मा अथवा जिसे ज्ञानी-पुरुष मुख्य “ ज्ञानस्वरूप छक्षणयुक्त ” कहते हें, उस प्रकारके 
( घट पट आदि, प्रृध्वी, जल, वायु, आकाश ) पदार्थते किसी तरद्द उत्पन्न दो सकने योग्य नहीं | 
८ ज्ञानस्वरूपत्व !',; यह आत्माका मुख्य छक्षण है, ओर जड़का मुख्य छक्षण * उसके अभावरूप ? 
है | उन दोनोंका अनादि सहज स्वभाव है । ये, तथा इसी तरहके दूसरे हजारों प्रमाण आत्माको 
“नित्य! प्रतिपादन कर सकते हैं | तथा उसका विशेष विचार करनेपर नित्यरूपतसे सहजस्वरूप आत्मा 
अनुभव भी आती है।इस कारण सुख-दुःख आदि भोगनेवाले, उससे निद्ृत्त दोनेवाले, विचार करने- 
वाले, प्रेरणा करनेवाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानतासे अनुभवर्म आते हैं, ऐसी वह आत्मा 
मुख्य चेतन ( ज्ञान ) लक्षणसे युक्त है । और उस भावसे ( त्थितिसे ) वह सब कालमें रह सकनेवाली 
८ नित्य पदार्थ है । ऐसा माननेमें कोई भी दोष अथवा बाधा माद्धम नद्वीं होती, बल्कि इससे सत्यके 
स्वॉकार करनेरूप गुणकी दी प्राति द्ोती है । 

यद्द प्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे बहुतसे प्रइनन इस तर£ : 6 कि जिनमें विशेष लिखने, कहने और 
समझानेकी आवश्यकता है। उन प्रश्नोंका उस प्रकारसे उत्तर लिखा जाना ह्वाल्में कठिन 
होनेसे प्रथम तुम्दें पद्दरीनसमुच्चय अंथ भेजा था, जिसके बाँचने ओर विचार करननेसे तुम्हें किसी भी 
अशमें समाधान दो; और इस पत्नसे भी कुछ विशेष अंशमें समाधान द्वो सकना संभव है। क्योंकि इस 
संबंधमें अनेक भप्रइन उठ सकते हैं, जिनके फिर फिरसे समाधान होनेसे, विचार करनेसे समाधान होगा। 

(२ ) ज्ञान दशामें--अपने स्वरूपमें यथार्थ बोधसे उत्पन हुईं दशामें---बह आत्मा निज भावका 
अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन ( यथात्विद निश्चय ) और सहज-समाधि परिणामका कर्ता है; अज्ञान दरशामें 
क्रोष, मान, माया, छोम हझत्यादि प्रकृतियोंका कर्ता है; और ' उस भावके फलका भोक्ता. होनेसे 
प्रसंगवश घट पट आदि पदार्थोका निमित्तरूपसे कर्ता है । अर्थात्‌ घट पट आदि पदाथौंका 
मूल द्रव्योंका वह कर्ता नहीं, परन्तु उसे किसी आकारमें लानेरूप क्रियाका दी कर्ता है। यद्द जो पांछे 
दशा कदी है, जैनदर्शन उसे “ कर्म * कंद्वता है, वेदान्तदर्शन उसे * ज्रांति ” कद्दता है, और दूसरे 


४०८ भीसद्‌ राजयन्द्र..[ पत्र ४४७ गांधीजीके प्रश्ौके उत्तर 


दशन भी इसीसे मिलते जुलते इसी प्रकारके शब्द कहते हैं | वास्तविक विचार करनेसे आत्मा घट 
पट आदिका तथा क्रोध आदिका कर्त्ता नहीं हो सकती, वह केवल निजस्वरूप ज्ञान-परिणामका ही 
 कत्तो है--ऐसा स्पष्ट समझमें आता है। 

(३ ) अज्ञानभावसे किए हुए कम प्रारंभ कालसे बीजरूप होकर समयका योग पाकर फलरूप 
वृक्षेक परिणामसे परिणमते हें; अर्थात्‌ उन कर्मोको आत्माकों भोगना पड़ता है । जैसे अभ्मिके 
स्परीस उष्णताका संबंध द्योता है और वह उसका स्वाभात्रिक वेदनारूप परिणाम होता है, वैसे ही 
आत्माको क्रोध आदि भावके कर्त्तौपनेसे जन्म, जरा, मरण आदि वेदनारूप परिणाम होता है.। इस 
बातका तुम विशेषरूपसे विचार करना और उस संबंध यदि कोई प्रश्न हो तो लिखनाँ | क्योंकि इस 
बातको समझकर उससे निदृत्त होनेरूप कार्य करनेपर जीवको मोक्ष दशा प्राप्त होती है | 

२. प्रश्न---ईश्वर क्या है ? वह जगतका कर्ता है, क्या यह सच है! 

उत्तर:---( १ ) हम तुम कर्म-बंधनमभे फैंसे रहनेवाले जीव हैं।उस जीवका सहजस्वरूप अर्थात्‌ 
कर्म रहितपना-मात्र एक आत्मलतरूप-जो स्वरूप है, वही ईश्वरपना है। जिसमें ज्ञान आदि ऐश्वर्य हैं 
वह ईश्वर कहे जाने योग्य है और वह ईश्वरपना आत्माका सहज स्वरूप है। जो स्वरूप कर्मके कारण 
माद्म नहीं होता, परन्तु उस कारणको अन्य खरूप जानकर जब आत्माकी ओर दृष्टि होती है, तभी 
अनुक्रमसे सर्बज्ञता आदि ऐश्रर्य उसी आत्मामें माछम होता है। और इससे विशेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ- 
कोई भी पदार्थ-देखनेपर भी अनुभवमें नहीं आ सकता । इस कारण ईश्वर आत्माका दूसरा पर्यायवाची 
नाम है; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इस प्रकार निश्चयसे मेरा अभिप्राय है। 

(२) वह जगतका कर्ता नहीं; अर्थात्‌ परमाणु आकाश आदि पदार्थ नित्य ही होने 
संभव हैं, वे किसी भी वस्तुमेंसे बनने संभव नहीं। कदाचित्‌ ऐसा मानें कि वे ईश्वरमेंसे बने ढें तो 
यह बात भी योग्य नहीं माद्म होती | क्योंकि यदि ईश्वरको चेतन मानें तो फिर उससे परमाणु, आकाश 
बगैरह कैसे उत्पन्न हो सकते हैं £ क्‍योंकि चेतनसे जड़की उत्पत्ति कमी संभव ही नहीं होती । यदि 
ईश्वरको जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनैश्वर्यवान ठह्रता है । तथा उससे जीवरूप -चेतन पदार्थकी 
उत्पत्ति भी नहीं दो सकती | यदि ईश्वरकों जड़ और चेतन उभयरूप मानें. तो फिर जगत्‌ भी जड़-चेतन 
उभयरूप होना चाहिये । फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम इंश्वर रखकर संतोष रखने जैसा होता है। 
तथा जगतका नाम ईश्वर रखकर संतोष रख लेनेकी अपेक्षा जगत्‌को जगत्‌ - कहना दी विशोष 

गैग्य है । कदाचित्‌ परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें और ईश्वरकों कर्म आदिके फल देनेवाला 
मानें, तो भी यद्द बात सिद्ध होती हुईं नहीं माद्म होती | इस विषयपर पषट्दशनसमुचग्रमे श्रेष्ठ 
प्रमाण दिय्रे हैं। .... क्‍ न 

३. प्रश्न:--मोक्ष क्या है ! 

उत्तरः--जिस क्रोध आदि अज्ञानभावमें देह आदिमें आत्माको प्रतिबंध है, उससे स्बथा 
निदृत्ति हौना-मुक्ति होना--उसे ज्ञानियोंने मॉक्ष-पद कहा है | उसका थोड़ासा विचार करनेसे वह. 
प्रमाणभूत माद्म होता है । कक 
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४. प्रश्न--मोक्ष मिलेगा या नहीं! क्या यदह्द इसी देहमें निश्चिररूपसे जाना जा सकता है £ 

उत्तरः---जैसे यदि एक रस्सीके बहुतसे बंधनोंसे हाथ बाँध दिया गया हो, और उसमेंसे क्रम 
कऋमसे ज्यों ज्यों बंधन खुलते जाते हैं त्यों त्यों उस बंधनकी निबृत्तिका अनुभव होता है, और वह रस्सी 
बलद्दीन होकर खतंत्रभावको प्राप्त होती है, ऐसा मादम होता है---अनुभवमें आता है; उसी 
तरह आत्माको अज्ञ'्नभावके अनेक परिणामरूप बंधनका समागम लगा हुआ है, वह बंधन ज्यों ज्यों 
छूटता जाता है, त्यों त्यों मोक्षका अनुभव होता है। और जब उसकी अत्यन्त अल्पता हो जाती है 
तब सहज ही आत्मार्मं निजभाव प्रकाशित होकर अज्ञानभावरूप बंधनसे छूठ सकनेका अवसर 
आता है, इस प्रकार स्पष्ट अनुभव होता है। तथा सम्पूर्ण आत्मभाव समस्त अज्ञान आदि 
भावसे निबवृत्त होकर इसी देहमें रहनेपर भी आत्माकों प्रगठट होता है, और सर्व संबंधसे केवल 
अपनी भिन्नता ही अनुभवमें आती है, अर्थात्‌ मोक्ष-पद इस देहमें भी अनुभवर्म आने योग्य है । 

७. प्रश्न--ऐसा पढ़नेमें आया है कि मनुष्य, देह छोड़नेके बाद कर्मके अनुसार जानबरोंमें 
जन्म छेता है; वह पत्थर और वृक्ष भी हो सकता है, क्‍या यह ठीक हे ! 

उत्तरः--देह छोड़नेके बाद उपाजित कमके अनुसार ही जीवकी गति होती है, इससे वह तिरय॑च 
( जानवर ) भी होता है, ओर पृथ्वीकाय अर्थांत्‌ पृथ्वीरूप शरीर भी धारण करता है, और बाकीकी 
दूसरी चार इन्द्रियोंक बिना भी जीवको करके भोगनेका प्रसंग आता है, परन्तु वह सर्वथा पत्थर 
अथवा पृथिवी ही हो जाता है, यह बात नहीं है | वह पत्थररूप काया धारण करता है, और उसमें 
भी अब्यक्त भावसे जीव जीवरूपसे ही रहता है । वहाँ दूसरी चार इन्द्रियोंका अव्यक्त ( अप्रगठ )- 
पना होनेसे वह प्रथ्वीकायरूप जीव कहे जाने योग्य है | क्रम ऋमसे ही उस कर्मको भोगकर जीव 
निवृत्त होता है। उस समय केवल पत्थरका दल परमाणुरूपसे रहता है, परन्तु उसमें जीवका संबंध 
चला आता है, इसछिये उसे आहार आदि संज्ञा नहीं होती | अर्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्थर---हो 
जाता है, यह बात नहीं है। कर्मकी विषमतासे चार इन्द्रियोंका अव्यक्त समागम होकर केवल 
एक स्पशन इन्द्रियरूपसे जीवको जिस कर्मसे देहका समागम होता है, उस कर्मके भोगते हुए वह 
पृथिवी आदिमें जन्म छेता है, परन्तु वह सर्वथा प्रथ्वीरूप अथवा पत्थररूप नहीं हो जाता; जानवर 
होते समय सवेथा जानवर भी नहीं दो जाता । जो देह ढै वह जीवका वेषधारीपना है, 
स्वरूपपना नहीं । 

६-७. प्रश्नोत्त:--इसमें छट्ठे प्रश्चका भी समाधान आ गया है । 

इसमें सातवें प्रश्नका भी समाधान आ गया है, कि केवल पत्थर अथवा प्रथ्वी किसी कर्मका कर्ता 
नहीं है | उनमें आकर उत्पन्न हुआ जीव ही कर्मका कर्त्ता है, और वह भी दूध और पानीकी तरह 
है । जैसे दूध और प्ांनीका संयोग होनेपर भी दूध दूध है और पानी पानी ही है, उसी तरह एकेन्दरिय 
आदि कर्मबंधसे जीवका पत्थरपना--जड़पना--माछूम होता है, तो भी वह जीव अंतरमें तो 
जीवरूपसे ही है, और वहाँ भी वद आहार भय आदि संज्ञापूर्वक ही रहता है, जो अव्यक्त जैसी है। 

८ प्रश्न--आर्यधर्म क्‍या है ! क़्या सबकी उत्पत्ति वेदसे ही हुई है ! 

५६२ हु 
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उत्तर---( १ ) आयैधर्मकी व्याख्या करते हुए सबके सब अपने अपने पक्षको ही आये- 
धम कहना चाहते हैं | जैन जैनधर्मको, बौद्ध बौद्धधर्मको, वेदांती वेदांतधर्मको आर्यधर्म कहें, यह 
साधारण बात है | फिर भी ज्ञानी-पुरुष तो जिससे आत्माको निज खरूपकी प्राप्ति हो, ऐसा जो 
आर्य ( उत्तम ) मार्ग है उसे ही आयेधर्म कहते हैं, ओर ऐसा ही योग्य है । 

(२ ) सबकी उत्पत्ति वेदमेंसे होना संभव नहीं हो सकता | वेदम जितना ज्ञान कहा गया है 
उससे हजार गुना आशयसयुक्त ज्ञान श्रीर्ताथकर आदि महात्माओंने कहा है, ऐसा मेरे अनुभवमें 
आता है; और इससे में ऐसा मानता हूँ कि अल्प वस्तुमेंसे सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । इस 
कारण वेदमस सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है । हाँ, वेष्णव आदि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति उसके 
आश्रयसे माननेमें कोई बाधा नहीं है | जैन बौद्धके अन्तिम महावीर आदि मह्दात्माओंके पूर्व वेद 
विद्यमान थे, ऐसा माद्म होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐसा भी माद्म होता है | 
परन्तु जो कुछ प्राचीन दो वह सब सम्पूण हो अथवा सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो 
पीछेसे उत्पन्न हो वह सब असम्पूण और असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । बाकी तो वेदके 
समान अभिप्राय और जैनके समान अभिप्राय अनादिसे चला आ रहा है । सर्व भाव अनादि ही हैं, मात्र 
उनका रुपांतर द्वो जाता है; सरथा उत्पत्ति अथवा स्वथा नाश नहीं होता । वेद, जैन, और दूसरे 
सबके अभिप्राय अनादि हैं, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है; फिर उसमें किस्त बातका विवाद हो सकता 
है ! फिर भी इन सबमे विशेष बलवान सत्य अभिप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हमें तुम्हें 
सबको विचार करना चाहिये । 

९. प्रश्न--बेद किसने बनाये ! क्‍या वे अनादि हैं ? यदि वेद अनादि हों तो अनादिका 
क्या अर्थ है ! 

उत्तर----( १ ) वेदोंकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है। 

( २ ) पुस्तकरूपसे कोई भी शात्र अनादि नहीं; और उसमें कहे हुए अथेके अनुततार तो 
सभी शात्त्र अनादि हैं। क्‍योंकि उस उस प्रकारका अभिप्राय भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्नरूपसे 
कहते आये हैं, और ऐसा ही होना संभव है | क्रोष आदि भाव भी अनादि हैं, और क्षमा आदि 
भाव भी अनादि हैं | हिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं और अहिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं। 
केवछ जीवको ह्ितकारी कया है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है | अनादि तो दोनों हैं, फिर 
कभी किसीका कम मात्रामें बढ होता है ओर कभी किसीका विशेष मात्रामें बल होता है | 

१०. प्रइन:--गीता किसने बनाई है ! वह ईश्वरकृत तो नहीं हे ! यदि ईश्वरक्ृत हो तो क्या 
उसका कोई प्रमाण है ! 

उत्तरः---ऊपर कह्ढे हुए उत्तरोंसे इसका बहुत कुछ समाधान दो सकता है। अर्थात्‌ 
८ ईश्वर 'का अर्थ ज्ञानी (सम्पूण ज्ञानी ) करनेसे तो वह ईश्वरक्ृत द्वो सकती है; परल्तु नित्य, निष्किय 
आकाशकी तरद्द ईंश्वरके व्यापक स्वीकार करनेपर उस प्रकारकी पुस्तक आदिकी उत्पाति द्वोना संभव 
नहीं। क्योंकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कर्दृत्त आरंभपूर्वक. दी होता दै---अनादि नहीं होता । 
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गाता वेदव्यासजीकी रची हुई पुस्तक मानी जाती है, और महात्मा श्रीकृष्णने अर्जुनको उस 
प्रकारका बोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे श्रीकृष्ण ही उसके कर्त्ता कहे जाते हैं; यह बात 
संभव है । ग्रंथ श्रेष्ठ हे । उस तरहका आशय अनादि कालसे चला आ रहा है, परन्तु वे ही छोक 
अनादिसे चले आते हों, यह संभव नहीं है; तथा निष्किय ईश्वरसे उसकी उत्पत्ति होना भी संभव 
नहीं | वह क्रिया किसी सक्रिय अर्थात्‌ देहधारीसे ही होने योग्य है; इसलिये जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह 
ईश्वर है, और उसके द्वारा उपदेश किये हुए शात्र ईश्वरीय शात्र हैं, यह माननेमें कोई बाधा नहीं है | 

११. प्रश्न---पशु आदिके यज्ञ करनेसे थोड़ासा भी पुण्य होता है, क्या यह सच है! 

उत्तरः--पशुके वधसे, होमसे अथवा उसे थोड़ासा भी दुःख देनेसे पाप ही होता है, तो फिर 
उसे यज्ञमें करो अथवा चाहे तो ईश्वरके धाम बैठकर करो । परन्तु यज्ञमँं जो दान आदि क्रियायें 
होती हैं, वे कुछ पुण्यकी कारणमूत हैं | फिर भी हिसा-मिश्रित होनेसे उनका भी अनुमोदन करना 
योग्य नहीं है | 

१२, प्रशन:--जिस धर्मको आप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है ! 

उत्तर;:--प्रमाण तो कोई दिया न जाय, और इस प्रकार प्रमाणके बिना ही यदि उसकी उत्तम- 
ताका प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म सभीको उत्तम ही कहा जाना चाहिये | 
परन्तु प्रमाणसे ही उत्तम-अनुत्तमकी पहिचान होती है | जो धर्म संसारके क्षय करनेमें सबसे उत्तम हो 
और निजस्वभावमें स्थिति करानेमें बलवान हो, वही धर्म उत्तम और वही घर्म बलवान है । 

१३. प्रइनः--क्या आप खिस्तीधर्मके विषयमें कुछ जानते हें ? यदि जानते हैं तो क्या आप 
अपने विचार प्रगठ करेंगे ? 

उत्तरः--खिस्तीधर्मके विषयमें में साधारण ही जानता हूँ। भरतखंडके महात्माओंने जिस तरहके 
धर्मकी शोध की है---बविचार किया है, उस तरहंके धर्मका किसी दूसरे देशके द्वारा विचार नहीं किया गया, 
यह तो थोड़ेसे अभ्याससे ही समझमें आ सकता है । उसमें ( सिस्तीधमम ) जीवकी सदा परवशता 
कही गई है, और वह दरशा मोक्षमें भी इसी तरहकी मानी गई है | जिसमें जीवके अनादि स्वरूपका 
यथायोग्य विवेचन नहीं है, जिसमें कर्म-बंधकी व्यवस्था और उसकी निद्वत्ति भी जेसी चाहिये वैसी 
नहीं कही, उस धर्मका मेरे अभिप्रायके अनुसार सर्वोत्तम धर्म होना संभव नहीं है | सिस्ती- 
धर्म जैसा मैंने ऊपर कहा, उस प्रकारका जैसा चाहिये वेसा समाधान देखनेर्म नहीं आता । इस 
वाक्यको मैंने मतभेदके वश होकर नहीं लिखा। अधिक पूँछने योग्य माछम हो तो पूँछना--तो विशेष 
समाधान हो सकेगा । 

१४. प्रश्न--वे छोग ऐसा कद्दते हैं कि बाइबल इश्वर-प्रेरित है । ईसा ईश्वरका अवतार है--. 
वह उसका पुत्र है और था। 

यह बात तो श्रद्धासे ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाणसे सिद्ध नहीं 

होती । जो बात गाता और वेदके ईश्वर-कर्चत्वके विषयमें लिखी है, वही बात बाइबलके संबंधमें भी 
प्रमझना चाहिये | जो जन्म-म्ररणसे मुक्त हो, वह इंधर अवतार छे, यह संभव नहीं दै। क्योंकि राग 
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देष आदि परिणाम ही जन्मके हेतु हैं; ये जिसके नहीं हैं, ऐसा ईश्वर अवतार धारण करे, यह बात 
विचारनेसे यथार्थ नहीं मादम होती | ' वह ईश्वरका पुत्र है और था ” इस बातको भी यदि किसी 
रूपकके तौरपर विचार करें तो ही यह कदाचित्‌ ठाक बैठ सकती है, नहीं तो यह्द प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
बाधित है। मुक्त ईंश्वरके पुत्र हो, यह किस तरह माना जा सकता है ? और यदि मानें भी तो उसकी 
उत्पात किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं ! यदि दोनोंको अनादि मानें तो उनका पिता-पुत्र संबंध 
किस तरह ठीक बैठ सकता है £ इत्यादि बातें विचारणीय हैं | जिनके विचार करनेसे मुझे ऐसा लगता 
है कि वह बात यथायोग्य नहीं माछ्म हो सकती | 

१५. प्रश्न:--पुराने करारमें जो भाषिष्य कहा गया है, क्‍या वह सब ईसाके विषयमें ठीक 
ठीक उतरा है ! 

उत्तरः--यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों शात्रोंके विषयमें विचार करना योग्य है। तथा 
इस प्रकारका भाषिष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमें प्रबल प्रमाण नहीं है; क्योंकि ज्योतिष आदिसे भी 
मह्ात्माकी उत्पत्ति जानी जा सकती है | अथवा भछे ही किसी ज्ञानसे वह बात कही हो परन्तु वह 
भाविष्य-वेत्ता सम्पूणे मोक्ष-मागंका जाननेवाला था, यह बात जबतक ठीक ठीक प्रमाणभूत न हो, 
तबतक वह भविष्य वगैरह केवल एक श्रद्धा-प्राह्म प्रमाण द्वी है; और वह दूसरे प्रमाणोंसे बाधित 
न हो, यह बुद्धिमें नहीं आ सकता | 

१६. प्रइनः---इस प्रइनमें 'इंसामसीह के चमत्कारके विषयमें लिखा है | 

उत्तरः---जो जीव कायामेंसे सबैथा निकलकर चला गया है, उसी जीवको यदि उसी कायाममें 
दाखिल किया गया हो अथवा यदि दूसरे जीवको उसी कायामें दाखिल किया हो तो यह होना संभव 
नहीं' है, और यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदिकी व्यवस्था भी निष्फल ही हो जाय | बाकी योग 
आदिकी सिद्धिसे बहुतसे चमत्कार उत्पन्न होते हें; और उस प्रकारके बहुतसे चमत्कार ईंसाको हुए हों 
तो यह सवेथा मिथ्या है, अथवा असंभव है, ऐसा नहीं कह सकते । उस तरहकी सिद्धियाँ आत्माके 
ऐश्वयंके सामने अल्प हैं--आत्माके ऐश्वर्यका महत्व इससे अनंत गुना है। इस विषयमें समागम 
दोनेपर पूँछना योग्य है । 

१७. प्रशनः---आगे चलकर कोनसा जन्म होगा, क्या इस बातकी इस भवमें खबर पड़ सकती 
है ! अथवा पूर्वमें कौनसा जन्म था, इसकी कुछ खबर पड़ सकती है ! 

उत्तर:--हाँ, यह हो सकता है । जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होना संभव है | 
जैसे बादल इत्यादिके चिह्रोंके ऊपरसे बरसातका अनुमान होता है, वैसे ही इस जीवकी इस भवकी 
चेष्टाके ऊपरसे उसके पूर्व कारण कैसे होने चाहिये, यह भी समझमें आ सकता है---चाहे थोड़े 
ही अंशोंसे समझमें आये | इसी तरह वह चेष्टा भविष्यमें किस परिणामको प्राप्त करेगी, यह भी उसके 
स्वरूपके ऊपरसे जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार करनेपर भपषिष्यमें किस भवका 
होना संभव है, तथा पूर्वमें कोनसा भव था, यद् भी अच्छी तरह विचारमें आ सकता है | 

१८ प्रश्न---दूसरे भवकी खबर किसे पड़ सकती है ! क्‍ 

उत्तर--स प्रश्नका उत्तर पर भा चुका है | 
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१९. प्रश्न--जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषोंके नामका आप उल्लेख करते हो, वह किस आधारसे 
करते हो ! 

उत्तरः--इस ग्रश्नको*यदि मुझे खास तौरसे लक्ष करके पूँछते हो तो उसके उत्तरमें यह कहा जा 
सकता है कि जिसकी संसार दशा अत्यंत परिक्षीण हो गई है, उसके वचन इस प्रकारके संभव हैं, उसकी 
चेष्टा इस प्रकारकी संभव है, इत्यादि अंशसे भी अपनी आत्मामें जो अनुभव हुआ हो, उप्तके आधारसे 
उन्हें मोक्ष हुआ कहा जा सकता है; और प्रायः करके वह यथार्थ ही होता है। ऐसा माननेमें जो 
प्रमाण हैं वे भी शात्र आदिसे जाने जा सकते हैं । 

२०. प्रश्न--बुद्धदेवने भी मोक्ष नहीं पाई, यह आप किस आधघारसे कहते हो * 

उत्तरः---उनके शात्र-सिद्धांतोंके आधारसे । जिस तरहसे उनके शाख्र-सिद्धांत हैं, यदि 
उसी तरह उनका अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय पूवोपर-विरुद्ध भी दिखाई देता है, और वह सम्पूर्ण 
ज्ञानका लक्षण नहीं है । 

जहाँ सम्पूण ज्ञान नहीं होता वहाँ सम्पूण राग-द्वेषका नाश होना संभव नहीं | जहाँ वैसा हो वहाँ 
संसारका होना ही संभव है। इसलिये उन्हें सम्पूण मोक्ष मिढ्ली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
और उनके कहे हुए शाख्तरोंमे जो अभिप्राय है उसको छोड़कर उनका कुछ दूसरा ही अभिप्राय था, 
उसे दूसरे प्रकारसे तुम्हें और हमें जानना कठिन पड़ता है; और फिर भी यदि कहें कि बुद्धदेवका 
अभिप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणपूर्वक कहनेसे वह प्रमाणभूत न समझा जाय, यह बात नहीं है | 

२१. प्रश्न--दुनियाकी अन्तिम स्थिति क्या होगी * 

उत्तरः--सब जीवोंकों सर्वथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनियाका सर्वथा नाश ही हो जाय, 
ऐसा होना मुझे प्रमाणभूत नहीं माद्म होता । इसी तरहके प्रवाहमें उसकी स्थिति रहती है। 
कोई भाव रूपांतरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्धमान होता है; वह एक क्षेत्रमें बढ़ता है 
तो दूसरे क्षेत्रमें घट जाता है, इत्यादि रूपसे इस सृष्टिकी स्थिति है | इसके ऊपरसे और बहुत ही गहरे 
विचारमें उतरनेके पश्चात्‌ ऐसा कहना संभव है कि यह सृश्टि सवैथा नाश हो जाय, अथवा इसकी प्रलूय 
हो जाय, यद्द होना संभव नहीं । सृष्टिका अर्थ एक इसी पृथिवीसे नहीं समझना चाहिये । 

२२, प्रश्न:--इस अनीतिमेंसे सुनीति उद्धृत होगी, क्‍या यह्द ठीक है ! 

उत्तरः---इस प्रश्नका उत्तर सुनकर जो जीव अनीतिकी इच्छा करता है, उसके लिये इस उत्तरको 
उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नीति-अनीति सर्व भाव अनादि हैं। फिर भी हम तुम 
अनीतिका द्याग करके यदि नीतिको स्वीकार करें, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, और 
यही आत्माका कर्तव्य है। और सब्र जीवोंकी अपेक्षा अनीति दूर करके नौतिका स्थापन किया 
जाय, यह वचन नहीं कहां जा सकता; क्योंकि एकांतसे उस प्रकारकी स्थितिका हो सकना 
समभव नहीं । 
२३, प्रश्न--कक्‍्या दुनियाकी प्रल्य होती है ! 

उत्तर: ---प्रलयका अर्थ यदि सर्वथा नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नहीं। क्‍योंकि 
पदार्थका सर्वथा वाद्य हो जाना संभ्रव ही नहीं है । अदि प्रढ॒यका अर्थ स्व पदार्थोका ईश्र आदियें 
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लीन होना किया जाय तो किसी अभिप्रायसे यह बात स्वीकृत हो सकती है, परन्तु मुशे यह संभव 
नहीं लगती | क्योंकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार सम परिणामको किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, 
जिससे इस प्रकारका संयोग बने ! और यदि उस प्रकारके परिणामका ग्रतैंग आये भी तो फिर विषमता 
नहीं हो सकती । यदि अव्यक्तरूपसे जीवमें विषमता और व्यक्तरूपसे समताके होनेको प्रलुय 
स्वीकार करें तो भी देह आदि संबंधके ब्रिनगा विषमता किस आधारसे रह सकती है ? यदि देह 
आदिका संबंध मानें तो सबको एकेन्द्रियना माननेका प्रसंग आये; और वसा माननेसे तो बिना 
कारण ही दूसरी गतियोंका निषेध मानना चाहिए---अर्थात्‌ ऊँची गतिके जीवको यदि उस प्रकारके 
परिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त होनेका प्रसंग उपस्थित हो, इत्यादि बहुतसे विचार 
उठते हैं। अतएव सब जीबोंकी अपेक्षा प्रढय होना संभव नहीं है। 

२४. प्रशनः---अनपढ़को भाक्ति करनेसे मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है ! 

उत्तरः--भक्ति ज्ञानका हेतु है । ज्ञान मोक्षका हेतु है। जिसे अक्षर-ज्ञान न हो यदि उसे 
अनपढ़ कद्दा दो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असंभव है, यह कोई बात नहीं है । प्रत्येक जीव 
ज्ञान-स्वभावसे युक्त है । भक्तिके बलसे ज्ञान निर्मल होता है | निर्मल ज्ञान मोक्षका हेतु होता है । 
सम्पूर्ण ज्ञाकी आवृत्ति हुए बिना सवैथा मोक्ष हो जाय, ऐसा मुझे माद्म नहीं होता; और जहाँ 
सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ सर्व भाषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं। भाषा-श्षान 
मोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आत्म-ज्ञान न हो, यह कोई नियम नहीं है । 

२५. प्रइनः--कृष्णावतार और रामावतारका होना क्‍या यह सच्ची बात है £ यदि हो 
तो वे कौन थे ! ये साक्षात्‌ ईश्वर थे या उसके अंश थे ? क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ! 

उत्तरः---(१) ये दोनों महात्मा पुरुष थे, यह तो मुझे भी निश्चय है । आत्मा होनेसे वे ईश्वर 
थे | यदि उनके सर्व आवरण दूर हो गये हों तो उन्हें सर्वथा मोक्ष माननेमें विवाद नहीं है । कोई 
जीव ईश्वरका अंश है, ऐसा मुझे नहीं माद्म होता । क्‍योंकि इसके विरोधी हजारों प्रमाण देखनेमें 
आते हैं। तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेसे बंध-मोक्ष सब व्यथ ही हो जायेंगे । क्योंकि फिर तो 
ईश्वर ही अज्ञान आदिका करत्ती हुआ, और यदि वह अज्ञान आदिका कर्ता हो तो वह फिर 
ऐश्व्यरह्वित होकर वह अपना ईश्वरत्व ही खो बेठे; अथौत्‌ जीवका स्वामी होनेका प्रयत्न करते हुए 
ईश्वरको उल्टा द्वानिके सहन करनेका प्रसंग उपस्थित हो | तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेके बाद पुरुषार्थ 
करना किस तरद्द योग्य हो सकता है ? क्योंकि वह स्वयं तो कोई कत्तो-दत्तो सिद्ध हो नहीं सकता ! 
इत्यादि विरोध आनेसे किसी जीवको ईश्वरके अंशरूपसे स्वीकार करनेकी भी मेरी बुद्धि नहीं होती । 
तो फिर श्रीकृष्ण अथवा राम जैसे महात्माओंके साथ तो उस संबंधके माननेकी बुद्धि कैसे हो 
सकती है ! वे दोनों अव्यक्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें बाधा नहीं दै।फिर भी उन्हें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट 
हुआ था या नहीं, यद्द बात विचार करने योग्य है । 

(२) ' क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ” इस प्रश्नका उत्तर सहज है। जाविके सब राग, 
दरेष और धक्ञानका अभाव होना अथीत्‌ उनसे छूट जानेका ताम दी मोक्ष है | त्रद्द जिसके उपद्ेशसे 
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हो सके, उस मानकर और उसका परमार्थ स्वरूप विचारकर अपनी आत्मामें भी उसी तरहकी निष्ठा 
रखकर उसी महात्माकी आत्माके आकारसे ( स्वरूपसे ) प्रतिष्ठान हो, तभी मोक्ष होनी संभव है । 
बाकी दूसरी उपासना सर्वथा मोक्षका हेतु नहीं है-त्रह उसके साधनका ही हेतु होती है । वह भी निश्चयसे 
हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

२६. प्रश्न--त्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कौन थे ? 


उत्तर--सष्टिके हेतुरूप तीन गुणोंको मानकर उनके आश्रयसे उनका यह रूप बताया हो, तो यह 
बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंसे उन ब्रह्मा आदिका स्वरूप समझमें आता है । 
परन्तु पुराणोंमे जिस प्रकारसे उनका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप उसी प्रकारसे है, ऐसा माननेमें 
मेरा विशेष झुकाव नहीं है | क्योंकि उनमें बहुतसे रूपक उपदेशके लिये कहे हों, ऐसा भी माद्म 
होता है । फिर भी हमें उनका उपदेशके रूपमें ठाम लेना, और ब्रह्मा आदिके स्वरूपका सिद्धांत 
करनेकी जजालम न पड़ना, यही मुझे ठीक लगता है । 

२७. प्रइन:--यदि मुझे सर्प काटने आवे तो उस समय मुझे उसे काठने देना चाहिये या उसे 
मार डालना चाहिये ? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुझमें शक्ति नहीं है। 

उत्तरः--सर्पको तुम्हें काठने देना चाहिये, यह काम यर्चपि स्वयं करके बतानेसे विचारमें 
प्रवेश कर सकता है, फिर भी यदि तुमने यह जान डिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत 
देहकी रक्षाक लिये, जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सपपको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो 
सकता है? जिसे आत्म-हितकी चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही 
योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो तो उसे क्‍या करना चाहिये ? तो इसका 
उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदियमें परिश्रमण करना चाहिये; अर्थात्‌ सर्पको 
मार देना चाहिये | परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ? यदि अनार्य-बत्ति हो तो उसे मारनेका 
उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्तमें भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है। 

अब संक्षेपमें इन उत्तरोंकी लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ। पट्‌दर्शनसमुब॒यके समझनेका 
विशेष प्रयत्न करना । मेरे इन प्रश्नोत्तरोंके लिखनेके संकोचसे तुम्हें इनका समझना विशेष अकुछता- 
जनक हो, ऐसा यदि जरा भी माछ्म हो, तो भी विशेषतासे विचार करना, ओर यदि कुछ भी 
पत्रद्वारा पूँठने योग्य माछ्म दे तो यदि पूँछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर लिखूँगा | विशेष समागम 
होनेपर समाधान होना अधिक योग्य छुगता है। 

लिखित आत्मस्वरूपमें नित्य निष्ठाके ढेतुभूत विचारकी चिंतामें रहनेवाले रायचन्द्रका प्रणाम । 


४५४०८ बम्बई, कात्तिक सुदी १, १९५१ 


मतिज्ञान भादिके प्रइनोंके विषयमें पतन्रद्वारा समाधान होना कठिन है। क्‍योंकि उन्हें विशेष 
बाौचनेकी या उत्तर छिखनेकी आजकल ग्रदृत्ति नहीं हो सकती । 
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महात्ष्मंके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी कठिन है, ऐसे दुःषमकालमें तुम सबपर अनुकंपा 
आती है, यह विचारकर लोकके आवेशमें प्रवृत्ति करते हुए मुझे तुमने जो प्रइन आदि लिखनेरूप चित्तमें 
अवकाश प्रदान किया, इससे मेरे मनको संतोष हुआ है। 


७०९ बम्बई, कात्तिक सुदी ३ बुध, १९५१ 


श्री सत्पुरुषको नमस्कार 

श्री सूर्यपुराश्थित, वैराग्यचित्त, सत्संग-योग्य श्री"*“**““'के प्रति-श्री मोहमयी भूमिसे जीवन्मुक्त 
दशाके इच्छुक श्री" का आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे | विशेष बिनती है कि तुम्हारे लिखे हुए 
तीनों पत्र थोड़े थोड़े दिनके अंतरसे मिले हैं । 

यह जीव अत्यंत मायांक आवरणसे दिशा-मूढ़ हो गया है, और उस संबंधसे उसकी परमार्थ- 
दृष्टि प्रगट नहीं होती--अपस्मार्थमें परमार्थका इृढ़ आग्रह हो गया है, और उससे बोध प्राप्त होनेके 
संबंधसे भी जिससे उसमें बोधका प्रवेश हो सके, ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता, इत्यादि रूपसे जीवकी 
विषम दशा कहकर प्रभुके प्रति दीनता प्रगठ की है कि * हे नाथ | अब मेरी कोई गति ( मार्ग 
मुझे नहीं दिखाई देती । क्योंकि मेंने सर्वत्व छुठा देने जैसा काम किया है, और स्वाभाविक ऐश्वर्यके होते 
हुए प्रयत्न करनेपर भी उस ऐश्वर्यसे विपरीत मार्गका ही मैंने आचरण किया है, उस उस संबंधसे मेरी 
निवृत्ति कर, और उस निवृत्तिका सर्वोत्तम सदुपायभूत जो सदगुरुके प्रति शरण भाव है, वह जिससे 
उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कर |” इस भावके बीस दोहे हैं, जिनमें “ हे प्रभु ! हे प्रभु ! झुं कहुं ? दीनानाथ 
दयाल ” यह प्रथम वाक्य है | वे दोहे तुम्हें याद होंगे। जिससे इन दोहोंकी विशेष अनुप्रेक्षा हो वेसे 
करोगे तो यह विशेष गुणाबृत्तिका हेतु है । 

उनके साथ दूसरे आठ त्रोठक छंदोकी अनुप्रेक्षा करना भी योग्य है, जिसमें इस जीवको क्‍या 
आचरण करना बाकी रहा है, और जो जो परमार्थके नामसे आचरण किया वह अबतक वृथा ही 
हुआ, तथा उस आचरणमें मिथ्या आग्रहको निवृत्त करनेके लिये जो उपदेश दिया है, वह भी अनुप्रेक्षा 
करनेसे जीवको विशेष पुरुषार्थका हेतु है । 

योगवाप्तिष्का बाँचन पूरा हो गया हो तो थोड़े समय उसको बन्द रखकर अर्थात्‌ अब 
फिरसे उसका बाँचना बन्द करके उत्तराध्ययनसूत्रका विचार करना | परन्तु उसका कुछ-सम्प्रदायके 
आम्रहार्थके निवृत्त करनेके लिये ही विचार करना। क्योंकि जीवको कुल-योगसे जो सम्प्रदाय प्राप्त हुआ 
रहता है, वह परमार्थरूप है या नहीं, ऐसा विचार करनेसे दृष्टि आगे नहीं चछती; और सहज ही 
उसे ही परमाथ मानकर जीव परमार्थतरे चूक जाता है । इसलिये मुमुक्षु जीवका तो यही कर्त्तेन्य 
है कि जीवको सदगुरुके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्प काठमें दी होनेके साधनभूत वैराग्य और उप- 
शमके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराष्ययन आदिका विचार करना योग्य है; तथा प्रत्यक्ष पुरुषके बचनोंका 
पूर्वापर अविरोध भाव जाननेके लिये विचार करना योग्य है । 
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४००. गम्बई कार्तिक छुदी ३ बुध, १९५१ 
श्रीकृष्ण चाहे जिस गतिको प्राप्त हुए हों, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट मादम होता है कि वे 
आत्मभावमें उपयोगर्साद्वित थे। जिन श्रीकृष्णने कांचनकी द्वारिकाका, ठप्पन करोड़ यादर्वोके समूहका और 
पंचविषयके आकर्षित करनेवाले कारणोंके संयोगमें स्वामीपनेका भोग किया, उन कृष्णने जब देहको 
छोड़ा, तब उनकी क्या दशा थी, वह विचार करने योग्य है । और उसे विचारकर इस जीवको जरूर 
आकुलतासे मुक्त करना योग्य है । कुलका संहार हो गया है, द्वारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे 
विहल होकर वे अकेले वनमें भूमिके ऊपर सो रहे हैं | वहाँ जराकुमारने जब बाण मारा, उस समय 
भी जिसने धीरजको रकक्‍्खा है, उस कृष्णकी दशा विचार करने योग्य है । 


४५१. अम्बई,कातिक छुदी 9 गुरु, १९५१ 
मुमुक्षु जीवको दो ग्रकारकी दशा रहती हैः---एक विचार-दशा ओर दूसरी स्थितिग्रज्ञ-दशा । 
स्थितिप्रज्ञ-दशा, विचार-दशाके छगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण हो जानेपर प्रगठ होती है । 
उस स्थितिप्रज्ञ-दशाकी प्राप्ति होना इस काछमें कठिन है; क्योंकि इस काहुमें प्रधानतया आत्म-परि- 
णामका व्याघातरूप ही संयोग रहता है, और उससे विचार-दशाका संयोग भी सदूगुरुके-सत्संगके 
अंतरायसे प्राप्त नहीं होता--ऐसे कालमें कृष्णदास विचार-दशाकी इच्छा करते हैं, यह विचार-दशा 
प्राप्त होनेका मुख्य कारण है | और वैसे जीवको भय, चिन्ता, पराभव आदि भावमें निज बुद्धि 
करना योग्य नहीं है । तो भी धीरजसे उन्हें. समाधान द्वोने देना, और चित्तका निर्भेय रखना दी 
योग्य है। 


४५२ बम्बई, कातिक सुदी ७, १९५१ 
मुमुक्षु जीवको अर्थात्‌ विचारवान जीवको इस संसारमें अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई भी भय नहीं 
होता । एक अज्ञानकी निवृत्तिकी इच्छा करनेरूप जो इच्छा है, उसके सिवाय विचारवान जीवको 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं द्ोती, और पूर्व कर्मके बलसे कोई वैसा उदय दो तो भी विचारवानके चित्तमें 
संसार काराम्रद्न है, समस्त लोक दुःखसे पीड़ित है, भयसे आकुल है, राग-द्वेषके प्राप्त फलसे प्रज्वलित 
है '-यद्द विचार निश्चयसे रहता है; और ५ ज्ञान-प्राप्तिैका कुछ अंतराय है, इसलिये वह काराग्रहरूप 
संसार मुझे भयका द्वेतु है, और मुझे छोकका समागम करना योग्य नहीं,” एक यही भय विचारवानको 
रखना योग्य है । 
मद्दात्मा श्रीतीर्थंकरने निर्भन्थको प्राप्त हुए परिषद्द सहन करनेका बारम्बार उपदेश दिया है। उस 
परिषह्के स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए अज्ञानपरिषह्द और दशेनपरिषद्द इस प्रकार दो परिषहयोंका 
प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ किसी उदय-योगका ग्राबल्य दो ओर सत्संग-सत्पुरुषका योग होनेपर भी 
जीवकी अज्ञानके कारणोंको दूर करनेमें द्विम्मत न चछ सकती हो, घबराहट पैदा हो जाती हो, तो. 
भी धीरज रखना चाहिये; सत्संग-सत्पुरुषके संयोगका विशेष विशेषरूपसे आराधन करना चाहिये--- 
५३ 
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तो ही अनुक्रमसे अज्ञानकी निद्ृत्ति होगी, क्योंकि यही निश्चित उपाय है, और यदि जीवकी निदृत्त 
होनेकी बुद्धि है तो फिर वह अज्ञान निराधार हो जानेपर किस तरह ठहर सकता है?! 

एक मात्र पूर्व कर्मके योगके सिवाय वहाँ उसे कोई भी आधार नहीं है | वह तो जिस जीवको 
सत्संग-सत्पुरुषका संयोग हुआ है, और जिसका पूर्व कमकी निदृत्ति करनेका दी प्रयोजन है, उसीके 
क्रमसे दूर हो सकता है; ऐसा विचार करके मुमुक्षु जीवको उस अज्ञानसे होनेवाली आकुल- 
व्याकुडताका धीरजसे सहन करना चाहिये---इस तरह परमार्थ कहकर परिषहको कहा है। यहाँ हमने 
संक्षपमें उन दोनों परिषह्ोंका स्वरूप लिखा है | इस परिषहका स्वरूप जानकर सत्संग-सत्पुरुषके 
संयोगसे, जिस अज्ञानसे घबराहट होती है, वह निदृत्त होगी---यह निश्चय रखकर, यथाउदय जानकर 
भगवानने धीरज रखना ही बताया है । परन्तु धीरजको इस अर्थमें नहीं कहा कि सत्संग- सत्पुरुषके 
संयोग होनेपर प्रमादके कारण विलंब करना वह धीरज है ओर उदय है, यह बात भी विचारबान 
जीवको स्मृतिमें रखना योग्य है। 

श्रीतीथंकर आदिने फिर फिरसे जीबोंको उपदेश दिया है, परन्तु जीव दिशा-मूढ़ ही रहना चाहता 
है, तो फिर वहाँ कोई उपाय नहीं चछ सकता । उन्होंने फिर फिरसे ठोक ठोककर कहा है कि यदि यह 
जीव एक इसी उपदेशको समझ जाय तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो अनंत उपायोंसे भी मोक्ष नहीं मिलती; 
और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है। क्‍योंकि जीवका जो स्वरूप है केवल उसे ही जीवको 
समझना है; ओर वह कुछ दूसरेके स्वरूपकी बात नहीं कि कभी दूसरा उसे छिपा ले अथवा न बताये, 
और इस कारण वह समझमें न आ सके । अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी किस तरह हो 
सकता है ः परन्तु जिस तरह जीव स्वप्न दशामें असंभाव्य अपनी मृत्युको भी देखता है, वैसे ही 
अज्ञान दशारूप स्वप्नरूप योगसे यह जीव, जो स्त्रये निजका नहीं है, ऐसे दूसरे द्॒व्योंमें निजपना 
मान रहा है; और यह मान्यता ही संसार है, यही अज्ञान है, नरक आदि गतिका द्वेतु भी यही 
है, यद्दी जन्म है, मरण है, और यही देह है, यही देहका विकार है; यही पुत्र, यही पिता, यही 
शत्रु, यही मित्र आदि भावकी कल्पनाका कारण है; और जहाँ उसकी निवृत्ति हुई वहाँ सहज ही 
मोक्ष है । तथा इसी निदृत्तिके लिये सत्संग-सत्पुरुष आदि साधन कहे हैं, और यदि इन साधनोंमें 
भी जीव अपने पुरुषाथको छिपाये वगैर छगावे तो ही सिद्ध हे । अधिक क्या कहें ! इतना संक्षेप 
कथन ही यदि जीवकों छग जाय तो वह सब ब्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शासत्न-ज्ञान आदिसे 
मुक्त द्वो जाय, इसमें कोई संशय नहीं दे । द 


४५३ अम्बई, कातिक छुदी ७, १९५१ 

कृष्णदासके चित्तकी ब्यग्रता देखकर तुम्दारे सबके मनमें खेद रहता है, यह होना स्वाभाविक 

है । यदि बने तो योगवासिष्ठ ग्रन्थकों तीसरे प्रकरणसे उन्हें बचाना अथवा श्रवण कराना; और प्रवृत्ति- 
क्षत्रसे जिस तरह अवकाश मिले तथा सत्संग हो, उस तरह करना । दिनमें जिससे वैसा अधिक 
समय हु मिल सके उतना छक्ष रखना योग्य है। कृष्णदासके चित्तमेंसे विक्षेपककी निवृत्ति करना 
उचित ह 
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साफ मनसे खुलासा किया जाय ऐसी तुम्हारी इच्छा रहा करती है| उस इच्छाके कारण ही 
साफ मनसे ख़ुछासा नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाके निरोध करनेके सिवाय तुम्हें 
दूसरा कोई विशेष कर्तव्य नहीं है | हम साफ चित्तसे खुलाता करेंगे, ऐसा समझकर इच्छाका निरोध 
करना योग्य नहीं, परन्तु सत्पुरुषके संगके माह्माम्यकी रक्षा करनेके लिये उस इच्छाको शान्त करना 
योग्य है, ऐसा विचार कर उसका शान्‍्त ही करना उचित है। सत्संगकी इच्छासे ही यदि संसारके 
प्रतिबंधके दूर होनेकी दशाके सुधार करनेकी इच्छा रहती हो, तो भी ह्ालमें उसे दूर करना ही योग्य है। 
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि तुम जो बारंबार लिखते हो वह कुटुम्ब-मोह है, संक्लेश परिणाम है, और 
किसी अंशसे असाता सहन म करनेकी ही बुद्धि है। और जिस पुरुषका वह बात किसी भक्तजनने लिखी 
हो तो उससे उसका रास्ता बनानेके बदले ऐसा होता है कि जब्बतक इस प्रकारकी निदानबुद्धि रहे तबतक 
सम्यक्त्वका विरोध ही रहता है। ऐसा विचारकर खेद ही होता है। उसे तुमको लिखना योग्य नहीं है । 
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(१) 
सब जीव आत्मरूपसे समस्वभावी हैं । दूसरे पदार्थमें जीव यादि निजबुद्धि करे तो वह परि- 
श्रमण दशाको प्राप्त करता है, और यदि निजके विषयमें निजबुद्धि हो तो परिभ्रमण दशा दूर होती 
है। जिसके चित्तमें इस मार्गका विचार करना आवश्यक है उसको, जिसकी आत्मामें वह ज्ञान 
प्रकाशित हो गया है, उसकी दासानुदासरूपसे अनन्य भाक्ति करना ही परम श्रेय है | 
और उस दासानुदास भक्तिमानकी भक्ति प्राप्त होनेपर जिसमें कोई विषमता नहीं आती, उस 
ज्ञानीको धन्य है| उतनी सर्वार दशा जबतक प्रगट न हुई हो तबतक आत्माकी कोई गुरुरूपसे 
आराधना करे तो प्रथम उस गुरुपनेको छोड़कर उस शिष्यमें ही अपनी दासानुदासता करना योग्य है। 
क्‍ (२) 
हे जीव | स्थिर दृश्टिपू्वक तू अंतरंगमें देख, तो समस्त पर द्रब्योंसे मुक्त तेरा परम प्रसिद्ध 
स्वरूप तुझे अनुभवमें आयेगा । 
हे जीव | असम्यग्दशनके कारण वह स्वरूप तुझे भासित नहीं होता । उस स्वरूपमें तुझे 
शंका है, व्यामोह दे और भय है। 
सम्यग्दरनका योग मिलनेसे उस अज्ञान आदिकी निदृत्ति होगी । 
हे सम्यग्दरीनसे युक्त | सम्यकृचारित्रकों ही सम्यग्दशनका फल मानना योग्य है, इसलिये. उसमें 
अप्रमत्त हो । 
जो प्रमत्तमाव उत्पन्न करता है वह तुझे कर्म-बंधकी सुप्रतीतिका कारण है । 
दे सम्यक्चारिश्रसे युक्त | अब: शिथिलता करना योग्य नहीं। जो बहुत अंतराय था वह तो अब 
निवृत्त हुआ, फिर भव अंतरायराहित पदमें फिसालिये शिथिठता करता है ! 
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परमपद-प्राप्तिकी भावना 
( अंतर्गत ) 
गुणश्रेणीरवरूप 
४५६ बम्बई, कातिक १९५१ 
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ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! कब मैं बाह्य और अभ्यंतरसे निर्ग्न्थ बनूँगा ! सं 
संबंधके तीक्ष्ण बंधनको छेदकर कब में महान्‌ पुरुषोंके पंपपर विचरण करूँगा ! ऐसा अपूर्व अवसर 
कब ग्राप्त होगा ! ॥ १॥ 

समस्त भावेंसि उदासीन वृत्ति होकर, देह भी केवल संयमके ही हेतु रहे; तथा अन्य किसी 
कारणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, और देहमें किंचिन्मात्र भी मूछोभाव न रहे । ऐसा अपूर्व अवसर 
कब प्राप्त होगा ! ॥ २ ॥ | 

दर्शनमोहनीयके नाश होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न हो; तथा देहसे भिन्न शुद्ध चेतन्यके ज्ञानसे 
चारित्रमोहनीयको क्षीण हुआ देखें, इस तरह शुद्ध स्वरूपका ध्यान रहा करे | ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्रात होगा ? ॥ ३॥ क्‍ 

तीनों योगोंके मंद हो जानेसे मुख्यरूपसे देहपर्यत आत्म-स्थिरता रहे | तथा इस स्थिरताका 
घोर परिषहसे अथवा उपसगोके भयसे कभी भी अंत न आ सके | ऐसा अपूबे अवसर कब प्राप्त 
होगा ! ॥ 9 ॥ 

संयमके हेतु ही यौगकी प्रवृत्ति हो और वह भी जिनभगवान्‌की आज्ञाके आधीन होकर निज- 
स्वरूपके लक्षसे हो। तथा वह भी प्रतिक्षण घटती हुईं स्थितिमें हो, जो अन्तमें निज स्वरूपमें छीन 
हो जाय | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्रात होगा ! ॥ ५॥ 


निज कक अपन मत ५<ननम- कमान पता “किन नननन-न कक न»क9++-++-नन-मी काट," 


अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे  क्यारे यश बाह्यांतर निम्नेन्थ जो ! 

स्व संबंधनु बंधन तिश्ण छेदीने, विचरश कव महत्पुरुषने पंथ जो ! अपूर्व ० ॥१॥ 

सर्व भावथी औदासीन्यदृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो 

अन्य कारणे अन्य कथ्युं कल्प नहीं, देहे पण किंचित्‌ मूछां नव जोय जो । अपूर्व ० ॥२॥ 

दशनमोह व्यतीत यई उपज्यो बोध जे, देह भिन्न केवछ चेतन्यनुं शान जो पा 

तेथी प्रक्षीण चारितमोह् विलोकिये, वर्तें एडुं शुद्धस्वरूपनुं ध्यान जो | अपूर्व० ॥३॥ 
आत्मस्थिरता त्रण संक्षित्त योगनी, मुख्यपणे तो वर्त्ते देहपर्यत 

घोर परिषह के उपसर्गंभये करी, आावी शके नहीं ते स्थिरतानो अंते जो । अपूर्व ० (४॥ . .. 
संयमना हैतुयी योगप्रवर्तना, स्वरुपलक्षे |जिेनआश आषीन जो ही 
ते एण श्वण क्षण धव्ती जाती स्थितिमां, शत थाये निमत्वरुपमां झीन थो | भपूर्व० ॥५॥ 
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क्‍ पाँच विषयोंमें राग-देषका अभाव द्वो, और पंचप्रमादके कारण मनमें क्षोम न.हो | तथा द्वब्य 
क्षेत्र काठ और भावके प्रतिबंध बिना ही छोभरह्ित होकर .उदयके आधीन बिचरण करूँ । ऐसा 
अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ ६ ॥ 
क्रोधके प्रति क्रोध स्वभाव रहे, मानके प्रति सरल्ताका मान रहे, मायाके ग्रति साक्षी-भाव्का 
माया रहे, और लोभके प्रति उसके समान छोम न रहे। ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त द्वोगा !॥ ७॥ 
बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी क्रोध न रहे; यदि चक्रवर्ती भी वंदना करे तो भी मान न 
हो; देह नाश होती हो तो भी एक रोममें भी माया उत्पन्न न हो, तथा प्रबल सिद्धिका कारण 
होनेपर भी छोम न दो । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ ८ ॥ 
....._ नम्मभाव, मुंडभाव, स्नानाभाव, अदंत-धोवन, इत्यादि परम प्रसिद्ध छक्षणरूप जो द्रव्यसंयम है 
तथा केश, राम, नख अथवा शरीरका शूंगार न करनेरूप जो भावसंयम है, उस द्वव्य-भाव संयममय 
पूर्ण निर्नेथ अवस्था रहे । ऐसा अपूर्ष अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ ९॥| 
शन्नु-मित्रके प्रति समदर्शिता रहे, मान-अपमानमें समभाव रहे, जीवन-मरणमें न्यूनाधिक भाव 
न हो, तथा संसार और मोक्षमें शुद्ध समभाव रहे | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १० ॥ 
स्मशानमें अकेले विचरण करते हुए, पर्वतमें बाघ सिंहके संयोगमें रहते हुए, मनमें क्षोमको 
प्रात न होकर अडोल आसनसे स्थिर रहूँ, और ऐसा समझूँ कि मानो परम मित्रका ही संबंध प्राप्त हुआ 
है । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ ११॥ 
घोर तपश्चर्यामें भी मनको संताप न हो, स्वादिष्ट भोजनमें भी मनको प्रसन्नता न हो, तथा 
रज-कणसे लेकर वैमानिक देवोंकी ऋद्धितक सभीको एक पुद्ठलरूप मानूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा ! ॥ १२॥ मे 
पंच विषयमां रागद्वेष विराहितता, पंच प्रमादे न मत मननो क्षोभ जो 
द्रव्य, क्षेत्र ने काछ, भाव प्रतिबंधवण, विचखुं उदयाधीनपण वीतलोभ जो । अपूर्व ० ॥६॥ 
क्रीधप्रत्ये तो वर्ते क्रोधस्वभावता, मानप्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो; 
मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी, लोभप्रत्ये नहीं लोम समान जो । अपूर्व ० ॥७॥ 


बहु उपसर्ग-कर्त्ताप्रत्ये पण क्रोध नहीं, वंदे चक्रि तथापि न मत्ठे मान जो; 
देह जाय पण माया थाय न रोममां, लोभ नहीं छो प्रब सिद्धि निदान जो | अपूर्व ० ॥८॥ 


नम्मभाव, म्रंडभाव सह अल्लानता, अंदतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो; 
केश, रोम, नख के अंगे *ंगार नहीं, द्रव्यभाव संयममय निग्रेन्थ सिद्ध जो | अपूर्व० ॥९॥| 
शत्रु मित्रप्रत्ये वर्ते समदर्शिता, मान अमाने वर्त्ते ते ज स्वभाव जो 

के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पंण थुद्ध वर्त्ते समभाव जो | अपूर्व ० ॥१०॥ 
एकाकी विचरतो वल्ठी स्मशानमां, वल्ठी पर्वतमां बाघ सिंह संयोग जो 
'अडोल आसन, ने मनमां महीं क्षोमता, परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो । अपूर्व ० ॥११॥ 
घोर तपश्चयोमां पणं मनने ताप नहीं, सरस अल्ले नहीं मनमे असन्नभाव जो 
'रजकंण के. छद्दि वैमानिक देवनी, छर्वें मान्या पुद्रछ एक ल्वभाव जो । अपूर्व ० ॥१२॥ 


'+ ००७५ ०-५००५---न्कनकनरानाना "०. 2»--ननननना--मयानय «२ 
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इस तरह चारित्रमोहनीयका पराजय करके जहाँ अपूर्वकरण ग्रुणस्थान है उस दशाको प्राप्त करूँ, 
तथा क्षपकश्रेणी आरूढ़ द्वोकर अतिशय झुद्ध स्वभावका अपूर्व चिंतन करूँ। ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्राप्त होगा ! ॥ १३ ॥ 

स्वयंभूरमणरूपी मोह-समुद्रको पार करके क्षीणमोह गुणस्थानमें आकर रहूँ, और वहाँ 
अन्तमुहुत॑में पूर्ण बीतराग-स्वररूप द्वोकर अपने केवलज्ञानके खजानेको प्रगट करूँ | ऐसा अपूर्व अवसर 
कब प्राप्त होगा ! ॥ १०॥ 

जहाँ चार घनघाती कर्मीका नाश हो जाता है, जहाँ संसारके बीजका आत्यंतिक नाश हो 
जाता है, ऐसी सर्वभावकी ज्ञाता द्रष्टा, शुद्ध, कृतकृत्य प्रभु, और जहाँ अनंत वौर्यका प्रकाश रहता है 
उस अबस्थाको प्राप्त करूँ; । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १५॥ 

जहाँपर जली हुई रस्साकी आकृतिके समान वेदनीय आदि चार कर्म ही बाकी रह जाते हैं । 
उनकी धघ्थिति देहकी आयुके आधीन हे और आयु कर्मका नाश होनेपर उनका भी नाश हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १६॥ 

..._ जहाँ मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गणारूप समस्त पुद्छोंका संबेध छूट जाता है, ऐसा 
वहाँ अयोगकेवली नामका मह्ाभाग्य, सुखदायक, पूर्ण और बंधराहित गुणस्थान रहता है | ऐसा अपूर्व 
अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १७ ॥ 

जहाँ एक परमाणुमात्रकी भी स्पशीता नहीं है, जो पूर्ण कलंकरहित अडोल स्वरूप है, जो शुद्ध, 
निरंजन, चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुलघु, अमूर्त और सहजपदरूप है| ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा १ ॥ १८॥ 
पूर्पप्रयोग आदि कारणोंसे जो ऊर्ष्ब-गमन करके सिद्धालयको प्राप्त होकर सुस्थित द्तोता है, और 
सादि-अनंत अनंत समाधि-सुखमें विराजमान होकर ख्नंत दर्शन और अनंत ज्ञानयुक्त हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १९॥ 
एम पराजय करीने चारितमोइनो, आजञुं त्यां ज्यां करण अपूर्व भाव जो 


श्रेणी क्षषकतणी करीने आरूढ़ता, अनन्यचिंतन अतिशय झुद्ध स्वभाव जो | अपूब ० ॥१३॥ 
मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी, स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्थान जो; 
अत समय त्यां पूर्णल्वरूप वीतराग यथइ्ट, प्रगठावु निज केवलशान निधान जो । अपूर्व ० ॥ १४॥ 
चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां, भवनां बीजतणो आत्यंतिक नाश जो; 
स्वभाव शाता द्रष्ट सह शुद्धता, कृतझृत्य प्रभु वीयये अनंत प्रकाश जो । अपूर्ब० ॥१५॥ 
वेदनीयादि चार कर्म वर््ते जहां, बढ्ठी सींदरीवत्‌ आकृति मात्र जो; 
ते देहायुष्‌ आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष्‌ पूर्ण, मटिये देह्िकपात्र जो | अपूर्व ० ॥१६॥ 
मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहां सक्ठ पुद्दल संबंध जो; 
एजुं अयोगि गुणस्थानक त्यां वत्तेतुं, महामाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो । अपूर्ब ० ॥१७॥ 
एक परमाणु मात्रनी मछे न स्पशता, पूर्ण कलंकरदित अडोल्स्वरूप जो; 

. शुद्ध निरंजन चेतन्यमूर्ति अनन्यमय, अगुसलघु, अमूत्ते सहजपदरूप जो | अपूर्ब० ॥१८॥ 
पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी, ऊध्वेगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित 


सादि अनंत अनंत स्मापियुछमां, अनंददर्शन, ज्ञान अनंत सहित जो | अपूर्ब ० ॥१९॥ 


ब्ग्द 
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इस पदको श्रीसवबंज्ञने ज्ञाममें देखा है, परन्तु श्रीमगवान्‌ भी इसे कह नहीं सके । फिर इस 


स्ररूपको अन्य वाणीसे तो क्या कहा जा सकता है ? यह ज्ञान केवल अनुभव-गोचर ही ठद्दरता है | 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ २० ॥ 


जिस परमपदकी प्राप्तिका मैंने ध्यान किया है, वह इस समय शक्ति बगैर यधपि केवल मनो- 


रथरूप ही है, तो भी यह रायचन्द्रके मनमें निश्चयसे है इसलिये प्रभुकी आज्ञासे उस स्वरूपको 
अवश्य पाऊँगा । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥२१॥ 


४५७ 

केवल समवस्थित झुद्ध चेतन ही मोक्ष है | 

उस स्रभावका अनुसंधान ही मोक्ष-मार्ग है । 
प्रतीतिके रूपमें वह मार्ग जहाँ झुरू होता है वहाँ सम्यग्दरीन है । 
एक देश आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह पंचम गुणस्थानक है । 
से आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह छटद्ठा गुणस्थानक है । 
अप्रमत्तरूपसे उस आचरणमें स्थिति होना यह सप्तम गुणस्थानक है। 
अपूर्व आत्म-जागृतिका होना यह अष्टम गुणस्थानक है। 
सत्तागत स्थूछ कषायोंका बलपूर्वक निजस्वरूपमें रहना यह नोवों गुणस्थानक है। 





१ पक्ष्म १9 ११ 9 ए्सिवा ,॥ 
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ज्ञानी पुरुषोंकी प्रतिसमय अनंत संयम-परिणामोंकी वृद्धि होती है--ऐसा सर्वज़्ञने कहा है 
यह सत्य है । 
वह संयम, विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसमें स्थिर होनेसे ग्राप्त होता है। 


४५९ 


आर्किचिनरूपमें विचरते हुए एकांत मौनके द्वारा जिनभगवानके समान ध्यानपूर्वक मैं 
तन्मयात्मस्वरूपकैब होऊँगा ! 


जे पद श्रीसवेशे दीठुं शानमां, कही शक्‍्या नहीं पण ते भ्रीभमगवान जो; 

तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते झ कद्दे ! अनुभवगोचर मात्र रह; ते शान जो । अपूर्व ० ॥२०॥ 
एह परमपदप्रासिनु कर्यु ध्यान में, गजावगर ने हाल मनोरथरूप जो॥| 

तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रहो, प्रभुआशाए थाशु ते ज स्वरूप जो । अपूर्व० ॥२१॥ 


४१४: भ्रीमद्‌ राज॑चन्द्र [ पत्र ४६०, ४६१, ४६२, ४६ ३. 


४६० द 
, एक बार. विक्षेप शांत हुए बिना अति समीप आने दे सकने योग्य अपूर्व संयम प्रकट 
नहीं होगा | केसे, कहाँ, स्थिति करें ! 


७६१ बम्बई, कार्तिक सुदी १५ भौम. १९५१ 
श्रीठाणांगसूत्रकी एक चौमंगीका उत्तर यहाँ संक्षेपमें लिखा है:-- शा 

(१) जो आत्माका तो भवांत करे किन्तु दूसरेका न करे, वह प्रत्येकबुद्ध अथवा अशोच्या 
केवली है । क्योंकि वे उपदेश-माग नहीं चछाते हैं, ऐसा व्यवहार है । 

(२) जो आत्माका तो भवांत नहीं कर सकता किन्तु दूसरेका भवांत करता है, वह अचरिम- 
शरीरी आचार्य है, अर्थात्‌ उसको कुछ भव धारण करना अभी और बाकी है | किन्तु उपदेश मार्गकी 
आत्माके द्वारा उसको पंहिचान है, इस कारण उसके द्वारा उपदेश घुनकर श्रोता जीव उसी भवसे इस 
संसारका अंत भी कर सकता है; और आचार्यको उसी भवसे भवांत न कर सकनेके कारण उसे 
दूसरे मंगमें रक्खा है | अथवा कोई जीव पूर्वकाठमें ज्ञानाराधन कर भ्रारब्धोदयमें मंद क्षयोपशमसे 
बर्तमानमें मनुष्य देह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है, ऐसे किसी उपदेशकके पाससे उपदेश घुनने- 
पर पूर्व संस्कारसे--पूर्वके आराधनसे--ऐसा विचार करे कि यह प्ररूपणा अवश्य ही मोक्षका हेतु नहीं 
है, क्योंकि उपदेश अंधपनेसे मार्गकी प्ररूपणा कर रहा है; अथवा यह उपदेश देनेवाला जाँव स्वयं 
अपरिणामी रहकर उपदेश दे रहा है, यह महा अनर्थ दै--ऐसा विचार करते हुए उसका पूर्वाराधन 
जागृत द्वो उठे, और वह उदयका नाश कर भवका अंत करे-इसीसे निमित्तरूप ग्रहण कर ऐसे उप- 
देशका समास भी इस मंगमें किया होगा, ऐसा मादछ्म होता है। द 

( ३) जो स्वयं भी तरें और दूसरोंको भी तारें, वे श्री तीर्थकरादि हैं । 

( 9 ) जो स्वयं भी तरे नहीं और दूसरोंको भी तार न सके, वे अभब्य या दुर्भन्‍्य जीब हैं । 

इस प्रकार यदि समाधान किया हो तो जिनागम विरोधको प्राप्त न हो । 





४६२ बम्बई, कातिक १९५१ 

अन्यसंबंधी जो तादात्म्यपन है, वह तादाम्यपन यदि निदृत्त हो जाय तो सहज स्वभावसे 

आत्मा मुक्त दी दै--ऐसा श्रीऋषभादि अनंत ज्ञानी-पुरुष कद्द गये हैं। जो कुछ है वह सब कुछ उसी 
रूपमें समाया हुआ है । ः . 


४६३. आम्बई कार्तिक वदी १३ रवि १९५१ 

. जब प्रारब्धोदय द्वव्यादि करणोंमें निर्बड हो तब विचारवान जीवको विशेष प्रद्ृत्ति करना योग्य 

नहीं, अथवा आसपासकी प्रवृत्ति बहुत सँभाठ्से करनी उचित है; केवछ एक ही ढाभ देखते रहकर 
प्रदृति करनों उचित नहीं है। क्‍ या 


पत्र ४६४ ] विविध पत्र आदि संग्रद--२८वाँ वर्षे ४२५ 


दुविधाके द्वारा किसी कर्मकी निदृत्तिकी इच्छा करते हैं तो वह नहीं होती, और आर्तष्यान 
होकर ज्ञानकि मागेपर पग रक्‍्खा जाता है | 


४६७. म्ब३, मंगसिर सुदी ३ शुक्र, १९५१ 
प्रश्न---उसका मध्य नहीं, अर्थ नहीं, और वह अछेद्य तथा अभेद्य है, इत्यादि रूपसे श्रीजिन- 
भगवानने परमाणुकी व्याख्या कही है; तो इसमें अनन्त पयीयें किस तरह घट सकती हैं ? अथवा 
पथोय यह एक परमाणुका ही दूसरा नाम है या और कुछ १ इस प्रशनसूचक पत्र मिछा था। उसका 
समाधान इस प्रकार हैः--- 
उत्तरः--प्रत्येक पदार्थकी अनन्त पर्यायें (अवस्थाएँ) होती हैं | अनन्त पर्यीयरहित कोई पदार्थ 
हो ही नहीं सकता--ऐसा श्रीजिनभगवान्‌का अभिमत है, और वह यथार्थ ही माद्म होता है । क्योंकि 
प्रत्येक पदाथ समय समयमें अवस्थान्तरको प्राप्त करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता हैं | जिस तरह 
आत्माम प्रतिक्षण संकल्प-विकल्प परिणतियोंके कारण अबस्थान्तर हुआ करती हैं, उसी तरह परमाणुमें 
भी वर्ण, गंध, रस, रूप अवस्थान्तरको प्राप्त होते रहते हैं । ऐस्ती अवस्थान्तरोंकी ग्राप्ति होनेसे उस 
परमाणुके अनन्त भाग हुए, ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि वह परमाणु अपने एकप्रदेश-दक्षेत्र-अवगा- 
दित्वको छोड़े बिना ही उन अवस्थान्तरोंको प्राप्त होता है । एकप्रदेश-क्षेत्र-अवगाहित्वके अनन्त भाग 
हो नहीं सकते | एक ही समुद्रमें जिस तरह तरंगें उठती रहती हैं और बे तरंगें उसीमें समा जाती 
हैं; जुदी तरंगोंके कारण उप्त समुद्रकी जुदी जुदी अवस्थाएँ होनेपर भी जिस तरह समुद्र अपने अबगा- 
हक क्षेत्रकों नहीं छोड़ता, और न कहीं उस समुद्रके अनन्त भिन्न भिन्न हिस्से ही होते हैं, मात्र अपने 
ही स्वरूपमें वह कऋ्रीड़ा करता है; तरंगित होना यह समुद्रकी एक परिणति है; यदि जल शान्‍्त हो 
तो शान्तता उसकी एक परिणति है---कोई न कोई परिणति उसमें होनी जरूर चाहिए | उसी तरह 
वर्ण, गंधादि परिणाम परमाणुमें बदलते रहते हैं, किन्तु उस परमाणुके कहीं टुकड़े हो जानेका प्रसंग नहीं 
आता; थे मात्र अवस्थान्तरको प्राप्त होते रहते हें | जेसे सोना कुंडडाकारकों छोड़कर मुकुठाकार होता 
है, उसी तरह परमाणुकी भी एक समयकी अवस्थासे दूसरे समयकी अवस्थामें कुछ अन्तर हुआ करता 
है। जैसे सोना दोनों पर्यायोंको धारण करनेपर भी सोना ही है, वैसे ही परमाणु भी परमाणु ही 
रहता है । एक पुरुष ( जीव ) बालकपन छोड़कर जवान होता है, जवानी छोड़कर बृद्ध होता है, 
किन्तु पुरुष वद्दी रद्वता है; इसी तरह परमाणु भी पयोयोंको प्राप्त होता हे । 
आकाश भी अनन्त पर्यायी है, और सिद्ध भी अनन्त प्योयी हैं---ऐसा जिनमगवानका अभिप्राय 
है। इसमें विरोध नहीं माछ्म होता । वह बहुत कुछ मेरी समझमें आया है, किन्तु विशेषरूपमें नहीं 
लिखे जा संकनेके कारण, जिससे तुमको बह बात विचार करनेमें कारण दो, इस तरद्द ऊपर ऊपर से लिखी ह | 
आँखमें मेष-उन्मेष जो अवस्थायें हैं, ये उसकी पयोौयें हैं। दीपककी हलन चलन स्थिति उसकी 
पर्याय है। आत्माकी संकल्प-विकल्प दशा अथवा ज्ञान-परि्णति यह उसकी पयोथ है । उसी तरहसे 
वर्ण गंध परिणमनको प्राप्त हों, यद्व परमाणुकी पर्याय है। यदि इस तरहका परिणमन न द्वो तो यह 
५४ 


४७२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४६५ 
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जगत इस विचित्रताको प्राप्त नहो सके, क्योंकि यदि एक परमाणुमें पयोयें न होंगी तो सभी परमाणुओंमें 
भी पर्यायें न होंगी । संयोग, वियोग, एकत्व, पथकृत्व इत्यादि परमाणुकी पयौयें हें और वे सभी परमा- 
णुओंमें होती हैं । जिस तरह मेष-उन्मेषसे चक्षुका नाश नहीं होता, उसी तरद्द यदि इन भावोंका 
प्रति समय उसमें परिवर्तन होता रहे तो भी परमाणुका व्यय ( नाश ) नहीं होता । 


४६५ मोहमयी (बम्बई), मंगासिर वदी ८ बुध.१९५१ 


यहँसे निवृत्त होनेके बाद बहुत करके ववाणीआ, अर्थात्‌ इस भवके जन्म-ग्राममें साधारण 
व्यावहारिक प्रसंगसे जानेकी जरूरत है | चित्तमें बहुत प्रकारोंस उस प्रसंगके छूट सकनेका विचार 
करनेसे उससे छूठा जा सकता है, यह भी संभव है | फिर भी बहुतसे जीवोंको अल्प कारणमें ही कभी 
अधिक संदेह होनेकी भी संभावना होती है, इसलिये अग्रतिबंध भावको विशेष इृढ़ करके वहाँ 
जानेका विचार है। वहाँ जानेपर, एक महीनेसे अधिक समय लग जाना संभव है | कदाचित दो महीने 
भी छग जाय । उसके बाद फिर वहाँसे लौटठकर इस क्षेत्रकी तरफ आना हो सकेगा, फिर भी जहाँ- 
तक हो सकेगा वहाँतक दो-एक महीनेका एकान्तमें निवृत्ति योग मिल सके तो बैसा करनेकी इच्छा है, 
और वह्व योग अप्रतिबंध भावसे हो सके इसका विचार कर रहा हूँ । 

सब व्यवहारोंसे निवृत्त हुए बिना चित्त ठिकाने नहीं बैठता, ऐसे अप्रतिबंध---असंगभावका 
चित्तमें बहुत कुछ विचार किया है इस कारण उसी प्रवाहमें रहना होता है । किन्तु उपाजित प्रारब्धके 
निवृत्त होनेपर ही वैसा हो सकता है, इतना प्रतिबंध पूर्वकृत है---आत्माकी इच्छाका प्रतिबंध नहीं है। 

, स्व सामान्य लोक व्यवह्वारकी निवृत्तिसंबंधी प्रसंगके विचारको किसी दूसरे प्रसंगपर बतानेके 

लिये रखकर इस क्षेत्रसे निवृत्त होनेकी विशेष इच्छा रहा करती है । किन्तु वह भी उदयके सामने 
नहीं बनता। फिर भी रात दिन यही चिन्तन रहा करता है, तो संभव है कि थोड़े समय बाद यह हो 
जाय । इस क्षेत्रके प्रति कुछ भी द्वेष भाव नहीं है, तथापि संगका विशेष कारण है । प्रवृत्तिके प्रयो- 
जन बिना यहाँ रहना आत्माके कुछ विशेष छाभका कारण नहीं है, ऐसा जानकर इस क्षेत्रसे निवृत्त 
होनेका विचार रहता है। 

यद्यपि प्रवृत्ति भी निजबुद्धिसे किसी भी तरह प्रयोजनभूत नहीं छगती है, तो भी उदयानुसार 
काम करते रहनेके ज्ञानॉके उपदेशको अंगीकार कर उदयको भोगनेके लिये हमें प्रद्त्ति-योग 
ढेना पड़ा है । 

ज्ञानपूूवक आत्मामें उत्पन्न हुआ यह निश्चय कभी भी नहीं बदलता है कि समस्त संग बड़ा भारी 
आम्रव है; चलते, देखते, प्रसंग करते एक समयमात्रमें यह निजभावको विस्मरण करा देता है; और 
यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें भी आई है, आती है और आ सकती है । इस कारण रात दिन इस बड़े 
आस्रवरूप समस्त संगमें उदास भाव रहता है, और वह्द दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, इसालिये 
विशेष परिणामको प्राप्त कर सब संगोंसे निवृत्ति हो, ऐसी अपूर्व कारण-योगसे इच्छा रहा करती है | 

संभव है, यह पत्र प्रारंभसे व्यावहारिक स्वरूपमें लिखा गया माद्म दो, किन्तु इसमें यह बात 
बिलकुल भी नहीं है। असंगभावके विषयमें आत्म-भावनाका थोड़ासा विचारमात्र यहाँ लिखा है। 


४६६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८याँ वर्ष ४२७ 


४2६६. अम्बई, मंगसिर वदी ६ झुक्र., १९५१ 
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ज्ञानी पुरुषका सत्संग होनेसे--निश्चय होनेसे--और उसके मार्गका आराधन करेंनेसे 
जावका दर्शनमोहनीय कर्म उपशांत हो जाता है अथवा क्षय हो जाता है, और क्रम क्रमसे सर्व ज्ञानकी 
प्राप्ति होकर जीव कृतकृत्य होता है---यह बात यद्यपि प्रकट सत्य है, किन्तु उससे उपाजित प्रारब्ध 
भी नहीं भोगना पड़ता, यद्द सिद्धांत नहीं हो सकता | जिसे केवलज्ञान हुआ है, ऐसे वीतरागको भी 
जन्र उपाजित प्रारब्धस्वरूप चार कमोंको भोगना पड़ता है, तो उससे नीची भूमिकामें स्थित 
जीत्रोंको प्रारूध भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं ह । जिस तरह उस सर्वज्ञ वीतरागीको 
घनघाती चार कर्मोको, उनका नाश हो जानेके कारण, भोगना नहीं पड़ता है, और उन कर्मोंके 
पुनः उत्पन्न होनेके कारणोंकी स्थिति उस सर्वज्ञ वीतरागमें नहीं है, उसी तरह ज्ञानीका निश्चय होने- 
'पर अज्ञान भावसे जीवको उदासीनता होती है; ओर उस उदासीनताके कारण ही भविष्य कालमें उस 
प्रकारका कर्म उपाजन करनेका उस जीवको कोई मुख्य कारण नहीं रहता । यदि कदाचितू पूर्वानुसार 
किसी जीवको विपयेय उदय हो जाय, तो भी वह उदय क्रमशः - उपशांत एवं क्षय होकर, जीवको 
ज्ञानीके मार्गकी पुनः प्राप्ति होती है ओर वह अर्धपुद्ठल-परावर्तनमें अवश्य ही संसार-मुक्त हो जांता 
है । किन्तु समकिती जीवको, अथवा सर्वज्ञ वीतरागको, अथबा अन्य किसी योगी या ज्ञानीको ज्ञानकी 
प्राप्ति होनेसे उपाजित प्रारब्ध न भोगना पड़े, अथवा दुःख न हो, यह सिद्धांत नहीं हो सकता । 

तो फिर हमको तुमको जहाँ मात्र सत्संगका अल्प ही छाभ होता है, वहाँ सब सांसारिक दुःख 
निवृत्त हो जाने चाहिये---ऐसा मानने लगें तत्र तो केवलज्ञानादि निरथक ही हो जॉयगे | क्योंकि उर्पाजित 
प्रारब्ध वदि बिना भोगे ही नष्ट हो जाय तो फिर सब्र मार्ग आँठा ही हो जाय | ज्ञानीके सत्संगसे अज्ञानीके 
प्रसंगकी रुचि मुरझा जाती है एवं सत्यासत्यका विबेक होता है; अनन्तानुबंधी क्रोधादि खप जाते हैं; 
और क्रम क्रमसे सब राग-द्वेष क्षय हो जाते हैं---यह सब्र कुछ होना संभव है, ओर ज्ञानीके निश्चय- 
द्वारा यह अल्पकालमें ही अथवा सुगमतासे हो जाता है, यह सिद्धांत है। तो भी जो दुःख इस तरहसे 
उपाजित किया हुआ हे कि जिसका भोगे विना नाश न हो, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं है | द 

मेरी आन्तरिक मान्यता तो यह है कि यदि परमार्थके हेतुसे किसी मुमुक्षु जीबको मेरा प्रसंग 
हो और वह अवश्य मुझसे परमार्थके हेतुकी ही इच्छा करे, तो ही उसका कल्याण हो सकता है | 
किन्तु यदि द्रव्यादि कारणकी कुछ भी इच्छा रहे अथवा वैसे व्यत्रसायका मुझे उसके द्वारा पता चल 
जाय, तो फिर वह जीव अनुक्रमसे मलिन वासनाको प्राप्त होकर मुमृक्षुताका नाश करता है--ऐसा 
मुझे निश्चय. है | ओर इसी कारण तुम्हारी तरफस जब जब व्यावहारिक प्रसंग लिखा आया है, तब 
तब तुमको कई बार उपालंभ- देकर सूचित भी किया था कि मेरे प्रति तुम्हारे द्वारा इस प्रकार 
व्यवसाय ब्यक्त न क्रिया जाय, इसका तुम अवश्य ही प्रयत्न करना। और हमें याद आ रहा है कि तुमने 
मेरी इस सूचनाकों स््रीकार भी . की थी, किन्तु तदनुप्तार थोड़े समयतक ही हुआ । बादमें अब फिर 
व्यवसायके संबंधमें तुम लिखने छगे हो, तो आजके हमारे पत्रपर मनन कर अवश्यमेव उस बातकों 
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तुम छोड़ देना; ओर यदि नित्य वैसी ही वृत्ति रकखा करोगे तो यह अवश्य ही तुम्दारे लिये दितकारी 

होगा । उससे .मुझे ऐसा माद्म होगा कि तुमने मेरी आन्त्वृत्तिको उल्लाप्तित करनेका कारण दिया 
है | सत्सेगके प्रसंगमें कोई भी ऐसा करे तो मेरा चित्त बहुत बिचारमें पड़ जाता है अथवा घबरा 
जाता है, क्योंकि “ परमार्थकों नाश करनेवाली यह भावना इस जीवके उदयमें आई, ऐसा भाव, जब 
जब तुम व्यवसायके संबंधमें लिखा करते हो, तब तब मुझे प्रायः हुआ करता है | फिर भी आपकी 
वृत्तिम त्रिशेष परिवर्तन होनेके कारण थोडी बहुत घत्रराहट चित्तमें कम हुई होगी | तुमको परमार्थकी 
इच्छा है इसलिये इस बातपर तुमको अवश्य स्थिर होना चाहिये | 
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परसोंके दिन लिखे हुए पत्रमें जो गंभीर आशय लिखा है वह विचारवान जीवको आत्माको 
परम हितैषी होगा | हमनें तुम्हें यह उपदेश अनेक बार थोड़ा-बहुत किया है, फिर भी आजीबिकाके. 
कश्से* उत्पन डैशके कारण तुम बहुत बार उसे भूल गये हो अथब्रा भूल जाते हो । हमारे प्रति 
माताके समान तुम्हारा भक्तिभात्र है, ऐसा मानकर लिखनेमें कोई हानि नहीं है। तथा दुःख: 
सहंन करनेकी असमर्थताके कारण हमारेसे वैसे व्यवह्ारकी याचना तुम्हारे द्वारा दो प्रकारसे हुईं हैः--- 
एक तो किसी सिंद्धि-योगसे दुःख मिठाया जा सके इस मतछ॒बकी, और दूसरी याचना किसी व्यापार 
रोजगार आदिकी । इन दोनों प्रकारकी तुम्हारी याचनाओंमेंसे एक भी हमारे पास करना वह तुम्हारी: 
आत्माके हितके कारणको रोकनेबराछा और अनुक्रमसे मलिन वासनाका कारण होगा। क्योंकि जिस. 
भूमिमें जो करना अनुचित है, और यदि कोई जीव वद्दी उसमें करे, तो उस भूमिकाका उसे अबर्य ही! 
त्याग करना पडेगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है। तुम्दारी हमारे प्रति निष्काम भक्ति होना चाहिये, और 
तुमपर कितना भी दुःख क्यों न आ पड़े फिर भी तुम्हें उसे धयपूर्वक्क ही सहन करना चाहिये । यदि 
बैक्षा न हो सके तो भी उसके एक अक्षरकी भी सूचना हमको न करनी चाहिये---यही तुमको स्था: 
योग्य है । और तुमको वैसी स्थितिमं देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और जितना तुम्हारा उसः 
त्थितिमें हित है, वह पत्रद्वारा अथवा बचनद्वारा हमसे बताया नहीं जा सकता। फिर भी पूर्वमें 
किसी उसी उदयके कारण तुम उस बातकों भूल जाते हो, जिससे तुम्हें हमको लिखकर सूचित 
करनेकी इच्छा बनी रहती है । 


उन दो प्रकारकी याचनाओंमें, प्रथम कद्दी हुई याचना तो किसी भी निकट-भव्यकों करनी योग्य 
ही नहीं है, और यदि कदाचित्‌ अल्पमात्र हो भी तो उसे मूलसे ही काट डालना उचित है। क्योंकि 
बह लोकोत्तर मिथ्यात्वका कारण है, ऐसा! तर्थिकरादिका निश्चय है; और वह द्मको भी सप्रमाण: 
माद्म होता दै। दूसरे प्रकारकी याचना भी करना योग्य नहीं है, क्योंकि वद भी हमारे लिये परिश्रमका 
कारण है | हमको व्यवहारका परिश्रम देकर व्यवहार निभाना, यद्द इस जीवकी सददृत्तिकी बहुत ही अल्पता: 
बताता है। क्योंकि हमारे लिये परिश्रम करके तुम्हें न्यवहारकों चछा लेना पड़ता हो तो वह तुम्दारे लिये 
हितकारी है; और हमारे लिये भी वैसे दुष्ट निमित्तकां कारण नहीं है । ऐसी परिश्थिति द्ोनेपंर भी हमारे 
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पचित्तमें ऐसा विचार रहा करता है कि जबतक हमसे परिम्रह आदिका लेने देनेका व्यत्रह्मर उदयमें हो 
तबतक स्वयं उस कार्यको करना चाहिये, अथवा उसे व्यवहारसंबंधी नियमोंसे करना चाहिये | किन्तु 
मुम॒क्षु पुरुषको तत्संबंधी परिश्रम देकर नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस कारणसे जीवके मलिन वासनाका 
पैदा हो जाना संभव है | कदाचित्‌ हमारा चित्त शुद्ध ही रह सकता हो, किन्तु फिर भी काछ ही 
कुछ ऐसा है कि यदि द्र॒व्यसे भी शुद्धि रक्खें तो दूसरे जीवमें विषमता पैदा न होने पावे, और 
अशुद्ध वृत्तिवान जीव भी तदनुसार वर्तन कर परम पुरुषोंके मार्गका नाश न करे---इत्यादि विचारपर 
मेरा चित्त छगा रहता है । 

तो फिर जिसका परमाथ-बल अथवा चिक्त-शुद्विभाव हमसे कम हो उसे तो अबश्य ही उस 
'मार्गणाको मजबूत बनाये रखनी चाहिये, यही उसके डिये प्रबल श्रेय है, और तुम्दारे जैसे मुमुझ्षु पुरुषकों 
तो अवश्य ही वैसा करना उचित है। क्योंकि तुम्हारा अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओंके द्विताहितका 
कारण हो सकता है | प्राण जानेकी विषम अब्स्थामें भी तुमको निष्कामता ही रखनी चाहिये-हमारा 
यह विचार तुम्हारी आजीविकाके कारण चाहे जैसे दुःखोंके प्रति अनुकंपा होनेपर भी मिटता नहीं है, 
किन्तु उल्ठा और बलवान होता है | इस विषयम विशेष हेतु देकर तुम्हें" निश्चय करानेकी इच्छा है 
और वह निश्चय तुम्हें होगा ही, ऐसा हमें पूर्ण विख्चास है।.. 

इस प्रकार तुम्हारे अथवा दूसरे मुमुक्षु जीवोंके द्वितके लिये मुझे जो ठीक लगा वह ढछिखा है । 
इतना लिखनेके बाद मेरे आत्मार्थके संबंधमें मेरा कुछ दूसरा ही निजी त्रिचार है, जिसको लिखना उचित 
न था | किन्तु तुम्हारी आत्माको दुखाने जैसा मेंने तुम्हें कुछ लिखा हे, इसलिये उसका लिखना 
योग्य मानकर ही उत्त यहाँ लिखा है | वह इस प्रकार है कि जबतक परिप्रहादिका लेना देना 
हो-बेसा व्यवहार हमारे उदयमें हो, तब्रतक जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु अथवा सत्पात्र जीवकी 
अथवा उसकी हमारे द्वारा अनुकंपा भावकी जो कुछ भी सेब्रा-चाकरी, उसको कहे ब्रिना ही, की 
जा सके, उसे द्रब्यादि पदार्थले भी करनी चाहिये । क्योंकि इस मार्गको ऋषभ आदि मशझापुरुषोंने भी 
कहीं कहीं जीवकी गुण-निष्पन्नताके लिये आवश्यक माना है।यह हमारा अपना निजका विचार हे ओर 
बैसा आचरण सत्पुरुषके लिये निषिद्ध नहीं हे, किन्तु किसी प्रकारसे वह कर्तव्य ही है। यदि उप्त विषय 
या सेवा-चाकररसे उस जीवके परमार्थका निरोच्र होता हो तो उसका भी सत्पुरुषको उपशमन ही 
करना चाहिये | 
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श्रीजन आत्म-परिणामकी स्वस्थताको समाधि, और आत्म-परिणामकी अछस्थताकों अस्माधि कहते 
हैं। यह अनुभव-ज्ञानसे देखनेसे परम सत्य सिद्ध होता है । 
अस्वस्थ कार्यकी प्रद्ृत्ति करना और आत्म-परिणामको स्वस्थ रखना, ऐसी विषम प्रवृत्ति 
श्रीतीर्थकर जैसे ज्ञानीद्वारा भी बनना कठिन कद्दी है, तो फिर दूसेरे जीवके द्वारा उस बातकों 
संभवित कर दिखाना कठिन हो, इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 
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किसी भी पर पदार्थके लिये इच्छाकी प्रवृत्ति करना, और किसी भी पर पदार्थमें वियोगकीं 
चिन्ता क़रना, उसे श्रीजिन आर्तैध्यान कहते हैं, इसमें सन्देह करना योग्य नहीं है । 

तीन वषोके उपाधि-योगसे उत्पन्न हुए विक्षेप भावको मिठानेका विचार रहता है । जो प्रदृत्ति 
दृढ़ वैराग्यवानके चित्तकों बाधा कर सकती है वह प्रवृत्ति यदि अदृढ़ वैराग्यवान जीवको कल्याणके: 
सन्मुख न होने दे तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 

संसारमें' जितनी परिणतियोंकों सारभत माना गया है, उतनी ही आत्म-ज्ञानकी न्यूनता श्रीतीथ- 
करने कही है। 

परिणाम जड़ 'होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है | चेतनको चेतन परिणाम द्वोता है और अचेतनको 
अचेतन परिणाम होता है, ऐसा जिनभगत्रानूने अनुभव किया है। परिणाम अथवा पर्यायराहित कोई 
भी पदार्थ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, और वह सत्य है । 

श्रीजिनने जो आत्मानुभव किया है और पदार्थके स्ररूपको साक्षात्कार कर जो निरूपण 
किया है, वह सब मुमुक्ष जीबोंकों अपने परम कल्याणके लिये अवश्य ही विचार करना चाहिये। जिन- 
भगवानद्वारा कथित सब पदार्थके भाव एक आत्माको प्रकट करनेके लिये ही हैं, और माक्षिमागर्म 
प्रवृत्ति तो केवल दोकी ही होती हैः--एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आत्म-ब्ञानीके आश्रयवानकी--- 
. ऐसा श्रीजिनने कहा है । 

बेदकी एक श्रतिमें कहा गया है कि आत्माको छुनना चाहिये, विचारना चाहिये, मनन 
करना चाहिये, अनुभव करना चाहिये; भर्थात्‌ यदि केवल यही एक प्रवृत्ति की जाय तो जीव संसार- 
सागरको तैरकर पार पा जाय, ऐसा लगता है । बाकी तो श्रीतीर्थकरके समान ज्ञानीके बिना हर 
किसीको इस प्रवृत्तिको करते हुए कल्याणका विचार करना, उसका निश्चय होना तथा आत्म-स्वस्थताका 
प्राप्त होना दुलेभ है। 





४६९ बम्बई, मंगतिर १९५१ 

इंश्वरेच्छा बलवान है और काल भी बड़ा विषम है | पढिले ही जानते थे और स्पष्ट श्रद्धान था 

कि ज्ञानी-पुरुषको सकाम भावसक्षित भजनेसे आत्माको प्रतिबंध होता हे, और बहुत बार तो ऐसा 
होता है कि परमारथ दृष्टि नष्ट होकर संसारार्थ दृष्टि हो जाती है ज्ञानाके प्राति ऐसी दृष्टि होनेसे पुनः 
सुलभ-बोधिता प्राप्त होना बड़ी कठिन बात है, ऐसा जानकर कोई भी जीत्र सकाम भावसे समागम 
न करे, इसी प्रकारका आचरण द्वो रहा था। हमने तुमको तथा श्री" ******** आदिको इस मार्गके 
संबंधमें कद्दा था, किन्तु हमारे दूसरे उपदेशोंकी भाँति किसी पूर्व प्रारन्ध योगसे तत्काल ही उसका ग्रहण 
तुमको नहीं होता था। हम जब्र कभी भी तत्संबंधी कुछ भी कहते थे तन्र पूर्वक आचायोंने ऐसा 
आचरण किया है--आदि प्रकारके प्रत्युत्तर दिये जाते थे । उन उत्तरोंसे हमारे चित्तमें इसलिये 
बड़ा खेद होता था कि यद्द सकाम-बृत्ति दुःषम कालके कारण ऐसे मुमुक्षु पुरुषमें भी मौजूद दै, नहीं तो 
उसका स्वप्तमें भी होना संभव न था । यध्षपि उस सकाम-बृत्तिसे तुम परमार्थ दष्टिमावकों भूल जाओगे, ऐसा 
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संशय नहीं होता था, फिर भी प्रसंगानुसार परमार्थ दृष्टिके लिये शिथिकताका कारण ह्ोनेकी संभावना 
दिखाई देती थी । किन्तु उसको देखते हुए बड़ा खेद तो इसलिय द्वोता था कि इस मुमुक्षुकी कुटुम्बमें 
सकमबुद्धि विशेष होगी और परमार्थ दृष्टि मिट जायगी, अथवा उसकी उत्पत्तिकी संभावना दूर हो 
जायगी, और इस कारणसे दूसरे बहुतसे जीवोंकों वह स्थिति परमार्थकी अभप्राप्तिमं हेतुभूत होगी। फिर 
सकामभावसे भजनेवालेकी दृत्तिको शांत करना हमारे द्वारा होना कठिन बात है, इसलिये सकामी 
जीबोंको पूर्वापर विरोध बुद्धि होने अथवा परमार्थ--पूज्यभावना दूर हो जानेकी संभावना हमें जो 
दिखाई देती थी, वह वर्तमानमें न हो, उसका विशेष उपयोग रहे, इसीलिये उसे सामान्यरूपसे लिखा 
है| पूवोपर इस बातका माहात्म्य समझा जाय और दूसरे जीवोंका उपकार हो वैसा विशेष लक्ष रखना। 
४७० मोहमयी, पौष सुदी १ झुक्र. १९५१ 
जिस किसी प्रकार असंगताद्वारा आत्मभाव साध्य हो उसी प्रकारका आचरण करना, यही 
जिनभगवान्‌की आज्ञा है। 
इस उपाधिरूप ब्यापारादि प्रसंगसे छूठनेका बारंबार बिचार रहा करता है, तो भी उसका अप- 
रिपक्र काठ समझकर उदयके कारण व्यवहार करना पड़ता है| किन्तु उपारै-लिखित जिनभगवान्‌की 
आज्ञा प्रायः विस्मरण नहीं होती है, और हालमें तो हम तुमको भी उसी भावके विचार करनेके 
लिये कहते हैं । विवि कि 
४०७१ बम्बई पाष सुदी १० रवि, १९५४ 
प्रत्यक्ष जेलखाना होनेपर भी उसकी त्याग करनेकी जीवकी इच्छा नहीं होती, अथवा वह 
अत्यागरूप शिथिवताको त्याग नहीं सकता, अथवा वह त्याग बुद्धि होनेपर त्याग करते करते काल- 


यापन करता जाता है--इन सब विचारोंको जीव कैसे दूर करे, अल्पकालमें बेसा करना केसे हो, 
इस विषयमें हो सके तो पतन्रद्वारा लिखना | 


९७२ बम्बई, पाष वदी २, १९५६ 
क्‍ #२-२-३ १९५१ 
द्रव्य, एक छक्ष. 
क्षेत्र, मोहमयी 
काल, --मा. व. ८-१ 
भाव, उदयभाव 
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# स्पष्टीकरणः---२-२-३ भो-. १९५ १-]_ २द्वितीया, २-कष्ण पक्ष, ३८पोष, मान्मास, १९५ १-संवत्‌ 
१९५१ ]-योष वदी २, १९५१ 


.. द्रव्य--धन .... एक लक्ष-एक लाख. 
क्षेत्र-्स्थान मोहमयी--बम्बई 
काल-समय मा. व. ८-१०एक वर्ष ओर आठ महीने 


-.-यह विचारणा पौष बदी २, १९५१ के दिन लिखी गई है कि द्रव्य-मयोौदा एक लक्ष रुपयेकी करनी, बम्बईमें 
एक वर्ष आठ मंदीने निवांस करना, ओर ऐसी दृत्ति होनेपर भी उदयभावके अनुसार प्रद्गत्ति करना | --अनुवादक- 


४३२ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४७३, ४७४ 


*द्व्य--- एक छक्ष उदासीन«» 
क्षेत्र--- मोहमयी- 

काल--- ८-१५ इच्छा. 

भाव--- उदयभाव- प्रारब्ध « 
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 । (१) 

..विषप्र संसारके बंधनको तोड़कर जो चल निकले, उन पुरुषोंकों अनंत प्रणाम हैं. 

चित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारब्धके सित्राय अन्य सब प्रकारोंमें असंगभाव 
रखना ही योग्य माद्म होता है; और वह वहाँतक कि जिनके साथ जान-पहिचान है, उनको भी हालमें 
भूल जाँय तो अच्छी बात। क्योंकि संगसे निष्कारण ही उपाधि बढ़ा करती है, और वेसी उपाधि 
सहन करने योग्य हालमें मेरा चित्त नहीं है | निरुपायताके सिवाय कुछ भी व्यवहार करनेकी इच्छा 
माद्म नहीं होती है; और जो व्यापार व्यवह्वारकी निरुपायता है, उससे भी निवृत्त होनेकी चिंतना 
रहा करंती है | उसी तरह मनमें दूसरेको बोध करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता हालमें मुझे नहीं छगर्ता, 
क्योंकि जबतक सब प्रकारके विषम स्थानकोंमें समबृत्ति न हो तबतक यथार्थ आत्मज्ञान नहीं कहा 
जा सकता, और जबतक ऐसा हो तबतक तो निज अभ्यासकी रक्षा करना ही योग्य है, और हालमें 
उस प्रकारकी मेरी स्थिति होनेसे मैं इसी प्रकार रह रहा हूँ, वह क्षम्य है । क्‍योंके मेरे चित्तमें अन्य 
कोई हेतु नहीं है । 

जी (२) 
बेदांत जगत्‌कों मिथ्या कहता है, इसमें असत्य ही कया है ! 


०७७ बम्बई, पौष १९५ १ 


डे 


34 ह 
: यदि ज्ञानी-पुरुषके दृढ़ आश्रयसे सर््रोत्कृष्ट मोक्षणषद सुलूम है तो फिर भ्रतिक्षण आत्मोपयोगको 
स्थिर करने योग्य वह कठिन मार्ग उस ज्ञानी-पुरुषके इद्ध आश्रयसे होना सुलभ क्‍यों न हो ? क्योंकि 


* यहाँ इस बातका फिरसे विचार किया मादूम होता हैः--- 
प्रभ;ः---एक लाख रुपया किस तरह प्रात हो ! 
उत्तर:--उदासीन रहनेसे | जा 
प्रभः--बम्बईमें किस तरह निवास हो ! 
उत्तरम कुछ मेहीं कहा गया | . 
प्रभ/ः---एक वर्ष और आठ महीनेका काल किस तरह व्यतीत किया जाय ! 
उत्त३---एच्छाभावसे । 
प्रभः---उदयमाव क्‍या है ! 
उत्तरः--प्रारब्ध | ---अनुवादक 
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उस उपयोगकी एकाम्रताके बिना तो मोक्षपदकी उत्पत्ति है ही नहीं। ज्ञानी-पुरुषके वचनका दृढ़ 
आश्रय जिसको द्वो जाय उसको सर्वे साधन सुल्म हो जाते हैं, ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुषोंने किया 
है| तो फिर हम कहते हैं कि इन वृत्तियोंका जय करना ही योग्य है| उन वृत्तियोंका जय क्‍यों नहीं 
हो सकता ? इतना तो सत्य है कि इस दुःषम काठमें सत्संगकी समीपता अथवा दृढ़ आश्रय अधिक 
चाहिये, और असत्संगसे अत्यन्त निवृत्ति चाहिये; तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही उचित है कि कठिन- 
से कठिन आत्म-साधनकी ही प्रथम इच्छा करे, जिससे सर्वे साधन अल्पकालमें ही फलीमूत हो जॉँय । 


श्रीतीथंकरने तो इतनातक कहा है कि जिस ज्ञानी-पुरुषकी संसार-परिक्षीण दशा हो गई 
है, उस ज्ञानी-पुरुषके परंपरा-कर्मबंध होना संभव नहीं है, तो भी पुरुषाथको ही मुख्य रखना चाहिये, 
जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मसाधनके परिणामका द्वेतु हो । 


ज्ञानी-पुरुषको आत्म-प्रतिबंधरूपमें संसार-सेवा होती नहीं, किंतु प्रारब्घ-प्रतिबंधरूपमें होती 
है, फिर भी उससे निवृत्तिरूप परिणामकी ग्राप्तिकी ही ज्ञानीकी रीति हुआ करती है। जिस रीतिका 
आश्रय करते हुए आज तीन वर्षोसे विशेषरूपसे वेसा किया है, और उसमें अवश्यमेव आत्मदशाको 
भुलानेका संभव रहे, ऐसे उदयको भी यथाशकय समभावसे सहन किया है | यद्यपि उस वेदन कालमें 
सब॑संग निवृत्ति किसी भी प्रकारसे हो जाय तो बड़ी अच्छी बात हो, ऐसा सदेव ध्यान रहा है | फिर 
भी सर्वेसंग निवृत्तिस जैसी दशा होनी चाहिये, वह दशा उदयमें रहे, तो अल्पकालम ही विशेष कर्मकी 
निवृत्ति हो जाय, एसा जानकर जितना हो सका उतना उस प्रकारका प्रयत्न किया है | किन्तु मनमें 
अब यों रहा करता है कि यदि इस प्रसंगसे अर्थात्‌ सकल गृह्वाससे दूर न हुआ जा सके, तो ने सही, 
किन्तु यदि ब्यापारादि प्रसंगसे निवृत्त-दूर-हुआ जा सके तो उत्तम हो | क्योंकि आत्मभावसे परिणामकी 
प्रा्तिमें ज्ञानाकी जो दशा होनी चाहिये, वह दशा इस व्यापार-व्यवहारसे मुम॒ुक्षु जीवको दिखाई नहीं 
देती है | इस प्रकार जो लिखा है, उसके विषयमें अभी हालमें कभी कभी विशेष विचार उदित होता 
है; उसका जो कुछ भी परिणाम आबे सो ठीक | 


०७५ बम्बई, माघ सुदी २ रबि, १९५७१ 


चित्तमें कोई भी विचारद्ृत्ति परिणमी है, यह जानकर हृदयमें आनंद हुआ है | असार एवं 
कैशरूप आरंभ परिग्रहके कार्यमें रहते हुए यदि यह जीव कुछ भी निर्भय अथवा अजागृत रहे तो 
बहुत वर्षोके उपासित वैराग्यके भी निष्फल चले जानेकी दशा हो जाती है, इस प्रकार नित्य 
प्रति निश्चयकों याद करके निरुपाय प्रसंगमें डरसे कॉपते हुए चित्तसे अनिवारयरूपमें प्रवृत्त होना 
चाहिये--इस बातका मुमुक्षु जीबके प्रत्येक कार्यमें, क्षण क्षणमें और प्रत्येक प्रसंगमें लक्ष्य रक्खे 
बिना मुमुक्षुता रहनी दुर्लभ है; और ऐसी दशाका अनुभव किये बिना मुमुक्षुता भी संमंव नहीं है । 
मेरे चित्तमें हालमें यद्दी मुख्य विचार दो रहा है । 





५५ 


७३७ शआमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८० 


४७६ बम्बई, माघ सुदी ३ सोम, १९५१ 

जिस प्रारब्धको भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह प्रारन्ध ज्ञानीकों भी भोगना 

पड़ता है । ज्ञानी अंततक आत्मार्थकों त्याग करनेकी इच्छा न करे, इतनी ही भिन्नता ज्ञानीमें होती है, 
ऐसा जो महापुरुषोंने कहा है, वह सत्य है । 


४2७७ 
माघ सुदी ७ शनिव्रार विक्रम संवत्‌ १९५१ के बाद डेढ़ वर्षते अधिक स्थिति नहीं; और 
उतने कालमें उसके बादका जीवनकाल किस तरह भोगा जाय, उसका विचार किया जायगा । 


9८ बम्बई, माघ सुदी ८ रबर, १९५१ 
तुमने पत्रमें जो कुछ लिखा है, उसपर बारंबार विचार करनेसे, जाग्रति रखनेसे, जिनमें पंच- 


० जि 


विषयादिका अद्युच्ि-स्नरूपका वर्णन किया हो, ऐसे शासत्रों एवं सत्पुरुषोंके चरित्रोंकी विचार करनेसे 
तथा प्रत्येक कार्यभ लक्ष्य रखकर प्रवृत्त होनेसे जो कुछ भी उदास भावना होनी उचित है सो होगी । 


४७९ बम्पर फाल्युन छुदी १२ शुक्र, १९५१ 
जिस प्रकारसे बंबनोंस छूठा जा सके, उसी प्रकारकी प्रद्गत्ति करना यह हितकारी काय है 
बाह्य परिचयको विचारकर निबृत्त करना यद्द छूटनेका एक मार्ग है। जीव्र इस बातको जितनी 
विचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मागंको समझनेका समय समीप आता जायगा। 


४८०. अम्बईफाल्युन सुदी १४ रवि, १९५१ 

अशरण इस संसारमें निश्चित बुद्धिसि व्यवहार करना जिसको योग्य न छगता द्वो और उस 
व्यवहारके संत्रंधको निवृत्त करने एवं कम करनेमें विशेष काल व्यतीत हो जाया करता हो, तो उस 
कामको अल्पकालमें करनेके लिये जीवको कया करना चाहिये ? समस्त संसार मृत्यु आदि भयोंके 
कारण अशरण है, वह शरणका हेतु हो ऐसी कल्पना करना केवल मग-तृष्णाके जलके समान है | 
विचार कर करके श्रीतीर्थकर जैसे महापुरुषोंन भी उससे निद्ृत्त होना--छूट जाना-यही उपाय 
ढूँढ़ा है । उस संसारके मुख्य कारण प्रेम-बंधन तथा द्वेष-बंधन- सब ज्ञानियोंने स्वीकार किये हैं । 
उनकी ब्यप्रताके कारण जीवका निजका विचार करनेका अवकाश ही प्राप्त नहीं होता है, और यदि 
होता भी है तो उस्त योगस उन बंधनोंके कारण आत्मबीर्य प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और वह समस्त 
प्रमादका हेतु है। और बसे प्रमादसे लेशमात्र-समयकाल-भी निर्मम अथवा अजागृत रहना, यह 
इस जीवकी अतिशय निबलता है, अविवेकिता है, भ्रांति है और उसके दूर करनेमें अति कठिन मोह है । 
समस्त संसार दो प्रकारोंसे बह रहा हैः--प्रेमसे और द्वेषसे । प्रेमसे विरक्त हुए बिना देषते 


पत्र ४८१, ४८२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ यर्षे ४रे५ 


छूटा नहीं जाता, और प्रेमसे विरक्त पुरुषसे सर्व संगसे विरक्त हुए बिना व्यवद्वारमें रहकर अप्रेम 
( उदास ) दशा .रखनी एक भयंकर ब्रत है | यदि केवल प्रेमका त्याग करके व्यवहारमें प्रद्याति की जाय 
तो कितने ही जीवोंकी दयाका, उपकारका एवं स्वार्थका भंग करने जैसा होता है; और वैसा विचार 


कर यदि दया उपकारादिके कारण कोई प्रेमदशा रखनेसे विवेकीको चित्तमें केश भी हुए बिना" 
न रहना चाहिये, तो उसका विशेष विचार किस प्रकारसे किया जाय ! 


2८१ बम्बई, फाल्गुन सुदी १५, १९५१ 
अीवीतरागको परम भक्तिसे नमस्कार. 
श्रीजिन जैसे पुरुषने गृहवासमें जो प्रतिबंध नहीं किया, वह प्रतिबंध न होनेके लिये, आना 
अथवा पत्र लिखना नहीं हो सका, उसके लिये अत्यन्त दौनभावसे क्षमा माँगता हूँ । संपूर्ण बीतरागता 
न होनेसे इस प्रकार वर्तन करते हुए अन्तरमें विक्षेप हुआ है और यह विक्षेप भी शान्त करना 
चाहिये, इस प्रकार ज्ञानीने मार्ग देखा है। आत्माका जो अन्तर्व्यापार ( अन्तर परिणामकी धारा ) है वही 
बंध और मोक्ष ( कर्मते आत्माका बंध होना तथा उससे आत्माका छूट जाना ) की व्यवस्थाका हेतु है 
मात्र शरीर-चेष्टा बंध-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नहीं है । 
विशेष रोगादिके संबंधसे ज्ञानी-पुरुषके शरीर भी निर्बछता, मंदता, म्लानता, कंप, स्वेद, 
मूच्छो, बाह्य-विश्रम आदि दिखाई देते हैं, तथापि जितनी ज्ञानद्वारा, बोधद्वारा, वेराग्यद्वारा, आत्माकी 
निर्मेछता हुई है, उतनी निर्मेठता होनेपर उप्त रोगको अन्त॑परिणामसे ज्ञानी संवेदन करता है; और 
संपेदन करते हुए कदाचितू बाह्म॑स्थिति उन्मत्त दिखाई देती हो, फिर भी अंतर्परिणामके अनुसार ही 
कर्मबंध अथवा निदृत्ति होती है | 


७८२ बम्बई, फाल्गुन वदी ५ शनि. १९५१ 


सुज्ञ भाई श्रीमोहनलालके प्रति, श्री डरबन | 

एक पत्र मिला है | ज्यों ज्यों उपाधिका त्याग होता जाता है त्यों त्यों समाधि-छुख प्रगट 
होता जाता है । ज्यों ज्यों उपाधिका ग्रहण होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख कम होता जाता है । 
विचार करनेपर यह बात प्रत्यक्ष अनुमवसे सिद्ध हो जाती है । 

यदि इस संसारके पदार्थोका कुछ भी विचार किया जाय तो उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए 
बिना न रहे, क्योंकि अभिचारके कारण ही उनमें मोहबुद्धि हो रही है । 

आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मका कर्त्ता है, आत्मा कर्मका भोक्ता है, इससे वह निवृत्त 
हो सकती है, और निवृत्त हो सकनेके साधन हैं--इन छद्द कारणोंकी जिसने विचारपूर्वक सिद्धि कर 
ली है, उसको विवेकज्ञान अथवा सम्यग्दरीनकी प्राप्ति हुई समझ लेनी चाहिये, ऐसा श्रीजिनभगवानने 
निरूपण किया है, और उस निरूपणका मुपक्षु जीवको विशेषरूपसे अभ्यास करना चाहिये । 

पूर्वके किसी विशेष अभ्यास-बलछसे ही इन छह्द कारणोंका विचार उत्पन्न होता है, अथवा सत्से- 
गके आश्रयसे उस विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है| 


४४६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४८३ 


... अनिय पदार्थके प्रति मोहबुद्ध हीनेके कारण आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, एवं अव्याबाध- 
समाधिसुख भानमें नहीं आता है । उससे मोहबुद्धिमं जीवको अनादिकाल्से ऐसी एकाप्रता चली आ 
रही है कि उसका बिवेक करते करते जीवको द्वार हारकर पीछे छोटना पड़ता है; ओर उस मोह- 
अंथीकों नाश करनेका समयके आनेके पढिल ही उस विवेकको छोड़ बैठनेका योग पूर्वकालमें अनेकबार 
बना है। क्‍योंकि जिसका अनादिकालसे अभ्यास पड़ गया है उसे, अत्यन्त पुरुषार्थके बिना, अल्पकालमें 
ही छोड़ा नहीं जा सकता । 

इसलिये पुनः पुनः सत्संग, सत्शात्र, और अपनेमें सरल विचार दशा करके उस विषयमें विशेष 
श्रम करना योग्य है, जिसके परिणाममें नित्य, शाभ्रत और सुखस्वरूप आत्मज्ञान होकर निज खरूपका 
आविभाव होता है । इसमें प्रथमसे ही उत्पन्न होनेबाला संशय, बर्य एवं विचारसे शांत हो जाता है । 
अधैर्यस अथवा टेठ़ी कल्पना करनेसे जीवको केवछ अपने हितको ही त्याग करनेका अवसर आता है, 
और अनित्य पदार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुनः पुनः संसारके श्रमणका योग रहा करता है । 


कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा तुमको रह्दा करती है--यह जानकर बहुत सन्तोष हुआ 
है। उस संतोषम मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है । मात्र तुम समाधिके मागपर आना चाहते हो, इस 
कारण संसार-कछेशसे निवृत्त होनेका तुमको प्रसंग प्राप्त होगा, इस प्रकारकी संभवता देखकर स्वाभाविक 
सनन्‍्तोष होता है-यही प्रार्थना है | ता० १६-३-९५ आ० स्व० प्रणाम | 


४८३ बम्बई, फाल्गुन वदी ५ शनि १९५१ 


अधिकसे अधिक एक समयमें १०८ जीत मुक्त हांते हैं, इस छोक-स्थितिको जिनागम्म स्वीकार 
किया है; और प्रत्येक समयमें एक सौं आठ एक सौ आठ जीव मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा मानें तो इस 
क्रमसे तीनें। कालमें जितने जीत्र मोक्ष प्राप्त करें, उतने जींबोंकी जो अनंत संख्या हो, उस संख्यासे भी 
संसारी जीबोंकी संख्या, जिनागमम अनंतगुनी प्ररूपित की गई है । अथात्‌ तीनों कालमे जितने जीत 
मुक्त द्ोते हों, उनकी अपेक्षा संसारमें अनंतगुने जीव रहते ह, क्योंकि उनका परिमाण इतना अधिक 
है | और इस कारण मोक्ष-मार्गका प्रवाह सदा प्रवाद्षित रहते हुए भी संसार-मार्गका उच्छेद हो जाना 
कभी संभव नहीं है, और उससे बंध-मोक्षकी व्यवस्थामें मी विरोत्र नहीं आता । इस विषय अधिक 
चर्चा समागम होनेपर करोगे तो कोई बाधा नहीं । । 


जीवकी बंध-मोक्षकी व्यवस्थाके विषयमें संक्षेप पत्र छिखा है । सबकी अपेक्षा हालमें विचार 
करने योग्य वात तो यह है कि उपाधि तो करते रहें और दशा सबथा असंग रहे, ऐसा होना अत्यंत 
कठिन है । तथा उपाति करते हुए आत्म-परिणाम चंचल न हो, ऐसा होना अध्भव जैसा है । उत्कृष्ट 
ज्ञानीकों छोड़कर हम सबको तो यह बात अधिक छक्षमें रखने योग्य है कि आत्मामें जितनी असम्पूर्ण 
समाधि रहती है, अथवा जो रह सकती है, उसका उच्छेद ही करना चाहिये । 


पत्र ४८४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४३७ 


४८४ बम्बई, फाल्गुन वदी ७ रवि. १९५१ 

सर्व विभावसे उदासीन और अत्यंत शुद्ध निज पयोयकों सहजरूपसे आत्माके सेवन करनेको 
श्रीजिनने तीत्र ज्ञानदशा कही है। इस दशाके आये बिना कोई भी जीव बंधनसे मुक्त नहीं होता, यह 
जो सिद्धांत श्रीजिनने प्रतिपादन किया है, वह अखंड सत्य हे । 

कोई विरला ही जीव इस गहन दशाका विचार कर सकने योग्य होता हैं, क्योंकि अनादिसे: 
अत्यंत अज्ञान दशासे इस जीबने जो प्रवृत्ति की है, उस प्रवृत्तिक एकदम असत्य और असार समझमें 
आनेसे उसकी निबृत्ति करनेकी बात सूझे, यह होना बहुत कठिन है। इसलिए जिनभगवानने ज्ञानी- 
पुरुषका आश्रय करनेरूप भक्तिमार्गका निरूपण किया है, जिस मार्गके आराधन करनेसे सुल्मतासे 
ज्ञानदशा उत्पन्न होती हैं । 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनके स्थापित किये ब्रिना भक्तिमार्ग धिद्ध नहीं होता। उससे फिर फिरसे 
जिनागममें ज्ञानीकी आज्ञाके आराधन करनेका जगह जगह कथन किया है । 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनका स्थापित होना पहिले तो कठिन पड़ता है, परन्तु वचनकी अपूर्व- 
तासे उस बचनका त्रिचार करनेसे तथा ज्ञानीके प्रति अपूर्व दश्टिसि देखनेसे, मनका स्थापित होना: 
सुलभ होता है | 

ज्ञानी-पुरुषके आश्रयमें विरोध करनेवाले पंचविषय आदि दोष हैं। उन दोषोंके आनेके साधनोंसे 
जसे बने वैसे दूर ही रहना चाहिये, और प्राप्त साधनमें भी उदासीनता रखनी चाहिये, अथवा उन 
उन साधनोंमेंसे अहंबुद्धि हटाकर उन्हें रोगरूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोषका इस. 
प्रकारके प्रसंगमें वरिशेष उदय होता है, क्योंकि आत्मा उस दोषकों नष्ट करनेके लिये उसे अपने 
सन्मुख छाती है, उसका स्वरूपांतर कर उसे आकर्षित करती है, और जागतिमें शिथिल करके अपनेमें 
एकाम्र बुद्धि करा देती है। वह एकाग्र बुद्धि इस प्रकारकी होती है कि "मुझे इस प्रद्ृत्तिसि उस प्रकारकी 
विशेष बाधा नहीं होती; में अनुक्रमसे उसे छोड़ दूँगा और पहिलेकी अपेक्षा जागृत रहूँगा ! | इत्यादि 
भ्रांतदशाको वह दोष उत्पन्न करता है। इस कारण जीव उस दोषका संब्रंध नहीं छोड़ता, अथवा वह 
दोष बढ़ता ही जाता है, इस बातका जीत्रको लक्ष नहीं आ सकता | 

इस विरोधी साधनका दो प्रकारसे त्याग हो सकता हैः--एक तो उस साधनके प्रसंगकी 
निवृत्ति करना, और दूसरा विचारपूवक उसकी तुच्छता समझना । 

विचारपूर्वक तुष्छता समझनेके लिये प्रथम इस पंचविषय आदिके साधनकी निवृत्ति करना 
अधिक योग्य है, क्‍योंकि उससे विचारका अवकाश प्राप्त होता है । 

उस पंचविषय आदि साधनकी सर्वथा निदृत्ति करनेके लिये यदि जीवका बल न चढता हो तो 
क्रम क्रमस थोड़ा थोड़ा करके उसका त्याग करना योग्य है---परिग्रह तथा भोगोपभोगके पदाथोका 
अल्प परिचय करना योग्य है | ऐसा करनेसे अनुक्रमसे वह दोष मंद पड़े, आश्रय-भक्ति दृढ़ हो तथा 
ज्ञानीके वचन आत्मामें परिणम कर तीन्र ज्ञानदशा प्रगठ होकर जीव मुक्त हो सकता है । 

जीव यदि कभी कभी इस बातका विचार करे तो उससे अनादि अभ्याप्तका बल घटना कठिन 


४३८ श्रीमद्‌ राजयब्द [ पत्र ४८५, ४८६, ४८७ 


डो जाय; परन्तु दिन प्रतिदिन द्वरेक प्रसंगमें, और हरेक प्रवृत्ति यदि वह फिर फिरसे विचार करे तो 
अनादि अमभ्यासका बल घटकर अपूर्व अम्यासकी सिद्धि होनेसे सुठभ आश्रय-भक्तिमार्ग तिद्ध हो 
सकता है। | 


४८५७  बम्बई, फाल्गुन वदी १२ शुक्र, १९५१ 


जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंसे समस्त संसार अशरण है। जिसने सर्व प्रकारस संसारकी 
आस्था छोड़ दी है, वही निर्मम हुआ है, और उसीने आत्म-स्वभावकी प्राप्ति की हैं । यह दशा 
विचारके बिना जीवको प्राप्त नहीं हो सकती, और संगके मोहसे पराधीन ऐसे इस जीवको यह विचार 
प्राप्त होना कठिन है । 


४८६ बम्बई, फाल्गुत १९५१ 
3» 
जहाँतक बने तृष्णाकों कम ही करना चाहिए । जन्म, जरा, मरण किसके होते हैं ! जो तृष्णा 
रखता है, उसे ह्वी जन्म, जरा और मरण होते हैं | इसलिये जैसे बने तैसे तृष्णाको कम ही करते 
जाना चाहिये | 


४८७ 


जबतक यथार्थ सम्पूर्ण निजस्वरूप प्रकाशित हो, तबतक निजस्वरूपके निदिध्यासनमें स्थिर रहनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषके वचन आधारभूत हैं---ऐसा परमपुरुष तीथकरने जो कद्दा है, वह सत्य है। बारहवें 
गुणस्थानमें रहनेवाली आत्माकों निदिध्यासनरूप ध्यानमें श्रुतज्ञान अथीत्‌ मुख्यभूत ज्ञानीके बचनोंका 
आशय वहाँ आधारभूत दै--यह प्रमाण जिनमार्गमें बारंबार कहा है। बोधबीजकी प्राप्ति होनेपर, निवी- 
णमार्गकी यथार्थ प्रतीति होनेपर भी उस मार्गमें यथास्थित स्थिति होनेके लिये ज्ञानी-पुरुषका आश्रय 
मुख्य साधन है, और वह ठेठ पूर्ण दशा द्वोनेतक रहता है; नहीं तो जीवकों पतित हो जानेका भय 
है--ऐसा माना गया है । तो फिर स्वये अपने आपसे अनादिसे भ्रांत जीवको सहुरुके संयोगके बिना 
निजसखरूपका भान द्ोना अशक्य हो, इसमें संशय कैसे हो सकता है ! जिसे निजल्वरूपका दृढ़ निश्चय 
रहता है, जब ऐसे पुरुषको भी प्रत्यक्ष जगतका व्यवहार बारंबार भुला देनेके प्रसंगको प्राप्त करा देता 
है, तो फिर उससे न्यून दशामें भूल खा जानेमें तो आरचर्य ही क्‍या है ! अपने विचारके बलपूर्वक जिसमें 
सत्संग-सत्शाज्रका आधार न हो ऐसे समागम्मं यह जगत्‌का व्यवहार विशेषः जोर मारता है, और 
उस समय बारंबार श्रीसहुरुका माह्मात्य और आश्रयका स्वरूप तथा सार्थकता अत्यंत अपरोक्ष सत्य 


दिखाई देते हैं। 


पत्र ४८८, ४८९, ४९० ] विविध पञ्र आदि संप्रह--२८वाँ यपे ४३९ 
९८८ बम्बई, चेत्र सुदी ६ सोम. १९५१ 
आज एक पत्र मिला है| यहाँ कुशलता है। पत्र लिखते लिखते अथवा कुछ कद्दते कहते 
बारम्बार चित्तकी अप्रवृत्ति होती है---और ५ कल्पित बातका इतना अधिक माहात्म्य ही कया है ! 
कहना क्या? जानना क्‍या ? सुनना क्‍या? प्रवृत्ति कैसी ! ” इत्यादि विक्षेपसे चित्तकी उसमें अप्र- 
वृत्ति होती है; और परमार्थके संबंधमें कहते हुए, लिखते हुए उससे दूसरे प्रकारके विक्षेपकी उत्पत्ति 
होती है । जिस विक्षेपमें मुख्य इस तीत्र प्रवृत्तिके निरोधके बिना उसमें--परमार्थ कथनमें--भी हाढमें 
अग्रवृत्ति ही श्रेयय्कर लगती है | इस बाबत पहिले एक सबिस्तर पत्र लिखा है, इसलिये यहाँ विशेष 
लिखने जैसा कुछ नहीं है । यहाँ मात्र चित्तमें त्रिशेष स्फृर्ति होनेसे ही यह लिखा है । 
मोतीके व्यापार बगैरहकी प्रवृत्तिका अधिक न करना हो सके तो ठीक है, ऐसा जो लिखा है 
वह यथायोग्य ह; और चित्तकी इच्छा भी नित्य ऐसी ही रहा करती है । लोभके हेतुसे वह प्रवृत्ति होती 
है या ओर किसी हेतुसे ! ऐसा विचार करनेपर लोभका निदान माद्ठम नहीं होता । विषय आदिकी 
इच्छासे यह प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी माद्म नहीं होता। फिर भी प्रवृत्ति तो होती है, इसमें सन्देह नहीं । 
जगत्‌ कुछ लेनेके लिये प्रद्मत्ति करता है, यह प्रवृत्ति देनेके लिये ही होती होगी, ऐसा माछम 
होता है | यहाँ जो यह माढ्म होता है, सो यह यथार्थ होगा या नहीं?! उसके लिये विचारवान 
पुरुष जो कहें सो प्रमाण है । 


४८९ बम्बई, चैत्र सुदी १३, १९५१ 
हालमें यदि किन्हीं वेदान्तसंत्रंधी ग्रन्थोंका बाँचन अथवा श्रवण करना रहता हो तो उस 
अभिप्रायका विशेष विचार होनेके लिये थोड़े समयके लिये श्रीआचारांग, सूयगडांग तथा उत्तराध्ययनका 
बाँचना-विचारना हो सके तो करना | 
वेदान्तके सिद्धांतमें तथा जिनागमके सिद्धांतमें मिन्नता है, तो भी जिनागमको विशेष विचा- 
रका स्थऊ मानकर वेदान्तका प्रथक्वरण करनेके लिये उन आंगमोंका बाँचना-विचारना योग्य है | 


४९० बम्बई, चैत्र वदी ८ बुध, १९५१ 

चेतनकी चेतन पयोय होती है, और जड़की जड़ पयाय होती है--यही पदार्थकी स्थिति है । 

प्रत्येक समय जो जो परिणाम होते हैं, वे सब पर्याय हैं। विचार करनेसे यह बात यथार्थ माद्म होगी। 
लिखना कम हो सकता है, इसलिये बहुतसे विचारोंका कहना बन नहीं सकता । तथा बहुतसे 
विचारोंके उपशम करनेरूप प्रकृतिका उदय होनेसे किसीको स्पष्टरूपते कहना भी नहीं हो सकता । 
हालमें यहाँ इतनी अंधिक उपाधि नहीं रहती, तो भी प्रवृत्तिरूप संग होनेसे तथा क्षेत्रके संतापरूप 
होनेसे थोड़े दिनके लिये यहाँसे निबृत्त होनेका विचार होता है | अब इस विषयमें जो हो सो ठीक है। 


७४४० ह भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४९१, ४९२ 
७०९१ बम्बई, चैत्र बदी ८, १९५१ 


आत्म-वीयके प्रदत्ति करनेमें और संकोच करनेमें बहुत विचारपूर्वक प्रश्त्ति करना योग्य है 

शुभेच्छा संपन्न भाई““'के प्रति | उस ओर आनेके संबंधमें नीचे लिखी परिस्थिति है । 

जिससे छोगोंको संदेह हो इस तरहके बाह्य व्यवहारका उदय है, और उस प्रकारके व्यवहारके 
साथ बलवान निर्म्थ पुरुष जैसा उपदेश करना, वह मार्गका विरोध करने जैसा है; और ऐसा समझ- 
कर तथा उनके समान दूसरे कारणोंके स्वरूपका विचार कर प्रायः करके जिससे लोगोंको संदेहका हेतु 
हो, वैसे समागममें मेरा आना नहीं होता | कदाचित्‌ कभी कभी कोई समागममें आता है, और कुछ 
स्वाभाविक कहना-करना होता है । इसमें भी चित्तकी इच्छित प्रवृत्ति नहीं है । 

पूर्ममें यथात्थित विचार किये बिना जीवने प्रवृत्ति कौ, इस कारण इस प्रकारके व्यवहारका उदय 
प्राप्त हुआ है; इससे बहुत बार चित्तमें शोक रहता है | परन्तु उसे यथास्थित सम परिणामसे सहन 
करना ही योग्य है--ऐसा जानकर प्रायः करके उस प्रकारकी प्रवृत्ति रहती है | फिर भी आत्मदशाके 
विरोष स्थिर होनेके लिये असंगतामें लक्ष रहा करता है| इस व्यापार आदि उदय-व्यवहारसे जो जो 
संग होता है, उसमें प्रायः करके असंग परिणामकी तरह प्रवृत्ति होती है, क्‍योंकि उसमें कुछ सारभूत 
नहीं माछ्म होता । परन्तु जिस धर्म-व्यवहारके प्रसंगमें आना हो, वहाँ उस प्रवृत्तिके अनुसार चलना 
योग्य नहीं । तथा कोई दूसरा आशय समझकर प्रवृत्ति की जाय तो हालमें उतनी समर्थता नहीं। इससे 
उस प्रकारके प्रसंगमें प्रायः करके मेरा आना कम ही होता है; ओर इस क्रमको बदक देना, यह 
हालमें चित्तम नहीं बेठता | फिर भी उस ओर आनेके ग्रसंगमें वैसा करनेका मैंने कुछ भी विचार किया 
था, परन्तु उस क्रमको बदलनेसे दूसरे विषम कारणोंका उपस्थित द्वोना आगे जाकर संभव होगा, ऐसा 
प्रत्यक्ष माढ्म होनेसे क्रम बदलनेके संब्रंधमें वृत्तिके उपशम करने योग्य छगनेसे वेसा किया है । इस 
आहयके सिवाय उस ओर न आनेके संबंधमें चित्तमें दूसर् आशय भी है | परन्तु किसी छोक-व्यव- 
हाररूप कारणसे आनेके विषयमें विचारको नहीं छोड़ा है । 

चित्तपर बहुत दबाव देकर यह स्थिति लिखी है | इसपर विचार कर यदि कुछ आवश्यक 
जैसा माछम हो तो कभी रतनजीभाईको खुलासा करना । मेरे आने न आनेके विपयमें यदि किसी 
बातका कथन न करना संभव हो तो कथन न करनेके लिये ही बिनती है । 


७९२ बम्बई, चेत्र बदी १० शुक्र. १९५१ 

एक आत्म-परिणतिके सिवाय दूसरे विषयोंमें चित्त अव्यवस्थितरूपसे रहता हैं; और उस 

प्रकारका अव्यवस्यितपना छोक-व्यवहारसे प्रतिकूल होनेसे छोक-व्यवह्ारका सेवन करना रुचिकर नहीं 

,लगता और साथ ही छोड़ना भी नहीं बनता, इस वेदनाका प्रायः करके सारे ही दिन संबेदन होता 
रहता है । 

खानेके संत्रंधमें, पीनेके संबंध, बोलनेके संबंधमें, सोनेके संबंधमें, लिखनेके संबंध अथवा 

दुसरे व्यावह्वारिक कार्योके संबंधमें जैसा चाहिये वैसे भानसे प्रवृत्ति नहीं की जाती, और उन ग्रसंगोंके 
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- रहनेसे आत्म-परिणतिको स्वतंत्र प्रगटरूपसे अनुसरण .करनेमें निपत्तियाँ आया करती हैं, और इस 
विषयका प्रतिक्षण दुःख ही रहा करता है।... 

निश्चवठ आत्मरूपसे रहनेकी स्थितिमें ही चित्तेच्छा रहती है, और उपरोक्त प्रसंगोंकी आपत्तिके 
कारण उस स्थितिका बहुतसा बियोग रहा करता है; ओर वह॒बियोग मात्र परेच्छासे ही रहा हे, 
स्वेच्छाके कारणसे नहीं रहा-- यह एक गंभीर बेदना प्रतिक्षण हुआ करती है | 

इसी भवमें ओर थोड़े ही समय पहिले व्यवह्वारके विषयमें भी तीत्र स्मृति थी। वह स्मृति अन्न 
व्यवहारमें कचित्‌ ही मंदरूपसे रहती है । थोड़े ही समय पहिले अर्थात्‌ थोड़े वी पढहिले वाणी 
बहुत बोल सकती थी, वक्तारूपसे कुशलतासे प्रद्धत्ति कर सकती थी। वह अब मंदतासे अव्यव- 
स्थासे रहती है । थोड़े वर्ष पहिले--थोड़े समय पहिले---लेखनशाक्ति अति उग्र थी और आज क्‍या 
लिखें, इसके सूझने सूझनेमें ही दिनके दिन व्यतीत हो जाते हें, और फिर भी जो कुछ लिखा जाता 
है, वह इच्छित अथवा योग्य व्यवस्थायुक्त नहीं लिखा जाता--अर्थात्‌ एक आत्म-परिणामके सिवाय 
दूसरे समस्त परिणामों उदासीनता द्वी रहती है । और जो कुछ किया जाता है, वह जैसा चाहिये वैसे 
भावके सोंबें अंशसे भी नहीं होता । ज्यों त्यों कुछ भी कर लिया जाता है। लिखनेकी प्रवृत्तिकी अपेक्षा 
वाणीकी प्रवृत्ति कुछ ठीक है; इस कारण जो कुछ आपको पूँछनेकी इच्छा हो--जाननेकी इच्छा 
हो --उसके बविषयमें समागममें कहा जा सकेगा । 

कुंदकुंदाचायय ओर आनन्दघनजीका सिद्धांतविषयक ज्ञान तीत्र था । कुंदकुन्दाचायजी तो 
कल बहुत ध्थिर थे। जिसे केवछ नामका ही दर्शन हो वे सब सम्यग्ज्ञानी नहीं कहे 
जा सकते | 


बा मु 
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जमे निर्मेछता रे रत्न सर्फटिकतणी, तेमज जीवस्वभाव रे, 
ते जिन वीरे रे धर्म प्रकाशियों, प्रबठ कषाय अभाव रे । 
सहज-द्रन्यके असंत प्रकाशित होनेपर अर्थात्‌ समस्त कर्मोका क्षय होनेपर जो असंगता और 
सुख-स्वरूपता कही है, ज्ञानी-पुरुषोंका वह बचन अत्यंत सत्य है। क्‍योंकि उन बचनोंका सत्संगसे 
प्रत्पक्ष--अत्यंत प्रगट-अनुभव होता है । 
निविकल्प उपयोगका छक्ष, स्थिरताका परिचय करनेसे होता है | सुधारस, सत्समागम, सत्शात्र, 
सद्दिचार और वैराग्य-उपशम ये सब उस स्थिरताके हेतु हैं । 


७०९७० बम्बई, चेत्र ददी १२ रवि. २९५१ 
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3.७ 
अधिक विचारका सांधन होनेके लिये यह पत्र लिखा है | : 
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१ जिस तरह स्फटिक रनकी निर्मलता होती है, उसी तरह जीवका स्वभाव है। वीर जिनवरने प्रबल कपायके 
अमावको ही धर्म प्रकाशित किया है | 
५६ 
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पूर्ण ज्ञानी श्रीऋृषभदेव आदि पुरुषोंको भी प्रारब्धोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ है, तो फिर 
हम जैसोंको वह प्रारब्बोदय भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । खेद केवल इतना ही 
होता है कि हमें इस प्रकारके प्रारब्धोदयमें श्रीषृषरमदेव आदि जैसी अविषमता रहे, इतना बल नहीं 
है; और इस कारण प्रारब्धोदयके होनेपर बारंबार उससे अपरिपक्व कालमें ही छूटनेकी कामना हो भाती 
है कि यदि इस विषम प्रारब्धोदयमें किसी भी उफ्योगका यथातथ्यभाव न रहा तो फिर आत्म-स्थिरता 
होते हुए भी अवसर ढूँढ़ना पड़ेगा, और परचात्तापपूर्वक देह छूटेगी--ऐसी चिंता बहुत बार हो 
जाती है । 

इस प्रारब्धोदयके दूर होनेपर निद्त्तिकमके वेदन करनेरूप प्रारब्धका उदय होनेका ही विचार 
रहा करता है, परन्तु वह तुरत ही अर्थात्‌ एकसे डेढ़ वर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो दिखाई नहीं 
देता, और पल पल भी बीतनी कठिन पड़ती है। एकसे डेढ़ वर्ष बाद प्रवृत्तिकमंके वेदन करनेका सर्वथा 
क्षय हो जायगा--ऐसा भी नहीं माइ्ठम होता | कुछ कुछ उदय विशेष मंद पड़ेगा, ऐसा छगता है | 

आत्माकी कुछ अध्थिरता रहती है | गतवर्षका मोतियोंका व्यापार लगभग निबटने आया 
है | इस वर्षका मोतियोंका व्यापार गतवर्षकी अपेक्षा छगभग दुगुना हो गया है | गतब्र्षकी तरह 
उसका कोई परिणाम आना कठिन है । थोड़े दिनोंकी अपेक्षा हालमें ठीक है, और इस वर्ष भी 
उसका गतवर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आवेगा यह संभव है | परन्तु उसके विचारमें 
बहुत समय व्यतीत होने जैसा होता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक परिग्रहकी 
कामनाकी जो बलवान प्रवृत्ति जैसी होती है, उसे शांत करना योग्य है; और उसे कुछ कुछ करना पड़े, 
ऐसे कारण रहते हैं | अब जेसे तेसे करके वह प्रारन्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा है, 
ऐसा बहुत बार मनमें आया करता है | 

यहाँ जो आड़त तथा मोतियोंका व्यापार है, उसमेंते मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत 
समागम कम होना संभव हो, उसका कोई रास्ता ध्यानमें आये तो लिखना | चाहे तो इस विषयमें 
समागममें विशेषतासे कह सको तो कहना | यह बात छक्षम रखना। 

लगभग तीन वर्षत्त ऐसा रहा करता है कि परमार्थसंबेधी अथवा व्यवहारसंबंधी कुछ भी 
लिखते हुए अरुचि हो जाती है, और लिखते लिखते कल्पित जैसा छगनेसे बारम्बार अपूर्ण छोड़ 
देनेका ही मन होता है | जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्रवत्‌ हो, उस समय यदि परमार्थसंबंधी 
लिखना अथवा कहना हो सके तो वह यथार्थ कहा जाय, परन्तु चित्त यदि अष्थिरवत्‌ हो और पर- 
मार्थसबधी लिखा अथवा कहा जाय तो बह केवल उदीरणा जैसा ही होता है। तथा उसमें अंतर्शत्तिका 
याथातथ्य उपयोग न होनेसे, वह आत्म-बुद्धिसि लिखित अथवा काथित न होनेसे, कल्पितरूप हीं कहा 
जाता है | जिससे तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंसे परमार्थके संबंधमें लिखना अथवा कहना बहुत 
ही कम हो गया है | इस स्थछूपर सहज प्रइन होगा कि चित्तके अत्थिरवत्‌ हो जानेका क्या हेतु 
है? जो चित्त परमार्थमें त्रिशेष एकाग्रवत्‌ रहता था उस चिक्तके परमार्थमें अस्थिरवत्‌ हो जानेका 
कुछ तो कारण होना ही चाहिये । यदि परमार्थ संशयका द्वेतु माछृम हुआ हो तो वैसा होना संभव 
है, अथवा किसी तथाविध आत्मवर्यिके मंद होमेरूप तीत्र प्रारब्धोदयके बलसे वेसा द्वो सकता है। इन दो 
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हेतुओंसे परमार्थथा विचार करते हुए, लिखते हुए, अथवा कहते हुए चित्तका अध्यिरवत्‌ रहना 
संभव है । | 

उसमें पह्िले कद्दे हुए हेतुका होना संभव नहीं | केवल जो दूसरा हेतु कहा है, वही संभव 
है । आत्मवीर्यके मंद होनेरूप तीत्र प्रारब्धोदय होनेसे उस हेतुको दूर करनेका पुरुषार्थ होनेपर भी 
कालक्षेप हुआ करता है; और उस प्रकारके उदयतक वह अष्थिरता दूर होनी कठिन है; और 
उससे परमार्थस्त्ररूप चित्तके बिना ततसंबंधी लिखना या कहना, यह कल्पित जैसा ही लगता है | तो 
भी कुछ प्रसंगोंमें विशेष स्थिरता रहती है । 

व्यवहारके संत्रधमें कुछ भी छिखते हुए उसके असारभूत और साक्षात्‌ भ्रांतिरूप छगनेसे उसके 
संबंधमें कुछ लिखना अथवा कहना तुच्छ ही है, वह आत्माको विकलताका हेतु है, और जो कुछ 
लिखना या कहना है, वह न कहा हो तो भी चल सकता है। इसलिये जबतक बैसा रहे तबतक तो 
अवश्य वैसा करना योग्य है, ऐसा जानकर बहुतसी व्यावहारिक बातें लिखने, करने अथवा कहनेकी 
आदत नहीं रही है | केवछ जिस व्यापार आदि व्यवहारमें तीन प्रारब्धोदयसे प्रवृत्ति है, वहाँ कुछ कुछ 
प्रवत्ति होती है | यद्यपि उसकी भी यथार्थता माद्ठम नहीं होती । 

श्रीजिन वीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूठनेका उपदेश दिया है, और उस संयोगका 
विश्वास परम ज्ञानीको भी नहीं करना चाहिये, यह निश्चल मार्ग जिन्होंने कहा है, उन श्रीजिन वीतरागके 
चरण-कमलमें अत्यंत नम्न परिणामसे नमस्कार है | 

दपेण, जल, दौपक, सूर्य और चक्षुके स्वरूपके ऊपर विचार करोगे तो वह विचार, केवलज्ञानसे 
पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसा जो कहा है, उसे समझनेमें कुछ कुछ उपयोगी होगा। 


४९५७ 

केवलज्ञानसे पदार्थ किस तरह दिखाई देते हैं ! इस प्रश्नका उत्तर समागमर्में समझनेसे स्पष्ट 
समझमें आ सकता है। तो भी संक्षपमें नीचे लिखा हैः--- 

जैसे जहाँ जहाँ दीपक होता है, वहाँ वहाँ वह प्रकाशरूपसे होता है; उसी तरह जहाँ जहाँ 
ज्ञान होता है वहाँ वह्ढों वह प्रकाशरूपस ही होता है। जेसे दीपकका सहज स्वभाव ही पदार्थंकों प्रकाश 
करनेका होता है, वैसे ही ज्ञानका सहज स्वभाव भी पदाथौको प्रकाश करनेका है। दौपक द्रब्यका 
प्रकाशक है, ओर ज्ञान द्रव्य-भाव दोनोंका प्रकाशक है । जेसे दौपकका प्रकाश होनेसे उसके प्रकाशकी 
सीमामे जो कोई पदार्थ होता है, वह पदार्थ कुदरती ही दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञानकी मौजूदगासे 
पदार्थ स्वाभाविकरूपसे दिखाई देते हैं । जिसमें सम्पूण पदार्थ याथातथ्य और स्वाभाविकरूपसे दिखाई 
देते हैं, उसे केवलज्ञान कहा है । यद्यपि परमार्थते ऐसा कहा है कि केबलज्ञान भी अनुभवमें तो केवल 
आत्मानुभवका ही कर्चा है, वह व्यवह्ारनयसे ही छोकालोक प्रकाशक है । जैसे दर्पण, दीपक और चश्नु 
पदार्थके प्रकाशक हैं, उसी तरह ज्ञान भी पदार्थका प्रकाशक है । 


४४७ श्रीमद्‌ राजयन्द्र 
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श्रीजिन वीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूटनेका उपदेश किया है, और उस 
संयोगका विश्वास परम ज्ञानीको भी नहीं करना चाहिये, यह अखंड मांगे जिसने 
कहा है, ऐसे श्रीनिन वीतरागके चरण-कमलके प्रति अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो। 
आत्म-स्वरूपके निश्चय होनेमें जीवकी अनादि काल्से भूल होती आती है। समस्त श्रुतज्ञान- 
स्वरूप द्वादशांगमें सबसे प्रथम उपदेश करने योग्य आचारांगसूत्र है | उसके प्रथम श्रुतस्कंधमें प्रथम 
अध्ययनके प्रथम उद्देशके प्रथम वाक्यमें जो श्रीजिनने उपदेश किया है, वह समत्त अंगोंके समस्त 
श्र॒तज्ञानका सारभूत है--मोक्षका बाजभूत है--सम्पक्तवस्वरूप है । उस वाक्यमें उपयोग स्थिर 
होनेसे जीवको निश्चय होगा कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनाके ब्रिना जीव जो कुछ स्वच्छंदसे 
निश्चय कर ले, वह छूटनेका मार्ग नहीं हे । 
सभी जीबोंका स्वभाव परमात्मस्तरूप है, इसमें संशय नहीं, तो फिर श्री "“*अपनेको परमात्मखरूप 
मानें तो यह बात असत्य नहीं । परन्तु जबतक वह स्वरूप याथातथ्य प्रगठ न हो तब्रतक मुमुक्षु- 
जिज्ञासु-रहदना ही अधिक उत्तम है, और उस रास्तेसे यथार्थ परमात्मस्वरूप प्रगट द्वोता है; जिस 
मार्नको छोड़कर प्रद्ृत्ति करनेसे उस पदका भान नहीं होता, तथा श्रीजिन वीतराग सर्वज्ञ पुरुषोंकी 
आसातना करनेरूप प्रवृत्ति होती है | दूसरा कुछ मत-भेद नहीं है । 
मृत्युका आगमन अवश्य है। 


[ पत्र ४९६, ४९७, ४९८ 


४९७ 
तुम्हें वेदान्तविषयक भ्रन्थके बाँचनेका अथवा उस प्रसंगकी बातचीतके श्रवण करनेका समागम 
हता हो तो जिससे उस बाँचनसे तथा श्रवणसे जीवमें वैराग्य ओर उपशमकी दृद्धि हो ऐसा करना 
योग्य है। उसमें प्रतिपादन किये हुए सिद्धांतका यदि निश्चय होता हो तो करनेमें द्वानि नहीं, फिर भी 
ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनासे सिद्धांतका निश्चय किये बिना आत्म-विरोध ही होना संभव है | 


का पा>कना 4०... ५ «५ ““पान»न्‍ककननननमममभ. थ 358, मकननमनभ--+% नमन हक. 
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३» 
चारित्र--( श्रीजिनके अभिभ्रायके अनुसार चारित्र क्या है! यद्द विचारकर समवस्थिति होना )-- 
दशासंबरधी अनुम्रेक्षा करनेसे जीवमें स्व॒स्थता उत्पन्न होती है | विचारद्वारा उत्पन्न हुई चारित्र-परिणाम- 
स्वभावरूप स्तस्थताके बिना ज्ञान निष्फठ है, यह जो जिनभगवानका अभिमत है वह अव्याबाध 
सत्य है । 
तत्संबंधी अनुप्रेज्षा बहुतबार रहनेपर भी चंचल परिणतिके देतु उपाधि-योगके तीत्र उदये- 
रूप दोनेसे चित्तमें प्रायः करके खेदसे जैसा रहता है, और उस खेदसे शिथिठता उत्पन होकर 
कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता । बाकी कुछ कहनेके विषयमें तो चित्तमें बहुत बार रहता है। 
यही विनती है । 


पत्र ४९९, ५००, ५०१ ] विविध पत्र आदि संग्रद--२८वाँ वर्ष ४४५ 
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७०९९ ः. अम्बई, चेत्र १९५१ 

विषय आदि इच्छित पदार्थ भोगकर उनसे निदृत्त होनेकी इचछा रखना और उस ऋमसे प्रद्गत्ति 
करनेसे आगे चलकर उस विषय-मूछौका उत्पन्न होना संभव न हो, यह होना कठिन है; क्योंकि 
ज्ञान दशाके त्रिना विषयकी निर्मेशता होना संभव नहीं । 

विषयोंका केवछ उदय भोगनेसे ही नाश होना सम्भव है, परन्तु यदि ज्ञान-दशा न हो तो 
विषय-सेवन करनेमें उत्सुक परिणाम हुए बिना न रहे; और उससे पराजित होनेके बदले उल्टी विषयकी 
वृद्धि ही होना संभव है । | 

जिन्हें ज्ञान-दशा है, वेसे पुरुष विषयाकांक्षासे अथवा विषयका अनुभव करके उससे विरक्त 
होनेकी इच्छासे उसमें प्रवृत्ति नहीं करते, और यदि वे इस तरह प्रवृत्ति करनेके लिये उद्यत हों तो 
ज्ञानपर भी आवरण आ जाना संभव है। मात्र ग्रारब्धसंबंधी उदय हो, अर्थात्‌ छूठा नजा 
सके, उसीसे ज्ञानी-पुरुषकी भोग-प्रवृत्ति है। वह भी पूर्त और पश्चातमें पश्चात्तापयुक्त और मंदतम 
परिणामयुक्त ह्वाती है । क्‍ 

सामान्य मुमुक्षु जीवको वैराग्यके उद्धवके लिये व्रिषयका आराधन करनेसे तो प्रायः करके 
बंधनमें पड़ जाना ही संभत्र है, क्‍योंकि ज्ञानी-पुरुष भी उस प्रसंगको बहुत मुश्किक्से जीत सका है; 
तो फिर जिसकी केवल विचार-दशा है ऐसे पुरुषकी शक्ति नहीं है कि वह उस विषयकों इस 
प्रकारसे जीत सके । 


०० 

जिस जीवको मोहरनाय कर्मरूपी कषायका त्याग करना हो, और “जत्र वह उसका एकदम ल्याग 
करनेका विचार करेगा तब कर सकेगा ' इस प्रकारके विश्वासके ऊपर रहकर, जो उसका क्रम ऋमसे 
त्याग करनेका विचार नहीं करता, तो वह एकदम त्याग करनेका प्रसंग आनेपर मोहनीय कर्मके 
बलके सामने नहीं टिक सकता । कारण कि कर्मरूप शत्रुको धीरे धीरे निब्रेछ किये बिना उसे निकाल 
बाहर करना एकदम असंभव होता है । आत्माकी निर्बडताके कारण उसके ऊपर मोहका प्राबल्य रहत, 
हैं। उसका जोर कम करनेके लिये यदि आत्मा प्रयत्न करे लो एक बारगी ही उसके ऊपर जय प्राप्त 
कर लेनेकी धारणामें वह ठगा जाती है| जबतक मोह-बृत्ति लड़नेके लिये सामने नहीं आती तभीतक 
मोहके वश होकर आत्मा अपनी बलवत्ता समझती है, परन्तु उस प्रकारकी कतप्तौटीका अवसर उपस्थित 
होनेपर आत्माको अपनी कायरता समझमें आ जाती है। इसलिये जैसे बने तैसे पाौँचों इन्द्रियोंको 
वहामें लाना चाहिये | उसमें भी मुख्यतया उपस्थ इन्द्रियको वशमें छाना चाहिये । इसी प्रकार 
अनुक्रमसे दूसरी इद्धियों _.»>ऊ>>»>ग्ह्फ्िणश्ियश्िः/एई_०ए०ए ( अपूर्ण ) 





७०१ 
सं, १९७१ वैशाख सुदी ५ सोमवारके दिन-सायंकाल्से प्रत्याख्यान, 
सं. १९५१ वैशाख छुदी १४ मौमवारके दिन 


४४६ .. श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५०२, ५०३ 
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५०२ बम्बई, वैशाख सुदी ११ रवि. १९५१ 


(१) 
धर्ंको नमस्कार. 
वीतरागको नमसस्‍्कार- 
श्रीसत्पुरुषोंको नमस्कार. 
(२) 
सो धम्मों जत्थ दया, दसहृदोसा न जस्स सो देवो, 
सो हु गुरू जो नाणी, आरंभपरिग्गहा विरओ । 


५०३ 

( १ ) सर्व केशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्म-ज्ञान है। विचारके ब्रिना 
आत्म-ज्ञान नहीं होता, और असत्संग तथा असत्संगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति नहीं करता, इसमें 
किंचिन्मात्र भी संशय नहीं । 

आरंभ-परिप्रहकी अल्पता करनेसे असत्प्संगका बल घटता है। सत्संगके आश्रयसे असत्सं- 
गका बल घटता है । असत्संगका बल घटनेसे आत्म-विचार होनेका अबकाश प्राप्त होता है । 
आत्म-विचार होनेसे आत्म-ज्ञान होता है | और आत्म-ज्ञानसे निज स्वभावरूप, सर केश और सर्व 
दुःखरहित मोक्ष प्राप्त होती है--यह बात सर्वथा सत्य हे । 

जो जीत्र मोह-निद्राभ सो रहे हैं वे अमुनि हैं; मुनि तो निरंतर आत्म-विचारपूर्वक जागृत ही 
रहते हैं। प्रमार्दाकों सर्वधा भय है, अप्रमादीको किसी तरहका भी भय नहीं, ऐसा श्रीजिनने कहा है। 

समत्त पदार्थोके स्वरूप जाननेका एक मात्र हेतु आत्मज्ञान प्राप्त करना है । यदि आत्म-ज्ञान 
न हो तो समस्त पदाथोंके ज्ञानकी निष्फलता ही है। 

जितना आत्म-ज्ञान हो उतनी ही आत्म-समाधि प्रगट हो। 

किसी भी तथारूप संयोगका पाकर जीवबको यदि एक क्षणभर भी अंतर्मेद-जागति हो ज्ञाय 
तो उसे मोक्ष विशेष दूर नहीं है । 

अन्य परिणाममें जितनी तादात्म्यवृत्ति है, उतनी ही मोक्ष दूर है। 

यदि कोई आत्मयोग बन जाय तो इस मनुष्यताका किसी तरह भी मूल्य नहीं हो सकता | प्राय 
मनुष्य देहके ब्रिना आत्मयोग नहीं बनता--ऐसा जानकर अल्यंत निश्चय करके - इसी <देहमें आत्मयोग 
उत्पन्न करना योग्य है । 

विचारकी निर्मठतासे यदि यह जीव अन्य परिचयसे पाछे हट जाय तो उसे सहजमें-अभी- 
आत्मयोग प्रगटठ हो जाय । 

१ ह दया है वहाँ धर्म है; जिसके अठारह दोष नहीं वह देव है; तथा जो शानी और आरंम-परिग्रइस रहित 

है वह गुरू 


पत्र ५०३ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२८वाँ ये ४४७ 


नस नन-नीीनी नननननीनन गढकन नानी निनानीननना निफनक मनन «3 सिने नननन-न-म की ला-ल०- लक मकान» ० लॉक काम ० ० बार 


असत्संगके समागमका विशेष घिराव है, और यह जीव उत्तसे अनादिकाल्स हीनसत्त हो 
जानेके कारण उससे अवकाश प्राप्त करनेके लिये, अथवा उसकी निवृत्ति करनेके लिए जैसे बने वैसे यदि 


सत्संगका आश्रय करे तो वह किसी तरह पुरुषार्थ-योग्य होकर विचार-दशाको प्राप्त कर सकता है । 


जिस प्रकारसे इस संस्तारकी अनित्यता असारता अत्यंतरूपसे भासित हो, उस प्रकारते आत्म- 
विचार उत्पन्न होता है | ' 

इस समय इस उपाधि-कार्यसे छूटनेके लिये विशेष अति विशेष पौड़ा रहा करती है, और यदि 
इससे छूटे त्रिना जो कुछ भी काल व्यतीत होता है, तो वह इस जीवकी शिथिलता ही है, ऐसा लगता 
है, अथवा ऐसा निश्चय रद्दा करता है। द 

जनक आदि जो उपाधिमें रहते हुए भी आत्मखभावसे रहते थे, उनकी ऐसे आलंबनके प्रति 
कभी भी बुद्धि न होती थी।  श्रीजिन जैसे जन्मल्यागी भी जिसे छोड़कर -चछ दिये, ऐसे भयके हेतुरूप 
उपाधि-योगकी निषृत्तिको करते करते यदि यह पामर जीब कार व्यतीत करेगा तो अभ्रेय होगा, 
यह भय जीवके उपयोगमें रहता है, क्‍योंकि ऐसा ही कर्तव्य है । 

जो राग-द्रेष आदि परिणाम अज्ञानके बिना संभवित नहीं होते, उन राग-द्वेप आदे परिणामेंके 
होनेपर, जीवन्मुक्तिको सर्वथा मानकर, जीव जीबन्मुक्त दशाकी आसातना करता है--इस प्रकार प्रवृत्ति 
करता है; उन राग-द्वेष परिणामोंका सर्वथा क्षय करना ही कर्तव्य है । 

जहाँ अत्यंत ज्ञान हो, वहाँ अत्यंत त्याग होता है । अत्यंत त्यागके प्रगठ हुए बिना अत्यंत 
ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्रीतीर्थकरने स्वीकार किया है | 

आत्म-परिणामपूर्वद्क जितना अन्य पदार्थका तादात्य---अध्यास-- निवृत्त किया जाय, उते 
श्रीजिनने त्याग कहा है | 

उस तादात््य-अध्यास-निवृत्तिरूप त्याग होनेके लिये इस बाह्य प्रसंगका त्याग भी उपकारक 
हँ--कार्यकारी है | बाह्य प्रसंगके त्यागके लिये अंतर्त्याग नहीं कहा--ऐसा होनेपर भी इस जीत्रको 
अंतर्त्योगके लिये बाह्य प्रसंगकी निब्ृत्तिको कुछ भी उपकारक मानना योग्य है । 

हम नित्य छूठनेका ही त्रिचार करते हैं, और जैसे बने जिससे वह कार्य तुरत ही नित्रंठ जाय 
बैसी जाप जपा करते हैं । यद्पि ऐसा छगता है कि वह विचार और जाप अभी तथारूप नहीं है--- 
शिथिल है, इसलिये अत्यंत बिचार और उम्रतासे उस जापके आराधन करनेका अल्पकालमें संयोग 
जुठाना योग्य है--ऐसा रहा करता है | क्‍ | 

... प्रसंगपूर्वक कुछ परस्परके संबंध जैसे वचन इस पत्रमें लिखे हैं। उनके बिचारमें स्फुरित 

होनेसे, उन्हें स्र-विचार-बलकी बृद्धिके लिये और तुम्हारे बाँचने-विचारनेके लिये लिखा है | 

( २ ) जीब, प्रदेश, पर्याय, संख्यात, असंख्यात, अनंत आदिके विषयमें तथा रसकी व्यापक- 
ताके विषयमें क्रमपू्षक समझना योग्य होगा । 


:४७४८ शीमद्‌ राजथन्ध [ पत्र ५०४, ५०५, ५०६ 


. ९५०० बम्बई, वेैशाख सुदी १९५१ 


8! 4 से सुधारससंबंधी बातचीत करंनेका तुम्हें अवसर प्राप्त हो तो करना । 

. “ जो देह पूर्ण युवावंस्थामें और सम्पूर्ण आरोग्यतायुक्त दिखाई. देनेपर भी क्षणभंगुर है, उस 
“देहमें प्रीति करके क्‍या करें ! जगतके संमस्त पदा्थोंकी अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्कृष्ट प्रीति है, ऐसी 
यह देद्द भी दुःखकी दी हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थमें छुखके हेतुकी क्या कल्पना करना ? जिन पुरुषोंने, 
जैसे वल्न शरीरसे भिन्न है, इसी तरह आत्मासे शरीर भिन्न है--यह जान लिया है, वे पुरुष धन्य हैं। यदि 
:दूसरेकी वस्तुका अपने द्वारा ग्रहण हो गया हो, तो जिस समय यह माद्धम हो जाता ह कि यह वस्तु 
दूसरेकी है, उसी समय महात्मा पुरुष उसे वापिस लौटा देते हैं । 

दुःषम काल है, इसमें संशय नहीं | तथारूप परमज्ञानी आप्त-पुरुषका प्रायः बिरह ही है । 
विरके दी जीव सम्यकृद्ृष्टिभाव प्राप्त करें, ऐसी काल-श्थिति हो गई है। जहाँ सहज-सिद्ध-आत्म- 
चारित्र दशा रहती है, ऐसा केवलज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसमें संशय नहीं । 

प्रवृत्ति विश्रान्त नद्दीं होती; विरक्तमाव अधिक रहता है | वनमें अथवा एकांतमें सहज स्वरू- 
पका अनुमव करती हुई आत्मा निर्विषय रहे, ऐसा करनेमें ही समस्त इच्छा रुकी हुई हे । 


७५०७ बम्बई, वैशाख सुदी १० बुध. १९५१ 


आत्मा अत्यंत सहज खस्थता ग्राप्त करे, यही श्रीसर्बज्ञने समस्त ज्ञानका सार कहा है । 

अनादिकालसे जीवने निरंतर अस्वस्थताकी ही आराधना की है, जिससे जीवको स्वस्थताकी 
ओर आना काठेन पड़ता है। श्रीजिनने ऐसा कहा है कि ५ यथाप्रदृत्तिकरण तक जीव अनंत बार 
आ चुका है, परन्तु: जिस समय ग्रंथी-मेद होनेतक आगमन होता है, उस समय वह क्षोम पाकर 
पाछे संसार-परिणामी हो जाया करता है । ग्रंथी-भेद होनेमें जो वीर्य-गाति चाहिये, उसके होनेके लिये 
जीवको नित्यप्रति सत्समागम, सद्दिचार और सद्म्रंथका परिचय निरंतररूपसे करना श्रेयस्कर है । 

इस देहकी आयु प्रत्यक्ष उपाधि- योगसे न्यतीत हुई जा रही है, इसलिये अत्यंत शोक होता 
है, और उत्तका यदि अल्पकालमें ही उपाय न किया गया, तो हम जैसे अविचारी लोग भी थोड़े ही 
समझने चाहिये | क्‍ 

जिस ज्ञानसे काम नाश हो उस ज्ञानको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो। 


७०६  बम्बई, वैशाख घुदी १५ बुध. १९५१ 
सबकी अपेक्षा जिसम अधिक स्नेह रहा करता है, ऐसी यह काया रोग जरा आदिसे 
अपनी ही आत्माको दुःखरूप दो जाती है, तो फिर उससे दूर ऐसे धन आदिसे£ जीबको तथारूप 
( यथायोग्य ) चुख-बृत्ति हो, पऐ;स्ता विचार करनेपर विचारवानकी बुद्धिकों अबश्य क्षोम होना चाहिये, 
और उसे किसी दूसरे ही विज्ञारकी ओर जाना चाहिये--ऐसता झ्ञानी-पुरुषोंने जो निर्णय किया है 
बह यांथातथ्य है । 


पत्र ५०७, ५०८, ५०९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४७९ 


५०७ बम्बई, वैशाख वदी ७ गुरु. १९५१ 


रस 


वेदान्त आदिमें जो आत्म्वरूपकी बिचारणा कही है, उस बिचारणाकी अपेक्षा श्रीजिनाग मर्मे 
जो आत्मस्वरूपकी विचारणा है, उसमें भेद आता है । 

सर्व-विचारणाका फल आत्माका सहज स्वभावसे परिणाम होना ही है। 

सम्पूण राग-द्वेषके क्षय हुए बिना सम्पूर्ण आत्मज्ञान प्रगट नहीं होता, ऐसा जो जिनभगवानने 
निधौरण कहा है, वह वेदांत आदिकी अपेक्षां प्रबहरूपसे प्रमाणभूत है। 


५ “अशम%न»भ-3ा»88 नमन» -नन---+ समा “»पमन्‍णन«#॥॥७++आा३ ९-५ -आ-अ 


८८ 

सबकी अपेक्षा बीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान मानना योग्य है । क्‍योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय हो गया हो, वहीं सम्पूर्ण ज्ञान-स्वभावके प्रगठ होनेके लिये योग्य 
निश्चयका होना संभव है । क्‍ 

श्रीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागताका होना संभव है | क्‍योंकि उनके वचन प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । जिस किसी पुरुषको जितने अंशमें वीतरागता होती है, उतने ही अंशमें उस पुरुषके 
वाक्य मानने योग्य हैं । 

ख्य आदि दर्शनमें बंध-मोक्षकी जिस जिस व्याख्याका उपदेश किया है, उससे प्रब॒ल प्रमा- 

णप्ते सिद्ध व्याख्या श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा में मानता हूँ । 


०९ 

हमारे चित्तमें बारम्बार ऐसा आता है ओर ऐसा परिणाम स्थिर रहा करता है कि जेसा आत्म- 
कल्याणका निर्धारण श्रीवषमान स्वामीने अथवा श्रीऋषभंदेब आदिने किया है, वैसा निर्धारण दूसरे 
सम्प्रदायमें नहीं है । 

वेदान्त आदि दर्शनका लक्ष भी आत्म-ज्ञानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमें 
आता है, परन्तु उसमें सम्पूणंतया उसका यथायोग्य निर्धारण माढम नहीं होता-अंशसे ही माद्म 
होता है, और कुछ कुछ उप्तका भी पर्यायांतर माछम होता है | यद्यपि वेदान्तमें जगह जगह 
आत्म-चयीका ही विवेचन किया गया है, परन्तु वह चयी स्पष्टरूपस अविरुद्ध है, ऐस्ता अभीतक 
नहीं माढम हो।सका । यह भी होना संभव है ॥फि कदाचित्‌ विचारके किसी उदय-मभेदसे वेदान्तका 
आइशय भिननरूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध माछ्म होता हो, ऐसी आशंका भी फिर 
फिरसे चित्तमें की है, विशेष अति विशेष आत्मवीर्यको परिणमाकर उसे अविरोधी देखनेके लिये विचार 
किया गया है, फिर भी ऐसा मालम होता है कि वेदान्तमें जिस प्रकारसें आत्मखरूप कहा है, उस 
प्रकारसे वेदांत स्बथा अविरोध भाजतको प्राप्त नहीं हो सकता । क्‍योंकि जिस तरह वह कहता हे 

५3 


४५० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५१० 
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आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं ह-उसमें कोई बड़ा भेद देखनेमें आता है, ओर उस उत्त प्रकारसे सांख्य 
आदि दर्शनोंमें भी भेद देखा जाता है | 
मात्र एक श्रीजिनन जो आत्मस्वरूप कहा है वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमें आता 
है--उस प्रकारते वेदन करनेमें आता है। जिनभगवान्‌का कद्दा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया 
अविरोधा होना उचित है, ऐसा मालृम होता है | परन्तु वह सम्पूणतया अविरोधी ही है, ऐता जो नहीं 
कहा जाता, उसका द्वेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पूर्णतया आत्मावत्था प्रगट नहीं हुई | इस 
कारण जो अवस्था अग्रगठ है, उस अवस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते हैं; जिससे उत्त अनुमानको 
उसपर अद्यंत भार न देने योग्य मानकर, वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है--वह सम्पूर्ण 
अविरोधी होने योग्य है, ऐता छगता है । ह 
सम्पूण आत्मस्वरूप किसी भी तो पुरुषमें प्रगट होना चाहिये--इस प्रकार आत्मामें निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है। और वह केसे पुरुषम प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान्‌ 
जैसे पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट माछम होता है। इस सृश्मिंडलमें यदि किसमें भी 
सम्पूर्ण आत्मस्वरूप प्रगट होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमान स्वामीमें प्रगट होने योग्य लगता 
है, अथवा उस दशाके पुरुषोंमें सबसे प्रथम सम्पूर्ण आत्मस्वरूप- “775  “:( अपूण ) 
3» 
५१० बम्बई, वेशाख वदी १० रवि, १९५१ 


४ अल्पकालम उपाधिराहित होनेकी इच्छा करनेवालेको आत्म-परिणतिको किस विचारमें छाना 
योग्य है, जिससे वह उपाधिरहित हो सके ? ” यह प्रइने हमने लिखा था । इसके उत्तरमें तुमने लिखा 
कि जबतक रागका बंधन है तबरतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और जिससे वह बंधन आत्म- 
परिणतिंस कम पड़ जाय, वैसी परिणति रहे तो अल्पकालमें ही उपाधिरहित हुआ जा सकता है---इस 
तरह जो उत्तर लिखा है, वह यथार्थ है। 

यहाँ प्रइनमें इतनी विशेषता है कि “ यदि बलपूर्वक उपाधि-योग प्राप्त होता हो, उसके प्रति 
राग-द्ेष आदि परिणति कम हो, उपाधि करनेके लिये चित्तमें बारम्बार खेद रहता हो, और उस 
- उपाधिके त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो, वैसा होनेपर भी उदय-बलसे यदि उपाधि-ग्रसंग रहता 
हो तो उसकी किप्त उपायसे निवृत्ति की जा सकती है! इस प्रन्‍नविषयक जो छक्ष पहुँचे सो लिखना | 

मांवार्थप्रकाश ग्रंथ हमने पढ़ा है | उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है, परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता है । 

श्रीदूंगरने * अखे पुरुख एक वरख है यह जो सवैया लिखाया है, वह बाँचा है? श्रीडूंगरको 
इस सवैयाका त्रिशेष अनुभव है, परन्तु इस सबेयामें भी प्रायः करके छाया जैसा उपदेश देखनेमें आता 
है, और उससे अमुक ही निर्णय किया जा सकता है, और कभी जो निर्णय किया जाय तो वह पूवापर 
अविरोधी ही रहता है--ऐसा प्रायः करके छक्षमें नहीं आता । जीवके पुरुषार्थ-धर्मको इस प्रकारकी 


पत्र ५११, ५१२ ५१३]. विविध पत्र आदि संग्रह--२८वां वर्ष ४५१ 


वाणी अनेक तरहसे बलवान बनाती है, इतना उस वाणीका उपकार बहुतसे जीवोंके ग्राति होना 
संभव _ 

तुम्हारे आजके पत्रमें अंतमें श्रीडंगरने जो साखी लिखाई है--“व्यवहारनी जाऊ पांदडे पांदडे 
प्रजछी *---यह जिसमें प्रथम पद है, वह यथार्थ है । यह साखी उपाधिसे उदासीन चित्तको धीरजका 
कारण हो सकती है । 


०११ बम्बई, वैशाख वदी १४ गुरु. १९५१ 
शरण ( आश्रय ) और निश्चय कर्तव्य है। अधैर्यंसे खेद नहीं करना चाहिये | चित्तमें देह 
आदि भयका विक्षेप भी करना योग्य नहीं । अप्थिर परिणामका उपशम करना योग्य है । 

५१२ बम्बई, ज्येष्ठ खुदी २ रवि, १९५१ 
अपारकी तरह संसार-समप्ुद्रसे तारनेवाले ऐसे सद्धमका निष्कारण करुणासे जिसने 
उपदेश किया है, उस ज्ञानी-पुरुषके उपकारको नमस्कार हो | नमस्कार हो ! 

मुझे प्रायः करके निद्ृत्ति मिल सकती दै, परन्तु यह क्षेत्र स्वभावसे विशेष प्रवृत्तियुक्त है; 
इस कारण निवृत्ति क्षेत्रमें जेसे सत्समागमसे आत्म-परिणामका उत्कर्ष होता है, वैसा प्रायः करके 
विशेष प्रवृत्तिवाले क्षेत्रमें होना कठिन पढ़ता है | कभी विचारवानको तो प्रवृत्ति क्षेत्रमं सत्समागम 
विशेष छामदायक हो जाता है । ज्ञानी-पुरुषकी, भीड़में निमेंठ दशा दिखाई देती है । इत्यादि 
निमित्तसे भी वह विशेष छाभदायक होता है। पर-परिणातिके कार्य करनेका प्रसंग रहे और स्व-परि- 
णतिमें पथिति रक्‍्खे रहना यह, आनंदघनजीने जो चोदहवें जिनभगवानकी सेवा कही है, उससे भी 
विशेष कठिन है । 

ज्ञानी-पुरुषके जिस समयसे नवबाड़से विश्वुद्ध ब्रह्मचर्य दशा रहे, उस समयसे जो संयम-घुख प्रगट 
होता है, वह अवर्णनीय है । उपदेश-मार्ग भी उस सुखके प्रगट होनेपर ही प्ररूपण करने योग्य है । 


०१३ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि, १९५१ 


डी 


3 

बहुत बड़े पुरुषोंके ऋद्धि-योगके संब्ंधमं शात्रमं बात आती है, तथा छोक-कथनमें भी वैसी 
बातें सुनी जाती हैं, उस विषयमें आपको संशय रहता है; उसका उत्तर संक्षेपमें इस तरह है-- 

अष्ट महापतिद्वि आदि जो जो सिंद्धियाँ कहीं हैं, * ३£ ” आदि जो मंत्र-योग कहा है, वह सब 
सत्य है । पंस्तु आत्ैखर्यके सामने यह सब तुच्छ है | जहाँ आत्म-स्थिरता है, वहाँ सब प्रकारका 
सिद्धि-योग रहता है। इस कालमें वैसे पुरुष दिखाई नहीं देते, उससे यह उसकी अप्रतीति होनेका 
कारण हो जाता है। परन्तु वर्तमानमें किसीःकिसी जीवमें ही उस तरहकी स्थिरता देखनेमें आती है । बहु- 
तसे जीवोमें सत््वकी न्यूनता रहती है, और उस कारणसे वैसे चमत्कार आदि दिखाई नहीं देते, परन्तु 
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उनका अध्तित्र ही नहीं, यह बात नहीं है । तुम्हें इस बातकी शंका रहती है, यह आइ्चर्य माद्म 
होता है | जिसे आत्मग्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस बातकी निःशकता होती है । क्योंकि 
आत्मामें जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने सिद्धि-लब्धिकी कोई भी विशेषता नहीं । 

ऐसे प्रन्‍नोंको आप कभो कभी लिखते हो, इसका क्या कारण है, सो लिखना । इस प्रकारके 
प्रन्‍्नोंका विचारवानकों होना कैसे संभव हो सकता है! 


५२१७ 

मनमें जो राग-द्वेष आदिका परिणाम हुआ करता है, उसे समय आदि पर्याय नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि समय अत्यन्त सूक्ष्म है, और मनके परिणामोंकी वैसी सूक्ष्मता नहीं है । पदा्थेका 
अयंतसे अत्यंत सूक्ष्म परिणतिका जो प्रकार है वह समय है । 

राग-द्वेष आदि विचारोंका उद्धव होना, यह जीवके पूर्वोपाजित किये हुए कर्मके संबंधसे ही 
होता है । वर्तमान कालमें आत्माका पुरुषाथ उप्तमें कुछ भी हानि-बृद्धिमें कारणरूप है, फिर भी वह 
विचार विशेष गहन है | 

श्रीजिनने जो स्वाध्याय-काल कहा है, वह यथार्थ है | उस उस प्रसंगपर प्राण आदिका कुछ 
सांधि-भेद होता है । उस समय चित्तम सामान्य ग्रकारसे विक्षेपका निमित्त होता है, हिंसा आदि योगका 
प्रसंग होता है, अथवा वह प्रसंग कोमर परिणाममें विप्नरुप कारण होता है, इत्यादि अपेक्षाओंते 
स्वाध्यायका निरूपण किया है | 

अमुक स्थिरता होनेतक विशेष लिखना नहीं बन सकता, तो भी जितना बना उतना प्रयास 
करके ये तीन पत्र लिखे हैं । 


५१७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ शुक्र. १९५१ 


वह तथारूप गंभीर वाक्य नहीं है, तो भी आशयके गंभीर होनेसे एक झोकिक वचन हाहमें 
आत्मामें बहुत बार याद हो आता है । वह वाक्य इस तरह है--रांडी रूए, मांदी रूए, पण सात 
भरतारबाछी तो मोइंनग न उधादे। यचपि इस वाक्यके गंभीर न होनेसे लिखनेमें अ्रव्त्ति न होती, 
परन्तु आशयके गंभीर होनेसे और अपने विषयमें विशेष विचार करना दिखाई देनेके कारण तुम्हें पत्र 
लिखनेका स्मरण हुआ, इसलिये यह वाक्य लिखा है | इसके ऊपर यथाशाफ्ती विचार करना | 


५१६ बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रवि, १९५१ 

विचारवानको देह छूठनेके संबंधमें हषे-विषाद करना योग्य नहीं | आत्मपरिणामका विभावपना 

ही हानि और वही मुख्य मरण है । स्वभाव-सन्तुखता और उस प्रकारकी इच्छा वह हृ्ष-विषादकों 
दूर करती है । 


पत्र ५११७, ९१८ ] विधिध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४५३ 


५१७ .. बम्बई, ज्येष्ठ बदी ५ बुध. १९५१ 
सबमें सम-भावकी इच्छा रहती है । 
ऐं श्रीपाठनों रासकरंतां, ज्ञान अमृत रस वुठ्यों रे | मुन० । ( श्रीयशोविजयजी ) 
तीत्र वैराग्यवानको, जिस उदयका प्रसंग शिथिल करनेमें बहुत बार फलीभूत होता है, वैसे 
उदयका प्रसंग देखकर चित्तमें अत्यंत उदासभात्र आता है | यह संसार किस कारणसे परि- 
शय करने योग्य है ? तथा उसकी निदृत्तिकी इच्छा करनेवाले विचारबानको प्रारब्धवशसे उसका 
प्रसंग रहा करता हो तो बह प्रारब्ध किसी दूसरी प्रकार शीघ्रतासे बेदन किया जा सकता है अथवा 
नहीं ? उसका तुम तथा श्रीडूंगर विचार करके लिखना । 
जिस तीर्थंकरने ज्ञानका फल विरति कहा है, उस तीर्थकरको अत्यंत मक्तिसे नमस्कार हो ! 
इच्छा न करते हुए भी जीवकी भोगना पड़ता है, यह पूर्वकर्मके संबंधको यथार्थ सिद्ध 
करता है । 


५१८ बम्बई, ज्येष्ठ १९५१ 
. ज्ञानीके मागेके आशयको उपदेश करनेवाले वाक्य-- 

१. सहज स्वरूपसे जीवकी स्थिति होना, इसे श्रीवीतराग मोक्ष कहते हैं । 

२. जीव सहज स्वरूपसे रहित नहीं, परन्तु उस सहज सवरूपका जीवको केवल भान नहीं 
है; यह भान होना, यही सहज स्वरूपसे स्थिति है । द 

३. संगके योगसे यह जीव सहज स्थितिको भूल गया है, संगकी निवृत्तिसे सहन स्वरूपका 
अपरोक्ष भान प्रगठ होता है । 

४2. इसीलिये सब तीर्थंकर आदि ज्ञानियोंने असंगताको ही सर्वोत्कृष्ट कहा है; जिसमें सब्र 
आत्म-साधन सनिविष्ट हो जाते हैं | 

७५. समस्त जिनागममें कहे हुए वचन एकमात्र असंगतामें ही समा जाते हैं; क्योंकि उसीके 
होनेके लिये वे समत्त वचन कहे हैं | एक परमाणुस्ते छेकर चोदह राजू छोककी ओर मेष-उन्मेपसे 
लेकर शैलेशी अवस्थातककी जो सब क्रियाओंका वर्णन किया गया है, उनका इसी असंगताके 
समझानेके लिये वर्णन किया है । 

६. सब भावत्ते असंगता होना, यह सबसे कठिनसे कठिन साधन है; और उसप्तके आश्रयके 
बिना सिद्ध होना अत्यंत कठिन है--ऐप्ता बिचारकर श्रीतीर्थकरने सत्संगको उसका आधार कहा 
है; जिस सत्संगके संबंधसे जावको सहज खरूपभूत अप्तंगता उत्पन्न द्वोती है । 

७, वह सत्संग भी जीवको बहुत बार ग्राप्त होनेपर भी फलवान नहीं हुआ, ऐसा श्रीवीत- 
रागने कहा है; क्योंकि उस सत्संगको पहिचानकर इस जीवने उसे परम द्वितकारी नहीं समझा-- 
परम लेहसे उसकी उपासना नहीं की--और प्राप्तको भी अप्राप्त फलवान होने योग्य संज्ञासे छोड़ 
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१ इस भीपालके रासको लिखते हुए शानामृत रस बरस रस बरसा है | 


४५७ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५१८ 
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दिया है, ऐसा कहा है । यह जो हमने कहा है, उसी बातके विचारसे, जिससे हमारी आत्मामें आत्म- 
गुण आविर्भूत होकर सहज समाधिपर्यत प्राप्त हुआ, ऐसे सत्संगको में अत्यंत अत्यंत भक्तिसे नम- 
सस्‍्कार करता हूँ । 

८, अवश्य ही इस जीवको प्रथम सब्र साधनोंकों गोण मानकर, निर्वाणंके मुख्य हेतु ऐसे 
सत्संगकी ही सर्वार्पणरूपसे उपासना करना योग्य है, जिससे सब साधन सुलभ होते हैं---ऐसा हमारा 
आत्म-साक्षात्कार है । 

९. उस सत्संगके प्राप्त होनेपर यदि इस जीवको कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य इस जीवका 
ही दोष है, क्योंकि उस सत्संगके अपूव, अल्म्य और अत्यंत दुर्लभ ऐसे संयोगमेँ भी उसने उस 
सब्संगके संयोगको बाधा करनेवाले ऐसे मिथ्या कारणोंका त्याग नहीं किया ! 

१०. मिथ्याग्रह, स्वच्छेदता, प्रमाद और इन्द्रिय-विषयोंस यदि उपेक्षा न की हो, तो भी सत्संग 
फलबान नहीं होता, अथवा सत्संगमें एकनिष्ठा, अपूर्व भक्ति न की हो, तो भी सत्संग फलबान नहीं 
होता | यदि एक इस प्रकारकी अपू्व भक्तिसे सत्संगकी उपासना की हो तो अल्पकालम ही मिथ्याग्रह 
आदिका नाश हो, और अनुक्रमसे जीव सब दोषोंसे मुक्त हो जाय । 

११. सत्संगकी पहिचान होना जीवको दुर्लभ है | किसी महान्‌ पुण्यके योगसे उप्तकी पहि- 
चान होनेपर निश्चयसे यही सत्संग-सत्पुरुष है, ऐसा जिसे साक्षीमाव उत्पन्न हुआ हो, उस जीवको तो 
अवश्य हीं प्रवत्तिका संकोच करना चाहिये; अपने दोषोंको प्रतिक्षण, हरेक कार्यमें, हरेक प्रसंगमें तीक्ष्ण 
उपयोगपूर्वक देखना चाहिये, और देखकर उनका क्षय करना चाहिये, तथा उस सत्संगके लिये यादि देह- 
ल्याग करना पड़ता हो तो उसे भी स्वीकार करना चाहिये । परन्तु उससे किसी पदार्थमें विशेष भक्ति- 
स्नेह--होने देना योग्य नहीं। तथा प्रमादसे रसगारब आदि दोषोंसे उस सत्संगके प्राप्त होनेपर पुरुषार्थ-धर्म 
मंद रहता है, ओर सत्संग फलवान नहीं होता, यह जानकर पुरुषा्थ-बीयका गुप्त रखना योग्य नहीं | 

१२. सत्संगकी अथीत्‌ सत्पुरुषकी पहिचान होनेपर भी यदि वह संयोग निरन्तर न रहता हो 
तो सत्संगसे प्राप्त उपदेशको प्रत्यक्ष सत्पुरुषके तुल्य समझकर उसका विचार तथा आराधन करना 
चाहिये, जिस आराधनसे जीवको अपूर्व सम्यक्त् उत्पन्न होता है । 

१३. जीवको सबसे मुख्य और सबसे आवश्यक यह निश्चय रखना चाहिये कि मुझे जो कुछ 
करना है वह जो आत्माके कल्याणरूप हो उसे ही करना है, ओर उसौके लिये इन तीन योगोंकी 
उदय-बल्से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, तो भी अन्तमें उस त्रियोगसे रहित स्थिति करनेके लिये 
उस प्रवृत्तिका संकोच करते करते जिससे उसका क्षय हो जाय, वही उपाय करना चाहिये | वह उपाय 
मिध्या आम्रहका त्याग, स्वच्छंदताका त्याग, प्रमाद और इन्द्रिय-विषयका त्याग, यह मुख्य है| उसको 
सत्संगके संयोगमें अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये और सत्संगकी परोक्षतामं तो उसका अवश्य 
अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये | क्योंकि सत्संगके प्रसंगमें तो य्रदि जीवकी कुछ न्यूनता भी 
हो तो उसके निवारण होनेका साधन सत्संग मौजूद है, परन्तु सत्संगकी परोक्षतामें तो एक अपना 
आत्म-बल ही साधन है । यदि वह आत्म-बल सत्संगसे प्राप्त बोधका अनुसरण न करे, उसका आचरण 
न करे, आचरण करनेमें दोनेवाले प्रमादको न छोड़े, तो कभी भी जीवका कल्याण न हो | 
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संक्षेपमें लिख हुए ज्ञानीके मार्गके आशयको उपदेश करनेवाले इन वाक्योंका मुमुक्षु जीवको 
अपनी आत्मा निरन्तर ही परिणमन करना योग्य है; जिन्हें हमने आत्म-गुणको विशेष विचारनेके 
लिये दशब्दरूपमें लिखा है । 
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५१९ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रबि, १९५१ 
(१) 
ज्ञानी-पुरुषको जो सुख रहता है, वह निज स्वभावमें स्थिरताका ही सुख रहता है । बाह्य 
पदार्थमें उसे सुख-बुद्धि नहीं होती; इसलियि उस उस पदार्थसे ज्ञानीकों छुख-दुःख आदिकी विशेषता 
अथवा न्यूनता नहीं कही जा सकती | यद्यपि सामान्यरूपसे शरीरको स्वस्थता आदिसे साता और 
ज्वर आदिसे अप्ताता ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंको ही होती है, परन्तु ज्ञानीको वह सब प्रसंग हफे- 
विषादका हेतु नहीं होता; अथव्रा यदि ज्ञानकी तरतमतामें न्यूनता हो तो उससे कुछ कुछ हर्ष-बिषाद 
होता है, फिर भी सर्वथा अजागतभावको पाने योग्य हर्ष-विषाद नहीं होता | उदय-बछते कुछ कुछ 
वैसा परिणाम होता है, तो भी विचार-जागृतिके कारण उस्र उदयको क्षीण करनेके लिये ही ज्ञानी- 
पुरुषका परिणाम रहता है । 
जैसे वायुकी दिशा बदल जानेसे जहाज दूसरी तरफकों चलने लगता है, परन्तु जहाज 
चलनिवाला उस जहाजको अभीष्ट मार्गकी ओर रखनेके ही प्रयतनमें रहता है, उसी तरह ज्ञानी-पुरुष 
मन बचन आदि योगको निजमावमें त्थिति होनेकी ओर ही छगाता है; फिर भी उदयरूप वायुके 
संबंधसे यरत्किचित दिशाका फेर हे जाता है, तो भी परिणाम---प्रयत्त--तो अपने ही धर्ममें रहता है। 
ज्ञानी निधन ही हो अथवा धनवान ही हो, ओर अज्ञानी निर्धन ही हो अथत्रा धनवान ही 
हो, यह कोई नियम नहीं है । पूर्वमें निष्पन्त शुभ-अशुभ कर्मके अनुत्तार ही दोनोंको उदय रहता है । 
ज्ञानी उदयमें सम रहता है, अज्ञानीको हर्ष-विषाद होता है । 
जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान है, वहाँ तो श्लियाँ आदि परिप्रहका भी अग्रसंग है। उस न्यून भूमिकाकी 
ज्ञान-दशामें ( चौथे पाँचवें गुणश्थानमें जहाँ उस योगका मिलना संभव है, उस दशामें ) रहनेवाले 
ज्ञानी--सम्यग्दष्टिको ही--ल्लियाँ आदि परिग्रहकी प्रात होती है । 
(२) 
पर पदार्थसते जितने अंशमें हर्ष-विषाद हो उतना ही ज्ञानका तारतम्य कमती होता है, ऐसा 
सर्वज्ञने कहा है । 


७५२०. बम्बई, आषाढ़ घुदी १ रवि. १९५१ 

१, सत्यकां ज्ञान होनेके पश्चात्‌ मिथ्या प्रवृत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता । क्योंकि जितने 

अंशमें सत्यका ज्ञान हो उतने ही अंशमें मिध्याभाव-प्रवृत्तिका दूर होना संभव है, यह जिनभगवान्‌का 
निश्चय है । कभी पूर्व प्रारब्धसे यदि बाह्य प्रदत्तिका उदय रहता हो, तो भी मिथ्या प्रबृत्तिमें तादात्म्य 


४षद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५२१, ५२२, ५९२३ 


न हो, यह ज्ञानका लक्षण है; और नित्य प्रति भिथ्या प्रद्मत्ति क्षण होती रहे, यही सत्य ज्ञानकी प्रतीतिका 
फल है । यदि मिथ्या प्रद्ृत्ति कुछ भी दूर न हो तो सत्यका ज्ञान भी संभव नहीं। 

२. देवलोकमेंसे जो मनुष्यलोकम आवे, उसे अधिक लोभ होता है--त्यादि जो लिखा है, वह 
सामान्यरूपसे लिखा है, एकांतरूपसे नहीं । 
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७५२१ बम्बई, आषाढ़ सुदी १ रवि. १९५१ 


जैसे अमुक वनस्पतिकी अमुक ऋछतुमें ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अधुक ऋतुमें ही उसकी 
बिकृृति भी होती है | सामान्य प्रकारसे आमके रस-स्वादकी आईर्द्री नक्षत्रमें बिकृति होती है। परल्तु 
आदा नक्षत्रके बाद जो आम उत्पन्न होता है, उसकी विक्ृतिका समय भी आई्दरा नक्षत्र ही हो, यह बात 
नहीं है । किन्तु सामान्यरूपसे चंत्र वैशाख आदि मासमें उत्पन्न होनेव्राढे आमकी ही आदर नत्रक्षमें विक्रृति 
होना संभव है । 


७२२. बम्बई, आषाढ़ सुदी १ रवि, १९५१ 


दिन रात प्रायः करके विचार-दशा ही रहा करती है | जिसका संक्षेपसे भी लिखना नहीं बन 
सकता | समागम्मे कुछ प्रसंग पाकर कहा जा सकेगा तो वैसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योंकि 
उससे हमें भी दितकारक ध्थिरता होगी । 

कबीरपंथी वहाँ आये हैं; उनका समागम करनेमें बाधा नहीं है। तथा यदि उनकी कोई प्रदृत्ति द 
तुम्हें यथायोग्य न लगती हो तो उस बातपर अधिक ठक्ष न देते हुए उनके विचारका कुछ अनुकरण 
करना योग्य छगे तो व्रिचार करना। जो वैराग्यत्रान हो, उसका समागम अनेक प्रकारसे आत्म -भावकी 
उन्नति करता है । 

लोकसंबंधी समागमसे विशेष उदास भाव रहता & । तथा एकांत जेंसे योगके बिना कितनी ही 
प्रवृत्तियोंका निरोध करना नहीं बन सकता । 


७२३ बम्बई, आषाढ़ छखुदी ११ बुध. १ ९५१ 

( १ ) जिस कषाय परिणामसे अनंत संसारका बंध हो, उस कषाय परिणामकी जिनप्रवचनमें 
अनंतानुबंधी संज्ञा कही है। जिस कषायमें तन्मयतासे अग्रशस्त (मिथ्या ) भावसे तीत्र उपयोगसे आत्माकी 
प्रवृत्ति होती है, वहाँ अनंतानुबंधी स्थानक संभव है | मुख्यतः जो स्थानक यहाँ क॒द्दा है, उस स्थान- 
कमें उस कषायकी विशेष संभवता है:---जिस ग्रकारस सद्ेब, सहुरु और सद्धमका द्रोह होता हो, उनकी 
अबज्ञा होती हो तथा उनसे बिमुख भाव होता हो इत्यादि प्रवृत्तिते, तथा असत्‌ देब, असत्‌ गुरु, और असत्‌ 
धमंका जिस प्रकारसे आग्रह होता हो, तत्संबंधी कृतकृत्यता मान्य हो, इत्यादि ग्रवृत्तिसे आचरण करते हुए 
अनंतानुत्रंधी कपाय उत्पन होती है; अथवा ज्ञानीके बचनमें ल्री-पुत्र आदि भात्रोंमे जो मयांदाके पश्चात्‌ 
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इच्छा करते हुए अविनाशी: परिणाम कहा है, उस पंरिणामसे। ग्रद्ृत्ति करते हुए भी अनंतानुबंधीका 
होना संभव है ॥ संक्षेपमें अनंतानुबंधी कषायकी व्याख्या इस तरह माद्म होती है । 

( २ ) ९ जो पुत्र आदि वस्तुएँ छोक-संज्ञासे इच्छा करने योग्य मानी जाती हैं, उन वस्तुओंकों 
दुःखदायक और असारभूत मानकर--प्राप्त होनेके बाद नाश द्वो जानेसे--वे इच्छा करने योग्य नहीं 
लगती थीं, वैसे पदा्ोंकी ह्ालमें इच्छा उत्पन होती है, और उससे अनित्य भाव जैसे. बलवान हो 
वैसा करनेकी अभिलाषा उद्धृत द्वोती है '---इत्यादि जो उदाहरणसहित लिखा; उसे बाँचा है | जिस 
पुरुषकी ज्ञान-दशा स्थिर रहने योग्य है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी यदि संप्तार-समागमका उदय हो तो 
जागृतरूपते ढी प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसा वीतरागने जो कह्दा है, वह अन्यथा नहीं है; और हम 
सब जागृत भावसे प्रद्गमाति करनेमें कुछ शिथिलता रकखें तो उस संसार-समागमसे बाधा होनेमें देर न 
लगे---यह उपदेश इन बचनोंद्वारा आत्मामें परिणमन करना योग्य है, इसमें संशय करना उचित नहीं | 
प्रसेगका सव॑था निबृत्ति यदि अशक्य द्वोती हो, तो प्रसंगको न्‍्यून करना योग्य है, और क्रमपूर्वक 
सर्वथा निदृत्तिरूप परिणाम छाना ही उचित है, यह मुमुक्षु पुरुषका भूमिका-पधर्म हैं। सत्संग-सत्शात्रके 
संयोगसे उस धर्मका विशेषरूपसे आराधन संभव है | 


५२४ म्बई, आषाढ़ सुदी १३ गुरु, १९५१ 
क्‍ ओऔमद वीतरागाय नमः 
( १ ) केवलज्ञानका स्वरूप किस प्रकार घटता है १ 
( २ ) इस भरतक्षेत्रम इस कालमें उसका होना संभव हो सकता है या नहीं £ 
( ३ ) केवलज्ञानीमें किस प्रकारकी आत्म-स्थिति होती है ! 
( 9 ) सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और केवलज्ञानके स्वरूपमें किस प्रकारसे भेद हो सकता है ! 
( ५ ) सम्यग्दर्शनयुक्त पुरुषकी आत्मस्थिति कैसी होती है ! 
उपर कहे हुए बचनोंपर यथाशाक्ति विशेष विचार करना योग्य है। इसके संबंधमें पत्रद्वारा तुमसे 
जो लिखा जा सके, सों लिखना । 
हालमें यहाँ उपाधिकी कुछ न्यूनता है । 


५२ ५ बम्बई, आषाढ़ वदी २ रवि. १९७१ 


अ्रीसद वीतरागको नसस्कार 
सत्समागम और सत्शाख्रके छाभको चाहनेवाले मुमुक्षुओंको आरंभ परिग्रह और रसास्वाद 
आदिका प्रतिबंध न्‍्यून करना योग्य है, ऐसा श्रीजिन आदि महान्‌ पुरुषोंने कहा है। जबतक अपना 
दोष विचारकर उसे कम करनेके लिये प्रवृत्तिशील न हुआ जाय, तबतक सत्पुरुषके कह्दे हुए मार्गका 
फल प्राप्त करना कठिन है । इस बातपर मुमुक्षु जीवको विशेष विचार करना चाहिये । 


५२६ बम्बई, आषाढ़ वदी ७ रवि. १९५१ 


ऊँ नमो वीतरागाय 
१. इस भरतक्षेत्रमें इस कालमें केवलज्ञान संभव है या नहीं १ इत्यादि जो प्रश्न लिखे थे 
उनके उत्तरमें तुम्हारे तथा श्री छह्देराभाईके विचार, प्राप्त हुए पत्रसे विशेषरूपसे माछ्म हुए हैं । इन 
५्‌ ८ 





४५८ ' श्रीमद्‌ राजयन्द [ पत्र ५२७ 


प्रश्नोंपर तुम्हें, लद्देराभाई तथा श्रीडंगरको. विशेष विचार करना चाहिये | अन्य दर्शनमें जिस प्रकारसे 
केवलज्ञान आदिका. स्वरूप कहा है और जैनदरीनमें उस विषयका जो स्वरूप कह्ठा है, उन दोनोंमें 
म्रहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है, उसका सबको विचार होकर समाधान हो जाय तो बह आत्माके 
कल्याणका अंगभूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक विचार किया जाय तो अच्छा है । 

२. “अस्ति ” इस पदसे लेकर सब भाव आत्मार्थके लिये ही विचार करने योग्य हैं। उसमें जो 
निज स्वरूपकी ग्राप्तिका हेतु है, उसका ही मुख्यतया विचार करना योग्य है | ओर उस विचारके लिये 
अन्य पदाथक बिचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसेक लिये उसका भी विचार करना उचित है । 

परस्पर दर्शनोमें बड़ा भेद देखनेमें आता है | उन सबकी तुलना करके अमुक दर्शन सच्चा है, 
यह नि३चय सत्र मुमुक्षुओंको होना कठिन है, क्योंकि उसकी तुलना करनेकी क्षयोपशमशक्ति किसी 
किसीं जीवको ही होती है | फिर एक दर्शन सब अंशोंमें सत्य है और दूसरा दशैन सब अंशोंमें असत्य 
है, यह बात यदि विचारस सिद्ध हो जाय तो दूसरे दर्शनोंके प्रवरत्तककी दशा आदि विचारने योग्य 
हैं। क्‍योंकि जिसका वैराग्य उपशम बलवान है, उसने सर्वथा असत्यका ही निरूपण क्यों किया होगा! 
इत्यादि विचार करना योग्य है । किन्तु सब जीवोंको यद्द विचार होना कठिन है; और वह विचार 
कार्यकारी भी है--करने योग्य है---परन्तु वह किसी माहात्म्यवानका ही हो सकता है | फिर बाकी 
जो मोक्षके इच्छुक जीव हें, उन्हें उस संबंधर्म क्या करना चाहिये, यह भी विचार करना उचित है। 

सब प्रकारके सर्वांग समाधानके हुए बिना सब कमोसे मुक्त होना असंभव है, यह विचार हमारे 
चित्तमं रहा करता है, और सत्र प्रकारके समाधान होनेके लिये यदि अनंतकाल पुरुषार्थ करना पड़ता 
हो तो प्रायः करके कोई भी जीव मुक्त न हो सके । इससे ऐसा माद्म होता है कि अल्पकालमें ही 
उस सब प्रकारके समाधानका उपाय हो सकता है । इससे मुमुक्षु जीवको कोई निराशाका कारण 
भी नहीं है। 

३. श्रावणप्तुदी ५-६ के बाद यहाँस निवृत्त होना बने, ऐसा माछूम होता है | जहाँ क्षेत्र- 
स्परीना होगी वहीं स्थिति होगी । 








5२७ 


वेदांत), जैन, सांख्य, योग, नेयायिक, बौद्ध. 
आत्मा--- 
निद- 
अनित्य,. + न न: न न न 
परिणामी,_ + 9. +  + न हा 
अपरिणामी- 
साक्षी. 


साक्षा-कता- 
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५२८ 

१. सांस्यदर्शन कहता है कि बुद्ठि जंड़ हैं | पातंजलः और वेदान्तदर्शन भी ऐसा ही कहते 
हैं । जिनदर्शन कह्दता है कि बुद्धि चेतन है । 

२. वेदान्तदशन कहता है कि आत्मा एक ही है। जिनदर्शन कहता है कि आत्मा अनंत हैं। 
जाति एक है । सांख्यदशन भी ऐसा ही कहता है | पातंजलदशन भी ऐसा ही कहता है । 

३. वेदान्तदशन कहता है कि यह समस्त विद्ध वंध्याके पुत्रके समान है, जिनदर्शन कहता 
है कि,यह समस्त विद्व शाख्त है । 

9. पातंजलदर्शन कहता है कि नित्य मुक्त ईइंत्रर एक ही होना चाहिये । सांख्यदर्शन इस 
बातका निषेध करता है | जिनदर्शन भी निषेध करता है । 


७२९ वम्बईः आषाढ़ वदी ११ गुरु, १९५१ 


जिस विचारवान पुरुषकी दृष्टिमं संसारका स्वरूप नित्यप्रति क्ेशस्वरूप भासमान होता हो, 
सांसारिक भोगोपमोगमें जिसे नीरसता जैसी प्रवृत्ति होती हो, उस बिचारबानकों दूसरी तरफ छोक- 
व्यवहार आदि, व्यापार आदिका उदय रहता हो, तो वह उदय-प्रतित्रंध इन्द्रियके सुखके लिये नहीं, 
किन्तु आत्मद्दितार्थ दूर करनेके लिये हो, तो उसे दूर कर सकनेका क्या उपाय करना चाहिये ? इस 
'संबंधमें कुछ कहना हो तो कहना । 


"५३० बम्बई, आपाढ़ वदी १४ रवि. १९५१ 
3: 

जिस प्रकारसे सहज ही बन जाय, उसे करनेके लिये परिणति रहा करती है, अथवा अन्तमें यदि 
कोई उपाय न चले तो बलवान कारणको जिससे बाधा न हो वैसी प्रवृत्ति होती हैं। बहुत समयके 
व्यावहारिक प्रसंगकी अरुचिके कारण यदि थोड़े समय भी निदृत्तिसे किसी तथारूप क्षेत्रमें रहा जाय तो 
अच्छा, ऐसा चित्तमें रहा करता था । तथा यहाँ अधिक समय रहनेके कारण, जो देहके जन्मके 
निमित्त कारण हैं, ऐसे माता पिता आदिके वचनके लिये, उनके चित्तकी प्रियताके अक्षोमके लिये, तथा 
कुछ कुछ दूसरोंके चित्तकी अनुप्रक्षाके लिये भी थोड़े दिनके वास्‍्ते बवाणीआ जानेका विचार उत्पन्न 
हुआ था | उन दोनों बातोंके ढिये कभी संयोग मिले तो अच्छा, ऐसा व्रिचार करनेसे कुछ यथायोग्य 
समाधान न होता था | उसके लिये बिचारकी सहज उद्धृत विशेषतासे हालमें जो कुछ विचारकी 
अल्प स्थिरता हुई, उसे तुम्हें बताया था | सब प्रकारके असंग-छक्षके व्रिचारको, यहाँसे अप्रसंग 
समझकर, दूर रखकर अल्पकालकी अल्प असंगताका द्वाठमें कुछ विचार रक्‍्खा है, वह भी सहज स्वभा- 
बसे उदयानुसार ही हुआ है | श्रावण वदी ११ से भाद्रपद खुदी १० के छगभग तक किसी निदृत्ति 
क्षेत्रमें रहना हो तो वैसे, यथाशक्ति उदयको उपशम जैसा रखकर प्रवृत्ति करना चाहिये; यद्यपि व्रिशेष 

निबृत्ति तो उदयका स्वरूप देखनेसे प्राप्त द्वेनो कठिन जान पड़ती है। 


४० आीमद्‌ राजयब्द . [ पत्र ६५११, ५९१२ 


किसी भी ग्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए तथा लिखते हुए जो प्रायः निष्क्रिय परिणति रहती है 
उस परिणतिके कारण हालमें विचारका बराबर कहना नहीं बनता | सदजात्मस्वरूपसे यथायोग्य 


७५३१ बम्बई, आषाढ़ वदी १५ सोम. १९५ १: 


3>»मसा वॉलरागाय 

( १ ) सर्व प्रतिबंधसे मुक्त हुए बिना सब दुःखसे मुक्त होना संभव नहीं । 

(२ ) जन्मसे जिसे मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान थे, और आत्मोपयोर्गा वैराग्यदड्ा थी, 
तथा अल्पकालमें भोग-कमको क्षीण करके संयमको ग्रहण करते हुए मनःपर्यवज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे 
श्रीमद महावीरस्वामी भी बारह वर्ष और साढ़े छह मदहदीनेतक मौन रहकर विचरते रहे ! इस प्रकारका 
उनका आचरण, “ उस उपंदेश-मार्गका प्रचार करनेमें किसी भी जीवको अत्यंतरूपसे विचार करके 
प्रवृत्ति करना योग्य है,' ऐसी अखंड शिक्षाका उपदेश करता है | तथा जिनभगवान्‌ जैसेने जिस प्रति- 
बंधकी निरवृत्तिके लिये प्रयत्न किया, उस ग्रतिबंधमें अजागृत रहने योग्य कोई भी जीव नहीं होता, 
ऐसा बताया है, और अनंत आत्मार्थका उस आचरणसे प्रकाश किया है---उस क्रमके ग्रति विचारनेकी 
विशेष स्थिरता रहती है---उसे रखना योग्य है । 

जिस प्रकारका पूर्व प्रारब्ध भोगनेपर निद्ृत्त होने योग्य है, उस प्रकारके प्रारब्धका उदासीनतासे 
वेदन करना उचित है, जिससे उस प्रकारके प्रति प्रवृत्ति करते हुए जो कोई अवसर प्राप्त होता है,. 
उस उस अवसरपर जागृत उपयोग न हो तो जीवको समाधिकी विराधना होते हुए देर न लगे | इस- 
लिये सर्व संगभावको मुलरूपसे परिणमा कर, जिससे भोगे बिना छुठकारा न हो सके, वैसे प्रसंगके. 
प्रति प्रवृत्ति होने देना योग्य है, तो भी उस प्रकारकों करते हुए जिससे सवांशमें असंगता उत्पन्न हो, 
उस प्रकारका ही सेवन करना उचित है। 

कुछ समयसे “* सह्दज-प्रद्त्ति ' ओर ५“ उदीरण-प्रवृत्ति ” इस भेदसे प्रद्मत्ति रहा करती: 
है। मुख्यरूपसे सहज-प्रदृत्ति रहती हे । सहज-प्रइत्ति उसे कहते हैं जो प्रारब्धोदयसे उत्पन्न होः 
परन्तु जिसमें कत्तैन्य-परिणाम नहीं होता । दूसरी उदीरण-प्रदृत्ति वह है जो प्रवृत्ति पर पदार्थ आदिके: 
संबंधसे करनी पड़े । हाल्में दूसरी प्रवृत्ति होनेमें आत्मा मंद होता है । क्योंकि अपूर्व समाधि-योगको' 
उस कारणसे भी प्रतिबंध होता ढे, ऐसा सुना था और समझा था ओर हाठमें वैसे स्पष्टरूपसे वेदन 
फिया है। उन सब कारणोंसे अधिक समागमर्मे आने, पत्र आदिसे कुछ भी प्रइनोत्तर आदिके लिखने, 
तथा दूसरे प्रकारस परमार्थ आदिके लिखने-करनेकी भी मंद हो जानेकी पर्यायका आत्मा सेवन करता 
हैं| इस पर्यायका सेबन किये बिना अपूर्ब समाधिकी हानि होना संभव था। ऐसा होनेपर 'भी यथायोग्य 
मंद प्रद्मात्ति नहीं हुई है । 


ने ने अकल मन, 


क्‍ ५३२ बम्बई, आषाढ़ वदी १०, १९७१ 
अनंतानुबंधीका जो दूसरा भेद लिखा है, तत्संबंधी विशेषार्थ निम्नरूपसे है । क्‍ 
उदयसे अथवा उदासभाबसंयुक्त . मंद परिणत बुद्धिसि जबतक भोग आदिमें प्रवृत्ति रहे, उस 
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समयतक ज्ञानीकी आज्ञापर पैर रखकर प्रवृत्ति होना संभव नहीं | किन्तु जहाँ भोग आदिमें 
तीब्र तन्मयतासे प्रद्ृति हो वहाँ ज्ञानीकी आज्ञाकी कोई अंकुशता संभव नहीं---निभर्थतासे भोग प्रवृत्ति 
ही संभवित है | जो अबिनाशी परिणाम कहा है, वैसा परिणाम जहाँ रहे, वहाँ भी अनंतानुतंधी संभव 
है | तथा ' में समझता हूँ, मुझे बाधा नहीं है ” जीव इसी तरहकी बेह्ोशीमें रहे, तथा “ भोगसे 
निवृत्ति संभव है ” और फिर भी वह कुछ भी पुरुषार्थ करे तो उस निवृत्तिका होना संभव होनेपर भी 
मिथ्या ज्ञानसे ज्ञान-दशा मानकर वह भोग आदियें प्रवृत्ति करे तो वहाँ भी अनंतानुब्ंधी संभव है | 


हा अवस्थामें जैसे जैसे उपयोगकी शुद्धता होती दे वैसे वैसे स्वप्तदशाका परिक्षय होना 
'संभव है | 


५३३ ववाणीआ, श्रावण सुदी १०,१९५१ 

सोमबारको रात्रिमें छग॒भग ग्यारह बजेके बाद मेरे द्वारा जो कुछ बचन-योग प्रकाशित हुआ 
था, वह यदि स्मरणमें रह्य हो, तो वह यथाशाक्ते छिखा जा सके तो लिखना । 

जो पंयाय हे, वह उस पदार्थका विशेष स्वरूप है, इसलिये मनःपर्यवज्ञानकों भी पर्यायार्थिक 
ज्ञान मानकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमें गिना है | उसके सामान्य ग्रहणरूप विषयको भासित न होनेसे 
उसे दशनोपयोगमें नहीं गिना, ऐसा सोमवारकों दोपहरके समय कहा था | तदनुस्तार जैनदर्शनका 
अभिप्राय भी आज देखा है । 

यह बात अधिक स्पष्ट ढिखनेसे समझमें आ सकने जैसी है; क्योंकि उसको बहुतसे दृष्टत 
आदिसे कहना योग्य है; किन्तु यहाँ तो वैसा होना असंभव है। 

मनःपयंवके संब्रधमें जो प्रसंग लिखा है, उस प्रत्॑गको चची करनेके भावसे नहीं लिखा | 





७३४ बवाणीआ, श्रावण सुदी १२ झुक्र. १९५१ 


* यह जीव निमित्तवासी है, ” यह एक सामान्य वचन है । वह संग-प्रसंगसे दोती हुई जीवकी 
परिणतिके विषयमें देखनसे प्रायः सिद्धांतरूप माछम हो सकता है । 


५३५७ ववाणीआ, श्रावण सुदी १५ सोम. १९५१ 


. आत्मर्थके ढिये विचार-मार्ग और भक्ति-मार्गकी आराधना करना योग्य दे, किन्तु विचार- 
मार्गके योग्य जिसकी सामर्थ्य नहीं, उसे उस मार्गका उपदेश करना उचित नहीं, इत्यादि जो लिखा हे. 
वह योग्य दे, तो भी उस विषयमें हालमें कुछ भी लिखना चित्तमें नहीं आ सकता | 

श्री'““'ने केवलदर्शनके संबंधमें कही हुई जो शंका लिखी है, उसे पढ़ी दै। दूसरे अनेक भेदोंके 
समझनेके पदचात्‌ उस. प्रकारकी .शंका ,तिबृत्त होती है, अथवा वह क्रम प्रायः करके समझने योग्य 
दोंता है| ऐसी शंकाको. हालमें कंम करके अथत्रा उपशांत करके विशेष निकट ऐसे आत्मार्थका ही | 
विचार ; करना योग्य है | रा हु ' 


४६२ द भीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ५३६, ९३७ 


७५३६ बवाणीआ, श्रावण वदी ६ रवि, १९५१२ 
3 
यहाँ पर्यूषण पूर्ण हीनेतक रहना संभव है। केब्रछज्ञान आदिका क्‍या इस कालमें होना संभव है ! 
इत्यादि प्रइन: पहिले लिखे थे; उन प्रइनोंपर यथाशक्ति अनुप्रेक्षा तथा श्री'““आदिके साथ परस्पर 
प्रन्‍नोत्तर करना चाहिये। + 


८ गुणके समुदायसे- भिन्न गुणीका स्॒ररूप होना संभव है अथवा नहीं १? तुम लोगोंसे हो सके तो 
इस प्रइनके ऊपर विचार करना | श्री""“को तो अवश्य विचार करना योग्य है । 


हा ५३७ ववाणीआ, श्रावण वदी १ १ शुक्र. १९५१ 

यहँँसे प्रसंग पाकर लिखे हुए जो चार प्रइनोंका उत्तर लिखा सो बाँचा है। पहिलेके दो 
प्रश्नोंके उत्तर संक्षेपमें हैं, फिर भी यथायोग्य हैं । तीसरे प्रश्नका उत्तर सामान्यतः ठीक है, फिर भी 
उस प्रश्नका उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे लिखने योग्य है। वह तीसरा प्रइन इस प्रकार है:--- 

८ गुणके समुदायसे भिन्न गुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं ? ' अथांत्‌ ५ क्‍या समस्त 
गुणोंका समुदाय ही गुणी अर्थात्‌ द्रव्य है ! अथवा उस गुणके समुदायके आधारभूत ऐसे भी किसी अन्य 
द्रव्यका अस्तित्व मोजद है?” इसके उत्तरमें ऐसा लिखा है कि आत्मा गुणी है; उसके गुण ज्ञान दशेन 
वगरदह भिन्न हैं---इस प्रकार. गुणी और गुणकी विवक्षा की है। परन्तु वहाँ विशेष: विवक्षा करनी योग्य 
है । यहाँ प्रशन होता है कि फिर ज्ञान दर्शन आदि गुणसे भिन्न बाकौका आत्मत्व ही क्या रह जाता 
है ! इसलिये इस प्रइनका यथाशाक्ति विचार करना योग्य है । 

चौथा प्रश्न यह है कि इस कालमें केबलज्ञान होना संभव है या नंहीं ! इसका उत्तर इस तरह 
लिखा है कि प्रमाणसे देखनेसे तो यह संभव है | यह उत्तर भी संक्षिप्त है । इसपर बहुत विचार करना 
चाहिये। इस चौथे प्रइनके विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष और सम्मिडित करना कि जिस 
प्रमाणसे जैन आगममें केबलज्ञान माना है अथवा कहा है, वह केवलज्ञानका स्वरूप याथातध्य ही कहा है- 
क्या ऐसा मादम होता है या किसी दूसरी तरह ! और यदि वैसा ही केवछज्ञानकां खरूप हो, ऐसा . 
मादम होता हो तो वह त्वरूप इस कालमें भी प्रगट होना संभव है अथवा नहीं ! अथवा जों जैन 
आगम कद्दता है, उसके कंहनेका क्‍या कोई जुदा ही कारण है ! और क्या केवलब्ञानका स्र॒रूप किसी 
दूसरी प्रकारसे होना और.समझा जाना संभव है £ इस बातपर यथाशाक्ति अनुप्रेक्षण करना उचित 
है । इसी तरह जो. तीसरा? प्रश्न है, वहः भी अनेक प्रकारसे विचार करने योग्य है । विशेष अनुप्रेक्षा- 
पूर्वक इन दोनों प्रशनोंका, उत्तर. लिखना. बने तो लिखना । प्रथमके दो प्रइनोंके उत्तर संक्षेपमें लिखे 
हैं, उन्हें विशेषतासे लिखना बन सके तो उन्हें भी लिखना । 

तुमने पाँच प्रश्न लिखे हैं । उनमेंके ,तीन. प्रश्नोंका उत्तर यहाँ संक्षेपसे. लिखा है । 

प्रथम प्रश्न--*जातिस्‍्ष्मरण. ज्ञानवाला मनुष्य पहिलेके भवकों किस तरह जान छेता है ! . *. 

उत्तर--जिस तरदे छुटपनमें कोई गाँव, वस्तु आंदि देखीं हों, और बढ़े द्वोनेंपर किसी' 
प्रसंगपर जिस समय उन गाँव आदिका आत्मामें स्मरण ह्वोता है, उस समय उन गाँव आदिका आत्मामें , 


पत्र ५३७ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२८वाँ ये ४६३ 


भान होता है, उसी तरह जातिस्मरण ज्ञानवालेको भी पूर्वभवका भान होता है । कदाचित्‌ यहाँ यह 
प्रन्‍न होमा कि ५ पूर्वभवमें अनुभव किये हुए देह आदिका जैसा ऊपर कहा है वैसा भान होना संभव 
है--..इस बातको यदि याथातथ्य मानें तो भी पूर्व॑भवर्मे अनुभूत देह आदि अथवा कोई देवलोक' आदि 
निवास-स्थान जो अनुभव किये हों, उस अनुभवकी स्मृति हुई है, और वह अनुभव याथातथ्य हुआ है, 
यह किस आधारसे समझना चाहिये १,” इस प्रन्‍नका समाधान इस तरह हैः--अमुक अमुक चेष्टा, 
छिंग तथा परिणाम आदिसे अपने आपको उसका स्पष्ट भान होता है, किन्तु दूसरे किसी जीवको 
उसकी प्रतीति होनेके लिये तो कोई नियम नहीं है | क्चित्‌ अमुक देशमें अमुक गाँवमें अमुक घरमें 
पूवमें देह धारण किया हो, और उसके चिह्न दूसरे जीवको बतानेसे, उस देश आदिकी अथवा उसके 
निशान आदिकी कुछ भी विद्यमानता हो, तो दूसेरे जीवको भी प्रतीतिका कारण होना संभव है; 
अथवा जातिस्मरण ज्ञानवालेकी अपेक्षा जिसका ज्ञान विशेष है, उसका उसे जानना संभव है । तथा 
जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, उसकी प्रकृति आदिको जाननेवाला ऐसा कोई विचारवान पुरुष भी जान 
सकता है कि इस पुरुषको किसी वैसे ज्ञानकका होना संभव है, या जातिस्मरण होना संभव है; 
अथवा जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, कोई जीव उस पुरुषके पूर्वभत्रमें संबंधमें आया हो --विशेषरूपसे 
आया हो, उसे उस संबंधके बतानेसे यदि कुछ भी स्वृति हो तो भी दूसरे जीवको प्रतीति आना 
संभव है । 

दूसरा प्रइन:---जीव प्रतिसमय मरता रहता है, यह किस तरह समझना चाहिये ! 

उत्तरः --जिस प्रकार आत्माको स्थूल देहका बियोग होता है--जिसे मरण कहा जाता है-- 
उसी तरह स्थूछ देहकी आयु आदि सूक्ष्म पर्यीयका भी प्रतिसमय द्वानि-परिणाम होनेसे वियोग हो 
रहा है, उससे वह प्रतिसमय मरण कहा जाता है | यह मरण व्यवह्ारनयसे कहा जाता है । 
निश्चयनयसे तो आत्मांक खाभाविक ज्ञान दर्शन आदि गुण-पयोयकी, विभाव परिणामके कारण, हानि, 
हुआ करती है, और वह हानि आत्माके नित्यता आदि स्वरूपको भी पकड़े रहती है--यह  प्रतिसमय 
मरण कहा जाता है । 

तीसरा प्रइन:---केवलज्ञानदशीनमें भूत और भविष्यकालके . पदार्थ वर्तमानकांलमें वर्तमानरूपसे 
ही दिखाई देते हैं, अथवा किसी दूसरी तरह ! : 


उत्तर---जिस तरह वर्तमानमें वर्तमान पदार्थ दिखाई देतें हैं, उसी तरह भूतकालके पदार्थ 
भूतकालमें जिस स्वरूपसे थे उसी स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखाई देते हैं, और वे पदार्थ भविष्यकालमें 
जिस स्वरुपसे होंगे उसी स्वरूपसे वर्तमानकांलमें दिखाई देते हैं | भूतकालमें जो जो पर्याय पदार्थमें 
रहती हैं, वे कारणरूपसे वर्तमान पदार्थमें मौजूद हैं, और भविष्यकालमें जो जो पर्याय रहेंगी, उनकी 
योग्यता वर्तमान पदार्थमें मौजूद है। उ कारणका और योग्यताका ज्ञान वर्तमानकालमें भी केवल््ञानीको 
यथार्थ स्वरूपसे हो सकता है । यद्यपि इस प्रश्नके विषयमें बहुतले विचार बताना योग्य है | 


क्लिक ना 'अका 
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गत दानिवारको लिखा हुआ. पन्न मिला है। उस पन्नमें मुख्यतया तीन प्रइव ढिखे हैं | उनको 
उत्तर निम्नरूपसे हैः--- 

.. पहला प्रइन;---एक मनुष्य-प्राणी दिनके समय आत्माके गुणोंद्वारा अप्ुक मर्यादातक देख सकता 
है, और रात्रिके समय अंधेरेमें कुछ भी नहीं देख सकता । फिर दूसरे दिन इसी तरह देखता है, और 
रात्रिमें कुछ भी नहीं देखता। इस कारण इस तरह एक दिन रातमें, अविच्छिननरूपत प्रवत॑मान आत्माके 
गुणके ऊपर, अध्यवसायके बदले बिना ही, क्‍या नहीं देखनेका आवरण आ जाता होगा ! 
अथवा देखना यह आत्माका गुण ही नहीं, और सूरजसे ही सब कुछ दिखाई देता है, इसलिये देखना 
सूरजका गुण होनेके कारण उसकी अनुपस्थितिमें कुछ भी दिखाई नहीं देता ! और फिर इसी तरह 
सुननेके दृष्शातमें कानको यथास्थान न रखनेसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो फिर आत्माका गुण कैसे 
मुला दिया जाता है ! 

.... उत्तरः--ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्मका अमुक क्षयोपशम होनेसे इन्द्रियलब्धि उत्पन्न 
द्ोती है। वह इन्द्रियलन्धि सामान्यरूपसे पाँच प्रकारकी कही जा सकती है । स्पशन इन्द्रियसे श्रवण 
इद्वियतक सामान्यरूपसे मनुष्यको पाँच इन्द्रियोंकी लब्धिका क्षयोपश्म होता है; उस क्षयोपशमकी शक्तिकी 
जदाँतक अमुक व्यापकता हो बह्ीींतक मनुष्य जान देख सकता है। देखना यह चक्षु इन्द्रियका गुण है, 
परन्‍तु अंधकारसे अथवा वस्तुके अमुक दूर्रापर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता; क्योंकि चक्षु 
इद्रियकी क्षयोपशम-लब्धि उस हृदतक जाकर रुक जाती है। अर्थात्‌ सामान्यरूपसे क्षयोपंशमकी इतनी 
डी शक्ति है। दिनमें भी यदि विशेष अंधकार हों, अथवा कोई वस्तु बहुत अंधकारमें रक्‍्खी हुई हो, 
अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो वह चक्षुसे दिखाई नहीं दे सकती । तथा दूसरी इन्द्रियोंकी भी लब्धि- 
संबंधी क्षयोपशम शक्तितक ही उनके विषय ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति है। अमुक व्याघात होनेतक ही 
ये स्पश कर सकती हैँ; सूँघ सकती हैं, स्वाद पह्चिचान सकती हैं, या सुन सकती हैं। 

दूसरा प्रश्नः---आत्माके असंख्य प्रदेशोंके समस्त शरीरमें व्यापक होनेपर भी, आँखके बीचके 
भागकी .पुतलीसे ही देखा जा सकता है; इसी तरह समस्त शरीरमें असंख्यात प्रदेद्योंके व्यापक होनेपर 
भी एक छोटेते कानसे हद्वी सुना जा सकता है; अमुक स्थानसे ही गंधकी परीक्षा होती है; अमुक 
जंगदसे ही रसकी परीक्षा होती है.। उदाहरणके लिये मिश्रीका स्वाद हाथ-पौँव नहीं. जानते, जीम ही 
जानता है। आत्माके समस्त शरीरमें समानरूपते व्यापक द्वोनेपर भी अमुक भागसे ही ज्ञान होता है, 
इसका क्या कारण होगा ! 

. उत्तरः--जीवको ज्ञान दर्शन यदि क्षायिक भांवंसे प्रगट हुए हों तो संर्ब प्रदेशसे उसे तथा- 
प्रकांरका निरावरणपना होनेसे एक समयमें सवे प्रकारंसे से भावका ज्ञायकभाव होना संभव है, पंरन्तु 
जहाँ क्षयोपशम भावसे ज्ञान दशंन रहते हैं वहाँ मिन्न भिन्न प्रकारसे अमुंक मर्यादामें' ज्ञायंकभाव 
होता है । जिस” जीवको' -अल्ंतः अल्प ज्ञान-दर्शनकी . क्षयोपशम - शक्ति ' रहती है; उसे जीवंको 
अक्षरके अनंतवें भाग जितना ज्ञायकभाव द्वांता है। उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन इन्द्रियकी रब्धि 
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कुछ कुछ विशेष व्यक्त ( प्रगट ) होती है; उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन और रसना इन्द्रियकी 
लब्धि उत्पन्न होती है, इस प्रकार विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दको अ्रहण 
करने योग्य पंचेन्द्रियसंबंधी क्षयोपशम होता है | फिर भी क्षयोपशम दशामें गुणकी सम-विषमता 
डहोनेसे, सवौगसे वह पंचेद्धियसंबंधी ज्ञान-दशन नहीं होता, क्योंकि शक्तिका वैसा तारतम्य 
( सत्त्त) नहीं है कि वह पॉँचों विषय सर्वांगसे भ्रहण करे । यथ्पि अवाधि आदि ज्ञानमें वैसा होता है, 
परन्तु यह्०ाँ तो सामान्य क्षयोपशम और वह भी इन्द्रिय-सापेक्ष क्षयोपशमकी बात है । अमुक नियत 
प्रदेशमें ही उस इन्द्रियलब्धिका परिणाम होता है, उसका द्वेतु क्षयोपशम तथा प्राप्तभूत योनिका संबंध 
है, ३ नियत प्रदेशमें ( अम्ुुक मर्यादा--भागमें ) जीवको अमुक अमुक विषयका ही ग्रहण होना 
सभव है | । 

तीसरा प्रश्न:---जब दरीरके अमुक भागमें पीड़ा द्वोती है तो जीव वहीं संल्म हो जाता 
है, इससे जिस भागमें पीड़ा है, उस भागकी पीड़ा सहन करनेके कारण क्या समस्त प्रदेश वहीं खिंच 
आते होंगे ! जगतमें भी कहावत है कि जहाँ पीड़ा हो जीव वहीं संल्म्त रहता है | 

उत्तर:---उस वेदनाके सहन करनेमें बहुतसे प्रसंगोंपर विशेष उपयोग रुकता है, और 
दूसरे प्रदेशोंका उस ओर बहुतसे प्रसंगोंपर स्वाभाविक आकर्षण भी होता है। किसी अवसरपर वेद- 
नाका बाहुल्‍य हो तो समस्त प्रदेश मूर्च्छागत स्थितिको श्राप्त करते हैं और .किसी अवसरपर बेदना 
अथवा भयकी बहुलतासे सर्व प्रदेश अथौत्‌ आत्माके दशम द्वार आदिकी एक स्थानमें स्थिति होती है । 
यह होनेका हेतु भी यही है कि अव्याबाध नामक जीव-स्वभावके तथाप्रकारसे परिणामी न होनेके 
कारण, वॉर्यातरायके क्षयोपशमकी वैसी सम-विषमता होती है । 

इस प्रकारके प्रश्न बहुतते मुमुक्षु जीबॉको विचारकी शुद्धिके लिये करने चाहिये, और वैसे 
ग्रश्नोंका समाधान बतानेकी चित्तमें कचित्‌ सहज इच्छा भी रहती है; परन्तु लिखनेमें विशेष उपयोगका 
रुक सकना बहुत मुश्किल्स होता है । 
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प्रथम पदमें ऐसा कहा है कि हे मुमुक्षु ! एक आत्माको जानते हुए तू समस्त लोकाछोकको जानेगा, 
और सब कुछ जाननेका फल भी एक आत्म-प्राप्ति ही है। इसलिये आत्मासे मित्र ऐसे दूसरे भावोंके 
जाननेकी बारंबारकी इच्छासे तू निवृत्त हो और एक निजस्वरूपमें दृष्टि दे; जिस इश्सि समस्त सृष्टि 
जेयरूपसे तुझे अपनेमें दृष्टिगोचर होगी । तत्त्स्वरूप सतशात्रमें कद्दे हुए मार्गका भी यह तत्त है, ऐसा 
तत्त््ञानियोंने कहा है, किन्तु उपयोगपूर्वक उसे चित्तमें उतारना कठिन है । यह्द मार्ग जुदा है, और 
उसका स्वरूप भी जुदा है; मात्र * कथन-ज्ञानी ' जैसा कहते हैं वह वैसा नहीं, इसलिये जगह जगह 
जाकर क्या पूँछता दै; क्‍योंकि उस अपूर्वभावकां अर्थें जंगह जगहसे प्राप्त नहीं हो सकता । 

दूसरे पदका संक्षिप्त अर्थ:---९ है मुमुक्षु | यम, नियम आदि जो साधन शाख्ोमें कहे हैं, वे 
ऊपरोक्त अर्थसे निष्फल ठहरेंगे, यद्व बात भी नहीं है। क्योंकि वे भी किसी कारंणके लिये ही कहे 
दें4 बह कारणं इस प्रकार हैः---जिससे आर्तह्वान रद सके रसी पात्रता प्राप्त होनेके लिये, औरः जिससे 
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उसमें स्थिति हो वैसी योग्यता छानेके लिये इन कारणोंका उपदेश किया है । इस कारण 
तत्त्ज्ञानीने इस देतुसे ये साधन कहद्दे हैं, परन्तु जीवकी समझमें एक साथ फेर हो जानेसे वह उन 
साधनोंमें ही अटक रहा, अथवा उसने उन साधनोंको भी अभिनिवेश परिणामसे ग्रहण किया | जिस 
प्रकार बालकको उँगलीसे चन्द्र दिखाया जाता है, उसी तरह तत्तज्ञानियोंने इस तत्तका सार कहा है। ” 


| ५७९० ववाणीआ, श्रावण वदी १४ सोम. १९५१ 
प्रशन:---.बालपनेकी अपेक्षा युवावस्थामें इन्द्रिय-विकार विशेष उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण 
होना चाहिये ?” ऐसा जो लिखा है उसके लिये संक्षेपमें इस तरह विचारना योग्य है । 

---ज्यों ज्यों क्रमसे अवस्था बढ़ती जाती है त्यों वों इन्द्रिय-बल भी बढ़ता है; तथा उस 
बलको विकारके कारणभूत निमित्त मिलते हैं, और पूर्व भवमें वस्ते विकारके संस्कार रहते आये हैं 
इस कारण वह निमित्त आदि योगको पाकर विशेष परिणामयुक्त होता है । जिस तरह बीज 
तथारूप कारण पाकर बृक्षाकार परिणमतां है, उसी तरह पूर्वके बाजभूत संश्कारोंका ऋमसे विशेषाकार 
परिणमन होता है | 


९५९१ ववाणीआ, भाद्. सुदी ९ गुरु. १९.५१ 
निमित्तपूरुवक जिसे हर्ष होता है, निमित्तपूवंक जिसे शोक होता है, निमित्तपूूवंक जिसे इन्द्रिय- 
जन्य विषयके प्रति आकर्षण होता है, निमित्तपूर्वक जिसे इन्द्रियके प्रतिकूल विषयोंमें द्वेष होता है 
निमित्तपृतवक जिसे उत्कष आता है, निमित्तपूवक ही जिसे कषाय उत्पन्न होती है, ऐसे जीवको यथा- 
राक्ति उन सत्र निमित्तवासी जीवोंका संग त्याग करना योग्य' है, ओर नित्यग्रति सत्संग करना उचित 
है; सत्संगके न मिलनेसे उस प्रकारके निमित्तसे दूर रहना योग्य है । प्रतिक्षण प्रत्येक प्रसंगपर 
और प्रत्येक निमित्तमें अपनी निज दशाके प्रति उपयोग रखना योग्य है । 
आजतक सर्वभावपूनक क्षमा माँगता हूँ । 


जछ२ 
अनुभवप्रकाश प्रंथमेंसे श्रीप्रल्दादजीके प्रति सह्ुरुदेवका कद्दा हुआ जो उपदेश-असंग लिखा, 
वह वास्तविक दे | तथारूप निविकल्प और अखंड निजस्वरूपसे अभिन्न ज्ञानके सिवाय, स्व दुःख 
दूर करनेका अन्य कोई उपाय ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं जाना | 
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अंतिम पत्नमें प्रनन लिखे थे, वह पन्न कीं गुम गया मादम द्योता है। संक्षेपमें निश्न लिखित 
उत्तरका विचार कंरना । 
(१) धर्म अधर्म द्रव्य, स्वभाव-परिणामी होनेसे निष्किय कहे गये हैं। परमार्थसे ये द्रब्य भी 
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सक्रिय हैं | व्यवहार नयसे परमाणु, पुद्रछल और संसारी जीव सक्रिय हैं, क्योंकि वे अन्योन्य-ग्रहण, 
त्याग आदिस एक परिमाणकी तरह संत्रद्ध होते हैं । नष्ट होना--विध्वंस होना-यह यावत्‌ पुद्ठलके 
परमाणुका धर्म कहा है........परमार्थते गुण वर्ण आदिका पछटना और स्कंधका विखर जाना कहा है। 
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कुछ भी बने तो जहाँ आत्मार्थकी चर्चा होती हो वहाँ जाना आना और श्रवण आदिका 

समागम करना योग्य है। चाद्दे तो जैनदशैनके सिवाय दूसरे दर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी 
विचारके लिये श्रवण .करना योग्य है | 


५०७ श्रीखवंभात, आसोज सुदी १९५७१ 


क्‍ सत्यसंबंधी उपदेशका सार. 

वस्तुको यथार्थ स्वरूपसे जैसे जानना--अनुभव करना--उसे उसी तरह कहना वह सत्य 
है । यह सत्य दो प्रकारका है--एक परमाथ सत्य और दूसरा व्यवहार सत्य। ' 

परमार्थ सत्य अर्थात्‌ आत्माके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता, ऐसा 
निश्चय समझकर भाषा बोलनेमें, व्यवहारसे देह, त्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्य, गृह आदि वस्तुओंके 
संबंधमें बोलनेके पहिले, एक आत्माको छोड़कर दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है--यह उपयोग रहना 
चाहिये । अन्य आत्माके संबंध बोलते समय उस आत्मामें जाति, लिंग, और उस प्रकारके ओपचारिक 
भेद न होनेपर भी केवल व्यवह्ारनयसे प्रयोजनके लिये ही उसे संबोधित किया जाता है--इस प्रकार 
उपयोगपूषक बोला जाय तो वह पारमार्थिक भाषा है, ऐसा समझना चाहिये । 

जैसे कोई मनुष्य अपनी आरोपित देहकी, घरकी, ख्रीकी, पुत्रकी अथवा अन्य पदार्थकी जिस 
समय बात करता हो, उस समय ' स्पष्टरूपसे उन सब पदार्थोसे बोलनेवाला मैं भिन्न हूं, और वे 
मेरे नहीं हैं,” इस प्रकार बोलनेवालेको स्पष्टरूपस भान हो तो वह सत्य कहा जाता है । 
जिस प्रकार कोई ग्रंथकार श्रेणिक राजा और चेलना रानीका वर्णन करता हो, तो वे दोनों 
आत्मा थे, और केवल श्रेणिकके भवकी अपेक्षासे ही उनका तथा जी, पुत्र, धन, राज्य वगेरहका: 
संबंध था, इस बातके लक्ष्यमें रखनेके पथ्ात्‌ बोलनेकी प्रवृत्ति कर--यही परमार्थ सत्य है । .व्यवह्वार 
सत्यके आये बिना परमार्थ सत्य वचनका बोलना नहीं हो सकता । इसलिये व्यवद्वार सत्यको निश्न प्रकारसे 
जानना चाहिये:--- - : 

व्यवहार सत्य:--जिस प्रकारसे वस्तुका खरूप देखनेसे, अनुभव करनेसे, श्रवण करनेसे अथवा 
बाँचनेसे हमें अनुभवमें आया हो, उसी प्रकारसे याथातथ्यरूपसे वस्तुका स्वरूप कहने और उच्त 
प्रसंगपर बचन बोलनेका नाम व्यवद्ार सत्य है। जैसे किसीने किसी मनुष्यका छाछ घोड़ा जंगढमें 
दिनके बारदद बजे देखा हो, और किसीके पूँछनेपर उसी तरद्द याथातथ्य बचन बोल देना, 
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व्यवद्वार सत्य है| इसमें भी यदि किसी प्राणीके प्राणोंका नाश होता हो, और उन्मत्ततासे बचन बोला 
गया हो--यद्यपि वह, वचन सत्य दी हो--तो भी वह असत्यके ही समान है, ऐसा जानकर प्रवृत्ति 
करना चाहिये | जो सत्यसे विपरीत हो उसे असत्य कद्दा जाता है । 


करध, मान, माया, लोभ, द्वास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुगुंछा ये अज्ञान आदिसे ही बोले जाते 
हैं। वास्तवमें क्रोध आदि मोहनीयके ही अंग हैं। उसकी स्थिति दूसरे समस्त करमोसे अधिक अर्थात्‌ सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरकी दे । इस कमके क्षय हुए बिना ज्ञानावरण आदि कर्म सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं हो 
सकते । यद्यपि सिद्धान्तमें पहिले ज्ञानावरण आदि कमोंकों ही गिनाया है, परन्तु इस कर्मकी महत्ता 
अधिक है, क्योंकि संसारके मूलभूत राग-द्वेषका यद्द मूलस्थान है, -इसालिये संसारमें भ्रमण करनेमें इसी 
कर्मकी मुख्यता हे । इस प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रबलछता है, फिर भी उसका क्षय करना सरल है। 
अथांत जैसे वेदनीय कर्म भोगे बिना निष्फल नहीं होता, सो बात इस कर्मके विषयमें नहीं है। 
मोहनीय कर्मकी प्रकृतिरूप क्रोध, मान, माया, ओर छोभ आदि कषाय तथा नोकषायका अनुक्रमसे 
क्षमा, नम्नता, निरभिमानता, सरछता, अदंभता, और संतोष आदिकी विपक्ष भावनाओंसे, अर्थात्‌ 
केवल विचार. करनेमात्रसे .ऊपर बताई हुई कषाय निष्फल की जा सकती हैं | नोकषाय भी विचार 
करनेसे क्षय की जा सकती है; अर्थात्‌ उसके लिये बाह्य कुछ नहीं करना पड़ता | “मुनि ” यह नाम 
भी इस पूर्वोक्त रीतिसे विचार कर वचन बोलढनेसे ही सत्य है। प्रायः करके प्रयोजनके ब्रिना नहीं 
'बोलनेका नाम ही मुनिपना है । राग द्वेष और अज्ञानके त्रिना यथाप्थित वस्तुका स्वरूप कहते हुए 
या बोलते हुए भी मुनिपना-मौनभाव-समझना चाहिये | पूर्व तीर्थंकर आदि महात्माओंने इसी तरह 
विचार कर मोन धारण किया था; ओर ठगभग साढ़े बारह वर्ष मोन धारण करनेवाले भगवान्‌ वीर- 
प्रभुने इसी प्रकारके उत्कृष्ट बिचारपूर्षक आत्मामेंसे फिरा फिराकर मोहनीय कर्मके संबंधको निकाल 
बाहर करके केवलज्ञानदरौन प्रगट किया था । 
आत्मा विचार करे तो सत्य बोलना कुछ कठिन नहीं है । व्यवहार सत्य-भाषा अनेकबार 
बोलनेमें आती है, किन्तु परमार्थ सत्य बोलनेमें नहीं आया, इसलिये इस जीवको संस्तारका भ्रमण मिठता 
नहीं है। सम्यक्त्व होनेके बाद अम्याससे परमार्थ - सत्य बोला जा सकता है; और बादमें विशेष 
अभ्यासपूर्वक स्वाभात्रिक उपयोग रहा करता है। असत्यके बोले ब्रिना माया नहीं हो सकती । 
विश्वासघात करनेका भी असत्यमें ही समावेश होता है | झूठे दस्तावेज लिखानेको भी असत्य जानना 
चाहिये | तप-प्रधान मान आदिकी भावनासे आत्म-हितार्थ करने जैसा ढोंग बनाना, उसे भी अस॒त्य 
समझना चाहिये। अखंड सम्यग्दरन प्राप्त हो तो ही सम्पूर्णरूपसे परमार्थ सत्य वचन बोछा जा सकता 
है; अर्थात्‌ तो ही आत्मामेंसे अन्य पदार्थोप्ते भिन्नरूप उपयोग होनेसे बचनकी प्रद्माति हो सकती 
है। यदि कोई पूँछे कि लोक शाझ्वत क्‍यों कहद्ा गया है, तो उसका कारण ध्यानमें रखकर यदि कोई 
बोले तो वह सत्य ही समझा जाय |. 
व्यवहार सत्यके भी दो विभाग हो सकते ढें--एक सर्वथा व्यवहार, सत्य और दूसरा देश व्यव- 
द्वार सत्य ।निश्चय सत्यपर उपयोग रखकरें,. प्रिय अथांत्‌ जो- वचन : अन्यके अथवा जिसके:-संबध॑ंसे 
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बोला गया हो उसे प्रीतिकर हो, पथ्य और गुणकारी हो, इसी तरहके सत्य वचन बोलनेवाला प्रायः सर्व 
विरति त्यागी हो सकता है | संसारके ऊपर भाव न रखनेवाला होनेपर भी पूर्वकर्मसे अथवा किसी 
दूसरे कारणसे संसारमें रहनेवाले गृहस्थकों एक देशसे सत्य वचन बोलनेका नियम रखना योग्य है । 
वह मुख्यरूपसे इस तरह है:---मनुष्यसंबंधी ( कन्यासंबंधी ), पशुसंबंधी ( गायसंबंधी ), भूमिसंबंधी 
( प्ृथ्वीसंबंधी ), झूठी गवाही, और पूँजीको अर्थात्‌ भरोसे-विज्वाससे-रखने योग्य दिये हुए द्वब्य.आदि 
पदार्थकों वापिस मैंगा लेना, उसके बारेमें इन्कार कर देना--ये पाँच स्थूल भेद हैं | इन बचनोंके 
बोलते समय परमार्थ सत्यके ऊपर ध्यान रखकर यथाप्थित अर्थात्‌ जिस प्रकारसे वस्तुओंका स्वरूप 
यथार्थ हो उसी तरह कद्दनेका, एकदेश ब्रत धारण करनेवालेको अवश्य नियम करना योग्य है| इस 
कहे हुए सत्यके विषयमें उपदेशको विचार कर उस क्रममें आना ही लाभदायक है । 
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५४६ 

एवंभूत दश्सि ऋजुसूत्र स्थिति कर । ऋजुसूत्र दश्सि एवभूत स्थिति कर | 

नेगम दृष्टिसि एवंभूत प्राप्ति कर | एवंभूत दाश्सि नेगम विश्युद्ध कर । 

संग्रह दृष्टिस एवंभूत हो । एवंभूत इशिसि संग्रह विशुद्ध कर । 

व्यवह्वार इश्सि एवंभृतके प्रति जा । एवंभूत दृष्टिसे व्यवद्वारकी निदृत्ति कर । 

शब्द इश्सि एवंभूतके प्रति जा। एवंभृत दृष्टिसे शब्द निविकल्प कर | 

समभिरूढ़ इश्टसि एवंभूत अवछोकन कर । एवंभृत दृष्टिसे समभिरूढ़ स्थिति कर | 
एवंभूत दृष्टिसे एवंभूत हो | एवंभूत स्थितिसे एवंभूत दृष्टिको शामन कर | 


3* शांति: शांति: शांति । 


ज७७ 
में केवल शुद्ध चेतन्यस्वरूप सहज निज अनुभवस्वरूप हूँ । 
मात्र व्यवहार दृश्सि इस वचनका वक्ता हूँ । 
परमार्थसे तो केवल में उस वचनसे ब्यंजित मूल अथेरूप हूँ। 
तुम्हारेसे जगत्‌ भिन्न है, अभिन है, भिन्नामिन्न है । 
भिन्न, अभिन्न, भिन्नामिन्न, यह अबकाश-स्वरुूपसे नहीं है । 
व्यवहार दृष्टिसे ही उसका निरूपण करते हैं । 
---जगत्‌ मेरेमें भासमान होनेसे अभिन्न है, परन्तु जगत्‌ जगतृस्वरूप है। में निजस्वरूप हूँ, 
इस कारण जगत्‌ मेरेसे सर्वथा भिन्न है | उन दोनों दृष्टियोंसे जगत्‌ मेरेसे मिन्ामिन्न है । 
३# झुद्ध निविकल्प चेतन्य 
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देखत भूली टछे तो सबे दुःखनो क्षय थार्य-- 
ऐसा स्पष्ट अनुभव द्वोता है, ऐसा होनेपर भी उसी “साफ दिखाई देनेवाली भूल के प्रवाहमें ही 
जीव बहा चला जा रहा है। ऐसे जीवोंको इस जगतमें क्या कोई ऐसा आधार हैं कि जिस आधारसे-- 
आश्रयसे--- वह प्रवाहमें न बहे ! 


. ७९ बम्बई, आसोज सुदी १२, १९५१ 
बेदांतदर्शन कद्दता है कि आत्मा असंग है । जिनदर्शन भी कद्दता है कि परमार्थनयसे आत्मा 
असंग ही है । इस असंगताका सिद्ध होना--परिणत होना-यह मोक्ष है | प्रायः करके उस प्रकारकी 
साक्षात्‌ असंगता सिद्ध होनी असंभव है, ओर इसीलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जिसे सब दुःख क्षय करनेकी 
इच्छा है, ऐसे मुमुक्षुको सत्संगकी नित्य ही उपासना करनी चाहिये, ऐसा जो कहा है, वह 
अत्यंत सत्य है । 
७५५० बम्बई, आसोज सुदी १३ भौम. १९५१ 
समस्त विश्व प्राय: करके पर-कथा और पर-वृत्तिमें बहा चला जा रहा है, उसमें रहकर स्थिरता 
'कहाँसे प्राप्त हो ! ऐसे अमूल्य मनुष्यमवकों एक समय भी पर-बृत्तिसे जाने देना योग्य नहीं, और कुछ 
भी वैसा हुआ करता है, उसका उपाय कुछ विशेषरूपसे खोजना चाहिये । 
ज्ञानी-पुरुषका निश्चय द्वोकर अंतमेंद न रहे तो आत्म-प्राप्ति सर्बथा सुलभ दै---इस प्रकार ज्ञानी 
पुकार पुकार कर कह गये हैं, फिर भी न मादूम लोग क्यों भूलते हैं ! 





७०१. मम्बई, आसोज छुदी १३५ १९५१ 

जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह विस्मरण न हो जाय, इतना उपयोग करके क्रमपूर्वक भी 

उसमें अवश्य परिणति करना योग्य है। मुमुक्षु जीवमें त्याग, वराग्य, उपशम और भक्तिके सहज 

.खमावरूप किये बिना आत्म-दशा केसे आबे! किन्तु शिथिल्तासे, प्रमादसे यह बात विस्मृत 
हो जाती है। 

५५२ बम्बई, आसोज वदी ३ रवि. १९५७१ 

अनादिसे - विपरीत अभ्यास चछा आ रद्द है, उससे वैराग्य उपशम आदि भाबोंकी परिणति 

'एकदम नहीं हो सकती, अथवा होनी कठिन पड़ती है; फिर भी निरन्तर. उन भावोंके प्रति लक्ष रख- 

नेसे सिद्धि अवश्य होती है । यदि सत्समागमका योग न हो तो वे भाव जिस प्रकारते इद्धिंगत हों, 

:उस प्रकारके द्वव्य क्षेत्र आदिकी उपासना करनी, सतशासत्रका परिचय करना योग्य है। सब. कार्योकी 
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/! के --५-०- -बीं ५०29 नकल ल७+--+> “5 अमर लिककपर बंधक, 
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प्रथम. भूमिका द्वी कठिन होती है, तो फिर अनंतकाल्से अनम्यस्त ऐसी मुमुक्षुताके लिये वैसा हो त॑ 
में कोई आश्चर्य नहीं । सहजात्मस्वरूपसे प्रणाम | 











७०७३  मोहमयी, आसोज वदी ११, १९५४ 

* समज्या ते शमाई रहा? तथा “समज्या ते झ्माई गया'--इन वाक्योंका क्या कुछ भिद 

अर्थ होता है ? तथा दोनोंमें कौनसा वाक्य विशेषार्थका वाचक माछ्म होता है, तथा समझः 

पोग्य क्या है ! और शान्त किसे करना चाहिये ? तथा समुचय वाक्यका एक परमार्थ क्‍या है! वह 

श्रेचार करने योग्य है---विशेषरूपसे विचार करने योग्य है। और जो विचारमें आवे तथा विचा: 
करनेसे उन वाक्योंका विशेष परमार्थ छक्षम आया हो तो उसे लिखना बने तो लिखना | 





जज ७ 
जो सुखकी इच्छा न करता हो वह या तो नास्तिक है या सिद्ध है अथवा जड़ है। 


जुणुणु. 

दुःखके नाश करनेकी सत्र जीव इच्छा करते हैं । 

दुःखका आत्यंतिक अभाव कैसे हो £ उसे न बतानेसे दुःख उत्पन्न होना संभव है | उस 
मार्गको दुःखसे छुड़ानेका उपाय जीव समझता है । 

जन्म, जरा, मरण यह मुख्यरूपसे दुःख है | उसका बीज कर्म है। कर्मका बीज राग-द्वेष है | 
अथवा उसके निम्न पाँच कारण हैं-- 

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग । 

पहिले कारणका अभाव होनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसेरेका, फिर चौथेका, और अन्तठमें 
पाँचवें कारणका अभाव होता है, यह अभाव होनेका क्रम है | 

मिथ्यात्व मुख्य मोह है । अविराति गौण मोह है । 

प्रमाद और कषायका अविरतिमें अंतर्भाव हो सकता है । योग सहचारापनेस उत्पन्न होता 
है । चारोंके नाश हो जानेके बाद भी पूर्व द्वेतुसे योग हो सकता है । 





७५५६ बम्बई, आसोज १९५१ 

सब जीवॉंको अप्रिय होनेपर भी जिस दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वह दुःख सकारण 

होना चाहिये | इस भूमिकासे मुख्यतया विचारवानकी विचारश्रेणी उदित होती है, और उसीपरसे 
क्रमते आत्मा, कर्म परलोक, मोक्ष आदि भावोंका स्ररूप सिद्ध हुआ हो, ऐसा मादूम होता है । 

वर्तमानमें जो अपनी विद्यमानता है, तो भूतकालमें भी उसकी विद्यमानता होनी चाहिये, 

और भविष्यमें भी वैसा ही होना चाहिये । इस प्रकारंके विचारका आश्रय मुमुक्षु जीवको करना 


8७२ .+ '»« आम राजबल .::: [पत्र ५५७, ५५८,.५५९ 


उचित है | किसी भी वस्तुका पूर्व-पश्चात्‌ अस्तित्व न हो तो उसका अस्तित्व मध्यमें भी नहीं होता--- 
यह अनुभव विचार करनेसे होता है 
वस्तुकी सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता--उसका अस्तित्व सर्वकालमें है. रूपांतर- 
परिणाम ही हुआ करता है, बस्तुत्वमें परिवर्तन नहीं होता---यह श्रीजिनका जो अभिमत है, वह 
विचारने योग्य है । 
षड्दशनसमुच्चय कुछ कुछ गहन है, तो भी फिर फिरसे विचार करनेसे उसका बहुत कुछ 
बोध होगा । 
ज्यों ज्यों चित्तकी शुद्धि और स्थिरता होती है, त्यों त्यों ज्ञानीके वचनोंका विचार यथायोग्य 
रातिसे हो सकता है। सर्वज्ञानका फल भी आत्म-स्थिरता होना ही है, ऐसा वीतराग पुरुषोंने जो कहा 
है, वह अत्यंत सत्य है । 
५५७ 
निर्वाणमार्ग अगम अगोचर है, इसमें संशय नहीं | अपनी शक्तिसे, सहुरुके आश्रय बिना 
उस मार्गकी खोज करना असंभव है, ऐसा बारंबार दिखाई देता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रीसहरु- 
चरणके आश्रयपूषक जिसे बोध-बीजकी प्राप्ति हुई हो, ऐसे पुरुषको भी सहुरुक समागमका नित्य 
आराधन करना चाहिये । जगतके प्रसंगको देखनेसे ऐसा माद्म पड़ता है कि वैसे समागम और 
आश्रयके बिना निरालंब बोधका स्थिर रहना कठिन है । 
"ज८ 
3.७ 
इ्यको जिसने अहृश्य किया, और अद्ृ्यको दृश्य किया, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंका आश्चर्यकारक 
अनंत ऐज्वर्य वीय-वार्णीसे कहा जा सकना संभव नहीं | 
५९ 
बीती हुई एक पल भी पीछे नहीं मिलती और वह अमूल्य है, तो फिर समस्त आयु- 
त्थितिकी तो बात ही क्या है? एक पलका भी हीन उपयोग यह एक अमूल्य कौस्तुम. खो देनेके 
अपेक्षा भी विशेष हानिकारक है, तो फिर ऐसी साठ पछकी एक घड़ीका हीन उपयोग करनेसे कितनी 
हानि होनी चाहिये ! इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और अनुक्रमसे समस्त 
आयु-स्थितिका हीन उपयोग, यह कितनी हानि और कितने अश्रेयका कारण होना संभव है, यह 
विचार शुद्ध हृदयसे करनेसे तुरत ही आ सकेगा । 
सुख और आनन्द सब प्राणियों, सब जीवों, सब सत्तों, और सब जंतुओंको निरन्तर प्रिय है 
फिर भी वे दुःख और आनन्दको भोगते हैं, इसका क्‍या कारण द्वोना चाहिये ! तो उत्तर मिलता 
है कि अज्ञान और उसके द्वारा जिन्दगीका हीन उपयोग होते हुए रोकनेके ढिये प्रत्येक प्राणीकी 
इच्छा द्वोनी चाहिये | परन्तु किस साधनके द्वारा 
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०६० - 

जिन पुरुषोंकी अंतमुंखदृष्टि हो गई है, उन पुरुषोंको भी श्रीवीतरागने सतत जागृतिरूप 

ही उपदेश किया है; क्योंकि अनंतकालके अध्यासयुक्त पदार्थोका जो संग रहता है, वह न जाने किस 

इष्टिको आकर्षित कर ले, यह भय रखना उचित है। 

' जब ऐसी भूमिकामें भी इस प्रकार उपदेश दिया गया है तो फिर जिसकी विचार-दशा 

ह ऐसे मुमुक्षु जीवको सतत जागृति रखना योग्य है, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट 

समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीवको जिस जिस प्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका 

त्याग हो, उस उस प्रकारसे अवश्य करना उचित है| यद्यपि आरंभ परिम्रह्का त्याग स्थूल दिखाई देता 
है, फिर भी अंतर्मुखदइत्तिका हेतु होनेसे बारम्बार उसके त्यागका दी उपदेश किया दै । 


० 


२९वाँ वर्षे 
७५६१ बम्बई, कार्तिक १९७२ 

आत्मस्वरूपको यथावरिथत जाननेका नाम समझना है। तथा उससे अन्य विकल्पसे रहित 
उपयोगके होनेका नाम शान्त करना है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं । 

जैसा है वैसा समझ लेनेसे उपयोग निजस्वरूपमें समा गया, और आत्मा स्वभावमय हो 
गई---यह * समजीने शमाई रहा ” इस प्रथम वाक्यका अर्थ है। 

अन्य पदार्थंके संयोगमें जो अध्यास हो रहा था, और उस अध्यासमें जो अहंभाव मान 
रक्‍खा था, वह अध्यासरूप अहंभाव शान्‍्त हो गया--यह “समजीने शमाई गया ” इस दूसरे 
वाक्यका अर्थ है। 

पर्यायान्‍्तरसे इनका मिन्न अर्थ हो सकता है। वास्तवमें तो दोनों वाक्योंका एक ही परमार्थ 
विचार करने योग्य है । 

जिस जिसने समझ लिया उन सबने ५ मेरा ?, तेरा” इत्यादि अहंभाव-ममत्वभाव-शान्त 
कर दिया | क्‍योंकि वैसा कोई भी निजस्वभाव देखा नहीं गया, और निजस्वभावको तो अचित्य 
अव्याबाधस्वरूप सर्वथा भिन्न ही देखा, इसलिये सब कुछ उसीमें समाविष्ट हो गया । 

आत्माके सिवाय पर पदार्थमें जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्थले मौनभाव हुआ । 
'तथा वाणाीद्वारा “यह इसका है?, इत्यादि कथन करनेरूप व्यवह्वार, वचन आदि योगके रहनेतक काचित्‌ 
रहा भी, किन्तु आत्मामेंस * यह मेरा है? यह विकल्प सवंधा शान्‍्त हो गया--जैसा है वैसे अचित्य 
स्वानुभव-गोचर पदमें छीनता हो गई | 

ये दोनों वाक्य जो छोक-भाषामें व्यवह्ृत हुए हैं, वे आत्म-भाषामेंस आये हैं। जो ऊपर कहा 
है तदनुसार जिसने शान्त नहीं किया, वह समझा भा नहीं-इस तरह इस वाक्यका सारभूत अर्थ 
हुआ । अथवा जितने अंशोंसे जिमने शान्त किया उतन ही अंशोंसे उसने समझा, इतना मित्र 
अर्थ हो सकता है, फिर भी मुख्य अथैमें ही उपयोग लगाना उचित है। 

अनंतकाल्से यम, नियम, शात्राववोकन आदि कार्य करनेपर भी समझ छेना और शान्त 
करना यह भद आत्मामें आया नहीं, और उससे परिश्रमणकी निदृत्ति हुई नहीं । 

जो समझने ओर शान्त करनेका एकीकरण करे वह स्वानुभव-पदमें रहे---उसका परिन्नमण 
निवृत्त हो जाय । सहुरुकी आज्ञाके विचारे बिना जीतने उस परमार्थकों जाना नहीं, और जाननेके 
प्रतिबंध करनेवाले असत्संग, स्वच्छेद और अविचारका निरोध किया नहीं, जिससे समझना और 
शान्त करना इन दोनोंका एकीकरण न हुआ--यह निश्चय प्रसिद्ध है । द 

यहाँसे आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी उपासना करे तो जीव समझकर शान्त 
हो जाय, इसमें सन्देह नहीं है । । 


पत्र ५६३२, ५६३, ५६४, ५१५ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२९याँ यर्षे ४७५ 
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अनंत ज्ञानी-पुरुषोंका अनुभव किया हुआ यह शाश्रत सुगम मोक्षमार्ग जीवके लक्षमें नहीं 
आता, इससे उत्पन हुए खेदसह्ित आश्वर्यकों भी यहाँ शान्त करते हैं। सत्संग सद्विचारसे 
शान्‍्त करनेतकके समस्त पद अत्यंत सत्य हैं, सुगम हैं, सुगोचर हैं, सहज हैं और सन्देहरहित 
हैं| 3३४ 3३४ ३४ ३८०. 





५६२  बम्बई, कातिक सुदी ३ सोम. १९५२ 

श्रीवेदान्तमें निरूपित मुमुक्षु जीवका छक्षण तथा श्रीजिनद्वारा निरूपित सम्यग्दृष्टि जीवका 
लक्षण मनन करने योग्य है ( यदि उस प्रकारका योग न हो तो बाचने योग्य है ), विशेषरूपसे 
मनन करने योग्य है--आत्मामें परिणमाने योग्य हें । अपने क्षयोपशम-बछको कम जानकर, अहं- 


ममता आदिके पराभव होनेके छिये नित्य अपनी न्यूनता देखना चाहिये--विशेष संग-प्रसंगको 
'कम करना चाहिये । 


५६३ उई कार्तिक ुदी १३ गुरु. १६५२ 

(१ ) आत्म-हेतुभूत संगके सिवाय मुमुक्ष जीवको स्वसंगको घटाना ही योग्य है; क्योंकि उसके 
बिना परमार्थका आविर्भूत होना कठिन है । और उस कारण श्रीजिनने यह व्यवहार-द्वव्यसंयमरूप 
साधुत्व उपदेश किया है। सहजात्मसख्वरूप-. 

(२ ) अंतर्लक्ष्यक्ी तरह हालमें जो वृत्ति वर्तन करती हुई दिखाई देती है, वह उपकारक 
है, और वह वृत्ति ऋ्रमपूर्वक परमाथथकी यथार्थतामें विशेष उपकारक होती है । हाठमें सुंदरदासजाके 
प्रंथ अथत्ा श्रीयोगवासिष्ठ बाँचना । श्रसौभाग यहीं हैं । 

१०, १०. १८९५ 

(३) निशदिन नेनमें नींद न आवे, नर तबहि नारायन पावे। 

---सुंदरदासजी . 


७५६७ बम्बई, मंगसिर सुदी १० मंगल. १९५२ 
जिस जिस प्रकारसे परद्वव्य ( वस्तु ) के कार्यकी अल्पता हो, निजके दोष देखनेमे दृढ़ छक्ष 
रहे, और सत्समागम सत्शासत्रमें बढ़ती हुईं परिणतिसतत परम भक्ति रहा करे, उस प्रकारका आत्मभाव 


करते हुए तथा ज्ञानीके बचनोंका विचार करनेसे दशा-बिशेष प्राप्त करते हुए जो यथार्थ समाधिको 
योग्य हो, ऐसा लक्ष रखना--यह कहा था । 


५६५ 
झुभेच्छा, विचार, ज्ञान इत्यादि सब भूमिकाओंमें सर्वसंगका परित्याग बलवान उपकारी है, 
यह समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने अनगारत्वका निरूपण किया है । यथ्ञपि परमार्थते सबेसंग-परित्याग, 
यथार्थ बोध द्वोनेपर प्राप्त होना संभव है, यह जानते हुए भी यदि नित्य सत्संगमें ही निवास हो तो 


४७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्र ५३६, ५६७, ५६८, ५६९ 
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वैसा समय प्राप्त हो सक्रता है, ऐसा जानकर ज्ञानी-पुरुषोंने सामान्य रातिसे बाह्य सर्वेसंग-परित्यागका 
उपदेश दिया है, जिस निबृत्तिके संयोगसे शुभेष्छावान जीव सदगुरु सत्पुरुष और सत्शात्रकी यथा- 
योग्य उपासना कर यथार्थ बोधको प्राप्त करे । 


७५६६ बम्बई, पौष सुदी ६ रवि. १९५२ 

दो अभिनिवेशोंके मार्ग-प्रतिबंधक रहनेसे जीव मिथ्यात्वका त्याग नहीं कर सकता | वे 

अभिनिवेश दो प्रकारके हैं--एक ठौकिक और दूसरा शास्त्रीय | क्रम क्रसे सत्समागमके संयो- 

गसे जीव यदि उस अभिनिवेशको छोड़ दे तो मिथ्यात्वका त्याग होता है--इस प्रकार ज्ञानी-पुरुषोंसे 

शात्र आदिद्वारा बारम्बार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोड़नेके प्रति क्‍यों उपेक्षित होता है 
यद्द बात विचारने योग्य है | 


५६७ 
सब दुःखोंका मूल संयोग ( संबंध ) है, ऐसा ज्ञानवंत तीर्थंकरोंने कहा है। समस्त ज्ञानी-पुरुषोंने 
ऐसा देखा है । वह संयोग मुख्यरूपसे दो तरहसे कहा है---अंतरसंबंधी और बाह्मतबंधी | अंतर्सयोगका 
विचार होनेके लिए आत्माको बाह्य संयोगका अपरिचय करना चाहिये, जिस अपरिचयकी सपरमार्थ 
इच्छा ज्ञानी-पुरुषोंने भी की है। 





५६८ 
श्रेद्धाज्ञन लक्यां छे तो पण, जो नवि जाय पपायो रे) 
वंध्य तरू उपमर ते पापे, संयम ठाण जो नायो रे । 
गायो रे, गायो, भले वीर जगत्‌ गुरु गायो। 
५६९ बम्बई, पौष सुदी ८ भौम. १९५२ 
आत्मार्थके सिवाय, जिस जिस प्रकारसे जीवने शाल्रकी मान्यता करके कृतार्थता मान रक्‍्खी है, 
वह सब शात्रीय अभिनिवेश है | लच्छंदता तो दूर नहीं हुईं, और सत्समागमका संयोग प्राप्त हो गया है, 
उस योगमें भी स्वच्छंदताके निर्वाहके लिए शात्रके किसी एक वचनको जो बहुबचनके समान बताता 
है; तथा शात्रको, मुख्य साधन ऐसे सत्समागमके समान कहता है, अथवा उसपर उससे भी अधिक 
भार देता है, उस जीवको भी अप्रदस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है | 


१ भद्धा और शानके प्रात्त कर लेनेपर मी तथा संयमसे युक्त होनेपर भी यदि प्रमादका नाश नहीं हुआ तो जीव 
फलरहित वृक्षकी उपमाको प्रात होता है।. 





५७०, ५७१, ५७२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०थाँ ये ४७७ 
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: ” आंत्माके समझनेके लिए शात्र उपकारी हैं, और वे भी स्वच्छंद रहित पुरुषोंको ही हैं-- 
इतना छक्ष रखकर यदि सत्शाशत्लका विचार किया जाय तो वह शास्त्रीय अभिनिवेश गिने जाने योग्य 
नहीं है। संक्षेपसे ही लिखा है। 





५९७० 

मोहमयी क्षेत्रसंतरंधी उपाधिका परित्याग करनेके अभी आठ महीने और दस दिन बाकी हैं, 
ओर उसका परित्याग होना संभव है। 

दूसरे क्षेत्रमं उपाधि ( व्यापार ) करनेके अभिप्रायसे मोहमयी क्षेत्रकी उपाधिके त्याग करनेका 
विचार रहा करता है, यह बात नहीं है । क्‍ 

परन्तु जबतक सबंसंग-परित्यागरूप योगका निरावरण न हो, तबतक जो गृहाश्रम रहे, उस 
गृह्माश्रममें काठ व्यतीत करनेके विषयमें विचार करना चाहिये; क्षेत्रका विचार करना चाहिये; 
जिस व्यवहारमें रहना है, उस व्यवहारका विचार करना चाहिये | क्योंकि पूर्तरापप अविरोध भाव न 
हो तो रहना कठिन है | 


५७१ 
भू. ब्रह्म. 
स्थापना.--- ध्यान. 
मुख---- योगबल. 
ब्रह्मग्रहण. निम्रेथ आदि सम्प्रदाय. 
ध्यान. निरूपण- 
योगबल, भू. स्थापना. मुख, स्वदरीन अविरोध- 
स्वायु-स्थिति. | ' 
आत्मबल. 
५७२ 
आह्वारका जय निद्राका जय. 
आसनका जय वाकूसेयम. 
जिनोपदिष्ट आत्मध्यान 


जिनोपदिष्ट आत्मध्यान किस तरह हो सकता है! ट 
जिनोपदिष्ट ज्ञानके अनुसार ध्यान हो सकता है, इसलिये ज्ञानका तारंतम्य चाहिये | 
क्या विचार करते हुए, क्या मानते हुए, क्या दशा रहते, हुए चौथा गुंणस्थानक कहा जाता है 
किसके द्वारा चौथे गुणत्थानकसे तेरहवें गुणस्थानमें आते हैं! . क्‍ 


| 


४3८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५७३, ५७४, ५७५ 
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५७३ अम्बई, पौष बदी १९५२ 


योग असंख जे जिन कह्या, घटप्रांहि रिद्धि दाखी रे। 
नवपद्‌ तेमन जाणजो, आतमराम छे साखी रे॥ 





श्री्रीपालरास« 


५9४ 
3» 
गृह आदि प्रवृत्तिक योगसे उपयोगका विशेष चंचल रहना संभव है, ऐसा जानकर परम पुरुष 
र्व॑संग-परित्यागका उपदेश करते हुए। 
७५७५ बम्बई, पोष वदी २, १९५२ 


२. 


3.० 

सब प्रकारके भयके निवास-स्थानरूप इस संसारमें मात्र एक बराग्य ही अभय है. 
महान्‌ मुनियोंकों भी जो वराग्य-दरा प्राप्त होनी दुर्लम है, वह वैराग्य-दशा तो प्रायः जिन्हें 
गृहवासमें ही रहती थी, ऐसे श्रीमहाबीर ऋषभ आदि पुरुष भी त्यागको ग्रहण करके घर छोड़कर 
चले गये, यही त्यागकी उत्कृष्टता बताई गई है। 

जबतक गृहस्थ आदि व्यवहार रहे तबतक आतज्ञान न हो, अथवा जिसे आत्मज्ञान हो उसे 
गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं है । वैसा होनेपर भी ज्ञानीकों भी परम पुरुषोंने 
व्यवहारके त्यागका उपदेश किया है; क्योंकि त्याग आत्म-ऐश्वर्यको स्पष्ट व्यक्त करता है । उससे और 
लोकको उपकारभूत होनेके कारण त्यागकों अकर्त्त॑त्य-लक्षसे करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 

निजस्रूपमें त्थिति होनेको परमार्थ संयम कहा है । उस संयमके कारणभूत ऐसे अन्य निमि- 
त्तोंको ग्रहण करनेको व्यवहार संयम कहा है| किसी भी ज्ञानी-पुरुषने उस संयमका निषेध नहीं 
किया । किन्तु परमार्थकी उपेक्षा (बिना लक्षके ) से जो व्यवहार संयममें ही परमार्थ संयमकी मान्यता रक्खे, 
उसका अभिनिव्रेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार संयमका निषेध किया है। किन्तु व्यवहार संयमममें 
कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं दहै--ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं कहा। 

परमार्थके कारणभत व्यवहार संयमको भी परमार्थ संयम कहा है । 


१ भ्रीपाल्यासमें निम्न दो पद्य इस तरह दिये हुए हैं-. 
अष्ट सकल समृद्विनी, घटमांदि ऋद्धि दाखी रे | तिम नवपद ऋद्धि जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥ 
योग असंख्य छे जिन कह्या नवपद मुख्य ते जाणो रे | एह तणे अवलंबने आतमध्यान प्रमाणों रे | 

अरथः--जिस तरह अणिमा, मादिमा आदि आठ सिद्धियोंकी सम्पूर्णता घटमें दिखाई गई है, उसी तरह 

नवपदकी ऋद्धिको भी घटमें ही समझना चाहश्यि-- इसकी आत्मा साक्षी है॥ भीजिनमगवानने जो असंख्यात योग 
कहे हैं, उन सबमें इस नवपदको मुख्य समझना चाहिये | अतएवं इस नवपदके आलुंबनसे जो आत्म-ध्यान 
करना है, वही प्रमाण है। अनुवादक« 
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: प्रारू्ध है ', ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करता है, ऐसा माद्म नहीं होता । परन्तु परिणतिसे 
छूट जानेपर भी त्याग करते हुए बाह्य कारण रोकते हैं, इसलिये ज्ञानी उपाधिस्रद्षित दिखाई देता है, 


फिर भी वह उसकी निवृत्तिके लक्षका नित्य सेत्रन करता है । 
५9६ बंम्बई, पौष वद्दी ९ गुरु. १९५२ 
३, ऋण खा 


देहामिमानराहित सत्पुरुषोंकों अत्यंत भक्तिपूर्वक त्रिकाल नमस्कार. हो, 

ज्ञानी-पुरुषोंने बारम्बार आरम्म-परिग्रहके त्यागक्री उत्कृष्टता कही है, और फिर फिरसे उस 
्यागका उपदेश किया है, और प्रायः करके स्रयं भी ऐसा ही आचरण किया है, इसलिये मुमुक्षु पुरु 
षको अवश्य ही उसकी अल्पता करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 

कौन कोनसे प्रतिबंधसे जीव आरम्म-परिग्रहका त्याग नहीं कर सकता, और वह प्रतित्रंत्र किस 
तरह दूर किया जा सकता है, इस प्रकारसे मुमुक्षु जीबको अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न 
करके कुछ भी तथारूप फल छाना योग्य है । यदि वैसे न किया जाय तो उस जीवको मुमुश्ुता नहीं 
है, ऐसा प्रायः कहा जा सकता है। . क्‍ 

आरम्म और परिग्रहका त्याग होना क्रि्॒त प्रकारसे कहा जाय, इसका पहले विचार कर, पौछेपे 
उपरोक्त विचार-अंकुरकों मुमुक्षु जीवको अपने अंतःकरणमें अवश्य उत्पन्न करना योग्य है । 


५9७ बम्बई, पोष वदी १३ रत्रि. १९५२ 


. अत्कृष्ट संपत्तिके स्थान जो चक्रत्र्ती आदि पद हैं, उन सत्रको अनित्य जातकर विचारत्रान पुरुष 
उन्हें छोड़कर चल दिये हैं; अथवा प्रारब्तोरयपे यदि उनका वाप्त उप्तमें हुआ भी तो उन्होंने अमूष्छित- 
रूपसे उदासीनभावसे उत्ते प्रारब्धोदय समझकर ही आचरण किया है, और त्याग करनेका हो छश्न 
रखा है । 


५9८ 
महात्मा बुद्ध ( गौतम ) जरा, दारिद्रय, रोग, और मृत्यु इन चारोंको, एक आतज्ञानक्रे त्रिनों 
अन्य सब उपायोंसे अजेय समझकर, उनकी उतपत्तिक्रे देतुभूत संतारकों छोड़ कर चले जाते हुए । 
श्रीषृषम आदि अनंत ज्ञानी-पुरुषोंने भी इसी उपायकी उपात्ना की है, और सत्र जीवोंको उस उपा- 
यका उपदेश दिया है | उस आल्तज्ञानको प्रायः दुर्लम देखकर, निष्कारण करुणाशील उन सत्पुरुषोंने 
भक्ति-मार्गका प्रकांहा किया है, जो सब अशरणको निश्चठ शरणरूप और सुगम है । 


छट० | - भीमद्‌ राजबम्दत - [पत्र ५७९, ५८०, ५८१ 
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कि क्‍ क्‍ ५७५७९ - बम्बई, माघ सुदी ४ रवि.२१९५६ 
. अंसंग आत्मस्वरूपको सत्संगका संयोग मिलनेपर सबसे सुलभ कहना योग्य है, इसमें संशय नई 
है | सब ज्ञानी-पुरु्षोने अतिशयरूपसे जो सत्संगका माहात्म्य कहा है, वह यथार्थ है। इसमें विचार 





ब्रानको किसी तरहका विकल्प करना उचित नहीं है। 
५८७० बम्बई, फाल्गुन सुदी १, १९५२ 
: 39 सहुरुप्रसाद 


ज्ञानीका सब्र व्यवद्वार परमार्थ-मूछक होता है, तो भी जिस दिन उदय भी आत्माकार प्रदृत्ति 
करेगा, उस दिनको धन्य है । 

सब दःखोंसे मुक्त होनेका सर्वोत्कृष्ट उपायं जो आत्मज्ञान कहां है, वह ज्ञानी-पुरुषोंका वचन 
सच्चा है---अत्यंत सच्चा है | 

जबतक जीवको तथारूप आत्मज्ञान न हो तबतक आत्यंतिक बंधनकी निद्वत्ति होना संभव 
नहीं, इसमें सशंय नहीं है । 

उस आत्मब्नानके होनेतक जीवको  मूत्तिमान आत्मज्ञान खरूप * सदगुरुदेवका आश्रय निरन्तर 
अवश्य ही करना चाहिये, इसमें संशय नहीं है। जब उस आश्रयका वियोग हो तब नित्य ही आश्रय- 
भावना करनी चाहिये। 

उदयके योगसे तथारूप आत्मज्ञान होनेके पूष यदि उपदेश कार्य-करना पड़ता हो.तो विचारबान 
मुम॒क्ष परमार्थ मार्गके अनुसरण करनेके हेतुभूत ऐसे सत्पुरुषकी भा्ति, सत्पुरुषके गुणगान, सत्पुरुषके 
प्रति प्रमोदभावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका छोगोंकों उपदेश देता है; जिस तरह मत- 
मतांतरका अभिनिवेश दूर हो, और सत्पुरुषके वचन ग्रहण करनेकी आत्मद्याति हो, वैसा करता है | 
वर्तमान कालम उस क्रमकी विशेष हानि होगी, ऐसा समझकर .ज्ञानी-पुरुषोंने इस कालको दुःषमकाल 
कहा है | और वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 

सब कायोंमें कत्तंव्य केवल आत्मार्थ ही है---यह्द भावना मुमुक्षु जीवको नित्य करनी चादिये | 





७५८१ बम्बई, फाल्गुन छुदी १०, १९५२ 
3“ सहुरुप्रसाद 

(१) हालमें विस्तारपूर्वक पत्र लिखना नहीं होता, उससे चित्तमें बैराग्य उपशम आदिके 
विशेष प्रदीत्त रहनेमें सत्शालको दही एक विशेष आधारभूत निमित्त समझकर श्रीखुृंदरदास आदिके 
ग्रेथोंका हो सके तो दोसे चार घड़ीतक जिससे नियमित वाचना-पृष्छना हो. वैसा करनेके लिए लिखा 
था । श्रीसुंदरदासजाके प्रंथवा आदिसे लेकर अंततक हाल्में विशेष अनुप्रेक्षापूषक विचार करनेके 

लिए विनती है 
(२) कायाके रनेतक माया ( अर्थात्‌ .कषाय | आदि, ) संबष रह; ऐसा 
को छगता है, वह अभिग्राय प्रायः ( बहुत करके ) तो यथार्थ ही है। तो भी किसी पुरुष- 
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विशेषमें सवैधा--सब ग्रकारकी--संज्वलन आदि कषायका अभाव होना संभव मादुम होता है, 
और उसके अभाव हो. सकनेमें संदेह नहीं होता । उससे कायाके, होनेपर . भी कषायरद्वितपना संभव 
है---अर्थात्‌ सर्वथा राग-द्ेषर्रद्ित पुरुष हो सकता है। यह पुरुष राग-द्वेषरहित है, इस प्रकार सामान्य 
जीव बाह्य चेष्टासे जान सकें, यह संभव नहीं । परन्तु इससे वह पुरुष कषायरहित---सम्पू्ण वीतराग--- 
न हो, ऐसे अभिप्रायको विचारवान सिद्ध नहीं करते ।  क्योंके बाह्य चेष्टास आत्म-दशाकी स्थिति 
सवेथा समझमें आ सके, यह नहीं कहा जा सकता। 

(३ ) श्रीसुंदरदासने आत्मजाग्ृत-दशामें * सूरातन अंग ” कहा है, उसमें विशेष उछासित- 
परिणतिसे शूरवीरताका निरूपण किया है।--- ह 

मारे काम कोप जिनि लोभ मोह पीखि टारे, इन्द्रीड कतल करी कियो रजपूतो है; 

मार्यो महामत्त मन मार्यो अहंकार मीर, मारे मद मच्छर हू, ऐसो रन रूतो है। 

मारी आसा तृष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दोऊ, सबको प्रहार कारि निज पदइ पहुतो हे; 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोऊ सूरवीर, वेरी सब मारिके निरचित होह सतो है । 

- श्रीह्ुददास--सूरातन .अंग ११वाँ कवित्त. 





५८२ 


3» नमः 

सर्वेज्ञ, जिन. क्‍ बीतराग- 
स्वज्ञ है. 

राग-द्वेषका अंत क्षय हो सकता है | 


ज्ञानके प्रतिबंधक राग-देष हैं । 
ज्ञान, जीवका खत्वभूत धर्म है । द द 
जींब एक अखंड सम्पूर्ण द्रब्य होनेसे उसका ज्ञान सामर्थ्य-सम्पूर्ण है । 


ह . "८३ 
.... सर्वज्न-पद बारम्बार श्रवण करने योग्य, बाँचने योग्य, विचार करने योग्य, लक्ष करने योग्य 
और स्वानुभव-सिद्ध करने योग्य है । 





20 5 ज८७ . हा 
सर्वज्देव. .. . हक सर्वेज्देव, 
निर्मेथ गुरु. न बी ० >क ज निर्ंथ गुरु. ; 
उपशममूल धर्म... ...... ,. _... दयाघूल धर्म. 
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सर्वज्ञदेव. स्वज्जदेव- 
निर््रथ गुरु निर्म्रंथ गुरु 
सिद्धांतमूल धर्म. जिनाज्ञामूल धर्म. 
सर्वज्ञका स्वरूप. 
निप्रेथका स्ररूप- 
धर्मका स्ररूप 
सम्यक क्रियावाद 
५८५ 
| $% नमः । 
प्रदेश . | का द्रव्य | न | ि 
समय . गुण... जेतन 
परमाणु. पर्याय. है 
७८६ . बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि. १९५२ 
आओ सद॒गुरु प्रसाद 


यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेके पहिले ही जिन जीत्रोंको उपदेशकपना रहता हो उन जीबोंको, जिस 
प्रकारसे वैराग्य उपशम और भक्तिका छक्ष हो, उस प्रकारसे समागमर्म आये हुए जीबोंको उपदेश 
देना योग्य है; और जिस तरह उन्हें नाना प्रकारके असद आग्रहका तथा सबत्रेथा वेष व्यवह्दार आदिका 
अभिनिवेश कम हो, उस प्रकारसे उपदेश फलीभूत हो, वैसे आत्मार्थ त्रिचार कर कहना योग्य है । क्रम 
क्रमसे वे जीव जिससे यथार्थ मार्गके सन्मुख हों, ऐसा यथाशक्ति उपदेश करना चाहिये । 


७८७  बम्बई, फाल्गुन बदी ३ सोम. १९५७२ 


देहधारी होनेपर भी जो निरावरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंको 
त्रिकाल नमस्कार हो 

देहधारी होनेपर भी परम ज्ञानी-पुरुषमें सत्र कषायका अभाव होना संभव है, यह जो हमने 
लिखा है, सो उस प्रसंगमें अभाव राब्दका अर्थ क्षय समझकर ही लिखा है। 

प्रश्न---जगतबासी जीवको राग-द्वेष नाश हो जानेकी खत्रर नहीं पड़ती | और जो महान्‌ पुरुष 
हैं वे जान लेते ह कि इस महात्मा पुरुषमें राग-देषका अभाव अथवा उपशम रहता है--ऐसा लिखकर 
आपने शंका की दे कि * जैसे महात्मा पुरुषको ज्ञानी-पुरुष अथवा दढ़ मुमुक्षु जीव जान छेते हैं, उसी 
तरह जगतके जीव भी क्‍यों नहीं जानते ! उदाहरणके लिये मनुष्य आदि प्राणियोंको देखकर जैसे जगत्‌- 
वासी जीव जानते हैं कि ये मनुष्य आदि हैं, उसी तरह महात्मा पुरुष भी मनुष्य आदिको जानते हैं; इन 


पत्र ५८८ ] विविध पत्र आदि संभ्रह--२०वाँ ये ४८३ 


पदार्थोको देखनेसे दोनों ही समानरूपसे जानते हैं, और प्रस्तुत प्रसंगमें तो जाननेमें भेद पाया जाता 
है, उस भेदके होनेका क्या कारण है, यह मुख्यरूपसे विचार करना योग्य है । ” 

उत्तरः--मनुष्य आदिको जो जगतवासी जीव जानते हैं, वे दैहििक स्वरूपसे तथा दैद्िक 
चेश्टासे ही जानते हैं । एक दूसरेकी मुद्रामें आकारमें और इन्द्रियोंमें जो भेद है, उसे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंपे जगत॒वाध्वी जीत्र जान सकते हैं, ओर उन जीवोंके कितने ही अभिप्रायोंको भी जगत॒वासी 
जीव अनुमानसे जान .सकते हैं, क्योंकि वह उनके अनुभवका विषय है। परन्तु जो ज्ञानदशा अथवा 
बीतराग दशा है, वह .मुख्यरूपसे देहिक स्वरूप तथा दैहिक चेष्टाका विषय नहीं है --बह अंतरात्माका 
ही गुण है । ओर अंतरात्मभाव बाह्य जीवोंके अनुभवका विषय न होनेसे, तथा जिन्हें तथारूप अनुमान 
भी हो ऐसे जगतवासी जीवोंको प्रायः करके वैसा संस्कार न होनेसे वे, ज्ञानी अथवा बीतरागको नहीं 
पहचान सकते | कोई कोई जीव ही सत्समागमके संयोगसे, सहज शुभ कर्मके उदयसे ओर तथारूप कुछ 
संस्कार प्राप्त कर, ज्ञानी अथत्रा वीतरागकों यथाशक्ति पहिचान सकते हैं। फिर भी सची सच्ची 
पद्चिचान तो इढ़ मुमुक्षुताके प्रगट होनेपर, तथारूप सत्समागमसते प्रात्त उपदेशका अवधारण 
करनेपर, और अन्तरात्म-शत्ति परिणमित होनेपर ही जीव, ज्ञानी अथवा वीतरागको पहिचान सकता है। 
जगतवासी अर्थात्‌ जो जगत-दृष्टि जीव हैं, उनकी दृश्सि ज्ञानी अथवा वीतरागकी सची सच्ची पहिचान 
कहाँसे हो सकती है? जैसे अन्धकारमें पड़े हुए पदार्थकों मनुष्य-चक्षु नहीं देख सकती; उसी तरह देहमें 
रहनेवाले ज्ञानी अथवा वीतरागको जगत्‌-दृष्टि जीत्र नहीं पहिचान सकता। जैसे अंधकारमें पड़े हुए 
पदार्थकों देखनेके लिये प्रकाशकी अपेक्षा रहती है, उसी तरह जगत्‌-दृष्टि जीब्रोंको ज्ञानी अथवा वीत- 
रागकी पहिचानके लिये विशेष शुभ संस्कार और सत्समागमकी अपेक्षा होना योग्य है | यदि वह 
संयोग प्राप्त न हो, तो जेसे अंब्रकारमें पड़ा हुआ पदार्थ और अंधकार, दोनों ही एकरूप भाप्तित होते 
हैं उनमें भेद नहीं भासित होता--उसी तरह तथारूप योगके ब्रिना ज्ञानी अथवा अन्य संसारी 
जीवोंकी एकाकारता भासित होती है---उनमें देह आदि चेष्टासे प्रायः करके भेद भासित नहीं होता । 

जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कषायरहित हो गया है, उस देहधारी महात्माको त्रिकाल 
परमभक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! वह महात्मा जहाँ रहता है, उस देहको, भूमिको, घरको, 
मार्गगों, आसन आदि सत्रको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 
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प्रारब्धोदयसे जिस प्रकारका व्यवहार प्रसंगमें रहता है, उसके प्रति दृष्टि रखते हुए जैसे पत्र 
आदि लिखनेमें अल्पतासे प्रदृत्ति होती है, वैसा अधिक योग्य है---यह अभिप्राय प्रायः करके रहा 
करता है | 

आत्माके वास्तविकरूपसे उपकारभूत ऐसे उपदेश करनेमें ज्ञानी-पुरुष अल्पभावसे बर्ताव न करें 
ऐसा प्रायः करके द्वोना संभव है; फिर भी निश्न दो कारणोंद्वारा ज्ञानी-पुरुष भी उसी प्रकारसे प्रद्यात्त 
करते हैं:--. 
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( १ ) उस उपदेशका जिज्ञासु जीवमें जिस तरह परिणमंन हो, ऐसे संयोगोंमें वह जिज्ञासु जीव 
न रहता हो, अथवा उस उपदेशके तिस्तारसे करनेपर भी उसमें. उसके ग्रहण करनेकी तथारूप योग्यता 
'न द्वो, तो ज्ञानी-पुरुष उन जीवोंको उपदेश करनेमें अल्पभावसे प्रद्मत्ति करता है। 
(२) अथवा अपनेको बाह्य व्यवहार ऐसा उदय हो कि वह उपदेश जिज्ञापुं जीवको 
परिणमन होनेमें प्रतिबंधरूप हो, अथवा तथारूप कारणके बिना वैसा बर्ताव कर वह मुख्य-मार्गके 
विरोधरूप अथवा संशयके हेतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी. ज्ञानी-पुरुष उपदेशमें अल्पभावसे 
डी प्रवृत्ति करता है अथवा मौन रहता है । 

(२) 

स्वेसंग-परित्याग कर चले जानेसे भी जीत्र उपाधिरहित नहीं होता | क्योंकि जबतक अंतर्प- 
रिणतिपर दृष्टि न हो और तथारूप मार्गमें प्रद्गमाति न हो, तब्रतक सबरसंग-परित्याग भी नाम मात्र ही 
डोता है । और वसे अवसरमें भी अंतर्परिणतिपर दृष्टि देनेका भान जीत्रको आना कठिन है । तो फिर 
ऐसे गृह-व्यवह्वारमें लोकिक अभिनिवेशपूर्वकत रहकर अंतर्परिणतिपर दृष्टि रख सकना कितना दुःसाध्य 
होना चाहिये, उसपर भी विचार करना योग्य है। तथा वैध्त व्यवहारमें रहकर जीवको अन्तर्परिणतिपर 
कितना बल रखना उाचेत है, वह भी विचारना चाहिये, और अवश्य वैसा करना चाहिये । 

अधिक क्या लिखें! जितनी अपनी शक्ति हो उस सर्व शक्तिसि एक छक्ष रखकर, लौकिक 
अभिनिवेशको अल्प कर, कुछ भी अपूर्व निरावरणपना दिखाई नहीं देता, इसालिये * समझ लेनेका 
केवल अभिमान ही है, ' इस प्रकार जीव्रको समझाकर, जिस प्रकारसे जीत्र ज्ञान दर्शन और चारित्रमें 
सतत जागत हो, उसीके करनेमें बृत्ति छगाना, और रात दिन उसी चितनमें प्रद्कत्ति करना, यहां 
विचारवान जीवका कर्तव्य है। और उसके लिये सत्संग, सत्शात़् और सरढता आदि निजगुण 
उपकारभूत हैं, ऐसा विचारकर उसका आश्रय करना उचित है । 

जबतक लौकिक अभिनित्रेश अर्थात्‌ द्रब्यादि लोभ, तृष्णा, दैहिक-मान, कुछ, जाति आदिसंब्रथी 
मोह अथवा विशेष मान हो, उस बातका त्याग न करना हो, अपनी बुद्दिसे-स्नेच्छासे-अप्तुक गच्छ 
आदिका आम्रह रखना हो, तब्रतक जीवको अपूर्त् गुण कैसे उत्पन्न हो सकता हे ! उसका विचार सुगम है | 

हालमें अधिक लिखा जा सके इस प्रकारका यहाँ उदय नहीं है | तथा अधिक लिखना अथवा 
कहना भी किसी किसी प्रसंगमें द्वी होने देना योग्य है । 

तुम्हारी विशेष जिज्ञासासे प्रारब्धोदयका बेदन करते हुए जो कुछ लिखा जा सकता था, उसकी 
अपेक्षा भी कुछ कुछ उर्दारणा करके विशेष ही लिखा है। 
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जिसमें क्षण भरमें हष और क्षण भरमें शोक हो आवबे, ऐसे इस व्यवहारमें जो ज्ञानी-पुरुष सम- 


दशासे रहते हैं, उन्हें अत्यंत भक्तिम धन्य मानते हैं; और सत्र मुमुक्षु जीवोंको इसी दशाकी उपासना 
करना चाहिये, ऐसा निश्चय समझकर परिणति करना योग्य है। 


पन्न. ९१९० ] विविध पत्न आदि संप्रह--२९०याँ व्षे ४८५ 
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+ सदुगुरुचरणाय नमः 

१ जिस ज्ञानमें देह आदि अध्यास दूर हो गया है, और दूसरे पदार्थमें अहंता-ममता नहीं 
रही, तथा उपयोग निज स्वभावषमें परिणमता है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपताका सेबन करता है, उस ज्ञानको 
६ निरावरण-ज्ञान ” कहना चाहिये। 

२. सब्र जीवोंको अर्थात्‌ सामान्य मनुष्योंको ज्ञानी-अज्ञानीकी वाणीका भेद समझना कठिन है, 
यह बात यथा है। क्योंकि बहुतसे शुष्कज्ञानी शिक्षा प्राप्त करके यदि ज्ञानी जेसा उपदेश करें, तो 
उसमें वचनकी समानता देखनेसे, सामान्य मनुष्य शुष्कज्ञानीको भी ज्ञानी मान लें, और मंद-दशावाले 
मुमुक्षु जीवोंको भी उन वचनोंसे भ्रांति हो जाय । परन्तु उत्कृष्ट दशावाले मुमुक्षु पुरुषको, 
शुष्कज्ञानीकी वाणीको राब्दसे ज्ञानीकी वाणी जेसी समझकर प्रायः भ्रांति करना योग्य नहीं है | क्योंकि 
आशयसे, शुष्कज्ञानीकी वाणीसे ज्ञानॉकी वाणीकी तुलना नहीं होती । 

ज्ञानीकी वाणी पूर्वापर अविरुद्ध, आत्मार्थ-उपदेशक और अपूर्ष अर्थका निरूपण करनेवाली होती 
है, और अनुभवसहित होनेसे वह आत्माको सतत जागृत करती है । 

शुष्कज्ञानीकी वाणीमें तथारूप गुण नहीं होते । सबसे उत्कृष्ट गुण जो पूर्वापर अविरोधभाव 
है, वह शुष्कज्ञानीकी वाणीमें नद्दीं रह सकता; क्योंकि उसे यथास्थित पदार्थका दरशेन नहीं होता;. 
और इस कारण जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है। 

इत्यादि नाना प्रकारके भेदोंसे ज्ञनी ओर शुष्कज्ञानीकी वाणीकी पहिचान उत्कृष्ट मुमुक्षुको ही 
हो सकती है। ज्ञानी-पुरुषको तो सहज स्वभावसे ही उसकी पहिचान है, क्योंकि वह स्वयं भानसहित 
है, और भानसह्दतित पुरुषके बत्रिना इस प्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, इस 
बातको वह सहज ही जानता है । 

जिसे ज्ञान और अज्ञानका भेद समझमें आ गया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें 
समझमें आ सकता है। जिसका अज्ञानके प्राति मोह शान्‍्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको शुष्कज्ञानीके 
वचन किस तरह श्रांति उत्पन कर सकते हैं! हाँ, सामान्य जीवोंको अथवा मंददशा और मध्यम- 
दशाके मुमुक्षुओंको शुष्कज्ञानीके वचन समानरूप दिखाई देनेसे, दोनों ही ज्ञानीके वचन हैं, ऐसी 
श्रांति होना संभव है। उत्कृष्ट म॒मुक्षुको प्रायः करके वैसी भ्रांति संभव नहीं, क्योंकि उसे ज्ञानीके 
वचनकी परीक्षाका बल विशेषरूपसे स्थिर हो गया है| 

पू्व॑कालमें जो ज्ञानी हो गये हों, और मात्र उनकी मुख-वाणी दी बाकी रही हो, तो भी 
वर्तमान कालमें ज्ञानी-पुरुष यह जान सकते हैं कि वह वाणी ज्ञानी-पुरुषकी है। क्योंकि रात्रि दिवसके 
भेदकी तरह अज्ञानी और ज्ञानीकी वाणीमें आशयका भेद होता है, और आत्म-दशाके तारतम्यके अनुसार 
आशययुक्त वाणी ज्ञानी-पुरुषकी ह्वी निकलती है । वह आशय उसकी वार्णाके ऊपरसे “ वर्तमान ज्ञानी 
पुरुष ' को स्वाभाविक ही दश्गोचर होता है; और कद्दनेवाले पुरुषकी दशाका तारतम्य छक्षमें आता है। 
यहाँ जो “वर्तमान ज्ञानी पुरुष” लिखा है, वह किसी विशेष प्रज्ञाबंत प्रगठ-ओध-बीजसदहित-पुरुष 
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शब्दके ही अर्थमें लिखा है। ज्ञानीके वचनकी परीक्षा य॑दे सब्र जीवोंको सुलभ होती तो निर्वाण 
भी छुलभ दी हो जाता। 

३. जिनागममें ज्ञानके मति श्रुत आदि पाँच भेद कहे हैं। वे ज्ञानके भेद सच्चे हैं---उपमावाचक 
नहीं हैं। अवधि मनःपर्यव आदि ज्ञान वर्तमान कालमें व्यवच्छेद सरीखे माद्म होते हैं; उसके ऊपरसे 
उन ज्ञानोंको उपमावाचक समझना योग्य नहीं है | ये ज्ञान मनुष्य-जीवोंको चारित्र पर्यायके विशुद्ध 
तारतम्यसे उत्पन्न होते हैं। वर्तमान कालमें वह विशुद्ध तारतम्य प्राप्त होना कठिन है; क्योंकि काका 
प्रत्यक्ष स्वरूप चारित्रमोहनीय आदि प्रकृतियोंके विशेष चलसह्ित प्रवृत्ति करता हुआ देखनेमें आता है। 

सामान्य आत्मचारित्र भी किसी किसी जीतमें ही रहना संभव हैं। ऐसे कालमें उस ज्ञानीकी लब्धि 
व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; इससे उस ज्ञानकों उपमात्राचक समझता योग्य 
नहीं | आत्मस्ररूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असंभत्रता दिखाई नहीं देती। जब 
सभी ज्ञानोंकी ध्थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अबधि मनःपर्यत्र आदि ज्ञानका क्षेत्र आत्मा हो तो 
इसमें संशय करना कैसे उचित है? यब्ञपि शाखत्रके यथास्थित परमार्थमे अज्ञ-जाँत्र जिस ग्रकारसे व्याख्या 
करते हैं, वह व्याख्या विरोधयुक्त हो सकती है, किन्तु परमाथंसे उस ज्ञानका होना संभत्र है | 

जिनागममें उसकी जिस प्रकारके आशयसे व्याल्या कही हो वह व्याख्या, और अज्ञानी जीव 
 आशयके त्रिना जाने दी जो व्याख्या करे, उन दोनोंमें महान्‌ भेद हो तो इसमें आश्चर्य नहीं; ओर उस 
भेदके कारण उस ज्ञानके विषयमें संदेह होना योग्य है । परन्तु आत्म-इृष्टिसे देखनेसे वह संदेहक 
स्थान नहीं है । द 

9. कालका सूक्ष्मसे सूक्ष्म त्रिभाग “समय ” है। रूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग “परमाणु” 
है, और अरूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'प्रदेश” है। ये तीनों हाँ ऐसे सूक्ष्म हैं कि अत्यंत निर्मल 
ज्ञानकी स्थिति ही उनके स्वरूपको ग्रहण कर सकती है | सामान्यरूपसे संसारी जीब्रोंका उपयोग 
असंख्यात समयवर्ती है; उस उपयोगमें साक्षात्रूपले एक समयका ज्ञान संभव नहीं | यदि वह उप- 
योग एक-समयवर्ती और शुद्ध हो तो उसमें साक्षात्‌रूपस समयका ज्ञान हो सकता है । उस उपयोगका एक- 
समयवर्तित्व कषाय आदिके अभावसे होता है; क्योंकि कषाय आदिके योगसे उपयोग मूहता आदि धारण 
करता है, तथा असंख्यात समयत्रंतित्वक्रो प्राप्त करता है। उस कषाय आदिके अभावसे उपयोगका एक 
समयवर्तित्व होता है. । अर्थात्‌ कषांय आदिके संत्रथसे उसे असंख्यात समयमेंते एक एक समयको अछग 
करनेकी सामर्थ्य नहीं थी, उस कषाय आदिके अभात्रसे बह एक एक समय्कों अछग करके अबगाहन करता 
है | उपयोगका एक-समयबर्तित्व कषायरहितपना होनेके बाद ही होता है.। इसलिये एक समयका, एक 
परमाणुका और एक प्रदेशका जिसे ज्ञान हो उसे केवलज्ञान प्रगट होता है, ऐसा जो कहा है, वह सत्य 
है । कषायरहितपनेके ब्रिना केवलज्ञानका होना संभत्र नहीं है, और . कषायरहितपनेके बत्रिना उपयोग 
एक समयको साक्षात्रूपसे प्रहण नहीं कर सकता। इमलिये जब्र वह एक समयको प्रहण करे उस समय 
अंत्यंत कषायरहितपना होना चाहिये; और जहाँ अत्यंत :कषायका अभाव हो वहीं क्रेवलकज्ञान होता 
है। इसलिये यद्द कहा .है कि एक्र समय, एक परमाणु और एक प्रदंशका जिसे अनुभव हो उसे 
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केवलज्ञान प्रगट होता है | जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक झुगम साधनका ब्ञानी-पुरुषने उपदेश 
किया है। समयकी तरह परमाणु और प्रदेशकी सूक्ष्मता होनेसे तीनोंको एक साथ ग्रहण किया गया है। 
अंतर्विचारमें प्रवृत्ति करनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने असंख्यात योग कहे हैं; उनके बीचका एक यंह 
४ विचारयोग ” भी कहा है, ऐस्ता समझना चाहिये। 

७. शुभेच्छासे छगाकर सर्वे कमरद्वितपनेसे निजस्वरूप-स्थाति होनेतक अनेक भूमिकायें हैं । 
जो जो आत्मार्थी जीव हो गये हैं, और उनमें जिस जिस अंशसे जागृतदशा उत्पन्न हुई है, उस उस 
दशाके भेदसे उन्होंने अनेक भूमिक्राओका आराधन किया है। ऑरकबीर सुंदरदास आदि साधुजन 
आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और झुभेच्छासे ऊपरकी भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना संभव है । 
अस्येत निजस्वरूप स्थितिके लिये उनकी जागृति और अनुभत्र भी छक्षमें आता है | इससे विशेष स्पष्ट 
अभिप्राय ह्वाल्में देनेकी इच्छा नहीं होती । 

६. केवलज्ञानके स्वरूपका विचार कठिन है, ओर श्रीडूंगर उसका एकान्त कोटीसे निरचय करते हैं, 
उसमें यद्यपि उनका अभिनिवरेश नहीं है, परन्तु वैसा उन्हें भासित होता है, इसलिये वे कहते हैं। 

मात्र एकान्त कोटी ही है, और भूत-भाभिष्यका कुछ भी ज्ञान किसीको होना संभव नहीं, ऐसी 
मान्यता ठीक नहीं है। भूत-भर्विष्यका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, परन्तु वह किन्हीं बिरले 
पुरुषोंको ही और वह भी विशुद्ध चारित्रके तारतम्यसे ही होता है। इसलिये वह संदेहरूप छगता है, 
क्योंकि वैसी विश्युद्ध चारित्रकी तरतमता वर्तमानमें नहीं जेसी ही रहती है । 

वर्तमानमें शासत्रवेत्ता मात्र शब्द-बोधसे जो केवलज्ञानका अर्थ कहते हैं, वह यथार्थ नहीं, ऐसा 
यदि श्रीड्रृंगरको लगता हो तो वह संभव है | तथा भूत-भविष्य जाननेका नाम ही केवलज्ञान है, यह 
व्याख्या शाख्रकारने भी मुख्यरूपसे नहीं कही | ज्ञानके अत्यंत शुद्ध होनेको ही ज्ञानी-पुरुषोंने केवलक्षान 
कहा है; ओर उस ज्ञानमें आत्म-त्थिति और आत्म-समाधि ही मुख्यतः कही है । जगतका ज्ञान होना 
इत्यादि जो कहा गया है, वह सामान्य जीबोंसे अपूर्व विषयका ग्रहण होना असंभव जानकर ही कहा 
गया है; क्‍योंकि जगत॒के ज्ञानके ऊपर विचार करते करते आत्म सामथ्थ्य समझमें आ सकती है | 

श्रीडृंगर महात्मा श्रीकृषम आदिके विषयमें एकान्त कोटी न कहते हों, और उनके आज्ञा- 
वर्तियों ( जेसे महावीरस्वार्माके दर्शनमें पाँचसौ मुमुक्षुओंने केवलज्ञान प्राप्त किया ) को जो 
केवलज्ञान कहा है, उस केवलज्ञानको एकान्त कोटी कद्दते हों तो यह बात किसी तरह योग्य है । 
किन्तु केवलज्ञानका श्रीरंगर एकांत निषश्र करें तो वह आत्माके ही निषध करनेके बराबर है। 

लोग ह्वालमें जो केवलज्ञानकी व्याख्या करते हें, वह केवलज्ञानकी व्याख्या विरोधी माछ्म होती 
है, ऐसा उन्हें छगता हो तो वह भी संभव है । क्योंकि वर्तमान प्ररूपणामें मात्र जगत्‌-ज्ञान ही केवल- 
ज्ञानका विषय कहा जाता है । इस प्रकारके सभाधानके लिखते समय अनेक प्रकारका विरोध दृष्टिगोचर 
होता है । ओर उन विरोधोंको दिखाकर उसका समाधान लिखना ह्वालमें तुरत बनना. असंभव है । 
उससे संक्षेपते ही समाधान. लिखा है | समाधानका समुदायार्थ इस तरह है;-- 

८ आत्मा जिस समय अत्यंत झुद्धज्ञान-श्थितिका सेवन करे, , उसका नाम मुख्यतः केवल- 
ज्ञान है। सब प्रकारके राग-द्ेषका अभाव होनेपर अत्यंत झुद्धज्ञान-स्थिति प्रगट हो सकती है| उस 
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स्थितिमें जो कुछ जाना जा सके, वह केवलल्जान है; और वह संदेंह करने योग्य नहीं है | श्रीहृंगर 
जो एकान्त कोटी कद्धते. हैं, वह भी: महावीरंस्वामीके समीप्रमें रहनेवाले आज्ञावर्ती पाँचसौ केवली जैंसोंके 
प्रसंगमें ही होना संभव है | जगत्‌के ज्ञानका छक्ष छोड़कर जो झुद्ध आक्तज्ञान है, वही केवलल्ञान 
है---ऐसा विचार करते हुए आत्मदशा विशेषभावका सेवन करती है ”'-..इस तरह इस प्रइनके समा- 
धानका संक्षिप्त आशय है। 

जैसे बने वैसे जगत॒के ज्ाानका विचार छोड़कर जिस तरह स्वरूपज्ञान हो, वैसे केवलज्ञानका 
विचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये । जगतके ज्ञान होनेको मुख्याथथरूपसे केवलज्ञान मानना 
योग्य नहीं। जगत्‌के जीबोंका विशेष लक्ष होनेके लिये बारम्बार जगतके ज्ञानको साथमें लिया है, और 
वह कुछ कल्पित है, यह बात नहीं है | परन्तु उसके प्रति अभिनिवेश करना योग्य नहीं है। इस 
स्थलपर विशेष लिखनेकी इच्छा होती है और उसे रोकनी पड़ती है, तो भी संक्षेप फिरसे लिखते हैं। 

आत्मार्भसे सब प्रकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्फटिककी तरह आत्मा अत्यंत झुद्धताका 
सेवन करे--यही केवलज्ञान है, और बारम्बार उसे जिनागमर्मे जगतके ज्ञानरूपसे कहा है; उस माहात्म्यसे 
वाह्मदृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करें, यही उसका हेतु है । 
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सत्समागमके अभावके अवसरपर तो विशेष करके आरंभ परिप्रहसे बृत्ति न्‍्यून करनेका अभ्यास 

रखकर जिनमें त्याग-वैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वैसे ग्रंथ बाँचनेका परिचय 
करना चाहिये, और अभप्रमत्तमावसे अपने दोषोंका वारम्बार देखना ही योग्य है । 
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अन्य पुरुषकी दृष्टियं, जग व्यवहार लखाय । 
वृंदावन जब जग नहीं, को व्यवह्र बताय £ 
--विहार दूंदावन. 


५९३ बम्बई वैशाख सुदी १ भौम, १९५२ 
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करनेके प्रति दृत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण भर भी जिसे करना भासित नहीं होता, और करनेसे 

उत्पन्न होनेवाले फलके प्रति जिसकी उदासीनता है, वैसा कोई आप्त पुरुष तथारूप प्रारब्ध-योगसे 
परिग्रह संयोग आदियमें प्रवृत्ति करता हुआ देखा जाता हो, ओर जिस तरद्द इच्छुक पुरुष प्रवृत्ति करे, 
उद्यम करे, वैसे कार्यसह्ित बर्ताव करते हुएं देखनेमें आता हो, तो उस पुरुषमें ज्ञान-दशा है, यह किस 
तरह जाना जा सकता है ! अर्थात्‌ वह पुरुष आप्त-परमार्थके लिये प्रतीति करने योग्य-है अथवा ज्ञानी 
दै, यह किस लछक्षणसे पद्षिचाना जा सकता है! कदाचित्‌ किसी मुमुक्षुको दूसरे किसी पुरुषके संत्सयोगसे 
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यह जाननमें आया भी हो, तो जिससे उस पहिचानमें भ्रांति हो, वसा व्यवह्यार जो उस सत्पुरुषमें 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उस श्रांतिके निवृत्त होनेके ।लिये मुम॒ुक्षु जीबको उस पुरुषको किस प्रकारसे 
पहद्चिचानना चाहिये, जिससे उस उस तरहके व्यवहारमें प्रवृत्ति करते हुए भी ज्ञान-स्वरूपता उसके 
लक्षम रहे ! 
सब प्रकारसे जिसे परिग्रह आदि संयोगके प्रीति उदासीन भाव रहता हे, अर्थात्‌ जिसे तथारूप 
संयोगोंमें अहंता-ममताभाव नहीं होता, अथवा वह भाव जिसका परिक्षीण हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको 
धअनंतानुबंधी प्रकृतिस रहित मात्र प्रारब्बके उदयसे ही जो व्यवहार रहता हो, वह व्यवहार सामान्य 
दशाके मुमुक्षुको रंदेहका कारण होकर उसके उपकारमभूत होनेमें निरोधरूप होता हो, उसे वह ज्ञानी- 
पुरुष जानता है, और उसके लिये भी पारिग्रह संयोग आदि प्रारब्धोदय व्यवहारकी क्षीणताकी ही इच्छा 
करता है; वैसा होनेतक उस पुरुषने किस प्रकारस बर्ताव किया हा, तो उस सामान्य मुमुक्षुके उपकार 
होनेमें हानि न हो ! 
"५९९ बवाणोआ, वेशाख बदी ६ रवि «१९०२ 


आर्य श्रीमाणेकचंद आदिके प्रति, श्रीस्तंभतीथ- 

श्रीर्छुंटरछालके वैशाख वदी १ को देह छोड़ देनेकी जो खबर लिखी है, यह बाँची है | अंधिक 
समयकी मांदगीके बिना ही युवरात्रस्थामें अकस्मात्‌ देह छोड़ देनेके कारण, उसे सामान्यरूपसे पहिचान- 
नेवाले लोगोंकों भी उस बातसे खेद हुए बिना न रहे, तो फिर जिसने कुटुम्ब आदि सम्बन्धके ख्रेहसे 
उसमे मूच्छो की हो, जो उसके सहवासमें रहा हो, जिसने उसके प्रति आश्रय-भात्रना रक्खी हो, उसे खेद 
हुए बिना केसे रह सकता है ! इस संसारमें मनुष्य-प्राणीको जो खेदके अकथनीय प्रसंग प्राप्त द्वोते 
हैं, उन्हीं अकथनीय प्रसंगोंमेंका यह एक महान्‌ खेदकारक प्रसंग है। उस प्रसंगमें यथार्थ विचारवान 
पुरुषोंके सिवाय सभी प्राणी विशेष खेदको प्राप्त होते हूं; और यथार्थ विचारवान पुरुषोंको विशेष वेराग्य 
होता है --उन्हें संसारकी अशरणता, अनित्यता और असारता विशेष इढ़ होती है | 

विचारवान पुरुषोंको उस खेदकारक प्रसंगका मूच्छोभावसे खेद करना, वह मात्र कर्म-बंधका देतु 
भांसित होता है; और वैराग्यरूप खेदते कर्म-संगकी निवृत्ति भातित होती है, और वह सत्य है | मृच्छी- 
भावसे खेद करनेसे भी जिस संब्रेधीका व्रियोग द्वो गया है उसकी फिरसे प्राप्ति नहीं होती, और जो मूर्च्छा 
दोती है वह भी अविचार दशाका फल है, ऐसा विचारकर विचारवान पुरुष उस मूच्छोभावग्रत्ययी खेदको 
शान्त करते हैं, अथवा प्रायः करके वैसा खेद उन्हें नहीं होता। किसी भी तरह उस खेदका दह्वितकारी- 
पना देखनेमें नहीं आता, और आकत्मिक घटना खेदका निमित्त होती हे, इसालिये वैसे अवसरपर 
विचारवान पुरुषोंकों, जीवको द्वितकारी खेद ही उत्पन्न होता है | सर्र संगकी अशरणता, अबंघुता, 
भनिष्यता, और तुच्छता तथा अन्यत्वपना देखकर अपने आपको विशेष प्रतिबोध होता है कि 'हे जीव ! 
तुझ॑सें कुछ भी इस संसारविषयक उदय आदि भावसे मूर्च्छा रहती हो तो उसे त्याग कर******** त्याग कर, 
उस मूच्छोका कुछ भी फल नहीं है । उस संसारमें. कभी भी शारणत्व आदि भावष प्राप्त होनेवाला नहीं, 
और अविचारभाषके ब्रिना उस संसारमें मोह होना योग्य नहीं; जो मोह अनंत जन्म मरण और प्रत्यक्ष 
खेदका देतु है, दुःख और कछ्लेशका बीज है, उसे शांत कर--उसको क्षय कर | दे जीव | इसके 

द्रे 
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बिना कोई दूसरा हितकर उपाय नहीं है '* इत्यादि, पवित्र आत्मासे विचार करनेपर वैराग्यको शुद्ध और 
निश्चल करता है । जो कोई जीव यथार्थ विचारसे देखता है, उसे इसी प्रकारसे मालूम होता है । 

इस जीबको देह-संबध हो जानेके बाद यदि मृत्यु न होती, तो इस संसारके सिवाय दूसरी जगह 
उसकी वृत्तिके छगानेकी इच्छा ही न होती । मुख्यतया मृत्युके भयसे ही परमार्थरूप दूसरे स्थानमें 
जीवने वृत्तिको प्रेरित किया है, और वह भी किसी .विरले जीवको ही प्रेरित हुई है । बहुतसे जीबोंको 
तो बाह्य निमित्तस मृत्यु-मयके ऊपरसे बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर, उसके विशेष कार्यकारी हुए 
बिना दी, वह वृत्ति नाश हो जाती है | मात्र किसी किसी विचारवान अथवा सुलभ-बोधी या छघुकर्मी 
जीवकी ही उस भयके ऊपरसे अविनाशी निःश्रेयस पदके प्रति बृत्ति होती है । 

मृत्यु-भमय ह्वोता, तो भी यदि वह मृत्यु नियमितरूपसे दृद्धावस्थामें हीं प्राप्त देती, तो भी जितने पूर्वमें 
विचारवान हो गये हें, उतने न होते; अर्थात्‌ बृद्धावस्थातक तो मृत्यु-भय है ही नहीं, ऐसा समझकर जीव 
प्रमादसहित ही प्रद्ृत्ति करता । मृत्युका अवश्य आगमन देखकर, उसका अनियतरूपसे आगमन देखकर, 
उस प्रसंगके प्राप्त होनेपर स्रजन आदि सबसे अपना अरक्षण देखकर, परमार्थके विचार करनेमें अपग्रमत्तभाव 
ही हितकर माद्म हुआ है, और सर्वसंग अहितकार माद्म हुआ है । विचारवान पुरुषोंको वह्द निश्चय 
निःसन्देह सत्य है--तीनों कालमें सत्य है | मूच्छौभावके खेदका त्याग कर विचारवानको असंगभाव- 
प्रत्ययी खेद करना चाहिये | 

यदि इस संसारमें इस प्रकारके प्रसंग न हुआ करते, अपनेको अथवा परको वैसे प्रसंगोंकी अग्राप्ति 
दिखाई दी होती, अशरण आदि भाव न द्वोता, तो पंर्चाविषयंके सुख-साधनकी जिन्हें प्रायः कुछ भी 
मभ्यूनता न थी ऐसे श्रीकृषभदेव आदि परमपुरुष, और भरत जैसे चक्रवर्ती आदि उसका क्यों त्याग 
करते ! एकान्त असंगभावका वे किस कारणसे सेवन करते ! 

हे आर्य माणेकचंद आदि | यथार्थ बिचारकी न्यूनताके कारण, पुत्र आदि भावकी कल्पना और 
मृच्छाके कारण तुम्हें कुछ भी विशेष खेद ग्राप्त होना संभव है, तो भी उस खेदका दोनोंकों कुछ भी 
हितकारी फल न होनेसे, मात्र असंग बविचारके बिना किसी दूसरे उपायसे द्वितकारीपना नहीं है, ऐसा 
विचारकर, होते हुए खेदको यथाशक्ति विचारसे, ज्ञानी-पुरुषोंके वचनागृतसे, तथा साधु पुरुषके आश्रय 
समागम आदिसे और विरतिसे उपशांत करना ही कत॑न्य है । 
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जिस देतुसे अर्थात्‌ शारीरिक रोगविशेषके कारण तुम्हारे नियममें छूट थी, वह रोगविशेष 
रहता है, इससे उस छूटको ग्रहण करते हुए आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम द्ोना संभव नहीं । क्योंकि 
तुम्हारा नियम उसी प्रकारसे प्रारंभ हुआ था। किन्तु यही कारणविशेष होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे 
उस छूठका ग्रहण करना हो तो आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव है। ... 
कं प्रकारंक आरंभ तथा परिप्रहके संबंधके मूलका छेदन करनेके लिये समर्थ अक्मचर्य- परम" 
साधन है | । 
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संसारका जो अशरण आदि भात्र ढिखा है वह यथार्थ है। वैसी पारिणाति अखंड रहे तो ही 
जीव उत्कृष्ट वैराग्यको पाकर निजस्ररूप-ज्ञानको प्राप्त कर सकता है | कभी कभी किसी निमित्तसे वैसे 
परिणाम द्वोते हैं, परन्तु उनको विष्न करनेवाले संग-प्रसंगमें जीवका निवास होनेसे वह परिणाम अखंड 
नदीं रहता, और संसारके प्रति अभिरुचि हो जाती है | इससे अखंड परिणतिके इच्छाबान मुमुक्षुको 
उसके लिये नित्य समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुषने शिक्षा दी है । 

जबतक जीबको वह संयोग प्राप्त न हो तबतक कुछ भी वैसे वैराग्यको आधारके हेतु तथा 
भप्रतिकूल निमित्तरूप ऐसे मुमुक्षु जनका समागम तथा सत्शात्षका परिचय करना चाहिये । दूसरे संग- 
प्रसंगसे दूर रहनेकी बारम्बार स्मृति रखनी चाहिये, और उस स्मृतिको प्रबृत्तिहप करना चाहिये--- 
बारम्बार जीव इस बातको भूल जाता है; और उससे इच्छित साधन तथा परिणामको प्राप्त नहीं करता । 
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४ वर्समान कालमें इस क्षेत्रसे निवोणकी प्राप्ति नहीं होती, ” ऐसा जिनागममें कद्दा है; और 
वेदांत आदि दर्शन ऐसा कहते हैं कि * इस काढमें इस क्षेत्रसे निर्वाणकी प्रात्ति हो सकती है ?। 

“वर्त्तमान कालमें इस क्षेत्रसे निवोणकी प्राप्ति नहीं होती, इसके लिवाय दूसरे भी बहुतसे भावोंका 
जिनागममें तथा उसके आश्रयसे लिखे गये आचायौद्वारा रचित शाज्ोंमें विच्छेट कहा है। केवलब्ञान, 
मनःपर्यवज्ञान, अवधिज्ञान, पूर्वज्ञान, यथाख्यात चारित्र, सूक्ष्मसांपराय चारित्र, परिष्वारविश्वुद्धि चारित्र, 
क्षायिक समकित और पुलाकलब्धि ये भाव मुख्यरूपसे विच्छेद माने गये हैं | ' 

* बतेमान कालमें इस क्षेत्रसे आतार्थकी कौन कौन मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकारीको प्राप्त हो 
सकती है, और उसके प्राप्त दोनेका कया मार्ग है?” इन प्रश्नोंके परमार्थके प्रति विचारका छक्ष रखना। 


५९७ बम्बई, आषाढ़ सुदी २ रवि, १९५२ 


ज्ञान क्रिया ओर भक्तियोग, 

मृत्युके साथ जिसकी मित्रता हो, अथवा मृत्युसे भागकर जो छूट सकता हो, अथवा ' में नहीं 
मरूँगा * ऐसा जिसे निश्चय हो, वह भले ही सुखपूर्वक सोवे-( श्रीतीथंकर --छह जीवनिकाय अध्ययन )। 

ज्ञान-मार्ग कठिनतासे आराधन करने योग्य है| परमावगाढ़-दशा पानेके पहिले उस मार्गसे च्युत 
होनेके अनेक स्थान हें । 

संदेह, विकल्प, स्वच्छंदता, अतिपरिणामीपना इत्यादि कारण जीवको बारम्बार उस मार्गसे 
श्युत होनेके हेतु होते हैं, अथवा ये हेतु ऊर्ष्ब भूमिका प्राप्त नहीं होने देते । 

क्रिया-मार्गमे अस॒द्‌ अभिमान, व्यवह्ार-आम्रद, सिद्धि-मोह, पूजा सत्कार आदि योग, और 
दैशिक-क्रियामें आत्मनिष्ठा आदि दोष संभव हैं | 

किसी किसी महात्माकों छोड़कर बहुतसे विचारवान जीब्ोने उन्हीं कारणोंसे भाफी-मार्गका 


४९२ श्रीमंद्‌ राजचन्द्र.. [ पत्र ९९८ 


के. जममरा--ममका- 3 कर 3 सन “यममममक»लक... अनिल जनमवव»««म«-.3 लकी). फनमनाकमआभमकमन मम आम." ७-पामु+--९७५ ७ काक ७, चर 











आश्रय लिया है, और आज्ञाश्रितमाव अथवा परमपुरुष॑ सहुरुमं सर्वार्पण-स्वाधीनभावकोी सिरसे 
बंदनीय माना है, और बसे ही प्रवृत्ति की है। किन्तु वैसा योग प्राप्त होना चाहिये, नहीं तो 
जिसका चिंतार्मणके समान एक एक समय है, ऐसी मनुष्प-्देहका उल्ठा परिश्रमणकी बृद्धिका ही 
देतु होना संभव है । 





५९८ 
डे 

श्री'''के अभिप्रायपूर्वक तुम्हारा लिखा हुआ पत्र तथा श्री'"“का लिखा हुआ पत्र मिला है । 
श्री'"*'के अभिप्रायपूर्वक श्री'*ने लिखा है कि निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षा ही जिनागम तथा 
बेदांत आदि दर्शनमें वर्तमान कालमें इस जक्षेत्रस मोक्षका निषेध तथा त्रिधानका कहा जाना संभत्र है--- 
यह विचार विशेष अपेक्षास यथार्थ दिखाई देता है, और “ने लिखा है कि वर्तमान काढमें 
संघयण आदिके हीन होनेके कारणसे केवलज्ञानका जो निपेध किया है, वह भी अपेक्षित है । 

यहाँ विशेषार्थके छक्षमें आनेके लिये गत पत्रके प्रश्नकों कुछ स्पष्टरूपसे लिखते हैं:--- 

जिस प्रकार जिनागमसे केबलज्ञानका अ्थ वर्तमानमें, वर्तमान जेनसभूहभें प्रचढित है, उसी 
तरहका उसका अर्थ तुम्हें यथार्थ मादम होता है या कुछ दूसरा अर्थ माद्म होता है £ सर्व देश काछ 
आदिका ज्ञान केवलज्ञानीको होता है, ऐसा जिनागमका वर्तमानमें रूढ़ि-अर्थ है । दूसरे दर्शनोंमें यह 
मुख्याथे नहीं है, और जिनागमसे बरैसा मुख्य अर्थ छोगोंमें बर्तमानमें प्रचलित है| यदि वहाँ केवलज्ञानका 
अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विरोध दिखाई देता है | उस सत्रकों यहाँ लिख सकना नहीं बन सकता । 
तथा जिस विरोधको लिखा हे, उसे भी विशेष विस्तारसे लिखना नहीं बना | क्‍योंकि उसे यथावसर 
ही लिखना योग्य माढूम होता है | जो लिखा है, वह उपकार दृष्टिस छिखा है, यह लक्ष रखना | 

योगधारीपना अर्थात्‌ मन वचन ओर कायासह्ित स्थिति होनेसे, आहार आदिके डिये प्रवृत्ति 
होते समय उपयोगांतर हो जानेसे, उसमें कुछ भी बृत्तिका अर्थात्‌ उपयोगका निरोध होना संभव है | 
एक समयमें किर्साकों दो उपयोग नहीं रहते, जब यद्द सिद्धांत हे, तो आहार आदिकी प्रवृत्तिके उपयोग- 
में रहता हुआ केत्रलज्ञानीका उपयोग केवलज्ञानके ज्ञेयक प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो तो 
केवलज्ञानकों जो अर्धतहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जाय | यहाँ कदाचित्‌ - ऐसा समाधान 
करें कि ९ जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतित्रिम्बित होते हैँ, वेसे ही केवरलज्ञानमें सर देश काल प्रतित्रिम्बरित होते 
हैं। तथा केवलज्ञानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है, यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे ही 
वे पदार्थ प्रतिभात्तित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिमें उपयोग रहते हुए सहज खभावसे 
प्रतिभाप्तित ऐसे केवलज्ञानका अस्तित्व यथार्थ है,” तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्पणमें प्रतिभास्तित 
पदा्थेका ज्ञान दर्पणको नहीं होता, ओर यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलज्ञानीको उन पदाथीका ज्ञान 
होता है; तथा उपयोगके सित्राय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहार आदियें 
उपयोग रहता हो, तब उससे केवलज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ञेयको आत्मा जान सके / 
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यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवढीको हो उस केवलीको ९ सिद्ध ” मानें तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्‍योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है | किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि फिर 
भी योगधाराकी अपेक्षासे पिद्धमें बेस केवलछज्ञानकी मान्यता हो तो योगरहितपना होनेसे उसमें सर्व 
देश काल आदिका ज्ञान संभत्र हो सकता है--इतना ग्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु 
सिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थकों प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा | यद्यपि जिनागमके 
रूढ़ी-अर्थके अनुसार देखनेसे तो 'देहधारी केवली' और ' सिद्ध में केवलज्ञानका भेद नहीं होता --दोनोंको 
ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूढ़ी-अथ है | परन्तु दूसरी अपेक्षासे जिनागम 
देखनेसे कुछ भिन्न ही माद्ूम पड़ता है | जिनागमरम निम्न प्रकास्से पाठ देखनेमें आता हैः--- 

८४ केवछज्ञान दो प्रकारका कहा है---सयोगीमवस्थ-केवलज्ञान और अयोगीभमवस्थ-केवलज्ञान । 
सयोगी केवछज्ञान दो प्रकारका कहा है--प्रथमसमय अथौात्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
ओर अप्रथमसमय अर्थात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलज्ञान। इसी तरह अयोगीमव्थ- 
केवलज्ञान भी दो प्रकारका कहा है---प्रथमप्मयका केबलज्ञान और अग्रथम अर्थात्‌ पिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलज्ञान | ”' 

इत्यादि प्रकारसे केवलछज्ञानके भेद जिनागममें कहे हैं, उसका परमार्थ क्या होना चाहिये ! 
कदाचित्‌ यह समाधान करें कि बाह्य कारणकी अपेक्षासे केवलज्ञानके ये भेद बताये हें, तो यहाँ ऐसी 
शंका हो सकती है कि “जहाँ कुछ भी पुरुषार्थ सिद्ध न होता हो, ओर जिसमें विकल्पका अवकाश न 
हो उसमें भेद करनेकी प्रवृत्ति ज्ञानीके वचनमें संभत्र नहीं है। प्रथमसमय-केवलज्ञान और अगप्रथमसमय- 
केवलज्ञान इस प्रकारका भेद करनेमें यदि कंब्र॒लज्ञानेका तारतम्य घटता बढ़ता हो तो वह भेद संभव है, 
परन्तु तारतम्यमें तो बेसा होता नहीं, तो फिर भेद करनेका क्या कारण है ! !--इत्यादि प्रश्न यहाँ 
होते हैं, उनके ऊपर और प्रथम पत्रके ऊपर यथाशक्ति विचार करना चाहिये | 


७९९ 
हेतु अवक्तब्य ! 
एकमें किस तरह पर्यवसान हो सकता है ! अथवा होता ही नहीं ! 
व्यवहार-रचना की है, ऐसा क्या किसी हेतुसे सिद्ध होता है ! 


॒ 900 
स्वष्थिति--आत्मदशासंत्रधी---विचार, तथा उसका पर्यत्रसान ! 


उसके पश्चात्‌ छोकोपकारक प्रवृत्ति ! छोकोपकार ग्रवृत्तिका नियम. 
वर्तमानमें ( द्वालमें ) किस तरह प्रदृत्ति करना उचित है ! 


४९७ भीमद्‌ राजचमन्द्र्‌ [ पत्र ६०१, ६०२, १०३, ६०४ 


६०१ 
तीनों काठमें जो वस्तु जात्यंतर न हो, उसे श्रीजिन द्रव्य कहते हैं । 
कोई भी द्रव्य पर परिणामसे परिणमन नहीं करता---अपनेपनका त्याग नहीं कर सकता । 
प्रत्येक द्रव्य ( द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ) स्व-परिणामी है । 
वह नियत अनादि मर्यादारूपसे रहता है | 
जो चेतन है, वह कभी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन है, वह कभी चेतन नहीं द्ोता | 


६०२ 
हे योग, 








६०३ 
चेतनकी उत्पत्तिक कुछ भी संयोग दिखाई नहीं देते, इस कारण चेतन अनुत्पन है। उस 
चतनके नाश होनेका कोई अनुभव्र नहीं होता, इसलिये वह अविनाशी है | नित्य अनुभवस्वरूप होनेसे 
वह नित्य है । 
प्रति समय परिणामांतर प्राप्त करनेसे वह अनित्य है । 
निजस्वरूपका त्याग करनेके लिये असमर्थ होनेसे वह मूल द्रव्य है | 


हल । पिणान+ वमशिननकी +ीभन--यतत-- “नन->फ-+ न «मीरा खाक. 


६०४ 

सबकी अपेक्षा वीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है; क्योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय हो वहीं सम्पूर्ण ज्ञान-स्रभाव नियमसे प्रगठ होने योग्य है । 

श्रीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना संभव है। उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
इसलिये जिस किसी पुरुषको जितने अशमें वीतरागंता संभव है, उतने ही अशमें उस पुरुषका वाक्य 
माननीय है । 

सांख्य आदि दरशनोंमें बंध-मोक्षकी जो जो व्याख्या कही है, उससे प्रबल प्रमाण-तिद्ध व्याख्या 
श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा मानता हूँ । 

दका:ः--जिस जिनभगवानने द्वैतका निरूपण किया है, आत्माको खंड द्वव्यकी तरह बताया 
है, कती भोक्ता कहा है, और जो निविकल्प समाधिके अंतरायमें मुख्य कारण हो ऐसी पदार्थकी 
व्याख्या कददी है, उस जिनभगवानकी शिक्षा प्रबल प्रमाणंते सिद्ध है, ऐसा कैसे कद्दा जा सकता है ! 
केवठ अद्वैत और सहज नि्िकल्प समाधिके कारणभूत ऐसे बेदान्त आदि मार्गका उसकी अपेक्षा अवश्य 
ही विशेष प्रमाणते सिद्ध होना संभव है | 

उत्तर--शक बार जैसे तुम कद्ते दो वैसे यदि मान भी लें, परन्तु सब दर्शनोंकी शिक्षाकी 
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अपेक्षा जिनभगवान्‌की कही हुई बंध-मोक्षके स्वरूपकी शिक्षा जितनी सम्पूर्ण प्रतिभासित होती है 
उतनी दूसरे दर्शनोंकी प्रतिभासित नहीं होती, और जो सम्पूर्ण शिक्षा है वही प्रमाणसे सिद्ध है । 
इंकाः--यदि तुम ऐसा समझते हो तो किसी तरह भी निर्णयका समय नहीं आ सकता, क्यों 
सब दरशशनोंमें, जिस जिस दरशनमें जिसकी स्थिति है, उस उस दर्शनके लिये सम्पूर्णता मानी है । 
उत्तरः--यदि ऐसा हो तो उससे सम्पूणता सिद्ध नहीं होती; जिसकी प्रमाणद्वारा सम्पूर्णता हो 
वही सम्पूर्ण सिद्ध होता है | 
प्रश्न---जिस प्रमाणके द्वारा तुम जिनभगवान्‌की शिक्षाको सम्पूर्ण मानते हो, उस प्रकारकोः 
तुम कहो; और जिस प्रकारसे वेदांत आदिकी सम्पूर्णता तुम्हें संभव माछम होती है, उसे भी कहो | 


६०० 

प्रत्यक्षते अनेक प्रकारके दुःखोंको देखकर, दुःखी ग्राणियोंकों देखकर तथा जगत्‌की विचित्र 
रचनाको देखकर, वैसे होनेका हेतु क्या है ! उस दुःखका मूलस्वरूप क्या है ! और उसकी निवृत्ति 
किस प्रकारसे हो सकती है ! तथा जगतकी विचित्र रचनाका अंतर्स्॑रूप क्‍या है! इत्यादि भेदमें 
जिसे विचार-दशा उत्पन्न हुई है ऐसे मुमुक्षु पुरुषने, पूर्व पुरुषोंद्रागय ऊपर कहे हुए विचारोंसंबंधी 
जो कुछ अपना समाधान किया था अथत्रा माना था, उस विचारके समाधानके प्रति भी यथाशक्ति 
आलोचना की | उस आलोचनाके करते हुए विविध प्रकारके मतमतांतर तथा अभिप्रायसंबंधी यथा- 
शक्ति विशेष विचार किया | तथा नाना प्रकारके रामानुज आदि सम्प्रदायोंका विचार किया। तथा 
बेदान्त आदि दर्शनका विचार किया । उस आलोचनामे अनेक प्रकारसे उस दशैनके स्वरूपका मंथन 
किया, भौर प्रसंग प्रसंगपर मंथनकी योग्यताको प्राप्त ऐसे जेनदशनके संबंधमें अनेक प्रकारसे जो 
मंथन हुआ, उस मंथनसे उस दर्शनके सिद्ध होनेके लिये, जो पूर्वापर विरोध जैसे माद्धम होते हैं, ऐसे 
नाँचे लिखे कारण दिखाई दिये। 


६०६ 
धमास्तिकांय, अधमौस्तिकाय और आकाशास्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थको 
सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और इन तीन द्र॒ब्योंको स्वभावसे परिणामी कह्दा है, तो ये अरूपी होनेपर भी 
रूपीको कैसे सहायक हो सकते हैं ! 
धममौत्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एक क्षेत्र-अवगाही हैं, और उनका धवभाव परस्पर विरुद्ध है 
फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपसे, और स्थितिशील वस्तुके प्रति गति-सहा- 
यतारूपसे विरोध क्‍यों नहीं आता ! 
. धर्मौत्तिकाय, अधमौस्तिकाय और एक आप््मा--ये तीनों असंख्यात प्रदेशी हैं, इसका क्‍या 
फोई दूसरा ही रहस्य है ! 
धर्मात्तिक्राय अधर्मास्तिकापकी अवगादना अमुक अमूतांकारसे है-ऐसा द्वोनेमें क्या कुछ रहस्य है ! 


४९६ भीमद्‌ शॉाजचन्द्र [ पत्र ६०७, ६०८, ६०९, ६१० 








लोकसंस्थानके सदा एक स्वरूपसे रहनेमें क्या कुछ रहस्य है ! 
. एक तारा मी घट-बढ़ नहीं होता, ऐसी अनादि स्थितिको कित्त कारणते मानना चाहिये ! 
शाश्रतताकी व्याख्या क्या है ! आत्मा अथवा परमाणुको कदाचित्‌ शाज्वत माननेमें मूल द्रव्यत्व 
कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदिम वैसा क्‍या कारण हे ! 


६०७ 
सिद्ध-आत्मा छोकालोक-प्रकाशक है, परन्तु लोकालोक-व्यापक नहीं है, व्यापक तो अपनी अव- 
गादना प्रमाण ही है--जिस मनुष्यदेहसे सिद्धि प्राप्त की, उसका तीसरा भाग कम घन-प्रदेशाकार है | 
अर्थात्‌ आत्रद्रब्य छोकाछोक-व्यापक नहीं, किन्तु छोकालोक-प्रकाशक अर्थात्‌ छोकालोक-ज्ञायक है | 
लोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और लोकाछोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सब अपनी 
अपनी अबगाहनामें अपनी अपनी सत्तासे मोजूद हैं; वेसा होनेपर भी आत्माको उसका ज्ञान-दरीन 
किस तरह होता है ! 
यहाँ यदि दृष्ठांत दिया जाय कि जिस तरह दर्षणमें वस्तु ग्रतिबिम्बित होती है, वैसे ही 
आंत्मामें भी लोकाछोक प्रकाशित होता हे---प्रतित्रिम्बित होता है, तो यह समाधान भी अधिरोधी 
दिखाई नहीं देता, क्योंकि दर्पणमें तो विश्नसा-परिणामी पुद्ठछ-राशिसे प्रतित्रिम्ब होता है । 
आत्माका अगुरुल्घु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सब॒पदार्थोक्ों जानती है, क्योंकि 
समस्त द्रब्योंमें अगुरुबघु गुण समान है--ऐसा कहनेमें आता है, तो अगुरुलघु धर्मका क्या अर्थ 
समझना चाहिये : 
६०८ 
वर्तमान कालकी तरह यह जगत्‌ सर्रकालम है । 
वह पूर्बवकालमें न हो तो वर्तमान कालमें भी उसका अस्तित्व न हो । 
वह वर्तमान कालमें है तो भविष्यकालमें भी उसका अत्यंत नाश नहीं हो सकंता | 
पदार्थमात्रके परिणामी होनेसे यह जगत्‌ पयोयान्तररूपसे दृष्टिगोचर होता है, परन्तु मूल- 
स्वभांवसे उसकी सदा ही विद्यमानता है । 
६०९. 
जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह सर्वकालके लिये है। 
जो भाव है वह मौजूद है, जो भाव नहीं वह मोजूद नहीं । क्‍ 
दो प्रकारका पदार्थ स्वभाव विभावपूर्बक स्पष्ट दिखाई देता है--जड़-सवभाव और चेतन-स्वभाव | 


६१०... 
गुणातिशयता किसे कहते हैं ? उसका किस तरह आराधन किया जा. सकता है ! 
क्ेवलब्बानमें अतिशयता क्‍या है ! तीर्थकरमें अतिशंयता. क्या है ! विशेष हेतु क्‍या है! 


पत्र ६११, ६१२, ६१३] विविध पत्र आदि संग्रहद--२०थाँ वे ४९७ 


यदि जिनसम्सत- केवलज्ञानकों छोकालोक-ज्ञायक मानें तो उस केवलज्ञानमें आह्वार, निहार, 
बिहार आदि क्रियायें किस तरह हो सकती हैं ! 
वर्तमानमें उसकी इस क्षेत्रमें प्राप्ति न होनेका क्‍या हेतु है ! 





६११ 
माति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, परमावधि, केवल. 


९१५२ 

परमाव्रधि ज्ञानके उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ केवलक्ञान उत्पन्न होता है, यह रहस्य विचार करने 
योग्य है । 

अनादि अनंत कालका, अनंत अछोकका --गणितसे अतीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीव- 
समूह, परमाणुसमूहके अनंत होनेपर; अनंतपनेका साक्षात्कार हो उस गणितातीतपनेके होनेपर---साक्षात्‌ 
अनंतपना किस तरह जाना जा सकता है ? इस विरोधका परिहार ऊपर कहे हुए रहस्यसे होने योग्य 
माद्यम होता है | 

तथा केत्रलज्ञान निश्विकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग करना पड़ता नहीं | सहज उपयोगसे ही 
वह ज्ञान होता है; यह रहत्य भी विचार करने योग्य है । 

क्योंकि प्रथम सिद्ध कौन है! प्रथम जीब-पर्यीय कौनसी हे ? प्रथम परमाणु-पर्यीय कौनसी हे ? यह 
केवलज्ञान-गोचर होनिपर भी अनादि ही माद्धम होता है। अर्थात्‌ केवलज्ञान उसके आदिको नहीं प्राप्त 
करता, और केवलज्ञानसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं | उनका समा- 
धान परमावधिके विचारसे तथा सहज उपयोगके विचारसे समझमें आने योग्य दृष्टिगोचर होता है । 


६१३ 
कुछ भी है ! 
कया है ! 
किस प्रकारसे है ! 
क्या वह जानने योग्य है ! 
जाननेका फल क्‍या है ! 
बंधका हेतु क्‍या है ! 
, ... बंध पुद्लके निमित्तसे है अथवा जीवके दोषसे है ! 
जिस प्रकारसे समझते हो उस प्रकारसे बंध नहीं हठाया जा सकता, ऐसा सिद्ध होता है; इसलिये 
भोक्ष-पदकी द्वानि होती है । उसका नास्तित्व ठद्वरता है । 
दे है 


४९८ भ्रीमद् राजचन्द्र... [ पत्र ६११४ 


अमूतंता कोई वस्तु है या अवस्तु ! 

अमुर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं ! 

मूर्त पुद्रछका और अमूर्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ! 

धर्म, अधम और जीव द्वब्यका क्षेत्र-व्यापित्व जिम्त प्रकाससे जिनभगवान्‌ कहते हैं, उस प्रकार 
माननेसे वे द्रव्य उत्पन-खभावीकी तरह सिद्ध होते हैं; क्योंकि उनका मध्यम-परिणामौपना है | 

धर्म, अधर्म और आकाश इन पदाथीकी द्रन्यरूपसे एक जाति, .और गुणरूपसे भिन्न भिन्न 
जाति. मानना ठीक है, अथवा द्वव्यत्वको भी भिन्न भिन्न मानना ही ठीक है । 

द्रव्य किसे कहते हैं ! गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्‍या स्वरूप है ! 

केवलज्ञान यदि सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावका ज्ञायक ठहृरे तो सब वस्तुएँ नियत मर्यादामें आ 
जौय---उनकी अनंतता सिद्ध न हो, क्योंकि उनका अनंत-अनादिपना समझमें नहीं आता; अर्थात्‌ 
केवलज्ञानमें उनका किस रातिसे प्रतिभास हो सकता है? उसका विचार बराबर ठीक ठीक नहीं बैठता। 


६२१४७ 

जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे सर्वव्यापकता कद्दता है । 

दृष्ट वस्तुके ऊपरसे अदृष्का विचार खोज करने योग्य है । 

जिनभगवानके अभिप्रायसे आत्माको स्वीकार करनेसे यह लिखे हुए प्रसंगोंके ऊपर अधिक विचार 
करना चाहिये; -- 

१, असंख्यात प्रदेशका मूंठ परिमाण, 

२. संकोच-विकासवाली जो आत्मा साकार की है, वह संकोच विकास क्‍या अरूपीमें हो सकता 
है ! तथा वह किस प्रकार हो सकता है ! 

३. निगोद अवस्थाका क्‍या कुछ विशेष कारण है ! 

४० सर्व द्रव्य क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्रूप केवलल्ञान-स्वभावी है, या निज- 
स्रूपमे अवस्थित निजज्ञानमय ही केवलज्ञान है! 

५. आत्मार्मे योगसे विपरिणाम है, स्वभावसे विपरिणाम है | विपरिणाम आत्माकी मूल सत्ता 
है, संयोगी सत्ता है। उस सत्ताका कौनसा द्रव्य मूल कारण है ! 

६. चेतन हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है ! निज स्वभावका ! 
पुद्रढ संयोगका ! अथवा उससे कुछ मिन्न ही ! 

७. जिस तरह मोक्ष-पदम आत्ममाव प्रगट हो उस तरह मूल द्रव्य मानें, तो आत्माके छोक- 
व्यापक-प्रमाण न होनेका क्‍या कारण है ! 

.... ८, जान गुण है और आत्मा गुणी है, इस -पिद्धांतों धठाते हुए आत्माको ज्ञानसे क्यंचित्‌ 

मित्र किस अपेक्षासे मानना चाहिये ! जडत्वमावसे अंथवा. अस्य- किसी गुणकी अपेक्षात्े 


पत्र ६११५,६१६,६१७,६१८,६१९, ) विविध पत्र आदि संग्रह--२९थों वर्षे ४९९ 


९. मध्यम-परिणामवाली वस्तुकी निद्मयता किस तरह संभव है ! 
१०. शुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद कैसे घटित द्वोता है ! 


६१५ 
सामान्य चेतन. सामान्य चतन्य, 
विशेष चेतन: विशेष चैतन्य. 
निविशेष चेतन- ( चैतन्य, ) 


स्वाभाविक अनेक आत्मा ( जीव )-- निग्रेन्थ. 
सोपाधिक अनेक आत्मा ( जीब )--वेदान्त, 


६१६ 
चक्षु अप्राप्यकारी, 
मन अप्राप्यकारी« 
चेतनका बाह्य आगमन ( गमन न होना )« 


8१७9 
ज्ञानी-पुरुषोंकों समय समयमें अनंत संयम-परिणाम वृद्धिंगत होते हें, ऐस्ता जो सर्वशने कहा हैं 
वह सत्य है। वह संयम व्िचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसेके प्रति स्थिरता करनेसे उत्पन्न होता है। 


६१८ 
श्रीतीर्थकर आत्माकों संकोच-विकासका भाजन योगदशामें मानते हैं, यह सिद्धांत विशेषरूपसे 
विचारणीय है । 


६१९ बम्त्रई, आषाढ़ सुदी 9 भोम. १९७५२ 


ज॑गेमनी जुक्ति तो सर्वे जाणिये, समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो; 
एकांते वसवुं रे, एकन आसने, भूल पढे तो पढ़े भजनमां भंग जो । 
ओपवजी अबठ्य ते साधन शु करे £ 


१ जंगम ( शिवलिंगक पूजनेबाले साधुओंका वगे ) हे साधुओंका वगे ) साधुआँकी दलीलको तो सब॒जानते हैं। संसगमें 
रहनेंपर भी उन्हें शरीरका संग नहीं रहता । परन्तु बात तो यह है कि एकांतमें एक ही आसनपर बैठना चाहिये, 
क्योंकि कोई भूल हो जाय तो मजनमें बाघा होना संभव है। हे ओपधवजी, में अंबझछा उन कौनसे साधनोंको 
स्वीकार करूं [ 


५९०० भ्रीमद्‌ राजसम्द [ पत्र ६२० 


६२० बम्बई, आषाद सुदी ५ बुध, १९५२ 
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प्रश्नः--- श्रीसहजानंदके वचनामृतमें आत्मस्वरूपके साथ अहर्निश प्रत्यक्ष भगवानका भक्ति 
करना, और उस भक्तिकों स्व्ममें रहकर करना, इस तरह जगह जगह मुख्यरूपसे बात आती है। अब 
यदि ८ सम ” शब्दका अर्थ “ आत्मसभाव ? अथवा “ आत्मस्वरूप ” होता हो तो फिर स्वघमंसाहित 
भक्ति करना, यह कहनेका क्‍या कारण है! ' ऐसा जो तुमने लिखा उसका उत्तर यहाँ लिखा हैः--- 

उत्तरः--स्वधर्ममें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहा है, वहाँ स्वधर्म शब्दका अर्थ वर्णाश्रमधम 
है। जिस ब्राह्मण आदि वर्णमें देह उत्पन्न हुईं हो, उस वर्णकी. श्रति-स्वृतिमें कह्दे हुए धर्मका आचरण 
करना, यह वर्णधर्म है; और ब्रह्मच्य आदि आश्रमके क्रमसे आचरण करनेकी जो मर्यादा श्रति- 
स्वृतिमं कही गई है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममें प्रद्धति करना, यह आश्रमधर्म है | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं; तथा ब्ह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यस्त 
ये चार आश्रम हैं। आह्मण वर्णमें वर्ण-धर्मका आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो श्रति-स्मृतिमें 
कहा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो वह स्वधरम कहा जाता है, और यदि उस प्रकार 
आचरण न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य धर्मका आचरण करे, तो वह 
परधर्म कहा जाता है । इस प्रकार जिस जिस वर्णमें देह धारण की हो, उस उस वर्णकी श्रति- 
स्मृति कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, यह स्व॒धर्म कहा जाता है; और यदि दूसरे वर्णके धर्मका 
आचरण किया जाय तो वह परधरम कहा जाता है | 

यही बात आश्रमघर्मके विषयमें भी है। जिन वर्णोंको श्रति-स्मृतिमें ब्रह्मचर्य आदि आश्रम- 
सहित प्रवृत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णमें प्रथणथ चौबास वर्षतक गहस्थाश्रमर्म रहना, तत्पश्चात्‌ 
ऋमसे वानग्रस्थ और सन्यस्त आश्रममें आचरण करना, इस तरह आश्रमका सामान्य क्रम है, उस 
उस आश्रममें आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें यदि कोई दूसरे आश्रमके आचरणको ग्रहण करे तो 
थह परधर्म कहा जाता है; ओर यदि उस उप्त आश्रममें उस उस आश्रमके धर्माका आचरण करे तो 
वह स्धर्म कहा जाता है | इस तरह वेदाश्रित मार्गमें वर्णाश्रमधमकों स्रधर्म कहा है। उस वर्णाश्रम- 
धर्मको ही स्वधर्भ राब्दस समझना चाहिये, अर्थात्‌ सहजानंदस्वामीने यहाँ वर्णाश्रमधर्मको ही स्वधर्म 
शब्दस कहा है | 

भक्तिप्रधान संप्रदायोंम प्रायः भगवद्धक्ति करना ही जीवका खधर्म है, ऐसा प्रातिपादन किय 
है; परन्तु यहाँ उस अर्थमें स्वधर्म शब्दको नहीं कद्दा | क्योंकि भक्तिको स्वधर्ममें रहकर ही करना 
#चाहिये, ऐसा कहा है । इसलिये स्वधर्मको जुदारूपसे प्रहण किया है, और उसे वर्णाश्रमधर्मके अथैमें 
ही ग्रहण किया है | जीवका स्रधर्म भक्ति है, यह बतानेके लिये तो भक्ति शब्दके बदले कचित्‌ ही इन 
संप्रदायोंमें स्वधर्म शब्दका प्रयोग किया गया है; और श्रीसहजानन्दके बचनामृतमें भाक्तेके बदले 
स्वधर्म दाब्द संज्ञावाचकरूपसे भी प्रयुक्त नहीं किया, हाँ कहीं कहीं श्रीवल्ठभाचार्यने तो यह प्रयोग 
किया है | 


पत्र ६९१, ६९२, ६२३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०थाँ वर्ष ५०१ 


६२१९ बम्बई, आषाढ़ वदी ८ रवि, १९५२ 


भ्ुजाके द्वारा जो स्वयंभूरमण समुद्रकों तिर गये हैं, तैरते हैं और तेरेंगे, 
उन सत्पुरुषोंकों निष्काप भक्तिसे त्रिकाल नमस्कार हो- 
एक धारासे वेदन करने योग्य प्रारब्धके सहन करते हुए, कुछ एक परमार्थ-व्यवहाररूप प्रवृत्ति 
कृत्रिम जेसी लगती है, और उन कारणोंसे पहुँचमात्र भी नहीं लिखी ।चित्तकाो जो सहज ही अबलंबन 
है, उसे खींच लेनेसे आतंभाव होगा, ऐसा जानकर उस दयाके प्रतिबंधसे इस पत्रकों लिखा है । 
सूक्ष्ससंगरूप और बाह्मसंगरूप दुश्तर स्वयंभूरमण समुद्रको जो वर्धभान आदि पुरुष भुजासे 
र गये हैं, उन्हें परमभक्तिसे नमस्कार हो ! च्युत होनेके भयेकर स्थानकमें सावधान रहकर, तथारूप 
सामरथ्य॑ विस्तृत करके जिसने सिंद्धिको साधा है, उस पुरुषाथको याद करके रोमांचित, अनंत और 
मौन ऐसा आश्चये उत्पन्न होता है । 


६२२ 

प्रारब्धरूप दुस्तर प्रतिबंध रहता है, उसमें कुछ लिखना अथवा कहना कृत्रिम जैसा ही माद्धम 
होता है, और उससे हालमें पत्र आदिकी पहुँचमात्र भी नहीं लिखी । बहुतसे पत्रोंके लिये वैसा ही 
हुआ है, इस कारण चित्तको विशेष व्याकुछता होगी, उस विचाररूप दयाके प्रतित्रंधसे यह पत्र 
लिखा है । आत्माको जो मूलज्ञानसे चलायममान कर डाले, ऐसे प्रारब्धका वेदन करते हुए ऐसा 
प्रतिबंध उस प्रारब्धके उपकारका हेतु होता है; और किसी किसी कठिन अवसरपर कभी तो बह 
आत्माको मूलज्ञानके वमन करा देनेतककी स्थितिको प्राप्त करा देता है, ऐसा समझकर, उससे डरकर ही 
आचरण करना योग्य है। यह तिचारकर पत्र आदिकी दहुँच नहीं लिखी; उसे क्षमा करनेकी नम्रता- 
सहित प्रार्थना है । 
अहो | ज्ञानी-पुरुषका आशय, गंभोरता, धीरज और उपशम | अहो | अहो | बारम्बार 
अह्दो | 3», 


६२३ बम्बई, आषाढ़ वदी १५ सोम. १९५२ 


तुम्हें तथा दूसरे किसी सत्समागमकी निष्ठावाढे भाईयोंकों हमारे समागमकी अभिलाषा रहा 
करती है, वह बात जाननेमें है, परन्तु उस विषयके अमुक कारणोंका ब्रिचार करते हुए प्रवृत्ति नहीं 
होती । प्रायः चित्तमें ऐसा रहा करता है कि हालमें अधिक समागम भी कर सकने योग्य दशा नहीं 
है । प्रथमते दही इस प्रकारका विचार रहा करता था, और जो तिचार अधिक श्रेयस्कर छगता था । 
किन्तु उदयवरशसे बहुतसे भाईयोंकों समागम ह्ोनेका प्रसंग हुआ; जिसे एक प्रकारसे प्रतिबंध होने 
जैसा समझा था, और द्वालमें कुछ भी वेसा,हुआ माद्म द्वोता है। वर्तमान आत्म-दशा देखते हुए 
उतना प्रतिबंध द्वोने देने योग्य सत्ता मुझे संभवित नहीं है। यहाँ प्रसंगसे कुछ कुछ स्पष्ट अर्थ कह्द देना 
उचित है | 


५०२ भीमद्‌ राजचन्द्र .... [पत्र ६२४ 





इस आत्मामें गुणका विशेष प्राकट्य समझकर, तुम सब किन्हीं मुमुक्षु भाईयॉंकी भक्ति रहती दो 
तो भी उससे उस भक्तिकी योग्यता मेरे विषयमें संभव है, ऐसा समझनेकी योग्यता मेरी नहीं है । 

यहाँ एक प्रार्थना कर देना योग्य है कि इस आत्मामें तुम्हें गुणका प्राकटूय भासमान द्वोता हो 
और उससे अंतरमें भक्ति रहती हो, तो उस भक्तिका यथाथोग्य त्िचारकर जैसे तुम्हें योग्य माद्धम हो 
वैसा करना योग्य है | परन्तु इस आत्माके संबंधमें हालमें बाहर किसी प्रसंगकी चर्चा होने देना योग्य 
नहीं | क्योंकि अविरतिरूप उदय होनेसे गुणका प्राकट्थ हो, तो भी वह छोगोंको भासमान ह्वोना कठिन 
पढ़े, और उससे उसकी विराधना होनेका कुछु भी कारण होना संभव है; तथा इस आत्माद्वारा पूर्व 
महापुरुषके क्रमका खंडन करनेके समान कुछ भी प्रवृत्तिका समझा जाना संभव है। 


६२४ बम्बई, श्रावण सुदी ५ शुक्र. १९७२ 
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१. प्रश्नः---जिनागम्मं धमौस्तिकाय आदि छह द्रव्य कहे गये हैं, उनमें कालको भी द्रव्य कहा 
है; और अत्तिकाय पाँच कहे हैं, काठको अप्तिकाय नहीं कह्ाा--इसका क्या कारण होना चाहिये ! 
कदाचित्‌ कालको अप्तिकाय न कहनेमें यह हेतु हो सकता है कि धर्मौत्तिकाय आदि प्रदेशके 
समूहरूप हैं, और पुद्ठल-परमाणु भी वैसी ही योग्यतावाला द्रव्य है, और काल वैसा नहीं है । वह 
मात्र एक समयरूप है, उससे कालको अत्तिकाय नहीं कहा | यहाँ ऐसी आशंका होती है कि एक 
समयके बाद दूसरी फिर तीसरी इत्त तरह समयकी धारा चछती ही रहती है, और उस पधारामें 
बीचमें अवकाश नहीं होता, उससे एक दूसरे समयका संत्रेध अथवा समृह्दात्मकपना होना संभव 
है, जिससे काल भी अत्तिकाय कद्दा जा सकता है। तथा सर्वज्ञकों तीन कालका ज्ञान द्वोता है, ऐसा 
जो कहा है, उससे भी ऐंसा माद्म होता है कि सर्व काल-समूह ज्ञान-गोचर होता है, और सर्व 
समूह ज्ञान-गोचर होता हो तो काछका अस्तिकाय होना संभव है, और जिनागममें उसे अस्तिकाय 
माना नहीं ! 

उत्तर---जिनागमकी प्ररूपणा है कि काल औपचारिक द्रब्य है, स्वाभाविक द्रव्य नहीं । 

जो पाँव अत्तिकाय कहे हैं, मुख्यरूपसे उनकी वर्तनाका नाम ही काल है। उस वर्तनाका दूसरा 
नाम पर्याय भी है | जैसे धर्मात्तिकाय एक समयमें असंख्यात प्रदेशके समूहरूप माद्म द्ोता है, बसे 
काल समूहरूपसे माद्म नहीं होता । जब एक समय रहकर नष्ट हो जाता है, तब दूसरा समय उत्पन्न 
" होता है | वह समय द्रव्यकी वर्तनाका सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाग है। 

सर्वज्ञको सब कालका ह्वान द्वोता है, ऐसा जो कंहा है, उसका मुख्य अर्थ तो यह है कि उन्हें 
पंचात्तिकाय द्र॒व्य-पर्यायरूपसे बज्लानगोचर होते हैं, और स्व पर्यायका ओ ज्ञान है, वही सर्ब कालका 
ज्ञान कद्ठा गया है | एक समयमें सर्वज् मी एक समयको ही मौजूद देखते हैं, और भूतकाल अथवा 
भावीकालको मौजूद नहीं देखते | यदि वे इन्हें भी मौजूद देखें तो वह भी वर्तमानकाल ही कह्या जाय । 


पत्र १२५, ६२६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२९०वाँ बर्षे ५०३ 














सर्वज्ञ भूतकालको ८ उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने ' और भावीकालको, * आगे अमुक तरह होगा ' के 
रूपमें देखते हैं । 

परन्तु भूतकाल द्व्यमें समा गया है, और भावीकाल सत्तारूपसे सन्निविष्ट है; दोनोंमेंसे एक 
भी वर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ही वर्तमानकाल रहता है, इसलिये सर्वज्ञको ज्ञानमें भी 
उसी प्रकार भासमान ह्वोता है । द 

: जैसे किसीने एक घड़ेको अभी देखा हो, उसके बाद वह दूसरे समयमें नाश हो गया है, और उस 
समय वह घड़ेरूपसे विद्यमान नहीं है, परन्तु देखनेबालेको वह घड़ा जैसा था वैसा ही ज्ञानमें भासमान 
होता है | इसी तरह इस समय मिट्टीका कोई पिंड पड़ा हुआ है, उसमेंसे थोड़ा समय बीतनेपर एक घड़ा « 
उत्पन्न होगा, ज्ञानमें ऐसा भी भासमान द्वो सकता है, फिर भी मिट्टीका पिंड वर्तमानमें कुछ घड़ेरूपसे 
नहीं रहता | इसी तरह एक समयमें सर्वज्ञको त्रिकाल-ज्ञान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है। 

सूर्यके कारण जो दिन और रात्रिरूप कार समझा जाता है, वह व्यवहारकाल है, क्‍योंकि 
सूर्य स्वाभाविक द्रव्य नहीं है । 

दिगम्बर कालके असंख्यात अणु स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका एक दूसरेके साथ संबंध है, 
ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है, और इससे उन्होंने काढको अस्तिकायंरूपसे स्वीकार नहीं किया । 

२. प्रत्यक्ष सत्समागम्में भाक्ति वैराग्य आदि इढ़ साधनसक्दित मुमुक्षुको, सहुरुकी आज्ञासे द्रव्या- 
नुयोगका विचार करना चाहिये । 

३. श्रीदेवचन्द्रजीकृत अभिनन्दन भगवान्‌की स्तुतिका पद लिखकर जो उसका अर्थ पूछवाया 
है, उसमें--'पृद्वलअनुभव त्यागथी, करवी ज शे परतीत हो '--ऐसा जो लिखा है, वह मूलपद 
नहीं है | मूलपद इस तरह है---* पुद्रलअन्लुभव त्यागथी, करवी जसु परतीत हो *-- अर्थात्‌ 
बर्ण गंध आदि पुद्ढऊ-गुणके अनुभवका अर्थात्‌ रसका द्याग करनेसे, उसके प्रति उदासीन होनेते, 
४ जसु * अर्थात्‌ जिसकी ( आत्माकी ) प्रतीति होती है । 


६२५ 
विज्ल अनादि है| जीव अनादि है । 


...पुद्वल-परमाणु अनादि हैं | जीव और कर्मका संबंध अनादि है । 
. *.. संयोगीमाषमें तादात्य---अध्यास--होनेसे जीव जन्म-मरण आदि दुःखोंका अनुभव करता है । 


. ६१२६ 
. पाँच अष्षतिकायरूप छोक अर्थात्‌ विश्व है | चैतन्य लक्षण जीव है । 
. बर्ण, गंध, रस और स्पर्शयुक्त परमाणु हैं, वह संबंध स्वरूपसे नहीं, विभावरुपसे है । 


५०४ भीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ६१९७, ६२८ 


ट ६२७ -. 
केम्पदव्वेहिं समं, संजोगो जो होई जौवस्स । 
सो बंधों णायव्वो, तस्स वियोगो भवमोक्खो । 


६२८ बम्बई, श्रावण १९५२ 


पंचास्तिकायका संक्षिप स्वरूप कहा है।--- 

जीत्र पुद्रल, धर्म, अथर्म और आकाश ये पाँच अप्तिकाय कहे जाते हैं । 

अप्तिकाय अर्थात्‌ प्ररेशप्तमूहात्मक वस्तु | एक परमाणु प्रमाण अमूत बस्तुके भागको प्रदेश 
कहते हैं | जो वस्तु अनेक प्रदेशात्मक हो उसे अष्तिकाय कहते हैं। 

एक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है । 

पुद्ठछ-परमाणु यद्यपि एक प्रदेशात्मक है, परन्तु दो परमाणुओंसे छगाकर असंख्यांत, अनंत 
परमाणु एकत्र हो सकते हैं | इस तरह उसमें परस्पर मिठनेकी शक्ति रहनेसे वह अनंत प्रदेशात्मकता 
प्राप्त कर सकता है, जिसते वह भी अत्तिकाय कहे जाने योग्य है | 

धम द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, और आकाश द्रव्य 
अनंत प्रदेश प्रमाण होनेते, वे भी अस्तिकाय हैं | इस तरह पॉच अध्तिकाय हैं | इन पॉच अत्ति- 
कायके एकमेकरूप स्वभातर्ते इस छोककी उत्पत्ति है, अर्थात्‌ छोक इन पाँच अत्तिकायमय हे | 

प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है | वे जीव अनंत हैं | 

एक परमाणुके समान अनंत परमाणु हैं। दो परमाणुओंके एकत्र मिलनेसे अनंत द्वि-अणुक स्कंध 
होते हैं, तीन परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत त्रि-अणुक स्कंध होते हैं | चार परमाणुओंके 
एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत चार-अणुक स्कंघ होते हैं । पाँच परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे 
अनंत पाँच-अणुक स्कंध द्वोते हैं | इसी तरह छह परमाणु, सात परमाणु, आठ परमाणु, नौ परमाणु, 
दस परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे ऐसे अनंत स्कंध होते हैं । इसी तरह ग्यारह परमाणुसे सौ 
परमाणु, संख्यात परमाणु असंख्यात परमाणु, तथा अनंत परमाणुओंसे मिलकर बने हुए ऐसे अनंत 
स्कंध द्वोते हैं । ि हे 

धर्म द्रव्य एक है, वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण छोक-व्यापक है | 

अधर्म द्रव्य एक है, वह भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण छोक-व्यापक है । 

आकाश द्रब्य एक है, वह अंनंत प्रदेश प्रमाण, वह छोकाछोक-व्यापक है | लोक प्रमाण 
आकारा अरूुंह्यात प्रदेशात्मक है । 


१ जीवके कर्मके साथ संयोग होनेको बंध, ओर उसके वियोग होनेको मोक्ष कहते हैं । 


पत्र ६२९ ] विविध पत्र आदि संप्रद--२५याँ वर्ष ५०५ 


: काल द्रव्य इन पौँंच अस्तिकायोंकी 'व्तेना पर्याय है, अर्थात्‌ वह औपचारिक द्वव्य है | वस्तुत 
तो वह पर्याय-द्वी है। और पर विपल्से लगाकर वर्षादि पर्यत जो काछ सूर्यकी गतिकी ऊपरसे 
समझा जांता है, वह व्यावहारिक काल है, ऐसा श्रेताम्बर आचार्य कहते हैं | दिगम्बर आचार्य भी 
ऐसा ही कहते हैं, किन्तु वे इतना विशेष कहते हैं कि छोकाकाशके एक एक प्रदेशमें एक एक कालाणु 
विद्यमान है, जो अवर्ण, अगंध, अरस और अत्परी है, अगुरुब्घु स्रभावसे युक्त है। वे काशछाणु 
वर्तना प्रयोय और व्यावहारिक कालके निमित्तोपकारी हैँ । वे काछाणु द्रव्य कहे जाने योग्य हैं, परल्तु 
अस्तिकाय कहे जाने योग्य नहीं । क्‍योंकि एक दूसरेसे मिलकर वे अणु, क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं करते 
जिससे बहुग्रदेशात्मक न होनेसे काल द्वव्यकों अध्तिकाय कहना ठीक नहीं; और पंचास्तिकायके विवे- 
चनमें भी उसका गोण खरूप कहा है 
क्‍ आकाश अनंत प्रदेश प्रमाण है | उसमें असंख्यात प्रदेश-प्रमाणमें घम अधरम द्रव्य व्यापंक 
हैं । धर्म अधर्म द्वव्यका यह स्वभात्र है कि जाव और पुद्टछ उसकी सहायताके निमित्तते गति और 
स्थिति कर सकते हैं; जिससे धरम अधमे द्रबव्यकी ब्यापकतातक ही जीव और पुद्ठलकी गाति-स्थिति है, 
ओर उससे लोर्क॑की मर्यादा होती है । 

जीब, पुद्ठल, धर्म, अधरम और द्रव्यप्रमाण आकाश ये पाँच द्रव्य जहाँ व्यापक है, बह लोक 
कहा जाता है। 


रे 204 अकक 


(१) दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्वमें अनंतबार प्राप्त हुई तो भी कुछ भी सफलता नहीं हुई, परन्तु 
कृतार्थता तो उसी मनुष्य देहकी है कि जिस मनुष्य देहमें इस जीवने ज्ञानी-पुरुषको पद्देचाना और उस 
महाभाग्यका आश्रय किया । जिस पुरुषके आश्रयसे अनेक मिथ्या प्रकारके आग्रह आदिकी मंदता हुईं 
उस पुरुषके आश्रयसे यह देह छूठ जाय, यही सार्थकता है | जन्म, जरा, मरण आदिको नाश करने 
बाला आत्मज्ञान जिसमें रहता है, उस पुरुषका आश्रय ही जीवको जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
कर सकता है, क्योंकि वही यथासंभव उपाय है | संयोग संबंधसे इस देहके प्रति इस जीवको जो 
प्रारब्ध होगा, उसके निदृत्त हो जानेपर उस देहका समागम निव्ृत्त होगा। तथा उसका कभी न कभी 
तो वियोग निश्चय है, किन्तु आश्रयपूर्वक देह छूठे, वही जन्म सार्थक है; जिस आश्रयको पाकर जीव 
उसी भवमें अथवा भविष्यम थोड़े ही कालमें निजस्वरूपमें स्थिति कर सके । 

( २ ) तुम तथा श्रीमुनि प्रसंगवश के यहाँ जाते रहना । ब्रह्मचय, अर्परिग्रह आदिको 
यथाशक्ति धारण करनेकी उन्हें संभावना माद्धम हो तो सुनिको वैसा करनेमें प्रतिबंध नहीं | 

( ३ ) श्रीसदगुरुने कद्दा है कि ऐसे निर्भन्‍्थ मार्गका सदा द्वी आश्रय रहे। में देह आदि स्वरूप 
नहीं हूँ; और देह, ख्री, पुत्र आदि कोई भी भेरा नहीं है; में शुद्ध चेतन्यस्वरूप अबिनाशी आत्मा हूँ 
इस तरह आत्मभावना करते हुए राग-द्वेषका क्षय होना संभव है । 


के पा 


५९०६ भीमद्‌ राज॑चनद [पत्र ३३०, ९३१ - 
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६३० | काविठा, श्रावण वदी १९५२ 


शरीर किसका है ! मोहका है। इसलिये अप्तेग भावना रखना योग्य है । 





० --+बअ जा 


६३१ रालज, श्रावण वदी १३ शानि. १९७२ 


...._१. प्रश्न--भमुक पदार्थके गमनागमन आदिके प्रसंगमें धर्मात्तिकाय आदिके अमुक प्रदेशमें 
ही क्रिया होती है; और यदि इस तरह हो तो उनमें विभाग होना संभवत्र है, जिससे वे भी कालके 
समयकी तरह अस्तिकाय नहीं कह्टे जा सकते ! 

उत्तरः---जिस तरह धर्मात्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमें वर्तमान हैं, अंथीत्‌ वियमान 
हैं, उसी तरद्द कालके सर्व समय कुछ एक समयमें विमान नहीं होते, और फिर द्र॒ब्यकी वर्तना पयौ 
यके सित्राय कालका कोई जुदा द्रब्यल्ल नहीं है, जिससे उप्तका अत्तिकाय होना संभव हो । अँमुक्र 
प्रदेशमें धर्मात्तिकाय आदियमें क्रिया हो, और अमुक प्रदेशमें न दो, इससे कुछ उसके अस्तिकाय द्वोनेका 
भंग नहीं होता । वह द्रव्य केवल एक प्रदेशात्मक हो और उसमें समूहात्मक होनेकी योग्यता न हो, 
तो ही उसके अस्तिकाय होनेका भंग हो सकता है, अर्थात्‌ तो ही वह अप्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता । परमाणु एक प्रदेशात्मक है, तो भी उस तरहके दूधरे परमाणु मिलकर वह समूहात्मकरूप 
द्ोता है, इसलिये वह अत्तिकाय ( पुद्गकछाष्तिकाय ) कहा जाता दै । तथा एक परमाणुमें भी अनन्त 
पर्यायात्मकपना है, और कालठके एक समयमें कुछ अनंत पर्यायात्मकपना नहीं है, क्योंकि वह स्तरयं ही 
वर्तमान एक पयायरूप हैं | एक पयोयरूप होनेसे वह्द द्रव्यरूप नहीं ठहरता, तो फिर उसे अस्तिकाय- 
रूप माननेका विकल्प करना भी संभवत्र नहीं हे | 

२. मूल अप्कायिक जीवोंका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, सामान्य ज्ञानसे उसका विशेषरूपसे 
ज्ञान होना कठिन है, तो भी षड्दरोनसमुच्चय प्रन्थमें, जो हालमें ही प्रतिद्ध हुआ दे, १४१ से १४३ 
पृष्ठक उसका कुछ स्वरूप समझाया गया है | उसका विचारना हो सके तो विचार करना | 

३. अप्नि अथवा दूसरे बलवान शस्रसे अपूकायिक मूल जीवोंका नाश हो जाना संभव है, ऐसा 
समझमें आता है। यहाँसे भाप आदिरूप होकर जो पानी ऊपर आकाशम बादलरूपसे एकत्रित द्वोता 
है, वह भाप आदिरूप होनेते अचित्त माद्म होता है, परन्तु बादरूरूप होनेसे वह फिरसे सचित्त हो 
जाता है । वर्षा आदिरूपसे जमीनपर पड़नेपर भी वह सचित्त हो जाता है । मिट्टी आदिके साथ मिल 
नेसे भी वह सचित्त रह सकता है | सामान्यरूपसे मिट्टी अप्निके समान बलवान. शस्र नदीं दे, इसडिये 
वैसा हो तो भी उसका सचित्त रहना संभव है। 

: » ४. बीज जबतक बोये जानेसे उगनेकी योग्यता, रखता है, तबतक नि्जाव नहीं होता; 

सजीव द्वी कद्दां जाता है। अमुक अवधिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ सामान्यरूपसे बौज (अन्न आदिकां ) तीन 
षर्षतक सजीव रह सकता है । इसके बीचमें उसमेंते जीव ध्युत भी दो सकता है, परन्तु उस अवधभिके 


: पत्र ६३२ ] विविध पत्र आदि संग्रद--र२०याँ धर्ष ५०७ 


 बीतनेके पश्चात्‌ उसे निर्जीव अर्थात्‌ निर्बाज हो जाने योग्य कहा दै। कदाचित्‌ उसका बीज जैसा आकार 
* हो, भी परन्तु वह बोनेसे उगनेकी योग्यतार्रहित हे! जाता है। सभी बीजोंकी अवधि तीन वर्षकौ नहीं 
होती, कुछ द्वी बीजोंकी द्ोती है । 

७. फ्रैंच विद्वानद्वारा खोज किये हुए यंत्रकी व्रिगतके बारेमें जो समाचार भेजा है, उसे बाँचा 
है | उसमें उस यंत्रका जो : श्रात्माके देखनेका यंत्र ” नाम रक्खा है, वह यथार्थ नहीं है । ऐसा किसी 
भी दर्शनकी व्याख्यामें आत्माका समावेश नहीं हो सकता । तुमने सवये भी उसे आत्माके देखनेका 
यंत्र नहीं समशा है, ऐसा मानते हैं। तथापि “* उससे कामोण अथवा तैजस दारीर दिखाई दे सकते 
हैं, अथवा कोई दूसरा ज्ञान हो सकता है, ' यह जाननेकी तुम्हारी जिज्ञासा माछम होती है । परल्तु 
कार्माण अथवा तैजस शरीर भी उस तरहसे नहीं देखे जा सकते। किन्तु चक्षु, प्रकाश, वह यंत्र, मरने- 
वालेकी देह, ओर उसकी छाया अथवा किसी आभासवरिशेषसे वैसा होना संभव है | उस यंत्रविषयक 
अधिक विवरण प्रप्तिद्ध होनेपर, यह .बात पूर्वापर अधिकतर जाननेमें आयेगी । 

हवाके परमाणुओंके दिखाई देनेके विषयमें भी उनके लिखनेकी अथवा देखे हुए स्वरूपकी 
व्याख्या करनेमें कुछ कुछ पर्याय-भेद माद्धम होता है । हवासे गमन करनेवाले किस्ती परमाणु स्कंघका 
( व्यावह्वारिक परमाणु-- कुछ कुछ विशेष प्रयोगसे जो - इष्टिगोचर हो सकता हो ) दृश्गोचर होना 
संभव है; अभी उनकी अधिक कृति प्रसिद्ध होनेपर विशेष समाधान करना योग्य माद्म होता है । 


६३२ रालज, श्रावण वदी १४ रवि. १९५२ 


विचारवान पुरुष तो कैवल्यदशा होनेतक मृत्युको नित्य समीप 
समझकर ही प्रवृत्ति करते हैं, 


प्रायः उत्पन्न किये हुए कर्मकी रहस्यरूप मति मृत्युके समय ही होती है । दो ग्रकारके भात्र हो 
सकते हैं--एक तो कचित्‌ , थोड़ा दी, परिचित द्वोनेपर परमार्थरूप भाव; और दूसरा नित्य परि- 
चित निज कल्पना आदि भावसे रूढि-धर्मका ग्रहणरूप भाव। सद्विचारसे यथार्थ आत्मदृष्टि अथवा 
वास्ताषिक उदासीनता तो सब जीवसमूहको देखनेपर, किसी किसी विरके जीवकों ही कचित्‌ कचित्‌ 
होती है; और दूसरा जो अनादि परिचित भाव है, वही प्रायः सब्र जीवोंमें देखनेम॑ आता है; और 
देहांत होनेके प्रसंगपर भी उसीका प्राबल्य देखा जाता है, ऐसा जानकर मृत्युक्ते समीप आनेपर 
विचारवान पुरुष तथारूप परिणति करनेका विचार छोड़कर पहिलेस दी उस क्रममें रहता है । तुम 
स्वयं भी बाह्य क्रियाके विधि-निषेधके आम्रहको विसजनवत्‌ करके, अथवा उसमें अंतर्परिणामसे 
उदासीन द्वोकर, देह और तद्दिषयक संबंधका बारम्बारका विक्षेप छोड़कर, यथार्थ आत्मभावके विचार 
करनेको ठक्षमें रखो तोनही सार्थकता है। अन्तिम अबसर आनेपर अनशन आदि, संत्तर आदि, अथवा 
संक्रेखना आदि क्रियायें कन्नित बनें या न भी बनें, तो भी जो जीवको ऊपर कहा है, वह भाव जिसके 
लक्षूम है, उसका जन्म सफल है, और वह कऋमसे निःश्रेयसको प्राप्त दोता है । 


५०८ भ्रीमद्‌ राजचंन्द्र [ पन्र ६३३१ 


- तुमको बाह्य क्रिया आदिके कितने ही कारणोंसे विशेष विधि-निषेधका लक्ष देखकंर में खेद 
'होता था कि इसमें काल व्यतीत होनेसे आत्मावस्था कितनी स्वरूप स्थितिको सेत्रन करंती है, और 
वह किस यथार्थ स्वर्पका विचार कर सकती है कि तुम्हें उसका इतना अधिक परिचय खेदका कारण 
मालम नहीं होता ! सहजमात्र ही जिसमें उपयोग छगाया हो तो वह किसी तरह ठीक कहा जा सकता 
है, परन्तु उसमें जो छगभग जागृति-कालका अधिक भाग व्यतीत होने जैसा होता है, वह किस 
लिये ! और उसका क्‍या परिणाम है? वह क्‍यों तुम्हारे ध्यानमें नहीं आता ! इस विषयमें कचित्‌ कुछ 
प्रेणणा करनेकी इच्छा हुई है, किन्तु तुम्हारी तथारूप रुचि और स्थिति न देखनेसे प्रेरित करते 
करते बृत्तिको संकुचित कर लिया है | अभी भी तुम्हारे चित्तमें इस बातको अवकांश देने योग्य अवसर 
है | लोग अपनेको विचारवान अथवा सम्यग्दृष्टि समझें, केवल उसीसे कल्याण नहीं है, अथवा बाह्य 
व्यवहारके अनेक विधि-निषेध करनेके माहात्म्यमें भी कुछ कल्याण नहीं है, ऐसा हमें तो छगता 
है | यह कुछ एकांतिक दृष्टिसि लिखा है अथवा इसमें और कोई हेतु है, इस विचारकों छोड़कर जो 
कुंछ उन वचनोंसे अतमुखबृत्ति होनेकी प्रेरणा हो, उसे करनेका विचार रखना ही सुविचार-दृष्टि है । 

“'लोक-समुदाय कोई भरा होनेवाला नहीं है, अथवा स्तुति-निन्दाके प्रयत्नके लिये त्रिचारवानको 
इस देहकी प्रवृत्ति कतेव्य नहीं. है। बाह्य क्रियाकी अंतर्मुखबृत्तिक बिना विधि-निषेध्रमें कुछ भी वास्तविक 
कल्याण नहीं है। गच्छ आदिके भेदका निर्वाह करनेमें, नाना प्रकारके विकल्प पिद्ध करनेमें, आध्माको 
आवरण करनेके बराबर है। अनेकांतिक मार्ग भी सम्यक्‌ एकांत निजपदकी प्राप्ति करानेके सिव्राय दूसरे 

अन्य हेतुसे उपकारक नहीं है, ' ऐसा समझकर जो लिखा है, वह केवल अनुकंपा बुद्धिसे, निरा- 
ग्रहसे, निष्कपटभावसे, अदंभभावसे, और हितके लिये ही लिखा है--यदि तुम यथार्थ विचार करोगे 
तो यह दृष्टिगोचर होगा, और वह वचनके ग्रहण अथवा ग्रेरणाके- होनेका कारण होगा । 


६३३ रालज, भाद्रपद सुदी ८, १९५२ 


१. प्रंश्न/---प्राय/ करके सभी मागोमें मनुष्यमत्रकों मोक्षका एक साधन मानकर उसका बहुत 
बखान किया है, और जीवको जिस तरह वह प्राप्त हो अर्थात्‌ जिससे उप्तकी वृद्धि हो, उस तरह 
ब्हुतसे: मार्मोमें उपदेश-- किया मालृम होता है। जिनोक्त मार्गमें वैसा उपदेश किया माद्धम नहीं 
होता । वेदोक्त मार्गमें * अपुत्रकी गति नहीं होती, ! इत्यादि कारणोंसे तथा चार आश्रमोंका कम- 
पूवेक विचार करनेसे, जिंससे मनुष्यकी वृद्धि हो, वैसा उपदेश किया हुआ दृष्टिगोचर ह्वोता है। 
जिनोक्त मार्गमें उससे उल्ठा ही देखा जाता है, अर्थात्‌ वैसा न करते हुए, जब कभी भी जीवको वैराग्य 
दो. जाय तो संसारका त्याग कर देना चाहिये--ऐसा उपदेश देखनेमें आता है । इससे बहुतसे छोगोंका 
मुंहंस्थाश्रमको ग्रहण किये बिना ही त्यागी हो जाना, और उससे मनुष्यकी वृद्धि रुक जाना संभव है 
क्योंकि उनके अत्यागसे जो कुछ उनके संतानोत्पत्तिकी संभावना रहती, वह अब न होगी, और उससे 
बंशंकें नाशा होने जेसा हो जायगा। इससे दुर्लभ मनुष्यभवकों जो मोक्षकों साधनरूप माना दे; 
उसकी दाद्दि रुक जाती है; इसाडिये जिनभगवानूका वैसा आभिप्राय केते हो सकता है !. - ._ » 


पन्र ६३३ ] विविध पन्न आदि संग्रह--२९वाँ व्षे ५०९ 


: उत्तर---छौकिक और अलोकिक (लोकोत्तर ) दृष्टिमं महान्‌ भेद है, अथवा ये दोनों दृश्टियाँ ही 
परस्पर विरुद्ध स्वभाववाली हैं | लौकिक दृष्टिमें व्यवहार ( सांसारिक कारण ) की मुख्यता है, और 
अलोकिक दृष्टिमें परमार्थकी मुख्यता है | इसालिये अलोकिक दृष्टिको छोकिक इष्टिके फलके साथ प्रायः 
( बहुत करके ) मिला देना योग्य नहीं । 

जैन और दूसरे सभी मार्गौमें प्रायः मनुष्य देहका जो विशेष माहात्म्य बताया है, अर्थात्‌ मोक्षके 
साधनका कारणरूप होनेसे उसे जो चिंतामणिके समान कहा है, वह सत्य है। परन्तु यदि उससे मोक्षका 
साधन किया हो, तो ही उसका यह माहात्म्य है, नहीं तो वास्तविक इशिसे पशुके देह जितनी भी 
उसकी कीमत माद्धम नहीं होती | 

मनुष्य आदि वंशकी ढूद्धि करना, यह विचार मुख्यरूपसे लोकिक दश:्टिका है; परन्तु उस देहको 
पाकर अवश्य मोक्षका साधन करना, अथत्रा उस साधनका निश्चय करना, मुख्यरूपसे यही विचार अछोकिक 
दृष्टिका समझना चाहिये। अलोकिक दृष्टिमें मनुष्य आदि वंशकी इद्धि करना, यह जो नहीं बताया है, उससे 
उसमें मनुष्य आदिके नाश करनेका आशय है, ऐसा न समझना चाहिये ।लौकिक दृष्टिमें तो युद्ध आदि 
अनेक प्रसंगोंमें हजारों मनुष्योंके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमें बहुतसे छोग बंशर्रहित 
हो जाते हैं; किन्तु परमार्थ अर्थात्‌ अलौकिक दृष्टिमें बैसा कार्य नहीं होता, जिससे प्रायः वैसा द्वोनेका 
समय आवे | अर्थात्‌ इस जगह अलोकिक दृश्सि निर्वरता, अविरोध, मनुष्य आदि प्राणैयोंकी रक्षा 
और उनके वंशकी मोजदगी, यह स्वतः ही बन जाता है; और मनुष्य आदि वंशकी वृद्धि करनेका 
जिसका हेतु है ऐसी छौकिक दृष्टि, उल्दी उस जगह वैर, विरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश और 
उन्हें बंशरहित करनेवाली ही होती है । 

अलौकिक दृष्टिको पाकर, अथवा अलौकिक इशषिके प्रभावसे, कोई भी मनुष्य छोटी अवस्थामें त्यागी 
हो जाय, तो उससे जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण न किया हो उसके वंशका, अथवा जिसने गृहस्थाश्रम 
ग्रहण किया हो और पुत्रकी उत्पत्ति न हुई हो उसके वंशका, नाश होनेका समय आना संभव है, और 
उतने ही मनुष्योंका कम उत्पन्न होना संभव है; जिससे मोक्ष-साधनके देतुभूत मनुष्य देहकी प्रातिके 
रोकने जैसा हो जाय | किन्तु यह छोकिक दृष्टिस द्वी योग्य हो सकता है, परमार्थ इश्सि तो वह प्रायः 
करके कल्पनामात्र ही छगता है । 


कल्पना करो कि किसीने पूर्वमें परमार्थ मार्गका आराधन करके यहाँ मनुष्यभव प्राप्त किया हो, और 
उसे छोटी अवस्थासे ही त्याग-बैराग्य तीआ्रतासे उदयमें आते हों, तो ऐसे मनुष्यको संतानकी उत्पत्ति ह्ोनेके 
पश्चात्‌ त्याग करनेका उपदेश करना, अथवा उसे आश्रमके क्रममें रखना, यह यथार्थ नहीं माद्धम देता। 
क्योंकि मनुष्य देह तो केवल बाह्य इश्सि अथवा अपेक्षारूपसे ही मोक्षकी साधन भूत है, मूलरूपसे तो यथार्थ 
त्याग-वैराग्य ही मोक्षका साधन समझना चाहिये | और वैसे कारणोंके प्राप्त करनेसे मनुष्य देहकी मोक्ष- 
साधकता सिद्ध नहीं होती, फ्रिर उन कारणोंके प्राप्त द्ोनेपर उत्त देहसे भोग आदिमें पड़नेकी मान्यता 
रखना, यह मनुष्य देहको मोक्षके साधनरूप करनेके बराबर कद्ठा जाय, अथवा उसे संसारके साधनरूप 
करनेके बराबर कहा. जाय, यद््‌ विचारणीय.है। . 000 0० 2 
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वेदोक्त मार्गमें जो चार आश्रमोंकी व्यवस्था की है, वह एकांतरूपसे नहीं हैं | ब।मदेव, शुकदेव, 
जड़भरतजी इत्यादि आश्रमके क्रम बिना ही त्यागरूपसे विचरे हैं । जिनसे वेसा ह्वोना अशक्य हो, वे 
परिणाम यथार्थ त्याग करनेका लक्ष रखकर आश्रमपूर्वक प्रद्नत्ति करें तो यह सामान्य रीतिसे ठीक है, 
ऐसा कहा जा सकता है । परन्तु आयुकी ऐसी क्षणमंगुरता है कि वैसा क्रम भी किसी विरलेको ही प्राप्त 
होनेका अवसर आता है। कदाचित्‌ वैसी आयु प्राप्त हुई भी हो, तो वैसी बृत्तिसे अर्थात्‌ वैसे परिणामसे 
यथार्थ त्याग हो सके, ऐसा लक्ष रखकर प्रवृत्ति करना तो किसी किसीसे ही बन सकता है । 

जिनोक्त मार्गका भी ऐसा एकांत सिद्धांत नहीं कि चाहे जिस अवध्थामें चाहे जिस मनुष्यको 
त्याग कर देना चाहिये । तथारूप सत्संग और सदयगुरुके योग होनेपर, उस आश्रयसे किसी पू्वके 
संस्कारवाला अर्थात्‌ विशेष वैराग्यवान पुरुष, गृहस्थाश्रमके ग्रहण करनेके पहिले ही त्याग कर दे, तो उसने 
योग्य किया है, ऐसा जिनसपिद्धान्त प्रायः कहता है | क्‍योंकि अपूरव साधनोंके प्राप्त होनेपर भी भोग आदिके 
भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करके, अपनेको प्राप्त आत्म-साधनको गुमा 
देने जैसा करना, और अपनेसे जो संतति होगी वह जो मनुष्यदेह पावेगी वह देह मोक्षके साधनरूप 
होगी, " मनोरथमात्र कल्पनामें पड़ना, यह मनुष्यभवकी उत्तमता दूर करके उसे पशुबत्‌ करनेके ही 
समान है | 

इन्द्रियाँ आदि जिसकी शांत नहीं हुई, और ज्ञानी-पुरुषकी दृष्टिमें जो अभी त्याग करने योग्य नहीं, 
ऐसे किसी मंद अथवा मोह-वैराग्यवान जीवको त्याग लेना प्रशस्त ही है, ऐसा जिनसिद्धांत कुछ एकांत- 
रूपसे नहीं है | तथा प्रथमसे ही जिसे उत्तम संस्कारयुक्त वैराग्य न हो, वह पुरुष कदाचित्‌ त्यागका 
परिणाममें छक्ष रखकर आश्रमपूर्वक्क आचरण करे, तो उसने एकांतसे भूल दी की है, और उसने त्याग 
द्वी किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी जिनसिद्धांत नद्दीं है । केवल मोक्षके साधनका प्रसंग प्राप्त 
होनेपर उस अवसरको गुमा न देना चाहिये, यही जिनभगवान्‌का उपदेश है । 

उत्तम संस्कारवाले पुरुष गहस्थाश्रम किये बिना ही त्याग कर दें, तो उससे मनुष्यकी वृद्धि रुक 
जाय, और उससे मोक्ष-साधनके कारण मी रुक जाय, यह विचार करना अल्प दृष्टिस ही योग्य माद्म 
हा सकता है । किन्तु तथारूप त्याग-तैराग्यका योग प्राप्त होनेपर मनुष्य देहकी सफलता होनेके लिये 
उस योगका अग्रमत्तरूपसे, बिना विलंबके लाभ प्राप्त करना, यह विचार तो पूवीपर अधिरुद्ध और परमार्थ 
दृष्टिस ही सिद्ध कद्दा जा सकता है । आयु सम्पूर्ण होगी, ओर अपने संतति हों तो वे जरूर मोक्षका 
साधन करेंगी यह निश्चय कर, तथा संताति होगी ही यह मानकर, और पीछेसे ऐसका ऐसेही त्याग 
प्रकाशित होगा ऐसे भाविष्यकी कल्पना कर, आश्रमपूर्वक प्रद्धत्ति करनेको कौन विचारवान एकांतरूपसे 
योग्य समझेगा ? अतएव अपने वैराग्यमें जिसे मंदृता न हो और ज्ञानी-पुरुष जिसे त्याग करने योग्य 
समझते हों, उसे दूसरे मनोरथमात्र कारणोंके अथवा अनिश्चित कारणोंके विचारकों छोड़कर, निश्चित 
और प्राप्त उत्तम कारणोंका आश्रय करना, यही उत्तम है, और यही मनुष्यमव॒की सार्थकता है; बाकी 
बाद्दे आदिकी तो केवल कल्पनामात्र है| सच्चे मोक्षके मार्गका नाश कर, मात्र मनुष्यकी ब्ाद्दि कर- 
नेकी कल्पना करने जैसा करें तो यह होना सरल है । क्‍ 

तथा जिस तरह द्वाठमें पुन्नोत्पत्तिक लिये इस एक पुरुषको रुकना पढ़े, वैसे ही उसे ( होनेवाले 
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पुत्र॒को ) भी रुकना पड़े, उससे तो किसीको भी उत्कृष्ट त्यागरूप मोक्ष-साधनके प्राप्त होनेका संयोग 
न आने देने जैसा ही द्वोता है । | 

तथा जब किसी किसी उत्तम संसस्‍्कारवान पुरुषोंके गृहस्थाश्रमके पढिलेके त्यागसे वंशब्॒द्धिके रोक- 
नेके विचारको ढेते हैं, तो वैसे उत्तम पुरुषके उपदेशसे, अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश 
करते हुए नहीं डरते हैं, वे उपदेश प्राप्त करके वर्तमानमें उस तरहसे मनुष्य आदिका नाश करते हुए 
क्यों नहीं रुक सकते; तथा झुभव्त्तिके प्राप्त करनेसे फिरसे वे मनुष्यभत्र क्यों नहीं प्रात्त कर सकते ! और 
इस रीतिसे तो मनुष्यकी रक्षा और दृद्धि होना ही संभव है | 


अलोकिक दृष्टिम तो मनुष्यकी हानि-वृद्धि आदिका विचार मुख्य नहीं है, कल्याण-अकल्याणका 
ही विचार मुख्य है। जैसे कोई राजा यदि अलोकिक दृष्टि प्राप्त कर ले तो वह अपने मोहसे हजारों ग्राणि- 
योंके युद्ध नाश होनेके हेतुको देखकर, बहुत बार बिना कारण ही वैसे युद्ध न करे, जिससे बहुतसे 
मनुष्योंका बचाव हो और उसते वंशकी वृद्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ़ जाँय, यह भी विचार क्‍यों 
नहीं लिया जा सकता £ 

इत्यादि अनेक प्रकारस व्रिचार करनेसे लोकिक इष्टि दूर होकर अलौकिक दृष्टिसि विचारकी 
जागृति होगी । 

( इत्यादि अनेक कारणोंसे परमाथ इश्सि जो बोध किया है, वही योग्य मादम होता है । 
इस प्रकारके प्रश्नोत्तरोंमे विशेष करके उपयोगको प्रेरित करना कठिन होता है, तो भी संक्षेपमें जो 
कुछ लिखना बना है उसे उदीरणाकी तरह करके लिखा है| ) 

जबतक बने तबतक ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको लौकिक आशायमें न उतारना चाहिये। अथवा 
अलोकिक दृष्टिसि ही विचार करना योग्य है | और जबतक बने तबतक लोकिक ग्रश्नोत्तरमें भी विशेष 
उपकारके बिना पड़ना योग्य नहीं; वैसे प्रसंगोंसे कितनी ही बार परमार्थ दृश्कि क्षोभ प्राप्त करने 
जेसा परिणाम आता है। 

२. बड़के बड़फल अथवा पीपलकी पौीपलीको कुछ उनके वंशकी वृद्धिके करनेके हेतुसे, उनके 
रक्षणके हेतुते, उन्हें अभक्ष कहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिये । किन्तु उनमें कोमलता द्वोती है, 
इसाडिये उनमें अनंतकायका होना संभव है, तथा उसके बदले दूसरी बहुतसी चीजोंसे निष्पापरूपसे रहा 
जा सकता है, फिर भी उसीके अंगीकार करनेकी इच्छा रखना, यह्द दृत्तिकी तुच्छता द्ोती है, इस 
कारण इन्हें अभक्ष कद्दा है, यह यथार्थ माद्म द्वोता है । 

३. पार्नाकी बिन्दु्में असंख्यात जीत हैं, यह बात ठीक है। किन्तु ऊपर कह्दे अनुसार जो बड़के 
बड़फल वगैरहके कारण हैं, वे कारण इसमें नहीं हैं, इस कारण उसे अभक्ष नहीं कद्ा | य््ञपि वैसे 
पानीके काममे लेनेकी भी आज्ञा है, ऐसा नहीं कद्दा; और उससे भी अप्तुक पाप द्वोना द्वी संभव है, 
ऐसा उपदेश किया है । द 

४. पढ़िलेके पत्रमें बीजके सचित्त-अचित्तके संबंधमें समाधान लिखा है, उसे किसी विशेष देतुसे 
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दी संक्षिप किया है। परंपरा रूढ़िके अनुसार लिखा है, फिर भी उसमें जो कुछ कुछ विशेष भेद समझमें 
आता है, उसे नहीं लिखा | लिखने योग्य न लगनेसे उसे नहीं लिखा | क्‍योंकि वह भेद केवल विचार 
मात्र है; और उसमें कुछ उस तरहका उपकार गभित हुआ नहीं जान पड़ता । 

७, नाना प्रकारके प्रइनोत्तरोंका लक्ष एक मात्र आत्मार्थके लिये हो, तो आत्माका बहुत उपकार 
होना संभव हो | क्‍ 


६३४० स्तंभतीर्थके पास बड़वा, भाद्र,सुदी १ १ गुरु. १९५२ 


सहजात्मखवरूपसे यथायोग्य पहुँचे । 

तीन पत्र मिले हैं | * कुछ भी वृत्ति रोकते हुए विशेष अभिमान रहता है ? | तथा ९ तृष्णाक्रे 
प्रवाहमें चलनेस उसमें बह जाते हैं, और उसकी गतिके रोकनेकी सामर्थ्य नहीं रहती,” इत्यादि 
बातें, तथा “ क्षमापना और कर्कठी राक्षसीके योगवासिष्ठके प्रसंगकी, जगत्‌का भ्रम दूर होनेके लिये, 
जो विशेषता ” लिखी, उसे पढ़ी है । द्वालमें लिखनेमें विशेष उपयोग नहीं रह सकता, इससे पत्रकी 
पहुँच भी लिखनेसे रह जाती है । संक्षेप उन पत्रोंका उत्तर निम्नरूपसे विचारने योग्य है । 

१. बृत्ति आदिकी न्यूनता अभिमानपूर्वक होती हो तो करना योग्य है। विशेषता इतनी है 
कि उस अभिमानपर निरंतर खेद रखना हो सके तो क्रमपूवक इत्ति आदिकी न्यूनता हो सकती है, 
और तत्संत्रंधी अभिमानका भी न्यून होना संभव है | 

२. अनेक स्थरपर विचारवान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, क्रोध, तृष्णा 
आदि भाव निर्मूल हो जाते हैं, वह सत्य है | फिर भी उन वचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है कि ज्ञान 
होनेके पूर्व वे मन्द न पड़ें अथवा कम न हों। | यद्यपि उनका समूल छेदन तो ज्ञानके द्वारा द्वी द्वोता है, 
परन्तु जबतक कषाय आदिकी मंदता अथवा न्यूनता न हो तबतक प्रायः करके ज्ञान उत्पन्न ही नहीं 
होता । ज्ञान प्राप्त होनेमें विचार मुख्य साधन है । और उस विचारके वैराग्य ( भोगके प्रति अना- 
सक्ति ) तथा उपशम ( कषाय आदिकी अत्यन्त मंदता, उसके प्रति विशेष खेद ), ये दो मुख्य आधार 
हैं। ऐसा जानकर उसका निरन्तर लक्ष रखकर वैसी परिणति करना योग्य है | 

सत्पुरुषके वचनके यथार्थ ग्रहण किये बिना प्रायः करके विचारका उद्धव नहीं होता । और 
सत्पुरुषके वचनका यथार्थ प्रहण--सत्पुरुषकी प्रतीति---यह, कल्याण होनेमें सर्वोत्कृष्ट निमित्त द्ोनेसे, 
उनकी अनन्य आश्रय-भक्ति परिणमित होनेसे होता है | प्रायः करके ये दोनों परस्पर अन्योन्याश्रयके 
समान हैं। कहीं किसीकी मुख्यता है, और कहीं किसीकी मुख्यता है, फिर भी ऐसा तो अनुभवमें आता 
है कि जो सच्चा मुमुक्षु दो उसे सत्पुरुषकी आश्रयभक्ति, अहंभाव आदिका छेदन करनेके लिये और 
अल्पकालमें विचारदशाके फलीभूत द्वोनेके लिये उत्कृष्ट कारणरूप होती दे । 

भोगमें अनासक्ति हो, तथा लोकिक विशेषता दिखानेकी बुद्धि कम की जाय, तो तृष्णा निर्ब 
होती जाती है | यदि लोकिक मान आदिकी तुच्छता समझमें आ जाय तो उसकी विशेषता माद्धम . 
न. दे, और उससे उसकी इच्छा सहज दी मंद पड़ जाय, ऐसा यथार्थ माद्म द्वोता है | बहुत दी 
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कठिनतासे आजीविका चलती हो तो भी मुमुक्षुको वद्द बहुत है | क्‍योंकि विशेषका कुछ आवश्यक 
उपयोग ( कारण ) नहीं है--ऐपता जबतक निश्चय न किया जाय, तबतक तृष्णा नाना प्रकारसे 
आवरण किया ही करती है। छौकिक विशेषतामें कुछ सारभूतता नहीं है, यदि ऐसा निश्चय करनेमें आ 
जाय, तो मुश्किकसे आजीविका जितना मिलता हो तो भी तृत्ति रह सकती है । मुश्किलसे आजाविका 
जितना नहीं मिलता द्वो, तो भी मुमुक्षु जीव प्रायः करके आरततध्यान द्वोने नहीं देता, अथवा होनेपर 
उसपर विशेष खेद करता है, और आजीतिकामें निराश होता हुआ भी यथाधम उपार्जन करनेकी मंद 
कल्पना करता है, इत्यादि प्रकारसे बर्ताव करते हुए तृष्णाका पराभव क्षीण द्वोने योग्य माद्म द्वोता है । 

३. प्रायः आध्यात्मिक शात्र भी सत्पुरुषके वचनको आत्मज्ञानका हेतु होता है; क्योंकि ५ परमार्थ 
आत्मा ” शास्रमें रहती नहीं, सत्पुरुषमें ही रहती है। यदि मुमुक्षुकी किसी सत्पुरुषका आश्रय प्राप्त हुआ 
हो तो प्रायः ज्ञानकी याचना करनी योग्य नहीं; मात्र तथारूप वेराग्य, उपशम आदि प्राप्त करनेका 
उपाय करना ही योग्य है | उसके योग्य प्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानीका उपदेश सुलभ होता है, और 
वह यथार्थ विचार तथा ज्ञानका हेतु होता है । 

9. जबतक कम उपाधियुक्त क्षेत्रमें आजीविका चछती हो तबतक विशेष प्राप्त करनेकी 
कल्पनासे मुमुक्षुको, किसी एक विशेष अलोकिक हेतुके ब्रिना, अधिक उपाधियुक्त क्षेत्रमं जाना योग्य 
नहीं, क्योंकि उससे बहुत सी सद्‌द्नत्तियाँ मंद पड़ जाती हैं, अथवा इद्धिंगत द्वी नहीं होतीं। 

७५. योगवासिष्ठके पढिलेके दो प्रकरण और उस प्रकारके ग्रंथोंका मुमुक्षुको विशेष करके छक्ष 
करना योग्य है । 


न बन्यू 


६३५ 

ब्रह्मरन्ध आदिमें होनेवाले ज्ञानके विषयमें प्रथम बम्बई पत्र मिला था । हालमें उस विषयकी 
विगतका यह्दों दूसरा पत्र मिला है| वह सब ज्ञान होना संभव है, ऐसा कहनेमें कुछ कुछ समझके भेदसे 
व्याख्या भेद होता है । श्री''''का तुम्हें समागम है, तो उनके द्वारा उस मार्गका यथाशक्ति विशेष 
पुरुषार्थ होता हो तो करने योग्य है । वर्तमानमें उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग रहता नहीं। 
तथा पत्नद्वारा उस मार्गका प्रायः विशेष छक्ष कराया जा सकता नहीं । 

आत्माकी कुछ कुछ उज्बलताके लिये, उसका अध्तित्व तथा माहात्म्य आदि प्रतीतिमें आनेके 
लिये, तथा आत्मज्ञानके अधिकारीपनेके लिये वह साधन उपकारी है । इसके सिवाय प्रायः दूसरी तरह 
उपकारी नहीं; इतना छक्ष अवश्य रखना योग्य है । 


| ६३६ रालज, भाद्पद १९५२ 

जैनदर्शीनकी पद्धतिसे देखनेपर सम्यग्दर्शन, और वेदान्तकी पद्धतिसे देखनेपर हमें केवलज्ञान 
संभव है । 
६५ 
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जनदरनमें जो केवलज्ञानका स्वरूप लिखा है, उसे उसी तरह सममाना मुश्किल द्वोता है | 
फिर वर्तमानमें उस ज्ञानका उसामें निषेध किया है, जिससे तत्संत्रंधी प्रयत्न करना भी सफल नहीं 
माद्म होता । जैन समागमममंं हमारा अधिक निवास हुआ है, तो किसी भी प्रकारसे उस मार्गका 
उद्धार हम जैसोंके द्वारा विशेषरूपसे हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषरूपसे समझमें आया है, 
इत्यादि । वर्तमानमें जनदरीन इतनी अधिक अबव्यवस्थित अथवा विपर्रात श्थितिमें देखनेमें आता है कि 
उसमेंसे मानो जिनभगवानका# »८ 2८ » चला गया है, और छोग मार्ग प्ररूपित करते हैं । बाह्म 
माथापच्ची बहुत बढ़ा दी है, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः विच्छेद जैसा हो गया है । वेदोक्त मार्गमें 
तो दोसौ चारसौ वर्षोस कोई कोई महान आचार्य हुए भी देखनेमें आते हैं, जिससे लाखों मनुष्योंको 
वेदोक्त पद्धतिकी जागृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचार्य अथवा उस मार्गके 
जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होते रहते हैं; और जैनमार्गमें बहुत वर्षेसि वैसा हुआ माद्धम नहीं 
होता । जैनमार्गमें- प्रजा भी बहुत- थोड़ी ही बाकी रही है, और उसमें भी सैकड़ों भेद हैं। इतना ही नहीं, 
किन्तु मूल्मार्गके सनन्‍्मुख होनेकी बात भी उनके कानमें नहीं पड़ती, और वह उपदेशकके भी छक्षमें 
नहीं--ऐसी स्थिति हो रदह्दी है | इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिससे उस मार्गका 
अधिक प्रचार हो तो वैसा करना, नहीं तो उसमें रहनेवाढी समाजको मूलछक्षरूपसे प्रेरित करना । 
यह काम बहुत कठिन है | तथा जनमार्गको सरय॑ चित्तमें उतारना तथा समझना कठिन है। उसे 
चित्तमें उतारते समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिबन्धक हो जाँय, ऐसी स्थिति है | इसलिये वैसी प्रवू- 
त्तिको करते हुए डर माद्म होता है | उसके साथ साथ यह भी होता है कि यदि यह कार्य इस 
कालमें हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हालमें तो मूलमागके सन्मुख होनेके लिये किसी 
दूसरेका प्रयत्न काममें आवे, ऐसा मादम नहीं होता। प्रायः करके मूलमार्ग दूसरे किसीके लक्षमें दी नहीं। 
है। तथा उस हेतुके दृष्टांतपू्वक्त उपदेश करनेमें परमश्रुत आदि गुण आवश्यक हैं । इसी तरह बहुतसे 
अंतरंग गुणोंकी भी आवश्यकता है । वे यहाँ मौजूद हैं, ऐसा दृढ़रूपसे मादूम होता है | 


इस रातिसे यदि मूलमागकोा प्रगठरूपमें छाना हो तो प्रगठ करनेवालेको सर्वतैगका परित्याग 
करना योग्य है, क्योंकि उससे वास्तविक समथ उपकार होनेका समय आ सकता है । वर्तमान दशाको 
देखते हुए, सत्ताके कमोपर दृष्टि डालते हुए, कुछ समय पश्चात्‌ उसका उदयमें आना संभव है । हमें 
सहज-स्वरूप ज्ञान है, जिससे योग-साधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें प्रवृत्ति नहीं की; तथा वह 
सर्वसंग-परित्यागमें अथवा विशुद्ध देश-परित्यागमें साधन करने योग्य है | इससे छोगोंका बहुत उपकार 
होता है; यद्यपि वास्तविक उपकारका कारण तो आत्म-ज्ञानके बिना दूसरा कुछ नहीं है | हालमें दो 
वर्षतक तो वह योग-साधन विशेषरूपसे उदयमें आवे वैसा दिखाई नहीं देता । इस कारण इसके बादके 
समयकी ही कल्पना की जाती है, और तीनते चार वर्ष उस मार्गमें व्यतीत करनेमें आवें, तो ३६ वें 
वर्ष सर्वसंगनपरियागी उपदेशकका समय आ सकता है, ओर लछोगोंका कल्याण द्वोना द्वो तो वह द्वो 
सकता है । 

+* यहाँ अक्षर खंडित हैं। अनुवादक. 
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छोटी उम्रमें मार्गका उद्धार करनेके संत्रेधमें आमेलाषा थी | उसके पश्चात्‌ ज्ञान-दशाके आने- 
पर क्रमसे वह उपशम जैसी हो गई । परन्तु कोई कोई छोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विशे- 
घता माद्म होनेसे उनका कुछ मूलमार्गपर लक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और दा: मनुष्य 
समागममें आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य 
निकलेंगे | इसके ऊपरसे यद्द देखनेमें आया कि छोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तौ बहुत हैं, परन्तु 
उन्हें वैसा संयोग नहीं मिलता । यदि सच्चे सच्चे उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो बहुतसे जीत्र मूल- 
मार्गको पा सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है। ऐसा माद्म होनेसे कुछ 
चित्तमें आता है कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है। परन्तु दृष्टि डालनेसे बसा का पुरुष ध्यानमें 
नहीं आता | इतालिये कुछ छिखनेवालेकी ओर ही दृष्टि आती है, परन्तु लिखनेवालेका जन्मसे ही 
लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहातक उस 
कार्यकी, अपनी जैसी चाहिये वैसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छामात्र भी न करनी, और 
प्रायः अबतक उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें आई है। मार्गका थोडा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, 
फिर भी किसीको एक व्रत---पच्रक्खाणतक---भी दिया नहीं; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुरु हैं, 
यह भेद प्रायः प्रदाशित किया नहीं | कहनेका आभैप्राय यह है कि सर्वसंग-परित्याग होनेपर उस 
कार्यकी प्रवृत्ति सहज-स्वभावसे उदयमें आबे तो करनी चाहिये, ऐसी ही मात्र कल्पना है । 

( २ ) उसका सच्चा सच्चा आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञान-प्रभाव रह्दता है, इससे 
कभी कभी वह वृत्ति उठती है, अथवा अल्पांशसे ही अंगमें वह दृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है। 
हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वसंग-परित्याग हो तो हजारों छोग उस मूलमाग्गको प्राप्त करें । 
और हजारों छोग उत्त सनन्‍्मार्गका आराधन कर सद्गतिको पा्वे, ऐसा हमारेसे होना संभव है । हमारे 
संगम त्याग करनेके लिये अनेक जीबोंकी वृत्ति हो, ऐसा अंगमें त्याग है । 

धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है | उसकी स्पृहासे भी कचित्‌ ऐसी बृत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माको अनेक बार देखनेपर उसकी संभव॒ता, इस समयकी दशामें कम ही माछ्म होती है। और वह कुछ 
कुछ सत्ताम रही होगी तो वह मी क्षीण द्दो जायगी, ऐसा अवश्य माद्म द्वोता है। क्योंकि जैसी चाहिये वैसी 
योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी दृढ़ कल्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश करना नहीं, ऐसा आत्म- 
निश्चय नित्य रहता है।एक इस बलवान कारणसे ही परिप्रह आदिके त्याग करनेका विचार रहा करता 
है। भेरे मनमें ऐसा रहता है कि यदि वेदोक्त धर्मका प्रकाशन करना अथवा स्थापित करना हो तो 
मेरी दशा यथायोग्य है, परन्तु जिनोक्त धर्म स्थापित करना हो तो अभी इतनी योग्यता नहीं, तो भी 
विशेष योग्यता है, ऐसा माद्म होता है | 


११३७ 
द | (१) 
दे नाथ ! या तो धर्मोन्नति करनेरूप इच्छाका सहजभावसे समाधान दो, ऐसा द्वो जाय, अथवा 
बह इच्छा अवश्य कार्यरूप परिणत हो जाय | » 
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उसका कार्यरूप होना अवश्य बहुत दुष्कर माद्म होता है। क्योंकि छोटी छोटी बातोंमें भी 
बहुंत मतभेद हैँ, और उसका मूल बहुत गद्दरा दहै। मूलमार्गसे छोग लाखों कोस दूर हैं । इतना &ी 
नहीं, परन्तु उन्हें यदि मूलमार्गकी जिज्ञासा उत्पन्न करानी हो, तो भी बहुत कालका परिचय होनेपर 
भी, वह होनी कठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराग्रह आदिसे जड़प्रधान दशा रहती दै । 
(२) 
उन्नतिके साधनोंकी स्वृति करता हूँः--- 
बोधबीजके स्वरूपका निरूपण मूलमार्गके अनुसार जगह जगह हो । 
जगह जगह मतमेदसे कुछ भी कल्याण नहीं, यह बात फैले | 
प्रत्यक्ष सहुरुकी आज्ञासे ही धर्म है, यह बात छक्तमें आवे । 
द्रब्यानुयोग--आत्मविद्याका---प्रकाश हो | 
त्याग वैराग्यकी विशेषतांपूर्वक साधु छोग विचरें । 
नवतत्त्प्रकाश, साधुधर्मप्रकाश 
श्रावकैर्मप्रकाश सद्भृतपदार्थ-विचार 
बारह ब्रतोंकी अनेक जीबोंको प्राति 


६३८ उडवा, भाद्पद छुदी १५ साम, १९५२ 
3» 
( ज्ञानकी अपेक्षासे ) सर्वव्यापक सचिदानन्द ऐसी में आत्मा एक हूँ---ऐसा विचार करना--- 
ध्यान करना । 
निर्मल, अत्यन्त निर्मल, परम शुद्ध, चेतन्यघन, प्रगट आत्मस्वरूप है । 
सब कुछ घटाते घटाते जो अबाष्य अनुभव रहता है, वही आत्मा है । 
जो सबको जानती है, वह आत्मा है । 
जो सब भावोंका प्रकाश करती है, वह्द आत्मा है । 
उपयोगमय आत्मा है । 
अव्याबाध समाधिस्वरूप आत्मा है । 
* आत्मा है ! | आत्मा अत्यन्त प्रगठ है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रगट अनुभवर्में है । 
अनुत्पन ओर अमलिनस्वरूप होनेसे * आत्मा नित्य है !। 
आंतिरूपसे परमावका ५ कर्ता है '। 
उसके फलका ५ भोक्ता है *; भान द्ोनेपर “ स्वभाव-परिणामी * है। 
सवेथा स्वभाव-परिणाम वह मोक्ष है ! | 
सहूरु, सत्संग, सत्शात्र, सह्दिचार और संयम आदि * उसके साधन हैं ' | 
नि ३त० अस्तित॒वते लगाकर निवोणतकके पद से हैं--अटंत से हैं, क्योंकि वे प्रगट 
आते क्‍ 
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आंतिरूपसे आत्माके परभावका कर्ता होनेसे झुभाश्ुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्मके फल- 
युक्त होनेसे उस शुभाशुम कर्मको आत्मा भोगती है। इसलिये उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अशुभतक 
न्यूनाधिक पर्याय भोगनेरूप क्षेत्र अवश्य है । 

निजस्वभाव ज्ञानमें केवल उपयोगसे, तन्‍्मयाकार, सहज-स्वभावसे, निव्िकल्परूपसे जो आत्मा 
परिणमन करती दे, वह “ केवलज्ञान  है। 

तथारूप प्रतीतिभावसे जो परिणमन करे, वह “सम्यक्त” है । 

निरन्तर बही प्रतीति रहा करे, उसे ५ क्षायिक सम्यक्त्व ' कहते हैं । 

कचित्‌ मंद, कचित्‌ तीव्र, कचित्‌ विस्मरण, कचित्‌ स्मरणरूप इस तरह प्रतीति रददे, उसे 
4 क्षयोपशाम सम्यक्त्व ” कहते हैं | 

उस प्रतीतिकों जबतक सत्तागत आवरण उदय नहीं आया, तबतक उसे “ उपशम सम्यक्त्व 
कहते हैं । 

आत्माको जब आवरण उदय आवे, तब वह उस प्रतीतिस गिर पड़ती है, उसे * सासादन 
सम्यक्त्व ? कहते हें | क्‍ 

अत्यंत प्रतीति होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुद्ठलका वेदन करना बाकी रहा दै, उसे 
४ वेदक सम्यक्त्व ' कद्दते हैं । 

तथारूप प्रतीति होनेपर अन्य भावसंब्रंधी अहं-ममत्व आदि, हृषे, शोक, क्रम क्रमसे क्षय होते 
हैं | मनरूप योगमें तारतम्यस॒हित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है, वह सिंद्धि पाता है; और 
जो स्वरूप-स्थिरताका सेवन करता है, वह स्वभाव-स्थितिको प्राप्त करता है। 

निरन्तर स्वरूप-छाभ, स्वरूपाकरार उपयोगका परिणमन इत्यादि स्वभाव, अन्तराय कर्मके क्षय 
होनेपर प्रगट द्वोते हैं । 

जो केवल स्वभाव-परिणामी ज्ञान है, वह केवलल्लान है । 3£ सचिदानन्दाय नमः । 
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पत्र मिला है । “' मनुष्य आदि प्राणियोंकी दृद्धि ” के संबंधमं तुमने जो प्रश्न लिखा था, वह 
प्रश्न जिस कारणसे लिखा गया था, उस कारणको प्रश्न मिलनेके समय ही छुना था। ऐसे प्रशनसे विशेष 
आत्मार्थ सिद्ध द्ोता नहीं अथवा वृथा कालक्षेप जैसा ही होता है।इस कारण आत्मर्थके प्रति छक्ष होनेके 
लिये, तुग्द उस प्रकारके प्रश्नके प्रति अथवा उस तरहके प्रसंगोंके प्रति उदासीन रद्दना ही योग्य है, 
यह ढिखा था। तथा यहाँ उस तरहके प्रस्नके उत्तर छिखने जेसी प्रायः वर्तेमानमें दशा रहती नहीं, 
ऐसा लिखा था। - द 

अनियमित और अल्प आयुवाली इस देहमें आत्मार्थका लक्ष सबसे प्रथम करना योग्य है। 
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बोद्ध, नेयायिक, सांख्य, जन और मीमांसा ये पाँच आतस्तिक अर्थात्‌ बंध-मोक्ष आदि भावको 
स्वीकार करनेवाले दर्शन हैं | नेयायिकोंके अभिप्रायके समान ही वैशेषिकोका अभिप्राय है; सांख्यके 
समान ही योगका अभिप्राय है--इनमें थोड़ा ही भेद है, इससे उन दर्शनोंका भढुग विचार नहीं 
किया । मीमांसाके पूर्व और उत्तर इस तरह दो भेद हैं । पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें विशेष 
विचार-भेद है, फिर भी मीमांसा शब्दसे दोनोंका बोध होता है।इस कारण यहाँ मीमांसा शब्दसे दोनों 
ही समझने चाहिये । पूर्वमीमांता जैमिनीय और उत्तरमीमांसा वेदान्त नामसे भी प्रसिद्ध हैं । 

बौद्ध और जैनदर्शनके सिवाय बाकीके दर्शन वेदको मुख्य मानकर ही चलते हैं, इसालिये वे 
वेदाश्रित दर्शन हैं; और वे वेदार्थकों प्रकाशित कर अपने दर्शनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं | 
बोद्ध और जैनदरशन बेदके आश्रित नहीं--त्रे स्वतंत्र दर्शन हैं | 

आत्मा आदि पदार्थों न स्वीकार करनेवाठा चाबीक नामका उठ्ठा दर्शन है। बौद्धदरीनके 
मुख्य चार भेद हैं--- 

१ सौत्रांतिक, २ माध्येमिक, ३ शूत्यवादी और ४ विज्ञानवादी । वे भिन्न भिन्न प्रकारसे 
भावोंकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं । 

जैनदशनके थोड़े ही प्रकारांतरसे दो भेद हैं:--दिगम्बर और शख्रेताम्बर । 

पाँच आस्तिक दर्शन जगत्‌को अनादि मानते हैं | बोद्ध, सांस्य, जैन और पूर्वमीमांसाके मता- 
नुसार सश्टिका करती कोई ईश्वर नहीं है । 

नेयायिकोके अनुसार ईश्वर तठस्थरूपसे कर्ता है । वेदान्तके मतानुसार आत्मामें जगत्‌ विवर्तरूप 
अर्थात्‌ कल्पितरूपसे भासित होता है, और उस रीतिस उसने ईश्वरको भी कल्पितरूपसे ही कर्ता 
स्वीकार किया है । 

योगके अभिप्रायके अनुसार ईश्वर नियंतारूपसे पुरुषविशेष है । 

बौद्ध मतानुसार त्रिकाल और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है--क्षाणंक है । शून्यवादी बौद्धके मता- 
नुसार वह विज्ञानमात्र है; और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तत्त्व हैं। उनमें विज्ञान 
स्कंध क्षणिकरूपसे आत्मा है । 
... नैयायिकोंके मतके अनुसार सर्वव्यापक असंख्य जीव हैं | ईख्वर भी सर्वव्यापक है। आत्मा 
आदिका मनके सानिध्यसे ज्ञान उत्पन्न होता है । क्‍ 

सांख्यके मतानुसार सर्वव्यापक असंख्य आत्माय है। वे नित्य अपरिणामी और चिन्मात्र स्वरूप हैं। 


१ शून्यवादी बौद्ध ही मध्यम-मार्गक सिद्धांतको स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी कहे जाते हैं । इसलिये 
माध्यमिक ओर थझूत्यवादी ये दोनों एक ही हैं, मित्र भिन्न नहीं । बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद निम्नरूपसे हैं:---सौन्ां 
तिक, वेमाविक, झून्यवादी और विशानवादी। “अनुवादक 

२ ध्रृत्यवादी बोद्धोंके अनुसार सब कुछ शून्य है, वे विशानमात्रको स्वीकार नहीं करते | विशानवादी बौद्ध ही 
विशानमात्रको स्वीकार करते हैं “--अनुवादक 
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जैनके मतानुलार अनंत द्रव्य आत्मा हैं | प्रत्येक्ष आत्मा मिन्न भिन्न है | ज्ञान दर्शन आद 
चेतनाललरूप, नित्य और परिणानी प्रत्येक आत्माको असंख्यात प्रदेशी स्रशरीर-अबगाहवर्ती माना है | 

पूर्वमीमांसाके मतानुसार जीव असंझय हैं, चेतन हैं । 

उत्तरमीमांसाके मतानुसार एक ही आत्मा सर्वव्यापक सचिदानन्दमय त्रिकालाबाध्य है | 





६४१ आनंद, आसोज १९५२ 


डी 


3.० 

आत्तिक मूल पाँच दशैन आत्माका निरूपण करते हैं, उनमें जो भेद देखनेमें आता है, उसका 
क्या समाधान है : 

दिन प्रतिदिन जैनदरशन क्षीण द्वोता हुआ देखनेमें आता है, और वर्धमानस्वामीके होनेके 
पश्चात्‌ थोड़े द्वी वषोमें उसमें नाना प्रकारके भेद हुए दिखाई देते हैं, उन सबके क्या कारण हैं ? 

हरिभद्र आदि आचायेने नवीन योजनाकी तरह श्रुतज्ञानकी उन्नति की मादम होती है, 
परन्तु छोक-समुदायमें जैनमार्नका अधिक प्रचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय- 
संपन्न धर्मप्रवर्तक पुरुषका उस मार्गमें उत्पन्न होना कम ही दिखाई देता है, उसके कया कारण हैं ! 

अब, वर्तमानमें क्या उस मार्गकी उन्नति होना संभव है ? और यदि हो तो किस तरह होना 
संभव है, अर्थात्‌ उस बातका कहाँसे उत्पन्न होकर, किस रीतिसे, किस रास्तेसे, कैसी स्थितिमें प्रचार 
होना संभवित जान पड़ता है ! फिर जाने वर्धमानस्वामीके समयके समान, वर्तमान काछके योग आदिके 
अनुसार वह धर्म प्रगट हो, ऐसा क्या दीर्घ-इश्सि संभव है ! और यदि संभव हो तो किस किस 
कारणसे संभव है ! 

जो जैनसूत्र हालमें विद्यमान हैं, उनमें उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेगें 
आता है, वढ विरोध किस तरह दूर हो सकता है ! 

उस दर्शनकी परंपरामें ऐसा कद्दा गया है कि वर्तमानकालमें केवलज्ञान नहीं होता, और 
केबलज्ञानका विषय समस्त कालमें छोकालोकको द्रब्य-गुण-पर्यायसह्ित जानना माना गया है, क्या वह 
यथार्थ जान पड़ता है ! अथवा उसके लिये विचार करनेपर क्‍या कुछ निर्णय हो सकता है ! उसकी 
व्याख्यामें क्या कुछ फेरफार दिखाई देता है ! और मृल व्याख्याके अनुसार यदि कुछ दूसरा अर्थ होता 
हो तो उस अर्थके अनुसार वर्तमानमें केवछज्ञान उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? और उसका उपदेश 
दिया जा सकता दै अथवा नहीं ! तथा दूसरे ज्ञानोंकी जो व्याख्या कद्दी गई है, क्या वह भी कुछ 
फेरफारवाली माद्म द्वोती है ! और वह्द किन कारणोंसे ! 

धर्मात्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्य; मध्यम अवगाद्दी, संकोच-विकासकी भाजन आत्मा; महा- 
विदेद्द आदि क्षेत्रकी व्याब्या--वे कुछ अपूर्ज रीतिसे अथवा कही हुई रीतिसे अत्यन्त प्रबल प्रमाणसक्ित 
सिद्ध द्ोने योग्य जान पढ़ते हैं या नहीं ! 


५०...__ भ,मदू राजचन्त मं [ पत्र ३४९ 

गच्छके मतमतान्तर बहुत ही छोटे छोटे विषयोंमें प्रबंछ आम्रद्दी दोकर मिन्न मि्ररुपसे दर्शन- 
मोहनीयके कारण दह्वो गये हैं; उसका समाधान करना कठिन है । क्योंकि उन छोगोंकी मतिमें, विशेष 
आवरणको प्राप्त किये बिना द्वी इतने अल्प कारणोंमें बलवान आग्रह द्वोना संभव नहीं | 

अविरति, देशविरति, सर्वविरति, इनमेंके कौनसे आश्रमवाले पुरुषसे विशेष उन्नति द्वोनी 
संभव है ! 
.... सर्वबिरति बहुतसे कारणोंमें प्रतिबधके कारण प्रदत्ति कर सकता नहीं ! देशविरति ओर अविर- 
तिकी तथारूप प्रतीति होना मुश्किल है, और फिर जैनमार्गमें भी उस बातका समावेश कम है । 

यह विकल्प हमें क्‍यों उठता है! और उसे शमन कर देनेका चित्त है, उसे शमन 
किये देते हैं। 


२ >क-कक-८ कट (३ उन म उलतर- पल पनन-पबफेर-स०८ नस नघ रस ५ न्‍- च न्‍ कर, 
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(१) भगवान्‌ जिनके कहे हुए छोकसंशथान आदि भाव आध्यात्मिक इश्से ही सिद्ध हो सकते हैं। 

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दश्सि द्वी समझमें आ सकता है । 

मनुष्यकी उँचाईके प्रमाण आदिम भी ऐसा ही है । 

कालप्रमाण आदि भी उसी तरह घटते है । 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं । 

सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य माछ्म होता है | 

लोकशब्दका अथे, अनेकांत शब्दका अर्थ आध्यातिक है। सर्वज्ष शब्दका समझाना बहुत गूढ़ 
है | धर्मकथारूप चरित आध्याभिक परिभाषासे अलंकृत मादूम होते हैं | जम्बूद्वीप आदिका वर्णन भी 
आध्याशिक परिभाषातते निरूपित किया माद्धम होता है । 

(२ ) अतीन्द्िय ज्ञाकेक जिनभगवानने दो भेद बताये हैं;--देशग्रत्यक्ष और सवव प्रत्यक्ष 
देश प्रत्यक्षके दो भेद हैं:---अन्राषि और मनःपर्यत्र। इच्छितरूपसे अवछोकन करते हुए आत्माके, इन्द्रि- 
यके अवलंबन बिना ही अमुक मर्यादाके जाननेको अवधि कहते हैं। अनिच्छितरूपसे मानतिक विश्यु- 
द्विके बलसे जाननेको मनःपर्यव कहते हैं । सामान्य-विशेष चैतन्य-आत्मदृष्टिमं परिनिष्ठित शुद्ध केवक- 
ज्ञानं सब प्रत्यक्ष है । 

( ३ ) श्रीजिनभगवानके कहे हुए भाव अध्यात्म-परिभाषामय होनेसे समझमें आने कठिन हैं | 
परमपुरुषका संयोग प्राप्त होना चाहिये | जैन परिभाषाके विचारका यथावकाश निदिध्यासन -करना 
योग्य है । 


. ६७३ ..# काटा, आवण बदी २, १९५२ 
* उपदेश-छाया 
(१) : 
पुत्र, परिप्रह आदि भावोंके प्राति मूलज्ञान होनेके पश्चात्‌ यदि ऐसी भावना रहे कि 
* जब में चाहूंगा तब इन ल्लियों आदिके समागमका त्याग कर सकूँगा, ” तो वह मलज्ञानके ही वमन 
कर देनेकी बात समझनी चाहिये; अथीत्‌ उससे मूलज्ञानमें यद्यपि भेद नहीं पड़ता, परन्तु वह आव.. 
रणरूप हो जाता है । तथा शिष्य आदि अथवा भक्ति करनेवाले मार्गसे च्युत हो जाबेंगे अथत्रा अठक जावेंगे 
ऐसी भावनासे यदि ज्ञानी-पुरुष भी आचरण करे तो ज्ञानी-पुरुषको भी निरावरणज्ञान आवरणरूप 
हो जाता है; और उससे ही वर्षमान आदि ,ज्ञानी-पुरुष अनिद्रापूर्वक साढ़े बारह वर्षतक रहे; उन्होंने 
सर्वथा असंगताको ही श्रेयत्कर समझा; एक शब्दके भी उच्चारण करनेकों यथार्थ नहीं माना; और 
सर्वथा निरावरण, योगरहित, भोगरहित और भयरह्वित ज्ञान होनेके बाद ही उपदेशका कार्य आरंभ 
किया । इसलिये ५ इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कहा जाय तो मिथ्या है, 
इत्यादि विकल्पोंकों साधु मुनियोंकों न करना चाहिये । 
आजकलके समयमें मनुष्योंकी कुछ आयु तो ख््रीक॑ पास चली जाती है, कुछ निद्वामें चडी जाती 
है, कुछ धंघेमें चछी जाती है, और जो कुछ थोड़ीसी बाकी रहती है, उसे कुगुरु छूट छेते हैं | अर्थात्‌ 
मनुष्य-भव निरर्थक ही चला जाता है । 
(२) श्रावण वदी ३ 
...प्रश्नः--केवलल्लानीने जो ऐिद्धांतोंका प्र्पण किया है वह “ पर-उपयोग * है या ५ स्व-उपयोग ?! 
रास्रमें कहा हे कि केवलज्ञानी स्व-उपयोगमें ही रहते हैं । 
उत्तरः--तीर्थकर किसीको उपदेश दें तो इससे कुछ * पर-उपयोग ! नहीं कहा जांता | ९ पर- 
उपयोग ” उसे कद्दा जाता हे कि जिस उपदेशको करते हुए रति, अरति, हर्ष और अहकार होते हों | 
ज्ञानी-पुरुषको तो तादात्म्य संबंध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते । 
रति-अरतिका होना, वह “ पर-उपयोग ” कहा जाता है| यदि ऐस्ता हो तो केबली छोकालोकको 
जानते हैं-देखते हैं, उन्दें भी “ पर-उपयोग ! कहा जाय | परन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि उनमें 
रति-अरतिभाव नहीं है । 
सिद्धांतती रचनाके विषयंमें यह समझना चाहिये कि यदि अपनी बुद्धि न पहुँचे, तो इससे वे 
वचन असत हैं, ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत्‌ कद्दते हो, उसे तुम पहिले शात्रसे 
ही जीव अजीव कहना सीखे हो । अर्थात्‌ उन्हीं शात्रोंके आधारसे ही, तुम जो कुछ जानते हो उसे 
# संवत्‌ १९५२ आवण-नमाद्रपद माकमें भीमद्‌ राजचन्द्र आनंदके आत्पास काविठा, रालज, वड़वा आदि स्यलॉमें 
निशूत्तिक लिये रहे ये | उस समय उनके समीपवासी भाई अब्राछाल छालचन्दकी स्मृतिमं भीमदके .उपंदेश-विचारोंकी 
जो छायामात्र रह गई, उसके आधारसे उन्होंने उस छायाका सार मिन्न मिन्न स्थलॉपर बहुत अपूर्ण और अन्यवत्यित 
रूपगे लिख लिया था | यही सार यहाँ उपदेश-छायाके रूपमें दिया है। ---अनुवादक« 
१९ 
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तुमने जाना है, तो फिर उन्हें असत्‌ कहना, यह उपकारके बदले दोष करनेके बराबर ही गिना 
जायगा | फिर शाखके लिखनेवाले भी विचारवान थे, इस कारण वे सिद्धांतेक विषयर्म जानते 
ये। सिद्धांत महात्रीरस्वामीके बहुत वर्ष पश्चात्‌. लिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत्‌ कद्दना, दोष 
गिना जायगा । 
ज्ञानीकी आज्ञात्ते चलनेवाले भद्विक मुमुक्षु जीवको, यदि गुरुने “ ब्रह्मचर्यके पालने अर्थात्‌ स्ियों 
आदिके समागमर्म न जानेकी ” आज्ञा की हो, तो उस वचनपर दृढ़ विश्वास कर, वह भी उस उस 
स्थानकमें नहीं जाता; जब कि जिसे मात्र आध्यात्मिक शास्त्र आदि बॉचकर ही मुमुक्षता हो गई हो, उसे 
ऐसा अहंकार रहा करता है कि “इसमें उसे जीतना ही क्या है !-ऐसे ही पागलपनके कारण वह उन 
ल्लियों आदिके सभगममें जाता है | कदाचित्‌ उस समागमसे एक-दो बार वह बच भी जाय, परन्तु 
पीछेसे उस पदार्थकी ओर दृष्टि करते हुए “ यह ठीक है, ' ऐसे करते करते उसे उसमें आनन्द 
आने लगता है, ओर उससे वह खस्रियोंका सेवन करने लगता है | 
..._ भोलाभाछा जीव तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है; अर्थात्‌ वह दूसरे विकल्पोंको 
न करते हुए वसे प्रसंगमें कभी भी नहीं जाता | इस प्रकार, जिस जीवको, “ इस स्थानकमें जाना 
योग्य नहीं * ऐसे ज्ञानीके वचनोंका दृढ़ विश्वास है, वह ब्रह्मचर्य ब्रतमें रह सकता है । अर्थात्‌ 
बह इस अकायमें प्रवृत्त नहीं होता; जब कि जिसे ज्ञानीकी आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आध्यातिक शात्र 
बाँचकर होनेबाले मुमुक्षु अहंकारमें फिरा करते हैं, और समझा करते हैं कि “इसमें उसे जीतना ही क्या 
है ! ! ऐसी मान्यताको लेकर यह जीव च्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता । यह जो क्षेत्र 
है वह निवृत्तिवाला है, किन्तु जिसे निवृत्ति हुई हो उसे ही तो है । तथा जो सचा ज्ञानी है, उसके 
सिवाय दूसरा कोई अत्रह्मचर्यके वश न हो, यद्द केवल कथनमात्र दै। जैसे, जिसे निद्मत्ति नहीं हुई, उसे 
प्रथम तो ऐसा ह्वोता है कि “यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यहाँ रहना योग्य है', परन्तु फिर ऐसे करते करते विशेष 
प्रेरणा होनेसे वृत्ति क्षेत्राकार हो जाती है। किन्तु ज्ञानीकी वृत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्योंकि एक तो क्षेत्र 
निवृत्तिवाला है, और दूसेरे उसने स्वयं भी निवृत्तिभाव प्राप्त किया दै, इससे दोनों योग अनुकूल हैं । 
शुष्कज्ञानियोंको प्रथम तो ऐसा ही अभिमान रहा करता है कि इसमें जीतना ही क्या है! परन्तु पाछेसे 
वह धीरे धीरे ल्रियों आदि पदा्थौमें फैंस जाता है, जब कि सच्चे ज्ञानीको वैसा नहीं होता | 
हालमें सिद्धांतोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमसे तीर्थंकरने उपदेश दिया 
हो, यह कोई बात नहीं है। परन्तु जैसे किसी समय किसीने वाचना, प्रृच्छना, पराव्तना, अनुप्रेक्षा और 
घर्मकथाके विषयमें पूँछा तो उस समय तत्संब्ंंधी बात कद्ट बताई | फिर किसीने पूँछा कि धर्मकथा 
कितने प्रका'की है तो कहा कि चार प्रकारकीः--आश्षेपणी, “विक्षेपणी, निर्वेदणी, संवेगणी । इस 
इस तरह जब बातें होतीं हों, तो उनके पास जो गणघर होते हैं, वे उन बातोंको ध्यानमें रख देते हैं 
और अनुक्रमते उनकी रचना करते हैं | जैसे यहाँ भी कोई मनुष्य कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर 
अनुक्रमते ,उसकी रचना करता है। बाकी तीर्थंकर जितना कहें, उतना कुछ सबका सत्र उनके ध्यानमें 
नहीं खझता--केवल अभिप्राय ही ध्यानमें रहता है । तथा गणधघर भी बुद्धिमान थे, इसलिये उन 
तीमकरेंद्वारा कद्दे हुए वाक्य कुछ उनमें नहीं आये, यह बात भी नहीं है। डे 
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सिद्धांतोंके नियम इतने अधिक सख्त हैं, फिर भी यति छोगोंको उससे विरुद्ध आचरण करते 
हुए देखते हें । उदाहरणके लिये केहा गया है ॥फी साधुओआंको तेढ डालना नहीं चाहिये फिर भी वे 
डोग डाठछते हैं । इसमें कुछ ज्ञानीकी वाणीका दोष नहीं है, किन्तु जीवकी समझनेकी शाक्तिका ही दोष 
है। जीबमें सदबुद्धि न ह्वो तो प्रत्यक्ष योगमें भी उसको उल्टा माछम होता है, और यदि सदबुद्धि 
हो तो सीधा भासित होता है । 

प्राप्त  ज्ञानप्राप्त पुरुष | आप्त ८ विश्वास करने योग्य पुरुष। 

मुमुक्षुमात्रको सम्यग्दृष्टि जीव नहीं समझ लेना चाहिये, जीवके भूलछके स्थानक अनेक हैं । 
'इंसलिये विशेष त्रिशेष जागृति रखनी चाहिये; व्याकुल होना नहीं चाहिये; मंदता न करनी चाहिये; 
पुरुषार्थ-धर्मको वर्धभान करना चाहिये । 

जीवको सत्पुरुषका सेयोग मिलना कठिन है | अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममें चछा जाय तो 
अपारमाथिक गुरुकों ज्वर चढ़ आता है | पारमार्थिक गुरुको “ यह मेरा शिष्य है ? यह भाव होता 
नहीं । कोई कुगुंरु-आश्रित जीव बोधके श्रवण करनेके लिये कभी क्रिसी सदट्कके पास गया हो और फिर 
वह अपने उसी कुगुरुके पास आवे, तो वह कुगुरु उस जीवको अनेक विचित्र विकल्प बैठा देता है 
'जिससे वह जीव फिरत्ष सदगुरुके पास जाता नहीं । उस बिचारे जीवको तो सत्‌-असत्‌ वाणीकी परीक्षा 
भी नहीं, इसालेये वह ठगा जाता है, ओर सनन्‍्मागते आुत हो जाता है। 
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भक्ति यह सर्वोत्कृष्ट मार्ग है| भक्तिते अहंकार दूर द्वोता है , स्वच्छंद नाश होता है, ओर 

'सीधे मार्गमें गमन द्वोता है, अन्य त्रिकल्प दूर होते हैं --ऐसा यह भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है । 

प्रश्न: -- आत्मा किसके अनुभवमें आई कही जानी चाहिये ! 

उत्तरः-- जिस तरह तलवारको म्यानमेंत्ते निकालनेपर वह उससे मिन्न माद्म होती है, उसी 
तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट भिन्न माछम होती है, उसे आत्माका अनुभव हुआ कहा जाता है। 

- जिस तरह दूध और पानी मिले हुए हैं, उसी तरह आत्मा और देह मिले हुए रहते हैं | दूध 
ओर पानी क्रिया करनेसे जब्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं तब वे भिन्न कहे जाते हैं। उसी तरह आत्मा और 
देह क्रियासे भिन्न हो जानेपर भिन्न भिन्न कहे जाते दें | जबतक दूध दूधकी और पानी पानीकी 
पर्यायको प्राप्त न कर ले तत्रतक क्रिया माननी चाहिये। यदि आत्माको जान लिया हो तो फिर एक परयांयसे 
'छगाकर समस्त निजस्वरूप तककी श्रांति होती नहीं | अपना दोष कम हो, आवरण दूर हो, तो ही 
समझना चाहिये कि ज्ञानीके वचन सचे हैं | हमें भव्य अभव्यकी चिता न रखते हुए, हाठमें तो 
'जिसते उपकार हो ऐसे छामका धर्म-व्यापार करना चाहिये | 

ज्ञांन उसे कहते हैं जो दृर्ष-शोकके समयमें उपत्यित रहे; अर्थात्‌ जिससे दृर्ष शोक न हों | 
सम्यर्दृष्टि हषे-शोक आदिके समागमर्म एकाकार द्वोता नहीं। उसके अचेत परिणाम होते नहीं । 
अज्ञान आकर खड़ा हुआ कि. वह्द जानते दी उसे तुरत दबा देता है; बहुत दी जागृति होती है । भय 
अज्ञानका ही है। जैसे कोई सिंह चछा आ रदा हो और उससे सिंहनीको भय लगता नहीं, किन्तु उसे 
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माद्म होता है कि मानो कोई कुत्ता ही चछा आ रहा है; उसी तरह पौद्गकलिक-संयोगको ज्ञानी 
समझता है | राज्यके .मिलनेपर आनंद होता हो तो वह अनब्लान है | 

ज्ञानीकी दशा बहुत ही अद्भुत है | याथातथ्य कल्याण जो समझमें आया नहीं, उसका कारण 
वचनको आवरण करनेवाला दुराग्रहभाव--कषाय है । दुराग्रहभावके .कारण, मिध्यात्व क्या है वह 
समझमें आता नहीं । दुराग्रहको छोड़ दें तो मिथ्यात्र दूर भागने छगे | कल्याणको अकल्याण ,और 
अकल्याणको कल्याण समझ लेना मिथ्यात्व है| दुराम्रह आदि भावके कारण जीबको कल्याणका स्वरूप 
बतानेपर भी समझमें आता नहीं । कषाय दुराग्रह आदिको छोड़ा न जाय तो फिर वह विशेष प्रका- 
रसे पीड़ा देता है । कषाय सत्तारूपसे मौजूद रहती है, और जब निमित्त आता है तब वह खड़ी. हो 
जाती है, तबतक खड़ी होती नहीं ! 

प्रश्न---क्या विचार करनेसे समभाव आता है ! 

उत्तरः--विचारवानको पुद्ठलमें तन्मयता---तादात्म्यमाव---होता नहीं । अज्ञानी यदि पोट्टलिक- 
संयोगके हका पत्र बाँच, तो उसका चेंदरा प्रसन दिखाई देने लगता है, और यदि भयका पत्र बाँचे 
तो उदास हो जाता है | 

सर्प देखकर जब आत्मबृत्तिम भयका कारण उपस्थित हो उस समय तादात्म्यभाव कहा जाता है| 
जिसे तन्‍्मयता हो उसे ही दर्ष-शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता: ६ 

मिथ्यादश्टिके मध्यमें साक्षी ( ज्ञानरूपी ) नहीं है । 

देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानीको भेद हुआ है। ज्ञानीके मध्यमें साक्षी है । 
ज्ञान, यदि जागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिलें उन्हें पीछे हठा सकता है | 

जीव, जब विभाव परिणाममें रहे उसी समय कर्म बाँधता है, और जब स्वभाव परिणाममें रहें 
उस समय कर्म बाँधता नहीं। 

स्वच्छंद दूर हो तो ही मोक्ष होती है। सह्ुरुकी आज्ञाके बिना आत्मार्थी जीवंके श्रासोच्छुवासके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगवानकी आज्ञा है | 

प्रश्न;--पाँच इन्द्रियाँ किस तरह वश होती हैं ! 

उत्तर:--पदांर्थीके ऊपर तुच्छभाव लानेसे । फ्ूलोंके सुखानेसे उनकी सुगंधि थोड़े ही समय- 
तक रहकर नाश ह्वो जाती है, फूल कुम्हला जाता है, और उससे कुछ संतोष होता नहीं । उसी तरह 
तुच्छ भाव आनेसे इन्द्रियोंके विषयमें लुब्धता होती नहीं | 

पॉच इन्द्रियोंमें जिद्दा इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं । 

प्रश्न:-- शिष्यने ज्ञानी-पुरुषसे प्रन्‍नन किया कि “ बारह उपांग तो बहुत गहन हैं, ओर इससे 
वे मेरी समझमें नहीं आ सकते; इसलिये कृपा करके बारह अंगोंका सार ही. बताइये कि जिसके 
अनुसार आचरण करूँ तो मेरा कल्याण हो जाय 
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;: »,... उत्तरः--सहुरुने कहाः--- वृत्तियोंका क्षय करना ही बारह उपांगोंका सार है! 

ये वृत्तियाँ दो प्रकारकी कही गई हैं:--एक बाह्य और दूसरी अंतरंग । बाह्मज्मति अर्थात्‌ 
आत्मासे बाहर आचरण करना | तथा आत्माके भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, वह अंत- 
बैत्ति है । पदा्थकी तुच्छता मासमान हुई हों तो अतर्बृत्ति रह सकती है । जिम्त तरह थोड़ीसी कौम- 
तके मिट्टीके घड़ेके फूट जानेपर, बादमें उसका त्यांग करते हुए आत्मवृत्तिमें क्षोम होता नहीं, कारण 
कि उसमें तुच्छता समझ रक्‍खी है; इसी तरह ज्ञानीकों जगतके सत्र पदार्थ तुच्छ भासमान होते हैं । 
ज्ञानीकों एक रुपयेसे छगाकर सुबर्ण इत्यादितक सत्र पदार्थमिं सर्वथा मिद्टीपना ही भाप्तित होता है । 
..._ स्री हाइ़-मासका पुतला है, यदि यह स्पष्ट जान डिया है, तो इससे उसमें विचारत्रानकी वृत्तिमें 
क्षोभ होता नहीं। तो भी साधुक्रों ऐसी आज्ञा की है कि जो हज़ारों देवांगनाओंसे भी चछायमान न हो 
सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नाक-कान काट दिये हों ऐसी सो बरसकी बुद्धा त्लीके पास भी रहना नहीं 
चाहिये; क्योंकि वह दृत्तिको क्षुब्ध करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है । तथा साधुको इतना ज्ञान 
नहीं कि वह उससे चलायमान न हो. सकें, ऐसा सोचकर ही उसके पास रहनेकी आज्ञा नहीं की । इस 
वचनके ऊपर स्तर ज्ञानीने विशेष भार दिया है; इसलिये यदि बृत्तियाँ पदा्थोमें क्षोभक्रो प्राप्त करें, तो 
उन्हें तुरत ही वापिस खींचकर उन बाह्य वृत्तियोंका क्षय करना चाहिये । 
जो चौदद् गुणस्थानक बताये हैं, वे अश अशसे आत्माके गुण बताये हैं, और अन्तममें वे 
किस तरहके हैं, यह बताया है | जिस तरह किसी द्वीरेकी यदि चौदह कछी बनाओ, तो अनुकऋमंते 
उसमेंसे विशेष अति विशेष कान्ति प्रगट होती है, और चोदह कली बना छेनेपर अन्तमें हीरेकी सम्पूर्ण 
क्रान्ति प्रगट होती है; इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंके प्रगट होनेसे आत्मा सम्पूर्णरूपस प्रगठ होती है । 
.... चौदद पूर्वधारी वहाँसे (ग्यारहतेंमें से ) जो पीछे गिर जाता है, उत्तका कारण प्रमाद है। प्रमादके 
कारणंसे वह ऐसा मानता है कि * अब मुझे गुण प्रगट हो गया है !। ऐस्ते अभिमानसे वह प्रथम 
गुणस्थानकमें जा पड़ता है; और उसे अनंतकालका भ्रमण करना पड़ता हैं । इस्तालिये जीव्रको अब्रेरय 
जागृत रहना चाहिये; कारण कि वृत्तियोंक्री ऐप्ती प्र॒ुता है कि वह हरेक प्रकारते ठग लेती है। 

.. जीव ग्यारहर्त गुणस्थानकमेंसें च्युत हो जाता है, उसका कारण यह है कि वृत्तियाँ प्रथम तो 
समझती हैं कि (इस समय यह शूरतामें है, इसलिये अपना बल चलनेवाढा नहीं है ” ओर इप्त कारण 
सब चुप होकर दबी हुई रहती हैं। परन्तु दृत्तियोंने जहाँ समझा कि “ वे ऋरवसे भी ठगी, नहीं 
ज़ौयगी, मानसे भी ठगी नहीं जाँयगी, तथा मायाका, बल भी चढनेवाला नहीं है ', वहों तुरत ही 
लोभ उदयमें आ जाता है। उस समय "मेरेमें केसी ऋद्धि सिद्धि ओर ऐश्वर्य प्रकट हुए हैं, ' एमी दृत्ति 
होनेपर, उसका छोभ हो जानेसे जीव वहाँसे च्युत हों जाता है, ओर पहिले गुणस्थानमें आ पड़ता है । 

इस कारणसे इत्तियोंको उपशम्र करनेर्की अपेक्षा उनका क्षय द्वी करना चाहिये, जिससे वे 

फिरसे उद्धृत द्वो न संकें । जिस संमय ज्ञांवी-पुरुष त्याग कयनेके लिये कंदे कि.इस पदा्थेकी त्याग दे, 
तो. वृत्ति गाफ़िल दो जाती है कि ठीक दै, में दो दिन पश्चात्‌ त्याग. करूँगी | बृत्ति; इस तरहके धोखेमें 
जांती है कि वह समझती है, चलो द्रोक हुआ, नाजुक समयका, बचां; हुंआ सो वर्ष जौता दे । 
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इतनेमें ही जहाँ शिथिठ्ताके कारण मिले कि वृत्तियाँ यह कहकर ठग लेती हैं. ५ इसके त्याग करनेसे 
रोगके कारण उत्पन्न होंगे, इसलिये इस समय नहीं परन्तु फिर कभी त्याग करूँगी | * 

इस तग्हसे अनादिकालतते जीव्र ठगाया जा रहा है । किसीका बीस वर्षका पुत्र मर गया हो 
तो उस समय तो उस जीवको ऐसी कड़वाहट छगती है के यह संसार मिथ्या है। किन्तु होता 
क्या है कि दूसरे ही दिन इस विचारको बाह्य वृत्ति यद्द कहकर वित्मरण करा देती है कि ५ इसका 
पुत्न कल बड़ा हो जायगा; ऐसा तो होता ही आता है; किया क्‍या जाय ! ” परन्तु यह नहीं होता: 
जिस तरह वह पुत्र मर गया है उस तरह में भी मर जाऊँगा | इसलिये समझकर वैराग्य लेकर चला. 
जाऊँ तो अच्छा है--ऐसी दृत्ति नहीं होती | वहाँ वृत्ति ठग लेती है । 

जीव ऐसा मान बैठता हे कि : में पंडित हूँ, शाज्का वेत्ता हूँ, होशियार हूँ, गुणवान हूँ, लोग 
मुझे गुणवान कद्ते हें !, परन्तु जब उसे तुच्छ पदार्थका संयोग होता है, उस समय तुरत ही उसकी 
वृत्ति उस ओर छिंच जाती है। ऐसे जीवको ज्ञानी कद्दते हैं कि तू जरा विचार तो सही कि. 
तुच्छ पदार्थकी कीमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुच्छ है! जैसे एक पाईकी चार बीड़ी मिलती 
हैं--..अर्थात्‌ पाव पाईकी एक एक बीड़ी हुई---उस बीड़ीका यदि तुझे व्यसन द्वो और तू अपूर्व ज्ञानाके 
वचन श्रवण करता हो, तो यदि वहाँ भी कहींसे बीड़ीका घुँआ आ गया हो तो तेरी आत्मामेंत्ते भी 
घूँआा निकलने छगता है, और ज्ञानीके वचनोंपरसे प्रेम जाता रहता है । बीड़ी जैसे पदार्थमें, उसकी 
क्रियामें, वृत्तिके आदृष्ट होनेसे वृत्तिका क्षोभ निदृत्त होता नहीं | जब पाव पाईकी बीड़ीसे भी ऐसा हो 
जाता है तो फिर व्यसनीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई--एक एक पाइकी चार चार आत्मायें हुई ॥ 
इसलिये हरेक पदार्थमें तुच्छताका विचारकर दृत्तिको बादर जाते हुए रोकनी चाहिये ओर उसका क्षय 
करना चाहिये। 

अनाथदांसजीने कहा है कि “ एक अश्जानीके करोड़ अभिप्राय हैं, और करोड़ ब्ञानि- 
योंका एक अभिप्राय है।' 

उत्तम जाति, आयक्षेत्र, उत्तम कुछ और सत्संग इत्यादि प्रकारसे आत्म-गुण प्रगठ ढ्ोते हैं । 

तुम जैसा मानते हो वेसा आत्माका मूल स््रभाव नहीं है | इसी तरह आत्माको कमोने कुछ 
सर्वथा आबृत कर नहीं रकक्‍्खा है | आत्माका पुरुषार्थ धर्मका मार्ग तो सर्वथा खुला हुआ है । 

बाजरे और गेहूँके एक दानेको यदि एक छाख वर्षतक रख .छोड़ा हो (इतने दिनोंमें वह सड़ 
जायगा, यह बात हमारे ध्यानमें है ), परन्तु यदि उसे पानी मिट्टी आदिका संयोग न मिले तो 
उसका उगना संभव नहीं है, उसी तरद् सत्संग और विचारका संयोग न मिले तो आत्मांका गुण 
प्रगठट होता नहीं | 

श्रेणिक राजा नरकमें है, परन्तु समभावसे है, समकिती है, इसलिये उसे दुःख नहीं है । 

चार लकड़हारोंकी तरद्द जीव भी चार प्रकारके होते हैं:-.. 

कोई चार लकड़हारे जेगलमें गये। पद्विले पद्दिल सबने कड़ियाँ उठा लीं। क्दॉसि आंगे चलने- 
पर चंदन आया | वहाँ तीनने तो चेदन हे लिया, और उनमेंते एक कहने छगा कि ५ माद्म नहीं 
कि इस तरहकी लकड़ियाँ बिकेंगी या नहीं, इसलिये मुझे तो इन्दें नहीं लेना है| दम जो रोज ढेते हैं; 
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मुझे तो वे ही लकड़ियाँ अच्छी हैं। ” आगे चलनेपर चौंदी-सोना आया | उन तीनमेंसे दो जनोंने 
चन्दनको फेंक दिया, और सोना-चौंदी छे लिया। एकने सोना-चौँदी नहीं लिया | वहाँसे आगे चढे 
कि चिन्तामाणि रत्न आया | इन दोमेंसे एकने सोना फेंककर भितामणि रत्न उठा लिया, और एकने 
सोनेको दी रहने दिया | 

१० यहा इस तरह दृष्टांत घठाना चाहिये कि जिसने केवल लकड़ियाँ ही छीं, और दूसरा कुछ भी 
न लिया था--ऐसा एक तरहका जीव होता है; जिसने अलौकिक कायौको करते हुए ज्ञानी-पुरुषको 
 पद्िचाना नहीं; दर्शन भी किया नहीं । इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी 
सुधरी नदीं | 

२. जिसने चन्दन उठा लिया और लकड़ियोंको फेंक दिया--वहाँ इस तंरद दृष्ांत घठाना 
चाहिये कि जिसने थोड़ा भी ज्ञानीको पद्दिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसकी गति श्रेष्ठ हो गई। 

३. जिसने सोना आदि ग्रहण किया, वह इष्टांत इस तरह घटाना चाहिये कि जिसने ज्ञानीको 
उस प्रकारसे पहिचाना उसे देवगति प्राप्त हुई । 

४. जिसने चिंतामणि रत्न लिया, उस दृष्हंतकों इस तरह घटाना चाहिये कि जीवको ज्ञानीकी 
यथाथे पहिंचान हुई कि जीव भवमुक्त हुआ | 

कल्पना करो कि एक वन है। उसमें बहुतसे माह्दात्म्ययुक्त पदार्थ हैं। उनकी जैसे जैसे 
पद्दिचान होती है, उतना ही उनका माहात्म्य मादम देता है, और उसी प्रमाणमें मनुष्य उनको ग्रहण 
करता है | इसी तरह ज्ञानी-पुरुषरूपी तन है। उस ज्ञानी पुरुषका माह्ात्म्य अगम अगोचर है। उसकी 
जितनी जितनी पद्िचान होती है, उतना ही उसका माहात्म्य माछूम होता है; और उस उस प्रमाणमें 
जीवका कल्याण ह्वोता है | 

सांसारिक खेदके कारणोंकों देखकर, जीत्रको कड़वाहट मादूम होनेपर भी वह वैराग्यके ऊपर 
पाँव रखकर चला जाता है, किन्तु वैराग्यमें प्रवृत्ति करता नहीं । 

 छोग. ज्ञानीको छोक-दृश्टिसे देखें तो उसे पहिचानते नहीं । 

आह्वार आदिमें भी ज्ञानी-पुरुषकी प्रवृत्ति बाह्य रहती हे | किस तरद ? जैसे किसी आदमीको 
पानीमें खड़े रहकर, पानीमें दृष्टि रखकर, बाण साधकर ऊपर टठेँगे हुए घड़ेका वेधन करना रहता है | 
लोग तो समझते &ं कि वेधन करनेवालेकी दृष्टि पानीनें है, किन्तु वास्‍्तवमें देखा जाय तो उस आदमीको 
घड़ेका वेधन करना है, इसलिये उसपर छक्ष करनेके वास्ते, वेधन करनेवार्लकी दृष्टि आकाशमें ही 
रहती दे । इसी तरह ज्ञानीकी पदिचान किसी विचारवानको ही द्वोती है । 

दृढ़ निथय करना कि बाद जाती हुई दृत्तियोंका क्षय करना चाहिये--अवद्य क्षय करना 
चाहिये, यद्दी ज्ञानीकी आज्ञा है | 

स्पष्ट प्रीतिस संसार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये कि ज्ञानी-पुरुषको देखा ही 
नहीं । जिस तरह प्रथम संसारमें रसरहित आचरण करता द्वो उस तरह, ज्ञानीका संयोग द्वोनेपर फिर 
आचरण करे---यदी ज्ञानीका स्वरूप है। 








ु ५२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६४२ 


ज्ञानौको ज्ञान-इश्टिसि-अत्ईशिसे-देखनेके पश्चात्‌ स्लरीको 'देखकर राग उत्पन्न होता नहीं | 
क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विषय-सुखकी कल्पनांसे जुदा है | जिसने अनन्त सुखकों जान लिया हो उसे 
राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने ज्ञानीको देखा है; और उसीको ज्ञानी-पुरुषका 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ स्लीका सजीवन शरौर अजावनरूपसे भासित हुए ब्रिना रद्दता नहीं | क्योंकि 
'उसने ज्ञानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे संत्य जाना है| जिसने ज्ञानीके समीप, देह -और आत्माको 
मिन्न-प्ृथके प्रथक-जान लिया है, उसे देह और आत्मा भिन्न भिन्न भासित होते हैं; और उससे 
स्रीका शरीर और आत्मा जदा जदा मारम होते हैं । उसने स्रीके शरीरको मास, मिट्टी, हड्डी आदिका 
पुतला ही समझा है, इसलिये उसे उसमें राग उत्पन्न होता नहीं । 

सम(्त शरीरका ऊपर नीचेका बल कमरके ऊपर ही रहता है | जिसकी कमर टूट. गई है, 
उसका सत्र बल नष्ट हो गया है। विषय आदि जीवकी तृष्णा है। संसाररूंपी शरीरका बल इस 
विषय आदिरूप कमरके ऊपर ही रक्‍्खा हुआ है। ज्ञानी-पुरुषके बोधके छगनेसे विषय आदिरूप कमरका 
भंग हो जाता है, अर्थात्‌ विषय आदिकी तुच्छता माद्म होने छगती है; और उस प्रकारसे संसारका 
बल घटता है, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषके बोधमें ऐसी सामर्थ्य है | 

महावीरस्वामीकों स्लंगमम नामके देवताने बहुत ही ऐसे ऐसे परीषद्द दिये कि जिनमें प्राण-त्याग होते 
हुए भी देर न लगे | वहाँ कैसी अद्भुत समता रकखी ! उस समय उन्होंने विचार किया कि जिसके 
दशैन करनेसे कल्याण होता हो, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हो, उसीके समागमममें आकर इस 
जीवको अनन्त संसारंकी वृद्धिका कारण होता है | ऐसी अनुकंपा आनेसे आँखमें ऑसू आ गये । कैसी 
अद्भुत समता है ! दूसरेकी दया किस तरह अंकुरित हो निकंछी थी | उस समय मोहराजने यदि जरा 
ही धक्का लगाया होता तो तुरत ही तीथकरपना संभव न रहता; और कुछ नहीं तो देब॑ता तो 
भाग ही जाता । जिसने मोहनायके मलका मूलसे नाश कर [दया ह, अर्थात्‌ मोहको जीत लिया है 
वह मोह केसे कर सकता है ! 

श्रीमहास्त्रीरस्वामीके पास गोशालाने आकर दो साधुओंको जछा डाला, उस समय उन्होंने यदि 
जरा भी सामर्थ्यपूर्वक साधुओंकी रक्षा की द्वोती, तो उन्हें तीर्थंकरपनेको फिरसे करना पड़ता । परन्तु 
जिसे ९ मैं गुरु हूँ, यह्व मेरा रिष्य है” ऐसी भावना ही नहीं है, उसे वेसा कुछ भी करना नहीं पड़तों। 
उन्होंने ऐसा विचार किया कि में शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केवछ भाव-उपदेशका ही दातार हूँ । 
यदि में इनकी रक्षा करूँ तो मुझे गोशाऊछ'की भी रक्षा करनी चाहिये, अथवा समस्त जगतकी ही रक्षा 
करनी उचित है ॥ अर्थात्‌ तीर्थंकर ऐसा ममत्र करते ही नहीं । 

वेदान्तमें इस कालमें चरमशरीरी होना कहा है | जिनभगवानके मतानुसार इस कालमें एकावतारी 
जीब होते हैं | यह कोई थोड़ी बात नहीं है; क्‍योंकि इसके पश्चात्‌ कुछ मोक्ष होनेमें अधिक देर छगती 
नहीं । कुछ थोड़ा ही बाकी रद्द जाता है, और ज़ो रहता है वह फिर सहजंमें ही दूर हो जातां 
है। ऐसे पुरुषकी दशा-दइत्तियाँ-कैसी होती हैं ! अनादिकी बहुतसी वृत्तियाँ शान्त हुई रहती हैं 
हक ह्ड अधिक शान्ति हुई रहती है कि रांग-देष सब नाश होने योग्य हो जाते हैं---उपशान्त 
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सदबृत्तियोंके उत्पन्न होनेके. लिये जो जो कारण-साधन--बताये द्ोोते हैं, उन्हें न करनेको 
ज्ञानी कमी कहते ही नहीं । जैसे रात्रिमें भोजन करना दिंसाका कारण माद्म होता है. 
इसलिये ज्ञानी कभी भी आज्ञा नहीं करते कि तू रात्रिमें भोजन कर | परन्तु जिस जिस अहंभावसे 
आचरण किया हो, ओर रात्रिभाजनसे ही अथवा * इस अमुकसे ही मोक्ष होगी, अथवा इसमें 
डी मोक्ष है ? ऐसा दुराग्रहस मान्य किया हो, तो वैसे दुराग्रहको छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते ढैं 

इसे छोड़ दे; ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञासे वैसा ( रात्रिभोजन-त्याग आदि ) कर; ” और बैसा करेगा 

ड़ कल्याण हो जायगा । अनादि काल्से दिनमें और रातमें भोजन किया है, परन्तु जीवको मोक्ष 
हुईं नहीं ! 

इस कालमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और विराधकंताके लक्षण बढ़ते जाते हैं । 

केशीस्त्रामी बड़े थे, और पार्बनाथ स्वामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पाँच महात्रत 
स्वीकार किये थे | 

केशीस्वामी और गौतमस्वामी महात्रिचारबान थे, परन्तु केशीखामीने यह नहीं कहा कि ५ में 
दीक्षांम बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र ग्रहण करो ' | विचारवान ओर सररू जीबको, जिसे तुरत 
ही कल्याणयुक्त हो जाना है, इस प्रकारकी बातका आग्रह होता नहीं । 

कोई साधु जिसने अज्ञान-अवस्थापूर्वक्क आचार्यपनेसे उपदेश किया हो, और पीछेसे उसे 
ज्ञानी-पुरुषका समागम द्वोनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तूने आचार्य- 
पनेसे उपदेश किया हो, वहाँ जाकर सबत्रसे पीछे एक कोनेमें बेठकर सब लोगोंसे ऐसा कह कि < मैंने 
अज्ञानभावसे उपरेश दिया है, इसलिये तुम लोग भूल खाना नहीं; ' .तो साधुको उस तरह किये बिना 
छुटकारा नहीं है। यदि वह साधु यह कहे कि “ मेरेसे ऐसा नहीं हो सकता; इसके बदले यदि 
आप कहो तो में पहाड़के ऊपरतते गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कह्दो सो करूँ; परन्तु वहाँ तो में 
नहीं जा सकता '---तो ज्ञानी कहता है कि कदाचित्‌ तू छाख बार भी पर्वृतके ऊपरसे गिर जांय तो 
भी वद्द किसी कामका नहीं है | यहाँ तो यदि बेसा करेगा तो ढ्वी मोक्षकी प्राति होगी । वैसा किये 
बिना मोक्ष नहीं है । इसलिये यदि तू जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है *॥. . 

गोतमस्वामी चार ज्ञानके धारक थे। आनन्द श्रावक उनके पास गया । आनन्द श्रावकने कहा 
कि ९ मुझे ज्ञान उत्पन्न दो गया है ' ।. उत्तरमें गौतमस्वामीने कह्या कि “ नहीं, नहीं, इतना सब हो 
नहीं सकता, इसलिये तुम क्षमापना लो !। उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया ये मेरे गुरु हैं, 
सेभव है, इस समय ये भूल करते हों, तो भी ५ आप भूछ करते हो ?, यह कहना योग्य नहीं । 
ये गुरु हैं, इसलिये इनसे शान्तिसे ही बोलना ठीक है | यह सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि 
मद्वाराज | सद्भृतत्चनका “ मिच्छामि दुककड ” अथवा असद्भूतवचनका “* मिच्छामि दुककडं ' ! गोतमने 
कद्दा कि असद्ृतवचनका ही “ मिच्छामि दुक्कड ” होता है। इसपर आनन्द श्रावकने कहा .क्ि 
४ महाराज | मैं “ मिच्छामि दुकईं ' लेने योग्य नहीं हैँ ” । इतनेमें गौतमस्वामी वहाँते चले गये और 
उन्होंने जाकर महावीरस्वामीस पूँछा | यद्यपि गौतमस्थामी स्वयं उसका समाधान कर सकते थे, परन्तु 
गुरुके मोजूद रहते हुए वैसा करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने. महात्ररिस्वामकि पास जाकर. यह 
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सब बात कद्द दी | महावीरस्वार्माने कहा कि “ हे गौतम | हाँ, आनन्द जेसा समझता है वैस। ही है 
आर तुम्हारी भूल है, इसलिये तुम आनन्दके पास जाकर क्षमा माँगो ! । गौतमस्वामी “ तथास्तु 
कट्कर क्षमा माँगनेके लिये चल दिये | यदि गौतमस्वामीने मोह नामक महासुभठको पराभव न किया 
होता तो थे वहाँ जाते द्वी नहीं; और कदाचित्‌ ऐसा कद्ठते कि “ महाराज ! आपके जो इतने सब 
शिष्य हैं, उनकी मैं चाकरी कर सकता हूँ, पर वहाँ तो में न जाऊँगा, ' तो वह बात खीकृत न 
होती । गौतमस्वामीने स्वयं वहाँ जाकर क्षमा माँगी | 

४ साल्लादनसमकित ” अर्थात्‌ वमन किया हुआ समकित---भर्थात्‌ जो परीक्षा हुईं थी, उसपर 
यदि आवरण आ जाय, तो भी मिथ्यात्त और समकितकी कीमत उसे भिन्न भिन्न माछम होती है। 
जैसे छाछमेंसे पहिछे मक्खनको निकाल लेनेपर पीछेसे उसे छाछमें डालें, तो मक्बन और छाछ पहिले 
जैसे एकमेक थे, वैसे एकमेक वे फिर नहीं होते; उसी तरह समकित मिथ्यात्वकी साथ एकमेक होता 
नहीं । अथवा जिसे द्वीरामणिकी कौमत हो गई हो उसके सामने यदि बिलछौरका टुकड़ा आवे तो उसे 
हीरामणि साक्षात्‌ अनुभवमें आती है-यह दृष्शांत भी यहाँ घटता है । 

सद्ुरु, सदेव और केवलीके प्ररूपित किये हुए धर्मकों सम्यक्व कहा है, परन्तु सतदेव और 
केवली ये दोनों सदगुरुमें गर्मित हो जाते हैं । 

निम्रेथ गुरु अर्थात्‌ पैसे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका म्रंथि-मेद हो गया है, ऐसे गुरु । 
सदगुरुकी पढ्िचान होना व्यवद्यारसे प्रन्थि-मेद होनेका उपाय है । जैसे किप्ती मनुष्यने बरिल्लौरका कोई 
टुकड़ा लेकर विचार किया . * मेरे पास असछी मणि है, ऐसी कहीं भी मिलती नहीं । ” बादमें उसने 
जब किसी चतुर आदमाके पास जाकर कहा कि ९ मेरी मणि असली है,” तो उस चतुर आदमीने 
उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया अधिक अधिक कीमतकी मणिया बताकर कद्दा कि देख इनमें कुछ 
फूरक मादूम देता हे ! बरापर देख | उस मनुष्यने जबाब दिया कि “ हाँ इनमें फरक तो माद्ूम पड़ता 
है।' इसके बाद उस चतुर पुरुषने झाड़-फन्नूसत बताकर कद्दा कि “देख, तेरी जैसी मणियाँ तो हजारों 
मिलती हैं। ' सत्र झाड़ फन्‍नूस दिखानेके पश्चात्‌ जत्र उसे उस पुरुषने असछी मणि बताई तो उसे उसकी 
ठीक ठीक कीमत माद्म पड़ी, और उसने उस मणिको ब्रिककुछ नकली समझकर फेंक दी । बादमें 
फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपर उससे कहां कि तूने जिस मणिको असली समझ रक्‍खा है, वैसी 
मणियाँ तो बहुत मिलती हैं | तो इस प्रकारके आवरणसे बहम आ जानेसे जीव भूल जाता है, परल्तु 
पीछेसे उसे वह झूठा ही समझता है---जिस तरह असीकी कीमत हुई हो उसी- तरदहसे समझंता है--वह्‌ 
तुरत ही जागृतिमें आता है कि असली बहुत होती नहीं । अर्थात्‌ आबरण तो होता है, परन्तु पढ़िलिकी 
जो पहिचान है वह . भूली जाती नहीं । इसी. प्रकार विचारवान सदगुरुका संयोग. होनेपर तत्त्ञ्रतीति 
होती है, परन्तु बादमें मिथ्यात्वाके संगसे आवरण आ जानेसे उसमें शंका हो जाती है | यद्यपि तत्त्त- 
प्रतीति नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसे आवरण आ जाता है । इसका नाम साल्वादनसम्यक्व है। : 

सदगुरु ओर असदगुरुमं रात दिन जितना अन्तर है | 

एक जोदरी था । उसके: पास व्यापारमें अधिक नुकसान हो जानेसे कुछ भी द्रव्य बाकी बचा 
नहीं। जब मरनेका. समय नजदीक आ पहुँचा, तो वह जी बच्चोंका विचार करने ढगा कि मेरे 
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पास कुछ भी तो दन्य नहीं है; किन्तु यदि अभी इस बातकों कह दूँ तो छड़का छोटी उमरका है 
इससे उसकी देह छूठ जावेगी | ज्रीने सामने देखा और पूँछा कि कुछ कहना चाहते हैं ! पुरुषने 
कहा ८ क्‍या कहूँ ! ' त्रीने कहा कि जिससे मेरा और बच्चोंका उदर-पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, 
और कुछ कह्विये ! उस समय उस पुरुषने सोच विचारकर कद्दा कि घरमें जवाहरातके सन्दूकमें कीमती 
नगकी एक डिबिया है । उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकालकर मेरे भाईके पास जाकर 
बिकवा देना, उससे तुझे बहुतसा द्रव्य मिल जायगा। इतना कहकर वह पुरुष काढ-धर्मको प्राप्त 
हुआ। कुछ दिनों बाद बिना पैसेके उदर-पोषणके लिये पीड़ित हुआ वह लड़का, अपने पिताके 
कहे हुए उस जवाहरातके नगको छेकर अपने काका ( पिताके भाई जौहरी ) के पास गया, और कहा 
कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है; उसका जो पेसा आवे उसे मुझे दे दो। उस जोहरी भाईने पूँछा, 
४ इस नगको बेचकर तुझे क्‍या करना है! * लड़केने उत्तर दिया कि * उदर भरनेके लिये पैसेकी 
जरूरत है। ' इसपर उस जोहरीने कहा * यदि सौ-पचास रुपये चाहिये तो तू छे छे; रोज मेरी 
दुकानपर आ, और खर्च लेता रहद। इस समय इस नगको रहने दे। ” उस लड़केने उस जोहरी 
काकाकी बातको कबूल कर लिया, और उस जबादहरातको वापिस ले गया | तत्पश्चात्‌ वह लड़का रोज 
जौहरीकी दुकानपर जाने लगा, और धीरे धीरे जोहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम सबकी 
परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सबकी कीमत माद्म हो गई। अब्र उस जोहरीने कहा “ तू जो 
पहिले अपने जवाहरातको बेचने छाया था उसे छा, उसे अब बेच देंगे।” इसपर लड़केने घरसे 
अपनी जवाहरातकी डिब्रिया छाकर देखी तो वह नग नकली मादठ्म दिया, इससे उसने उसे 
तुरत ही फेंक दिया । जब उस जोहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूँछा, तो छड़केने जबाब दिया कि 
वह तो त्रिठकुल नकली था, इसलिये फेंक दिया है । 

देखो, उस जोहरीने यदि उसे पहिले ही नकली बताया होता तो वह लड़का मानता नहीं, 
परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत माठ्म हो गई ओर नकछीको नकलीरूपसे समझ 
लिया, उस समय जौहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकछी है। इसी तरह- अपने आपको 
सदुगरुकी परीक्षा हो जानेपर यदि असदगुरुको असत्‌ जान लिया तो जीव असदूगुरुकों छोड़कर 
सदगुरुके चरणमें जा पड़ता हे; अर्थात्‌ अपने आपमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये । 

गुरुके पास हर रोज जाकर यह जीव एकेन्द्रिय आदि जीजोंके संब्रंधमें अनेक प्रकारकी शंकार्ये 
और कल्पनायें करके पूँछा करता है, परन्तु किसी दिन भी यह पूँछता नहीं कि एकेन्द्रिससे छगाकर 
पंचेन्द्रियो जाननेका परमार्थ क्या है ! एकेन्द्रिय आदि जीवतोंसंत्रंधी कल्पनाओंसे कुछ मिथ्यात्वरूपी 
ग्रंथीका छेदन होता नहीं | एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पालन करना 
है। मात्र प्रश्न करनेके लिये वेसी बातें करमेका कोई फल .नहीं। वास्तविकरूपसे तो समकित प्राप्त 
करना ही उस सत्रका फंल है | इसलिये गुरुके पास जाकर व्यर्थके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कहना 
चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिकी बात आज जान ली है; अब उस बातकों आप कलके दिन न करें 
किन्तु समकितकी व्यवस्था करें--हस तरद्द कहे तो किसी दिन निस्तारा हो सकता है । परन्तु रोज 
रोज एकेन्द्रिय आदिकी माथापथ्ची करे तो इस जीवका कल्याण कब होगा ! 
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समुद्र खारा है । एकदम तो उसका खारापन दूर होता नहीं। उसके दूर करनेका उपाय यह है 
कि उस समुद्रमेंसे एक एक जलंका प्रवाह लेकर - उस प्रवाहमें, जिससे उस पानीका खारापन दूर हो 
और उसमें मिठास आ जाय ऐसा खार डालना चाहिए | उस पार्नाके सुखानेके दो उपाय हैं--एक तो 
सूर्यका ताप और दूसरी जमीन । इसलिये प्रथम जमीन तैय्यार करना चाहिये और आादमें नालियोंद्वारा 
पानी ले जाना चाहिये और पीछेसे खार डालना चाहिए, जिससे उसका खारापन दूर हो जायगा। इसी 
तरह मिथ्यात्वरूपी समुद्र है, उसमें कदागप्रह आदिरूप खारापन है, इसालिये कुरूधमैरूपी - प्रवाहको 
'योग्यतारूप जमीनमें छे"जाकर उसमें सद्बोधरूपी खार डाछाना चाहिये--इससे सत्पुरुषरूपी -तापसे 
खारापन दूर होगा... 

* दुबे देहने मास उपवासी, जो छे मायारंग रे, 
तो पण गर्भ अनंता लेशे, बोले बीज अंग रे । 

+ जितनी श्रान्ति अधिक उतना ही अधिक मिथ्यात्व | सबसे बड़ा रोग मिथ्यातं | 

जब जब तपश्चया कंरना तब तब उसे स्वच्छेसे न करना, अहंकारसे न करना 
छोगोंके लिये न करना | जीतवको जो कुछ करना है, उसे खच्छंदसे न करना चाहिये । 
में होशियार हूँ ” यह जो म्रान रखना, वह किस भत्रके लिये १ “में द्वोशियार नहीं, इस तरह जिसने 
प्मझ लिया वह मोक्षमें गया दे । सबसे मुख्य विन्न स्वच्छंद है। जिसके दुराप्रहका छेदन. हो गया है 
बह लोगोंको भी प्रिय होता है--कदाग्रह छोड़. दिया हो तो दूसरे लछोगोंको भी प्रिय . होता है । 
इसलिये कदाग्रहके छोड़ देनेसे सब्र फल मिलना संभव है | ह 

गौतमस्वामीने- महावीरस्वामीसे वेदसंत्ंधी प्रशरन पूँछे। उन प्रइनोंका, जिसने सत्र दोषोंका 
क्षय कर दिया है ऐसे उन महावीरस्तरामीने वेदके दृष्टंत देकर समाधान ( प्िद्ध ) कर बताया । 

दूसरेकों उच्च गुणोंमें चढ़ाना चाहिये, किन्तु किसीकी निन्‍्दा करनी नहीं। किसीको. स्वच्छंद- 
तासे कुछ भी कहना नहीं | कुछ कहने योग्य हो तो अहंकारराह्ित भावसे ही कहना चांहिये | 
परमार्थ दृष्टिसे यदि राग-द्वेष घट गये हों तो ही फलदायक है, क्योंकि व्यवह्वारसे तो भोले जीवबोंके 
भी राग-द्ेष घटे हुए रहते हैं; परन्तु परमार्थसे रागद्वेष मंड पड़ गये हों। तो वह कल्याणका कारण है । 
... महान पुरुषोंकी इष्टिसे देखनेसे सब्र दशन एकसे हैं । जैन दर्शनमें बीसठाख जीत्र मतमतांतरमें 
पड़े हुए हैं ! ज्ञानीकी दृष्टिसे भेदाभेद होता नहीं । 
जिस जीबको अनं॑तानुत्ंधीका उदय है, उसे सचे पुरुषकी बात भी रुचिकर होती नहीं, अथवा 
सचे पुरुषकी बात भी सुनना उसे अच्छा छगता नहीं । 

मिथ्यात्वकी जो ग्रन्थि है, उसकी सात प्रकृतियाँ हैं । मान आवे तो सातों साथ साथ आती हैं; 
उसमें अनंतानुबंधीकी चार प्रकृतियाँ चक्रतर्तीके समान हैं | वे किसी भी तरह प्रन्थिमेंसे निकलने देती 
नहीं । मिथ्यात्र रखवाला ( रक्षपाल ) है | समस्त जगत उसकी सेवा चाकरी करता है। 
' . # दु्बल देह है, और एक एक मासका उपवास करता है, परन्तु यदि अंतर्रंगर्म माया है, तो भी जीव अनंत 
अभें धारण करेगा ऐसा दूसरे अंगमें कहा गया है। ' | 

+ यहाँ मूलपाठमें केवल इतना दी है-+जेटली श्लान्ति वधारे तेटलं वधारे ॥ --अंनुवादक 


६४३ ] उपदेश-छाया ५३३ 


प्रश्न:---उदयकर्म किसे कहते हैं ! 

उत्तरः---ऐश्वर्यपद प्राप्त होते समय उसे धक्का मारकर पीछे निकाल बाहर करे, कि ८ यह मुझे 
चाहिये नहीं; मुझे इसका करना क्या है !” कोई राजा यदि प्रधानपद दे तो भी स्वयं उसके लेनेकी 
इच्छा करे नहीं । * इसका मुझे करना क्‍या है! घरसंबंधी उपाधि हो तो वही बहुत है '---इस तरह 
उस पदको मना कर दे । ऐश्रयंपदकी अनिच्छा होनेपर भी राजा फिर फिरसे देनेकी इच्छा करे, ओर 
इस कारण वह ऊपर आ ही पड़े, तो उसे विचार होता है कि * देख, यदि तेरा प्रधानपद होगा तो 
बहुतसे जीवोंकी दया पलेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शालायें ख़ुलेंगी, पुस्तकें छपाई जावेंगी '-- इस 
तरह धर्मके बहुतसे कारणोंकों समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे उदय कहा जाता है । 
इच्छार्सीहित तो भोग करे, और उसे उदय बतावे तो वह शिथिरुता और संसारमें भटकनेका ही कारण 
होता है । 

: बहुतसे जीव मोह-गर्भित वैराग्यसे और बहुतसे दुःख-गभित वैराग्यसे दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा 
छेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गाँबोंमें फिरनेको मिलेगा। दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे पदार्थ खानेको 
मिलेंगे | बस मुश्किल एक इतनी ही है कि गरमीमें नंगे पैरों चलना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो 
साधारण किसान अथवा पटेल लोग भी गरमीमें नंगे पेरों चलते हैं, तो फिर उनकी तरह यह भी 
आसारनासे ही हो जायगा। परन्तु और किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कल्याण ही है *-... 
ऐसी भावनासे दीक्षा लेनेका जो वैराग्य है वह मोह-गर्मित वैराग्य है। पूनमके दिन बहुतसे लोग डाकोर 
जाते हैं, परन्तु कोई यह विचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण कया होता है £ पूनमके दिन 
रणछोरजीके दर्शन करनेके लिये उनके बाप दादे जाते थे, इसलिए उनके लड़के बच्चे भी जाते हैं । 
परन्तु उसके हेतुका विचार करते नहीं | यह भी मोह-गाभित वैराग्यका भेद है | 

. जो सांसारिक दुःखसे संसार-त्याग करता है, उसे दुःख-गभित वैराग्य समझना चाहिये | 

जहाँ जाओ वहाँ कल्याणकी ही वृद्धि हो, ऐसी दढ़ बुद्धि करनी चाहिये | कुल-गच्छके आग्रहको 
छुड़ाना, यही सत्संगके माहात्म्यके सुननेका प्रमाण है। मतमतांतर आदि, धमके बड़े बड़े अनंतानुबंधी 
पर्वतके फाठककी तरह कभी मिलते ही नहीं । कदाग्रंह करना नहीं और जो कदाग्रह करता 
हो तो उसे धीरजसे समझाकर छुड़ा देना, तो ही समझनेका फल है | अनंतानुबंधी मान, कल्याण होनेगें 
बीचमें स्तंभरूप कहा गया है। जहाँ जहाँ गुणी मनुष्य हो, वहाँ वहाँ बिचारवान जीव उसका संग 
करनेके लिये कहता है। अज्ञानीके लक्षण लोकिक भावके होते हैं । जहाँ जहाँ दुराग्रह् हो, उस उस . 
जगहसे छूटना: चाहिये । ५ इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ' यही समझना चाहिये । 


(9) _ रालज, भाद्रपद सुदी ६ शनि. १९७५२ 
प्रमादसे योग उत्पन्न होता है । भज्ञानीको प्रमाद है | योगसे अज्ञान उत्पन्न होता हो, तो वह 
ज्ञानीमें भी संभव है, इसलिये ज्ञानीको योग द्वोता है, परन्तु प्रमाद होता नहीं । 
४ स्वभावमें रहना और विभावसे छूटना,” यही मुख्य बात समझनेकी है। बाल-जीवोंके 
समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने सिद्धान्तोंके बड़े भागका वर्णन किया है । 
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किसीके ऊपर रोष करना नहीं, तथा किसीके ऊपर प्रसन होना नहीं | ऐसा करनेसे एक 
शिष्यको दो धड़ीमें केवलज्ञान प्रगठ होनेका शाद्षमें वर्णन आता है । 

जितना रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है । जीवको समझना हो तो सहज 
ही विचार प्रगट हो जाय, परन्तु मिथ्यात्वरूपी महान्‌ रोग मौज़द हे, इसलिये समझनेमें बहुत काल व्यतीत 
होना चाहिये। शाञत्रम जो सोलह रोग कहे हैं, वे सब इस जीवको मौजद हैं, ऐसा समझना चाहिये | 

जो साधन बताये हैं, वे सबंथा सुलभ हैं। स्वच्छंदसे, अहंकारसे, छोक-लाजसे, कुलधर्मके 
रक्षणके लिये तपरचयों करनी नहीं---आत्मार्थक लिये ही करनी । तपरचया बारह प्रकारकी कही है | 
आहार न छेना आदि ये बारद्द प्रकार हैं । सत्साधन करनेके लिये जो कुछ बताया हो उसे सत्पुरुषके 
आश्रयसे करना चाहिये । अपने आपसे प्रवृत्ति करना वही स॑चछंद हे, ऐसा कद्दा है। सद॒गुरुकी आज्ञाके 
बिना ज्वासोच्छुतास क्रियाके बिना अन्य कुछ भी करना नहीं। 

साधुको ल्घुशंका भी गुरुसे पूँठकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है | 

स्वच्छेदाचारसे शिष्य बनांना हो तो साधु आज्ञा मौँगता नहीं, अथत्रा उसकी कल्पना ही कर 
लेता है। परोपकार करनेमें मिथ्या कल्पना रह्दा करती हो, और वैसे ही अनेक विकन्पोंद्वारा जो 
स्वच्छंद छोड़े नहीं वह अज्ञानी, आत्माको विन्न करता है। तथा वह इसी तरह सब बातोंका सेवन 
करता है, और परमार्थके रास्तेका उछंघन कर वाणी बोलता है | यही अपनी होशियारी है, और उसे 
ही स्वच्छंद कद्दा गया है। 

बाह्य ब्रतको अधिक ढेनेसे मिथ्यात्वका नाश कर देंगे--ऐसा जीव विचार करे, तो यह संभव 
नहीं। क्योंकि जैसे एक भेंसा जो हजारों ज्वार-बाजरेके पूलेके पूले खा गया है, वह एक तिनकेसे डरता 
नहीं; उसी तरह मिथ्यालरूपी भेंसा, जो पूलेरूपी अनंतानुबंधी कषायसे अनंतों चारित्र खा गया है, 
बह्द तिनकेरूपी बाह्य त्रतसे केसे डर सकता है ! परन्तु जेसे भेंसेको यदि किसी बंधनसे बाँध दें तो वह 
वशमें हो जाता दे, वेसे ही मिथ्यात्वरूपी भैंसेकों आत्माके बलरूपी बंधनसे बाँध देनेसे वह बश हो 
जाता है; अर्थात्‌ जब आत्माका बल बढ़ता तो मिथ्यात्व घटता है | 

अनादिकालके अज्ञानके कारण जितना काल व्यतीत हुआ, उतना काल मोक्ष होनेके लिये चाहिये 
नहीं । कारण कि पुरुषार्थका बल कमोकी- अपेक्षा अधिक है | कितने ही जीव दो घड़ीमें कल्याण 
कंर गये हैं ! सम्यग्दष्टि किसी भी तरह हो आत्माको ऊँचे ले जाता है---अर्थात्‌ सम्यकत्व आनेपर 
जीवकी दृष्टि बदल जाती है । 

मिथ्यादृष्टी, समकितीके अनुसार ही जप तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी मिथ्यादष्टिके 
जप तप आदि मोक्षके कारणभूत होते नहीं, संसारंके ही कारणभूत होते हैं | समकितीके ही जप तप 
आदि मोक्षके कारणभूत होते हैं। समकिती उन्हें दंभ रद्चित करता है, अपनी आत्माकी ही निन्दा 
करता है, और कर्म करनेके कारणोंसे पीछे हटता है । यह करनेसे उसके अहंकार आदि स्वाभाविक 
के ही घट जाते हैं। अज्ञानीके समस्त जप तप आदि अहंकारकी वृद्धि करते हैं, आर संसारके 

होते 

जैनशास्त्रोमे कहा है कि लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं । जन और वेददर्शन जन्मसे ही लड़ते 
आते हैं, परन्तु इस बातको तो दोनों ही जने कबूल- करते हैं, इसलिये यद्द संभव है । जत्र आत्मा 
साक्षी देतो है उसी समय आत्मामें उछास-पारिणाम आता है। 
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होम हवन आदि बहुतसे छोकिक रिवाजोंकों प्रचलित देखकर तर्थिकरभगवानने अपने 
समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है| जनदर्शनके समान दयासंबंधी विचार कोई 
दर्शन अथवा संप्रदायवाले छोग नहीं कर सके | क्‍योंकि जैन छोग पंचेन्द्रिका घात तो करते ही 
नहीं, किन्तु उन्होंने एकेन्द्रिय आदिमें भी जीवके अस्तित्वकको विशेष अतिविशेष दृढ़ करके, दयाके 
मार्गका वर्णन किया है | 

इस कारण चार वेद अठारदह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, स्वच्छंदसे, 
मिथ्यात्से और संशयसे ही किया है, ऐसा कहा गया है | ये वचन बहुत ही भारी ढिखे हैं | यहाँ 
बहुत अधिक विचार कर पीछेसे वर्णन किया है कि अन्य दर्शन-वेद आदि-के जो भ्रन्थ हैं उन्हें यदि 
सम्यग्दृष्टि जीत्र बाँचे तो सम्यक्‌ प्रकारसे परिणमन करता है, और जिनभगवान्‌के अथवा चाहे जिस 
तरहके ग्रन्थोंके यदि मिथ्यादृष्टि बाँचे करे तो वह मिथ्यात्वरूपसे परिणमन करता है। 

जीवको ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व वचनोंके सुननेसे अपूर्व उल्लास-परिणाम आता है, 
परन्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूर्तन उल्लास आता नहीं । जिस तरह हम यदि अप्निकी सिगड़ीके पास बैंठे 
हों तो ठंड लगती नहीं, और सिगड़ासे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगने लगती है; उसी तरह 
ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्न वचनोंके श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, और उल्लास- 
परिणाम आता है; परन्तु पीछसे फिर प्रमाद आदि उत्पन्न हो जाते हैं । यदि पूर्वके संस्कारसे वे वचन अंतर्प- 
रिणामको प्राप्त करें तो दिन प्रतिदिन उलास-परिणाम बढ़ता ही जाय; और यथार्थ रीतिसे भान हो | 
अज्ञानके दूर होनेपर समस्त भूल दूर हो जाती है--स्वरूप जागृतिमान होता है। बाहरसे वचनोंके 
सुननेस अन्तर्परिणाम होता नहीं; तो फिर जिस तरह सिगर्ड़ासे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगन लगती 
हे, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं | 

केशीखामीने परदशी राजाको बोध देते समय जो उसे “जड़ जैसा! “मूर्ख जैसा ” कहा था, 
उसका कारण परदेशी राजामें पुरुषाथ जागृत करनेका था। जड़ता-मूहढता-के दूर करनेके लिये ही 
यह उपदेश दिया है। ज्ञानीके वचन अपूर्त्र परमार्थवो छोड़कर दूसरे किसी कारणसे होते नहीं । 
बाल-जीव ऐसी बातें किया करते हैं कि छठ्मस्थमावसे ही केशीश्वामीने परदेशी राजाके प्रति वैसे 
बचन कहे थे; परन्तु यह बात नहीं । उनकी वाणी परमार्थके कारण ही निकली थी। 

जड़ पदार्थकों लेने-रखनेमें उन्मादसे प्रवृत्ति करे तो उसे असंयम कद्दा है। उसका कारण 
यह है कि जल्दबाजीसे लेने-रखनेमें आत्माका उपयोग चूककर तादात्म्यमाव हो जाता है। इस कारण 
उपयोगके चूक जानेको असंयम कहा है। 

अह्ंकारसे आचार्यभाव धारण कर दंभ रक्‍्खे और उपदेश दे तो पाप लगता है। आत्मदृत्ति 
रखनेके लिये ही उपयोग रखना चाहिये । | 

श्रीआचारांग सूत्रमें कहा है कि “जो आख्रत्रा हैं वे परिक्षत्रा हैं” ओर जो ५ पतरित्नत्रा हैं 
वे आख़त्रा हैं।! जो आतज्रव है, वह ज्ञानीको मोक्षका देतु हता है, और जो संत्र है वह संवर 
होनेपर भी अज्ञानीको, बंधका देतु होता है--ऐसा स्पष्टरुपसे कहा है। उसका कारण ज्ञानीमें 
उपयोगकी जागृति करना है, और वह्द अज्ञानीमें है नहीं। 
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. . उपयोग दो प्रकारके कहदे हैं:--१ द्रव्य उपयोग, २ भाव उपयोग 
जैसी सामर्थ्य सिद्धभगवानकी है, वैसी सब जीवोंको हो सकती है । केवल अज्ञानके कारण ही 
बह ध्यानमें आती नहीं। जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य ही तत्संबंधी विचार करना चाहिये । 

जीव ऐसा समझता है कि में जो क्रिया करता हूँ इससे मोक्ष है। क्रिया करना ही श्रेष्ठ बात 
है, परन्‍तु उसे वह लोक-संज्ञासे करे तो उसका फल मिलता नहीं | 
' जैसे किसी आदमीके हाथमें चितामणि रत्न आ गया हो, किन्तु यदि उसे उसकी खबर न हो 
तो वह निष्फल ही चला जाता है, और यदि खबर हो तो ही उसका फल मिलता है। इसी तरह 
यदि ज़ीवको ज्ञानीकी सच्ची सच्ची खब्र पड़े तो ही उसका फल है । क्‍ 

जीवकी अनादिकालसे भूछ चली आती है | उसे समझनेके लिये जीवकी जो भूल-मिथ्यात्र-है, 
उसका मूलसे ही छेदन करना चाहिये | यदि उसका मूलसे छेदन किया जाय तो वह फिर अंकुरित 
होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अंकुरित हो जाती है। जिस तरह प्रथ्वीमें यदि वृक्षकी जड़ बाकी रह गई 
हो तो वृक्ष फिससे उग आता है | इसलिये जीवकी वास्तविक भल क्या है, उसका विचार विचार कर 
उससे मुक्त होना चाहिये | “ मुझे किस कारणसे बंधन होता है ? ! * वह किस तरद्द दूर हो सकता 
है !? यह विचार पहले करना चाहिये । 
...._ रात्रि-भोजन करनेसे आल्स-ग्रमाद उत्पन्न होता है, जागृति होती नहीं, विचार आता नहीं, 
इत्यादि अनेक प्रकारके दोष रात्रि-भोजनसे पैदा होते हैं | मैथुन करनेके पश्चात्‌ भी बहुतसे दोष 
उत्पन्न ढ्वोते हैं 

कोई हरियाली बिनारता हो तो वह हमसे देखा जा सकता नहीं | तथा आत्मा उज्बलता प्राप्त 
करे तो बहुत ही अनुकंपा बुद्धि रहती है । 

.. ज्ञानमें सीधा ही भासित होता है, उल्ठा भाप्तित नहीं होता । ज्ञानी मोहको प्रवेश करने देता 
नहीं | उसके जागृत उपयोग होता है । ज्ञानीके जिस तरहका परिणाम हो वैसा ही ज्ञानीको काये 
होता है । तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्ञानीका कार्य होता है। ज्ञानीका 
चलना सीधा, बोलना सीधा और सत्र कुछ सीधा ही होता है । अज्ञानीका सब कुछ उल्टा ही द्वोता, 
है; बर्त्तनके विकल्प होते हैं 

मोक्षका उपाय है । ओघ-भावसे खबर होगी, विचारभावसे प्रतीति आवबेगी | 

अज्ञानी खय॑ दरिद्वी है। ज्ञानीकी आज्ञासे काम. क्रोध आदि धटते हैं | ज्ञानी उसका वैद्य है| 
ज्ञानीके हाथसे चारित्र प्राप्त हो तो मोक्ष हो जाय | ज्ञानी जो जो ब्रत दे वे सत्न ठेठ अन्ततक ढे 
॥०० के की हैं । समकित आनेके पश्चात्‌ आत्मा समाधिको प्राप्त करेंगी, क्योंकि अब. वह 
सच्ची हो गई है । 
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(७५) :८«+ भाद्रपद छुद्री ९, १९५२ 
- प्रश्न:--श्ञानसे कर्मकी निर्जरा द्वोती है, क्या यह ठौक है १ “*# 
...._ उत्तरः--सार जाननेको ज्ञान कहते हैं और सार न जाननेको अश्ञान कद्ते हैं| हम किसी भी 
पापसे निदृत्त हों, अथवा कल्याणमें प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है | परमार्थओों समझकर करना चाहिये 
अहंकाररह्वित, छोकसंज्ञारहित, आत्मामें प्रवृत्ति करनेका नाम “निर्जरा है। , ., , 
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इस जविकी साथ राग-द्वेष लगे हुए हैं । जीव यद्यपि अनंतज्ञान-दर्शनसह्ित है, परन्तु राग- 
देषके कारण वह उससे रहित ही है, यह बात जीवके ध्यानमें आती नहीं । 

सिद्धको राग-द्वेष नहीं । जैसा सिद्धका खरूप है, वेसा ही सब जीवोंका भी स्वरूप है। 
जीवको केवल अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं । उसके लिये विचारवानको सिद्धके सखरूपका 
विचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमें आ जाय । 

जैसे किसी मनुष्यके हाथमें चिंतामणि रत्न आया हो, और उसे उसकी ( पढिचान ) है तो 
उसे उस रत्नके प्रति बहुत ही प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके 
प्रति कुछ भी प्रेम उत्पन्न होता नहीं । 

इस जीवकी अनादिकालकी जो भूल है, उसे दूर करना है । दूर करनेके लिये जीवकी बड़ीसे 
बड़ी भूल क्‍या है? उसका विचार करना चाहिये, और उसके मूलका छेदन करनेकी ओर रक्ष रखना 
चाहिये । जबतक मूल रहती है तबतक वह बढ़ती ही है । 

८ मुझे किस कारणसे बंधन होता है ' ? और < वह किससे दूर हो सकता है ” १ इसके जान- 
नेके लिये शास्र रचे गये हैं; लोगोंमें पुननेके लिये शात्र नहीं रचे गये | 

इस जीवका स्वरूप क्‍या ह 

जबतक जीवका स्वरूप जाननेमें न आवे, तबतक अनन्त जन्म मरण करने पढ़ते हैं । जीवकी 
क्या भूल है ! वह अभीतक ध्यानमें आती नहीं | 

जीवका छ्ेश नष्ट होगा तो भूल दूर होगी । जिस दिन भूल दूर होगी उसी दिनसे साधुपना 
कहा जाबेगा | यही बात श्रावकपनेके लिये समझनी चाहिये । 

कर्मकी वर्गणा जीवको दूध और पानीके संयोगकी तरह है । अप्निके संयोगसे जेसे पानीके 
जल जानेपर दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अम्निस्ते क्मत्र्गणा नष्ट हो जाती है | 

देहमें अहंभाव माना हुआ है, इस कारण जीवकी भूल दूर होती नहीं । जीव देहकी साथ 
एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने लगता है कि ५ में बनिया हूँ, ' : ब्राह्मण हूँ,” परन्तु झुद्ध विचारसे 
तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि “ में शुद्ध खरूपमय हूँ ' । आत्माका नाम ठाम कुंछ भी नहीं है--- 
जीव इस तरह विचार करे तो उसे कोई गाली वगैरह दे, तो भी उससे उसे कुछ भी छगता नहीं | 

जहाँ जहाँ कीं जीव ममत्व करता है वहाँ वहाँ उसकी भूल है | उसके दूर करनेके लिये ही 
शात रचे गये हैं । 

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि विचार करे तो वह वैराग्य है। जहाँ जहाँ * यह 
मेरा भाई बन्धु है * इत्यादि भावना है, वहाँ वहाँ कर्म-बंधका कारण दै। इसी तरहकी भावना यदि 
साधु भी अपने चेलेके प्रति रक्ले तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय । वह्द अदंभता, निरहंकारता 
करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है। 

पाँच इन्द्रियाँ किस तरद्द वश होती हैं ! वस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाव छानेसे । जैसे फूलमें यदि 
सुगंध हो तो उससे मन संतुष्ट होता है, परन्तु वह छुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और 
फूल कुम्दछा जाता है, फिर मनको कुछ भी संतोष द्वोता नहीं । उसी तरद्द सब पदाथोमें तुच्छमाव 

९८ द 
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लानेसे इन्द्रियोंको प्रियता होती नहीं, और उससे क्रमसे इन्द्रियाँ वशमें होती हैं । तथा पाँच इन्द्रियोंमें 
भी जिद्दा इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं। तुच्छ आहार 
करना चाहिये | किसी रसवाले पदाथकी ओर प्रेरित होना नहीं । बलिप्ठ आहार करना नहीं | 

जैसे किसी बत्त॑नमें खून, माँस, हड्डी, चमड़ा, वीये, मल, और मूत्र ये सात धातुएँ पड़ी हुईं हों, 
और उत्तकी ओर कोई देखनेके लिये कद्टे तो उसके ऊपर अरुचि होती है, और थूँकातक भी नहीं 
जाता; उसी तरह ख्री-पुरुषके शरीरकी रचना है । परन्तु उसमें ऊपर ऊपरसे रमणीयता देखकर जीवको मोह 
होता है, और उसमें वह तृष्णापूर्वक प्रेरित द्वाता है । अज्ञानसे जीव भूलता है-ऐसा विचार कर, तुच्छ 
समझकर, पदार्थेक ऊपर अरुचिभाव छाना चाहिये । इसी तरह हरेक वस्तुकी तुच्छता समझनी चाहिए। 
इस तरह समझकर मनका निरोध करना चाहिये | 

तीर्थकरने उपवास करनेकी आज्ञा की है, वह केवल इन्द्रियोंको वश करनेके लिये ही की है । 
अकेले उपवासके करनेसे इन्द्रियाँ. वश होतीं नहीं, परन्तु यदि उपयोग हो तो--विचारसाहित हो 
तो--बश द्वोती हैं । जिस तरद्द ठक्षरह्वित बाण व्यर्थ, ही चछा जाता है, उसी तरद्द उपयोगरहित 
उपवास आत्मार्थके लिये होता नहीं | 

अपनेमें कोई गुण प्रगट हुआ हो, और उसके लिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि 
उससे अपनी आत्मामें अहंकार उत्पन्न हो तो वह पीछे हट जाती है | अपनी आत्माकी निन्दा करे 
नहीं, अभ्यंतर दोष विचारे नहीं, तो जीव छोकिक भावमें चला जाता है; परन्तु यदि अपने 
दोषोंका निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्दा करे, अहंभावसे रह्वित होकर विचार करे, तो सत्पुरुषके 
आश्रयसे आत्मलक्ष हांता है। | 

मार्गके पानेमें अनन्त अन्तराय हैं | उनमें फिर “मैंने यह किया ? ८ मैंने यह कैसा सुन्दर 
किया ? इस प्रकारका अभिमान होता है | ८ मैंने कुछ भी किया ही नहीं ” यह दृष्टि रखनेसे ही वह 
अभिमान दूर होता है । 
की ् और अलोकिक इस तरह दो भाव होते हैं । लोकिकसे संसार और अलोकिकसे मोक्ष 

| 

बाह्य इन्द्रियोंको वश किया हो तो सत्पुरुषके आश्रयसे अंतर्लक्ष हो सकता है। इस कारण 
बाह्य इन्द्रियोंकों वशमें करना श्रेष्ठ है | बाह्य इन्द्रियाँ वशमें हो जाय, और सत्पुरुषका आश्रय न हो तो 
 लौकिकभावमें चले जानेकी संभावना रहती है | ' 

उपाय किये बिना कोई रोग मिठता नहीं । इसी तरद्द जीवको छोभरूपी जो रोग है, उसका 
उपाय किये बिना वह दूर दोता नहीं | ऐसे दोषके दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय करता 
नहीं । यदि उपाय करे तो वह दोष हालमें ही भाग जाय। कारणको खड़ा करो तो ही कार्य होता 
है। कारण बिना कार्य नहीं होता | 

सथ्ले उपायको जीव खोजता नहीं । जीव ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको श्रवण करे तो उसकी 
एवजमें प्रतीति द्वोती नहीं | * मुझे छोम छोड़ना है, ऐसी बीजभूत भावना हो तो, दोष दूर होकर 
अनुकरमसे * बीज-ज्ञान ? प्रगठ होता है । द 
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प्रश्न---आत्मा एक है अथवा अनेक ! 

' उत्तरः--यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्वमें जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे सबकी मुक्ति 
हो जानी चाहिये | अर्थात्‌ एककी मुक्ति हुई हो तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिये; और तो फिर 
दूसरोंको सत्शात्र सहुरु आदि साधनोंकी भी आवश्यकता नहीं | 

प्रश्न--मुक्ति होनेके पश्चात्‌, क्या जीव एकाकार हो जाता है ! 

उत्तरः--यदि मुक्त होनेके बाद जीव एकाकार हो जाता हो तो स्वानुभव आनन्दका अनुभव 
करे नहीं । कोई पुरुष यहाँ आकर बैठा, और वह विदेह-मुक्त हो गया | बादमें दूसरा पुरुष यहाँ आकर 
बैठा, वह भी मुक्त हो गया। परन्तु इस तरह तीसरे चौथे सबके सब मुक्त हो नहीं जाते | आत्मा 
'एक है, उसका आशय यह है कि सब आत्मायें वस्तुरूपसे तो समान हैं, परन्तु स्वतंत्र हैं, स्रानुभव 
करती हैं । इस कारण आत्मा भिन्न भिन्न हैं । “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्रांति रखनेकी 
जरूरत नहीं | जगत्‌ कुछ चीज ही नहीं, ऐसे श्रान्तिरहित भावसे वर्तन करनेसे मुक्ति है -- 
'ऐसा जो कहता है, उसे विचारना चाहिये कि तब तो एककी मुक्तिसे जरूर सबकी मुक्ति हो 
जानी चाहिये । परन्तु ऐसा द्वोता नहीं, इसलिये आत्मा भिन्न भिन्न हैं | जगतकी श्रांति दूर हो गई, 
इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूय आदि ऊपरसे नीचे गिर पढ़ते हैं | इसका आशय यही 
हैं कि आत्माकी विषयसे भ्रान्ति दूर हो गई है | रूढ़िति कोई कल्याण नहीं । आत्माके शुद्ध विचारको 
आप्त किये बिना कल्याण होता नहीं । 

माया-कपटसे झूठ बोलनेमें बहुत पाप है । वह पाप दो प्रकारका है । मान और धन प्राप्त 
करनेके लिये झूठ बोले तो उसमें बहुत पाप है । आजीबिकाके लिये झूठ बोलना पड़ा हो, और 
पश्चात्ताप करे तो उसे पहिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप लगता है। 

बाप खये पचास वरसका हो, ओर उसका बीस बरसका पुत्र मर जाय ते वह बाप उसके पास 
जो आभूषण होते हैं उन्हें निकाल लेता है ! पुत्रके देहान्त-क्षणमें जो वैराग्य था, वह स्मशान वैराग्य था [ 

भगवानने किसी भी पदार्थकों दूसरेकों देनेकी मुनिको आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका साधन 
मानकर उसे निबाहनेके लिये जो कुछ आज्ञा दी है, उतनी ही आज्ञा दी है; बाकी दूसरेको कुछ भी 
देनेकी आज्ञा दी नहीं। आज्ञा दी होती तो परिग्रहकी वृद्धि ही होती, और उससे अनुक्रमसे अन्न पान 
आदि छाकर कुद्म्बका अथवा दूसरोंका पोषण करके, वह बड़ा दानवीर होता। इसलिये मुनिको विचार 
क॑रना चाहिये कि तीर्थकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह केवल तेरे अपने लिये ही है, ओर 
वह भी लौकिक इष्टि छुड़ाकर संयममें लगनेके लिये ह्वी दी है । 

कोई मुनि गृहस्थके घरसे सुई छाया हो, और उसके खो जानेसे वह उसे वापिस न दे, तो 
उसे तीन उपवास करने चाहिये--ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है। उसका कारण यही है कि वह 
मुनि उपयोगशून्य रहा है । यदि इतना अधिक बोझा मुनिके सिरपर न रक्खा जाता, तो उसका 
दूसरी वस्तुओंके भी छानेका मन हता, और वह कुछ समय बाद परिप्रहकी दृद्धि करके मुनिपनेको ही 
जमा बैठता । ज्ञानीने इस प्रकारके जो कठिन मार्गका प्ररूपण किया है उसका यही कारण है कि वह 
जानता है कि यह जीव विश्वासका पात्र नहीं है | कारण कि वह श्रान्तिवाला है | यदि कुछ छूट दी 
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होगी तो कालक्रमसे उस उस प्रकारमें विशेष प्रवृत्ति होगी, यह जानकर ज्वार्नीने सुँई जैसी निर्जीव 
वस्तुके संबंधमें भी इस तरह आचरण करनेकी आज्ञा की हैं । लोककी दृष्टिमं तो यह बात साधारण है। 
परन्तु ज्ञानीकी दृष्टिमें उत्तनी छूट भी जड़मूलसे नाश कर सके, इतनी बड़ी माढछ्म होती है। - 

ऋषभदेवर्जाके पास अद्ठानवें पुत्र यह कहनेके अभिप्रायसे आये थे कि ९ हमें राज प्रदान करो | 
वहाँ तो ऋषभदेवने उपदेश देकर अद्बानवेंके श्रद्टानवॉंको ही मूँड लिया | देखो महान पुरुषकी 
करुणा ! 

केशीस्वामी और गौतमस्वामी कैसे सरल थे ! दोनोंने ही एक मार्गको जाननेसे पाँच महात्रत 
प्रहण किये थे। आजकलके समयमें दोनों पक्षोंका इकट्ठा होना हो तो वह न बने | आजकलके ढूँढिया 
और तेप्पा, तथा हरेक जुदे जुदे संघाड़ोंका इकट्ठा होना हो तो वह न बने; उसमें कितना ही काल 
व्यतीत हो जाय | यद्यपि उसमें है कुछ भी नहीं, परन्तु असरलताके कारण वह संभव ही नहीं । 

सत्पुरुष कुछ सत्‌ अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, परन्तु यदि उसका आग्रह हुआ होता है तो 
आग्रद्द दूर करानेके लिये उसका एक बार त्याग कराते हैं । आग्रह दूर होनेके बाद पीछेसे उसे बे. 
ग्रहण करनेको कहते हैं । 

चक्रवर्ती राजा जेसे भी नम्न होकर चले गये हैं ! कोई चक्रवर्ती राजा हो, उसने राज्यका द्याग 
कर दीक्षा ग्रहण की हो; और उसकी कुछ भूल हो गई, और कोई ऐसी बात द्दो कि उस चक्रवर्तीके 
राज्य-कालका दासीका कोई पुत्र उस भूलको सुधार सकता हो, तो उसके पास जाकर, चक्रवर्तीको उसके. 
कथनके ग्रहण करनेकी आज्ञा की गई है | यदि उसे उस दासाके पुत्रके पास जाते समय ऐसा हो कि 
* भ दासीके पुत्रके पास कैसे जाऊँ!” तो उसे भटक भटककर मरना है | ऐसे कारणोंके उपर्थित होने- 
पर लछोक-लछाजको छोड़नेका ही उपदेश किया है; अर्थात्‌ जहाँ आत्माको ऊँचे के जानेका कोई अवसर 
हो, वहाँ छोक-लछाज नहीं मानी ग३। परन्तु कोई मुनि विषय-इच्छासे वेश्याके घर जाय, और वहाँ 
जाकर उसे ऐसा हो कि ९ मुझे लोग देख लेंगे तो मेरी निन्दा होगी, इसलिये यहाँसे वापिस छोट चलना 
चाहिये ” तो वहाँ छोक-छाज रखनेका विधान है। क्‍्योंके ऐसे स्थानमें छोक-छाजका भय खानेसे 
ब्रह्मचयय रहता है, जो उपकारक है । 

हितकारी क्‍या है, उसे समझना चाहिये | आठमकी तकरारको तिथिके लिये करना नहीं, 
परन्तु दरियालीके रक्षणके लिये ही तिथि पालनी चाहिये । दरियालीके रक्षणके लिये आठम 
आदि तिथि कही गई हैं, कुछ तिथेके लिये आठम आदिको कहा नहीं । इसलिये आठ्म आदि 
तिथिके कदाग्रहकों दूर करना चाहिये | जो कुछ कहा है वह कदाग्रहके करनेके लिये कहा नहीं | 
आत्माकी 'शुद्धिसि जितना करोगे उतना ही हितकारी है। जितना अश्जुद्विसे करोगे उतना ही अद्वितकारी 
है, इसलिये शुद्धतापूर्वक सदवरतका सेवन करना चाहिये । 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव, चाहे जो हो सब्॒ समान ही हैं । कोई जैन कहा जाता हो और 
मतसे ग्रस्त हो तो वह अदितकारी है, मतरदहित ही द्वितकारी है। 

सामायिक-शासत्रकारने विचार किया कि यदि कायाको स्थिर रखनी होगी, तो पीछेसे विचार 
करेगा; नियम नहीं बाधा हो तो दूसरे काममें पड़ जायगा, ऐसा समझकर उस प्रकारका नियम बाँधा | 

१ तपगच्छवाले । ---अनुवादक 
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“जैसा मनका परिणाम हो वेसा ही सामायिक होता है । मनका घोड़ा दौड़ता हो तो कमंत्रंथ होता 
है | मनका घोड़ा दौड़ता हो और सामायिक किया हो तो उसका फल कैसा हो ! 

कमबंधको थोड़ा थोड़ा छोड़नेकी इच्छा करे तो छूटे | जैसे कोई कोरी भरी हो, और उसमेंसे 
कण कण करके निकाला जाय तो वह अंतमें खाली हो जाती है | परन्तु ढ़ इच्छासे कर्मोको छोड़ना 
ही सार्थक है । 

आवश्यक छह प्रकारके हैं:--सामायिक्र, चौवीसत्थो, बंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और 
प्रत्याख्यान । सामायिक अर्थात्‌ सावब्-योगकी निवृत्ति । 

वाचना ( बाँचना ), प्ृच्छना ( पूँछना ), परिवत्तना ( फिर फिरसे विचार करना ) और 
घर्मकथा ( धर्मविषयक कथा करनी ), ये चार द्र॒ज््य हैं; और अनुप्रेक्षा ये भात्र हैं। यदि अनुप्रेक्षा 
न आवे तो पहिले चार द्रव्य हैं । 

अज्ञानी ठछोग * आजकल केवलज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है * ऐसी हीन पुरुषार्थकी बातें करते 
हैं । ज्ञानीका वचन पुरुषार्थ प्रेरित करनेवाला होता है | अज्ञानी शिथिल है, इस कारण वह ऐसे हीन 
पुरुषाथंके बचन कहता है । पंचम कालकी, भवस्थितिकी अथत्रा आयुकी बातको मनमें छाना नहीं 
ओर इस तरहकी वाणी सुनना नहीं | 

कोई द्वीन-पुरुषार्थी बातें करे कि उपादान कारणकी क्‍या जरूरत हे! पूेमें अशोच्याकेवली 
हो ही गये हैं । तो ऐसी बातोंसे पुरुषार्थ-द्वीन न होना चाहिये । सत्संग और सत्‌ साधनके बिना कभी 
भी कल्याण होता नहीं। यदि अपने आपसे ही कल्याण होता हो, तो मिझ्गमेंसे स्रये ही घड़ा उत्पन्न हो 
जाया करे । परन्तु लाखों वर्ष व्यतीत हो जाये फिर भी मिट्टमेंसे घड़ा खये उत्पन होता नहीं । उसी 
'तरह उपादान कारणके ब्रिना कल्याण होता नहीं । शात्रका वचन है कि तीर्थंकरका संयोग हुआ 
ओर फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण पुरुषार्थ-रहितपना ही है । पूर्वमें उन्हें ज्ञानीका 
संयोग हुआ था फिर भी पुरुषार्थके बिना जैसे वह योग निष्फठ चछा गया; उसी तरह जो ज्ञानीका 
योग मिला है, और पुरुषाथ न करो तो यह योग भी निष्फल ही चला जायगा | इसलिये पुरुषार्थ 
करना चाहिये, और तो ही कल्याण होगा । उपादान कारण श्रेष्ठ है | 

ऐसा निश्चय करना चाहिये कि सत्पुरुषके कारण--निमित्तसे---अनंत जीव पार हो गये हैं । 
कारणके बिना कोई जीव पार होता नहीं। अशोच्याकेवबछीको आगे पीछे वैसा संयोग मिला होगा | 
सत्संगके बिना समस्त जगत्‌ डूब ही गया हे ! 

बराबाई महाभक्तिवान थी। 

सुंदर आचरणवाले सुन्दर समागमसे समता आती है। समताके विचारके लिये दो घड़ी सामायिक 
करना कहा है। सामायिकमें मनके मनोरथको उल्टा सीधा चिंतन करे तो कुछ भी फल न हो । सामायिकका 
मनके दौड़ते हुए घोड़ेकों रोकनेके लिये प्ररूपण किया ढे । एक पक्ष, संवत्सर्रके दिवससंबंधी चौथकी 
तिथिका आग्रह करता दे, ओर दूसरा पक्ष पौचमकी तिथिका आग्रह करता है | आग्रह करनेवाले 
दोनों ही मिध्यात्वी हैं । ज्ञानी-पुरुषोंने तिथियोंकी मयादा आत्माके लिये ही की है । क्योंकि यदि कोई 
एक दिन निश्चित न किया होता तो आवश्यक विधियोंका नियम रंहता नहीं । आत्मार्थके लिये तिथिकी 
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मर्यादाका छाभ लेना चाहिये। बाकी तिथि-विधिके भेदको छोड़ ही देना चाहिये | ऐसी कल्पना 
करना नहीं, ऐसी भंगजालमें पड़ना नहीं । 
आनन्दघनजौीने' कहा है;--- 








फछ अनेकात लोचन न देखे, 

फछ अनेकांत किरिया करी बापडढा, रटवडे चार गतिमांहि लेखे । 

अथात्‌ जिस क्रियाके करनेसे अनेक फल हों वह क्रिया मोक्षके लिये नहीं है | अनेक क्रिया- 
ओऑका फल मोक्ष ही होना चाहिये | आत्माके अंशोंके प्रगट होनेके लिये क्रियाओंका वर्णन किया 
गया है | यदि क्रियाओंका वह फल न हुआ हो तो वे सब क्रियायें संसारकी ही हेतु हैं । 

४ निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं बोसिरामि ” ऐसा जो कहा है, उसका हेतु कषायको विस्मरण 
करानेका है, परन्तु लोग तो ब्रिचारे एकदम आत्माको ही विस्मरण कर देते हैं ! 

जीवको देवगतिकी, मोक्षके सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाकी इच्छा न रखनी चाहिये। 

पंचमकालके गुरु कैसे होते हैं, उसका एक संन्यासीका दृष्टान्त:--- 

कोई संन्‍्यासी अपने शिष्यके घर गया । ठंड बहुत पड़ रही थी | भोजन करने बैठनेके 
समय शिष्यने स्नान करनेके लिये कहा, तो गुरुने मनमें विचार किया कि “ ठंड बहुत पड़ रही है 
और इसमें स्नान करना पड़ेगा ', यह विचार कर संन्यासीने कहा कि “ मैंने तो ज्ञान-गंगाजलमें स्नान कर 
लिया है '। शिष्य बुद्विमान्‌ था, वह समझ गया और उसने ऐसा राष्त्ता पकड़ा जिससे गुरुकों कुछ शिक्षा 
मिले। शिष्यने गुरुजीकों भोजन करनेके लिये मानपूर्वक बुला कर उन्हें भोजन कराया । प्रसाद छेनेके 
बाद गुरु महाराज एक कमरेमें सो गये | गुरुजीको जब प्यास लगी, तो उन्होंने शिष्यसे जल माँगा । 
इसपर शिष्पने तुरत ही जबाब दिया, “ मद्दाराज, आप ज्ञान-गंगामेंसे ही जल ले लें। ” जब रशिष्यने 
ऐसा का्न रास्ता पकड़ा तो. गुरुने स्वीकार किया कि : भेरे पास ज्ञान नहीं है | देहकी साताके लिये 
ही मैंने स्नान न करनेके लिये ऐसा कद्द दिया था ! ? 

मिथ्यादृष्टिके पूर्वके जप-तप अभीतक भी एक आत्महितार्थके लिये हुए नहीं ! 

आत्मा मुख्यरूपसे आत्मस्वमावले आचरण करे, यह ५ अध्याक्षज्ञान ! | मुख्यरूपसे जिसमें 
आत्माका वर्णन किया हो वह “ अध्यात्मशास्र ' | अक्षर (शब्द ) अध्यात्मीका मोक्ष होता नहीं। 
जो गुण अक्षरोंमें कह्दे गये हैं, वे गुण यदि आत्मामें रहें तो मोक्ष हो जाय। सत्पुरुषोंमें भाव-अध्यात्म 
प्रगट रहता हैं । केवछ वाणीके घुननेके लिये ही जो वचनोंको सुने, उसे शब्द-अध्यात्मी 
कहना चाहिये | शब्द-अध्यात्मी छोग अध्यात्मकी बातें करते हैं और महा अनर्थकारक आचरण 
करते हैं । इस कारण उन जैसोंको ज्ञान-दग्ध कहना चाहिये । ऐसे अध्यात्मियोंको शुष्क और अज्ञानी 
समझना चाहिये। 

ननी-पुरुषरूपी सूर्यके प्रगठ होनेके पश्चात्‌ सथे अध्यात्मी शुष्क रीतिसे आचरण करते नहीं, 

वे भाव-अध्यात्ममें ही प्रगटरूपसे रहते हैं । आत्मामें सचे सचे गुणोंके उत्पन्न होनेके बाद मोक्ष होती 
हद हे पक द्रव्य-अध्यात्मी ज्ञानदग्ध बहुत हैं | द्वव्य-अध्यात्मी केवल मंदिरक्रे कंडशकौ शोभाके 
समान हैं| 


4१४१३ ] ._ उपवेश-छाया ५७३ 





७७७७४७ए७एछरर-७/७एएर॒रए॥र॥्॥्ए्णशणए््रणशणणार्णी प्रमाण» आइसइइइइइललललनभ मच नल हल मल अमल कक कक लचलललुललब चल छल ललललललललल इनक समर 


मोह आदि विकार इस तरहके हैं कि जो सम्यग्दष्टिको भी चलायमान कर डालते हैं; इसलिये तुम्हें 
तो ऐसा समझना चाहिये कि मीक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमें वैसे अनेक विध्न हैं। आयु तो थोड़ी है, 
और कार्य महाभारत करना है । जिस प्रकार नोका तो छोठी हो और बड़ा मद्दासागर पार करना 
हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है ओर संसाररूपी महासागर पार करना है | जो पुरुष प्रभुके नामसे 
पार हुए हैं, उन पुरुषोंको धन्य है| अज्ञानी जीवको खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी है, 
परन्तु वह ज्ञानियोंद्वारा देखी हुई है । अज्ञानी-द्रत्य-अध्यात्मी-कहते हैं कि मेरेमें कषाय नहीं हैं । 
सम्यग्दष्टि चेतन्य-संयोगसे ही है । 

कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे | वहाँ एक सिंह मिल गया। मुनिके हाथमें एक 
लकड़ी थी। ( सिहके सामने यदि लकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,” इस प्रकार मनमें होनेपर 
मुनिको विचार आया कि « में आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं। इसलिये हे जीव | 
यहीं खड़ा रह । सिंहका जो भय दे वही अज्ञान है | देहमें मूच्छांके कारण ही भय है,” इस प्रका- 
रकी भावना करते करते वे दो घड़ीतक वहीं खड़े रहे, कि इतनेमें केवलक्षान प्रगट हो गया। इसालिये 
विचार विचार दशामें बहुत ही अन्तर है । 

उपयोग जीवके ब्रिना होता नहीं | जड़ और चेतन्य इन दोनोंमें परिणाम होता है | देहधारी 
जीवमें अध्यत्रसायकी प्रदृत्ति होती है, संकल्प-विकल्प उपस्थित होते हैं, परन्तु नित्रंकल्पपना ज्ञानसे ही 
होता है । अध्यवसायका ज्ञानसे क्षय होता है । यही ध्यानका हेतु है | परन्तु उपयोग रहना चाहिये। 

धर्मध्यान और झुझ्नध्यान उत्तम कहे जाते हैं। आते और रौद्गष्यान मिथ्या कह्दे जाते हैं | 
बाह्य उपाधि ही अध्यवसाय है । उत्तम लेश्या हो तो ध्यान कहा जाता है, और आत्मा सम्यक्‌ 
परिणाम प्राप्त करती है । 

माणेकदासजी एक वेदान्ती थे । उन्होंने मोक्षकी अपेक्षा सत्संगको ही अधिक यथार्थ माना ढे। 
उन्होंने कहा है;--- 

निज छंदनसे ना मिले, हीरो बेकुंठ धाम । 
संतकृपासे पाइये, सो हरि सबसे ठाम । 

कुगुरु ओर अज्ञानी पाखंडियोंका इस कालमें पार नहीं | 

बड़े बड़े वरधोड़ा चढ़ावे, और द्रव्य खचे करे--यह सब ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण 
होगा । ऐसा समझकर हजारों रुपये खर्च कर डालता है। एक एक पैसेको झूठ बोल बोलकर तो 
इकट्ठा करता है और एक ही साथ हजारों रुपये खर्चे कर देता है | देखो, जीवका कितना अधिक 
अज्ञान | कुछ विचार ही नहीं आता | 

आत्माका जैसा स्वरूप है, उसके उसी स्वरूपको  यथाख्यात चारित्र ” कहा है | मय अज्ञानते 
है। तिंहका भय सिंहिनीको द्वोता नदीं। नागका भय नागिनीको होता नहीं । इसका कारंण यही है 
कि उनका अज्ञान दूर हो गया है । 

जबतक सम्यक्त्व ग्रगट न हो तबतक मिथ्यातर है, और जब मिश्र गुणस्थानकका नाश हो. 
ज/य तब सम्यक्त्व कद्दा जाता है । समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकम हैं। 
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सत्शात्र-सदगुरुके आश्रयसे जो संयम होता है, उसे “ सरागसंयम ” कद्दा जाता है । निदृत्ति 
अनिवृत्तिस्थानकका अन्तर पड़े तो सरागसंयममेंसे * बीतरागसंयम ” पैदा होता है । उसे निवृत्ति 
अनिवृत्ति दोनों ही बराबर हैं | स्वच्छंदसे कल्पना होना ९ श्रान्ति ' है। “ यह तो इस तरह नहीं, 
इस तरह होगा ” इस प्रकारका भाव “ शंका ” है। समझनेके लिये विचार करके पूँछनेको * आशंका 
कहते हैं | 


अपने आपसे जो समझमें न आवे, वह “आशंका मोहनीय है !। सच्चा जान लिया हो और 
फिर भी सच्चा सचा भाव न आवे, वह भी * आशंका मोहनीय ” है| अपने आपसे जो समझमें न आवबे 
उसे पूँछना चाहिये। मूलठसवरूप जाननेके पश्चात्‌ उत्तर विषयके संबंधमें यह किस तरह होगा, इस 
प्रकार जाननेके लिये जिसकी आकांक्षा है उसका सम्यक्त्व नष्ट होता नहीं; अर्थात्‌ वह पतित होता 
नहीं । भिध्या श्रान्तिका होना शंका है | मिथ्या प्रतीति अनंतानुबंधीमें ही गर्भित हो जाती है | नास- 
मझीसे दोषका देखना मिथ्यात्व है | क्षयोपशम अर्थात्‌ क्षय भौर उपशम हो जाना । 


( ६ ) रालजका बाह्म प्रदेश, बड़के नौचे दोपरके दो बजे 


यदि ज्ञान-मा्गंका आराधन करे तो रास्ते चलते हुए भी ज्ञान हो जाता है। समझमें आ 
जाय तो आत्मा सहजमें ही प्रगट हो जाय, नहीं तो ज़िन्दगी बीत जाय तो भी प्रगठ न द्वो। 
केवल माहात्म्य समझना चाहिये | निष्काम बुद्धि और भक्ति चाहिये | अंतःकरणकाी शुद्धि हो तो ज्ञान 
स्वतः ही उत्पन्न हो जाता | यदि ज्ञानीका परिचय हो तो ज्ञानकी प्राप्ति होती है । यदि किसी 
जीवको योग्य देखे तो ज्ञानी उसे कहता है कि समस्त कल्पना छोड़ देने जैसी दी हैं | ज्ञान ले | 
ज्ञानाकों जीव यदि ओघ-संज्ञासे पढ्िचाने तो यथार्थ ज्ञान होता नहीं | 


जब ज्ञानीका त्याग--हृढ़ व्याग---आबे अर्थात्‌ जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करनेको 
ज्ञानी कहे, तो माया भुछठा देती है, इसलिये बराबर जागृत रहना चाहिये; और मायाको दूर 
करते रहना चाहिये | ज्ञानीके त्याग--न्ञानीके बताये हुए त्याग--के लिये कमर कसकर तैय्यार 
रहना चाहिये | 

जब सत्संग हो तब माया दूर रहती है । और सत्संगका संयोग दूर हुआ कि वह फिर तैय्या- 
रकी तैय्यार खड़ी है । इसलिये बाह्य उपाधिको कम करना चाहिये । इससे विशेष सत्संग होता है । 
इस कारणसे बाह्य त्याग करना श्रेष्ठ है | 


ज्ञानीकों दुःख नहीं । अज्ञानीको ही दुःख है। समाधि करनेके लिये सदाचरणका सेवन 
करना चाहिये | जो नकली रंग दे वह तो नकली ही है। असली रंग ही सदा रद्दता हे । ज्ञानीके 
मिलनेके पश्चात्‌ देद्द छूट गई, अर्थात्‌ देह धारण करना नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिये । ज्ञानीके 
बचन प्रथम तो कडुवे लगते हैं, परल्तु पीछेसे मादछम द्ोता है कि ज्ञानी-पुरुष संस्तारके अनन्त 
 दुःखोंको दूर करता है। जैसे औषध कड़ुवी तो होती है, परन्तु वह दौघ॑कालके रोगको दूर 
कर देती है । 
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.त्यागके ऊपर हमेशा छक्ष रखना चाहिये | त्यागको शिथिल नहीं रखना चाहिये | श्रावकको तीन 
मनोरथ चिंतवन करने चाहिये | सत्यमागंकी आराधना करनेके लिये मायासे दूर रहना चाहिये | त्याग 
करते ही जाना चाहिये | माया किस तरह भुला देती है, उसका एक इष्टान्त:--- 

एक संन्यासी कद्दा करता था कि * मैं मायाको घुसनेतक भी न दूँगा, में नम्न होकर 
विचरूँगा ' | मायाने कद्दा कि ९ मैं तेरे आगे आगे चढूँगी '। संन्यासीने कहा कि ' मैं जंगलमें अकेला 
विचरूँगा !। मायाने कहा “मैं सामने आ जाऊँगी ' | इस तरह वह संन्यासी जंगलमें रहता, और "मुझे 
कंकड़ और रेत दोनों समान हैं? यह कहकर रेतपर सोया करता । एक दिन उसने मायासे पूँछा कि 
बोल अब तू कहाँ है ? मायाने समझ लिया कि इसे गये बहुत चढ़ रहा है, इसलिये उसने उत्तर दिया 
कि मेरे आनेकी जरूरत क्या है! में अपने बड़े पुत्र अहंकारको तेरी खिदमतमें भेज ही चुकी हूँ । 

माया इस तरह ठगती है | इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि : में सबसे न्यारा हूँ, सबेथा ल्यागी 
हो गया हूँ, अबधूत हूँ, नम्न हूँ, तपश्चयां करता हूँ। मेरी बात अगम्य है। मेरी दशा बहुत ही श्रेष्ठ 
है। माया मुझे रोकेगी नहीं ' ऐसी मात्र कल्पनासे मायाद्वारा ठगाये जाना नहीं चाहिये। 

स्वच्छंदमें अहंकार है । जबतक राग-द्वेष दूर होते नहीं तबतक तपश्चयां करनेका फल दढ्टी कया 
है ! *जनकबिदेहीमें विदेहीपना हो नहीं सकता, यह केवल कल्पना है। संसारमें विदेहीपना रहता 
नहीं, ” ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । अपनापन दूर हो जानेसे उस तरह रहा जा सकता है । 
जनकबविदेहीकी दशा उचित है । जब वसिष्ठजीने रामको उपदेश दिया, उस समय राम गुरुको राज्य 
अप॑ण करने लगे, परन्तु गुरुने राज्य लिया ही नहीं । शिष्य और गुरु ऐसे होने चाहिये । 

अज्ञान दूर करना है । उपदेशसे अपनापन दूर हटाना है। जिसका अज्ञान गया उसका दुःख 
चला गया | 

ज्ञानी गृहस्थावासमें बाह्य उपदेश ब्रत देते नहीं। जो गृहस्थावासमें हों ऐसे परमज्ञानी मार्ग 
चलाते नहीं; मार्ग चलानेकी रीतिसे मार्ग चछाते नहीं; स्वयं अविरत रहकर ब्रत ग्रहण कराते नहीं, 
क्योंकि वैसा करनेसे बहुतसे कारणोंमें विशेध आना संभव है | 

सकाम भत्तिसे ज्ञान होता नहीं | निष्काम भक्तिसे ज्ञान होता है। ज्ञानीके उपदेशमें अद्भुतता 
है । वे अनिच्छामावसे उपदेश देते हैं, रपृह्वारहित होते हैं । उपदेश ज्ञानका माह्दात्म्य है। माहात्म्यके 
कारण अनेक जीव बोध पाते हैं | 

अज्ञानीका सकाम उपदेश होता है; जो संसारके फलका कारण हैं। जगत्‌में अज्ञानीका मार्ग 
अधिक है ।॥ ज्ञानीको मिथ्याभाव क्षय हो गया है; अहंभाव दूर दो गया है | इसलिये उसके अमूल्य 
वचन निकलते हैं। बाल-जीवोंको ज्ञानी-अज्ञानीकी पहिचान होती नहीं | 

आचार्यजीने जीवोंको स्वभावसे प्रमादी जानकर, दो दो तीन तीन दिनके अन्तरसे नियम 
पालनेकी आज्ञा की है । तिथियोंके लिये मिथ्याप्रह न रख उसे छोड़ना द्वी चाहिये। कदाम्रह 
छुड़ानेके लिये तिथियाँ बनाई हैं, परन्तु उसके बदले उसी दिन कदाग्रह्न बढ़ता है । ह्वालमें बहुत 
यर्षोंसे पर्यूषणमेँं तिथियोंकी श्रान्ति चछा करती है। तिथियोंके नियमोंको छेकर तकरार करना 
मोक्ष जानेका रास्ता नदीं । कचित्‌ पौँचमका दिन न पाछा जाय, और कोई छठका दिन पाढे, 
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और आत्मामें कोमलता हो तो वह फलदायक होता है। जिससे वास्तवमें पाप छगता है, उसे रोकना 
अपने हाथमें है, यह अपनेसे बन सकने जेसा है; उसे जीव रोकता नहीं; और दूसरी तिथि आदिकी 
योंही फिक्र किया करता है । अनादिसे शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शका मोह रहता आया है, 
उस मोहको दूर करना है। बड़ा पाप अज्ञानका है। 

जिसे अविरातिके पापकी चिंता द्वोती हो उससे वहाँ रहा ही कैसे जा सकता है ! 

' स्वयं त्याग कर सकता नहीं और बहाना बनावे कि मुझे अन्तराय बहुत हैं। जब धमका प्रसंग 
आवे तो कहता है कि “ उदय है ' । ५ उदय उदय ” कहा करता है, परन्तु कुछ कुत्रेमें गिर पड़ता नहीं | 
गाड़ीमें बैठा हो, और गड्ढा आ जाबे तो सहजमें सैंभलकर चलता है | उस समय उदयको भूल जाता 
है | अर्थात्‌ अपनी तो शिथिठता हो, उसके बदले उदयका दोष निकालता है। 

लोकिक और लोकोत्तर विचार जुदा जुदा होता है। उदयका दोष निकालना यह लौकिक 
त्रिचार है। अनादि कालके कम तो दो घड़ीमें नाश हो जाते हैं, इसलिये कर्मका दोष निकालना चाहिये 
नहीं; आत्माकी ही निन्‍्दा करनी चाहिये | धर्म करनेकी बात आबे तो जीव पूर्व कर्मके दोषकी बातको 
आगे कर देता है। पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठ है । पुरुषार्थको पढिले करना चाहिये । मिथ्यात्त, प्रमाद 
और अश्जुभ योगका त्याग करना चाहिये । 

करमोके दूर किये ब्रिना कम दूर होनेवाले नहीं। इतनेके लिये ही ज्ञानियोंने शात्रोंकी रचना की 
है। शिथिल होनेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये। कर्म उदयमें आवेगा, यह 
मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है। बाकी पुरुषाथ करे तो कर्म दूर हो जाय। जिससे उपकार हो 
वही लक्ष रखना चाहिये। 
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कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते। ज्ञानी-पुरुष तो एक साथ द्वी सबके सब इकट्ठे कर 
नाश कर देता है | 

विचारवानको दूसरे आलंबन छोड़कर, जिससे आत्माके पुरुषार्थवा जय हो, वैसा आलंबन 
लेना चाहिये। कर्म-बंधनका आलंबन नहीं लेना चाढिये | आत्मामें परिणाम हो वह्द अनुग्रेक्षा है | 

मिद्ठमें घड़े बननेकी सत्ता है; परन्तु जब दंड, चक्र, कुम्हार आदि इकट्ठे हों तमी तो। इसी तरद्द 
आत्मा मिद्टीरूप है, उसे सदगुरु आदिका साधन मिले तो ही आत्ज्ञान उत्पन्न होता है । जो ज्ञान 
हुआ द्वो वह, पूर्वकालीन ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, उसके साथ और वर्तमानमें जो ज्ञान 
ज्ञानी-पुरुषोंने सम्पादन किया है, उसके साथ पूर्बापर संत्रद्ध होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानको दी 
ज्ञान मान लिया है, ऐसा कहा जायगा। 

ज्ञान दो प्रकारके हैं:--एक बीजभूत ज्ञान और दूसरा दृक्षभूत ज्ञान | प्रतीतिसे दोनों दी 
समान हैं, उनमें भेद नहीं । दृक्षभूत---सर्वथा निरावरण ज्ञान--हो तो उसी भवसे मोक्ष हो 
जाय, और बीजभूत ज्ञान हो तो अन्तमें पन्द्रह भवमें मोक्ष हो। 

आत्मा अरूपी है, अर्थात्‌ वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पशीरद्वित वस्तु है--अबस्तु नहीं । 

जिसने षड़्दर्शनोंकी रचना की है, उसने बहुत बुद्धिमानीका उपयोग किया है। 
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बंध अनेक अपेक्षाओंसे होता है; परन्तु मूल प्रकृतियाँ आठ हें। वे कर्मकी ऑटीको उधेड़नेके 

लिये आठ प्रकारकी कही हैं | | 
आयु कम एक ही भवका बँधता है। अधिक भवकी आयु बँधती नहीं | यादे अधिक भवकी आयु 
बंधे तो किसीको भी केवलज्ञान उत्पन्न न हो। 

ज्ञानी-पुरुष समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताता है, वह उपकारके लिये ही बताता ह 
ज्ञानी-पुरुष मार्गमें भूले भटके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते हैं। जो ज्ञानीके मागेसे चले उसका 
कल्याण हो जाय | ज्ञानीके बिरह होनेके पश्चात्‌ बहुत काल चला जानेसे अर्थात्‌ अंधकार हो जानेसे 
अज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाती है, और ज्ञानी-पुरुषोंक वचन समझमें नहीं आते । इससे छोगोंको उल्ठा 
ही भासित होता है । समझमें न आनेसे छोग गच्छके भेद बना छेते हैं। गच्छके भेद ज्ञानियोंने 
बनाये नहीं | अज्ञानी मार्गका छोप करता है | ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। अज्ञानी ज्ञानीके 
सामने होते हैं। मार्गके सन्‍्मुख होना चाहिये । 

बाल और अज्ञानी जीव छोटी छोटी बातोंमें भेद बना लेते हैं। तिछक और मुँहपत्ती वगैरहके 
आम्रहमें कल्याण नहीं । अज्ञानीको मतभेद करते हुए देर लगती नहीं । ज्ञानी-पुरुष रुढ़ि-मागंके बदले 
जुद्ध-मार्गका प्ररूपण करते हों तो ही जीवको जुदा भासित होता है, और वह समझता है कि यह 
अपना धर्म नहीं | जो जीव कदाग्रहरहित हो, वह शुद्ध मार्गका आदर करता है । विचारवानोंको तो 
कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञान मार्गके अनन्त भेद हैं । 

जैसे अपना लड़का कुबड़ा हो और दूसरेका लड़का अतिरूपवान हो, परन्तु प्रेम अपने लड़के- 
पर ही होता है, और वही अच्छा भी लगता है; उसी तरह जो कुल-घर्म अपने आपने स्वीकार किया 
है, वह चाहे कैसा भी दूषणयुक्त हो, तो भी वही सच्चा: लगता हे । वैष्णव, बौद्ध, श्रेताम्बर, दिगम्बर 
जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे झुद्ध समतासे आवरणोंको घटावेगा 
उसीका कल्याण होगा । 

(कायाकी ) सामायिक कायाके रोगको रोकती है; आत्माके निर्मल करनेके लिये कायाके 
योगको रोकना चाहिये | रोकनेसे परिणाममें कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा 
एकबार तो आत्माकी सामायिक करो । ज्ञानी-पुरुषके वचन सुन सुनकर गाँठ बाँधो, तो आत्माकी 
सामायिक होगी | मोक्षका उपाय अनुभवगोचर है। जैसे अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं, वैसे ही 
मोक्षेके लिये भी समझना चाहिये । 

जब आत्मा कोई भी क्रिया न करे तब अबंध कहा जाता है। 

पुरुषाथ करे तो कर्मसे मुक्त हो । अनन्तकालके कर्म हों और यदि जीव यथार्थ पुरुषाथे करे, 
'तो कर्म यह नहीं कहता कि मैं नहीं जाता। दो घड़ीमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं । आत्माकी 
पहचान हो तो कमोका नाश द्वो जाय । 

प्रश्न---सम्यक्त्व किससे प्रगट होता हे ! 

. उत्तर--आत्माका यथार्थ छक्ष हो उससे । सम्यक्त्व दो तरहका हैः:---१ व्यवहार और २ 
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परमार्थ | सहुरुके वचनोंका छुनना, उन बचनोंका विचार करना, उनकी प्रतीति करना, वह “व्यवहार 
सम्यक्त्व ' है | आत्माकी पहिचान होना वह  परमार्थ सम्यक्त्व ! है। 
अन्त:करणकी शुद्धिकि बिना बोध असर करता नहीं; इसलिये प्रथम अंतःकरणमें कोमलता 
छानी चाहिये। व्यवहार और निश्चय इत्यादिकी मिथ्या चर्चामें आग्रहरहित रहना चाहिये---मध्यत्थ 
भावसे रहना चाहिये। आत्माके स्वभावका जो आवरण है, उसे ज्ञानी 'कर्म' कहते हैं। 
जब सात प्रकृतियोंका क्षय हो उस समय सम्यक्त्व प्रगठ होता है। अनंतानुबंधी चार कषाय, 
मिथ्यात्वमेहनीय, मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय, ये सात प्रकृतियाँ जब क्षय हो जाँय, उस समय 
सम्यक्त्व प्रगठ होता है । 
प्रश्न:---कषाय क्‍या है ! 
उत्तरः:---सत्पुरुष मिलनेपर जीवको बताते हैं कि तू जो विचार किये बिना करता जाता है, 
उसमें कल्याण नहीं, फिर भी उसे करनेके लिये जो दुराग्रह रखता.है, वह कषाय है । 
उन्मार्गको मोक्षमाग माने, और मोक्षमागंको उन्माग माने वह “मिथ्यात्व मोहनीय ” है। 
उन्मार्गसे मोक्ष होता नहीं, इसलिये मार्ग कोई दूसरा ही होना चाहिये-ऐसे भावको ५ मिश्र मोहनीय * 
कहते हैं। “आत्मा यह होगी “--ऐसा ज्ञान होना “सम्यक्त मोहनीय ' है। “ आत्मा है !---ऐसा 
निश्चयभाव ९ सम्यक्त्व ? है । 
नियमसे जीव कोमल होता है। दया आती है । मनके परिणाम उपयोगसद्वित हों तो कर्म 
कम ढछगें; और यदि उपयोगरह्गित हों तो अधिक लगें | अंतःकरणको कोमल करनेके लिये---शुद्ध 
करनेके लिये---ब्रत आदि करनेका विधान किया है। स्वाद-बुद्धिकों कम करनेके लिये नियम करना 
चाहिये | कुल-धर्म, जहाँ जहाँ देखते हैं. वह०ँ वहाँ रास्तेमें आता है। 
(८) बडवा, भाद्रपद छुदी १३ शनि, १९७५२ 
लौकिक दृष्टिमें वैराभ्य मक्ति नहीं है; पुरुषार्थ करना और सत्य रीतिस आचरण करना ध्यानमें 
डी आता नहीं | उसे तो छोग भूल ही गये हैं | 
छोग, जब बरसात आती है तो पानीको टंकीमें भरकर रख छेते हें; वैसे ही मुमुक्षु जीव 
इतना इतना उपदेश सुनकर उसे जरा भी ग्रहण करता नहीं, यह एक आश्चर्य है। उसका उपकार 
किस तरह हो ! 
ज्ञानियोंने दोषके घटानेके लिये अनुभवके बचन कहे हैं, इसालिये वैसे वचनोंका स्मरण कर 
यदि उन्हें समझा जाय---उनका श्रवण-मनन हो--तो सहज ही आत्मा उज्वढ हो जाय । वैसा करनेमें 
कुछ बहुत मेहनत नहीं है | उन बचनोंका बिचार न करे तो कभी भी दोष घटे नहीं। 
सदाचार सेवन करना चाहिये । ज्ञानी-पुरुषोंने दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिम्रह- 
परिमाण वगेरहको सदाचार कहा है । ज्ञानियोंने जिन सदाचारोंका सेवन करना बताया है, वे यथार्थ 
हैं--सेवन करने योग्य हैं | बिना साक्षीके जीवको अत-नियम करने चाहिये नहीं। .. 
.“ विषय कषाय आदि दोषोंके गये बिना जब सामान्य आशयवाले दया आदि भी आते नदीं, तो फिर 
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गहन आशयवाले दया वरगरह तो कहाौँस आंवे ? विषय कषायसहित मोक्ष जाते नहीं । अंतःकरणकी 
शुद्विक बिना आत्मज्ञान होता नहीं । भाक्ति सब दोषोंका क्षय करनेवाली है, इसलिये वह सर्वोत्कृष्ट है । 
.._ जीवको विकल्पका व्यापार करना चाहिये नहीं | विचारबानको अविचार और अकार्य करते हुए 

क्षोम होता है। अकार्य करते हुए जिसे क्षोम न हो वह अविचारवान है । 

अकार्य करते हुए प्रथम जितना कष्ट रहता है उतना कष्ट दूसरी बार करते हुए रहता नहीं । 
इसलिये पहिलेसे ही अकाय करनेसे रुकना चाहिये--हृढ़ निश्चय कर अकार्य करना चाहिये नहीं । 

सत्पुरुष उपकारके लिये जो उपदेश करते हैं, उसे श्रवण करे और उसका विचार करे, तो 
अवश्य ही जीवके दोष घंटें | पारस मणिका संयोग हुआ, और पत्थरका सोना न बना, तो या तो 
असली पारसमणि ही नहीं, या असली पत्थर ही नहीं | उसी तरह जिसके उपदेशसे आत्मा छुवर्णमय 
न हो, तो या ता उपदेश ही सत्पुरुष नहीं और या उपदेश लेनेवाला ही योग्य जीव नहीं | जीव योग्य 
हो और सत्पुरुष सच्चा हो तो गुण प्रगट हुए बिना नहीं रहें । 

लोकिक आलम्बन कभी करना ही नहीं चाहिए। जीत्र स्व जागृत हो तो समस्त विपरीत कारण 
दूर हो जाँय | जैसे कोई पुरुष घरमें नींदमें पड़ा सो रहा है, उसके घरमें कुत्ते बिल्ली बगेरह 
घुस कर नुकसान कर जाँय, और बादमें जागनेके बाद वह पुरुष नुकसान करनेवाले कुत्ते आदि. 
प्राणियोंका दोष निकाले, किन्तु अपना दोष निकाले नहीं कि में सो गया था इसीलिये ऐसा हुआ है; 
इसी तरह जीव अपने दोषोंको देखता नहीं। स्वये जागृत रहता हो तो समस्त विपरीत कारण दूर द्वो 
जाँय, इसलिये स्वयं जागृत रहना चाहिये । 

जीव ऐसा कद्दता है कि मेरे तृष्णा, अहंकार, छोभ आदि दोष दूर होते नहीं; अर्थात्‌ जीव अपने 
दोष ।निकालता नहीं, और दोषोंके ही दोष निकालता है। जैसे गरमी बहुत पड़ रही हो और इसलिये 
बाहर न निकल सकते हों, तो जीव सूर्यका दोष निकालता है, परन्तु वह छतरी और जूते, जो 
सूर्यके तापसे बचनेके लिये बताये हैं, उनका उपयोग करता नहीं। ज्ञानी-पुरुषोंने लोकिक भाव छोड़कर 
जिस विचारसे अपने दोष घटाये हें--नाश किये हैं---उन विचारोंको और उन उपायोंको ज्ञानियोंने 
उपकारके लिये कहा है । उन्हें श्रवण कर जिससे आत्मामें परिणाम हो, वैसा करना चाहिये । 

किस तरहसे दोष घट सकता है ? जीव लौकिक भावोंको तो किये चला जाता है, और दोष 
क्यों घटते नहीं, ऐसा कद्दा करता है । 

मुमुक्षुओको जागृत अति जागृत - होकर वैराग्यको बढ़ाना चाहिये । सत्पुरुषके एक वचनको 
सुनकर यदि अपनेमें दोषोंके रहनेके कारण बहुत ही खेद करेगा, और दोषको घटावेगा तो ही गुण 
प्रगट होगा । सत्संग-समागमकी आवश्यकता है | बाकी सत्पुरुष तो, जैस एक मार्गदशक दूसरे माग- 
दर्शकको रास्ता बताकर चला जाता है, उसी तरह रास्ता बताकर चला जाता है। शिष्य बनानेकी 
सत्पुरुषकी इच्छा नहीं । जिसे दुराग्रह्न दूर हुआ उसे आत्माका भान होता है । भ्रान्ति दूर हो तो तुरत 
ही सम्यक्त् उत्पन्न हो जाय । क्‍ क्‍ 
._ बाहुबढिजीको, जैसे केवलज्ञान पासमें ही--अंतरमें ही--था कुछ बाहर न था, उसी तरह 
सम्यक्त्व अपने पास दी है । 
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जीव अहंकार रखता है, असत्‌ वचन बोलता है, श्रान्ति रखता है, उसका उसे बिलकुल भी 
भान नहीं | इस भानके हुए बिना निस्तारा होनेवाला नहीं । 

शुरवीर वचनोंकों दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता | जीवको सत्पुरुषका एक राब्द भी 
समझमें नहीं आया । बड़प्पन रुकावठ डाछता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये। कदाग्रहम कुछ भी 
ढद्वित नहीं । हिम्मत करके आग्रह--कदाग्रहसे--दूर रहना चाहिये, परन्तु विराध करना चाहिये नहीं। 

जब ज्ञानी-पुरुष होते हैं, तब मतभेद कदाग्रह घटा देते हैं | ज्ञानी अनुकंपाके लिये मार्गका 
बोध करता है | अज्ञानी कुगुरु जगह जगह मतभेदको बढ़ाकर कदाग्रहकों सतके कर देते हैं । 

सच पुरुष मिलें और वे जो कल्याणका मार्ग बतावें उसीके अनुसार जीव आचरण करे, तो 
अवश्य कल्याण हो जाय । मार्ग विचारवानसे पूँछना चाहिये | सत्पुरुषके आश्रयसे श्रेष्ठ आचरण करना 
चाहिये । खोटी बुद्धि सबको हैरान करनेवाली है, वह पापकी करनेवाली है | जहाँ ममत्व हो वहीं 
मिथ्यात्व है। श्रावक सब दयालु होते हैं। कल्याणका मार्ग एक होता है, सौ दोसो नहीं होते । 
भीतरका दोष नाश होगा, और सम-परिणाम आवेगा, तो ही कल्याण होगा । 

जो मतभेदका छेदन करे वही सत्पुरुष है | जो सम-परिणामके रास्तेमें चढ़ावे वही सत्संग है । 
विचारवानको मार्गका भेद नहीं । 

हिन्दू और मुसलमान समान नहीं हैं| हिन्दूओंके धमगुरु जो धर्म-बोध कह गये थे, वे उसे बहुत 
उपकारके लिये कह गये थे | वैसा बोध पीराणा मुसलमानोंके शाख्तरोंमि नहीं। आत्मापेक्षासे तो कुनबी, 
बनिये, मुसलमान कुछ भी नहीं हैं | उसका भेद जिसे दूर हो गया वही शुद्ध है; भेद भासित होना, 
यही अनादिकी भूल है | कुछाचारके अनुसार जो सच्चा मान लिया, वही कषाय है | 

प्रशक्--मोक्ष किसे कहते हैं ! 

उत्तरः---आत्माकी अत्यंत शुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सब कमौसे मुक्त होना मोक्ष है । 
याथातथ्य ज्ञानके प्रगट होनेपर मोक्ष होता है | जबतक श्रान्ति रहे तब्रतक आत्मा जगतमें रहती है । 
अनादिकालका जो चेतन है उसका खभाव जानना-ज्ञान--है, फिर भी जीव जो भूल जाता है, वह 
क्या है ! जाननेमें न्यूनता है । याथातथ्य ज्ञान नहीं है । वह न्यूनता किस तरह दूर हो ? उस जानने- 
रूप स्वभावको भूल न जाय, उसे बारंबार दृढ़ करे, तो न्यूनता दूर हो सकती है । 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका अवलरूम्बनन लेनेसे ज्ञान होता है। जो साधन हैं वे उपकारके हेतु हैं । 
अधिकारीपना सत्पुरुषके आश्रयसे ले तो साधन उपकारके हेतु हैं । सत्पुरुषकी दृष्टिसि चलनेसे 
ज्ञान होता है । सत्पुरुषके वचनोंके आत्मामें निष्पन्न होनेपर मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, अज्युम योग 
इत्यादि समस्त दोष अनुक्रमसे शिथिक पड़ जाते हैं । आत्मज्ञान विचारनेसे दोष नाश होते हैं । 
सत्पुरुष पुकार पुकारकर कह गये हैं; परन्तु जीवको तो लछोक-मार्गमें ही पड़ा रहना है, और लोकोत्तर 
कहलवाना है; और दोष क्‍यों दूर होते नहीं, केवल ऐसा ही कहते रहना है । छोकका भय 
..._ १, पीराणा नामका मुसल्मानोंका एक पंथ है, जिसके हिन्दू और मुसलमान दोनों अनुयायी होते हैं । 


औयुत मित्र मणिलाल केशवलाल परिखका कहना है कि अहमदाबादसे कुछ मीलके फासलेपर पीराणा नामक एक 
गाँव है, जहाँ इन लेगोंकी बस्ती ५ई जाती है |---अनुवादक 
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छोड़कर सत्पुरुषोंके वचनोंको आत्मामें परिणमन करे, तो सब दोष दूर हो जाय | जीवको अपनापन 
लाना ही न चाहिये। बड़ाई और मह्दत्ता छोड़े त्रिना आत्मामें सम्यक्त्वके मार्गका परिणाम होना कठिन है। 

वेदांतशात्र वर्तमानमें स्वच्छंदतासे पढ़नेमें आते हें, और उससे शुष्कता जैसा हो जाता है। 
षड्दर्शनमें झगड़ा नहीं, परन्तु आत्माको केवल मुक्त-दृश्टिसे देखनेपर तीर्थकरने लंबा विचार किया है । 
मूल लक्ष होनेसे जो जो वक्ताओं ( सत्पुरुषों ) ने कहा है, वह यथार्थ है, ऐसा माछूम होगा । 

आत्माकाो कभी भी विकार उत्पन्न न हो, तथा राग-द्वेष परिणाम न हो, उसी समय केवलज्ञान 
कहा जाता है । पट्दर्शनवालोंने जो विचार किया है, उससे आत्माका उन्हें भान होता है---तारतम्य 
भावमें भेद पड़ता है । षड़्दर्शनको अपनी समझसे बैठावें तो कभी भी बैठे नहीं | उसका बैठना 
सत्पुरुषके आश्रयसे ही होता है। जिसने आत्माका असंग निष्क्रिय विचार किया हो, उसे भ्रान्ति 
होती नहीं--संशय होता नहीं, आत्माके अस्तित्वके संबंध शेका रहती नहीं | 

प्रश्न:---सम्यक्त्व कैसे माद्म होता है ! 

उत्तर:---जब भीतरसे दशा बदले, तब सम्यक्त्वकी खबर स्वयं ही पड़ती है । सद्देव अर्थात्‌ 
राग-देष और अज्ञान जिसके क्षय हो गये हैं । सहुरु कौन कहा जाता है ! मिध्यात्वकी ग्रन्थि जिसकी 
छिन्न हो गई है। सद्वुरु अर्थात्‌ निर्ग्रथ । सद्धर्म अथात्‌ ज्ञानी-पुरुषोद्वारा बोध किया हुआ धर्म । इन 
तीनों तत्त्वोंको यथार्थ रीतिसे जाननेपर सम्यक्त्र हुआ समझा जाना चाहिये | 

अज्ञान दूर करनेके लिये कारण ( साधन ) बताये हैं | ज्ञानका स्वरूप जिस समय जान ढछे 
उस समय मोक्ष हो जाय । 

परम वेदरूपी सहुरु मिले और उपदेशरूपी दवा आत्मामें छगे तो रोग दूर हो । परन्तु 
उस दवाको जीव यदि अन्‍्तरमें न उतारे, तो उसका रोग कभी भी दूर होता नहीं । जीव सचे सच्चे 
साधनोंको करता नहीं । जैसे समस्त कुटुम्बकों पहिचानना हो तो पहिले एक आदर्माको जाननेसे 
सबकी पहिचान हो जाती है, उसी तरह पहिले सम्यक्त्वकी पहिचान हो तो आत्माके समस्त गुणोंरूपी 
कुटुम्बकी पहिचान हो जाती है । सम्यक्त्व सर्वोत्कष्ट साधन बताया है। बाह्य इृत्तियोंकों कम करके 
जीव अंतर्परिणाम करे तो सम्यक्त्वका मार्ग आबे । चलते चलते हद्वी गाँव आता है, त्रिना चले गाँव 
नहीं आ जाता । जीवको यथार्थ सत्पुरुषोंकी प्रतीति हुई नहीं । 

बदिरित्मामेंसे अन्तरात्मा होनेके पश्चात्‌ परमात्मभाव प्राप्त होना चाहिये । जैसे दूध और 
पानी जुदा जुदा हैं, उसी तरह सत्पुरुषके आश्रयसे --प्रतीतिसे---देह और आत्मा जुदा जुदा हैं, ऐसा 
भान होता है | अन्तरमें अपने आत्मानुभवरूपसे, जैसे दूध और पानी जुदे जुदे होते हें, उसी तरह देह 
और आत्मा जब भिन्न मादम हों, उस समय परमात्मभाव प्राप्त होता है | जिसे आत्माका विचाररूपी 
ध्यान है---सतत निरंतर ध्यान है, जिसे आत्मा स्वप्नमें भी जुदा ही भासित होती है, जिसे किसी 
भी समय आत्माकी श्रान्ति द्वोती ही नहीं, उसे ही परमात्मभाव होता है । 

अन्तरात्मा निरन्तर कषाय आदि दूर करनेके लिये पुरुषार्थ करती है। चौदहवें गुणस्थानतक यह 
विचाररूपी क्रिया रद्दती है। जिसे वैराग्य-उपशम रद्दता हो, उसे द्वी विचारवान कद्वते हैं। आत्मायें मुक्त 
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होनेके परचात्‌ संसारमें आती नहीं | आत्मा स्वानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं; इन्द्रियसे 
रहित ज्ञान ही उसे जानता है | जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है संल्म्ृताके कारण 
मन भिन्न कहा जाता है । संकल्प-विकल्प त्याग देनेको * उपयोग ” कहते हैं | ज्ञानका आवरण 
करनेवाला निकाचित कर्म॑ जिसने न बौँधा हो उसे सत्पुरुषका बोध लगता है | आयुका बंध हो तो 
वह रुकता नहीं | 

जीवने अज्ञान पकड़ रक्‍्खा है, इस कारण उपदेश लगता नहीं । क्‍योंकि आवरणके कारण 
लगनेका कोई रास्ता ही नहीं । जब्रतक लोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आत्मा ऊँची 
उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । बहुतसे जीव सत्पुरुषके बोधको सुनते हैं, परन्तु 
उन्हें त्रिचार करनेका योग बनता नहीं । 

... इन्द्रियोंके निग्रहका न होना, कुल-धर्मका आग्रह, मान-छाघाकी कामना, अमध्यस्थमाव यह 
कदाग्रह है । उस कदाग्रहकों जीव जबतक नहीं छोड़ता तबतक कल्याण होता नहीं । नव पूवौको 
पढ़ा तो भी जीव भठका | चौदद् राजू छोक जाना, परन्तु देहमें रहनेवाली आत्माको न पहचाना, 
इस कारण भठका | ज्ञानी-पुरुष समत्त शंकाओंका निवारण कर सकता है। परन्तु पार होनेका साधन 
तो सत्पुरुषकी दष्टिसि चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है। आज भी जीव यदि पुरुषार्थ 
करे तो आत्मज्ञान हो जाय । जिसे आत्म-ब्वान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं । 

व्यवद्वार जिसका परमार्थ है, वेसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेपर आत्मा छक्षमें आती है-- 
कल्याण होता है। 

आत्मज्ञान सहज नहीं । पचीकरण, विचारसागरको पढ़कर कथनमात्र माननेसे ज्ञान होता 
नहीं । जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवीके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आज्ञानुसार आचरण 
करे तो ज्ञान हो । समझे ब्रिना रास्ता बहुत विकट है। हीरा निंकालनेके लिये खानके खोदनेमें 
तो मेहनत है, पर हीरेके लेनेमें मेहनत नहीं | उसी तरह आत्मासंबंधी समझका आना दुलेभ है, नहीं 
तो आत्मा कुछ दूर नहीं; भान नहीं इससे वह दूर माद्म होती है। जीवको कल्याण करने न 
करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है। 

चौथे गुणस्थानमें ग्रंथि-मेद होता है। जो ग्यारहवेंमेस पड़ता है उसे उपशम सम्यक्त्व कद्दा 
जाता है। लोभ चारित्रके गिरानेवाला है | चौथे गुणध्थानमें उपशम और क्षायिक दोनों होते हैं। 
उपशम अर्थात्‌ सत्तामें आवरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचारमें नहीं । जो 
शाल्र वृत्तिको न्यून करें नहीं, वृत्तिको संकुचित करें नहीं, परन्तु उल्टी उसकी दृद्धि दी करें, वेसे 
शाद्रोंमें न्याय कहाँसे हो सकता है ! 

व्रत देनेवाले और ब्रत लेनेवाले दोनोंको ही विचार तथा उपयोग रखना चाहिये | उपयोग 
रक्‍्खे नहीं और भार रखे तो निकाचित कम बँघे | * कम करना ?, परिग्रहकी मर्यादा करनी, यह 
जिसके मनमें हो वह शिथिलर कम बाँवत्ता है| पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं। केवछक एक ब्रतको 
लेकर जो अज्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जीवको अज्ञान कद्दता है कि तेरे कितना ही चारित्रि 
मैं खा गया हूँ; उसमें यह तो क्या बड़ी बात है ! 
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जो साधन कोई बतावे, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्साधन हैं, बाकी तो सब 
निष्फल साधन हैं । व्यवद्दारमें अनन्त बाधायें आती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े ! कोई आदमी 
जल्दी जल्दी बोले तो बह कषायी कहा जाता है, और कोई धीरजसे बोले तो उसमें शान्ति माछूम 
दोती है; परन्तु अंतर्परिणाम हो तो ह्वी शान्ति कद्दी जां संकंती है। 

जिसे सोनेके लिये एक बिस्तरा-मर चाहिये, वह दस धर फालतू रक्खे तो उसकी वृत्ति 
कब संकुचित होगी ! जो दृत्ति रोके उसे पाप नहीं । बहुतसे जीव ऐसे हैं जो इस तरहके कारणोंको 
इकट्ठा करते हैं कि जिससे बृत्ति न रुके---इससे पाप नहीं रुकता । 


(९) भादपद सुदी १५, १९५२ 

चोदह राजू छोककी जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये। 

कदाचित्‌ ऐसप्ता कहो कि चोदद् राजू छोककी तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका त्रिचार किया उतना 

तो निश्चित पाप हुआ | मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी छूट नहीं | गृहस्थ इतना ग्रहण 
करे तो उसे उतन ही पाप है । 


जड़ और आत्मा तन्मय नहीं होते | सूतकी औटी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, परन्तु औंठी 
खोलनेमें कठिनता है, यद्यपि सूत घटता बढ़ता नहीं है | उसी तरह आत्मामें ऑटी पड़ गई है। 

सत्पुरुष और सत्शात्न यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सहुरु-सत्शात्नरूपी व्यवद्ाससे जब 
निज-स्वरूप शुद्ध हो जाय, तब केवलज्ञान होता है । निज-स्वरूपके जाननेका नाम समकित है | 
सत्पुरुषके वचनका सुनना दुर्लभ है, श्रद्धान करना दुर्लभ है, विचार करना दुर्लभ है, तो फिर 
अनुभव करना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्‍या है ! 

उपदेश-ज्ञान अनादि काठसे चछा आता है | अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता। यदि पुस्तकसे 
ज्ञान होता हो तो पुस्तकको ही मोक्ष हो जाय | सद्दुरुकी आज्ञानुसार चलनेमें भूल हो जाय तो पुस्तक 
केवडल अवछम्बनरूप हे । चेतन्यभाव लक्ष्में आ जाय तो चेतनता प्रात हो जाय; चेतनता 
अनुभवगोचर है । सदगुरुका वचन श्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणमावरे तो 
कल्याण दह्वो जाय। 

ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय | व्यवह्वारका निषेध करना नहीं चाहिये । अकेले 
व्यवद्वारको द्वी लगे रहना नहीं चाहिये। 

आत्म-ज्ञानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय--इस तरह करनी योग्य नद्दीं । आत्म-ज्ञानकी 
बात एकांतमें कह्दनी चाहिये । आत्माका अस्तित्व विचारमें आवे तो अनुभवमें आता है, नहीं तो 
उसमें शंका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पटल होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह 
आवरणकी संल्प्मताके कारण आत्माको दिखाई नहीं देता । नौंदमें भी आत्माकों सामान्यरूपसे जागृति 
रहती है । आत्मा सम्पू्णरूपसे सोती नहीं, उसे आवरण आ" जाता है । आत्मा द्वो तो ज्ञान होना 
संभव है; जड़ हो तो फिर ज्ञान किसे दो ! 

अपनेको अपना भान होना--अपनेको अपना ज्ञान होना--वह जीवन्मुक्त दोना है । 
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चैतन्य एक हो तो शभ्रान्ति किसे हुई समझनी चाहिये ? मोक्ष किसे हुईं समझनी चाहिये ! 
समस्त चैतन्यकी जाति एक है, परल्तु प्रय्ेक चैतन्यका ख्तंत्ररूपसे जुदा चेतन्य है । चैतन्यका 
स्वभाव एक है | मोक्ष स्वानुभव-गोचर है । निरावरणमें भेद नहीं | परमाणु एकत्रित न हों, अर्थात्‌ 
आत्मा और परमाणुका संबंध न होना मुक्ति है; परस्वरूपमें मिलनेका नाम मुक्ति नहीं है । 

कल्याण करने न करनेका तो भान नहीं, परन्तु जीवको अपनापन रखना है| बंध कबतक 
होता है ! जीव चेतन्य न हो तबतक | एकेन्द्रिय आदि योनिमें भी जीवका ज्ञान-स्वभाव 
सब॑ंथा लुप्त नहीं हो जाता, अशसे खुला ही रहता है । अनादि काले जीव बँधा हुआ है। निराव- 
रण होनेके परचात्‌ वह बँधता नहीं | “में जानता हूँ” ऐसा जो अभिमान है वही चेतन्यकी 
अश्ुद्धता है। इस जगतमें बंध और मोक्ष न होता तो फिर श्रतिका उपदेश किसके लिये होता ! 
आत्मा स्वभावसे सर्वथा निष्क्रिय है, प्रयोगसे सक्रिय है | जिस समय निर्विकल्प समाधि होती है उसी 
समय निज्कियता कही है | निर्विवादरूपसे वेदान्तके विचार करनेमें बाधा नहीं । आत्मा अहंत- 
पदका विचार करे तो अत हो जाय | सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध हो जाय | आचार्यपदका 
विचार करे तो आचार्य हो जाय । उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय | स्लीरूपका विचार 
करे तो आत्मा स्री हो जाय; अर्थात्‌ आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तढ्गूप भावात्मा हो जाती है । 
आत्मा एक है अथवा अनेक हैं, इसकी चिन्ता नहीं करना । हमें तो इस विचारकी जरूरत 
है कि मैं एक हूँ” | जग़तभरको इकट्ठा करनेकी कया जरूर है १ एक-अनेकका विचार बहुत 
दूर दशाके पहुँचनेके पश्चातूं करना चाहिये। जगत्‌ और आत्माको सप्तमें भी एक नहीं मानना । 
आत्मा अचल है, निरावरण है। वेदान्त सुनकर भी आत्माको पहिचानना चाहिये। आत्मा स्वव्यापक 
है, अथवा आत्मा देह-व्यापक है, यद्द अनुभव प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है । 

सब धर्मोका तात्पर्य यही है कि आत्माको पहिचानना चाहिये | दूसरे जो सब साधन हैं वे जिस 
अगढह चाहिये ( योग्य हैं ), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूषंक उपयोग करनेसे अधिकारी जीवको फल होता 
है। दया आदि आत्माके निर्मल होनेके साधन हैं। 

मिथ्यात्व, प्रमाद, अब्रत, अशुभ योग, ये अनुक्रमते दूर हो जाय तो सत्पुरुषका वचन आत्मामें 
प्रवेश करे; उससे समस्त दोष अनुक्रमस नाश हो जाँय । आत्मज्ञान विचारसे होता है | सत्पुरुष तो 
पुकार पुकार कर कह गये हैं; परन्तु जीव छोक-मार्गमें पड़ा हुआ है, और उसे छोकोत्तर मार्ग 
मान रहा है। इससे किसी भी तरह दोष दूर नहीं होता। छोकका भय छोड़कर सत्पुरुषोंके वचन 
आत्माम प्रवेश करें तो सब दोष दूर हो जाय । जीवको अहंभाव छाना नहीं चाहिये | मान-बड़ाई और 
मदत्ताके द्यागे बिना सम्यक्मार्ग आत्मामें प्रवेश नहीं करता । 

ब्रक्नचर्यके विषयमें:--परमार्थके कारण नदी उतरनेके लिये मुनिको ठंडे पानीकी आज्ञा दी है, 
परन्तु अब्रह्मचयंकी आज्ञा नहीं दी; और उसके लिये कद्दा है कि अल्प आहार करना, उपवास 
करना, एकांतर करना, और अन्‍्तर्में जदर खाकर मर जाना, परन्तु ब्रह्मचय मंग नहीं करना | 

जिसे देहकी मूर्च्छा दो उसे कल्याण किस तरद् मादम दो सकता है ! सर्प काठ. खाय और 
भय न दो तो समझना चादिये कि आत्तज्ञान प्रगठ हुआ है। आत्मा अजर अमर है। ' मैं? मरने- 
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वाला नहीं, तो फिर मरणका भय क्या है ? जिसकी देहकी मूर्च्छा चली गई है उसे आत्म-ज्ञान हुआ 
कहा जाता है। 

प्रश्न---जीवको किस तरह बर्ताव करना चाहिये ! 

उत्तरः---जिस तरह सत्संगके योगसे आत्माको शुद्धता प्राप्त हो उस तरह | परन्तु सदा सत्सं- 
गका योग नहीं मिलता । जीवको योग्य होनेके लिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, बिना दिया 
हुआ नहीं लेना, ब्रह्मचर्य पालना, परिप्रहकी मर्यादा करनी, रात्रिभोजन नहीं करना-इत्यादि सदाचरणको, 
ज्ञानियोंने शुद्ध अतःकरणसे करनेका विधान किया है वह भी यदि आत्माका लक्ष रखकर किया जाता 
हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केवल पुण्य-योग ही प्राप्त होता है । उससे मनुष्यभव मिलता है, 
देवगति मिलती है, राज़ मिलता है, एक भवका सुख मिलता है, और पांछेसे चारों गतियोंमें भटकना 
पड़ता है | इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियायें आत्मांके उपकारके लिये, अह्ंकाररहित भावसे 
करनेके लिये कहीं हैं, उन्हें परमज्ञानी स्वयं भी जगतके उपकारके डिये निश्चयरूपसे सेवन करता है । 

महावीरस्वामीने केवछज्ञान उत्पन्न होनेके बाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं 
किया। फिर भी लोगोंके मनमें यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात्‌ खाना-पीना सब एक-सा है--इतनेके 
लिये ही अन्तिम समय तपंकी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किया; दानके सिद्ध करनेके ढिये दीक्षा 
ढेनेके पद्दिले स्वये एकवर्षीय दान दिया | इससे जगत्‌कों दान सिद्ध कर दिखाया; माता-पिताकी सेवा 
सिद्धकर दिखाई । दीक्षा जो छोटी वयमें न ली वह भी उपकारके लिये ही, नहीं तो अपनेको करना 
न करना दोनों ही समान हैं। जो साधन कहे हैं, वे आत्मलक्ष करनेके लिये हैं। परके उपकारके लिये 
ही ज्ञानी सदाचरण सेवन करता है । 

. हाल्में जैनदशैनमें बहुत समयसे अव्यत्रह्मत कुएकी तरह आवरण आ गया है; कोई ज्ञानी-पुरुष 
नहीं है । कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यथा उसमें इतना अधिक कदाग्रह नहीं हो 
जाता । इस पंचमकालमें सत्पुरुषका याग मिलना दुरेभ है, और उसमें हालमें तो विशेष दुलेभ 
देखनेमें आता है । प्रायः पूर्वके संस्कारी जीव देखनेमें आते नहीं । बहुतसे जीबोंमें कोई कोई ही सचा 
मुमुक्षु--जिज्ञाचु--देखनेमें आता दे । बाकी तो तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं; जो बाह्य 
दश्सि युक्त हैंः--- 

१. क्रिया करना नहीं चाहिये; क्रियासे बस देवगति मिलती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं 
होता। जिससे चार गतियोंका भ्रमण दूर हो, वही सत्य है “---ऐसा कहकर सदाचरणको केवल 
पुण्यका द्वेतु मान उसे नहीं करते, और पापके कारणोंका सेवन करते हुए अठकते नहीं । ऐसे जीवोंको 
कुछ करना दी नहीं है, और बस बड़ी बड़ी बातें करना है । इन जीवोंको < अज्ञानवादी * रूपमें 
रक्‍खा जा सकता है। 

२० ८ एकान्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कल्याण होगा, '“--इस प्रकार माननेवाले एकान्त 
व्यवहारमें कल्याण मानकर कदाग्रद् नहीं छोड़ते । ऐसे जीवोंको “ क्रियावादी ' अथवा ५ क्रियाजड़ 
समझना चादिये। क्रिया-जड़को आत्माका ठक्ष नहीं ढ्वोता । हे 
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३, “ हमको आक्षज्ञान है | आत्माको श्रान्ति द्योती ही नहीं, आत्मा कर्त्ता भी नहीं, और 
भोक्ता भी नहीं, इसलिये वद्द कुछ भी नहीं ---इस प्रकार बोलनेवाले “शुष्क अध्यात्मी ' शून्य ज्ञानी 
होकर अनाचार सेवन करते हुए रुकते नहीं । 

इस तरह हालमें तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं | जीवको जो कुछ करना है, वह आत्माके 
उपकारके लिये ही करना है--यह बात वे भूल गये हैं । द्वालमें जैनोंमे चोरासीसि सौ गचछ हो 
गये हैं । उन सबमें कदाग्रह हो गया है, फिर भी वे सब कद्दते हैं कि “ जैनधम हमारा हे ' । 

* पडिक्षमामि, निंदामि ” आदि पाठका छोकमें, वर्तमानमें ऐसा अर्थ हो गया माद्म होता है 
कि मैं आत्माको विस्मरण करता हूँ '। अर्थात्‌ जिसका अर्थ---उपकार--करना ढे, उसीको--आत्मा- 
को द्वी--विस्मरण कर दिया है। जैसे बारात चढ़ गई दो, और उसंमें तरह तरहके वैभव वगैरद्द 
सब कुछ हों, परन्तु यदि एक वर न हो तो बारात शोभित नहीं द्वोती, वर हो तो द्वी शोमित होती 
है; उसी तरह क्रिया वैराग्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही शोभाको प्राप्त होते हैं, नहीं 
तो नहीं होते । जैनोंमें द्वालमें आत्माकी विस्मृति हो गई है । 

सूत्र, चोदद्द पूवोका ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों तरहके सदाचरण, तपश्चर्या आदि 
जो जो साधन, जो जो मेहनत, जो जो पुरुषाथ कहे हैं वे सब एक आत्माको पहढिचाननेके लिये हैं । 
वह प्रयत्न यदि आत्माकों पहिचाननेके लिये--खोज निकालनेके लिय---आत्माके लिये हो तो सफल 
है, नहीं तो निष्फल है। यथपि उससे बाह्य फल होता है, परन्तु चार गतियोंका नाश होता नहीं। 
जीवको सत्पुरुषका योग मिले, और छक्ष हो तो वह जीव सहजमें ही योग्य हो जाय, और बादमें यदि 
सद्ुरुकी आस्था हो तो सम्यक्त्व उत्पन्न हो । 

शम--क्रोध आदिका कृश पड़ जाना । 

संवेग--मोक्षमार्गके सिवाय अन्य किसी इच्छाका न होना । 

निर्वेद--संसारसे थक जाना--संसारसे अठक जाना | 

आस्था-सचे गुरुकी--सहुरुकौ--आस्था होना । 

अनुकंपा-सब प्राणियोंपर समभाव रखना--निर्षैर बुद्धि रखना । 

ये गुण समकिती जीवमें स्वाभाविक होते हैं | प्रथम सच्चे पुरुषकी पहिचान हो तो बादमें ये चार 
गुण आते हैं | वेदान्तमें विचार करनेके लिये षट्‌ संपत्तियाँ बताई दँ । बिवेक वैराग्य आदि सहुण 
प्राप्त द्ोनेके बाद जीव योग्य-मुमुक्षु-कद्ा जाता है । 

समकित जो है वह देशचारित्र है--एक देशसे केवलज्ञान है। शाञतमें इस काठमें मोक्षका सर्वथा 
निषेध नहीं। जैसे रेलगाड़ीके रास्तेसे इष्ट मार्गपर जल्दी पहुँच जाते हैं और पैदलके रास्ते देरमें पहुँचते 
हैं, उसी तरह इस काढमें मोक्षका रास्ता पैदलके रास्तेके समान दो, और इससे वहाँ न पहुँच 
सक्रें, यह कोई बात नहीं है| जल्दी चढें तो जल्दी पहुँच जाँय---रास्ता कुछ बंद नहीं दै । इसी तरद 
मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं । अज्ञानी अकल्ष्याणके मार्गमें कल्याण मान स्वच्छेद कल्पना: कर) . 
जीबोंका पार द्वोना बंद करा देता है। भब्बानाके रागी भोलेमाले जीव अन्ञानॉके कदे अनुसार. चकते 
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ध १ प्रकारके करमसे बाँधे हुए दोनों कुगतिको प्राप्त होते हैं | ऐसी मुश्किल जैन छोगोंमें विशेष 
गई है । 

नय आत्माके समझनेके लिये कहे हैं, परन्तु जीव तो नयवादमें ही मुंथ जाते हैं । आत्माको 
समझते हुए नयमें गुंथ जानेसे वह प्रयोग उल्ठा द्वी हो गया। समकितदृष्टि जीवको “ केवछल्लान ' 
कहा जाता है । उसे वर्तमानमें भान हुआ है, इसलिये “ देश-केवछज्ञान ” कहा जाता है; बाकी तो 
आत्माका भान होना ही केवलज्ञान है | वह इस तरह कद्दा जाता हैः--समकितदृष्टिको जब आत्माका 
भान द्वो तब उसे केवलज्ञानका भान प्रगट हुआ; और जब उसका भान प्रगठ हो गया, तो केवलब्बान 
अवश्य होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षासे समकितर्दष्टको केवलज्ञान कद्दा है। सम्यक्त्व हुआ अर्थात्‌ 
जमीन जोतकर बीज बो दिया; वृक्ष हुआ, फल आये, फल थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण 
हो गई; तो फिर अब दूसरे मबमें फल खावबेंगे | इसलिये “केवलज्ञान ' इस काठलमें नहीं--नहीं, ऐसा 
विपरीत मान नहीं छेना, ओर नहीं कहना। सम्यक्त्व प्राप्त होनेसे अनंतभव दूर होकर एक भव 
बाकी रद्द जाता है, इसलिये सम्यक्त्व उत्कृष्ट है | आत्मामें केवलज्ञान ६, परन्तु आवरण दूर द्वोनेपर 
केवलज्ञान द्वोता है । इस कालमें सम्पूर्ण आवरण दूर नहीं द्वोता--एक भव बाकी रद्द जाता है; अर्थात्‌ 
जितना केवलज्ञानावरणीय दूर हो, उतना ही केवलज्लान होता हैं। समकित आनेपर, भीतरमें-अंतरमें- 
दशा बदल जाती है; केवलज्ञानका बीज प्रगठ होता है। सहुरु बिना मार्ग नहीं, ऐसा महान्‌ पुरुषोंने 
कद्दा है | यह उपदेश बिना कारण नहीं किया । 

समकिती अर्थात्‌ मिथ्यात्वसे मुक्त; केवलज्ञानी अर्थात्‌ चारित्रावरणसे सम्पू्णरूपसे मुक्त; और 
सिद्ध अर्थात्‌ देह आदिसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त । 

प्रश्न---कर्म किस तरह कम होते हैं ! 

उत्तरः--क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, छोम न करे---उससे कर्म कम होते हैं । 

बाह्य क्रिया कहूँगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सत्पुरुषका संयोग होगा । 

--ब्रत-नियम करने चाहिये या नहीं ! 

उत्तरः--ब्रत-नियम करने चाहिये । परन्तु उसकी साथ झगड़ा, कलद्व, लड़के बचे, और धरमें 
मारामारी नहीं करना चाहिये । ऊँची दशा पानेके लिये द्वी तरत-नियम करने चाहिये | 

सच्चे-झूठेकी पर्राज्षा करनेके ऊपर एक सच्चे भक्तका दृष्टान्त:--- 

एक राजा बहुत भक्तिवाठा था। वह भक्तोंकी बहुत सेवा किया करता था। बहुतसे . 
भक्तोंकों अन-बल्र आदिसे पोषण करनेके कारण बहुतसे भक्त इकट्ठे हो गये । प्रधानने सोचा कि राजा 
त्रिचारा भोला है, और भक्त छोग ठग हैं; इसलिये इस बातकी राजाको परीक्षा करानी चाहिय । परन्तु 
इस समय तो राजाको इनपर बहुत प्रेम है, इसलिये वह मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अवसरपर बात.. 
करूँगा । ऐसा विचार कुछ समय ठद्वरकर किसी अवसरके मिलनेपर उसने राजासे कद्दा--* आप . 
बहुत समयसे सत्र भक्तोंकी एक-सी तेवा-चाकरी करते हैं, परन्तु उनमें कोई बड़ा होगा और कोई छोटा | 
दोगा; इसड़िये सबकी परीक्षा करके दी भक्ति करना चाहियें | ” राजाने इस बातको स्वीकार किया और 
पूँछा कि तो फिर क्या करना चाहिये | सजाकी आड्ा लेकर प्रधानंने जो दो इजारभक्त थे डन सबको 
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नधिननय >कयानकम, 








इकट्ठा करके कहलवाया कि आप सब लोग दरवाजेके बाहर आवें, क्योंकि राजाको तेडकी जरूरत है इसालिये 
आज भक्त-तेल निकालना है | तुम सब लोग बहुत दिनोंसे राजाके माल-मसाले खा रहे हो, तो आज 
राजाका इतना काम तुम्हें अवश्य करना चाहिये | जब्र भक्तोंने, धाणीमें डाडकर तेल निकाखनेकी बात 
सुनी तो सबके सब भाग गये ओर अहृश्य हो गये । उनमें एक सच्वा भक्त था, उसने विचार किया 
कि राजाका नमक खाया है तो उसकी नमकहरामी कैसे की जा सकती है ? राजाने परमार्थ समझकर 
अन्न दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये | यह विचार कर घाणीके 
पास जाकर उसने कद्दा कि * आपको भक्त-ते् निकालना हो तो निकालिये '। प्रधानने राजापे 
कहा--' देखिये, आप सब भक्तोंकी सेवा करते थे, परन्तु आपको सचे-झूठेकी परीक्षा न थी । 
देखो, इस तरद्द, सच्चे जीव तो बिरले ही द्वोते हैं, और वैसे बिरे से सहुरुकी भक्ति श्रेयस्कर है | 
सच्चे सहुरुकी भक्ति मन वचन और कायासे करनी चाहिये | 

एक बात जबतक समझमें न आबे तबतक दूसरी बात छुनना किस कामकी £ सुने हुएको 
भूलना नहीं। जैसे एक बार जो भोजन किया है, उसके पचे बिना दूसरा भोजन नहीं 
करना चाहिये | तप वगैरह करना कोई महाभारत बात नहीं, इसलिये तप करनेवालेको अहंकार 
करना नहीं चाहिये । तप यहद्द छोटेमें छोटा हिस्सा है। भूखे मरना और उपवास करनेका नाम 
तप नहीं । भीतरसे शुद्ध अंतःकरण हो तो तप कहा जाता है; और तो मोक्षगति होती है। 
बाह्य तप शरीरसे होता है। तप छह प्रकारका हैः:--१ अंतदंत्ति होना, २ एक आसनसे कायाको 
बैठाना, ३ कम आहार करना, 9 नीरस आहार करना और वृत्तियोंका संकुचित करना, ५ संलीनता 
और ६ आहारका त्याग । 

तिथिके लिये उपवास नहीं करना, परन्तु आत्माके लिये उपवास करना चाहिये 
बारद प्रकारका तप कहा है। उसमें आद्वार न करना, इस तपको जिह्ा इन्द्रियको वंश करनेका 
उपाय समझकर कहा है | जिद्दा इन्धरिय वश की तो यह समस्त इन्द्रियोंके वशमें होनेका निमित्त 
है। उपवास करो तो उसकी बात बाहर न करो, दूसरेकी निन्‍दा न करो, क्रोध न करो। यदि इस 
प्रकारके दोष कम हों तो मद्दान्‌ ढाभम हो । तप आदि आत्माके ढिये ही करने चाहिये--लोकके 
दिखानेके लिये नहीं | कषायके घटनेके तप कहा है। लौकिक इृष्टिको भूल जाना चाहिये । 

सब कोई सामायिक करते हैं, और कद्दते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे वह सत्य है। समकित 
होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है । परन्तु ज्ञानी क्‍या स्वीकार करे ! 
अज्ञानीप्ते स्वीकार करने जैसा ही तुम्हारा सामायिक, त्रत और समकित है| अर्थात्‌ वास्तविक 
सामायिक, त्रत और समकित तुम्हारेमें नहीं । मन वचन और काया व्यवहार-समतामें त्थिर रहें 
यह समकित नहीं है । जैसे नींदमे स्थिर योग माद्मम होता है, फिर भी वस्तुतः वह. 
स्थिर नहीं हे, और इस कारण वह समता भी नहीं है। मन वचन और काया चोदद गुणस्थान- 
तक द्वोते हैं; मन तो कार्य किये बिना बैठता ही नहीं। केवढीके मनयोग चपछ होता है, 
परन्तु आत्मा चपल नहीं होती । आत्मा चौथे गुणस्थानकंमें चपछ द्वोती है, परन्तु सर्वथा नहीं । 
“ज्ञान” अर्थात्‌ आत्माको याथातथ्य. जानना | .' दर्शन ” अर्थात्‌ आत्माकी यायातथ्य प्रतीति +. 
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“ चारित्र” अर्थात्‌ आत्माका स्थिर होना। आत्मा और सदयुरुको एक ही समझना चाहिये। यद्द 
बात विचारसे ग्रहण होती है । वह विचार यद्द कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाव सदगुरु नहीं, 
परन्तु सदगुरुकी आत्मा ही सदगुरु है। जिसने आत्मस्वरूप रक्षणसे, गरुणते, और बेदनसे प्रगट 
अनुभव किया है, और वही परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सदगुरु एक 
ही हैं, ऐसा समझना चाहिये । पूर्वमें जो अज्ञान इकट्ठा किया है, वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर्व 
वाणी समझमें आये। 

मिथ्यावासना”-धर्मके मिथ्या स्वरूपका सच्चा समझना | 

तप आदि भी ज्ञानकी कसौटी है । साता-शील आचरण रक्‍खा हो और असाता आ जाय 
तो ज्ञान मंद हो जाता है। 

विचार ब्रिना इन्द्रियाँ वश नहीं द्वोतीं | अविचारसे इन्द्रियाँ दोड़तीं हैं । निबृत्तिके लिये उपवास 
करना बताया है | द्वाल्में बहुतसे अज्ञानी जीव उपवास करके दुकानपर बैठते हैं, और उसे पौषध 
बताते हैं । ऐसे कल्पित पौषध जीवने अनादिकालसे किये हैं । उन सबको ज्ञानियोंने निष्फल ठहराया 
है। जब स्त्री, घर, बाल-बच्चे मूल जाय, उसी समय सामायिक किया कहा जाता है । व्यवहार-सामायिक 
बहुत निषेध करने योग्य नहीं; यद्यपि जीवने व्यवद्वाररूप सामायिकको एकदम जड़ बना डाला है। 
उसे करनेवाले जीवोंको खबर भी नहीं होती कि इससे कल्याण क्‍या होगा £ पढ़िले संम्यक्त्व चाहिये । 
जिस वचनके सुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरुषका वचन श्रवण हो तो पीछेसे सम्यक्त्व होता 
है | सामान्य विचारको लेकर इन्द्रियाँ वश करनेके लिये छह्व कायका आरंभ कायासे न करते हुए जब 
वृत्ति निरमेछ होती है, तब सामायिक हो सकता है । 

भवस्थिति, पंचमकालमें मोक्षका अभाव आदि शंकाओंसे जीवने बाह्य वृत्ति कर रक्‍्खी है । 
परन्तु यदि जीव ऐसा पुरुषार्थ करे, और पंचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आवे, तो उसका 
उपाय हम कर ढेंगे | वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान अग्नि नहीं। मुफ्तमें ही जीवको 
भड़का रक्‍्खा है । जीवको पुरुषार्थ करना नहीं, और उसको छेकर बहाना ढूँढ़ना है| इसे अपना 
ही दोष समझना चाहिये | समताकी वैराग्यकी बातें छुननी और विचारनी चाहिये | बाह्य बातोंकों 
जैसे बने वैसे छोड़ देना चाहिये | जीव पार होनेका अभिलाषी हो, और सहुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करे 
तो समस्त वासनायें दूर हो जाय | 

सहुरुकी आज्ञार्में सब साधन समा गये हैं । जो जीव पार होनेके अभिलाषी होते हैं, उनमें सब॑ 
बासनाओंका नाश हो जाता है । जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमें घर आकर 
मिल सकता है, परंतु जो छाखों कोस दूर द्वो वह एकदम घर आकर कैसे मिल सकता है ! उसी 
तरह यह जीव कल्याणमार्गसे थोड़ा दूर द्वो तो वह कभी कल्याण प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि 
बह एकदम ही उल्टे रास्ते हो तो कहाँसे पार दो सकता है ! 

देह आदिका अभाव होना--मृच्छौका नाश होना--ही मुक्ति है | जिसका एक भव बाकी रदा 
दो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं । भज्ञान दूर द्वोनेके पश्चात्‌ एक भवकी कुछ कीमत 
नहीं | छाखों भव चढे ग़ये तो फिर एक भव तो किस दिसाबमें है ! 
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आयाम परम सामपाओ 


कित्षीको हो तो मिथ्यात्व और माने वह छट्ठा-सातत्रों गुणस्थानक, तो उसका क्‍या करना ! 
चौथे गुणस्थानकी स्थिति कैसी होती है ! गणधरके समान मोक्षमागेकी परम प्रतीति आबे ( ऐसी ) । 

पार होनेका अभिलाषी-हो वह सिर काठकर देते हुए पीछे नहीं हटता। जो शिथिक हो वह 
जो थोड़े कुलक्षण हों उन्हें भी नहीं छोड़ सकता । वीतराग भी जिस वचनको कहते हुए डरे हैं, उसे 
अज्ञानी स्च्छंदताते कहता है, तो वह फिर कैसे छूटेगा ! 

महातरीर॒स्वामीके दीक्षाके वरघेड़िका बातका स्वरूप यदि विचारें तो वैराग्य हो | यह बात अद्भुत 
है। वे भगवान्‌ अप्रमादी थे । उन्हें चारित्र रहता था, परन्तु जिस समय उन्होंने बाह्य चारित्र ग्रहण 
किया, उस समय वे मोक्ष गये | 

अबिरति शिष्य हो तो उसका आदर सत्कार कैसे किया जाय ! कोई राग-द्वेष नाश करनेके 
लिये निकले, और उसे तो काममें ही ले लिया, तो राग-द्वेष कहँसे दूर हो सकते हैं ! जिनभगवानके 
आगमका जो समागम हुआ हो वह अपने क्षयोपशमके अनुसार द्वोता है, परन्तु वह सदगुरुके अनुसार 
नदीीं होता। सदगुरुका योग मिलनेपर जो उसकी आज्ञानुसतार चला, उसका राग-द्वेष सचमुच दूर 
हो गया 

गंभीर रोगके दूर करनेके लिये असछी दवा तुरत ही फल देती है । ज्वर तो एक दी दो दिनमें 
दूर दो जाता है । 

मार्ग और उन्मार्गकी परीक्षा होनी चाहिये | 'पार होनेका अभिलाषी” इस दब्दका प्रयोग करो 
तो अभब्यका प्रइन द्वी नहीं उठता | अभिलाषीमे भी भेद हैं । 

प्रइनः---सत्पुरुषकी किस तरह परीक्षा होती है ! 

उत्तरः--सत्पुरुष अपने लक्षणोंस पहिचाने जाते हैं । सत्पुरुषोंके लक्षण:--उनकी वाणीमें 
पूवोपर अविरोध होता है; वे क्रोधषका जो उपाय बतावें, उससे क्रोध दूर हो जाता है; मानका जो 
उपाय बता, उससे मान दूर दो जाता है । ज्ञानीकी वाणी परमार्थरूप ही द्योती है । वह अपूर्व है । 
ज्ञानीकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी वाणीके ऊपर ऊपर ही होती है | जब्रतक ज्ञानीकी वाणी सुनी 
नहीं, तबतक सूत्र भी नीरस जैसे माद्धूम होते हैं । सहुरु और असदगुरुकी परीक्षा, सोने और 
पीतलकी कंठीकी परीक्षाकी तरह होनी चाहिये। यदि पार होनेका अभिलाषी हो, और सहुरु मिल जाय 
तो कर्म दूर द्वो जाते हैं | सहुरु कम॑ दूर करनेका कारण है | कर्म बाँधनेके कारण मिलें तो कर्म 
बैंधते हैं, और कम दूर द्वोनेके कारण मिलें तो कर्म दूर होते हैं। जो पार होनेका अभिलाषी हो वह 
भवस्थिति आदिके आलंबनको मिथ्या कहता है| पार होनेका अभिकठाषी किसे कद्दा जाय ! जिस 
पदार्थको ज्ञानी जहर कहें, उसे जहर समझकर छोड़ दे, और ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करे, उसे पार 
होनेका अभिलाषी कहद्दा जाता है। 

उपदेश सुननेके लिये, घुननेके अभिलाषीने क्मरूप गुदड़िया भोढ़ रक्‍्डी है, उससे उपदेशरूप 
छक्कड़ी नहीं लगती । तथा जो पार द्वोनेका अभिलाषी है उसने धोतीरूप कर्म ओढ़ रक्खे हैं, इससे 
उसपर उपदेशरूप छकड़ी आदिमें ही असर करती है। शात्रमें अभब्यके तारनेसे पार हो जाय, ऐसा 
नहीं कद्दा | चौमंगीमें यह अर्थ नहीं है | ढूँढियाओंके घरमशी नामक मुनिने इसकी ठौका की दे | 
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स्वये तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अथे अंधमार्ग बताने जैसा है | असद्गरु 
इस प्रकारका मिथ्या आलूंबन देते हें# ! 

जम्बूद्दीपप्रज्ञति नामक जेनसूत्रमें ऐसा कहा है कि इस कालल्‍में मोक्ष नहीं | इसके ऊपरसे यह न 
समझना चाहिये कि मिथ्यात्रका दूर होना और उस मिथ्यात्वके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है | मिथ्यात्वके 
दूर होनेरूप मोक्ष है; परन्तु सर्वथा अर्थात्‌ आयंतिक देहरहित मोक्ष नहीं है। इसके ऊपरसे यह कहा जा 
सकता है कि इस कालहमें सतर प्रकारका केवलज्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस कालमें 
सम्यक्त्व भी न होता हो। इस काढमें मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें सुनना भी नहीं । 
सम्पुरुषकी बात पुरुषाथेकों मंद करनेकी नहीं होती--पुरुषार्थंकों उत्तेजन देनेकी ही होती है । 

जहर ओर अमृत दोनों समान हैं, ऐसा ज्ञानियोंने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है। जहर और 
अमृतकों समान कहनेसे कुछ जहरका ग्रहण करना बताया है, यह बात नहीं | इसी तरह शुभ और 
अशुभ क्रियाओंके संबंधमें समझना चाहिये। शुभ और अशुभ क्रियाका निषेत्र किया हो तो वह 
मोक्षकी अपेक्षासे ही हे । किन्तु उससे शुभ और अश्जुभ दोनों क्रियायें समान हैं, यह समझकर शुभ 
क्रिया भी नहीं करना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषका कथन कभी भी नहीं होता । सत्पुरुषका वचन 
कभी अधममें धर्म स्थापन करनेका नहीं होता | क्‍ 

जो क्रिया करना उसे अदंभपनेसे, निरहंकारपनेसे करना चाहिये--क्रियाके फठकी आकांक्षा 
नहीं रखनी चाहिये | शुभ क्रियाका कोई निषेध किया ही नहीं, परन्तु जहाँ जहाँ केवल बाह्य क्रियासे 
ही मोक्ष स्त्रीकार किया है, वहीं उसका निषेत्र किया है । 

शरीर ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है । मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि 
है। सदज-समाध्रि अर्थात्‌ बाह्य कारणरश्ति समाधि । उससे प्रमाद आदिका नाश दढ्ोता है | जिसे यह 
समाधि रहती हे, उसे कोई छाख रुपये दे तो भी उसे आनन्द नहीं होता; अथवा उससे कोई उन्हें 
जबद॑स्ती छीन के तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे साता-असाता दोनों समान हैं, उसे सहज- 
समाधि कह्दी गई है । समकितदृष्टिकों अल्प हर्ष, अल्प शोक कभी हो भी जाय, परन्तु पाछेसे वह 
शान्त हो जाता है | उसे अंगका हर्ष नहीं रहता; जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पीछे खींच 
लेता है | वह व्रिचारता है कि “इस तरह होना योग्य नहीं ', और वह आत्माकी निन्दा करता है। उसे 
हष-शोक हों तो भी उसका ( समकितका ) मूल नाश नहीं होता । समकितदृष्टिको अशसे सहृज 
प्रंतीतिके होनेसे सदा ही समाधि रहती है। पतंगकी डोरी जैसे हाथमें रहती है, उसी तरह समकित- 
इष्टिकी वृत्तिरपी डोरी उसके हाथमें ही रहती है | 

समकितदृष्टि जीवको सहज-समाधि है । सत्तामें कर्म बाकी रहे हों, उसे फिर भी सहज- 
समाधि ही है । उस्ते बाह्य कारणोंसे समाधि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समावि 
है। मिथ्यादश्टिके द्वाथमें डोरी नहीं, इससे वढ बाह्य कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है। 

समकितदृष्टिको बाह्य दःख आनेपर भी खेद नहीं होता । यद्यपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता के 
रोग आये । परन्तु रोग आनेपर उसके राग-द्वेष परिणाम नहीं होते । 


% इसके बादके तीन पैरेआफ्‌ पत्र नम्बर ६३८ में आ गये हैं। --अनुवादक:, 
3९ 





५६ .... झ्ीमद्‌ रांजचन्ध [६४ ३ 
 शरीरके धर्म--रोग आदि--केबलीके भी होते हैं; क्योंकि वेदनीय कर्मको तो सबको भोगंना 
ही पड़ता है | समकित आये ब्रिना किसीकी सहज-समाधि होती नहीं | समकित होनेसे ही सहज- 
समाधि होती है | संमकित होनेसे सहजमें ही आसक्तिभाव दूर हो जाता है । उस दशामें आसक्ति- 
भावके सहज निषेध करनेसे बंध रहता नहीं । सत्पुरुषके वचन अनुसार--उसकी आज्ञानुसार- 
जो चले उसे अंशसे समकित हुआ है | 
दूसरे सब प्रकारकी कल्पनायें छोड़कर, प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी आज्ञासे उनके वचन सुनना, उनकी 
सी श्रद्धा करना, और उन्हें आत्मामें प्रवेश करना चाहिये, तो समकित होता है । शास््रमें कही हुई महावीर- 
स्वामीकी आज्ञानुसार चलनेवाले जीव वर्तमानमें नहीं हैं; इसलिये प्रत्यक्षज्ञानी चाहिये | काल विकराल 
है। कुगुरुओंने छोकको मिथ्या मार्ग बताकर भुछा दिया दै--मनुष्यमव छठ लिया है; तो फिर 
जीव मार्गमं किस तरह आ सकता दवै ! यद्यपि कुगुरुओंने छट तो लिया है, परन्तु उसमें उन 
विचारोंका दोष नहीं, क्‍योंकि उन्हें उस मार्गकी खबर ही नहीं है | मिथ्यात्वरूपी तिहल्लीकी गाँठ 
मोटी है, इसलिये सब रोग तो कहाँसे दूर दो सकता है ! जिसकी ग्रंथि छिन्न हो गई है, उसे सहज- 
समाधि होती है; क्योंकि जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उसकी मूल गाँठ ही नष्ट हो गई, और 
उससे फिर अन्य गुण अवश्य ही प्रगठ हो जाते हैं। 
सपपुरुषका बोध प्राप्त होना यह अमृत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओंने बिचारे मनुष्योंको 
छूट लिया है। किसी जीवको गच्छका आग्रह कराकर, किप्तीकी मतका आग्रह कराकर, जिससे पार न 
दो सकें, ऐसे आलंबन देकर सत्र कुछ छूटकर ब्याकुल कर डाला है--मनुष्य भव दी छूट लिया है | 
. समवसरणसे भगवानकी पदहिचान होती है, इस सब माथापच्चीको छोड़ देना चाहिये । छाख 
समवसरण हों, परन्तु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता; ज्ञान हो तो ही कल्याण होता है | 
भगवान्‌ मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और बैठते थे---इन बातोंमें फेर नहीं है। फेर 
कुछ दूसरा दी है । समवसरण आदिके प्रसंग छौकिंक-भावना है । भगवान्‌का स्वरूप ऐसा नहीं दे । 
भगवान्‌का स्वरूप--सर्वथा निर्मल आत्मा--सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर प्रगठ होता है। सम्पूण ज्ञान 
प्रगट हो जाय यही भगवानका स्लरूप है | वर्तमानमें भगवान्‌ होता तो तुम उसे भी न मानते | 
भगवांनका माद्दात्य ज्ञान है | भगवानकें स्वरूपका चिंतवन करनेसे आत्मा भानमें आती है, 
परन्तु भगवानकी देहसे भान प्रंगठ नहीं होता । जिसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट दो जाय उसे भगवान्‌ कहा 
जाता है। जेसे यदि भगवान्‌ मौजूद द्वोते और वे तुम्हें बताते तो तुम उन्हें भी न मानते, इसी 
तरह वर्तमानमें ज्ञानी मौजद हो तो वह भी नहीं माना जाता |. तथा स्वधाम पहुँचनेके बाद छोग कहतें 
हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीछेसें तो छोग उसकी प्रतिमाको पूजते हैं, परन्तु वर्तमानमें उसपर 
प्रताति भी नहीं छाते। जीवको ब्ञानीकी पश्चिन वतंमानमें होती नहीं। 
..... समकितका सच्चा सच्चा विचार करे तो नौंवें समयमें केवलज्ञान हो जाय, नहीं तो एक मंवमें 
केवलब्ञान होता है; और अन्तमें पन्दरहवें भवसे तो केवलब्नान दो ही जाता है, इसालिये समकित 
स्रवॉन्कृष्ट है । जुदा जुदा विचार-मेदोंको आत्मामें छाम होनेके ढिये ही कद्दा है; परन्तु भेदमें दी 
आत्माको घुमानेके लिये नहीं कद्दा । दरेकमें परमार्थ होना चाहिये 
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समाकितीको केवलज्ञानकी इच्छा नहीं ! 

अज्ञानी गुरुओंने छोगोंको कुमागपर चढ़ा दिया है; उल्ठा पकड़ा दिया है; इससे छोग गचछ,' 
कुल, आदि लोकिक भावोंमें तदाकार हो गये हें | अज्ञानियोंने छोककों एकदम मिथ्या ही मार्ग समझा 
दिया है। उनके संगसे इस काढमें अंधकार हो गया है। हमारी कही हुई दरेक-प्रत्येक-बातको 
याद कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चाहिये। गचछ आदिके कदाग्रहको छोड़ देना चाहिये |. 
जीव अनादि कालसे भठक रहा है। यदि समकित द्वो तो सहज ही समाधि हो जाय, और. अन्तमें 
कल्याण हो। जीव सत्पुरुषके आश्रयसें यदि आज्ञाका सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रतीति 
छवि, तो अवश्य ही उपकार हो | 

एक ओर तो चौदह राजू छोकका सुख हो, और दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, 
तो भी सिद्धके एक प्रदेशका सुख अनंतगुना हो जाता है । ह 

वृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान-विचारसे रोकना: चाहिये, छोक-लाजंसे 
रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो दत्तिको रोकना चाहिये | मुंमुक्षुओंको 
किसी अमुक पदार्थंके बिना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये | 

जीव जो अपनापन मानता है, वही दुःख है; क्योंकि जहाँ अपनापन माना और चिंता हुई कि अब 
कैसे होगा ! अब कैसे करें ? चितामें जो स्वरूप हो जाता है, वही अज्ञान हैं। विचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा 
देंखां जाय तो माद्म होता है कि कोई अपना नहीं | यदि एककी चिता करो तो समस्त जगतकी ही 
चिंता कंरनी चाहिये। इंसलिये हरेक प्रसंगमें अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ही चिंता-कल्पना- 
कम होगी | तृष्णाको जैसे बने कम करना चाहिये | विचार कर करके तृष्णाको कम करना चाहिये । 
इस देहको कुछ पचास-सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसेके बदले वह हजारों छाखोंकी चिंता कर 
अग्निसि सारे दिन जला करती है। बाह्य उपयोग तृष्णाकी बृद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-बड़ाईके 
कारण तृष्णाको बढ़ाता है, उस मान-बड़ाईको रखकर मुफ्ति होती नहीं | जैसे बने वैसे मान-बड़ाई, 
तृष्णाकों कम करना चाहिये| निर्धन कौन है ! जो धन मौँगे---धनकी इच्छा करे--बह निर्धन है | 
जो न माँगे वह धनवान है । जिसे छक्ष्मीकी विशेष तृष्णा, उत्तकी दुविधा, पीड़ा है, उसे जरा भी 
सुख नहीं। छोग समझते हैं कि श्रीमंत छोग सुखी हैं, परन्तु वश्तुतः उनके तो रोम रोममें पीड़ा है 
इसलिये तृष्णाको घठाना चाहिये। 

.. आह्ारकी बात अर्थात्‌ खानेके पदार्थोकी बात तुच्छ है, उसे करना नद्हीं चाहिये | विद्वारकी 
अर्थात्‌ क्रीड़ाकी बात बहुत तुच्छ है। निदारकी बात भी बहुत तुच्छ है| शरीरकी साता और दीनता 
ये सब तुच्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार विष्टा है। विचार करो कि खानेके पीछे विष्टा हो 
जाती है । विष्टा गाय खाती है तो दूध दो जाता है; और खेत॑मे खाद डालनेसे अनाज हो जाता है। इस 
तरह उत्पन्न हुए अनाजके आह्यारको विशवतुल्य समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहदिये। वह तुच्छ बात है | 

सामान्य जीवोंसे सर्वधा मौन नहीं रद्दा जाता, और यदि रहें भी तो अंतरकी कल्पना दूर होती 
नहीं; और जबतक. कल्पना रहे तबतक उसके लिये कोई रास्ता निकालना ही चाहिये।. इसलिये पाँछिते 
वे लिखकर कल्पनाको बाहर निकालते हैं। परमार्थ काममें. बोलना . चाहिये | व्यवद्वार : काममें 
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प्रयोजनके बिना व्यर्थकी बातें करनी नहीं | जहाँ माथापच्ची होती हो वहाँसे दूर रहना चाहिये-- 
वृत्ति कम करनी चाहिये | 

क्रोध, मान, माया, लोभको मुझे कम करना है, ऐसा जब लक्ष होगा--जब उसका थोड़ा 
थोड़ा भी लक्ष्य किया जायगा-तत्र बादमें वह सरऊ हो जायगा | आत्माको आवरण करनेवाले दौष. 
जब जाननेमें आ जॉय तत्र उन्हें दूर भगानेका अभ्यास करना चाहिये। क्रोध आदिके थोड़े थोड़े 
कंम होनेके बाद सब सहज ह्वो जायगा | बादमें उन्हें नियममें लेनेके लिये जैसे बने अभ्यास्त रखनां 
चाहिये; और विचारमें समय बताना चाहिये । किसीके प्रसंगसे क्रोध आदिके उत्पन्न होनेका निमित्त 
हो तो उसे मानना नहीं चाहिये; क्‍योंकि जब्र स्वयं ही क्रोध करें तभी क्रोध होता है। जिप्त समय॑ 
अपनेपर कोई क्रोध करे, उस समय विचारना चाहिये कि उस बिचारेको हाल्में उस प्रकृतिका 
उदय है; यह स्वयं ही घड़ी दो घड़ीमें शांत हो जायगा । इसलिये जैसे बने तैस अंत्विचार कर 
स्वयं स्थिर रदना चाहिये। क्रोध आदि कषायको हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिये। 
तृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि वह एकांत दुःखदायी है। जैसा उदय होगा वैसा होगा, इसलिये 
तृष्णाकों अवश्य कम करना चाहिये | बाह्य प्रसंगोंको जैसे बने वैसे कम करना चाहिये। 

... चेलातीपुत्रने किसीका सिर काट लिया था। बादमें वह ज्ञानीको मिला, और कहा कि मोक्ष दे, 
नहीं तो तेरा भी सिर काठ डाढूँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्‍या तू ठीक कंहता है? विवेक ( सचेको 
सच्चा समझना ), शम (सबके ऊपर समभाव रखना ) और उपशम ( वृत्तियोंको बाहर न जाने देना 
और अंतर्दृत्ति रखना ) को विशेषातिविशेष आत्मार्मे परिणमानेसे आत्माको मोक्ष मिरुती है। 

कोई सम्प्रदायवाछा कहता है कि वेदांतियोंकी मुक्तिकी अपेक्षा--इस श्रम-दरांकी अपेक्षां- 
तो चार गतियाँ ही श्रेष्ठ हैं; इनमें अपने आपको छुख दुःखका अनुभव तो रहता है। 

सिद्धमें संवर नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ कर्म आते नहीं, इसढिये फिर उनका निरोध भी नहीं 
द्ोता । मुक्तमें एक गुणसे--अंशसे--छगाकर सम्पूर्ण अंशोतक स्वभात्र ही रहता है। पिद्धदशामें 
स्वरभावसुख प्रगठ हो गया है, कमके आवरण दूर हो गये हैं, तो फिर अब संबर-निर्जरा किसे रहेंगे ! 
बढ“ तीन योग भी नहीं होते | मिथ्याल्र, अब्नत, प्रमाद, कषाय, योग इन सब्रसे मुक्त उनको कर्मोंका 
आगमन नहीं होता। इसलिये उनके करमोका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, और 
उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता बंद हो जाता है; इसी तरह कर्मके जो पाँच कारण थे, उन्हें 
संबर-निजरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पाँच कारणोंरूपी खाता बंद हो गया, अर्थात्‌ वह फिर पौछेसे 
किसी भी तरह प्राप्त नहीं होता । 

धर्मसंन्यास--क्रोष, मान, माया, छोम आदि दोषोंका छेदन करना । 

जीव तो सदा जीवित ही है। बह किसी समय भी सोता नहीं अथवा मरता नहीं--मरना उसका 
संभव नहीं । स्वभावसे सब जीव जीवित हो हैं । जैसें स्ासोच्छासके बिना कोई जीव देखनेमें आता 
नहीं, उसी तरदद ज्ञानस्वरूप चेतन्यके बिना कोई जीव नहीं है | 

.. आत्माकी निंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्पन्न हो--- 
संसार मिथ्यों मादम हो | चाहे को३ भी मर जांय परन्तु निसकी आँखमें आँसू आ जॉय--संसारको 











६४१ ] उपदेश-छायां ५६५ 


कक >> नर मम %....5 किन-ममा५-ाकान-म ०क»क--४#ममनन++ 2, अंधे से 











असार मान जन्म, जरा, मरणको महा भयंकर समझ वैराग्य प्राप्त कर आँसू आ जाँय--वह्द उत्तम है। 
अपना पुत्र मर जाय और रोने ढंगे, तो इसमें कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है । 

. आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्‍या नहीं. हो सकता ? इसने बड़े बड़े पर्वतके पर्वत काठ डाले हैं, 
और केसे कैसे विचारकर उनको रेलवेके काममें लिया है | यह तो केवल बाहरका काम है, फिर भी 
विजय प्राप्त की है | आत्माका विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात .नहीं | जो भज्ञान दे उसके 
दूर होनेपर ज्ञान होता है | द 

- - अनुभवी वबैद् दवा देता है, परन्तु. यदि रोगी उसे गलेमें उतारे तो ही रोग मिठता है । 
उसी तरह सह्ुरु अनुभवपूर्बक ज्ञानरूप दवा देता है, परन्तु उसे मुमुक्षु ग्रहण करनेरूप गले उतारे 
तो दी मिथ्यात्वररूप रोग दूर होता है | 

दो धड़ी पुरुषार्थ करे तो केवलज्ञान हो जायं--ऐसा कहा है। रेलवे इत्यादि, चाहे कैसा भी 
पुरुषार्थ क्यों न करें तो भी दो धड़ीमें तैथ्यार होतीं नहीं, तो' फिर केवलज्ञान कितना घुल्म है, 
इसका विचार तो करो । 

जो बातें जीवको शिथिल कर डालती हैं---प्रमादी कर डालती हैं, वैसी बातें सुनना नहीं। इसाके 
कारणं जीव अनादिकाल्से भठका है | भव-स्थिति कार आदिका आंडंबन लेना नहीं । ये सब्र बहाने हैं । 

जीवको सांसारिक आल्ंबन-विडम्बनायें-छोड़ना तो है नहीं, और वह मिथ्या आलंबन लेकर 
कह्दता है कि कर्मके दल मौजूद हैं इसलिये मेरेसे कुछ बन नहीं सकता । ऐसे आलंबन लेकर जीव 
पुरुषाथ करता नहीं । यदि वह पुरुषार्थ करे और भवस्थिति अथवा काल रुकाबठ डालें तो उसकां 
उपाय हम कर लेंगे, परन्तु पहिले तो पुरुषार्थ करना चांहिये। | 

सत्पुरुषकी आज्ञाका आराधन करना भी परमार्थरूप ही है। उसमें छाम ही है | यह व्यापार 
लाभका ही है । इ 

.... जिस आदमीने छाखों रुपयोंके सामने पीछा फिरकर देखा नहीं, वह अब जो हजारके ब्यापारमें 
बहाना निकालता है, उसका कारण यही है कि अंतरसे आत्मार्थकी इच्छा नहीं हें | जो आत्मार्थी 
हो गया है वह पीछा फिरकर देखता नहीं-बह तो पुरुषार्थ करके सामने आ जाता है। शाद्रमें कहा है 
कि आवरण, स्वभाव, भवरस्यिति कब पकती हैं ! तो कद्दते हैं कि जब पुरुषार्थ करे तत्र । 

पाँच कारण मिल जॉय तो मुक्ति हो जाय। | पाँचों कारण पुरुषार्थमें अन्तद्दित हैं। अनंत चौथे 
आरे मिल जॉय, परन्तु यदि स्वयं पुरुषार्थ करे तोहीं मुक्ति प्राप्त होती है । जीवने अनंत कालसे पुरुषार्थ 
किया नहीं । समश्त मिथ्या आलंबनोंको लेकर मार्गमें वि्न डाले हैं| कल्याण-बृत्ति उदित हो तब 
भवर्थिति परिपक हुई समझनी चाहिये। झूरता हो तो वर्षका काम दो घड़ीमें किया जा सकता है । 

प्रश्न:--ब्यवद्वारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौन व्यवहार लागू होता है ! झुद्ध ब्यवद्वार यो 
और कोई ! 

उत्तर:---उसमें दूसरे सभी व्यवहांर छांगू द्वोते हैं । उदयसे शुभाशुभ व्यवद्वार होता है; और 
परिणतिसे शुद्ध ब्यवद्दार द्वोता है। : है 


५ भीमदू राजचन्द्र [ ६४३: 


निज अमनकन मनन लक कलम नल मनन अत न भा जात 0 ७७७७७ए७एशएएए[एएं ७७७ णणबा 


परमार्थसे वह शुद्ध कर्त्ता कहा जाता है। प्रत्याख्यानी अग्रत्यास्यानीको खपा दिया है, इसलिये. 
वह शुद्ध व्यवह्ारका कर्ता है । समकितीको अशुद्ध व्यवहार दूर करना है। समकिती परमार्थसे शुद्ध 
कर्ता है। नयके अनेक प्रकार हैं, परन्तु. जिस. प्रकारसे आत्मा ऊँची आवे, पुरुषार्थ वर्धमान हो, 
उसी प्रकार विचारना चाहिये ै प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी भूलके ऊपर छक्ष रखना चांहिये.| एक 
यदि स्म्यक्‌ उपयोग द्वो. तो अपनेको अनुभव हो जाय कि कैसी अनुभव-दशा प्रगट होती है 
सत्संग हो तो समस्त गुण सहजमें ही हो जॉय | दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिग्रद-मर्यादा . 
आदि अहूंकाररहित करने चाहिये | छोगोंकों बतानेके लिये कुछ भी करना नहीं चाहिये । मनुष्यमव 
मिला है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फिर पीछे पछताना दोगा। मनुष्यभवमें सत्पुरुषके 
वचनके सुननेका-विचार करनेका--संयोग मिला है । क्‍ 
.. सत्य बोढना, यह कुछ मुश्किक नहीं--बिलकुल सहज है। जो व्यापार आदि सत्यसे द्वोते हों 
उन्हें द्वी करना चाहिये। यदि छह मद्दीनेतक इस तरह आचरण किया जाय तो फिर सत्यका बोलना 
संरल हो जाता है। सत्य बोलनेसे, कदाचित्‌ प्रथम तो थोड़े समयतक थोड़ा नुकसान भी हो सकता 
है, परन्तु. पीछेते अनंत गुणकी धारक आत्मा जो तमाम छुटी जा रह्दी है, वह छुटठती हुई बंद 
दो जाती है। सत्य, बोलनेसे धीमे धीमे सहज हो जाता है; और यह होनेके पश्चात्‌ ब्रत ढेना चाहिये--- 
अभ्यास रखना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट परिणामवाली आत्मा कोई बिरली ही होती है । 
जीवने यदि अलोकिक भयंसे भय प्राप्त किया हो, तो उसंते कुछ भी नहीं होता | छोक चाहे 
जैसे बोले उसकी परवा न करते हुए, जिससे आत्म-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिये। 
ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषके वचनके बिना विचार नंहीं आता । विचारके 
बिना वैराग्य नहीं आता---ैराग्यके बिनां ज्ञान नहीं आता । इस कारण सत्पुरुषके वचनोंका बारंबार 
विचार करना चाहिये। | 
वास्तविक आशंका दूर हो जाय तो बहुत-सी निर्जरा हो जाती है । जीव यदि सत्पुरुषका 
मार्ग जानता हो, उसका उसे बारंबार बोध होता हो तो बहुत फल हो | 
. जो सात अथवा अनंत नय हैं, वे सब एक आत्मर्थके लिये हैं, और आत्मार्थ ही एक सचा 
नय है | नयका परमार्थ जीवमेंसे निकछ जाय तो फल द्वोता है---अन्तमें उपशम आवे तो फरछ होता 
है; नहीं तो जीवको नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है; और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान 
होता है। सत्पुरुषके आश्रयसे वद्द जाल दूर हो जाता है । 
व्याख्यानमें कोई भंगज़ाढ, राग ( स्वर ) निकालकर सुनाता है, परन्तु उसमें आत्मार्थ नहीं | 
यदि सत्पुरुषके आश्रयसे कषाय आदि मंद करो और सदाचारका सेवन करके अहंकार रहित हो जाओ,, 
तो तुम्हारा और दूसरेका द्वित द्दो. सकता है ।. दंभरद्वित आत्मार्थते सदाचार सेत्रन करना चाहिये, 
जिससे उपकार हो | 
खारी जमीन हो और उसमें वर्षो हो तो वह किस काममें आ सकती है ! उसी तरह जबतक: 
ऐसी स्थिति हो कि आत्मामें उपदेश प्रवेश न करे, तबतक वह किस कामका ! जन्नतक .उपदेश-वार्ता 
आत्माम प्रवेश न करे तबतक उसे फिर फिर मनन करना और विचारना चाहिये ->उसका पीछा छोड़ना. 


वन नल, 
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नहीं चाहिये--कायर होना नहीं चाहिये---कायर हो जाय तो आत्मा ऊंची नहीं जाती | ज्ञानका 
अभ्यास जिस तरह बने बढ़ाना चाहिये---अभ्यास रखना चाहिये--उसमें कुटिकता अथवा अहंकार 
नहीं रखना चाहिये। 
द आत्मा अनंत ज्ञानमय है | जितना अभ्यास बढ़े उतना ही कम है | सुंदरविलास आदिके 
पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये | गच्छकी अथवा मतमतांतरकी पुस्तकें हाथमें नहीं लेना । परम्पराते 
भी कदाग्रह आ जाय तो जीव पीछेसे मारा जाता है; इसलिये कदाग्रहकी बातोंमें नहीं पड़ना । मतोंसे 
अलग रहना चाहिये--दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे समकितदृशिकी 
पुस्तकें हैं । वेराग्यकी पुस्तकें पढ़ना चाहिये । 

दया सत्य आदि जो साधन हैं, वे विभावको त्याग करनेके साधन हैं | अंतस्पर्शसे विचारको 
बड़ा आश्रय मिलता है | अब्रतकके साधन विभावके आधार-स्तंभ थे; उन्हें सचे साधनोंसे ज्ञानी-पुरुष 
हिला डाठते हैं | जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अवश्य करना चाहिये | 

सत्समागमम्मं जीव आया और इन्द्रियोंदी ुब्घता न गई, तो वह सत्समागममें आया द्वी नहीं, 
ऐसा समझना चाहिये | जबतक सत्य बोले नहीं तत्रतक गुण प्रगठ नहीं द्वोते | संत्पुरुष हाथसे 
पकड़कर ब्रत दे-तो छो। ज्ञानी-पुरुष -परमार्थका ही उपदेश देता है | मुमुक्षुओंको सत्साधनोंका 
सेवन करना योग्य है । 

समकितके मूछ बारह ज्त हैं;--स्थूल प्राणातिपात, स्थूछ मृषावाद; स्थूल कहनेका हैतु ०-- 

ज्ञानीने आत्माका और ही मार्ग समझाया है । ब्रत दो प्रकारके हैं:---समकितके बिना बाह्य ब्रत है; 
ओर समकितर्सह्वित अंतत्रेत है। समकितसह्ित बारह त्रतोंका परमार्थ समझमें आ जाय तो फल होता है। 

बाह्मत्रत अंतत्रतके लिये है; जैसे कि एकका अंक सिखानेके लिये लकीरें बनाई ं जाती हैं | 
यद्यपि प्रथम तो छकीरें करते हुए एकका अंक ठेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, परन्तु इस तरह करते करते 
पीछेस वह अंक ठीक ठीक बनने लगता है | 

जीवने जो जो कुछ श्रवण किया है, वह सब मिथ्या ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचारा क्‍या करे ! 
कितना समझावे ! वद्द समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है । मार कूटकर समझानेसे तो आत्मज्ञान होता 
नहीं । पहिले जो जो ब्रत आदि किये वे सब निष्फल ही गये, इसलिये अब सत्पुरुषकी दृष्टित परमार्थ 
समझकर करो | एक ही त्रत हो, परन्तु वह मिथ्यादष्टिकी अपेक्षासे बंध है, और सम्यग्दशिकी अपेक्षासे 
निजंरा है | पूर्वमें जो त्रत आदि निष्फल गये, उन्हें अब्र सफल करने योग्य सत्पुरुषका योग मिला है; 
इसलिये पुरुषार्थ करना चाहिये | सदाचरणका आश्रयसद्धित सेवन करना चाहिये--मरण आनेपर 
पीछे हठना नहीं: चाहिये | ज्ञानीके वचन श्रवण द्वोते नहीं--मनन होते नहीं, नहीं तो दशा बदले 
बिना कैसे रह सकती है ! | 
: आरंभ-परिप्रहको न्यून करना चाहियें। पढ़नेमें चित्त न छगे तो उसका कारण नीरतसंता मांदूम 
होती है | जैसे कोई आदमी नीरस आह्वार कर ले तो फिर .उसे पीछेसे भोजन अच्छा नहीं छगंता | 
: : नजुनियोंने जो कहा है, उंससे जीव विपरीत ही चढता है; फिर सत्पुरुषकी वाणी कहाँसे छग 
सकती है ! लोक॑-ढाज आदि राज्य: हैंस्‍। इस शल्यके कारण जीवका पानी चमकता नहीं। उस हाल्यपर 
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यदि सत्पुरुषके वचनरूपी टॉकीसे दरार पड़ जाय तो पानी चमक उठे | जीवका शल्य हजारों दिनके 
जातियोगके कारण दूर नहीं होता, परन्तु सत्संगका संयोग यदि एक महीनेतक भी हो तो वह दूर 
हो जाय, ओर जीत्र रास्तेसे चछा जाय | 

बहुतसे ल्घुकर्मी संसारी जीबोंको पुत्रके ऊपर मोह करते हुए जितना खेद होता है उतना 
भी वतेमानके बहुतसे साधुओंको शिष्यके ऊपर मोह करते हुए होता नहीं | 

तृष्णात्राछ जीब्र सदा भिखारी; संतोषवाला जीव सदा सुखी । 

सचे देवकी, सचे गुरुकी, सच्चे धर्मकी पहिचान होना बहुत मुश्किल है । सचे गुरुकी पहिचान 
हो, उसका उपदेश हो, तो देव, सिद्ध, धर्म इन सबकी पहिचान द्वो जाय । सबका स्वरूप सहुरुमे 
समा जाता है। . 

सचे देव अहँत, सचे गुरु निर्मन्‍्थ, और सचे हीरे राग-द्वेष जिसके दूर हो गये हैं | प्रंथर्रहित 
अर्थात्‌ गौंठरहित । मिथ्यात्र अंतग्रैन्थि है | परिम्रह बाह्य ग्रन्थि है। मूलमें अभ्यंतर ग्रंथि छिन्न न हो 
तबतक धर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता । जिसकी ग्रन्थि नष्ट हो गई है, वेसा पुरुष मिले तो सचमुच 
काम हो जाय; और उसमें यदि सत्समागम रहे तो विशेष कल्याण हो । जिस मूलछ गाँठका शाद्ममें 
छेदन करना कहा है, उसे सब भूल गये हैं, और बाहरसे तपश्चर्या करते हैं | दुःखके सहन करनेसे 
भी मुक्ति होती नहीं, क्योंफे दुःख बेदन करनेका कारण जो पैराग्य है, जीव उसे भूल गया है । 
दुःख अज्ञानका है। 
...._ अंदरसे छूठे तभी बाहरसे छूठता है, अंदरसे छूटे बिना बाहरसे छूटता नहीं | केवछ बाहर 
बाहरसे छोड़ देनेसे काम नहीं होता । आत्म-साधनके बिना कल्याण होता नहीं | क्‍ 

बाह्य और अंतर जिसे दोनों साधन हैं, वह उत्कृष्ट पुरुष है, और इसलिये वह श्रेष्ठ है| जिस 
'साधुके संगसे अंतर्गुण प्रगट हो उसका संग करना चाहिये | कलई और चौंदीके रुपये दोनों समान 
नहीं कहे जाते। कलईके ऊपर पिका लगा दो, फिर भी उसकी रुपयेकी कीमत नहीं होती; और चाँदी 
हो तो उसके ऊपर सिक्का न छगाओ तो भी उसकी कौमत कम नहीं हो जाती | उसी तरह यदि गृहस्थ 
अवस्था समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती | सब कहते हैं कि हमारे धर्मसे मोक्ष है। 
आत्मामें राग-द्ेषफे नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता है | चाहे जहाँ बेठो और चाहे जिस 
'स्थितिमें हो, मोक्ष हो सकती है; परन्तु राग-द्वेष नष्ट हो तभी तो | मिथ्यात्व और अहंकार नाश हुए 
बिना कोई राजपाठ छोड़ दे, वृक्षकी तरह सूख जाय, फिर भी मोक्ष नहीं होती । मिथ्यात्व नाश 
होनके परचात्‌ ही सत्र साधन सफल हैं | इस कारण सम्पग्दर्शान श्रेष्ठ है। 

: संसारमें जिसे मोह है, ज्ी-पुत्रम अपनापन ही रहा है, और कषायका जी भरा हुआ है, वह 

रात्रि-भोजन न करे तो भी क्‍या हुआ ? जब मिथ्यात्व चछा जाय तभी उसका सत्फल होता है | 

हालमें जैनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन सभीको समकिती- नहीं समझना; उन्हें दान देनेमें 
हानि नहीं, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते | वेश कल्याण नहीं करता | जो साधु केवल 
बाह्य क्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं । 

ज्ञान तो वह है कि जिससे बाह्य दृत्तियाँ रुक जातीं हैं---संसारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती 
है---जीव सब्चेको सचा समझने ठगता है | जिससे आत्म।में गुण प्रगठ हो बह ज्ञान | ह 
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मनुष्यभंत्र पाकर भटकनेमें और ज्रौ-पुत्रमें तदाकार होकर, यदि आत्म-विचार नहीं किया, अपना 
दोष नहीं देखा, आत्माकी निन्दा नहीं की, तो वह मनुष्यभमव---चितामणि रतनरूप देह---दथा ही 
चला जाता है । 

जीव कुसंगसे और असदगुरुसे अनादिकाल्स भठका है; इसलिये सत्पुरुषको पहिचानना 
चाहिये । सत्पुरुष कैसा है १ सत्पुरुष तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्व दूर हो गया है--- 
जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष कम हो जाय, 
कषाय आदि मंद पड़ जाय और परिणाममें सम्यक्त्व उत्पन्न हो | 

क्रोध, मान, माया, छोभ ये वास्तविक पाप हैं। उनसे बहुत कर्मोका उपाजन होता है। हजार 
वर्ष तप किया हो परन्तु यदि एक-दो घड़ी भी क्रोध कर लिया तो सब तप निष्फलछ चला जाता है | 

८ छह खंडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चला गया, और में ऐसे अल्प व्यवहारमें बड़प्पन और 
अहंकार कर बैठा हूँ! '---जीबव ऐसा क्यों नहीं विचारता ! 

आयुके इतने वर्ष ब्यतीत हो गये, तो भी छोम कुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही प्राप्त 
हुआ | चाहे कितनी भी तृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती है उस समय वह जरा भी काममें आती 
नहीं; और तृष्णा की हो तो उल्टे उससे कम ही बँवते हैँ | अमुक परिप्रहकी मर्यादा की हो---उदाहरणके 
लिये दस हजार रुपयेकी--तो समता आती है । इतना मिल जानेके पश्चात्‌ धर्मध्यान करेंगे, ऐसा 
विचार रक्‍खें तो भी नियममें आ सकते हैं । 

किसीके ऊपर करेध नहीं करना । जैसे रात्रि-भोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान, 
माया, छोम, असल आदि छोडनेके लिये प्रयत्न करके उन्हें मंद करना चाहिये। उनके मंद पड़ 
जानेसे अन्तःमें सम्यक्त्व प्राप्त होता है। जीव विचार करे तो अनंतों कर्म मंद पड़ जाँय, और यदि 
बिचार न करे तो अनंतों कर्मोका उपाजेन हो । 

जब रोग उत्पन होता है तब स्त्री, बाल-बचे, भाई अथवा दूसरा कोई भी रोगको छे नहीं सकता ! 

संतोषसे धर्मध्यान करना चाहिये; छड़के-तच्चों वगैरह किसीकी अनावश्यक चिंता नहीं करनी 
चाहिये | एक स्थानमें बैठकर व्रिचार कर, सत्पुरुषके संगसे, ज्ञानीके वचन मननकर विचारकर धन 
आदिकी मर्यादा करनी चांहिये । 

ब्रह्मच्थकों याथातथ्य प्रकारसे तो कोई बिरला ही जीव पाल सकता है, तो भी लोक-लाजसे 
भी ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय तो वह उत्तम है । 

मिथ्यात्व दूर द्वो गया हो तो चार गति दूर हो जाती हैँ | समकित न आया ह्वो और ब्रह्म- 
चर्यका पालन करे तो देवछोक मिलता है | 

जीवने वैश्य, ब्राह्मण, प्रशु, पुरुष, त्री आदिको कल्पनासे भें बेश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, पुरुष हूँ, 
स्री हूँ, पशु हूँ-ऐसा मान रक्खा है, परन्तु जीव विचार करे तो वह स्तरयं उनमेंते कोई भी नहीं। “मेरा' 
स्वरूप तो उससे जुदा द्वी है 

सूर्यके उद्योतकी तरह दिन बीत जाब्ना है, तथा अंजुलिके जलकी तरद्द आयु बीत जाती है। 
जिस तरह छकड़ी आरीसे काटी जाती है, वैसे ही आयु ब्यतीत हो जाती है; तो भी मूर्ख परमार्थका 
साधन नहीं करता और मोदके ढेरको इकट्ठा किया करता दे | क्‍ 

७रे 
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£ सत्रकी अपेक्षा में संप्तारमें बड़ा हो जाऊँ! ऐसे बडप्पनके प्राप्त करनेकी तृथ्णामें, पाँच इन्द्रियोंमि 
लवर्ीन, मयपायाकी तरह, म्रग-तृष्णाके जलके समान, संसारमें जीव श्रमण किया करता है; और 
कुल, गाँव ओर गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है ! 

जिस तरह कोई अंधा रस्सीको बठता जाता है, और बछड़ा उसे चब्राता जाता है, उसी तरह 
अज्ञानीकी क्रिया निष्फल चली जाती है । 

मैं कर्ता हूँ, में करता हूँ, में कैसा करता हूँ ' इत्यादि जो विभाव है, वही मिथ्यात्र है । 
अहंकारसे संसारमें अनंत दुःख प्राप्त होता है---चार्रों गतियोंमं भटकना होता है ! 

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता; किसीका लिया हुआ लिया नहीं जाता; जीव व्यथेकी 
कल्पना करके ही भटका करता है । जिस प्रमाणमें कमोंका उपार्जन किया हो उसी प्रमाणमें लाभ, अलछाभ, 
आयु, साता असाता मिलते हैं | अपने आपसे कुछ दिया लिया नहीं जाता | जीव अहंकारते ' मैंने 
इसे छुख दिया, मेंने दुःख दियां, मेंने अन्न दिया ? ऐसी मिथ्या भावनायें किया करता है और उसके 
कारण कर्म उपाजन करता है। मिथ्यात्वसे विपरीत धर्मका उपाजन करता है । 

जगतमें यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐसा व्यवद्वार होता है, परन्तु कोई भी किसीका 
नहीं । पूर्व कर्मके उदयसे द्वी सब कुछ बना है।.... 

अहंकारसे जो ऐसी मिथ्याबुद्धि करता है, वह भूलछा हुआ दै--त्रह चार गतियोंमें भठकता है, 
और दुःख भोगता दे । 

अधमाधम पुरुषके लक्षण:--सत्पुरुषको देखकर जिसे रोष उत्पन्न होता है, उसके सघे वचन 
घुनकर जो उसकी निंदा करता है-खोटी बुद्धिवाला जेसे सदबुद्धिवालेको देखकर रोष करता है-सरलको 
मूंखे कद्दता है, जो विनय करे उसे धनका खुशामदी कद्दता है, पौंच इन्द्रियाँ जिसने वश की हों उसे 
भाग्यंद्दीन कहता है, सचे गुणवालेको देखकर रोष करता है, जो ज्री-पुरुषके सुखमें छवलीन रहता है --ऐसे 
जीव कुगतिको प्राप्त होते हैं। जीव कर्मके कारण अपने स्वरूप-ज्ञानसे अंध है; उसे ज्ञानकी खबर नहीं है। 

एक नामके लिए--मेरी नाक रहे तो अच्छा--ऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी शूरवीरता 
दिखानेके लिये लड़ाईमें उतरता है--पर नाककी तो राख हो जानेवाली है ! 

देह केसी है ! रेतके घर जैसी । स्मशानकी मढ़ी जैसी। पर्वतकी गुफाके समान देहमें अधरा है। 
चमड़ीके कारण देह ऊपर ऊपरसे छुंदर मालम होती है। देह अवगुणका घर तथा माया और मैलके रहनेका 
स्थान है | देहमें प्रेम रखनेके कारण जीव भठका है। वह देह आनित्य है; बदफेलकी खान है। उसमें 
मोह रखनेसे जीव चार गतियोंमे भटकठा है। किस तरह भटकता है ! घाणीके बैलकी तरद | 
आँखपर पट्टी बाँध छेता है, चलनेके मार्गमें उसे तंग होकर चलना पड़ता है, छूठनेकी इच्छा होनेपर 
भी वद्द छूट नहीं सकता, भूखसे पीड़ित होनेपर भी वह कह नहीं सकता, श्वासोच्छुवास वद्द निराकुलतासे 
ले नहीं सकता | उसकी तरद ज़ीब भी पराधीन है | जो संसारमें प्राति करता है, वह इस प्रकारंके 
दुःख सहन करता है | 

घुँवे जैसे कपड़े पद्दिनकर वे आइम्बर रचते हें, परन्तु थे धुँवेकी तरद् नाश हो जानेवाले 
.हैं। आत्माका ज्ञान मायाके कारण दबा हुआ रददता है । 
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जो जीत्र आत्मेच्छा रखता है, वह पैसेकों नाकके मैलकी तरह त्याग देता है। जैसे 
माक्खियाँ मिठाईपर चिपटी रह्दती हैं, उसी तरह ये अभागे जीव कुदुम्बके सुखमें छवलीन हो रहे हैं । 

वृद्ध, युवा, बाडक--ये सब संसारमें इबे हुए हैं---कालके मुखमें हैं, ऐसा भय रखना चाहिये । 
उस भयको रख संसारमें उदासीनतासे रहना चाहिये । 

सौ उपवास करे, परन्तु जबतक भीतरसे वास्तविक दोष दूर न हों तब्रतक फल नहीं होता। 

श्रावक किस कहना चाहिये ? जिसे संतोष आया हो, कषाय जिसकी मंद पड़ गईं हों, भीतरसे 
गुण उदित हुए हों, सत्संग मिठा द्ो--उसे श्रावक कहना चाहिये। ऐसे जीत्रको बोध लगे तो 
समस्त वृत्ति बदक जाय--दशा बदल जाय | सत्संग मिलना यह पुण्यका योग है । 

जीव अविचारसे भूले हुए हैं । जरा कोई कुछ कह दे तो तुरत द्वी बुरा छग जाता है, परन्तु 
विचार नहीं करते कि मुझे क्‍या ? वह कह्देगा तो उसे ही कर्म-बंध होगा । 

सामायिक समताको कहते हैं | जीव अहंकार कर बाह्य-क्रिया करता है, अहंकारसे माया खचे 
करता है---त्रे कुगतिके कारण हैं | सत्संगके बिना यह दोष नहीं घटता । 

जीवको अपने आपको होशियार कहलवाना बहुत अच्छा लगता है | बह बिना बुलाये होशियारी 
करके बड़ाई लेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूठनेका अन्त नहीं | यदि जीव विचार करे 
और सनन्‍्मार्गपर चले तो छूठनेका अन्त आबे। 

अहंकारसे मानसे केवल्य प्रगठ नहीं होता | वह बड़ा दोष है.। अज्ञानमें बड़े छोटेकी कल्पना रहती 
है | बाहुबलिजीने विचारा कि मैं अंकुशरहित हूँ, इसलिये.»>ऊ्््फ्णय्.ः 
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पंदरह भेदोंसे जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिसका राग द्वेष और 
अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका चाहे जिस वेषसे, चाहे जिस स्थानसे ओर चाहे जिस लिगसे 
कल्याण हो जाता है । 

सत्‌ मार्ग एक ही है, इसलिये आम्रह नहीं रखना | अमुक ढूँढिया है, अपुक तथा है, ऐसी 
कल्पना नहीं रखना । दया सत्य आदि सदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं इसलिये सदाचरण सेवन 
करना चाहिये | 

लोंच करना किस लिये कह्दा द्वे ? शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। (सिरमें बाल होना ) यह 
मोह बढ़नेका कारण है । उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्पण लेनेका मन होता है, उसमें मुँह 
देखनेका मन होता है, और इससे फिर उनके साधनोंके लिये उपाधि करनी पड़ती है; इस कारण 
ज्ञानियोंने केशछॉच करनेके लिये कहा है । 

यात्रा करनेका एक तो कारण यह है कि यहवासकी उपाधिसे निहत्ति मिल सके; दूसरे सो 
दोसौ रुपयोंके ऊपरसे मृष्छीमाव कम हो सके; तथा परदेशमें देशाठन करनेसे कोई सत्पुरुष खोजते 
खोजते मिल जाय तो कब््याण हो जाय। इन कारणोंसे यात्रा करना बताया है | 

जो सत्पुरुष दूसरे जीवोंको उपदेश देकर कल्याण बताते हैं, उन सत्पुरुषोंको तो अनंत छाभ 
प्राप्त इुआ है । सत्पुरुष दूसरे जीवकी निष्काम करुणाके सागर हैं| कणीके उदय अनुसार उनकी 
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वाणी निकलती है | वे किसी जीवको ऐसा नहीं कहते कि तू दीक्षा ले ले। तीर्थ॑करने पूर्वमें जो कर्म 
बाँधे हैं, उनका वेदन करनेके लिये वे दूसरे जीवोंका कल्याण करते हैं, नहीं तो उन्हें उदयानुसार दया 
रहती है । वह दया निष्कारण ह, तथा उन्हें दूसरेकी निर्जरासे अपना कल्याण नहीं करना हे । 
उनका कल्याण तो हो ही गया है | वह तीन छोकका नाथ तो पार होकर ही बैठा है। सत्पुरुष 
अथवा समकितीकों भी ऐसी ( सकाम ) उपदेश देनेकी इच्छा नहीं होती । वह भी निष्कारण दयाके 
वास्‍्ते ही उपदेश देता है । मह्ावीरस्वामी गृहवासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे। 

. हजारों वर्षका संयमी भी जैसा वैराग्य नहीं रख सकता, वैसा वैराग्य भगवानका था |. जहाँ 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहाँ वहाँ सत्र प्रकारका उपकार भी रहता है | उनकी वाणी उदयके अनुसार 
शांतिपूर्वक परमार्थ हेतुस निकलती है, अथात्‌ उनकी वाणी कल्याणके लिये ही होती है । उन्हें 
जन्मसे मति, श्रुत, अवधि ये तीन ज्ञान थे | उस पुरुषके गुणगान करनेसे अनंत निज॑रा होती है । 
ज्ञानीकी बात अगम्य है| उनका अभिप्राय जाननेमें नहीं आता | ज्ञानी-पुरुषकी सची खूनी यह है 
कि उन्होंने अनादिसे दूर न होनेवाले राग-देष और अज्ञानकों छिन्न-मिन्न कर डाछा है। इस भगवान्‌की 
अनंत कृपा है। उन्हें पच्चीसपती वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दया आदि आजकढछ भी मोडूद हैं । 
यह उनका अनंत उपकार है । ज्ञानी आडम्बर दिखानेके लिये व्यवहार करते नहीं | वे सहज खभावसे 
उदासीन भावसे रहते हैं । 

ज्ञानी दोषके पाप्त जाकर दोषका छेदन कर छता है; ब कि अज्ञानी जीव दोषको छोड़ नहीं 
सकता । ज्ञानीकी बात अद्भुत है। 
बाड़ेमें कल्याण नहीं है। अज्ञानीका बाड़ा होता है। जैसे पत्थर स््रयं नहीं तैरता और दूसरेको भी 
नहीं तेराता, उसी तरह अज्ञानी है। वतिरागका मार्ग अनादिका है। जिसके राग द्वेष और अज्ञान दूर हो 
गये, उसका कल्याण हो गया | परन्तु अज्ञानी कहे कि मेरे धर्मते कल्याण है, तो उसे मानना नहीं | 
इस तरह कल्याण होता नहीं। दँँढिया।ना अथवा तपापना माना हो तो कषाय चढ़ती है। तप्पा दृढियाके 
साथ बैठा हो तो कषाय चढ़ती है, और ढूँढिया तप्पाके साथ बैठे तो कषाय चढ़ती है---इन्हें अज्ञानी 
समझना चाहिये। दोनों ही समझे बत्रिना बाड़ा बाँवकर कर्म उपार्जन कर भठकते फिरते हैं | बोहरेकीऋ 
नाड़ेकी तरह वे मताग्रह पकड़े बैठे हैं। मुंहपत्ति आदिके आग्रहको छोड़ देना चाहिये | 
- जैनमार्ग क्या है £ राग, द्वेष और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने भोले जीबोंको 
समझाकर उन्हें मार डालने जैसा कर दिया है। यदि प्रथम स्त्रयं विचार करे कि मेरा दोष कोनसा कम 
... बोहरा ( बोरा ) इस्लाम धर्मकी एक शाखाके अनुयायी मुसलूमानोंकी एक जाति होती है । बोहरा लोग मूलमें 
सिद्ध पुर (गुजरात) के निवासी ब्राह्मण ये। ये लोग मुसलमानोंके राज्य-समयमें मुसलिम घर्मके अनुयायी हो गये थे। बोदरा 
लेग प्रायः व्यापारी ही होते हैं। कहा जाता है कि जहाँतक बने ये लोग नोकरी-पेशा करना पतंद नहीं करते | 
इनके धममंगुरु मुलाजीका प्रधान-केन्द्र सूरतमें है | एक बारकी बात है कि कोई बोहरा व्यापारी गाड़ीमें माल भरकर 
चला जा रहा था । रास्तेमे कोई गड्ढा आया तो गाड़ीवानने बोदराजीसे 'नाढ़ा' पकड़कर दहोशियार होकर बैठ जानेकों 
कहा । नाढ़ेके दो अर्थ होते हैं।एक तो पायजामेमें जो इजहारन्द होता है, उसे नाढा कहते' हैं, ओर दूसरे 
रस्सी-कहोरी-को भी नाड़ा कहते हैं | गाड़ीवानका अभिप्राय इस रस्सीको ही पकड़कर बेठे रहनेका था। परन्तु 
बोहदाज़ीने समन्ना कि गाढ़ीवान इजदहारन्दको पकड़कर बेठनेके लिये कह रहा है। इसलिये वे अपने नाढ़ेको 
. जोरंसे पकढ़कर बेठ गये । --अनुवादक. । ' है किक 
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हुआ है, तो मादम द्वोगा कि जेनधर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है।. जीव उल्टी समझसे अपने कल्याणको भूल - 
कर दूसरेका अकल्याण करता है । तप्या ढूँढियाके साधुको, और ढूंढिया तप्पाके साधुको अन्न-पानी 
न देनेके छिये अपने अपने शिष्योंकों उपदेश करते हैं | कुगुरु लोग एक दूसरेकों मिलने . नहीं देते । 
यदि वे एक दूसरेको मिलने दें तो कषाय कम हो जाय--निन्दा घट जाय । क्‍ 

जीब निष्पक्ष नहीं (द्ृता । वह अनादिसे पक्षम पड़ा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण 
भूल जाता है । 

बारह कुलकी जो गोचरी कही है, उसे बहुतसे मुनि नहीं करते । उनका कपड़े आदि परिप्रहका 
मोह दूर हुआ नहीं । एक बार आहार लेनेके लिये कहा है फिर भी वे दो बार. लेते हैं | जिस ज्ञानी- 
पुरुषके वचनसे आत्मा उच्च दशा श्राप्त करे वह सच्चा मार्ग है-त्रह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुस्तकमें 
है, परन्तु आत्मामें गुण प्रगट न हों तबतक वह कुछ फल नहीं देता। “धर्म अपना है? ऐसी एक कल्पना ही 
है । अपना धर्म क्या है! जैसे महासागर किसीका नहीं, उसी तरह धर्म भी किसीके बरापका नहीं है। जिसमें 
दया सत्य आदि हों, उसीको पालो। वह किसीके बापका नहीं है । वह अनादिकालका है--शाझ्त है । 
जीवने गॉठ पकड़ ली है कि धर्म अपना है। परन्तु शाख़त मार्ग क्‍या है! शाख््रत मार्गसे सत्र मोक्ष गये 
हैं | रजोहरण, डोरी, मुँहपत्ती या कपड़ा कोई आत्मा नहीं। बोहरेकी नाड़ेकी तरह जीव पक्षका आग्रह 
पकड़े बैठा है--ऐसी जीवकी मूढ़ता है । “ अपने जैनधर्मके शात्रोर्मं सत्र कुछ है, शात्र अपने पास 
हैं.' ऐसा मिथ्याभिमान जीव कर बैठा है। तथा क्रोध, मान, माया और लोमरूपी चोर जो रात दिन 
माल चुरा रहे हैं, उसका उसे भान नहीं | 

तीर्थकरका मार्ग सच्चा है। द्रव्यमें कौड़ीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं। वैष्णबोंके कुलधर्मके कुगुरु 
आरंभ-परिग्रहके छोड़े बिना द्वी छोगोंके पाससे लक्ष्मी प्रहण करते हैं, और उस तरहका तो एक व्यापार 
हो गया है । वे स्वयं अग्मिमें जलते हैं, तो फिर उनसे दूसरोकी अग्नि किस तरह शान्त हो सकती 
है ! जैनमार्गका परमार्थ सच्चे गुरुसे समझता चाहिये | जिस गुरुको खार्थ हो वह अपना अकल्याण 
करता है और उससे शिष्योंका भी अकल्याण होता है । 

जैनडिंग धारण कर जीव अनंतों बार भठका है---बाह्यवर्ती ढिंग धारण कर छोकिक व्यव- 
हारमें अनंतों बार भटका है | इस जगह वह जेनमार्गका निषेध करता नहीं । अंतरंगसे जो जितना सच्चा 
मार्ग बतावे वह "जैन ? है। नहीं तो अनादि काठसे जीवने झूठेको सचा माना है, और वह्दी 
अज्ञान है। मनुष्य देहकी सा्थंकता तभी है जब कि मिथ्या आग्रह-दुराग्रह-छोड़कर कल्याण होता हो | 
ज्ञानी सीधा ही बताता है। जब्र आत्मज्ञान प्रगट हो उसी समय आत्म-ज्ञानीपना मानना चाहिये--- 
गुण प्रगठ हुए बिना उसे मानना यह भूल है । जवाहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिक्रे बिना जबेरीपना 
मानना नहीं चाहिए । अज्ञानी मिथ्याको सच्चा नाम देकर बाड़ा बँधवा देता है | यदि सत्‌की पहिचान 
'हो तो किसी समय तो सत्यका ग्रहण होगा । 

(१२) आनंद, भाद्पद १५ मगर. 

जो जीव अपनेको मुपुक्षु मानता हो, पार द्वोनेका अभिलाषी मानता हो, और उसे देहमें रोग होते 

समय आकुल्ता-व्याकुछता. होती हो, तो उस समय विचार करना चाहिये कि तेरी मुमुक्षुता-होशियारी-- 
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कहाँ चली गई ! जो पार होनेका अभिलाषी हो वह तो देहको अपार समझता है--देहको आत्मासे 
मित्न मानता है---उसे आकुछता आनी चाहिये द्वी नहीं । देहकी संभाल करते हुए वह सँभाली जाती नहीं, 
क्योंकि वह उसी क्षणमें नारा हो जाती है---उसमें क्षणभरमें रोग, क्षणभरमें वेदना हो जाती है । देहके संगसे 
देद दुःख देती है, इसलिये आकुलता-ब्याकुछता होती है, वही अज्ञान है | शासत्र श्रवण कर रोज रोज 
सुना है कि देद्द आत्मासे मिन्न ह---क्षणभंगुर है, परन्तु देहको यदि वेदना हो तो यह जीव राग-देष 
परिणामसे शोर-गुर मचाता है । तो फिर, देह क्षणभंगुर है, यह तुम शात्रमें सुनने जाते किस लिये हो ! देद्द 
तो तुग्दारे पास है तो अनुभव करो । देह स्पष्ट मिट्टी जेसी है-वह रक्‍खी हुई रक्‍खी नहीं जा सकती | 
वेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चलता नहीं। अब फिर किसकी सँमभाल करें! कुछ भी नहीं बन 
सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभमत्र होता है, तो फिर उसकी ममता करके क्या करना १ देहका 
प्रगट अनुभव कर शाद््रमें कहा दे कि वह अनित्य है--देहमें मूच्छों करना योग्य नहीं । 

जबतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तबतक सम्यक्त् नहीं होता । जीबकों सचाई कभी आई 
दी नहीं; यदि आई होती तो मोक्ष हो जाती। भछे ही साधुपना, श्रावकपना अथवा चाहे जो स्वीकार 
कर लो, परन्तु सचाई बिना सब साधन द्था हैं। देहमें आत्मबुद्धि दूर करनेके जो साधन बतायें हैं वे साधन, 
देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सच्चे समझे जाते हैं । देहमें जो आत्मबुद्धि हुई दे उसे दूर करनेके 
लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक हैं | यदि वह दूर न हो तो साधुपना, श्राव- 
कपना, शात्रश्रवण अथवा उपदेश सब कुछ अरण्यरोदनके समान है | जिसे यह श्रम दूर दो गया है, वही 
साधु, वही आचार्य और वही ज्ञानी है । जेसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिपा हुआ नहीं रहता, 
उसी तरह भ्रांतिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं | क्‍ 

लोग कहते हैं कि समकित है या नहीं, उसे केवलज्बञानी जाने | परन्तु जो स्वयं आत्मा है वह उसे 
क्यों नहीं जानती ! आत्मा कुछ गाँव तो चली ही नहीं गई । अर्थात्‌ समकित हुआ है, इसे आत्मा 
स्वयं ही जानती है। जैसे किसी पदार्थक्ष खानेपर वह अपना फल देता है, उसी तरह समकितके 
होनेपर श्रान्ति दूर हो जानेपर उसका फल आत्मा स्वयं ही जान छेती है | ज्ञानके फलको ज्ञान देता ही 
है | पदार्थके फलको पदार्थ, अपने लक्षणके अनुतार देता ही है । आत्मामेंसे--अन्तरमेंसे --यदि कर्म 
जानेको तैय्यार हुए हों, तो उस्तकी अपनेक्प्े-खबर क्‍यों न पड़े ? अर्थात्‌ खत्रर पड़ती ही है। सम- 
कितीकी दशा छिपी हुईं नहीं रहती | कल्पित समकितको समकित मानना, पौतलकी कंठीको सोनेकी 
कंठी माननेके समान है | 

समकित हुआ हा तो देहमें आत्मबुद्धि दूर होती है। यथपि अल्पब्रोध, मध्यमबोध, विशेषबोध 
जैसा भी बोध हुआ हो, तदनुसार ही पीछेते देहमें आत्म बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर जिसे 
आकुलता माद्म पड़े, उसे मिथ्याईष्टे समझना चाहिए | 

जिस ज्ञानीको आकुछता-व्याकुलता दूर हो गई है, उसे अतरंग पच्चक्खाण है ही । उसमें समस्त 
पश्चक्खाण आ जाते हैं। जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस बरसका पुत्र मर जाय * 
तो भी उसे खेद नहीं होता । शरीरको बव्याधि द्वोनेसे जिसे ब्याकुछता होती है, और जिसका कल्पना 
मात्र ज्ञान है, उसे शुन्य अध्यात्मज्ञान मानना चाहिये। ऐसा कल्पित ज्ञानी शून्य-ज्ञानकों अध्यात्मज्ञान 

मानकर अनाचारका सेवन करके बहुत ही भठकता दे । देखो शाख्र॒का फल | 
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आत्माको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता । जो इस तरहकी कल्पनाकों सद्य मान 
बैठा है वह मिथ्यात्वी है । कुसंगसे समझमें नहीं आता, इसलिये समकित नहीं आता । सत्पुरुषके संगसे 
योग्य जीव हो तो सम्यक्त्व होता है | 

समकित और मिथ्यात्वकी तुरत दी खबर प जाती है| समकिती और मिथ्यात्वीकी वाणी घड़ी 
घड़ीमें जुदी पड़ती है । ज्ञानीकी वाणी एक ही धाराथुक्त पूर्वापप मि्ती चढी आती है | जब अंतरंग 
गांठ खुले उसी समय सम्यक्त्व होता है। रोगको जान छे, रोगकी दवा जान छे, पथ्यकों जान छे और 
तदनुसार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय । रोगके जाने बिना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग 
बढ़ता ही है | पथ्य सेवन करे और दवा करे नहीं, तो रोग कैसे मिठ सकता है ? अर्थात्‌ नहीं मिट 
सकता । तो फिर यह तो रोग कुछ ओर है, और दवा कुछ और है | कुछ शात्ष तो ज्ञान कहा नहीं 
जाता | ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अंतरंगसे गाँठ दूर हो जाय | तप संयम आदिके ढिये 
सत्पुरुषके बचनोंका श्रवण करना बताया गया है। 

ज्ञानी भगवानने कहा है कि साधुओंको अचित्त आहार लेना चाहिये। इस कथनको तो 
बहुतसे साधु भूल ही गये हैं | दूध आदि सचित्त भारी भारी पदार्थीका सेवन करके ज्ञानीकी आज्ञाके 
ऊपर पाँव देकर चलना कल्याणका मा नहीं | छोग कहते हैं कि वह साधु है, परन्तु आत्म-दशाकी 
जो साधना करे वही तो साधु है। 

नरसिंहमहेता कहते हैं कि अनादिकाल्से ऐसे ही चढछते चलते कार बीत गया, परन्तु 
निस्तारा हुआ नहीं | यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकालसे चछते चलते भी मार्ग हाथ छगा 
नहीं । यदि मार्ग यही होता तो अबतक कुछ भी हाथमें नहीं आया--ऐसा नहीं हो सकता था । इसलिये 
मार्ग कुछ मिन्न ही होना चाहिये । 

तृष्णा किस तरह घटती है ! लोकिक भावमें मान-बड़ाई त्याग दे तो। < घर-कुटुम्ब आदिका 
मुझे करना ही क्या है ! लोकमें चाढे जैसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड्ाईको छोड़कर चाह्दे किसी भी 
प्रकारसे, जिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है ?--ऐसा विचार करे तो तृष्णा घट जाय--मंद 
पड़ जाय | 

तपका अभिमान कैसे घट सकता है त्याग करनेका उपयोग रखनेसे । ' मुझे यह अभिमान 
क्यों होता है ?--...इस प्रकार रोज विचार करनेसे अभिमान मंद पड़ेगा। 

ज्ञानी कहता है कि जीत यदि कुंजीरूपी ज्ञानका विचार करे तो अज्ञानहूपी ताला खुल 
जाय--कितने ही ताले खुल जौय | यदि कुंजी दो तो ताछा खुलता है, नहीं तो दथौड़ी मारनेते तो 
ताला टूट ही जाता है । 

४८ कल्याण न जाने क्या होगा ” ऐसा जीवको बहम है । वह कुछ द्वाथी घोड़ा तो है नहीं | 
जीवको ऐसी ही श्रान्तिके कारण कल्याणकी कुंजियाँ समझमें नहीं आती । समझमें आ जौय तो सत्र 
घुगम है । जीवकी भ्रान्ति दूर करनेके लिये जगत्‌का वर्णन किया है । यदि जीव हमेशाके अंधमार्गसे 
थक जाय तो मार्गमें आ जाय । 
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ज्ञानी जो परमार्थ--सम्यक्व--हो उसे ही कद्दते हैं | “४ कषाय घटे वही कल्याण है। 
जीवके राग, द्वेष, अज्ञान दूर हो जाय तो उसे कल्याण कहा जाता है '--ऐसा तो लोग कहते हैं कि 
हमारे गुरु ही कहते हैं, तो फिर सत्पुरुष भिन्न ही क्‍या बताते हैँ ” ! ऐसी उल्टी-सीधी कल्पनायें 
करके जीवको अपने दोषोंको दूर करना नहीं है । 

आत्मा अज्ञानरूपी पत्थरसे दब गई है | ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठावेगा | आत्मा दब गई 
है इसलिये कल्याण सूझता नहीं | ज्ञानी जो सद्दिचाररूपी सरल कुंजियोंको बताता है वे हजारों 
तालोंको लगती हैं । 

जीवके भीतरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अग्ृत अच्छा छगे; उसी तरह श्रांतिरूपी अर्जाणेके 
दूर होनेपर ही कल्याण हो सकता है। परन्तु जीत्रको तो अज्ञानी गुरुने भड़का रकक्‍्खा है, फिर भ्रांतिरूप 
अरजीणण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बदले तप बताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं---इस 
तरह उल्टा उल्टा बताते हैं, उससे जीत्रको पार होना बहुत कष्टसाध्य है। अहंकार आदिरीहेत भावसे 
तप आदि करना चाहिये। 

कदाग्रह छोड़कर जीब त्रिचार करे तो मार्ग जुदा ही है । समकित सुलभ है, प्रत्यक्ष है, सरल 
है। जीव गाँवको छोड़कर दूर चला गया है, तो फिर जत्र वह पीछे फिरे तो गाँव आ सकता है । 
सप्पुरुषोंके वचनोंका आस्थासहित श्रवण मनन करे तो सम्यक्व आता है. । उसके उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ ब्रत पच्रक्‍्खाण आते हैं और तत्पश्चात्‌ पौँचवों गुणस्थानक प्राप्त होता है । 

सचाई समझमें आकर उसकी आत्था हो जाना ही सम्यकत्व है | जिसे सच्चे-झठेकी कौमत हो 
गई है---वह भेद जिसका दूर द्वो गया है, उसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है। 

असदगुरुते सत्‌ समझमें नहीं आता | दया, सत्य, बिना दिया हुआ न छेना हझत्यादि सदाचार 
सत्पुरुषके समीप आनेके सत्‌ साधन हैं । सत्पुरुष जो कहते हैँ वह सूत्रके सिद्धान्तका परमार्थ है | हम 
अनुभवसे कहते हैं-.-अनुभवसे शंका दूर करनेको कह सकते हैं। अनुभव प्रगट दीपक है, और 
सूत्र कागजमें लिखा हुआ दीपक है । 

ढूँढियापना अथवा तप्पापना किया करो, परन्तु उससे समकित होनेवाला नहीं । यदि वास्तविक 
सच्चा रूप समझमें आ जाय--भीतरसे दशा बदल जाय, तो सम्यक्व उत्पन्न होता है | परमार्थमें 
प्रमाद अर्थात्‌ आत्मारमेस बाह्य वृत्ति | घातिकर्म उसे कहते हैं जो घात करे | परमाणु आत्मासे 
निरपेक्ष है, परमाणुको पक्षपात नहीं है; उसे जिस रूपसे परिणमाें वह उसी रूपसे परिणमता है । 

_निकाचित कर्ममें स्थितित्ंध हो तो बराबर बंध होता है। स्थिति-काऊ न हो और विचार करे, पश्चा- 

ततापसे ज्ञानका विचार करे, तो उसका नाश होता है। स्थिति-काल हो तो मोगनेपर छुटकारा होता है | 

क्रोध आदिद्वारा जिन कर्मोका उपार्जन किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा होता है । 
उदय आनेपर भोगना ही चाहिये। जो समता रक्‍्खे उसे समताका फल होता है । सबको अपने अपने 
परिणामके अनुसार कर्म भोगने पढ़ते हैं । 

ज्ञानी, खीलमें पुरुषलमें एक-समान है | ज्ञान आत्माका ही है । 
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मनःपर्यवज्ञान किस तरह प्रगठ होता है ! 

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है । उसके आश्रयभूत श्रतज्ञानमें ब्ाद्वि दोनेसे 
उस मतिज्ञानका बल बढ़ता है। इस तरह अनुक्रमसे मतिज्ञानके निर्मल होनेसे आत्माका असंयमभाव दूर 
होकर संयमभाव उत्पन्न होता है, और उससे मनःपर्यवज्ञान प्रगट होता है । उसके संबंधसे भात्मा 
दूसरेके अभिप्रायको जान सकती है । 

किसी ऊपरके चिहृ॒के देखनेसे दूसरेके जो क्राध हष आदि भाव जाने जाते हैं, वह मतिक्ञानका 
विषय है । तथा उस तरहका चिह् न होनेपर जो भाव जाने जाते हैं, वह मनःपर्यवज्ञानका विषय है। 





६९४५ आनन्द, आसोज चुदी १, १९५२ 
सूलमागे रहस्य 
डे 
श्रीसदुरुचरणाय नमः 


अरे, यदि पूजा आदिकी कामना न हो, अंतरका संसारका दुःख प्रिय न हो, तो अखंड 
वृत्तिको सन्‍्मुख करके जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ १ ॥ 
..._ जिनसिद्धान्तका शोधन कर जो कुछ जिन-बचनकी तुलना की है, उसे केवर परमार्थ-हेतुसे 
ही कहना है | उसके रहस्यको कोई मुमुक्षु ही पाता है | जिनभगवानके मूलमागको घुनो ॥ २ ॥ 

एकरूप और अविरुद्ध जो ज्ञान दर्शन और चारित्रकी शुद्धता है, वही परमार्थतरे जिनमार्ग 
है, ऐसा पंडितजनोंने सिद्धांतमें कहां है । जिनभगवानके मूलमार्गकों सुनो ॥ ३ ॥ 

जो चारित्रके ढिंग और भेद कहे हैं, वे सब द्रव्य, देश, काल आदिकी अपेक्षाके भेदसे ही हैं । 
रे जो ज्ञान आदिकी शुद्धता है वह तो तीनों कालमें भेदराहित है। जिनभगवानके मूलमार्गको 
सुनो ॥ 9 ॥ 

अब ज्ञान दर्शन आदि दाब्दोंका संक्षेपसे परमाथ छखुनो । उसे समझकर विशेषरूपसे विचारनेत 
उत्तम आत्मार्थ समझमें आवेगा । जिनभगवानके मूलमार्गको छखुनो ॥ ५॥ 


देड५ 
मूल मारग सांमव्ठो जिननो रे, करी बृत्ति अखंड सम्मुख | मूठ्ठ० 
नो/य पूजादिनी जो कामना रे, नो य वहा अंतर्‌ भवदुख | मूलछ० | १॥ 
करी जो जो वचननी तुलना रे, जो जो शोषिने जिनसिद्धांत । मुंद्वे० 
मात्र कह्देवुं परमारथ हेतुथी रे, कोई पांम मुमुझ्ुं वात | मूछ० ॥ २ ॥ 
शौन दर्शन चारित्रनी झुद्धता रे, एकपणे अने अविरुद्ध । मूठ्ठ ० 
जिनमारग ते परमार्थथी रे, एम कहना सिद्धांते बुद्ध । मू७6० ॥ ३ ॥ 
लिंग अने भेदो जे वृत्तना रे, द्रव्य देश काव्शीद भेद | मूंछ ० 
पण शानादिनी जे दुद्धता रे, ते तो त्रणे काछे अभद | मूछ० ॥ ४ ॥ 
हंवे शान दर्शनादि शब्दनो रे, संक्षेप शुणो परमार्थ । भूछ०. 
तैने जोतां विचारि विशेषयी रे, समजाशे उत्तम आत्मार्थ | मूढ० १५ ॥ 
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आत्मा, देह आदिसे मित्र है, उपयोगमय है, सदा अविनाशी है,--इस तरद्द सहुरुके उप- 
देशसे जाननेका नाम ज्ञान कहा है | जिनभगवानके मूलमागको सुनो ॥ ६ ॥ 

जो ज्ञांनद्वारा जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवानने दर्शन कहा है। 
उसका दूसरा नाम समकित भी है | जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ ७ ॥ 

जीवकी जो प्रतीति हुई--उसे जो सबसे मित्र असंग समझा--उस स्थिर स्रभावके उत्पन्न 
होनेको चारित्र कद्दते हैं, उसमें लिंगका भेद नहीं है | जिनभगवानके मूलमागको सुनो ॥ ८ ॥ 

..._ जहाँ ये तीनों अभेद-परिणामसे रहते हैं, वह आत्माका स्वरूप है। उसने जिनभगवानके मार्गको 

पा लिया है, अथवा उसने निजस्वरूपको ही पा लिया है | जिनभगवानके मूल्मार्गको घुनो ॥ ९ ॥ 

ऐसे मूलज्ञान आदिके पानेके लिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सहुरुका उपदेश पानेके 
लिये, स्वच्छंद और प्रतिबंधको दूर करो । जिनभगवानके मूलमार्गकों सुनो ॥ १० ॥ 

इस तरह जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्गका झुद्ध स्वरूप कद्दा है। उसका यहाँ भक्तजनोंके ह्वितके लिये 
संक्षेपस्ते स्वरूप कहा है | जिनभगवानका मूहछमागको सुनो ॥ ११ ॥ 


६४६ श्री आनंद, आसोज छुदी २ गुर. १९५२ 
श्रीरामदासस्वामीकी बनाई हुई दासबोध नामकी पुस्तक मराठी भाषामें है । उसका गुजराती 
भाषांतर छपकर प्रगठ दो गया है। इस पुस्तकको बाँचने-विचारनेके लिये भेजी है । 
उसमें प्रथम तो गणपति आदिकी स्तुति की है। उसके पश्चात्‌ जगत॒के पदा्थोंका आत्मरूपसे 
वर्णन करके उपदेश किया है | बादमें उसमें वेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है । उस सबसे कुछ 
भी भय न करते हुए, अथवा शंका न करते हुए, ग्रन्थकत्ताके आत्मार्थविषयक विचारोंका अवगाहन 
करना योग्य है । 
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छे देहादियी मिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश । मूत्ठ«» 

एम जाणे सदुरु-उपंदेशथी रे, कह्ठु शान तेनु नाम खास | मूछ० ॥ ६ ॥ 
जे शाने करीने जाणियुं रे, तेनी वर्तते छे घुद्ध प्रतीत | मूछ० 

कह भगवंते दर्शन तेहने रे, जेनुं बीज;ुं नाम समकीत | मूछ० ॥ ७॥ 
जैम आवी प्रतीति जीवनी रे, जाण्ये! सवेथी मिन्न असंग | मूछ० 

तेवो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणलिंग । मूछ० | ८ ॥ 
ते त्रणे अभेद परिणामथी रे, ज्योर वर्त्ते ते आत्मारूप | मूछ० - 

तेह मारग जिननो पामियो रे, किंवा पाम्यो ते निजस्वरूप | मूल ० ॥ ९ ॥ 
एवां मूल शानादि पामवां रे, अने जवा अनादिबंध । मूत्ठ ० द 
उपदेश सद्गुरनो पामवा रे, ढाब्ठी स्वच्छंद ने प्रतिबंध | मूछ० ॥ १० ॥ - 
एम देव जिनदे भाखियुं रे, मोश्षमारगनुं शुद्ध स्वरूप । मूल» द 
भव्य जनोना हवितने कारणे रे, संक्षेप कह्म॑ं स्वरूप । मूठ ० || ११ ॥ 
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आत्मार्थके विचारनेमें उससे क्रम ऋमसे सुलभता होती है । 
को जो न्याख्यान करना होता है, उससे जो अहंभाव आदिका भय रद्दता है, वह संभव है। 
जिसने सदगुरुवेषषक तथा उनकी दशाविषयक विशेषता समझ ली है, उसको उस तरहके- 
प्रसंगके समान दूसरे प्रसंगोमे प्रायः करके अहंभाव उदय नहीं होता, अथवा वह तुरत ही शान्त हो 
जाता है। उस अह्वंभावको य॑दि पहिले जहरके समान समझा हो तो वह पूर्वीपर कम संभव ह्वोता है । 
तथा कुछ कुछ अंतरमें चातुय॑ आदि भावसे, सूक्ष्म परिणतिसे भी, उसमें मिठास रक्खी हो तो वह पूर्वापर 
विशेषता प्राप्त करता है | परन्तु “ वह जहर दी है--निशचयसे जदर ही है--स्पष्ट काकूट जहर है, 
इसमें किसी तरह भी संशय नहीं; और यदि संशय हो तो संशय मानना नहीं, उस संशयको अज्ञान 
ही समझना चाहिये ऐसी तीत्र खाराश कर डाली हो तो बह अहंभाव प्राय: बल नहीं कर सकता। 
कदाचित्‌ उस अहंभावके रोकनेसे निरहंभाव हुआ हो तो भी उसका फिरसे अहंभाव हो जाना 
संभव है। उसे भी पहिलेसे जहर, ओर जहर ही मानकर प्रवृत्ति की हो तो आत्मार्थको बाधा नहीं होती। 


६४७ श्रीआनन्द आसोज, छुदी ३ शुक्र. १९५२ 
आत्मार्थी भाई मोहनलालके प्रति डरबन, 
: तुम्द्दारा लिखा हुआ पत्र मिला था। यहाँ उसका संक्षिप्त उत्तर लिखा है | 

जान पड़ता है कि नेटालमें रहनेसे तुम्दारी बहुतसी सदबृत्तियोंमें विशेषता आ गई है । परन्तु उसमें 
तुम्हारी उस तरह प्रवृत्ति करनेकी उत्कृष्ट इच्छा ही कारणभूत है। राजकोटकी अपेक्षा नेठाल ऐसा क्षेत्र 
जरूर है कि जो बहुतसी बातोंमें तुम्हारी वृत्तिका उपकारक हो सकता है, यह माननेमें हानि नहीं है। 
क्योंकि तुम्हारी सरलताकी रक्षा करनेमें जिससे निजी विप्नोंका भय रह सके, ऐसे प्रपंचमें अनुतरण करनेका 
दबाव नेठालमें विशेष करके नहीं है । परन्तु जिसकी सदवृत्तियाँ विशेष बलवान न हों अथवा निर्बल हों, 
और उसे इंगढँड आदि देशमें स्वतंत्रतासे रहना हो तो उसे अभक्ष आदिसंबंधी दोष छग सकता है, 
ऐसा मालूम छ्वोता है । जैसे तुम्दें नैठाल क्षेत्रमें प्रपंचका विशेष संयोग न होनेसे, तुम्हारी सदबृत्तियाँ 
विशेषताको प्राप्त हुईं हैं, वैसे राजकोठ जैसी जगहमें होना कठिन हो, यद्द यथार्थ माठृम होता है । 
परन्तु किसी श्रेष्ठ आयीक्षेत्रमें सत्संग आदि योगमें तुम्हारी वृत्तियोंका नेठाछकी अपेक्षा भी विशेषता प्राप्त 
करना संभव है । तुम्दारी दृत्तियोंको देखते हुए, नेठाल तुम्हें अनार्य क्षेत्ररूपसे असर कर सके, प्राय; 
ऐसी मेरी मान्यता नहीं। परन्तु वहाँ सत्सेग आदि योगकी विशेष करके प्राप्ति न होनेसे कुछः ओत्म- 
निराकरण न होनेरूप द्वानि मानना कुछ विशेष योग्य छगता है। 

यहाँसे जो “ आये आचार-विचार ' के सुरक्षित रखनेके संबंधमें लिखा था, उसका भावार्थ यह 
थाः---आय-आचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे दया, सत्य, क्षमा आदि गुणोंका आचरण करना; और 
आर्य-विचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, वर्त्तमानकालमें उस स्वरूपका अज्ञान, 
तथा उस अज्लान और भान न होनेके कारण, उन कारणोंकी निदृत्ति और वैसा होनेसे अब्याब्राघ 
आनन्दस्वरूप भानरद्षित निजपदमें स्वाभात्रिक स्थिति होना--इन सबका विचार करना | इस तरह 
संक्षेपसे मुज़्य अर्थको केकर उन इान्दोंको ढ़िखा है। . 


५८७० शीमद्‌ राजबन्द. [ ६४७ 


चराननायम- परमप्ानन॒लन-वमपकुए ० 





वर्णाश्रम आदि--वर्णाश्रम आदिपूृर्वक आचार-यद्द सदाचारके अंगभूतके समान है ॥ विशेष 
पारमार्थिक देतु न हो तो वर्णाश्रम आदिपूर्नक वर्तन करना ही योग्य है, ऐसा विचारसे सिद्ध है । यथपि 
वर्णाश्रम धर्म वर्तमानमें बहुत निबल स्थितिको प्राप्त हो गया है, तो भी हमें तो, जबतक हम उत्कृष्ट 
त्याग दशाको न प्राप्त करें और जबतक गृद्दाश्रममें वास दो, तब्रतक तो वैज्यरूप वर्णधर्मका अनुसरण 
करना द्वी योग्य है। क्योंकि उसमें अभक्ष आदि ग्रहण करनेका ष्यवहार नहीं है। यहाँ ऐसी आशंका द्वो 
सकती है कि लुद्वाणा छोग भी उस तरह आचरण करते हें तो फिर उनके अन्न आहांर आदिके ग्रहण: 
करनेमें क्या हानि है !” तो इसके उत्तरमें इतना ही कह देना उचित होगा कि बिना कारण उस 
रिवाजकों बदलना भी योग्य नहीं । क्योंकि उससे, बादमें, दूसरे समागमवासी अथब्रा किसी प्रसंग 
आदिमें अपने रीति-रिवाजका अनुकरण करनेवाले, यह समझने छगेंगे कि किसी भी वर्णके यहां भोजन 
करनेमें हानि नहीं । छुह्मणाके घर अन्न आह्वार ग्रहण करनेसे वर्णधर्मकी द्वानि नहीं होती, परंतु 
मुसलमानोंके घर अन्न आह्दार ग्रहण करते हुए तो वर्णधर्मकी विशेष हानि होती है; और वह वर्णधर्मके 
लोप करनेके दोषके समान होता है | अपनी किसी छोकके उपंकार आदि कारणपसे वैसी प्रद्ृति होती 
हो--यथ्पि रसलुब्धता बुद्धिसे वैसी प्रवृत्ति न होती हो---तो भी अपना वह आचरण ऐसे निमित्तकां 
हेतु हो जाता है कि दूसरे छोग उस दवेतुके समझे ब्रिना ही प्रायः उसका अनुकरण करते है, और अंतम्में 
अभक्ष आदिके ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति करने छगते हैं; इसीलिये उस तरह आचरण न करना अर्थात्‌ 
मुसलठमान आदिका अन्न आद्वार आदि ग्रहण नहीं करना, यह उत्तम है । तुम्हारी वृत्तिकी तो बहुत 
कुछ प्रतीति है, परन्तु यदि किसीकी उससे उतरती हुई इत्ति हो तो उसका अभक्ष आदि आह्वारके 
संयोगसे प्रायः उस मार्गमें चले जाना संभव है | इसलिये इस समागमसे जिस तरह दूर रहा जाय उस 
तरह विचार करना कत्तेव्य है। 

दयाकी भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिंसाके स्थानक हैं, तथा वैसे पदाथे जहा 
खरीदे बेचे जाते हैं, वहाँ रहनेके अथवा जाने आनेके प्रसंगको न आने देना चाहिये, नहीं तो प्रायः 
जैसी चाहिये वैसी दयाकी भावना नहीं रहती | तथा अभक्षके ऊपर बृत्ति न जाने देनेके ढियि और 
उस मार्गकी उन्नतिका अनुमोदन करनेके लिये, अभक्ष आदि ग्रहण करनेवालेका, आह्यार आदिंके लिये 
परिचय न रखना चाहिये 

ज्ञान-इष्टिसे देखनेसे तो ज्ञाति आदि भेदकी विशेषता आदि माद्म नहीं होती, परन्तु भक्षाभक्षके 
मेदका तो वहाँ भी विचार करना चाहिये, और उसके लिये मुख्यरूपसे इस दृत्तिका रखना ही उत्तम है। 
बहुतसे कार्य ऐसे होते हैं कि उनमें कोई प्रत्यक्ष दोष नहीं द्वोता, अथवा उनसे कोई अन्य दोष नहीं 
लंगता, परन्तु उसके संबंधसे दूसरे दोषोंको आश्रय मिलता है, उसका भी विचारवानको छक्ष रखना 
उचित है । नेठालके लोगोंके उपकारके ढिये कदाचित्‌ तुम्हारी ऐसी प्रदृत्ति होती है, ऐसा भी 
निश्चय नहीं समझा जा सकता। यदि दूसरे किसी भी स्थलूपर वैसा आचरण करते हुए बाधा माद्म दो 
और .आचरण करना न बने तो ही वह हेतु माना जा सकता है । तथा उन लोगोंके उपकारके लिये वैसा 
आचरण करना चाहिये, ऐसा विचारनेमें भी कुछ कुछ तुम्दारी समंेझ-फेर होती होगी, ऐसा ढगा करता 
है । तुग्दारी सददृत्तिकी कुछ प्रतीति है, इसलिये इस विषयमें अधिक लिखना योग्य नद्ीं जान पढ़ता | 
जिस तरद सदाचार और सद्दिचारका आराधन दो, दैसा आचरण: कंरना योग्य है । “० 
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दूसरी नीच जातियाँ अथवा मुसलमानों आदिके किसी वैसे निमंत्रणोंमें अन्न आहार आदिके 
बदले, न पकाये हुए फलाह्यार आदि डेनेसे उन छोगोंके उपकारकी रक्षा संभव हो, तो उस तरह 
आचरण करना योग्य दे 


६४८ 
जीवकी ब्यापकता, परिणामीपना, कर्मसंबंध, मोक्ष-क्षेत्र ये किस किस प्रकारसे घट सकते हैं ! 
उसके विचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती । 
गुण और गुणीका भेद समझना किस प्रकार योग्य है ! 
जीवकी ब्यापकता, सामान्य-विशेषात्मकता, परिणामीपना, छोकाछोक-ज्ञायकता, कर्मसंबंध, 
मोक्ष-क्षेत्र, यह पूर्वापर अविरोधसे किस तरह सिद्ध होता है ! 
एक ही जीव नामक पदार्थको जुदे जुदे दर्शन, सम्प्रदाय और मत मिन्न मिन्न स्वरूपसे कद्दते 
हैं। उसके कर्मसंबंधका और मोक्षका भी भिन्न भिन्न स्वरूप कहते हैं, इस कारण निर्णय करना कठिन 
क्यों नहीं है 
६४९ 
... आत्मसाधन 
दरब्य;--मैं एक हूँ, असंग हूँ, से परभावसे मुक्त हूँ। 
क्षेत्र--मैं असंख्यात निज-अवगाहना प्रमाण हूँ। 
कालः---मैं अजर, अमर, शाख़त हूँ। स्रपयौय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
भाव:---मैं झुद्ध चैतन्यमांत्र निविकल्प द्रष्टा हूँ । ह 





६०७ 
वचन संयम--- वचन संयम--- वचन संयम» 
मनो सेयम--- मनो संयमं--- मनो संयम, 
काय संयम---  काय सेयम--- काय संयम- 
काय संयम---- जे 
इन्द्रिय-संक्षेप, आसन-त्थिरता, 
इन्द्रिय-स्थिरता, सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 
बचने सेयम--- * 
ह " | सोपयोग यथासून्न प्रवृत्ति; 
 बंचनं- संक्षेप, .... . बचन-गुणातिशयता.. 
 मनो संयम-- क्‍ मम मिल मत 
मनी संक्षेप, मनःस्थिरता. 


आत्मचितन, 
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द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भांव-«« 
संयमके कारण निमित्तरूप द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव 


इृन्य---संयमित देह 
काल--यथासूत्र काठ... 
भाव---यथासूत्र निदृत्ति-साधन-विचार, 
_. ६५१ 
अनुभव. 
६५२ 
. ध्यान, 
ध्यान---ध्यान « 


ध्यान--ध्यान--ध्यान, 
घ्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान 
ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान---ध्यान 
ध्यान---ध्यान---ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान, 
ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान 


६५३ | 
चिद्धातुमय, परमशांत, अडग, एकाम्र, एक खभावमय, असंख्यात प्रदेशात्मक, पुरुषकार, 
चिदानन्दघनका ध्यान करो | 





का आय्यंतिक अभाव । प्रदेशसंब्रंध-प्राप्त, पूर्व-निष्पन्न, सत्ताप्राप्त, उदयप्राप्त, उदौरणाप्राप्त रेसे चार #ना ० 
गो०आ० और वेदनीयका वेदन करनेसे, जिसे इनका अभाव हो गया ह ऐसे शुद्धस्वरूप जिन चिन्मूत्ति 
सब लोकालोक-भासक चमत्कारके धाम हैं | 


कशा० व०--शानावरणीय; द० वब०<दर्शनावरणीय; मो०<न्मोहनीय; अ०-अंतराय; ना०“नाम; गो ०न्गोतर 
आण०्न्‍्सायु:. “>अनुवादक ह 
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१५७ 

सो5दं ( आंश्वर्यकारक ) महापुरुषोंने गवेषणा की है । 

कल्पित परिणत्तिसे जीवका विराम लेना जो इतना अधिक कठिन हो गया है, उसका द्वेतु क्या 
होना चाहिये ! द 

आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौनसा कहा जा सकता है ! 

उस ध्यानका स्वरूप किस तरह दे ! 
केबलज्ञानका जिनागममें जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ? अथवा वेदान्तमें जो प्ररूषण 
किया है वह यथायोग्य है ! 


९५५ 
प्रेरणापूत्ंक स्पष्ट गमनागमन क्रियाका आत्माके असंख्यात प्रदेश प्रमाणत्वके लिये विशेष विचार 
करना चाहिये | 
प्रश्न---परमाणुके एक प्रदेशात्मक और आकाशके अनंत प्रदेशात्मक माननेमें जो देतु है, वह 
देतु आत्माके असंख्यात प्रदेशत्वके लिये याथातथ्य सिद्ध नहीं होता | क्योंकि मध्यम-परिणामी वस्तु 
अनुत्पन्न देखनेमें नहीं आती | 
उत्तर;-- 
६५६ 
. - अमूर्तत्वकी क्या व्याख्या है ! 
अनंतत्वकी क्या व्याख्या है ! 
आकाशका अवगाहक-धर्मत्व किस प्रकार है ! 
मूर्तामूतिका बंध यदि आज नहीं होता तो वह अनादिसे कैसे हो सकता है ! वस्तुस्वभाव इस 
प्रकार अन्यथा किस तरह माना जा सकता है ! 
क्रोध आदि भाव जीवमें परिणामीरूपसे हैं या निवृत्तिरूपसे हैं 
यदि उन्हें परिणामीरूपसे कहें तो वे स्वाभाविक धर्म हो जाँय, और स्वाभाविक धर्मका दूर होना 
कहीं भी अनुभवमें आता नहीं । 
यदि उन्हें निवृत्तिरूपसे समझें तो जिस प्रकारसे जिनभगवानने साक्षात्‌ बंध कद्दा है, उस 
रह मानंनेमें विरोध आना संभंव है | 


हा . ६५७- हि 
05 क्‍ हर क्‍ (६) छ् 7 - हे : - : ९:८६. 
जिनभगंवानंके अंनुतार केवलंदर्शन, और. वेदान्तके अनुसार अक्ष इन दोनोंमें क्या भेद है ! 
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(६३) 
जिनके अनुसार--- 
आत्मा असंख्यात प्रदेशी, संकोच-विकासकी भाजन, अरूपी, लोकप्रमाण प्रदेशात्मक है । 


द्णट 

जिन--.- | 

मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव (?) ये आत्मामें किस तरह धटते हैं ! 

कर्म-बंधकी द्वेतु आत्मा है ! पुद्दल है ! या दोनों हैं ! अथवा इससे भी कोई भिन्न प्रकार दै ! 

मुक्तिम आत्मा घन-प्रदेश किस तरह है ! 

द्रब्यकी गुणसे मित्रता किस तरद्द है! 

समस्त गुण मिलकर एक द्रव्य ह्वोता है, यां उंसके बिना द्रव्यका कुछ दूसरा ही विशेष स्वरूप है ! 

सब द्रब्यके वस्तुत्त गुणको निकाल कर विचार करें तो वह एक है या किसी दूसरी तरह ! 

आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है, यह कह्दनेसे आत्माका कर्थचित्‌ ज्ञान-रद्षितपना ठौक है या नहीं ! 
यदि आत्मामें ज्ञान-रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हों जायगी | 

उसमें यदि चार वीर्य आदि गुण मानें तो उसकी ज्ञानसे मिन्नता होनेसे वह जड़ हो जायगी, 
उसका समाधान किस तरह करना चाहिये ! 

अभव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ! 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाथ, आकाश और जीवको द्र॒व्य-दृश्से देखें तो वह एक वस्तु है या नहीं ! 

द्रब्यत्व क्या है ! 

धर्माश्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशका विशेष स्वरूप किस तरह प्रतिपादित हो सकता है ! 

छोक असंख्य प्रदेशी है, और द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विशाधका किस तरद्द समाधान 
हो सकता है ! क्‍ 

. आत्मा पारिणामिकता किस तरह है ! 
मुक्तिमं भी सत्र पदार्थोका ज्ञान किस तरह होता है. ! 
अनादि-अनंतका ज्ञान किस तरह द्वो सकता है ! 


६५९ 
बैदान्त--- 
एक आत्मा, अनादि माया, बंध-मोक्षका प्रतिपादन, यद्द जो तुम कद्वते हो वह नहीं घठ सकता। 
आनन्द और चैतन्यमें श्रीकपिल्देवजीने जो विरोध कहा है उसका क्‍या समाधान है ! 
उसका यथायोग्य समाधान बेदान्तमें देखनेमें नहीं आता। 
आत्माको नाना माने बिना बंध-मोक्ष हो दी नहीं सकता | और वह है तो जरूर; ऐसा दोनेपर 
भी उत्ते कल्पित कदनेसे उपदेश आदि कार्य करने योग्य नहीं ठदरता । क्‍ 
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श्रीआत्मसिड्िशास्तर* 
श्रीसद्रुवरणाय नमः 


जे स्वरूप समज्या बिना, पाम्यो दुःख अनंत । 
समजाव्युं ते पद नम-ें। भ्ीसद्ुरु भगवंत ॥ १ ॥ 
जिस आत्मस्वरूपके समझे बिना, भूतकालमें मेंने अनंत दुःख भोगे, उस स्वरूपको जिसने 
समझाया---अर्थात्‌ भविष्यकालमें उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुःखोंको मैं प्राप्त करता, उसका 
जिसने मूल ही नष्ट कर दिया--ऐसे श्रीसद्ुरु भगवानको में नमस्कार करता हूँ । 
वत्तेमान आ काठ्मां, मोक्षमागं बहु छोप । 
विचारवा आत्मार्थिने, भाझ्यों अन्र अगोप्य ॥ २॥ 
ि इस व्तंमानकालमें मोक्ष-मार्गका बहुत वी छोप हो गया है । उस मोक्षके मार्गको, आत्मार्थी 
जीवोंकें विचारनेके लिये, हम यहाँ गुरु-शिष्यके संवादरूपमें स्पष्टरूपसे कहते हैं। 
कोई क्रियाजड थर रक्षा, शुष्कज्ञानमां कोई 
माने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोइ ॥ ३ ॥ | 
कोई तो क्रियामें लगे हुए हैं, और कोई शुष्क ज्ञानमें लगे हुए हैं; और इसी तरह वे मोक्ष 
मार्गको भी मान रहे हैं-..-उन्हें देखकर दया आती है। 
बाह्य क्रियामां राचतां, अंतर्भेद न काँद । 
ज्ञानमागं निषेधतां, तेह क्रियाजड आंहि ॥ ४ ॥ 
जो मात्र बाह्य क्रियामें ही रचे पड़े हैं, जिनके अंतरमें कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और 
जो ज्ञान-मार्गका निषेध किया करते हैं, उन्हें यहाँ क्रिया-जड़ कद्दा है | 


. बंध मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणीमांहि । 
वर्ते मोहावेशमां शुष्कज्ञानी ते आंहि ॥ ५॥ 
... बंध और मोक्ष केवल कल्पना मात्र है--इस निश्चय वाक्यको जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, और 
तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमें ही रहता है, उसे यहाँ शुष्क-ज्ञानी कद्दा है। 


-.....% भीमद्‌ राजचन्द्रने * आत्मतिद्धि ” की पद्य-बद्ध रवना भी सोभाग्य, भी अचल आदि मुमुक्षु, तथा भव्य 
जीवॉंके हितके लिये की थी। यह निम्न पद्यते विदित होता हैः-- 
भरी सोभ्राग्य अने भी अचल, आदि मुमुक्षु काज | 
तथा भव्य हित कारणे, कहक्षों बोध सुखकाज || 
. ” आत्मसिद्धिके इन पद्मोंका संक्षित विवेचन भाई अंबालाल लछालचन्दने किया है, जो भीमद्‌की दृष्टिम आ चुका है | 
'तथां किसी: किसी पद्चका जो विस्तृत विवेचन दिया है, वह स्वयं श्रीमदूका लिखा हुआ है; जिसे उन्होंने पत्नोंके रूपमें 
समय समयफ्र छिखा था | --अनुवादक ह । 
७४ 
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वैराग्यादि सफल तो, जो सह आतमन्ञान । 
तेम ज आतमज्ञाननी, प्राप्तितणां निदान ॥ ६ ॥ 

वैराग्य त्याग आदि, यदि साथमें आत्मज्ञान हो तो ही सफल हैं, अर्थात्‌ तो दी वे मोक्षकी प्राप्तिके 
देतु हैं; ओर जहाँ आत्मज्ञान न दो वहों भी यदि उन्हें आत्मज्ञानके लिये ही किया जाता हो तो भी 
वे आत्मज्ञानकी प्रापिके कारण हैं ॥ 

वैराग्य, त्याग, दया आदि जो अंतरंगकी क्रियायें हैं, उनकी साथ यदि आतमब्ञान दो तो ही 
वे सफल हैं--अर्थात्‌ तो ही वे भवके मूलका नाश करती हैं । अथवा वैराग्य, त्याग; दया आदि 
आत्मज्ञानकी प्राप्तेकि कारण हैं; अर्थात्‌ जीवमें प्रथम इन गुणोंके आनेसे उसमें सदगुरुका उपदेश 
प्रवेश करता है | उज्वलू अंतःकरणके बिना सदगुरुका उपदेश प्रवेश नहीं करता | इस कारण यह 
कद्दा है कि वैराग्य आदि आत्मज्ञानकी प्राप्तेके साधन हैं । 

यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया है कि केवछ कायाका रोकना ही कुछ 
आत्मज्ञानकी ग्रात्तिका कारण नहीं । यद्यपि वैराग्य आदि गुण आक्षज्ञानकी प्रापिके हेतु हैं, इसलिये तुम 
उन क्रियाओंका अवगाहन तो करो; परन्तु उन क्रियाओंमें ही उल्झे रहना योग्य नहीं है | क्योंकि आत्म- 
ज्ञानके बिना वे क्रियायें भी संसारके मूलका छेदन नहीं कर सकतीं | इसलिये आल्न्ञानकी प्राप्तिके 
लिये उन वैराग्य आदि गुणोंमें प्रद्तति करो, और कायक्लेशमें--जिसमें कषाय आदिकी तथारूप 
कुछ भी क्षीणता नदीं--तुम मोक्ष-मार्गका दुराग्रह न रक्खो---यह उपदेश क्रिया-जड़कों दिया हे | 

तथा जो शुष्क-ज्ञानी द्ञाग वैराग्य आदिरद्ित हैं---केवछ वचन-ज्ञानी ही हैं--उन्हें ऐसा क | 
गया है कि वैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी प्राप्तेकि कारण जरूर बताये हैं; परन्तु कारणके 
बिना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं; और तुमने जब वैराग्य आदिको भी नहीं प्राप्त किया तो फिर आत्म- 
ज्ञान तो तुम कहाँसे प्राप्त कर सकते हो १ उसका जरा आत्मामें विचार तो करो। संसारके प्रति बहुत 
उदासीनता, देहकी मूच्छांकी अल्पता, भोगमें अनासक्ति, तथा मान आदिकी कृशता इत्यादि गुणाके 
बिना तो आत्मज्ञान फलीभूत होता ही नहीं, और आत्मज्ञान प्राप्त करने लेनेपर तो वे गुण अत्यंत इढ़ 
हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूल है वह प्राप्त दो गया है । तथा उसके बदले तो तुम 
ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आत्मज्ञान है; परन्तु आत्मामें तो भोग आदि कामनाकी अप्नि जला करती है, 
पूजा सत्कार आदिकी कामना बारंबार स्फुरित होती है, थोड़ीसी असातासे ही बहुत आकुछता ब्याकुछता 
हो जाती है | फिर यह क्यों छक्षमें आता नहीं कि ये आत्मज्ञानके लक्षण नहीं हैं | “मैं केवल मान 
आदिकी कामनासे ही अपनेको आत्मज्ञानी कहलवाता हूँ '---यहद्द जो तुम्दारी समझमें नहीं आता उसे 
समझो; और प्रथम तो वैराग्य आदि साधनोंको आत्मामें उत्पन्न करो, जिससे आत्मन्ञानकी 
सन्मुखता हो सके । 

त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान 
अठके त्याग विरागमाँ, तो भूठे निजभभान ॥ ७॥ 

जिसके चित्तमें त्याग-बैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों उसे ज्ञान नदी होता; और जो 

ध्याग-बैराग्यमें दी उलझा रहकर आत्मज्ञानकी आकांक्षा नहीं रखता वह अपना भान भूछ जाता है--- 
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अर्थात्‌ वह अज्ञानपूर्वक त्याग-वैराग्य आदि द्वोनेसे, पूजा-सक्कार आदिसे पराभव पाकर आत्मार्थको 
दी भूल जाता है ॥ 

. जिसके अंतःकरणमें त्याग-वेराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको आत्मज्ञान नहीं 
दोता । क्‍योंकि जेसे मलठिन अंतःकरणरूप दर्पणमें आत्मोपदेशका प्रतित्रिम्ब पड़ना संभव नहीं, उसी 
तरद्द केवल त्याग-बैराग्यमें रचा-पचा रहकर जो कृतार्थता मानता है, वह भी अपनी आत्माका भान भूल 
जाता है । अथात्‌ आत्मज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका साह्चये रहता है, इस कारण उस त्याग-वैराग्य 
आदिका मान उत्पन करनेके लिए, और उस मानके लिये दी, उसकी सर्व संयम आदिकी प्रवृत्ति हो 
जाती है, जिससे संप्तारका उच्छेद नहीं दोता | वह केवर उसीमें उल्झ जाता है; अर्थात्‌ वह 
आक्तज्ञानको प्राप्त नहीं करता । 

इस तरह क्रिया-जड़को साधन--क्रिया---और उस साधनकी जिससे सफलता हो, ऐसे 
आत्मज्ञानका उपदेश किया है; और शुष्क-ज्ञानीको त्याग-जैराग्य आदि साधनका उपदेश करके केवल 
वचन-ज्ञानमें कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा की है । 
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवुं तेह । 
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ ८॥ 
जहाँ जहाँ जो योग्य है, वहाँ वहाँ उसे समझे और वहाँ वहाँ उसका आचरण करे, यहद्ष 
आत्मार्थी पुरुषका लक्षण है॥ 
जिस जगह जो योग्य है अर्थात्‌ जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य हों, वहाँ जो त्याग-बैराग्य 
आदि समझता है; और जहाँ आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझता है--इस तरह जो जहाँ योग्य 
है उसे वह्०ों समझता है, और वहाँ तदनुसार प्रद्धत्ति करता है--वहआत्मार्थी जीव है । अर्थात्‌ जो 
कोई मतार्थी अथवा मानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता | अथता क्रियामें ही जिसे 
दुराग्रह हो गया है, अथवा शुष्क ज्ञानके अभिमानमें ही जिसने ज्ञानीपना मान लिया है, वह त्याग- 
बैराग्य आदि साधनको अथवा आत्मज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता । 
जो आत्मार्थी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है, उस सब्रको करता है; और 
जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस सब्रको समझता है। अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य 
है, जो उस सबको समझता है, और जहद्हाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण 
करता है--बह आत्मार्थी कहा जाता है | 
यहाँ * समझना ! और ५ आचरण करना ? ये दो सामान्य पद हैं। परन्तु यहाँ दोनोंको अछग 
अलग कहनेका यद्द भी आशय है कि जो जो जहाँ जद्ाँ समझना योग्य है उस सबको समझनेकी, 
और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है उस सबको वहढ्टोँ आचरण करनेकी जिसकी कामना 
है--बह भी आत्मार्थी कहा जाता है । 
सेंवे सहुरु चरणने, त्यागी दई निजपक्ष । 
परम ते परमार्थने, निजपदनों के लक्ष ॥ ९॥ 
अपने पक्षको छोड़कर जो सदूगुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थको पाता है, और उसे 
आत्मस्वरूपका ठक्ष होता है ॥ है. 
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आइंकाः---बहुतसोंकों क्रिया-जड़ता रहती है और बहुततोंको शुष्क-ज्ञानीपना रहता है, उसका 
क्या कारण होना चाहिये ! 
.... समाधानः--जो अपने पक्ष अर्थात्‌ मतको छोड़कर सदगुरुक चरणकी सेवा करता है, वह 
पदार्थको प्राप्त करता है, और निजपदका अर्थात्‌ आत्म-स्वभावका छक्ष ग्रहण करता है। अर्थात्‌ 
बहुतसोंको जो क्रिया-जड़ता रहती है, उसका हेतु यही है कि उन्होंने, जो आत्मज्ञान और आक्तज्ञानके 
साधनको नहीं जानता, ऐसे असदगुरुका आश्रय ले रक्खा है | इससे वह असहुरु उन्हें, वह अपने जो 
मात्र क्रिया-जडताके अर्थात्‌ कायड्लेशके मार्गको जानता है, उसीमें लगा लेता है, और कुछ-धर्मको दृढ़ 
कराता है । इंस कारण उन्हें सदगुरुके योगके मिलनेकी आकांक्षा भी नहीं होती, अथवा वैसा योग 
मिलनेपर भी उन्हें पक्षकी दृढ़ वासना सदुपदेशके सन्मुख नहीं होने देती; इसलिये क्रिया-जड़ता दूर 
नहीं होती, ओर परमार्थकी प्राप्ति भी नहीं होती । 

तथा जो शुष्क-ज्ञानी है, उसने भी सदगुरुके चरणका सेवन नहीं किया; और केवल अपनी मतिकी 
कल्पनासे दी स्वच्छंदरूपसे अध्यात्मके ग्रन्थ पढ़ लिये हैं। अथवा किसी शुष्क-ज्ञानीके पाससे वैसे प्रन्य अथवा 
बचनोंको सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान लिया है; और ज्ञानी मनवानेके पदका जो एक प्रकारका मान 
है, उसमें उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ही हो गया है। थवा किसी विशेष कारणसे 
शास्रोंमें दया, दान और हिंसा, पूजाकी जो समानता कही है, उन वचनोंको, उसका परमार्थ समझे 
बिना ही, द्वाथमें छेकर, केवछ अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीबोंके तिरस्कारके लिये, वह 
उन वचनोंका उपयोग करता है । परन्तु उन वचनोंको किस छक्षसे समझनेसे परमार्थ होता है, यह 
नहीं जानता । तथा जैसे दया, दान आदिकी शात्रोंमें निष्फलता कही है, उसी तरह नवपूर्वतक पढ़ 
लेनेपर भी वे निष्फल चले गये---इस तरह ज्ञानकी भी निष्फलता कही है--- और वह तो शुष्क-ज्ञानका 
ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका ढक्ष द्वोता नहीं | क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है इसलिये 
उसकी आत्मा मूढताको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे बिचारका अवकाश ही नहीं रहा । इस तरह 
क्रिया-जड़ अथवा शुष्क-ब्ञानी दोनों ही भूले हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं; अथवा वे 
कहद्दते हैं कि हमने परमार्थ पा लिया है। यद्द केवल उनका दुराग्रह्न है--यह प्रत्यक्ष माढम होता है। 

यदि सदगुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमें पड़ जानेका समय न आता, 
जीव आत्म-साधनमें प्रेरित होता, तथारूप साधनसे परमार्थकी प्राप्ति करता, और निजपदके छक्षको 
ग्रहण करता; अर्थात्‌ उसकी बृत्ति आत्माके सन्मुख हो जाती | 

तथा जगह जगह एकाकौरूपसे विचरनेका जो निषेध है, और सदगुरुकी ही सेवामें बिचरनेका 
जो उपदेश किया है, इससे भी यही समझमें आता है कि वही जीवको द्वितकारी और मुख्य मार्ग 
है। तथा असदगुरुते भी कल्याण द्वोता है, ऐसा कहना तो तीथंकर आदिकी--ब्लानीकी--आसातना 
करनेके ही समान है। क्योंकि फिर तो उनमें और असहुरुमें कोई भी भेद नहीं रह्य--फिर तो जन्मांधमें और 
अत्यंत शुद्ध निमल चक्षुवालेमें कुछ न्यूनाधिकता ही न ठहरी। तथा श्रीठाणांगसूत्रकी चौमंगी ग्रहण 
करके कोई ऐसा कहे कि “ अभःयका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,” तो वह बचन भी “बदतो 
व्याघात * जैसा दी है। क्‍्योंक पाहल ते मूलमें ठाणांगमें वह पाठ द्वी नदीं; और जो पाठ है वह 
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इस तरह है............ | उसका दब्दाथ इस प्रकार है ............ | उसका विशेषार्थ टीकाकारने 
इस तरह किया हे ............ | उसमें किसी भी जगह यह नहीं कहां कि अभव्यका पार 
किया हुआ पार होता है, और किसी टब्बामें किसीने जो यह वचन छिखा है, वह उसकी समझनकी 
अयथार्थता ही माद्म होती है। 

कदाचित्‌ कोई इसका यह अर्थ करे कि “ जो अभबव्य कहता है वह यथार्थ नहीं है--ऐसा 
भासित होनेके कारण यथार्थ छक्ष होनेसे जीव स्व-विचारको प्राप्त कर पार हो जाता है, ” तो वह क्िप्ती 
तरह संभव है | परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि। अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता 
है। यह विचारकर जिस मार्गसे अनंत जीव पार हुए हैं, पार होते हैं और पार होंगे, उस मार्गका 
अवगाहन करना, और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही श्रेयस्कर है । 
यदि तुम ऐसा कहो कि जीव अभव्यसे पार होता है, तो इससे तो अवश्य निरचय होता है कि 
असद्गुरु ही पार करता है, इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं । 

तथा अशोच्या-केवढीको, जिन्होंने पूर्वमें किसीसे धर्म नहीं सुना, किसी तथारूप आवरणके 
क्षय होनेसे ज्ञान उत्पन हुआ है, ऐसा जो शाज्नमें निरूपण किया है, वह आत्माके माहात्म्यको बता- 
नेके लिये, और जिसे सदगुरुका योग न हो उसे जाग्रत करनेके लिये और उस उस अनेकांत मार्गका 
निरूपण करनेके लिये ही प्रदशित किया है | उसे कुछ सदगुरुकी आज्ञासे प्रदृत्ति करनेके मार्गको 
उपेक्षित करनेके लिये प्रदर्शित नहीं किया । तथा यहाँ तो उल्ठे उस मार्गके ऊपर दृष्टि आनेके 
लिये ही उसे अधिक मजबूत किया है। किन्तु अशोच्या-केवली .... .... .... अर्थात्‌ अशोच्या-केवलीके 
इस प्रसंगको सुनकर किसीसे जो शाइबत मार्ग चछा आता है, उसका निषेध करनेका यहाँ आशय 
नहीं, ऐसा समझना चाहिये हे 

किसी तीत्र आत्मार्थीकी कदाचित्‌ ऐसे सहुरुका योग न मिला हो, और उसे अपनी तीज्र 
कामना कामनामें द्दी निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीत्र आत्मार्थंथे कारण निज-विचारमें पड़ 
जानेसे आत्मज्ञान दो गया दो तो सहुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और ' मुझे सह्ुरुते ज्ञान नहीं मिला, 
इसलिये में बड़ा हूँ,' ऐसा भाव न रख, विचारवान जीवको जिससे शाझबत मोक्षमागका छोप न हो, 
ऐसे वचन प्रकाशित करने चाहिये । 

एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाना हो और जिसने उस गाँवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी 
पचास बरसके पुरुषकों भी--यद्यपि वह छाखों गाँव देख आया हो---उस मार्गकी खबर नहीं पड़ती । 
किसीसे पूँनेपर ही उसे उस मार्गकी खबर पड़ती है, नहीं तो वह भूल खा जाता है; और यदि उस 
मार्गका जाननेवाला कोई दस बरसका बालक भी उसे उस मार्गको दिखा दे तो उससे वह इष्ट स्थानपर 
पहुँच सकता है---यह बात लौकिक ब्यवद्दारमें भी प्रयक्ष है। इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथत्रा जिसे 
आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सद्वरुके योगसे पार होनेके अभिलाषी जीवका जिससे कल्याण हो, उस 
मार्गका छोप करना योग्य नहीं । क्योंकि उससे सर्व ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा छोप करने जैसा ही होता है । 

आशंकाः--- पूर्वमें सहुढ॒ुका योग तो अनेक बार हुआ है, फिर भी जीवका कल्याण नहीं 
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हुआ। इससे सहरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती | ' इसका उत्तर दूसरे 
पदमे कहा है | 

उत्तर---जो अपने पक्षको त्यागकर सह्ुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमाथे प्रात्त करता 
है । अर्थात्‌ पूर्वमें सदगुरुके योग होनेकी तो बात सत्य है, परन्तु वहाँ जीवने उस सद्गुरुको जाना 
ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी प्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान और मत 
छोड़ा ही नहीं, और इस कारण उसे सदगुरुका उपदेश छगा नहीं, और परामार्थकी प्राप्ति हुई नहीं । 
जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात्‌ सच्छेध और कुलधर्मका आग्रह दूर कर सदुपदशके ग्रहण 
करनेका अभिलाषी हुआ होता तो अवश्य ही परमार्थको पा जाता । 

आशंकाः--यहाँ असहुरुसे दृढ़ कराये हुए दुर्बोधसे अथवा मान आदिकी तीज्र कामनासे यद्द 
भी आशंका हो सकती है कि * कितने ही जीबोंका पूर्वमें कल्याण हुआ है, और उन्हें सहुरुके 
चरणकी सेवा किये बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है । अथवा असदगुरुसे भी कल्याणकी प्राप्ति 
दोती है । असदग॒रुकों भले ही स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेको उसे प्राप्त करा सकता 
है। अर्थात्‌ दूसरा कोई उसका उपदेश घुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थको पा सकता 
है । इसलिए सदगुरुक चरणकी सेवा किये त्रिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है ' 

.उत्तरः-- यद्यपि कोई जीव स्वयं विचार करते हुए बोधको प्राप्त हुए हैं--ऐसा शाद्ञमें प्रसंग 
आता है, परन्तु कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अमुक जीवने असदगुरुसे बोध प्राप्त किया है। अब, 
किसीने स्वयं विचार करते हुए बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कद्दा है, उसमें शाजत्रोके कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं कि ' सदूगुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कद्दा है वह 
बात यथार्थ नहीं; ” अथवा सहुरुकी आज्ञाका जीवकों कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके लिये भी 
चैसा नहीं कद्दा | तथा जीतोंने अपने विचारसे स्त्रयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, सो 
उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने विचारते अथत्रा बोधसे दी ज्ञान प्राप्त किया है; परन्तु 
पूर्वमें बद्द विचार अथवा बोध सहुरुने ही उनके सन्मुख किया है, और उसीसे वर्तमानमें उसका स्कुरित 
होना संभव है | तथा तीर्थंकर आदिको जो स्वयंबुद्ध कद्दा है, सो उन्होंने भी पूर्वमें तीसरे भवमें सदगुरुसे 
ही निश्चय समकित प्राप्त किया है, ऐसा बताया है । अर्थात्‌ जो स्वयंबुद्धपना कहा है वह वर्तमान 
देहकी अपेक्षासे द्वी कद्या है, उस सदूगुरुके पदका निषेध करनेके लिये उसे नहीं कहा । और यदि 
सदयुरु-यदका निषेध करें तो फिर तो 'सदेव, सहुरु और सद्धमकी प्रतितिके बिना समकित नहीं होता ' 
यह जो बताया है, वह केवल कथनमात्र ही हुआ | 

अथवा जिस शासत्रको तुम प्रमाण कद्दते हो, वह शालत्र सदगुरु जिनमगवानका कढद्दा हुआ है, 
इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये ! अथवा वह किसी असदगुरुका कद्दा हुआ है इस कारण उसे 
प्रामाणिक मानना चाहिये ! यदि असदगुरुके शात्मोंकों भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न दो तो 
फिर अज्ञान और राग-द्रेषके सेवन करनेसे भी मोक्ष हो सकती है, यह कहनेमें भी कोई बाधा 
नहीं--यहद विचारणीय दे । 
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आचारांगसूत्रमं कहा है!--- 
प्रथम श्रुतस्कंध, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशका यहद्द प्रथम वाक्य है .... .... | क्या यह 
जीव पूर्वले आया दे, पश्चिमसे आया दै, उत्तरसे आया है, दक्षिणसे आया है, ऊँचेसे आया दै, या 
नीचेसे आया है, अथवा किसी दूसरी दी दिशासे आया है ! जो यह नहीं जानता बह मिथ्यादष्टि है; 
जो जानता है वह सम्यग्दृष्टि है | इसके जाननेके निम्न तीन कारण है! -- 
( १ ) तीथकरका उपदेश, 
( २ ) सदरुगुका उपदेश, 
और (३ ) जातिस्मरण ज्ञान । 
यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कहा है वह भी पूर्वके उपदेशके संयोगसे ही कहा है, अर्थात्‌ पू्वमें 
उसे बोध दवोनेमें सदगुरुकी असंभावना मानना योग्य नहीं | तथा जगह्द जगह जिनागममें ऐसा कहा है- 
गुरुणो छंदाणुं वत्त--गुरुकी आज्ञानुसार चलना चाहिये । 
गुरुकी आज्ञानुसार चलनेसे अनंत जीव ऐछिद्ध हो गये हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे । तथा 
किसी जीवने जो अपने विचारसे बोध प्राप्त किया है, उसमें भी प्रायः पूर्वमें सदगुरुका उपदेश ही 
कारण द्वोता दै । परन्तु कदाचित्‌ जहाँ वैसा न हो वहाँ भी उस सदूगुरुका नित्य अभिलाषी रहते 
हुए, सद्दिचारमें प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वविचारसे आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा कहना चाहिये । 
अथवा उसे किसी सदूगुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सदगुरुकी उपेक्षा रहती दै, वहाँ मान द्ोना 
संभव है; और जहाँ सदगुरुके प्रति मान हो वहीं कल्याण होना कहा है, अर्थात्‌ उसे सद्दिचारके प्रेरित 
करनेका आत्मगुण कहा हे। 
उस तरहका मान आत्मगुणका अवश्य घातक है। बाहुबलिजीमें अनेक गुण विद्यमान होते हुए 
भी “अपनेसे छोटे अद्ठानवे भाईयोंको वंदन करनेमें अपनी रुघुता होगी, इसलिय यहीं ध्यानमें स्थित 
हो जाना ठीक दै?--ऐसा सोचकर एक वर्षतक निराह्ााररूपसे अनेक गुणसमुदायसे वे ध्यानमें अब- 
स्थित रहे, तो भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ | बाकी दूसरी दरेक प्रकारकी योग्यता होनेपर भी एक इस 
मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था। जिस समय श्रीऋषभदेवसे प्रेरित ब्राह्मे और सुंदरी सति- 
योंने उन्हें उस दोषको निवेदन किया और उन्हें उस दोषका भान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर 
उन्होंने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवछकज्ञान हो गया। वह मान ही यहां चार घन- 
घाती कर्मौका मूल हो रहा था। तथा बारह बारह महीनेतक निराह्माररूपसे, एक ढक्षसे, एक आसंनसे, 
आत्मविचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषको इतनेसे मानने उस तरदकी बारह महीनेकी दशाको सफल न होने 
दिया, अथीत्‌ उस दशासे भी मान समझमें न आया; और जब्र सदूगुरु श्रीकृषभदेवने सूचना की 
कि 'वह मान है”, तो वह मान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया | यद्द भी सदगुरुका दी माद्दात्म्य बताया है। 
तथा सम्पूर्ण मार्ग ज्ञानाकी द्वी आज्ञामें समाविष्ट हो जाता है, ऐसा बारंबार कहा है। आचारांग- 
सूत्रमे कहा है कि ........ .... | सुधमीस्वामी जम्बूस्वामीको उपदेश करते हैं कि समस्त जगत- 
का जिसने दर्शन किया है, ऐसे महावीरभगवानने हमें इस तरद कहा है। गुरुक आधीन होकर 
चलनेवाके ऐसे अनन्त पुरुष मार्ग पाकर मोक्ष चले गये हैं । 
उत्तराष्ययन, सूयगडांग आदि में जगह जगद्द यही कद्दा है । 
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आत्मब्ञान समदर्शिता, विचरे उद्यप्रयोग। 
अपूर्व वाणी परमश्ुत सहुरुलक्षण योग्य ॥१०॥ द 
आत्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं; तथा शन्नु, मित्र, 
हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए 
कर्मोके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं; जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष मिन्न है 
और जो षट्दरशनके तात्पर्यकोी जानते हैं--वे उत्तम सदगुरु हैं॥ 
स्वरूपत्थित इच्छारद्वित विचरे पूर्वप्रयोग 
अपूर्व वाणी परमश्रुत सदगुरुछक्षण योग्य ॥ 

.. आत्मस्वरूपमें जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छासे जो रहित है, और 
केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए करके उदयसे ही जो विचरता है, अपूब जिसकी वाणी है---अथीत्‌ जिसंका 
उपदेश निज अनुभवसहद्वित होनेके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा भिन्न पड़ता है--और परमश्रत 
अर्थात्‌ षट्दर्शनका यथारूपसे जो जानकार है--वह योग्य सदगुरु है। 


यहाँ 'स्वरूपस्थित' जो यह प्रथम पद कहा, उसते ज्ञान-दशा कद्दी है। तथा जों 'इच्छारहितपना' 
कहा, उससे चारित्रदशां कही है । ' जो इच्छारदहित होता है वह किस तरह विचर सकता है ? ! इस 
आशंकाकी यह कहकर निवृत्ति की है कि वह पूर्वप्रयोग अर्थात्‌ पूर्वके बंधे हुए प्रारब्धसे विचरता 
है--- विचरण आदिकी उसे कामना बाकी नहीं है । “ अपूर्व वाणी ” कहनेसे वचनांतिशयता 
कद्दी है, कयोंके उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता । “ परमश्रुत ” कहनेसे उसे षट्दर्शनके 
अविरुद्ध दशाका जानकार कहा है, इससे श्रुतज्ञानकी विशेषता दिखाई दै। 
.... आशंकाः---अर्तमानकालमें खरूपत्थित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरूपात्यित विशेषणयुक्त 
सद्ररु कहा है वह आजकल होना संभव नहीं | 
समाधानः---वर्तमानकालमें कदाचित्‌ ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 
कैवक-भूमिका के संबंधमें ऐसी स्थिति असंभव है; परन्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आंत्म- 
ज्ञान ही नहीं होता, और जो आत्मज्ञान है वही स्वरूपत्थिति है । 
आश्ञकाः---आक्मज्ञान हो तो वर्तमानकालमें भी मुक्ति होनी चाहिये, और जिनागममें तो.इृसका 
निषेध किया है | 
. , समाधानः--इस वचनको कदाचित्‌ एकांतसे इसी तरह मान भी लें तो भी उससे एकावतारी- 
पनेका निषेध नहीं होता, ओर एकावतारीपना आत्मज्ञानके बिना प्राप्त होता नहीं । 
.__. आशंका:--त्याग-बैराग्य आदिकी. उत्कृष्टतासे ही उसका एकावतारीपना कहा होगा। .. 
._ सुमाधानः--परमार्थसे उत्कृष्ट त्याग-वैराग्यके बिना एकावतारीपना होता ही नहीं, यह सिद्धांत है 
और वर्तभानमें मी चौथे, पाँचवें ओर छढ्ठे गुणस्थानका कुछ थ्री निषेध नहीं, और, चोयेः गुणत्थानसे 
ही आत्मज्ञान संभव दे । पॉँचवेंमें विशेष स्वरूपाथिति होती है, छठ्रेमें बहुत अंशसे स्वरूप्रत्थिति होती 
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है, वहाँ पूर्वप्रेरित प्रमादकें उदयसे कुछ थोड़ीसी ही प्रमाद-दशा आ जाती है, परन्तु वद आत्मज्ञानकी 
रोधक नहीं, चारित्रकी द्वी रोधक है । 

आशंका:---यहाँ तो “स्वरूपस्थित'पदका प्रयोग किया है, और स्वरूपस्थिति तो तेरदवें गुण- 
स्थानमें ही संभव है । 

समाधानः---स्वरूपश्थितिकी पराकाष्ठा तो चौदहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है, क्‍्योंके नाम 
गोत्र आदि चार कमोंका वहाँ नाश हो जाता है। परन्तु उसके पढिले केवडीके चार कमौंका संग रहता 
है, इस कारण सम्पूर्ण स्वरूपत्यिति तेरहवें गुणस्थानमें भी कद्दी जाती है । 

आशंकाः---वहाँ नाम आदि कर्मोंके कारण अभ्याबाघ स्वरूपस्थितिका निषेध करें तो वह ठीक 
है । परन्तु खरूप्थिति तो केवलज्ञानरूप है, इस कारण वहाँ स्वरूपत्थिति कहनेमें दोष नहीं है; और 
यहँ। तो वह है नहीं, इसलिये यहाँ स्वरूपस्थिति कैसे कही जा सकती है ! 

समाधानः--केवलज्ञानमें स्वरूपस्थितिका विशेष तारतम्य है; और चौथे, पाँचवें, छट्ठे गुण- 
स्थानमें वह उससे अल्प है--ऐसा कहा जाता है; परन्तु वहाँ स्वरूपस्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | चोथे गुणस्थानमें मिथ्यात्वरह्चित दशा होनेसे आत्मस्वभावका आविभाव है और स्वरूप- 
स्थिति है। पाँचवें गुणस्थानकमें एकदेशसे चारित्र-धातक कषायोंके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा 
आत्मस्वभावका विशेष आविभाव है; और उछठेमें कषायोंके विशेष निरोध दह्ोनेसे सब चारित्रका उदय है, 
उससे बहाँ आत्मस्वभावका और भी विशेष आविर्भात है। केवल इतनी ही बात है कि छह्ठे गुणस्थानमें पूर्व 
निर्बाधत करमके उदयसे क्चित्‌ प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ “ प्रमत सर्वेचारित्र ' कद्दा जाता 
है। परन्तु उसका स्वरूपत्थितिसे विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ आत्मस्वभावका बाहुल्‍यतासे आविभाव 
है । तथा आगम भी ऐसा कद्दता है कि चौथे गुणस्थानकसे तेरे गुणत्थानतक आत्मप्रतीति समान 
ही है---वहाँ केवल ज्ञानके तारतम्यका ही भेद है । 

यदि चौथे गुणस्थानमें अंशासे भी स्वरूपस्थिति न हो तो फिर मिथ्यात्व नाश होनेका फल ही क्यों 
हुआ ! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हुआ। जो मिथ्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मस्वभावका आविभाव है, और वही 
स्वरूपस्थिति है । यदि सम्यक्त्वसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकावतारीपना 
कैसे प्राप्त होता £ वहाँ एक भी अत---पच्रक्वाणतक भी नहीं था, और वहाँ भव तो केवल एक ही. 
बाकी रैदा--ऐसा जो अल्प संसारीपना हुआ वही स्वरूपस्थितिरूप समकितका बल है । पाँचवें और . 
छट्टे गुणस्थानमें चारित्रका विशेष बल है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणत्थान तो छट्ठा और तेर॑दवों 
हैं | बाकीके गुणस्थान उपदेशककी प्रवृत्ति कर सकने योग्य नहीं हैं; अर्थात्‌ तेरदवें ओर उट्ढे 
गुणस्थानमें द्वी वह स्वरूप रहता है । द 

५ प्रत्यक्ष सदुरु सम नहीं, परोक्ष भिन उपकार । 

० एवो लक्ष थया विना, उगे न आत्माविचार ॥ ११ ॥ | 
_# #जघतक जीवको पूर्वकालीन जिनतीर्थंकरोंकी बातपर ही छक्ष रह्दा करता है, और वैहं उनके 
ही उपकारको गाया करता है; और जिससे प्रत्यक्ष आत्म-ज्ञांतिका समाधान हो सके, ऐसे सहुरुका 

७५ 
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समागम मिलनेपर भी, “ उसमें परोक्ष जिनभगवानके बचनोंकी अपेक्षा भी मद्दान्‌ उपकार समाया 
हुआ है,” इस बातको नहीं समझता, तबतक उसे आत्म-विचार उत्पन्न नहीं होता । 
सदुरुना उपरेशवण, समजाय न जिनरूप । 
समष्यावण उपकार शो £ समज्ये जिनस्वरूप॥ १२॥ 
सहुरुके उपदेशके बिना जिनका स्वरूप समझमें नहीं आता, और उस स्वरूपके समझमें आये 
बिना उपकार भी क्‍या हो सकता है ! यदि जीव सहुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो 
समझनेवालेकी आत्मा अन्तमें जिनकी दशाको दी प्राप्त करे ॥ 
सद्ुरुना उपदेशथी, समजे जिननुं रूप । 
तो ते पामे निजदशा, जिन छे आत्मस्वरूप । 
पाम्या झुद्धस्वभावने, छे जिन तेथी पूज्य । 
समजो जिनस्वभाव तो, आत्मभावनो गुज्य ॥ 


सदुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त कर 
लेता है, क्योंकि शुद्ध आत्मभाव ही जिनका खरूप है | अथवा राग द्वेष और अज्ञान जो जिनभगवा- 
नमें नहीं, वही शुद्ध आत्मपद दै, और वह पद तो सत्तासे सब जीवोंको मौज़द है | वह सहुरु-जिनके 
अवलम्बनसे और जिनभगवानके स्वरूपके कथनसे मुमुक्षु जीवको समझमें आता है । 
आत्मादि अस्तित्वनां, जेह निरूपक शास्त्र । 
प्रत्यक्ष सदुरुयोग नहीं, त्यां आधार सुपात्र ॥ १३ ॥ 
जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वके तथा परछोक आदिके अस्तित्वके उपदेश करनेवाले 
शात्र हैं वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सहुरुका योग न द्वो वहीं सुपात्र जीवको आधाररूप हैं; परन्तु उन्हें 
सद्वुरुके समान श्ांति दूर करनेवाला नहीं कद्दा जा सकता | 
अथवा सद्गुरुए कह्मां, मे अवगाहन काज । 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥ १४ ॥ क्‍ 
अथवा यदि सहुरुने उन शाक्षोंके विचारनेकी आज्ञा दी हो, तो उन शालोंको, मतांतर अर्थात्‌ 
कुलधर्मके सार्थक करनेके द्वेतु आदि भ्रान्तिकों छोड़कर, फेवल आत्मार्थे लिये ही निद्य विचा- 
रना चाहिये । 
रोके जीव स्वछंद तो, पामे अवश्य मोक्ष। 
पाम्या एम अनंत छे, भाख्युं जिन निर्दोष ॥ १५ ॥ 
जीव अनादिकाल्से जो अपनी चतुराईसे ओर अपनी इच्छासे चछता आ रहा है, इसका नाम 
खच्छंद है । यदि वद्द इस खच्छंदको रोके, तो वह जरूर मोक्षकों पा जाय; और इस तरह भूतकालमें 
अनंत जीवोंने मोक्ष पाया है--ऐसा राग द्वेष और अज्ञानमेंसे जिनके एक भी दोष नहीं, ऐसे 
निर्दोष वीतरागने कहा है।... 
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प्रत्यक्ष सदुरुषोगथी, स्वछंद ते रोकाय । 
अन्य उपाय कया थकी, प्राये बमणो थाय ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्ष सदुरुके योगसे वह स्वच्छेद रुक जाता है; नहीं तो अपनी इच्छासे दू्ते अनेक उपाय 
करनेपर भी प्रायः करके वह दुगुना ही दढ्वोता है । 
स्वच्छेद मत आग्रह तजी, वर्त्ते सद्दुरुछक्ष । 
समाकित तेने भाखियूं, कारण गणी प्रत्यक्ष ॥ १७॥ 
सखछंद तथा अपने मतके आग्रहको छोड़कर जो सहुरुके छक्षते चलना है, उसे समकितका 
प्रत्यक्ष कारण समझकर बीतरागने ५ समकित ” कहा है । 
पानादिक शत्रु महा, निजछंदे न मराय । 
जाता सहुरुशरणमां, अल्प प्रयासे जाय ॥ १८ ॥ 
मान ओर पूजा-सत्कार आदिका छोभ इत्यादि जो महाशत्रु हैं, वे अपनी चतुराईते चलनेसे 
नाश नहीं होते, ओर सहुरुकी शरणमें जानेसे वे थोड़ेसे प्रयत्नसे द्वी नाश हो जाते हैं । 
जे सद्गुरुउपदेशथी, पाम्यो केवछज्नान । 
गुरु रह्मा छम्मस्थ पण, विनय करे भगंवान ॥ १९ ॥ 
जिस सहुरुके उपदेशसे जिसने केवलज्लानको प्राप्त किया हो, और वह सद्ुरु अभी उम्नस्थ दी 
हो; तो भी जिसने केवलज्ञान पा लिया है, ऐसे केवछी भगवान्‌ भी अपने छप्मत्थ सहुरुका वैया- 
बृत्य करते हैं । 








एवो मागे विनय तणो, भारुयों श्रीवीतराग । 
मूल हेतु ए मागेनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥ 
इस तरह श्रीजिनभगवानने विनयके मार्गका उपदेश दिया है। इस मार्गका जो मूल हेतु है--- 
अर्थात्‌ उससे आत्माका क्‍या उपकार होता है--उसे कोई ही भाग्यशाली अरथात्‌ सुझभ-ब्रोधी अथवा 
आराधक जीव ही समझ पाता है । 
असहुरु ए विनयनों, लाभ रहे जो कांह । 
महामोहिनी कमेयी, बूंढे भवजल मांहि ॥ २१ ॥ 
यह जो विनय-माग कहा है, उसे शिष्य आदिसे करानेकी इष्छासे, जो कोई भी असद्ुरु 
अपनेमें सहरुकी स्थापना करता है, वह मह्ामोहनीय कर्मका उपार्जन कर भवसमुद्रमें इबता हे । 
होय मुझ्ुक्षु जीव ते, समजे एह विचार । 
..._ होय मतायी जीव ते, अवछो ले निर्भार ॥ २२॥ 
जो मोक्षार्थी जीव द्वोता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारको समझ लेता है, किन्तु जो 
मतार्थी द्ोता है वह उसका उल्टा ही निश्चय करता है। अर्थात्‌ या तो वद्द स्वयं उस विनयको किसी शिष्य 
आदिसे कराता है, अथवा असहुरुमें सदगुरुकी भांति रख स्वयं इस बिनय-मार्गका उपयोग करता है | 
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होय मतार्थी तेहने, थाय न आतपकक्ष । 
तेह मतायिलक्षणो, अहीं कह्मां निपेक्ष ॥ २३॥ 
जो मतार्थी जीव होता है, उसे आत्मज्ञानका ठक्ष नहीं होता। ऐसे मतार्थी जीवके यहाँ निष्पक्ष 
होकर लक्षण कहते हैं । 
मतार्थके लक्षण+-- 
बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य । 
अथवा निजकुल्धमेना, ते गुरुमां ज ममत्व ॥ २४ ॥ 
जो केवल बाह्मयसे ही त्यागी दिखाई देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं, और उपलक्षणसे जिसे 
अतरंग त्याग भी नहीं है, ऐसे गुरुको जो सहुरु मानता है, अथवा अपने कुरूधमंका चाहे कैसा भी गुरु 
हो, उसमें ममत्व रखता है--वह मतार्थी है | 
जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि । 
वर्णन समजे जिनलुं, रोकी रहे निजबुद्धि ॥ २५॥ 
जिनभगवानकी देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है; और -े 
अपने कुलधमंके देव हैं, इसलिये अहंभावके कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदि माहात्म्यको ही 
गाया करता है, और उसीमें अपनी बुद्धिको रोके रहता है-अर्थात्‌ परमार्थ-हेतुल्वरूप ऐसे जिनका 
जो जानने योग्य अंतरंग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करता, 
और केवल समवसरण आदिमें ही जिनका स्वरूप बताकर मतार्थमें प्रत्त रहता है---वह मतार्थी है । 
प्रत्यक्ष सद्ुरुयोगमां वर्त्ते दृष्टि विद्युख । 
असदुरुने हृह करे, निजमानार्थे मुख्य ॥ २६ ॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुका कभी योग मिले भी तो दुराग्रह आदिके नाश करनेवाढी उनकी वाणी घुन- 
कर, जो उससे उल्ठा ही चढता है, अर्थात्‌ उस ह्वितकारी वाणीको जो ग्रहण नहीं करता; और ८ वह स्वय॑ 
सच्चा दृढ़ मुमुक्षु ढै,' इस मानको मुख्यरूपसे प्राप्त करनेके लिये ही असहुरुके पास जाकर, जो स्वयं उसके 
प्रति अपनी विशेष दृढ़ता बताता है---वह मतार्थी है 


देवादि गति भंगमां, जे समजे अ्रतज्ञान । क्‍ 
माने निज मतवेषनो, आग्रह सुक्तिनिदान ॥ २७॥ 
देव नरक आदि गतिके “भंग” आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके देतुसे कहा है, उस 
द्वेतुको जिसने नहीं जाना, और उस मंगजालको ही जो श्रतज्ञान समझता है; तथा अपने मतका--- 
वेषका--आम्रह रखनेको ही मुक्तिका कारण मानता है--बह मतार्थी है । 
लड्ं स्वरूप न वृत्तिज्ं, ग्रह्मं गत अभिमान । 
ग्रहे नहीं परमार्थने. लेवा छोकिक मान ॥ २८ ॥ 
वृत्तिका स्वरूप क्‍या है ! उसे भी जो नहीं जानता, और ' मैं ब्रतधारी हूँ” ऐसा अभिमान 
जिसने धारण कर रक्‍्खा है | तथा यदि कभी परमार्थके उपदेशका योग बने भी, तो ( लोकमें जो अपना 
मान और पूजा सत्कार आदि है वह चला जायगा, अथवा वे मान आदि फिर पौछेसे प्राप्त न होंगे! 
ऐसा समशकर, जो परमार्थको प्रहण नहीं करता--वह मतार्थी है । द 
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अथवा निश्चयनय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय | - 
लोपे सदव्यवहारने, साधनरहित याय ॥ २९ ॥ 
अथवा समयसार या योगवाक्तिष्ठ जैसे प्रन्थोंको बाँचकर जो केवल नि३चयनयको दी ग्रहण करता 
है | किस तरह ग्रहण करता है ! मात्र कथनरूपसे ग्रहण करता है। परन्तु जिसके अंतरंगमें 
तथारूप गुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, और जो सहुरु, सत्शात्र॒ तथा वैराग्य, विवेक आदि सदब्यवहारका 
लोप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित आचरण करता है-वह मतार्थी है । 
ज्ञानदशा पाम्यों नहीं, साधनदशा न कांइ । 
पामे तेनो संग जे, ते बुंडे भव मांहि ॥ ३० ॥ 
वह जीव ज्ञान-दशाकों नहीं पाता, और इसी तरह - वेराग्य आदि साधन-दशा भी उसे नहीं 
हैं । इस कारण ऐसे जीवका यदि किसी दूसरे जीवकों संयोग हो जाय तो वह जीव भी भव-सागरमें 
डूब जाता है | 


ए पण जीव मताथमां निजमानादि काज | 
पामे नहीं परमायेने, अनअधिकारिमां ज ॥ ३१ ॥ 
यह जीव भी मतार्थमें ही रहता है। क्‍योंकि ऊपर कहे अनुतार जीवकों जिस तरद्द कुलधर्म 
आदिसे मतार्थता रहती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनवानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क 
मतका आग्रह रहता है । इसलिये वह भी परमार्थकों नहीं पाता, और इस कारण वह भी अनधिकारी 
अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीवोंमें गिना जाता है । 
नहीं कपाय उपश्ञांतता, नहीं अंतर्वेराग्य । 
सरव्पण्णु न मध्यस्थता, ए मताथी दुर्भाग्य ॥ ३२ ॥ 
जिसकी क्रोध, मान, माया और लोभरूप कषाय कृश नहीं हुई; तथा जिसे अंतर्वैराग्य उत्पन्न 
नहीं हुआ; जिसे आत्मामें गुण ग्रहण करनेरूप सरछता नहीं है; तथा सत्य असत्यकी तुलना 
करनेकी जिसे पक्षपातरद्वित दृष्टि नहीं है, वह मतार्थी जीव भाग्यद्दीन है | अर्थात्‌ जन्म, जरा, 
मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमार्गके प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य द्वी नहीं है, ऐसा समझना चाहिये | 
लक्षण कहां मतार्थीनां, मताये जावा काज । 
हवे कहुं आत्मार्थीनां, आत्म-अर्थ सुखसाण ॥ ३३ ॥ 
इस तरह मताथी जीवके लक्षण कहद्दे | उसके कहनेका द्वेतु यही हें कि जिससे उन्हें जानकर 
जीवोंका मतार्थ दूर हो । अब आत्मार्थी जीवके लक्षण कद्दते हैं | वे लक्षण कैसे हैं ! कि आत्माको 
अब्याबाघ सुखकी सामम्रीके देतु हैं । 
आत्मा्यीकै लक्षण-- 
आत्मब्ञान त्यां मुनिपणंं, ते साचा गुरु होय | 
बाकी कुछगुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय ॥ ३४ ॥ 
जदाँ आत्म-ज्ञान हो वहीं मुनिपना होता है; भर्थात्‌ जहाँ आत्म-ब्ान नहीं वहाँ मुनिपना संभव 
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नहीं है । जे समंति पासह ते मोणंति पासह--जहाँ समकित अर्थात्‌ आत्मज्ञान है वहीं मुनिपना 
समझो, ऐसा आचारांगसूज्रमें कहा हे । अर्थात्‌ आत्मार्थी जीव ऐसा समझता है कि जिसमें आत्मज्ञान 
हो वही सचा गुरु है; और जो आत्मज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने कुछके गुरुको सदुरु मानना--यह मात्र 
कल्पना है, उससे कुछ संसारका नाश नहीं होता । 


प्रत्यक्ष सद्ुरुभाप्तिनों, गणे परम उपकार । 
श्रणे योग एकत्वथी, वर्ते आज्ञाधार ॥ ३५ ॥ 
वह प्रत्यक्ष सहुरुकी प्राप्तिका मद्ान्‌ उपकार समझता है; अर्थात्‌ शात् आदिसे जो समाधान 
नहीं दो सकता, और जो दोष सहुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं द्ोते, उनका सहुरुके 
योगसे समाधान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते है। इसलिये प्रत्यक्ष सहुरुका वह महान्‌ उपकार 
समझता है; और उस सहुरुके प्रति मन वचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक चलता है | 
एक होय त्रण काछपां, परमारथनो पंथ | 
प्ेरे ते परमायेने, ते व्यवहार समंत ॥ ३६ ॥ 
तीनों कालमें परमार्थका पंथ अर्थात्‌ मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये; और जिससे वह 
परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवद्वार जीवकों मान्य रखना चारियि, दूसरा नहीं । 


एम विचारी अंतरे, शोष सद्ुरुयोग ॥ 
काम एक आत्माथेत्रं, बीजो नहीं मनरोग ॥ ३७॥ 
इस तरह अतरमे विचारकर जो सह्वरुके योगकी शोध करता है; केवढ एक आत्मर्थकी दी 
इच्छा रखता है; मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता--यह रोग जिसके 
मनमें ही नहीं है-वह आत्मार्थी है । 
कपायनी उपशांतता, मात्र प्रोक्त-अभिछाष । 
भवे खेद प्राणी-दया, त्यां आत्मार्थ निवास ॥ ३८ ॥ 
._कषाय जहाँ कृश पड़ गई हैं, केवल एक मोक्ष-पदके सिवराय जिसे दूसरे किसी पदकी अमिकाषा 
नहीं, संसारपर जिसे वैराग्य रहता है, और प्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है--ऐसे जीबमें आत्मार्थका 


निवास होता है। 
दक्षा न एवी ज्यांसुधी, जीव लहे नहीं जोग्य । 
मोक्षमागं पामे नहीं, मंटे न अंतरोंग ॥ ३९॥ 
जबतक ऐसी योग-दशाको जीव नहीं पाता, तबतक उसे मोक्षमागकी प्राप्ति नहीं होती, और 
आत्म-भांतिरूप अनंत दुःखका देतु अतर-रोग नहीं मिठता । 
आये ज्यां एवी दक्षा, सहुरुवोध सुहाय । 
ते बोषे सुविचारणा, त्यां पगटें सुखदाय ॥ ४० ॥ 
जद्ाँ ऐसी दशा द्वोती है, वह्दों सहुरुका बोध शोभाको प्राप्त दोता है--फरलीभूत होता है, 
और उस बोधके फलीभूत होनेसे सुखदायक सुविचारदशा प्रगठ होती दे । रे 
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क्‍या प्रगंट सुविचारणा, त्याँ प्रगटे निजज्ञान | 
जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पामे पद निर्वाण॥ ४१॥ 
जहाँ छुविचार-दशा प्रगठ दो, वहीं आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञानसे मोहका क्षय 
कर आत्मा निवोण-पदको प्राप्त करती है । 
उपजे ते सुविचारणा, मोक्षमाग समजाय । 
गुरुशिष्यसंवादथी, भाखुं पटूपद आंहि ॥ ४२ ॥ 
जिससे घुविचार-दशा उत्पन्न हो, और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस विषयको यहाँ षट्‌ 
पदरूपसे गुरु-शिष्यके संवादरूपमें कहता हूँ। 
पटपदनामकथन--- 
आत्मा छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निनकर्म । 
छे भोक्ता, वी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्॥ ४३॥ 
* आत्मा है ', “ वद् आत्मा नित्य है ', वह आत्मा अपने कर्मकी कर्ता है ', “ वह कर्मकी 
भोक्ता है ', * उससे मोक्ष होती है ', और “ उस मोक्षका उपायरूप सतूधर्म है |# 
पदस्थानक संक्षेपमां पदअशेन पण तेह । 
समजावा परमाथने, कहां ज्ञानाए एह ॥ ४४ ॥ 
ये छह स्थानक अथवा छह पद यहाँ संक्षेपमें कहे हैं; और बिचार करनेसे षट्दन भी यही 
है | परमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषने ये छह पद कटे हैं । 
१ शका-शिष्य उवाच-- 
शिष्य आत्माके अत्तित्वरूप प्रथम स्थानकके विषयमें शंका करता है;--- 
नथी दृष्टिमां आवतो, नथी जणातुं रूप । 


बीजो पण अन्युभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप ॥ ४५ ॥ 
वह दृष्टिमें नहीं आता, और उसका कोई रूप भी माद्म नहीं होता । तथा स्परी आदि दूसरे 
अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीवका निजरूप नहीं है, अर्थात्‌ जीव नहीं है । 
अथवा देह ज आतमा, अथवा इन्द्रिय प्राण । 
मिथ्या जूदों मानवो, नहीं जूदूं एंधाण ॥ ४६ ॥ 
अथवा जो देद्द है बद्दी आत्मा है; अथवा जो इन्द्रियाँ हैं वही आत्मा है; अथवा श्वासोच्छुवास 
ही आत्मा है; अर्थात्‌ ये सब एक एक करके देहस्वरूप हैं, इसलिये आत्माको भिन्न मानना मिथ्या है। 
क्योंकि उसका कोई भी मित्र चिह्ृ दिखाई नहीं देता | 
१ उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वनां पट्स्थान-स्वरूपनी चौपाई ' के नामसे गुजरातीमें १२५ चोपा 
ईंयों लिखी हैं। उसमें जिस गायाम सम्यक्त्वके पट्स्थानक बताये हैं, वह गाया निम्नरूपसे हैः--- 
अत्थि जीवों तहा णिथ्ो, कत्ता थुत्ताय पुण्णपावाणां । 
अत्थि धुवं णिव्वार्ण तस्तोवाओ अ छटद्वाणा || 
* इसके विस्तृत विवेचनके लिये देखो अंक नं० ४०६५ “-अनुवादक , 
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वठी जो आतपा होय तो, जणाय ते नहीं केम । 
जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७॥ 
'और यदि आत्मा हो तो वह मादधूम क्‍यों नहीं होती ! जैसे घट पट आदि पदार्थ मौजूद हैं, 
और वे माद्म होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्‍यों माद्ठम नहीं होती ! 
मांटे छे नहीं आतमा, मिथ्या मोक्षउपाय । 
ए अंतर शंकातणो, समजावों सदुपाय ॥ ४८ ॥ 
अतएव आत्मा नहीं है; और आत्मा नहीं, इसलिये उसके मोक्षके लिये उपाय करना भी ब्यर्थ 
है-.इस मेरी अतरकी शंकाका कुछ भी सदुपाय द्वो तो कृपा करके मुझे समझाइये-भर्थात्‌ इसका कुछ 
समाधान हो तो कहिये | 
समाधान--सहुरु उवाच-- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्माका अस्तित्व है।-- 
भास्यों देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान । 
पण ते बच्चे भिन्न छे, प्रगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥ 
देहाध्याससे अर्थात्‌ अनादिकालके अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण तुझे 
आत्मा देह जैसी अर्थात्‌ आत्मा देह ही मासित होती है । परन्तु आत्मा और देह दोनों मिन्न भिन्न हैं, 
क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न लक्षणपूर्वक प्रगठ देखनेमें आते हैं । 
भास्यो देह्ाध्यासथी, आत्मा देहसमान । 


पण ते बच्चे भिन्न छे, जेम असि ने म्यान ॥ ५० ॥ 
अनादिकालके अज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथवा देहके 
समान ही आत्मा भासित हुई है | परन्तु जिस तरह तलवार और म्यान दोनों एक ग्यानरूप माद्ूम 
होते हैं फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं । 
जे द्रष्ठा छे दृष्टिनो, जे जाणे छे रूप । 
अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवस्वरूप ॥ ५१ ॥ 
वह आत्मा, दृष्टि अथात्‌ आँखसे कैसे दिखाई दे सकती है! क्योंकि उल्टी आत्मा ही आँखको 
देखनेवाली है | जो स्थूछ सूक्ष्म आदिके स्वरूपको जानता है; और सबमें किसी न किसी प्रकारकी 
बाधा. आती है परन्तु जिसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अनुभव है, 
वही जीवका स्वरूप है | 


छे इन्द्रिय प्रत्येकने, निन निम विपयल्लु ज्ञान । 
पाँच इन्द्रिना विषयर्जूं, पण आत्माने भान ॥ ५२ ॥ क्‍ 
जो कर्णन्द्रियसे चुना जाता है उसे कर्णेन्द्रिय जानती है, उसे चक्लु इन्द्रिय नहीं जानती; और 
जो चक्षु इन्द्रियसे देखा जाता है उसे कर्णेन्द्रिय नहीं जानती । अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंको अपने अपने 
विषयका ही ह्ञान होता है, दूसरी इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माको तो पाँचों .इन्द्रियोंके 
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विषयका ज्ञान ह्वोता है अर्थात्‌ जो उन पाँच इन्द्रियोंसे प्रहण किये हुए विषयको जानता है, वह आत्मा 
है; और ऐसा जो कद्दा है कि आत्माके बिना प्रत्येक इन्द्रिय एक एक विषयको ग्रद्ण करती है, वह 
केवल उपचारसे ही कहा है । 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण । 
आत्मानी सत्तावड़े, तेह प्रवर्ते जाण॥ ५३ ॥ 
उसे न तो देह जानती है, न इन्द्रियाँ जानती हैं, और न श्वासोच्छवासरूप प्राण ही उसे जानता 
है। वे सत्र एक आत्माकी सत्तासे ही प्रवृत्ति करते हैं, नहीं तो वे जड़रूप ही पड़े रहते हैं--तू ऐसा समझ। 
से अवस्थाने विषे, न्यारो सदा जणाय । 
प्रगटरूप चेतन्‍्यमय, ए एंधाणे सदाय ॥ ५४ ॥ 
जाप्रत स्वप्न ओर निद्रा अवस्थाओंमें रहनेपर भी वह उन सत्र अवस्थाभोंसे मिन्न रहा करता है 
और उन सब अवश्थाओंके बात जानेपर भी उसका अस्तित्व रहता है | वह उन सब अबस्थाओंको 
जाननेवाला प्रगटस्वरूप चेतन्यमय है, अर्थात्‌ जानते रहना ही उसका स्पष्ट स्वभाव है; और उसकी 
यह निशानी सदा ही रहती है---उप्त निशानीका कभी भी नाश नहीं होता । 


घट पट आदि जाण तुं, तेथी तेने पान । 
जाणनार ते मान नहीं, कहिये केवु ज्ञान !॥| ५५ ॥ 
घट पट आदिको तू स्वयं ही जानता है, और तू समझता है कि वे सब मौजद हैं; तथा जो 
घट पठ आदिका जाननेवाला है, उसे तू मानता नहीं--तो उस ज्ञानकों फिर कैसा कहा जाय ! 
परमबुद्धि कृष देहमां, स्थृछ देह मति अल्प । 
देह होय जो आतमा, घटे न आप विकल्प ॥ ५६ ॥ 
दुबेल देहमें तीक्ष्ण बुद्धि और स्थूल देहमें अल्प बुद्धि देखनेमें आती है । यदि देह ही आत्मा 
हो तो इस शंका--विरोध--के उपत्थित होनेका अवसर ह्वी नहीं आ सकता । 
जढ चेतननो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव | 
एकपणु पामे नहीं, त्रणे कार द्रय भाव ॥ ५७ ॥ 
किप्ती कालमें भी जिसमें जाननेका स्वभाव नहीं वह जड़ है, ओर जो सदा ही जाननेके स्वभावसे 
युक्त है वह चेतन है---इस तरह दोनोंका सवेथा भिन्न भिन्न खभाव है; और वह किसी भी प्रकार 
एक नद्दीं हो सकता | तीनों कालमें जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है । इस तरह 
दोनोंका ही मिन्न भिन्न द्वैतभाव स्पष्ट अनुभवमें आता है। 
आत्मानी शेका करे, आत्मा पोते आप । 
शकानों करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
#आत्मा स्वयं ही आत्माकी शंका करती है | परन्तु जो शंका करनेवाला है वही आत्मा है-. 
इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है। 
: # इंकराचार्यकी भी आत्माके अत्तित्वम यही प्रसिद्ध युक्ति है-- 
सर्वों हि आत्मास्तित्वम्‌ प्रत्येति, न नाहमस्मीति | य एवं हि निराकर्त्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌ | ह 
फ्रान्सके विचारक डेकार्टे ( [00828700 ) ने भी यही लिखा है--0028700 ७९० शा >-ों था] 
09008066 । €डां४---अर्थात्‌ मैं हूँ क्योंके में मोजूद हूँ। --अनुवादक 
७५ 
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२ शका--शिष्य उवाच--- 
शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य नहीं है।--- 


आत्माना अस्तित्वना, आप कह्ा प्रकार । 
संभव तेनो थाय छे, अंतर कर्य विचार ॥ ५९ ॥ 
आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कह्दीं, उनका अंतरंगमें विचार करनेसे वह अस्तित्व तो 
संभव माद्म होता है । 
बीजी शंका थाय त्यां, आत्मा नहीं अविनाश | 
देहयोगथी उपजे, देहवियोगे नाश ॥ ६० ॥ 
परन्तु दूसरी शंका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी अर्थात्‌ नित्य नहीं 
है । वह तीनों कालमें रहनेवाछा पदार्थ नहीं, वह केवल देहके संयोगसे उत्पन्न होती है और उसके 
वियोगसे उसका नाश हो जाता है । 
अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षण क्षण पलटाय । 
ए अनुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय | ।६१ ॥ 
अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदलती हुई देखनेमें आती है, इसलिये सब वस्तु क्षणिक हैं, और 
अनुभवसे देखनेसे भी आत्मा नित्य नहीं माछम होती । 
समाधान--सहुरु उवाचः-- 
सदगुरु समाधान करते हैँ कि आत्मा नित्य हैः-- 


देह मात्र संयोग छे, वठी जढरूपी दृश्य । 
चेतननां उत्पत्ति लय, कोना अन्रुभव वश्य ॥ ६२॥ 
समरत देह परमाणुके संयोगसे बनी है, अथवा संयोगसे ही आत्माके साथ उसका संबंध है। 
तथा वह देह जड़ है, रूपी है और दृश्य अर्थात्‌ दूसरे किसी द्रष्टके जाननेका विषय है; इसलिये जब 
बह अपने आपको भी नहीं जानती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशको तो वह कहाँसे जान सकती 
है! उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे भी वह जड़ ही समझमें आती है। इस कारण उसमेंसे 
चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; और जब उसमें उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका 
नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह रूपी अर्थात्‌ स्थूल आदि परिणामवाली है, और चेतन द्रष्टा है; 
फिर उसके संयोगते चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ! और उसके साथ उसका नाश भी कैसे 
हो सकता है ! तथा देहमेंसे चेतन 3त्पन् होता है, और उसके साथ ही वह नाश दो जाता है, यह बात किसके 
अनुभवके आधीन है ! अर्थात्‌ इस बातको कौन जानता है ! क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्पत्ति देहसे 
प्रथम तो होती नहीं, और नाश तो उससे पढ़िले ही हो जाता है। तो फिर यह अनुभव किसे होता है !॥ 
आशंकाः---जीवका स्वरूप अविनाशी अथांत नित्य त्रिकाल्वर्ती होना संभव नहीं । वद देहके 
योगसे अथांतू देहके जन्मके साथ ही पैदा होता है, और देहके वियोग अर्थात्‌ देदके नाश होनेपर वह 
नाश हो जाता है। 
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समाधानः--देहका जीवके साथ मात्र संयोग संबंध है। वह कुछ जबिके मूल स्वरूपके उत्पन्न 
होनेका कारण नहीं | अथवा जो देह है वह केवल संयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है; तथा वह जड़ है 
अर्थात्‌ वह किसीको भी नहीं जानती; और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्‍या 
जान सकती है ! तथा देह रूपी है---स्थूल आदि स्वभावयुक्त है, और चक्षुका विषय है। जब स्वयं देहका 
ही ऐसा स्वरूप दे तो वह चेतनकी उत्पत्ति और नाशकों किस तरह जान सकती है ! अर्थात्‌ जत्र वह 
अपनेको ही नहीं जानती तो फिर ५ मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है, ' इसे कैसे जान सकती है ! और 
* मेरे छूट जानेके पश्चात्‌ यह चेतन भी छूट जायगा--नाझ द्वो जायगा '-.-.इस्त बातको जड़ देह केसे 
जान सकती है ! क्‍योंकि जाननेवाला पदार्थ ही तो जाननेवाला रहता हे--देह तो कुछ जाननेवाली 
हो नहीं सकती; तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवको किसके आधीन कहना चाहिये ! 
यह अनुभव देहके आधीन तो कहा जा सकता नदीं। क्योंफे वह प्रत्यक्ष जड़ है, और 
उसके जडत्वको जाननेवाछा उससे भिन्न कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है | 
कदाचित्‌ यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन ही जानता है, तो इस बातके 
बोलनेम ही इसमें बाधा आती है। क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें 
चेतनका ही अंगीकार करना पड़ा; अर्थात्‌ यह वचन तो मात्र अपसिद्धांतरूप और कथनमात्र ही 
हुआ। जैसे कोई कहे कि ' मेरे मुँहमें जीभ नद्दीं,' उसी तरह यह कथन है कि * चेतनकी उत्पत्ति 
और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं '। इस प्रमाणकी केसी यथार्थता है, उसे 
तो तुम ही विचार कर देखो । 
जेना अन्ुभव वश्य ए, उत्पन्न लयनुं ज्ञान । 
ते तेथी जूदा बिना, थाय न केमें भान ॥ ६३ ॥ 
जिसके अनुभवमें इस उत्पात्ति ओर नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानकों उससे भिन्न माने ब्रिना, 
वह ज्ञान किसी भी प्रकारसे संभव नहीं। अर्थात्‌ चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, यह किसीके भी 
अनुभव नहीं आ सकता ॥ 
देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा 
न हो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान नहीं हो सकता । अथवा जो जिसकी 
उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा दी द्वोता है, और फिर तो वह स्वयं उत्पत्ति और नाशरूप 
न ठद्टरा, परन्तु उसके जाननेवाला दी ठद्दरा | इसलिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है ! 
जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभव दृश्य । 
उपजे नहीं संयोगयी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६९४॥ क्‍ 
जो जो संयोग हम देखते हैं, वे सब अनुभवरूप आत्माके दृश्य द्वोते हैं, अथीत आत्मा उन्हें 
जानती है; और उन संयोगोंके स्वरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझमें नद्दी आता 
जिससे आत्मा उत्पन्न द्वोती हो | इसलिये आत्मा संयोगसे अनुत्पन्न है अर्थात्‌ वह असंयोगी दै-- 
स्वाभाषिक पदार्थ है--इसलिये वह स्पष्ट “ नित्य” समझमें आती दे ॥ 
. जो जो देद्द आदि संयोग दिखाई देते हैं वे सब अनुभवस्वरूप आत्माके ही हृश्य हैं, अर्थात्‌ 
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आत्मा ही उन्हें देखने और जाननेवाली है।उन सब संयोगोंका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी भी 
संयोगसे अनुभवस्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य माद्म न होगी | 
कोई भी संयोग ऐसे नहीं जो तुम्हे जानते हों, और तुम तो उन सब संयोगोंको जानते हो, इसीसे 
तुम्हारी उनसे भिन्नता, ओर असंयोगीपना--उन संयोगसिे उत्पन्न न होना--सहज ही सिद्ध होता है, 
और अनुभवमें आता है | उससे--किसी भी संयोगसे--जिसकी उत्पात्ति नहीं हो सकती, कोई भी 
संयोग जिसका उत्पत्तिके लिये अनुभवमें नहीं आ सकता, और जिन संयोगोंकी हम कल्पना करें उससे 
जो अनुभव मिन्न-सर्वथा भिन्न-केवछ उसके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवस्वरूप आत्माको 
तुम नित्य स्पशरहित---जिसने उन संयोगोंके भावरूप स्प्शको प्राप्त नहीं किया--समझो । 
जडथी चेतन उपज, चेतनथी जड़ थाय। 
एवो अनुभव कोईने, क्‍्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 
जड़से चेतन उत्पन होता है और चेतनसे जड़ उत्पन्न द्वोता है, ऐसा किसीको कभी भी 
अनुभव नहीं होता । 
कोइ संयोगोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय। 
क्‍ नाश न तेनो कोरमां, तेथी नित्य सदाय॥ ६६ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नहीं होती, उसका नाश मी किसीके साथ नहीं होता 
इसलिये आत्मा त्रिकाल ९ नित्य ! है।॥ 
..._ जो किसी भी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात्‌ अपने स्वभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका 
नाश दूसरे किसी भी पदार्थके साथ नहीं होता; और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाश होता हो 
तो प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाशरूप एकता भी 
नहीं हो सकती । इसलिये आत्माको अनुत्पन्न और अविनाशी समझकर यही प्रतीति करना योग्य ह 
कि वह नित्य है । 











क्रोधादि तरतम्यता, सर्पांदिकनी मांय । 
पूवेजन्म-संस्कार ते, जीव नित्यता त्यांय ॥ ६७॥ 

सर्प आदि प्राणियोंमें क्रोत्न आदि प्रकृतियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है---.कुछ 
वर्तमान देहमें उन्होंने वह अभ्यास किया नहीं | वह तो उनके जन्मसे ही है | यह्द पूर्व जन्मका ही 
संस्कार है । यद्द पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है॥ 

सर्पमें जन्मसे क्रोधकी विशेषता देखनेमें आती है । कबूतरमें जन्मसे ही अहिसक-वृत्ति देखनेमें 
आती है । मकड़ी आदि जंतुओंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भय संज्ञा उनके 
अनुभवमें पढद्दिलिसे ही रहती है; और इस कारण द्वी वे भाग जानेका प्रयत्न करते हैं। इसी तरद्द किसी 
प्राणीमें जन्मसे ही प्रीतिकी, किसीमें समताकी, किप्तीमें निर्भयताकी, किसीमें गंभीरताकी, किसीमें विशेष 
मय संज्ञाकी, किसीमें काम आदिके प्रति असंगताकी, और किसतीमें आहार आदिमें अद्यधिक लुब्धताकी 
विशेषता देखनेमें आती दै। इत्यादि जो भेद हैं अर्थात्‌ क्रोध आदि संज्ञाकी जो न्यूनाधिकता है, तथा उन 
सब प्रकृतियोंका जो साहचर्य है, वह जो जन्मसे ही साथ देखनेमें आता है उसका कारण पूर्ब-संस्कार ही हैं। 

: कदाबित्‌ यद्द कहें कि गर्भमें बीर्य और रेतसके गुणके संयोगस्ते उस उस तरइके गुण उत्पन्न 
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होते हैं, उनमें कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं | क्‍योंकि जो मा-बाप 
काम-बासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र बालपनेसे ही परम वीतराग जैसे देखे जाते हैं। 
तथा जिन माता-पिताओंमें क्रोधकी विशेषता देखी जाती है, उनकी संततिमें समताकी विशेषता दृष्टि- 
गोचर होती दै--यद्द सब फिर कैसे हो सकता है ! तथा उस वीर्य-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योंकि वह 
वीर्य-रेतस स्वयं चेतन नहीं है; उसमें तो चेतनका संचार होता है---अर्थात्‌ उसमें चेतन खयं देह धारण 
करता है । इस कारण वीय और रेतसके आश्रित क्रेध आदि भाव नहीं माने जा सकते---चेतनके 
बिना वे भाव कहीं भी अनुभवमें नहीं आते । इसलिये वे केवल चेतनके ही आश्रित हैं, अर्थात्‌ थे वीर्य 
और रेतसके गुण नहीं । इस कारण वीर्यकी न्यूनाधिकताकी मुख्यतासे क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं 
दो सकती । चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोष आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे थे गर्भस्थ 
बीरय-रेतसके गुण नहीं कहे जा सकते, परन्तु थे गुण चेतनके ही आश्रित हैं; और वह न्यूनाधिकता 
उस चेतनके पूथके अभ्याससे ही संभव है | क्योंकि कारणके ब्रिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | यदि 
चेतनका पूर्वप्रयोग उस प्रकारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देद आदिके पूर्वके 
संस्कारोंका अनुभव द्वोता है, और वे संस्कार पूर्ब-जन्मकों सिद्ध करते हैं; तथा पूर्ब-जन्मकी सिद्धिसे 
आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती हे । 
आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याये पलटाय । 
बाछादि वय तण्यनुं, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 

आत्मा वस्तुरूपसे नित्य है; किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पलटनेसे उसकी पर्यो- 
यमें परिवर्तन होता है । जैसे समुद्र परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी छूदरोंमें परिवर्तन होता है | 
उदाहरणके लिये बाल युवा और बृद्ध ये जो तीन अबस्थायें हैं, वे आत्माकी विभाव-पर्याय हैं | बाल 
अवस्थाके रहते हुए आत्मा बालक माद्म होती है। उप्त बार अवस्थाकों छोड़कर जब आत्मा 
युवावस्था धारण करती है, उस समय युवा माद्म होती है; और युवात्र॒स्था छोड़कर जब बृद्धावस्था 
धारण करती है, उस समय घृद्ध माछम होती है । इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायभेद ही 
है| परन्तु इन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-द्रव्यका भेद नहीं द्ोता; अर्थात्‌ केबछ अवस्थाओंमें ही परिव- 
तैन होता है, आत्मामें परिवर्तन नहीं द्वोता | आत्मा इन तीनों अवस्थाओंकों जानती है, और उसे ही 
उन तीनों अवस्थाओंकी स्मृति है। इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह होना 
संभव है | यदि आत्मा क्षण क्षणंमं बदछती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता। 


अथवा ज्ञान क्षणिकलुं, जे जाणी वदनार | 
बदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निधोर ॥ ६९॥ 
तथा अमुक पदार्थ क्षणिक दे जो ऐसा जानता है, और क्षणिकत्वका कथन करता है, वह 
कथन करनेवाला अर्थात्‌ जाननेवाला क्षणिक नहीं होता । क्योंकि प्रथम क्षणमें जिसे अनुभव हुआ द्वो 
उसे. ही दूसरे क्षणमें वह अनुभव हुआ कद्दा जा सकता है; और यदि दूसरे क्षणमें वह स्तरयं ही न हो 
तो फिर उसे वह अनुभव कहाँसे कहा जा सकता है ! इसलिये इस अनुभवसे भी तू आत्माके अक्षणिक- 
त्वका निश्चय कर । ह 
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क्यारे कोई वस्तुनों, केवठ होय न नाश । 
चेतन पामे नाश तो, केमां भछे तपास ॥ ७० ॥ 
तथा किसी भी वस्तुका किसी भी कालमें सर्वथा नाश नहीं होता, केवल अवस्थांतर ही होता है, 
इसलिये चेतनका भी सर्वथा नाश नहीं होता | तथा यदि चेतनका अवस्थांतररूप नाश द्वोता हो तो 
वह किसमें मिल जाता है! अथवा वह किस प्रकारके अवस्थांतरको प्राप्त करता है ! इसकी तूखोज कर | 
घट आदि पदाथे जब टूठ-फूट जाते हैं तो छोग कहते हैं कि घड़ा नष्ट हो गया है--परन्तु कुछ 
मिट्पनेका नाश नहीं हो जाता | घड़ा छिन्न-मिन्न होकर यदि उसकी अत्यन्त बारीक धूल हो जाय 
फिर भी वह परमाणुओंके समूहरूपमें तो मौज़द रहता ही है--उसका सबैथा नाश नहीं दो जाता; 
और उसमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता | क्योंकि अनुभवसे देखनेपर उसका अवस्थांतर तो हो 
सकता है, परन्तु पदाथका समूल नाश दो सकना कभी भी संभवत्र नहीं | इसलिये यदि तू चेतनका नाश 
कहे तो भी उसका सवेथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अवस्थांतररूप ही 
कहा जायगा । जैसे घड़ा टूट-क्ूट कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समूहरूपमें रहता है, उसी तरह तुझे 
यदि चेतनका अवस्थांतर नाश मानना हो तो वह किस स्थितिमें रह सकता है! अथवा जिस तरह 
घटके परमाणु परमाणु-समूहमें मिल जाते हैं, उसी तरह चेतन किस वस्तुमें मिल सकता है ? इसकी 
तू खोज कर । अर्थात्‌ इस तरद्द यदि तू अनुभव करके देखेगा तो तुझे मादम होगा कि चेतन--- 
आत्मा--किसीमें भी नहीं मिल सकता; अथवा पर-वरूपमें उसका अवस्थांतर नहीं हो सकता | 
३ शका-शिष्य उवाच+-- 
शिष्य कहता है कि आत्मा कर्मकी कर्ता नहीं है।-- 
कत्तो जीव न कमेनो, कमे ज कत्तों कमे । 
अथवा सहज स्वभाव कां, कम जीवनो धर्म ॥ ७१ ॥ 
जीव कर्मका कर्त्ता नहीं--कर्म ही कर्मका कर्त्ता है; अथवा कर्म अनायास ही द्वोते रहते हैं । 
यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसका कर्ता कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह 
उसका धर्म है इसलिये उप्तकी कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती | 
आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध । 
अथवा इश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अबंध ॥ ७२॥ 
अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असंग है, और सत्त आदि 
गुणयुक्त प्रकृतियाँ ही कर्मका बंध करती हें । यदि ऐसा भी न मानो तो फिर यह मानना चाहिये कि 
जीवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवका उस कर्मसे 
४ अबंध ? ही मानना चाहिये | 
पाटे मोक्ष उपायनों, कोई न हेतु जणाय । 
कमतणुं कत्तोपणुं, कां नहीं कां नहीं जाय ॥ ७३॥ 
। इसालिये जीव किसी तरह कर्मका कर्त्ता नहीं हो सकता, ओर न तब मोक्षके उपाय करनेका 
ही कोई कारण माद्म होता है| इसलिये या तो जीवको कमका कर्ता द्वी न मानना चाहिये और यदि 
उसे कर्ता मानो तो उसका वह स्वभाव किसी भी तरद्द नाश नदीं हो सकता । 
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समाधान-सद्गुरु उवाच।--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्मा कर्मकी कर्त्ता किस तरह है।-- 
होय न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कमे ! । 
जटस्वभाव नहीं पेरणा, जुओ विचारी पमे ॥ ७४ ॥ 
चेतन--आत्मा--की प्रेरणारूप प्रवृत्ति न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा ! क्‍योंकि 
जंड़ंका स्वभाव तो कुछ प्रेरणा करनेका है नहीं।जड़ और चेतन दोनोंके ध्मौको विचार करके देखो ॥ 
यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्ममो फिर कौन ग्रहण करेगा! प्रेरणारूपसे ग्रहण करानेरूप 
स्वभाव कुछ जड़का तो है नहीं । और यदि ऐसा हो तो घट पट आदिका भी क्रोध आदि भावमें 
परिणमन द्वोना चाहिये, और फिर तो उन्हें भी कर्मको प्रहण करना चाहिये । परन्तु ऐसा तो किसीको 
कभी मी अनुभव होता नहीं । इससे छिद्ध होता है ।क्े चेतत--जीव--ही कमको ग्रहण करता है, 
और इस कारण उसे ही कर्मका कर्ता कद्तते हैं--इस तरह जीव ही कर्मका कर्ता सिद्ध होता है। इससे 
'कर्मका कर्ता कर्म ही कहा जायगा या नहीं !! तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान हो जायगा। क्योंकि 
जड़ कर्ममें प्रेरणारूप धर्म न होनेसे वह उस तरह कमोके प्रहण करनेको असमर्थ है; इसलिये कर्मका 
कर्त्तापन जीवमें ही है, क्योंकि प्रेरणाशक्ति उसीमें है । क्‍ 
जो चेतन करत नथी, था नथी तो कमे । 
तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमन नहीं जीवधम ॥ ७५॥ 
यदि आत्मा कर्मको न करती तो वह कर्म होता भी नहीं; इससे यह कद्दना योग्य नहीं कि वह 
कर्म सहज स्वभावसे---अनायास ही--हो जाता है । इसी तरह जीवका वह धर्म भी नहीं है; क्‍योंकि 
स्वभावका तो नाश होता नहीं | तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं; अर्थात्‌ यह 
भाव दूर हो सकता है, इसलिये आत्माका यह्द स्वाभाविक धर्म नहीं । द 
केवठ होत असंग जो, भाप तने न केम !। 
असंग छे परमायेथी, पण निजभाने तेम ॥ ७६ ॥। 
यदि आत्मा सर्वथा असंग होती अर्थात्‌ उसे कभी भी कर्मका कर्तापन न द्वोता, तो फिर स्वयं 
तुझे द्वी वह आत्मा पढ़िलेसे ही क्‍यों न भासित होती ! यद्यपि परमार्थल तो आत्मा असंग ही है, 
परन्तु यह तो जब हो सकता है जत्र कि स्वरूपका भान हो जाय । 
कत्तो श्वर को नहीं, इेवर शुद्ध स्वभाव | 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, ३वर दोषप्रभाव ॥ ७७ ॥ क्‍ 
 जगतका अथवा जीबोंके कर्मका कर्त्ता कोई ईश्वर नहीं है । क्योंकि जिसका झुद्ध आत्मलभाव 
प्रगट हो गया है वही ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात्‌ कर्मका कर्त्ता मानें तो उसे भी दोषका 
प्रभाव मानना चाहिये । इसलिये जीवके कमीके कत्तपिनेमें ईस्बरकी प्रेरणा भी नहीं कही जा सकती ॥ 
: अब तुमने जो कद्दा कि.“ वे कर्म अनायास ही द्वोते रहते हैं ', तो यहा अनायासका क्या 
अर्थदोता है!/....... . - 
( १ ) क्या कर्म आत्माके द्वारा बिना विचारे ही हो गये ! 
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(*२ ) या आत्माका कर्दृत्व न द्वोनेपर भी कर्म हो गये ! 

( ३ ) या ईख़र आदि किसीके लगा देनेसे कर्म दो गये ! 

(9 ) या प्रकृतिके बलपूर्वक संबंध हो जानेसे कर्म हो गये ! 
इस तरह मुख्य चार विकल्पोंसे अनायास करत्तीपनका विचार करना योग्य है । 

प्रथम विकल्प यह है कि “आत्माके द्वारा बिना विचारे ही कर्म हो गये।परन्तु यदि ऐसा होता हो तो 
फिर कर्मका प्रहण करना ही नहीं रहता; और जहाँ कर्मक।| ग्रहण करना न हो वहाँ कर्मका अत्तित्व भी नहीं 
हो सकता | परन्तु जीव तो उसका प्रत्यक्ष चितवन करता है, और उसका ग्रहणाप्रहण करता है, ऐसा अनुभव 
होता है। तथा जिनमें जीव किसी भी तरह प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसे क्रोध आदि भाव उसे कभी भी प्राप्त 
नहीं होते; इससे माद्म होता है कि आत्माके बिना बिचारे हुए अथवा आत्मासे न किये हुए कमोंका 
प्रहण आत्माको नहीं हो सकता | अर्थात्‌ इन दोनों प्रकारोंस अनायास कमका ग्रहण सिद्ध नहीं होता। 

तीसरा विकल्प यह है कि “ईश्वर आदि किसीके कर्म छगा देनेसे अनायास ही कर्मका प्रहण 
होता है '-यह भी ठीक नहीं | क्योंकि प्रथम तो ईश्वरके स्वरूपका ही निश्चय करना चाहिये; 
और इस प्रसंगको भी विशेष समझना चाहिये | फिर भी यहाँ ईश्वर अथवा विष्णु भादिको किसी तरद्द 
कर्ता स्वीकार करके उसके ऊपर विचार करते हैंः--- 

यदि ईझर आदि कर्मका लगा देनेवाला हो तो फिर तो बीचमें कोई जीव नामका पदार्थ दी न 
रहा | क्योंकि जिन प्रेरणा आदि धर्मसे जो वह अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईखर- 
कृत ठहरे; अथत्रा वे ईइरके ही गुण ठद्देर | तो फिर जीवका स्वरूप ही क्‍या बाकी रह गया जिससे उसे 
जीव--आात्मा--कद्दा जा सके ! अर्थात्‌ कर्म इख़रसे प्रेरित नहीं हैं, किन्तु वे स्वयं आत्माके ही 
किये हुए हो सकते हैं। 

तथा प्रकृति आदिके बढ्पूर्वक कर्म छग जानेते कर्म अनायास द्वी द्वो जाते हों “---यह्ष 
चौथा विकल्प भी यथार्थ नहीं दै। क्‍योंकि प्रकृति भादि जड़ हें, उन्हें यदि आत्मा ही अहण न करे 
तो वे उससे कित तरद्द संत्रद्ध हो सकते हैं! अथवा द्रब्यकर्मत्रा ही दूसरा नाम प्रकृति है। 
इसलिये यह तो कर्मको ह्वी करमका कर्त्ता कहनेके बराबर हुआ, और इसका तो पूर्वमें निषेध कर ही 
चुके हैं। यदि कद्दो कि प्रकृति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मको ग्रहण करते हैं, उससे 
_आत्मामें कर्तत्व सिद्ध दोता है--तो वढ भी एकांतसे पिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि अन्तःकरण आदि 
भी अन्तःकरण आदिरूपसे चेतनकी प्रेरणाके बिना, पहिले ठहर ही कद्दाँसे सकते हैं ! क्योंकि चेतन 
कमौकी संल्मृताका मनन करनेके लिये जो अबलंबन लेता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं । इसाडिये यदि 
चेतन उसका मनन न करे तो कुछ स्वयं उस संल्मतामें मनन करनेका धर्म नहीं है; वह तो केवल 
जड़ है। चेतन चेतनकी प्रेरणाप्रे उसका अवल्ंबन डेकर कुछ प्रहण करता है, उससे उसमें कर्त्तो- 
पनेका आरोप होता है, परन्तु मुख्यरूपसे तो वह चेतन ही कर्मका कर्ता है | 

यहाँ यदि वेदान्त आदि दइश्सि ब्रिचार करोगे तो हमारे ये वाक्य किसी ज्ञांतियुक्ते पुरुषके कद्दे हुए 
माढ्म होंगे । परन्तु जिस प्रकारसे नांचे कहा हद उसके सँमझनेसे तुम्दें उन वाक्योंकी यथार्थता 
माद्म होगी, और श्रांति दूर होगी | हे ि 
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यदि किसी भी प्रकारसे आत्माको कर्मका कर्तत्व न हो तो वह्व किसी भी प्रकारसे उसका भोक्ता 
भी नहीं हो सकती; और यदि ऐसा हो तो फिर उसे किसी भी तरहके दुःखोंकी संभावना भी न 
माननी चादिये | तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दुःखोंकी बिलकुल भी संभावना न दो 
तो फिर वेदान्त आदि शाल्र सवे दुःखोंसे छूटनेके जिस मार्गका उपदेश करते हैं, उसकाः वे किसालिये 
उपदेश देते हैं ? बेदान्त आदि दर्शन कहते हैं कि (जबतक आत्मज्ञान न हो. तबतक दुःखकी 
आत्यन्तिक निषृत्ति नहीं होती '-- सो यदि दुःखका ही सर्वथा अभाव हो तो फिर उसकी निदृत्तिका 
उपाय भी क्यों करना चाहिये! तथा यदि आत्मामें कमोका कर्चुत्व न दो तो उसे दुःखका भोक्‍्तृत्व भी 
कहाँसे दो सकता है ! यह विचार करनेसे आत्माको कमका कर्तुत्व सिद्ध द्वोता है। 

प्रश्न---अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता हैं और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि ९ यदि 
आत्माको कर्मकी कर्ता मानें तो वह आत्माका धर्म ठहरता है; और जो' जिसका धर्म होता है, उसका 
कभी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वह उससे सत्रैथा भिन्न नहीं हो तकता । जैसे अग्निकी 
उष्णता और उसका प्रकाश उससे मिन्न नहीं हो सकते; इसी तरह यदि कर्मका कर्तृत्त आत्माका धर्म 
हिंद्ध हो ती उसका नाश भीं नहीं हो सकता। ” 

उत्तरः---सर्व प्रमाणांशके स्वीकार किये बिना ही यह बात सिद्ध हो सकती है, परन्तु जो विचारवान 
होता है वह किसी एक भ्रमाणांशको स्वीकार करके दूसरे प्रमाणांशका उच्छेद नह्हीं करता। * उस जीवको 
कर्मका कर्दत्व नहीं द्ोता ”' और “यदि द्वो तो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती ” इग्यादि प्रश्नोंके उत्तरमें 
जीवको कर्मका कर्ता सिद्ध किया गया दै। परन्तु आत्मा यदि कर्मकी कर्त्ता हो तो उस कर्मका नाश ही 
न द्वो--यद् कोई सिद्धांत नहीं दै । क्‍योंकि ग्रहण की हुई वस्तुसे प्रहण करनेवाली वस्तुकी स्वथा 
एकता कैसे हो सकती है ! इस कारण जीव यदि अपनेसे गद्ृण किये गये द्वब्य-कर्मका त्याग करे तो 
वह दो सकना संभव है | क्‍योंकि बह उसका सहकारी स्वभाव दी है---सहज स्वभाव नहीं । तथा उस 
कर्मको मैंने तुम्दें अनादिका श्रम कहा है; अर्थात्‌ उस कर्मका कर्त्तापन जीवको अश्ञानसे ही प्रतिपादित 
किया है; इस कारण भी वह कर्म निवृत्त हो सकता है-यद्द बात साथमें समझनी चाहिये | जो जो 
अम द्वोता है, वह सत्र वस्तुकी उल्टी स्थितिकीं मान्यतारूप द्वी द्वोता है, और इस कारण वह निवृत्त 
किया जा सकता है; जैसे मृगजलमेंसे जल्बुद्धि । क्‍ 

कहनेका अभिप्राय यह है. कि यदि अब्ञानसे भी आतप्माको कर्तापना न हो, तो फिर कुछ 
भी उपदेश आदिका श्रवण विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई भी ढ्वेतु नहीं रहता । 

अब यहां जीवका परमार्थसे जो कर्सापन है, उसे कहते हैं-.- 

चेतन जो निजभानभां, कत्तों आपस्वभाव | 
वर्से नहीं निजभाभभां, कत्तों कमेप्रभाव ॥ ७८ ॥ 

.... आत्मा यदि अपने झुद्दध चैतन्य आदि स्वभावमें रदे;तो वह अपने उसी स्वमावकी कर्सा है, 
अर्थातः वहः उसी स्वरूपमें स्थित रहती है! और यदि वद शुद्ध चैतन्यः आदि स्वभावके भागमें न रहती 
हों, तो नह कर्मभावकी कर्ता है॥ 
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अपने स्वरूपके भानमें आत्मा अपने स्वभावकी अर्थात्‌ चैतन्य आदि स्वभावकोीं दी कर्ता है, 
अन्य किसी भी कर्म आदिकी कत्तो नहीं; और जब आत्मा अपने स्वरूपके भानमें नहीं रहती, तो उसे 
कर्मभावकी कर्ता कद्दा है | 
परमार्थते तो जीव निष्क्रिय दी है, ऐसा वेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है; और जिन-प्रवचनमैं 
भी सिद्ध अर्थात्‌ शुद्ध आत्माकी निष्कियताका निरूपण किया है| फिर भी, यहाँ यह संदेह हो सकता 
है कि हमने आत्माको शुद्धावत्थाम कर्ता होनेसे साक्रिय क्यों कहा ! उस संदेहकी निदृत्ति इस तरह 
करनी चाहियेः---शुद्धात्मा, परयोगकी परभावकी और विभावकी कर्त्ता नहीं है, इसलिये वह निष्किय 
कद्दी जाने योग्य है। परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वभावकी भी कत्तो नहीं, तब तो 
फिर उसका कुछ स्वरूप दी नहीं रह जाता | इस्त कारण शुद्धात्माको योग-क्रिया न होनेसे वह निक्किय है, 
परन्तु स्वाभाविक चेतन्य आदि स्वभावरूप क्रिया दोनेसे वह साक्रेय भी है। तथा चेतन्यस्वभाव, आध्माका 
स्वाभाविक गुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे दी आत्माका परिणमन होता है, और उससे वहाँ 
परमार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय विशेषण नहीं दिया जा सकता। परन्तु निज स्वभावमें परिणमनरूप 
क्रिया होनेसे, झुद्ध आत्माकों निज स्वभावका कर्त्तापन है; इस कारण उसमें सर्वथा शुद्ध स्वधर्म होनेसे 
उसका एकात्मरूपसे परिणमन होता है, इसलिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं दै । 
जिस विचारसे सक्रियता ओर निष्कियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थको ग्रहण 
करके सक्रियता और निष्कियता कहनेमें कुछ भी दोष नहीं । 
७ शेंकां--शिष्य उवाच' द 
शिष्य कद्दता है कि जीव कर्मका भोक्ता नहीं होताः--- 
जीव कर्मकत्तों कहो, पण भोक्ता नहीं सोय । 
शुं समजे जढ कमे के, फलठपरिणामी होय १ ॥ ७९ ॥ 
यदि जीवको कर्मका कर्त्ता मान भी लें तो भी जीव उस कर्मका भोक्ता नहीं ठहवरता | क्योंकि 
जड़ कर्म इस बातको क्‍या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शक्ति है ! 
फदकाता इंश्वर गण्ये, भोक्तापणुं सधाय। 
._. एम कहे इंचरतणुं, हेखरपणु ज जाय॥ ८० ॥ 
हाँ, यदि फल देनेवाले किसी ईश्वरको मानें तो भोक्तृत्ततको सिद्ध कर सकते हैं; अर्थात्‌ जीवको ईश्वर 
कर्म भोगवाता है, यह मानें तो जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है। परन्तु इसमें फिर यह भी विरोध आता 
है कि यदि ईश्वरको दूसरेको फल देने आदि अ्रद्ृत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरत्व ही नहीं रहता ॥ 
८४८ ईश्वरके सिद्ध हुए बिना-कर्मके फल देने आदिमें किसी भी ईश्वरके सिद्ध हुए बिना---जगत्‌की 
व्यवस्थाका टिकना संभव नहीं है “इस संबंधमें निम्नरूपसे विचार करना चाहिये;--- 
यदि ईश्वरको कर्मका फल देनेवाला मानें तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता | क्योंकि दूसरेको 
फल देने आदिके प्रप॑चमें प्रबृत्ति करते हुए, ईश्वरको देह आदि अनेक प्रकारका संग होना संभव है, और 
उससे उसकी यथार्थ शुद्धताका मंग द्वोता है। जैसे मुक्त जीव निष्क्रिय है, अर्थात्‌ जैसे वह परभाव आदिका 
कर्ता नहीं है; क्‍योंकि यदि बढ परभाव आदिका कर्ता हो तो फिर उसे संसारकी दी प्राप्ति होनी चाहिये; 
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उसी तरद्द यदि ईश्वर भी दूसरेका फल देने आदिरूप क्रियामें प्रद्मत्ति करे तो उसे भी परभाव आदिके 
कत्तौपनेका प्रसंग आता है; और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठद]ृवरती है-इससे तो उसका 
इंश्वरत्व ही उच्छेद करने जेसा हो जाता है | 
तथा जीव और ईश्वरका खभाव-मेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं | क्‍्योंके यदि दोनोंको 
ही चेतन्य-स्भाव मानें तब तो दोनों ही समान धर्मके कर्ता हुए। फिर उसमें ईंधवर तो जगत्‌ आदिकी 
रचना करे अथवा कर्मके फल देनेरूप कार्यको करे, और मुक्त गिना जाय; तथा जीव एक मात्र देह 
आदि सृष्टिकी ही रचना करे, और अपने कमोका फल पानेके लिये ईश्वरका आश्रय ले, तथा बंधनमें 
बद्ध समझा जाय-यह बात यथार्थ नहीं माढ्म होती | यह विषमता किस तरद्द हो सकती है ! 
तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामथ्य विशेष मानें, तो भी विरोध आता है। क्योंकि ईश्वरको 
यदि शुद्ध चैतन्यलरूप मानें तो फिर झुद्ध चैतन्य मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये; और 
फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फल देना आदि कार्य भी न होना चाहिये; अथवा मुक्त जीवसे भी वह कार्य होना 
चाहिये । और यदि ईश्वरको अशुद्ध चेतन्यत्वरूप मानें तो फिर वह भी संसारी जीवोंके ही समान ठहरेगा; 
फिर उसमें सर्वज्ञ आदि गुण कहाँसे हो सकते हैं ! अथवा यदि देहधारी सर्वज्ञकी तरह उसे " देहधारी 
स्वेज्ञ ईश्वर ” मानें तो भी सब कमोंके फल देनेरूप जो बिशेष स्वभाव है, वह इंश्वरमें कौनसे गुणके कारण 
माना जायगा ? तथा देह तो विनाशीक है, इस कारण ईश्वरकी देह भी नाश द्वो जायगी और 
वह मुक्त होनेपर कमंका फल देनेवाला न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरकों कमें-फलदाता 
कहनेमें दोष आते हैं, और ईश्वरको उस स्वरूपसे माननेसे उसका ईश्वरत्व द्वी उत्थापन करनेके 
समान द्वोता हे 
ईश्वर सिद्ध थया बिना, जगत्‌-नियम नहीं होय । 
पछी शुभाशुभ करमनां, भोग्यस्थान नहीं कोय ॥ <१॥ 
जब ऐसा फलदाता कोई इधर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जगत्‌का कोई नियम भी नहीं रद्दता, 
और शुभ अशुभ कर्मके भोगनेका स्थान भी कोई नहीं ठह्ता--तो जीवको फिर कर्मका 
भोक्तृत्व भी कहाँ रहा ! 
समाधान--सहुरु उवाचः 
सदगुरु समाधान करते हैं कि जीव अपने किये हुए कर्मको भोगता हैः-- 
_ भावकम निजकट्पना, मांटे चेतनरूप । 
जीववीयनी स्फूरणा, ग्रहण करे जदधूप ॥ ८२ ॥ 
जीवको भाव-कर्म अपनी भ्रांतिसे ही है, इसलिये वह उसे चेतनरूप मान रहा है; और उस 
भ्रांतिका अनुसरण करके ही जीवका वीर्य रफुरित द्वोता है, इस कारण वद्द जड़ द्रन्य-कर्मकी वर्गणा 
प्रहण करता है॥ 
.. आशंका;--कर्म तो जड़ है, तो वह क्‍या समझ सकता है कि इस जीवको मुझे इस तरद्द फल 
देना है, अथवा उस स्वरूपसे परिणमन करना है ! इसछिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं हो सकता । 
समाधान;---जीव अपने स्वरूपके अज्ञानसे दी कर्मका कर्ता है। तथा जो अब्ञान है वह चेत- 


९१२ भीमद्‌ राजजन्त [ ६६० 


नख्म है,” यह जीवकी निजी कह्पना है, और उस कल्पनाके अनुसार दी उसके वीर्य-लमात्रकी' 
स्द्व्ति होती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता है, और इस कारण वह 
द्रब्यकर्मरूप पुद्लकी वर्गणाको ग्रहण करता है | 
पर उुधा सममे नहीं, जीव खाय फल थाय | 
एम शुभाशुभ कमेलूं, भोक्तापणं जणाय ।। ८२ ॥ 
जुदर और अमृत स्वयं नद्दीं जानते कि हमें इस जीवको फल देना है, तो मी जो जीव उन्हें 
खाता है उसे उनका फल मिलता है | इसी तरह शुम-अशुम कर्म यथ्पि यह नहीं जानते कि हमें इस 
जीवको यद्द फल देना है, तो भी ग्रहण करनेवाठा जीव जहर और अमृतके फलकी तरह कमका 
फल प्राप्त करता है ॥ 
जहर और अमृत स्त्रयं यह नहीं जानते कि दें खानेवालेको मृत्यु और द्वी्धायु मिल्ती है, 
परन्तु जैसे उन्हें ग्रहण करनेवालेको स्वभावसे ही उनका फल मिलता है, उसी तरह जाँवमें शुभ-अशुभ 
कर्मका परिणमन द्वोता है, और उसका फल मिलता है।इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझमें आता है। 


शक रांकने एक तप, ए आदि ने भेद । 
कारण बिना न काये ते, ए ज शुभाशुभ बेच ॥ ८४ ॥ 
एक रंक है और एक राजा है, इत्यादि प्रकारसे नीचता, उच्चता, कुरूपता, सुरूपता आदि बहुतसी 
विखित्नतायें देखी जातीं हैं, ओर इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता---यही जीवको 
कर्मका भोक्‍तृत्व सिद्ध करता दे | क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
यदि उस शुभ-अशुम कर्मका फल न होता हो तो एक रंक है और एक राजा है इत्यादि जो 
मेद है, वद्द न होना चाहिये | क्‍योंकि जीवत्य और मनुष्यत्व तो सबमें समान है, तो फिर सबको 
घुख-दुःख भी समान ही होना चाहिये । इसलिये जिसके कारण ऐसी विधचिश्नतायें मादम होतीं हैं, 
वही शुभाशुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पाति यहीं होती । इस 
तरह झुभ और अश्ञुभ कर्म भोगे जाते हैं। 


फव्दाता इेरतणी, एमां नथी जरूर | 
कमे स्वभावे परिणमे, थाय भोगयी दूर ॥ ८५॥ 
इसमें फलदाता ईश्वरकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जढ़र और अमृतकी तरदद शुभाञ्भ कर्मका भी 
स्वमावसते ही फल मिलता है; और जैसे जद्र भोर अमृत निःसल दो जानेपर, फल देनेसे निदृत्त हो 
जाते हैं; उसी तरह श्ञुभ-अशुभ कर्मके भोग छेनेसे कर्म भी निःसत्व हो जानेसे निवृत्त हो जाते हैं ॥ 
जद्दर जदररूपसे फल देता है और अमृत अमृतरूपसे फल देता है; उसी तरह अशुभ कर्म 
श्ह्गुम रूपसे फल देता है और झ्ञुम कर्म शुमरूपसे फ़छ देता है| इसडिये जीव जैसे जेसे अध्यवसा- 
यसे कर्मको ऋहण करता है, वैसे बैसे विपाकरुपसे कर्म भी फल द्वेता दे। तथा जैसे जुदर ओर भद्गत 
फक देनेके बाद निःसत्व हो जाते हैं, उसी तरह वे कर्म भी भोगसे दूर हो जते हैं । 
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ते ते भाग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य स्वभाव | 
गहन बात छे शिष्य आ, कही संक्षेप साव ॥ ८६ ॥ 
उत्कृष्ट शुभ अष्यवसाय उत्कृष्ट शुभ गते है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट अशुभ गाति 
है, शुभाशुभ अध्यवसाय मिश्र गाति है; अर्थात्‌ उस जीवके परिणामको ही मुख्यरूपसे गति कद्दा गया 
है | फिर भी उत्कृष्ट झुभ द्वब्यका उर्धगमन, उत्कृष्ट अशुभ द्रन्यका अधोगमन, झुभ-अशुभकी मध्य- 
स्थिति, इस तरद्द द्रव्यका विशेष स्वभाव होता है। तथा उन उन कारणोंसे वैसे ही भोग्यस्थान भी होने 
चाहिये । हे शिष्य ! इसमें जड़-चेतनके स्वभाव संयोग आदि सूक्ष्म स्वरूपका बहुतसा विचार समा जाता 
है, इसलिये यह बात गद्दन है, तो भी उसे अत्यंत संक्षेपमें कही है ॥ 
शंकाः--यदि ईश्वर करमंका फल देनेवाला न हो अथवा उसे जगत्‌का कर्ता न मानें, तो 
कर्मके भोगनेके विशेष स्थानक--नरक आदि - गति आदि स्थान--कहाँसे हो सकते हैं ! क्‍योंकि 
उसमें तो ईश्वरके कर्वृववकी आवश्यकता है । 
समाधानः---मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय ही उत्कृष्ट देवलोक है, उत्कृष्ट अशुभ अध्य- 
वसाय द्वी उत्कृष्ट नरक है, शुभ-अशुभ अध्यवसाय ही मनुष्य-तिर्यच आदि गतियाँ हैं; तथा स्थान- 
विशेष---ऊर्घ्बलोकमें देवगति--झ्त्यादि जो भेद हैं, वे भी जीवोंके कर्मद्रव्यके परिणाम-विशेष ही हैं; 
अर्थात्‌ वे सब गतियौं जीवके कर्मके परिणाम-विशेष आदिसे ही संभव हैं | 
यह बात बहुत गद्दन है | क्‍योंकि अचिन्त्य जीव-वीय और अचिन्त्य पुद्र॒ल-सामर्थ्यके संयोग- 
विशेषसे छोकका परिणमन होता है | उसका विचार करनेके लिये उसे अधिक विघ्तारंस कट्दना 
चाहिये | परन्तु यद्०ाँ तो मुख्यरूपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना लक्ष करानेका अभिप्राय होनेसे ही 
इस कथनको अत्यंत संक्षेपसे कह्दा है । 
५ शका--शिष्य उवाच)--- 
शिष्य कहता है कि जीवको उस कर्मसे मोक्ष नहीं हैः--- 
कत्तों भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष । 
वीत्यो काल अनंत पण, वत्तमान छे दोष ॥ ८७ ॥ 
जीव कत्ती और भोक्ता भछे दी हो, परन्तु उससे उसका मोक्ष दो सकता है, यह बात नहीं हे। 
क्योंकि अनंतकाल बीत गया तो भी अभी जीवमें कर्म करनेरूप दोष विद्यमान हैं ही । 
शुभ करे फछ भोगवे, देवादि गति मांय । 
अशुभ करे नरकादि फछ, कमेरहित न क्यांय ॥ ८८ ॥ 
यदि जीव शुभ कर्म करे तो उससे बह देव आदि गतिमें उसके शुभ फलका भोग करता है, 
और यदि अश्जञुम कर्म करे तो बह नरक आदि गतिमें उसके अज्युम फलका भोग करता है, परन्तु किसी 
भी जगह जीव कर्मरद्दित नहीं ड्रोता । 
समाधान--सदुरु उवाच३--- 
सदूगुरु समाधान करते हैं कि ठस. कर्मसे जीबको मोक्ष हो सकती है!--- 
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जेम शुभाशुभ कम्मपद, जाण्यां सफर प्रभाण । 
तेम निद्ृत्ति सफछता, माटे मोक्ष सुनाण ॥ ८९॥ 
जिस तरद्द तने जीवकों झुभ-अशुभ कर्म करनेके कारण जीवकों कमोंका कर्ता, और कर्ता 
होनेसे उसे कर्मका भोक्ता समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवा उस कर्मकी निवृत्ति करनेसे 
उसकी निद्ठाति भी होना संभव है । इसलिये उस निवृत्तिकी भी सफलता है; अर्थात्‌ जिस तरदद वह 
झुभाशुभ कर्म निष्फल नहीं जाता, उसी तरद् उसकी निदृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती। इसलिये 
हे विचक्षण ! तू यह विचार कर कि उस निवृत्तिरूप मोक्ष है । 
वीत्यो कार अनंत ते, कमे शुभाशुभ भाव | 
तेह शुभाशुभ छेदतां, उपजे मोक्ष स्यमाव ॥ ९०॥ 
कमर्सहित जो अनंतकाल बीत गया--वह सब शुभाशुभ कर्मके प्रति जीवकी आसक्तिके कारण 
ही बीता है। परन्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फछका छेदन किया जा सकता है, और 
उससे मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो सकता है | 


देहादि संयोगनो, आत्यतिक वियोग । 
सिद्ध मोक्ष श्ञाश्वतपदे, निज अनंत सुखभोग ॥ ९१ ॥ 
देह आदि संयोगका अनुक्रमसे वियोग तो सदा होता ही रहता है; परन्तु यदि उसका ऐसा वियोग 
किया जाय कि वह फिरसे अदह्ण न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्षन्स्वभाव प्रगट हो, और शाझ्वत पदमें 
अनंत आत्मानन्द भोगनेको मिले | 
६ शैेका--शिष्य उवाच)-- 
शिष्य कद्दता है कि मोक्षका उपाय नहीं है।--- 


होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय । 
कर्मो का अनंतनां, शायी छेयां जाय १॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ मोक्ष-पद द्वो भी परन्तु उसके प्राप्त होनेका कोई अविरोधी अर्थात्‌ जिससे याथातथ्य 
प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय माद्म नहीं होता । क्योंकि अनंतकालके जो कर्म हैं वे अल्प आयुकी 
मनुष्य-देहसे कैसे छेदन किये जा सकते हैं ! 
अथवा मत दक्शेन घ॒ण्णां, कहे उपाय अनेक । 
तेमाँ मत साचो कयो ? बने न एह विवेक ॥ ९३ ॥। 
अथवा कदाचित्‌ मनुष्य देहकी अल्प आयु वगेरहकी शंका छोड़ भी दें, तो भी संसारमें अनेक 
मत और दर्शन हैं, और वे मोक्षके अनेक उपाय कद्दते हैं। अर्थात्‌ कोई कुछ कद्दता है और कोई 
कुछ कद्ता है, फिर उनमें कौनसा मत सथा है, यह विवेक होना कठिन है | 
कयी जातिमां मोक्ष छे ! कया वेषमां मोक्ष ! 
एनो निश्रय ना बने, धणा भेद ए दोष ॥ ९४७ ॥ 
आह्षण भादि किस जातिमें मोक्ष हे, अथवा किस वेषसे मोक्ष है, इसका निश्चय. होना 
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कठिन है । क्योंफे वैसे बहुतसे भेद हैं; और इस दोषके कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त द्ोने योग्य 
दिखाई नहीं देता । 





तेथी एम जणाय छे, मे न मोक्ष-उपाय । 


जीवादि जाण्यातणो, शो उपकार ज थाय ॥ ९५॥ 
इससे ऐसा मालूम द्वोता है कि मोक्षका उपाय प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये जीव आदिका 
स्वरूप जाननेसे भी क्‍या उपकार हो सकता है ! अर्थात्‌ जिस पदके लिये इसके जाननेकी आवश्यकता 
है, उस पदका उपाय प्राप्त होना असंभव दिखाई देता है। 
पाचे उत्तरथी थयुं, समाधान सवोग । 
समजु मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग ( ग्य )॥ ९६ ॥ 
' आपने जो पाँच उत्तर कह्दे हैं, उनसे मेरी शकाओंका सर्वांग--सम्पू्ण रूपसे--समाधान 
हो गया है । परन्तु यदि में मोक्षका उपाय समझ दूँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय---भति उदय--द्वो । 
( यहाँ * उदय * ८ उदय ” शब्द जो दो बार कहा है, वह पाँच उत्तरोंके समाधानसे होने- 
वाली मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीत्रता दिखाता है )। 
समाधान --सद्वुरु उवाच+--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि मोक्षका उपाय है।--- 
पांचे उत्तरी थई, आत्मा विषे प्रतीत । 
थाञ्ने मोक्षोपायनी, सहज भतीत ए रीत ॥ ९७ ॥ 
जिस तरद्द तेरी आत्मामें पाँच उत्तरोंकी प्रतीति हुईं है, इसी तरद् मोक्षके उपायकी भी तुझे 
सहज ही प्रतीति हो जायगी | 
यहाँ * होगी ” और * सहज ” ये दो शब्द जो सहुरुने कढे हैं, वे इसालिये कहें हें क जिसे 
पौँचों पदोंकी शंका निदृत्त हो गई है, उसे मोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है; तथा 
उससे शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-इत्तिके कारण उसे अबहय मोक्षोपायका छाम होगा--यह सहुरुके 
धचनका आशय है। 
कमेभाव अज्ञान छे, मोक्षमाव निजवास | 
अधकार अज्ञान सम, नाशे ब्ञानप्रकाश ॥ ९८ ॥ 
जो कर्मभाव है वही जीवका भज्ञान है, और जो मोक्षभाव है वह्दी जीवका निज स्वरूपमें स्थित 
होना है | अज्ञानका स्वभाव अधकारके समान है । इस कारण जिस तरह प्रकाश होनेपर दौधेकालीन 
अंधकार द्वोनेपर भी नाश द्वो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेपर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है । 
जे भें कारण बंधनां, तेह बंधनों पंथ । 
ते कारण छेदक दश्शा, मोक्षपंथ भवअत ॥ ९९ ॥ 
जो जो कर्म-बंधके कारण हैं, वे सब कर्म-बंधके मार्ग हैं; और उन सब कारणोंका छेदन 
करनेवांडी जो दशा है वही मोक्षंका मार्ग है--भवका अंत है | 


६१६ भीमव्‌ राजचस्त्‌ [ ६ ६ैं० 


राग द्वेष अज्ञान ए, पुरुय कमनी ग्रंथ । 
क्‍ थाय निद्वत्ति जेहयी, ते ज मोक्षनों पंथ ॥ १०० ॥ 
राग द्वेष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गाँठ है; इसके बिना कमका बंध नहीं द्ोता। 
उसकी निदृत्ति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है। 


आत्मा सत्‌ चेतन्यमय, सवोभासरहित । 
जेथी केवछ पापिये, मोक्षपेथ ते रीत ॥ १०१ ॥ 

* सत्‌ *--.अविनाशी, “ चैतन्यमय'--- सर्वभावको प्रकाश करनेरूप स्वभावमय---अर्थात्‌ अन्य 
सर्वविभाव और देह आदिके संयोगके आभाससे रहित, तथा “ केवढ '“---शुद्ध--आत्माको प्राप्त 
करना, उसकी प्राप्तिके लिये प्रद्ृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है । 

कम अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ । 
तेपां घ्ुर्ये मोहिनीय, हणाय ते कहूँ पाठ ॥ १०२॥ 

कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं | उसमें भी 

मुख्य कर्म मोहनीय कम है । जिससे वह मोहनीय कम नाश किया जाय उसका उपाय कहता हूँ । 
कमे मोहनीय भेद बे, दर्शन चारित्र नाम | 
हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३॥ 

उस मोद्नीय कर्मके दो भेद हैंः---एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय। परमार्थमें 
अपरमार्थ बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिकों दर्शनमोहनीय कहते हैं; और तथारूप परमार्थको परमार्य 
जानकर आत्मस्वभावमें जो स्थिरता हो, उस्त स्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्व संस्काररूप कषाय 
ओर नोकषायको चारित्रिमोहनीय कदते हैं। 

आत्मबोध दर्शनमोहनीयका और वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं। ये उसके 
अचूक उपाय हैं| क्योंकि मिथ्याबोध दशैनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-आत्मब्रोध है; 
तथा चारित्रमोहनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभाव है। अर्थात्‌ 
जिस तरह प्रकाशके होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता है---बह उसका अचूक उपाय है--उसी तरह 
बोध और बीतरागता अनुक्रमसे दर्शनमोहनीय और चारित्रमोह्र्नायरूप अंधकारके दूर करनेमें प्रकाश 
खरूप हैं; इसलिये वे उसके अचूक उपाय है | 

कर्मबंध क्राधादियी, हणे क्षमादिक तेह । 
प्रत्यक्ष अन्रुभव सबने, एमां शो सन्देह ?॥ १०४ ॥ 

क्रोध आदि भावसे कर्मबंध होता है, और क्षमा आदि भावले उसका नाश हो जाता है। 
अर्थात्‌ क्षमा रखनेसे क्रोध रोका जा सकता है, सरठतासे माया रोकी जा सकती है, संतोषसे छोम 
रोका जा सकता है | इसी तरह रति अरति आदिके प्रतिपक्षते वे सब दोष रोके जा सकते हैं | वही 
कर्म-बंधका निरोध है; और वद्दी उसकी निवृत्ति है। तथा इस बातका सबको प्रत्यक्ष अधुभव है, 
अथवा उसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है । क्रोध आदि रोकनेसे रुक जाते हैं, और जो कर्मके 
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बंधको रोकना हैं, वह अकर्म-दशाका मार्ग है | यह मार्ग परछोकमें नहीं परन्तु यहीं अनुभवमें आता 
हू, तो इसमें फिर क्या संदेह करना ! 
छोडी मत दशेन तणो, आग्रह तेम विकरप । 
क्यो मागे आ साधश्े, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५॥ 
यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इस- 
लिये चाहे जिस तरह भी'हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये--इस आम्रह अथवा बविकल्पको 
छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भत्र बाकी समझने चाहिये । 
यहाँ “ जन्म ” शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यद्दी बतानेके छिये किया है कि 
कचित्‌ वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणार्मोसे आराधन हुआ हो, तो 
समस्त कमोंका क्षय न हो सकनेते दूसरा जन्म होना संभत्र है, परन्तु वे जन्म बहुत नहीं--बहुत ही 
थोड़े होंगे। इसलिये ' समकित होनेके पश्चात्‌ यदि बादमें जीब उसे वमन न करे, तो अधिकसे 
अधिक उसके पन्‍न्दरद्द भव होते हैं, ऐसा जिनभगवानने कहा है'; तथा “ जो उत्कृष्टतासे उसका 
आराधन करे उसकी उसी भवमें मोक्ष हो जाती है---यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है। 
. घदपदना पद्पनश्न तें, पूछथां करी विचार । 
क्‍ ते पदनी सवोगता, मोक्षमागें निरधार ॥ १०६ ॥ 
हे शिष्य | तूने जो विचार कर छट्ठ पदके छह प्रश्नोको पूँछा है, सो उन पदोंकी सर्वागतामें ही 
मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात्‌ इनमेंके किसी भी पदको एकांतसे अथवा अविचारसे उत्थापन 
करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता । 


जाति वेषनों भेद नहीं, कह्ों मागे जो होय । 
साधे ते मुक्ति लहे, एमाँ भेद न कोय ॥ १०७ ॥ 
जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेषसे मोक्ष हो 

सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं | जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है । तथा 
उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है । अथवा यह जो वचन कहा है 
उसमें दूसरा कोई भेद-फेर-फार--नहीं है । 

कपायनी उपश्यांतता, मात्र पोक्ष-अभिलाप । 

भवे खेद अंतर दया, ते कहिये जिशज्ञास ॥ १०८॥ 
क्रोध आदि कषाय जिसकी मन्द हो गईं हैं, आत्मार्में केब्रक मोक्ष द्वोनेके सिवाय जिसकी 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके श्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरंगमें 
प्रांणियोंके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीत्रको मोक्षमागका जिज्ञासु कहते हैं, अर्थात्‌ वह जीव 
मागको प्राप्त करने योग्य है। 

ते जिज्ञातु जीवने, थाय सद्गुरुवोध | 

, तो, पामे. समकौतने, बर्चे अंतरझोष ॥ १०९॥ 
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उस जिज्ञाम् जीवको यदि सहुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको पा जाता है और 
अंतरकी शोधमें रहता है । 
मत दर्शन आग्रह तजी, वर्ते सहुरुखक्ष । 
लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११० ॥ 
मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्ुुरुको लक्षमें रखता है, वह्द शुद्ध समकितको प्राप्त 
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है | 
वर्त्ते निनस्वभावनो, अज्युभव रक्ष प्रतीत । 
वृत्ति वहे निजभावभां, परमार्थे समकीत ॥ १११ ॥ 
जदाँ आत्म-खमावका अनुभव ढक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्नभावमें वृत्ति प्रवाद्षित 
होती है, वहीं परमार्थते समकित होता है | 
वर्धभान समकित थई, टाक्े प्रिथ्याभास | 
उदय थाय चारित्रनों, वीतरागपद वास ॥ ११२॥ क्‍ 
वह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या आभास माद्म 
हुआ दे उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; जिससे समस्त 
राग-द्वेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है । 
केवठ निजस्वभावलुं, अखंढ वर्तते ज्ञान । 
कहिये केवजज्ञान ते, देह छतां निवोण ॥ ११३॥ 
जहाँ सब आभाससे रद्दित आत्म-स्रभावका अखंड---जो कभी भी खंडित न हो--मंद न हो--- 
नाश न हो--ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कद्दते हैं | इस केवलज्लानके प्राप्त करनेसे, देहके 
विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवन्मुक्त दशारूप निवोण यद्वीपर अनुभवमें आता है । 
कोटि वषेज्लुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां झ्माय । 
तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय ॥ ११४ ॥ 
करोड़ों व्षोका स्वप्त भी जिस तरह जाप्रत होनेपर तुरत ही शान्‍्त हो जाता है, उसी तरह 
जो अनादिका विभाव है वह आक्षज्ञानके होते ही दूर हो जाता है। 
छूटे देशाध्यास तो, नहीं कर्ता हुं कमे। 
नहीं भोक्ता ठुं तेहनो, एज धमेनों ममे ॥ ११५ ॥ क्‍ 
दे शिष्य | देहमें जो जीवने आत्ममाव मान लिया है और उसके कारण ख्री-पुत्र आदि सबमें जो 
अहं भाव-ममत्वभमाव-रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देह्ाध्यास 
है--देहमें आत्म-बरुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है-वह दूर हो जाय; तो त्‌ कर्मका कर्ता भी नहीं, 
और भोक्ता भी नद्दी--यहदी धर्मका मम हे 
एज पर्मंथी मोक्ष छे, ठुं छे मोक्षखरूप । 
अनंत दर्शन ज्ञान तूं, अव्याबाघ खरूप ॥ ११६ ॥ 
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इसी धर्मते मोक्ष है; ओर तू ही मोक्षस्वरूप है, अर्थात्‌ शुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है। व्‌ 
अनंतज्ञान दर्शन तथा अव्याबाध सुखस्वरूप है । 
शुद्ध बुद्ध चेतन्यघन, स्वयंज्योति सुखधाप । 
बीज कहिये केटर्ल ) कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥ 
तू देह आदि सब पदाथोते जुदा है | आत्मद्रव्य न किसी दूसरेमें मिलता है और न आत्मद्रव्यमें 
कोई मिलता है । परमार्थेस एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे सदा भिन्न है, इसलिये तू शुद्ध है--बोध स्ररूप है-- 
चैतन्य-प्रदेशात्मक है--स्रयं-ज्योति है--तेरा कोई भी प्रकाश नहीं करता--त्‌ू खभावसे ही प्रकाश- 
खरूप है, और अव्याबाध सुखका धाम है । अधिक कितना कहें ! अधिक कया कहें ? संक्षेपमें इतना 
ही कद्दते हैं कि यदि तू विचार करेगा, तो तू उस पदको पाबेगा । 
निश्रय सर्वे ज्ञानीनों, आवी अन्न शमाय | 
धरी मोनता एम कही, सहजसमाधि मांय ॥ ११८ ॥ 
सब ज्ञानियोंका निश्चय इसीमें आकर समा जाता है---यह कद्दकर सहुरु मौन धारण करके--- 
बचन-योगकी प्रदृत्तिका त्याग करके सहज समाधिमें श्थित हो गये | 
शिष्य-बोधबीज-प्राप्ति कपन--- 
सद्गुरुना उपदेशयी, आव्युं अपूे भान | 
निजपद निज मांही लहबुं, दर थयुं अज्ञान ॥ ११९॥ 
शिष्यकों सदगुरुके उपदेशसे अपूर्व--जो पूर्वमें कभी भी प्राप्त न हुआ हो--भान हुआ; उसे 
(कक स्वरूप अपने निजमें जैसाका तेसा भासित हुआ; और देहमें आत्म-बुद्धिरूप उसका अज्ञान दूर 
गया | 





भास्युं निजस्व॒रूप ते, शुद्ध चेतनारूप । 


अजर अभर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप ॥ १२० ॥ 
वह अपना निजका स्वरूप शुद्ध, चेतन्यस्वरूप, अजर, अमर, अबिनाशी और देहसे स्पष्ट मित्र 


भासित हुआ । 
कर्तों भोक्ता कमेनो, विभाव वर्तते ज्यांय । 
शत्ति वही निजभावमां, थयों अकत्तों व्यांय ॥ १२१ ॥ 
जद्दाँ विभाव--मिध्यात्र---रहता है, वहीं मुर्पनयसे कर्मका कत्तौपन और भोक्तापन है; आत्म- 
स्वभाषमें वृत्ति प्रवाहित होनेसे तो यह जीव अकर्त्तों हो जाता है | 
अथवा निजपरिणाम जे, शुद्ध चेतनारूप | 
कत्तो भोक्ता तेहनो, निर्विकल्पस्वरूप ॥ १२२ ॥ 
अथवा शुद्ध चैतन्यस्वरूप जो आत्म-परिणाम है, जीव उसका निर्त्निकल्प स्रूपसे कर्ता 


और भोक्ता है । 
मोज्त कह्नो निमशुद्धता, ते पामे ते पंथ । 
समजाव्यो संक्षेपर्मां, सकछ मार्ग निम्नेन्ध ॥ १२३ ॥ 
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आत्माका जो शुद्धपद हे वही मोक्ष है; और जिससे वह मोक्ष प्राप्त किया जाय बह मोक्षका 
मार्ग है | श्रीसदगुरुने कृपा करके निम्रैन्‍्थके सकल मार्गको समझाया है | 
अहो | अहो ; श्रीसहुरु, करुणासिधु अपार । 
आ पामरपर प्रश्ु अहो | अहो | उपकार ॥ १२४ ॥ 
अहो | अहो ! करुणाके अपार, समुद्रर्वरूप, आत्म-लक्ष्मीसे युक्त सदगुरु | आप प्रभुने इस 
पामर जीवपर आश्चर्यजनक उपकार किया है। 
शु प्रशु चरणकने परू ! आत्माथी सो हीन -। 
ते तो प्रशुए आपियो, वतु चरणाधीन ॥ १२५ ॥ 
में प्रमंक चरणोंके समक्ष क्‍या रक्‍्खूँ ! ( सदगुरु तो यथपि परम निष्काम हैं---एंकमान्र 
निष्कारण करुणासे ही उपदेशके दनेवाले हैं, परन्तु शिष्यने शिष्यधर्मते ही यह वचन कहा है ) । 
जगतमें जितनेभर पदार्थ हैं, वे सत्र आत्माकी अपेक्षास्ते तो मूल्यहीन ही हैं | फिर उस्त आत्माको ही 
जिसने प्रदान किया है, उसके चरणोंके समीप में दूसरी और क्या भेंट रक्खू! में केवल उपचारसे 
इतना ही करनेको समर्थ हूँ कि में एक प्रभुके चरणोंके ही आधीन रहेूँ | 
आ देशदि आजथी, वर्त्तो प्रशुआधीन । 
दास दास हुँ दास छुं, तेह प्रशुनो दीन ॥ १२६ ॥ 
इस देह आदि शब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे ही सहुरु प्रभके आधीन रहो। 
में उस प्रभुका दास हूँ-दास हूँ-- दीन दास हूँ । 
पट स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यों आप | 
स्यानथकी तरवारव॒त्‌, ए उपकार अमाप ॥ १२७॥ 
हे सदगुरु देव | छह स्थानोंको समझाकर, जिस तरह कोई म्यानसे तलवारको अछग निकालकर 
बताता है, उसी तरह आपने देह आदिसे आत्माको स्पृष्ट भिन्न बताई है | इसालिये आपने मेरा असीम 
उपकार किया है |. 
उपसंहार-- 
दरशशन पंटे शमाय छे, आ पट स्थानक मांहि । 
विचारतां विस्तारथी, सेशय रहें न कोइ ॥ १२८ ॥ 
ठहों दर्शन इन छह स्थानोंमें समाविष्ट हो जाते हैं | इनका विशेषरूपतसे विचार करनेसे इसमें 
किसी भी प्रकारका संशय नहीं रह जाता । 
आत्मश्नांतिसम रोग नहीं, सहुरु वेध सुजान । 
गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं, ओंपध विचार ध्यान ॥ १२९॥ 
आत्माको जो अपने निज स्ररूपका भान नंहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; 
सहुरुके समान उसका कोई भी सच्वा अथवा निपुण वैद्य नहीं; सहुरुकी आज्ञापूर्वक्क चलनेके समान 
दूसरा कोई भी पथ्य नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषधि नहीं। . 
जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य युरुषाये | | 
भवस्थिति आदि नाम छइ, छेदो नहीं आत्मा ॥ १३० ॥ 


(६० ] आात्मसिक्धि. (२१ 
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यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और मत्र॒ल्थिति आदिका नाम लेकर 
आत्मार्थका छेदन न करो | 
निश्रयवाणी सांभठी, साधन तनवां नोय । 
निश्रय राखी लक्षपां, साधन करवां सोय ॥ १३१ ॥ 
आत्मा अबंध है, असंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधान वार्णाकों छुनकर सांधनोंका त्याग 
करना योग्य नहीं । परन्तु तथारूप निश्चयको लक्षमें रखकर साधन जुटाकर उस निरंचय स्वरूपको 
प्राप्त करना चाहिये । 
नय निश्चय एकांतथी, आमां नथी कहेल | 
एकांते व्यवहार नहीं, बच्ने साथ रेहंल ॥ १३२॥ 
यहाँ एकांतसे निश्चयनयकों नहीं कहा, अथवा एकांतसे व्यत्रह्मरनयका भी नहीं कहा । दोनों ही 
जहाँ जहाँ जिस जिप्त तरह घटते हैं, उस तरह साथ रहते हैं । 
गच्छम्रतनी जे कल्पना, ते नहीं सदयवहार | 
भान नहीं निजरूपनुं, ते निथ्य नहीं सार ॥ १३३ ॥ 
गच्छ-मतकी जो कल्पना दे, वह सद्थवह्वार नहीं; किन्तु आत्मार्थके छक्षणमें जो दशा 
कही है और मोक्षके उपायमें जिज्ञापरके जो लक्षण आदि कहे हैं, वही सद्रयवहार है; उसे यहाँ 
संक्षपसे कहा है । जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह अनुभवर्मे आती है, उस 
तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं---त्रल्कि देहाध्यास ही रहता है-और वह वैराग्य आदि साधनके 
प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिछ्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है । 
आग ज्ञानी यई गया, वत्तेमानमां होय | 
थाशे काठ भविष्यमां, मागेभेद नहीं कोय ॥ १३४॥ 
भृतकालमें जो ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, वर्तमानकालमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकाढमें जो होंगे, 
उनका किसीका भी मार्ग भिन्न नहीं होता, अर्थात्‌ परमार्थते उन सत्रका एक ही मार्ग है; ओर यदि उसे 
प्राप्त करने योग्य व्यवहारकों, उसी परमार्थके सावकरूपसे, देश काल आदिके कारणमभेदपूर्वक कद्दा 
हो, तो भी वह एक ही फलको उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये उसमें परमार्थते भेद नहीं है । 
सर्व जीव छे सिद्धससम, जे समजे ते थाय। 
सद्गुसुआज्ञा जिनदज्ञा, निपित्त कारण मांय ॥ १३५ ॥ 
सत्र जीवोंमें सिद्ध-सत्ता समान है, परन्तु वह तो उसे ही प्रगट होती है जो उसे समझता है । 
उसके प्रगट होनेमें सहुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करना चाहिये, तथा सहुरुसे उपदेश की हुईं जिन-दशाका 
विचार करना चाहिये---त्रे दोनों ही निमित्त कारण हैं 
ही उपादानंज्ु नाम ले, ए जे तजे निमित्त । 


पामे नहीं सिद्धत्वने, रहे अ्रांतिमां स्थित ॥ १३६ ॥ 
सहुरुकी आजा आदि आत्म-साधनके निमित्त कारण हैं, और आत्माके ज्ञान दर्शन भादि 


९२२ ' भीमद्‌ राजचन्द [ ६६० 
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उसके उपादान कारण हैं--ऐसा शात्रर्में कहा है । इससे उपादानका नाम लेकर जो कोई उस 
निमित्तका त्याग करेगा वह पिद्वत्वको नहीं पा सकता, और वह शभ्रांतिमें ही रहा करेगा। क्योंकि शाद्रमें 
उस उपादानकी ब्याख्या से निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं कद्दी । परन्तु शात्रकारकी कही 
हुई उस व्याख्याका यही परमार्थ है कि उपादानके अजाग्रत रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर भी काम 
न दोगा, इसलिये सदुनिमित्त मिलनेपर उस निमित्तका अवलुंबन छेकर उपादानको सन्मुख करना 
चाहिये, और पुरुषाथेद्वीन न होना चाहिये | 
मुखथी ज्ञान कये अने, अंतर छूव्यों न मोह 
ते पामर प्राणी करे, मात्र ब्ञानीनों द्ोह ॥ १३७॥ 
जो मुखसे निश्चय-प्रधान बचनोंको कद्दता हैं, परन्तु अंतरसे जिसका अपना मोह छूठा नहीं, 
ऐसा पामर प्राणी मात्र केवलज्ञानी कहलवानेकी कामनासे ही सदज्ञानी पुरुषका द्वोह करता है । 
ह दया शांति समता क्षमा, सत्य त्याग वैराग्य । 
होय मुमुक्षुघटविषे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया, शांति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य गुण मुमुक्षुके घटमें सदा ही जाग्रत रहते हैं, 
अर्थात्‌ इन गुणोंके बिना तो मुमुक्षुपना भी नहीं द्वोता । 
मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय भ्रश्ञांत । 
ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रांत ॥ १३९॥ 
जहाँ मोदभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ मोह-दशा क्षीण हो गई हो, उते ज्ञानीकी दशा 
कदते हैं; और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान मान लिया द्वो, वढ़ तो केवल श्रांति ही है । 
सकछ जगत ते एठवत्‌, अथवा स्रप्तसमान | 
ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥ 
समस्त जगत॒को जिसने उच्छिष्ट समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत्‌ स्वप्नके समान 
माद्म होता है, वढ़ी ज्ञानीकी दशा है; बाकी तो सब केवल वचन-ज्ञान--मात्र कथन ज्ञान--ही है। 
स्थानक पांच विचारीने, उट्ठे बर्तें जेह | 
पामे स्थानक पांच, एमां नहीं संदेह ॥ १४१॥ 
पाचों पदोंका बिचारकर जो उट्ठे पदमें प्रवृत्ति करता है---जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं, 
उनमें प्रवृत्ति करता है---वह पांचवें स्थानक मोक्षपदको पाता है । 
देह छतां जेनी दक्चा, वर्ते देहातीत । 
ते ज्ञानीनां चरणमाँ, हो वंदन अगणित ॥ १४२॥ 
जिसे पूर्व प्रारन्धके योगते देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत--देह आदिकी 
कल्पनारद्ित---आत्मामय रहती है, उस ह्ञानी-पुरुषके चरण-कमछमें अगणित बार बंदन दो | वैदन हो ! 
त्तु। 
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६६१ 

जीवको बंधनके मुख्य दो द्वेतु हैं--राग और द्वेष । 

रागके अभावसे द्वेषका अभाव होता है ! 

राग मुख्य है | 

रागके कारण ही आत्मा सेयोगमें तन्‍्मय रहती है | 

वही मुख्यरूपसे कर्म है । 

ज्यों ज्यों राग-द्वेष मंद होते हैं त्यों त्यों करम-बंध भी मंद होता है; और अवयों ज्यों राग-देष तीत्र होते 
हैं त्यों त्यों कर्मबंध भी तीन होता है। जहाँ राग-देषका अभाव है वहाँ कमंत्रंधका सांपरायिक अभाव है। 

राग-द्वेष होनेका मुख्य कारण मिश््यात्त--असम्यग्दर्शन है । 

. सम्यग्ज्ञानस सम्यग्दशन होता है, उससे असम्यग्द्शनकी निदृत्ति होती है | उस जीवको सम्य- 

कूचारित्र प्रगट द्वोता है । वही वीतरागदशा है । 

सम्पूर्ण वीतरागदशा जिसे रहती है, उसे हम चरमशरीरी मानते हैं । 





९६९२ 
*बंधविह्ण विम्ु्कं, वंदिआ सिरिवद्धमाणजिणचंदं ॥ 
>'सिरिवीरजिणं वंदिअ, कम्मविवागं समासओ वृच्छे । 
कौरई जिएण हेऊहिं, जेणं तो भण्णए कर्म ॥ 
+कम्मदव्वेहिं सम, संजोगो जो होई जीबरस । 
सो बंधों णायव्वों, तस्स वियोगो भव मोक्खों ॥ 


६६३ नड़ियाद, आसोज वदी १० शनि. १९५२ 


(१) 
१. श्रीसद्गुरुदेवके अनुप्रहसे यहाँ समाधि है । क्‍ 
२. इसके साथ एकांतमें अवगाहन करनेके लिये आत्मसिद्विशात्न भेजा दै। वह द्वालमें 
भरी लत को अवगादहन करने योग्य है । 
३. श्री" अथवा श्री" *** की यदि जिनागमके विचारनेकी इच्छा हो तो आचारांग, सूय- 
गडांग, दशंवैकालिक, उत्तराष्ययन और भप्रश्नव्याकरण विचार करने योग्य हैं | 
+ यह सम्पूर्ण गाथा निम्नरूपसे हैः-- का द् 
बंधविह्णविमुक्क॑ वेदिझ सिरिवद्धमाणजिणचंद | गईआईंसुं बुच्छ॑, समासओ बंघसामित्त॥ 
अर्थात्‌ कर्म-बंधकी रचनासे रहित भीव्धमानजिनको नमस्कार करंके गति आदि चोदह मार्गणाओंद्वारां सैक्षेपसे 
बंध-स्वामित्यको«कहूँगा । 
२९ भीवीरजिनको नमस्कार करके संझ्षपसे कर्मविषाक नामक अन्थको कहूँगा | जो जीवसे किसी हेतुद्धारा किया 
जाता है, उसे कर्म केइंते हैं | 
+ अर्थके लिये देखो अंक ६२७ | 
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६२७ भौमद्‌ राजचन्द्र ( ६६ ३, ६६४, ६६५ 
५. श्री द्वारा आत्मापिद्गिशात्का आगे चलकर अवगाहन करना विशेष हितकारी 
जानकर, उसे हाहमें मात्र श्री“ “को ही अवगाहन करनेके लिये लिखा है।तो भी यदि 
श्री" की हालमें विशेष आकांक्षा रहती हो तो उन्हें भी प्रत्यक्ष सत्पुरुषफे संमान मेरा 
किसीने भी परम उपकार नहीं किया,' ऐसप्ता अखंड निश्चय आत्मामें छाकर, और ५ इस देहके भविष्य 
जीवनमें भी यदि भें उस अखंड निश्चयको छोड़ दूँ तो मैंने आत्मा ही द्ञाग दिया, और सच्चे उप- 
कार्रके उपकारके विस्मरण करनेका दोष किया, ऐसा ही मानूँगा; ओर नित्य सत्पुरुषकी आज्ञामें 
रहनेमें ही आत्माका कल्याण दै इस तरह भिन्नमावसे रहित, लोकसंबंधी अन्य सब प्रकारकी 
कल्पना छोड़कर, निश्चय छाकर, श्री'*'****' मुनिके साथमें इस ग्रंथके अवगाहन करनेमें हालमें भी बाधा 
नहीं है । उससे बहुतसी शंकाओंका समाधान हो सकेगा । क्‍ 
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( 

सत्पुरुषकी आज्ञामें चलनेका जिसका इढ़ निश्चय रहता है, और जो उस निश्चयकी आराधना 
करता है, उसे ही ज्ञान सम्यक प्रकारसे फलीभूत होता है---यह बात आत्मार्थी जीवको अवश्य ठक्षेम 
रखना योग्य है| हमने जो यह वचन लिखा है, उसके सर्व ज्ञानी-पुरुष साक्षी हैं । 

जिस प्रकारसे दूसरे मुंनियोंकी भी वैराग्य उपशम और विवेककी वद्धि हो, उस उस 
प्रकारसे श्री" ***“तथा श्री" **** को उन्हें यथाशक्ति सुनागा और आचरण कराना योग्य है । 
इसी तरह अन्य जीव भी आत्मार्थके सन्मुख हों, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाके नि३चयको प्राप्त करें 
विरक्त परिणामको प्राप्त करें, तथा रस आदिकी डुब्धता मंद करें, इत्यादि प्रकारसे एक आत्मार्थके लिये 
गी उपदेश करना योग्य है (३) 

अनंतबार देहके लिये आत्माकों व्यतीत किया है। जो देढ आंत्मार्थके लिये व्यतीत की जायगी, 
उस देहको आत्म-विचार पाने योग्य समझकर सब देहार्थकी कल्पना छोड़कर एक मात्र आत्मार्थमें ही 
उसका उपयोग करना योग्य हे, यह निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिये । श्रीसहजात्मलरूप- 


रा ६६४७ "दियाद, आसोज वदी १२ सोम. १९५२ 
शिरच्छत्र श्रीपिताजी ! 

बम्बईसे इस ओर आनेमें केवल एक निवृत्तिका ही हेतु है; कुछ शरीरकी बाधासे इस ओर आना 
नहीं हुआ है। आपकी -कृपासे शरीर स्वस्थ है | बम्बईमें रोगके उपद्रवके कारण आपकी तथा रेबाशंकर 
भाईकी आज्ञा होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और उस स्थिरतामें आत्माको विशेष निदृत्ति रहती है। 

हालमें बम्बईमें रोगकी बहुत शांति हो गई है | सम्पूर्ण शांति हो जानेपर उस ओर जानेका 
विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात्‌ बहुत करके भाई मनसुखकों आपकी तरफ थोड़े समयके लिये 
भेजनेकी इच्छा है, जिससे मेरी मातेश्वरीके मनको भी अच्छा छगेगा। 

आपके प्रतापसे पैसा पैदा करनेका तो बहुत करके लोभ नहीं है, किन्तु आत्माके परम कल्याण 
करनेकी ही इच्छा है | मेरी मातेश्वरीको पायढागन पहुँचे | बालक रायचन्द्रका दण्डवत्‌ | 


७. नड्ियाद, आसोज बंदी १५, १९७२ 


 * जो ज्ञान मद्दा निर्जराका हैतु होता है, वह ज्ञान अनधिकारी जीवके ह्वाथमें जानेसे प्रायः उसे 
अद्दितकारी होकर फल देता है । | 


३०वाँ वर्षे 
६६६ ब्वाणीआ, कात्तिक सुदी १० शानि. १९५३ 
मातेलनरीकों ज्वर आ जानेसे, तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके संब्रंधमें उनकी विशेष आकांक्षा 
होनेसे, गत सोभवारको यहाँपते आज्ञा मिलनेसे, नड्नियादसे मंगलब्रारको खाना हुआ था। यहाँ 
बुधवारकी दुपदरको आना हुआ है । 
जब शरीरमें वेदनीयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो, उस समय विचाखान पुरुष शरीरके 
अन्यथा स्वभावका विचार कर, उस शरीर और शरीरके साथ संबंधसे प्राप्त ख्री पुत्र आदिका मोह 
छोड़ देते हैं, अथवा मोहके मंद करनेमें प्रवृत्ति करते हैं । 


आत्मपिद्विशात्रका विशेष विचार करना चाहिये । 





६६७ ववाणीआ, कात्तिक घुदी ११ रवि, १९५३ 


जबतक जीव लोक-दृष्टिका वमन न करे और उसमेंते अंतर्बत्ति न छूट जाय, तबतक 
ज्ञानीकी दृष्टिका माहात्म्य लक्षमें नहीं आ सकता, इसमें संशय नहीं । 
६६८ ववाणीआ, कात्तिक १९५३ 


 ## 


3» 
#प्रमपद पंथ अथवा वीतरांग दर्शन 
गीति 
जिस प्रकार परम वीतरागने परमपदके पंथक्रा उपदेश किया है, उसका अनुसरण कर, उस 
प्रभुको मक्ति-रागसे प्रणाम करके, उस पंथको यहाँ कहेंगे ॥ १ ॥ 
पूर्ण सम्यग्दशैन ज्ञान और चारित्र ये परमपदके मूल कारण हैं | जहाँ ये तीनों एक स्वभावसे 
परिणमन करते हैं, वहाँ झुद्ध परिपूर्ण समाधि होती है ॥| २॥ 
मुनीन्द्र सर्बज्ञन जिस प्रकार जड़ और चेतन भाषोंका अवलोकन किया है, वेसी अंतर आत्था 
प्रगट होनेपर तचज्ञोंने उसे दर्शन कद्दा है ॥ ३॥ ' 
सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक्क उन सब भावोंके ज्ञानमें भासित होनेकों सम्यग्झ्ञान कद्दा गया है। वहाँ 
सेशय विश्रम और मोहका नाश हो जाता है || 9 ॥ 
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३९८ 
पंच परमपद बोध्या, जेह प्रमाण परम वीतरागे | ते अनुसार कहींझ, प्रणमीने ते प्रभु भक्ति रागे | १॥ 
मूठ परमपद कारण, सम्यग्दर्शन शान चरण पूर्ण | प्रणमे एक स्वमावे, झुद्ध सम्राधि त्यां परिपूर्ण ॥ २ ॥ 
जे चेतन जड़ भावो, अवलोक्या छे मुनीन्‍्द्र सर्वशे | तेवी अंतर आस्था, प्रगय्यें दर्शन कह्मुं छे तत्तशे ॥ ३ ॥ 
सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो शान विषे मासे | सम्यश्शान कं ते, संशय विश्रम मोह त्यां नासे ॥ ४॥ 
# इस विषयकी २६ या ५० गीतियाँ थीं। बाकीकी कहीं शुम गई हैं। यहाँ कुल आठ गीतियाँ दी गई हैं । 


“-अनुवादक, 
७९ 


६२६ भौमद्‌ राजच॑न्द [ पंत्र ९९९,६७०,६०१ 
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जहाँ सम्यग्ददीनसद्दित विषयारंभकी निबृत्ति-राग-द्ेषका अभाव-हो जाता है, वहाँ समाधिका 
सदुपाय जो झुद्भाचरण है वह प्रकट होता है ॥ ५॥ - । 

जहाँ इन तीनोंके आभिन्न स्वभात्रसे परिणमन होनेसे आत्मस्वरूप प्रकट होता है, वहाँ निश्चय 
अनन्य छुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राति होती है ॥ ६॥ 

जीव अर्जाव पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आख्रत्र, बंध, संवर, निर्जता ये सात तत्त मिलकर नौ 
पदार्थ होते हैं ॥| ७ ॥ क्‍ 

जीब अजीव्म इन नौ तत्तोंका समावेश हो जाता है। वस्तुका विशेषरूपसे विचार करनेके 
लिये महान्‌ मुनिराजोंने इन्हें भिन्न भिन्न प्ररूपित किया है ॥ ८॥ 


६६९ व्वाणीआ, कातिक बंदी २ शुक्र. १९५३ 

ज्ञानियोंने मनुष्यमवको चिंतामणि रत्नके समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह प्रत्यक्ष 

समझमें आनेवाढी बात है| विशेष विचार करनेसे तो. उस मनुष्यमवका एक एक समय भी चिंतामागि 

रत्नसे परम माहात्म्यवान और मूल्यवान माढृम द्वोता है । तथा यदि वह मनुष्यभव देदार्थमें द्वी व्यतीत 
हो गया, तो वह एक फ्ूटी कौड़ीकी कीमतका भी नहीं, यह निस्सन्देद माठृम होता है । 


६७० बवाणीआ, कार्तिक वदी १५ शुक्र, १९७०३ 
3४» सर्वज्ञाय नमः 

जब्रतक देहका और प्रारब्धका उदय-बलवान द्वो तत्रतक देहसंबंधी कुद्धम्बको--जिसका भरण॑- 

पौषण करनेका संबंध न छूट सकनेवाला हो, अर्थात्‌ गृदवासपर्यत जिसका भरण-पोषण करना उचित 
हो--यदि मरण-पोषण मात्र मिलता दो, तो उसमें मुमुक्षु जीव संतोष करके आत्मद्वितका दी विचार 
और पुरुषार्थ करता है। वह देह और देहसंत्रंधी कुटुम्बके माद्दाल्य .आदिके लिये परिप्रह आदिकी 
परिणामपूर्वक स्वृतिको भी नहीं होने देता | क्‍योंकि वे परिप्रह आदिकौ प्राति आदि ऐसे कार्य हें कि वे 
बहुत करके आत्मह्दितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते । ' 





६७१ उैबाणीआ, मंगसिर छुदी १ शनि, १९५३ 
3“ स्वाशञाय नसः ३ 
अल्प आयु, अनियत प्रात्ि, अस्तीम-बल्वान-असल्संग, प्रायःकरके पूर्वकी अनाराधकता, बल्वीर्यकी 
द्वीनता--इन कारणोंसे रद्वित जहाँ कोई बिरह्ा द्वी जीव द्वोगा, ऐसे इस काठमें, पूर्वमें कभी भी न 
जाना हुआ, प्रतीति न किया हुआ, आराधन न किया हुआ, और स्वरभावसे असिद्ध ऐस्ता मार्ग प्राप्त 
- . दिषयारंभ निवृत्ति, राग निवृत्ति, रागद्वेषनो अभाव ज्यां थाय | सहित सम्यग्द्शन, झुद्धाचरण त्यां समाधि सदुपाय ॥ ५ ॥ 
श्रणे अभिन्न स्वमभावे, परिणमी आत्मस्वरूप ज्यां थाय । पूर्ण परमपदप्राति, निश्चयथी त्यां अनन्य सुखदाय ॥ ६ ॥ 


- जीव अजीब पदार्थों, पुण्य पाप आखब तथा बंध । संवर निजरा मोक्ष, तस्व कहां नव पदाये संबंध || ७ ॥ 
जीव अजीव विपे ते, नंवे तस्वनो समावेश थाय । वस्तु विचार विशेषे, मिन्न प्रदोध्या महांन मुनिरायं ॥ ८॥ 
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करना कठिन हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। फ़िर भी जिसने एक उसे ही प्राप्त करनेके सिवाय 
दूसरा कोई भी लक्ष नहीं रक्‍्खा, वह इस कालमें भी अवश्य ही उस मार्गको प्राप्त करता है। 

मुमुक्षु जीव लौकिक कारणोंमें अधिक हर्ष-विषाद नहीं करता। 

६७२ ववाणीआ, मंगसिर सुदी ६ गुरु. १९५३ 

श्रीमाणेकचन्द्रकी देहके छूट जानेके समाचार माल्म हुए । 

से देहधारी जीव मरणके समीप शरणरहित हैं । जिसने मात्र उस देहका प्रथमसे ही यथार्थ 
स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर, निज-स्थिरताको अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथार्थ प्रतीतिको पा 
लिया है, वह्दी जीव उस मरण-समयमें शरणसह्वित होकर प्रायः फिरसे देह धारण नहीं करता; अथवा 
मरणक्रालमें देहके ममत्वभावकी अल्पता होनेसे भी वह निर्भय रहता है। देहके छूटनेका समय अनियत 
है, इसालेये विचारवान पुरुष अप्रमादभावसे पहिलेसे ही उसके ममत्वके निबृत्त करनेके अबिरोधी 
उपायोंका साधन करते हैं; और इसका तुम्हें और हमें सबको लक्ष रखना चाहिये |. यथपि प्रौति-बंधनसे 
खेद होना संभव है, परन्तु इसमें अन्य कोई उपाय न होनेसे, उस खेदको वैराग्यल्वरूपमे परिणमन 
करना ही विचारवानका कर्त्तत्य है। 


९७३ बवाणीआ, मंगसिर सुदी १० सोम.१९५३ 


सव्वेज्ञाय नमः 

योगवाप्तिष्ठके आदिके दो प्रकरण, पंचीकरण, दासब्रोध तथा विचारसागर ये म्रंथ तुम्दें विचार 
करने योग्य हैं | इनमेंसे किसी प्रंथओों यदि तुमने पढ़िले बाँचा हो तो भी उन्हें फिरसे बाँचना और 
विचारना योग्य है। ये ग्रंथ जैन-पद्धतिके नहीं हैं, यह जानकर उन प्रंथोंका विचार करते हुए क्षोभ 
प्राप्त करना उचित नहीं। 

लौकफैक दृष्टिमें जो जो बातें अथवा वस्तु्यें---जैसे शोभायुक्त गृह आदि आरंभ, अलंकार आदि 
परिप्रह, लोक-इशिकी विचक्षणता, छोकमान्य धर्मकी श्रद्धा-बडप्पनकी मानी जाती हैं उन सब बातों ओर 
वस्तुओंका ग्रहण करना प्रत्यक्ष ज़दरका ही ग्रहण करना है, इस बातको यथार्थ समझे त्रिना दी तुम 
उन्हें धारण करते हो, इससे उस बृत्तिका लक्ष नहीं होता। आरंभमें उन बातों और बर्तुओंके प्रति 
ज़ह-इृष्टि आना कठिन समझकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना द्वी उचित है । 





६७2  ववार्णाआ, मंगसेर छुदी १९, १९५३ 
सर्वेज्ञाय नमः 
4. आत्मसिद्विकी ठीकाके पृष्ठ मिले हैं । 
२. यदि सफछताका मार्ग समझमें आ जांय तो इस मनुष्यदेहका एक एक समय भी सर्वोत्कृष्ट 
चिंतामणि है, इसमें संशय नहीं | 





६२८ भीमद्‌ राजयन्द्र. [पत्र ६७५,६७६,६७७,६७८,६७९ 








६७५ ववाणीआ, मंगसिर छुदी १२, १९५३ 
सर्वेत्ंग-परित्यागके प्रति इत्तिका तथारूप लक्ष रहनेपर भी जिस मुमुक्षुको प्रारब्धविशेषसे 
उस योगका अनुदय रहा करता है, और कुटुम्ब आदिके प्रसंग तथा आजीबिका आदिके कारण जिसकी 
प्रवत्ति रहती है--जो न्यायपूर्वक करनी पड़ती है; परन्तु उसे त्यागके उदयको प्रतिबंधक समझकर 
जो उसे खेदपूर्वक ही करता है, ऐसे मुमुक्षुको यद्द विचारकर क्रि पृत्रोपाजित झुभाशुभ कर्मानुसतार ही 
आजीविका आदि प्राप्त होगी, मात्र निमित्तरूप प्रयत्न करना ही उचित है; किन्तु भयसे आकुछ होकर 
चिंता अथवा न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्‍योंकि वह तो केवल व्यामोह है। 
शुभ-अशुभ प्रारब्धके अनुसार प्राप्ति ही होती है। प्रयत्न तो केवल व्यावहारिक निमित्त है 
इसलिये उसे करना उचित है, परन्तु चिता तो मात्र आत्म-गुणका निरोध करनेत्राली है, इसलिये 
उसका शान्‍्त करना दी योग्य है | 
६७६ ववाणीआ, मंगसिर वदी ११ बुध, १९५३ 
आरंभ तथा परिप्रह्की प्रद्धत्ति आर्त्मह्वितकों अनेक प्रकारसे रोकनेवाली है; अथवा सत्समागमके 
योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने उत्तके व्यागरूपसे बाह्य संयमका उपदेश 
किया है; जो प्रायः तुम्हें प्राप्त है | तथा तुम यथार्थ भाव-संयमकी जिज्ञासाते प्रवृत्ति करते हो, इसलिये 


अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ समझ कर सत्पुरुषोंके बचनोंकी अनुप्रेक्षाद्ारा, सत्शात्र अप्रतिबंधता और 
चित्तकी एकाम्रताको सफल करना उचित है। 


६७७ ववाणाआ, मंगसिर वदी ११ बुध. १९५३ 
वैराग्य और उपशमको विशेष बढ़ानेके लिये भावनाबोध, योगवासिष्ठके आदिके दो प्रकरण, 
पंचीकरण इत्यादि प्रंथोंका विचारना योग्य है । 


जीवमें प्रमाद विशेष है, इसलिये आत्मार्थके कार्यमें जीवको नियमित होकर भी उध्त प्रमादकों 
दूर करना चाहिये---अवश्य दूर करना चाहिये | 


६७८ ववार्णाओ, पौष धुदी १२० भौम, १९५३ 
विषम भावके निमित्तोंके बलवानरूपसे प्राप्त ढ्वोनेपर भी जो ज्ञानी-पुरुष अभिषम उपयोगसे रहे 

हैं, रहते हैं, और भविष्यमें रहेंगे, उन सबको बारम्बार नमस्कार है ! 
उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ब्रत, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट तप, उत्क्ृश्से उत्कृष्ट नियम, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट रूब्धि, 


उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ऐश्वर्य--ये जिसमें सहज ही समा जाते हैं, ऐसे निरपेक्ष अविषम उपयोगको नमस्कार 
हो | यही ध्यान है । 


ह्‌ ७९ ववाणीआ, पौष सुदी ११ बुध, १९७३ 


*  शगन्द्ेषके प्रत्यक्ष बलवान निमित्तोंके प्राप्त दोनेपर भी जिसका आत्मभाव.किचिन्मात्र भी क्षोमको 
प्राप्त नहीं होता, उस ज्ञानीके ज्ञानका विचार करनेसे भी मद्दा निर्जरा होती है, इसमें संशय नहीं। 


पत्र ६१८०,६८१,६८२,६८३, ६८४] विविध पत्र आदि संप्रह--३०पाँ वर्ष ६२९ 





६८० बवाणीआ, पोष वदी 9 शुक्र. १९७५३ 

आरंभ और परिप्रहदका इच्छापूर्वक प्रसंग हो तो वद्द आत्म-छाभको विशेष घातक है, और 

बारम्बार अस्यिर और अप्रशस्त परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं । परन्तु जहाँ अनिच्छासे भी 

उदयके किसी योगसे वह प्रसंग रहता हो वहाँ भी आत्मभावकी उत्कृष्टतकों बाधक और आत्म- 

स्थिरताको अंतराय करनेवाढे उस आरंभ-परिम्रहका प्रायः प्रसंग होता है। इसलिये परम कृपाल 

ज्ञानी-पुरुषोंने त्यागमार्गका जो उपदेश दिया है, वह मुमुक्षु जीवको एकदेशसे और सर्वदेशसे 
अनुकरण करने योग्य है। 


६८१ मोरबी, माघ सुदी ९ बुध. १९५३ 


द्रब्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे--इन चार तरहसे, आत्मभावसे प्रवृत्ति करनेवाले नि्रैन्थको 
जो अप्रतिबंधभाव कद्दा है--वह विशेष अनुप्रेश्षण करने योग्य है | 








६८२ मोखत्री, माघ सुदी ९ बुध. १९५३ 
(१) कोई पुरुष स्वयं ही विशेष सदाचारमें और संयम प्रदृत्ति करता हो, तो उसके समा- 
गममें आनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंको, उस पद्धतिके अवलोकनसे जैसा सदाचार तथा संयमका लाभ 
होता है, वेसा लाभ प्रायः करके विस्तृत उपदेशसे भी नहीं होता, यद्द लछक्षमें रखना योग्य है। 
(२) आत्मसिद्धिका विचार करनेसे क्‍या कुछ आत्मासंबंधी अनुप्रेक्षा रहती है या नहीं ! 
(३ ) परमार्थ-दृष्टि-पुरुषको अवश्य करने योग्य ऐसे समागमके छाभमें विकल्परूप अंतराय 
कर्तव्य नहीं है। सब्रज्ञाय नमः । 


६८३ मोरबी, माघ वदी 9 रवि, १९५३ 

(१) संस्कृतका परिचय न हो तो करना। 

(२) जिस तरह अन्य मुमुक्षु जीबोंके चित्तमें और अंगमें निर्मेठ भावकी वृद्धि हो, उस 
तरह प्रवृत्ति करना चाहिये| जिस तरह नियमित श्रवण किया जाय, और यह बात चिक्तमें दृढ़ हो 
जाय के आरंभ-परिप्रहके स्वरूपको सम्यक्‌ प्रकारसे समझनेसे निद्कत्ति और निर्मठताके बहुतसे प्रतिबंधक 
मौजूद हैं, तथा उस तरह परस्पर ज्ञानकथा हो, वैसा करना चाहिये । 





६८४ मोरबी, माघ वदी ४ रवि. १९५३ 


( १ )+ सकहछ संसारी इन्द्रियरामी, पुनि गुण आतपरामी रे। 
मुरूयपणे जे आतमरामी, ते कहिये निष्कामी रे ॥ 


नल शशि सकी डक कक कलम अल बल लक कक. तल लक कल चलन अल ललललललरलुनत न नकल ललकल कक लककल कस नललनललललल नल सब अल इअइा इमाम इाआाााााााााााााााााााााआाााअकाकभआइइ३ रब भअ अब माब आरा आए एए 


+ सब संसारी जीव इन्द्रिय-सुखमें ही रमण करनेवाले होते हैं, और केवल मुनिजन ही आतमरामी हैं। जो 
मुख्यतासे आतमरामी होते हैं, उन्हें ही निष्कामी कहा जाता है | 


दे३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ६८५,६८६ , ६८७ - 


क.. >बन्‍कका, चाक 


. (२) श्री"“तथा श्री'““आत्मसिद्धिशात्रको विशेषदूपसे मनन करें । तथा अन्य मुनियोंकों भी 
प्रश्नन्याकरण आदि सूत्रोंकों सत्पुरुषके लक्षत्रे खुनाया जाय तो सुनावें । 


६८५७ ववाणीआ, माव वदी १२, १९५३ 


+ ते मांटे उमा कर जोड़ी, जिनवर आगर कऋहिये रे । 


समय चरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनन्दधन लहिये रे ॥ 
(२) कर्मग्रन्य शासत्रकों हालमें आदिसे अन्ततक बाँचनेका श्रवण करनेका और अनु- 
प्रेज्ञा करनेका परिचय रख सको तो रखना । हालमें उसे बाँचनेमें सुननेमें नित्यप्रति दोसे चार घड़ी 
नियमपूर्वक व्यतीत करना योग्य है । 


६८६ बवाणीआ, फाल्गुन सुदी २, १९५३ 
( १ ) एकान्त निश्चनयसे मति आदि चार ज्ञान, सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञानकी अपेक्षासे विकल्पज्ञान कहे 
जा सकते हैं, परन्तु ये ज्ञान सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पज्ञान उत्पन्न होनेके साधन हैं | उसमें 
भी श्रतज्ञान तो मुख्य साधन है, उस ज्ञानका केत्रकज्ञान उत्पन्न होनेमें अन्ततक अवलंबन रहता है | 
कोई जीव यदि इसका पहिलेस ही त्याग कर दे तो वह केवलज्ञान प्राप्त नहीं करता | 
केवलज्ञानतककी दशा प्राप्त करनेका देतु श्रतज्ञानसे दी होता दै । ह 
(२ ) कर्मबंधकी विचित्रता सबको सम्यक्‌ (अच्छी तरह ) समझमें आ जाय, ऐसा नहीं होता । 
६८७ 
# त्याग वेराग्य न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान | 
अठके त्याग वैराग्यमां, तो भूठे निजभान ॥ 





» जहां कल्पना जल्पना, त्हां मानु दुख छाई । 
मिटे कल्पना जल्पना, तब वरस्तू तिन पाई ॥ 


पढ़े पार कहाँ पामवों, मिटे न मनकी आश | 
ज्यों कोरहुके बेलको, घर ही कोश हजार ॥ 

“ मोहनीय का खरूप इस जीवको बारम्बार अत्यन्त विचारने योग्य है। उंस भोहनीयने 
महा मुनीझ्रोंकों भी पलभरमें अपने पाशमें फैंसाकर ऋद्धि-सिद्धिसे अत्यंत बिमुक्त कर दिया है; शाज़त 
सुखको छीनकर उन्हें क्षणमंगुरतामें छछचाकर भटठकाया है | इसलिये निर्विकल्प स्थिति छाकर, आत्म- 
स्वभावमें रमण करना और केवल द्रष्टारूपसे रहना, यह ज्ञानियोंका जगह जगह उपदेश है | उस 
उपदेशके यथार्थ प्राप्त होनेपर इस जीवका कल्याण हो सकता है। जिज्ञासामें रद्दो यद्द योग्य है । 

+ इस कारण मैं हाथ जोढ़कर खड़ा रहकर जिनभगवानके आगे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शाख्ानुसार चारित्रकी 
शुद्ध सेवा प्रदान करो, जिससे में आनन्दघनको प्रास करूँ | 
 : # अत्मिसिद्धि ७। क्‍ 

»< अंक ९१ पृ. १८९. --अनुवादक. 


पं ६८८,५८९,६९० ].. थविविध पत्र आदि संप्रह--३०वाँ वर्ष ६३ 


# कर्म मोहिनी भेद बे, दर्शन चारित्र नाम | 
दणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ # शान्ति: | 
.. ६८८ ववाणाआ, फाल्गुन वदी ११, १९५३ 

( १ ) कमग्रंथ विचारनेसे कषाय आदिका बहुतसा स्वरूप यथार्थ समझमें नहीं आता; उसे 
विशेष अनुम्रेक्षासे, व्याग-बृत्तिके बलसे, समागमममें समझना योग्य है । 

( २ ) ज्ञानका फल ब्रिरति है । वीतरागका यह वचन सब मुमुक्षुओंको नित्य स्मरणमें रखना 
योग्य है । जिसके बाँचनेसे, समझनेसे और विचारनेसे आत्मा विभावसे, विभावके कार्योसे, और विभा- 
बके परिणामसे उदास न हुईं, विभावकी त्यागी न हुई, व्रिभावके कार्योकी और विभावके फलकी 
त्यागी न हुई--उसका बाँचना, विचारना और उसका समझना अज्ञान ही है। विचारवृत्तिके साथ 
त्यागधृत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल है---यह कहनेका ही ज्ञानीका परमार्थ है | 


(३) समयका अवकाश प्राप्त करके नियमित रातिसे दोसे चार घड़ीतक हालमें मुनियोको 
शांत और विरक्त चित्तसे सूयगड़ांग सूत्रका विचारना योग्य है। 


६८९ .. वबवाणीआ, फाल्गुन वदी ११, १९७३ 


3» नमः सर्वज्ञाय 

आत्मसिद्धिमें कहे हुए समकितके भेदोंका विशेष अर्थ जाननेकी जिज्ञासाका पत्र मिला है | 

१. आत्मप्तिद्विमें तीन प्रकारके समाकैतका उपदेश किया हैः--- 

(१ ) आप्तपुरुषके वचनकी प्रतीतिरूप, आज्ञाकी अपूर्व रुचिरूप, स्वष्छंद निरोध भावसें 
आप्तपुरुषकी भक्तिरूप--यह प्रथम समकित है । 

(२ ) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवांशसे प्रतीति होना, यह दूसरे प्रकारका समाकैत है । 

(३) निर्विकल्प परमार्थ अनुभव, यह तीसरे प्रकारका समकित है | 

पद्दिछा समकित दूसरे समकितका कारण है । दूसरा तीसरेका कारण है। ये तीनों द्वी समाकैत 
वीतराग पुरुषने मान्य किये हैं | तीनों समाक्ित उपासनां करने योग्य हैं--सत्कार करने योग्य 
हैं---भक्ति करने योग्य हैं | 

२. केवलल्ञानके उत्पन होनेके अंतिम समयतक वीतरागने सत्पुरुषके बचनोंका अवलंब्न लेना 
कह्दा है। अर्थात्‌ बारहवें क्षीणमोह गरुणस्थानतक श्रतज्ञानसे आत्माके अनुभवको निर्मल करते करते, उस 
निर्मेताकी सम्पूर्णता प्राप्त द्वोनेपर केवलज्ञान उत्पन्न द्वोता है | उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयतक 
सत्पुरुषका उपदेश किया हुआ मार्ग आधारभूत है---यह जो कहा है, वह निस्सन्देह सत्य है। 


६९० 
द (१) 
लेश्या:--जीतके कृष्ण ___ ढेश्याः--जौवके कष्ण आदि ब्रव्यकी तरह भासमान परिणा द्रब्यदी तरह भासमान परिणाम । 
* आत्मसिद्धि १०३ | ः 


हैदर... भमद्‌ राज॑चन्द् न्‍ [ ६९० 


अध्यवसायः---लेश्या-परिणामकी कुछ स्पष्टरूपसे प्रवात्ति । 
संकल्पः--प्रद्धत्ति करनेका कुछ निधौरित अध्यवसाय । ह 
विकल्प/--प्रदृत्ति करनेका कुछ अपूर्ण, अनिर्धारित, संदेहात्मक अध्यवसाय । 
संज्ञा:---आगे पीछेकी कुछ विशेष चिंतवनशाक्ति अथवा स्मृति | 
परिणामः---जलके द्रवण स्वभावकी तरह द्वव्यकी कर्थंचित्‌ अवस्थांतर पानेकी जो शाफ्त ढे 
उस अबस्थांतरकी विशेष धारा--बह परिणत्ति | 
अज्ञान:--मिथध्यात्वसहित मतिज्ञान तथा श्रतज्ञान | 
विभगज्ञान: --मिथ्यालसहित अतीन्द्रिय ज्ञान । 
विज्ञान: --कुछ विशेष ज्ञान । 
( हि ) 
शुद्ध चेतन्य, 
शुद्ध चेतन्य, शुद्ध चेतन्य. 
सद्भावकी प्रतीति---सम्यग्दरैन, 
शुद्धात्मपद . 
ज्ञानकी सीमा कौनसी है ! 
निरावरण ज्ञानकी क्या स्थिति है ! 
क्या अद्दैत एकांतसे घटता है ! 
ध्यान और अध्ययन । 
उ० अप ७ 
(३) 
जेनमागे 
१. लोक-पंस्थान॑ 
२. धरम, अधम, आकाश द्रन्य, 
३. अरूपित्व- 
४० सुषम दुषमादि काछ 
७. उस उस कालमें भारत आदिकी स्थिति, मनुष्यकी ऊंचाई आदिका प्रमाण । 
६. सूक्ष्म निगोद 
७. दो प्रकारके जीव;:---भव्य और अभव्य. 
८. पारिणामिक भावसे विभाव दशा 
९, प्रदेश और समय---उसका कुछ ब्यावद्वारिक पारमार्थिक स्वरूप: 
१०. गुण-समुदायसे द्वव्यका मिन्नत्व- 
११. प्रदेश-समुदायका वस्तुत्व 
१२. रूप, रस, गंध और स्परशसे परमाणुकी मिन्रतां. 
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१३. प्रदेशका संकोच-विकास 

१४. उससे घनत्व या सूक्ष्मत्व 

१७. अस्पशगति. 

१६. एक ही समयमें यहाँ ओर सिद्धक्षेत्रमं अस्तित्र, अथवा उसी समयमें छोकांत-गमनं- 

१७. सिद्धसंबंधी अवगाह 

१८. जीवकी तथा दृइय पदार्थकी अपेक्षासे अवीधि मनःपर्यव और केवलज्ञानकी कुछ 
व्यावहारिक पारमाथिक व्याख्या 

८ उसी प्रकारसे मति-श्रतकी भी व्याख्या. ! 

१९, केवलज्ञानकी कोई अन्य व्याख्या. 

२०. क्षेत्रप्रमाणकी कोई अन्य व्याख्या. 

२१. समस्त विश्वका एक अद्वैततत््तपर विचार. 

२२. केत्रछज्ञानके बिना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे ग्रहण. 

२३. विभावका उपादान कारण. 

२४. तथा उसका समाधानके योग्य कोई प्रकार 

२५७. इस कालमें दस बोलोंके व्यवच्छेद होनेका कोई अन्य रहस्य. 

२६. केवलज्ञानके दो भेदः:---बीजभूत केवलज्ञान और सम्पूर्ण केवलक्षान, 

२७. वीर्य आदि आत्माके गुणोंमें चेतनता« 

२८. ज्ञानसे आत्माकी भिन्नता. 

२९, वतेमानकालमें जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यानंके मुख्य भेद. 

३०. उनमें भी सबोत्कृष्ट मुख्य भेद. 

३१, अतिशयका स्वरूप, 

३२. ( बहुतसी ) लब्धियों ऐसी मानी जाती हैं जो अद्वैततत्त माननेसे सिद्ध होती हैं. 

३३. लछोक-दर्शनका वर्तमानकालमें कोई सुगम मार्ग 

३४. देहान्त-दर्शनका वर्तमानकालमें सुगम मार्ग. 

३५. सिद्धल्न-पयोय सादि-अनंत, मोक्ष अनादि-अनंत० 

३६. परिणामी पदार्थ यदि निरंतर स्वाकार परिणामी हो तो भी उसका अव्यवस्थित परिणामी- 
पना; तथा जो अनादिसे हो वह केवलज्ञानमें भासमान हो---ये पदार्थ किस तरह घट सकते हैं ! 


(9) 
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१. कर्मव्यवस्था, 

२. सर्वेज्गता. 

३. पारिणामिकता- 

४. नांनो प्रकारकें विचार और समांधान॑« 
८0० 


६३४ भीमद्‌ रांजचन्ते [ वेत्र ६९ १ 


७. अन्यसे न्यून परामव 
६. जहाँ जहाँ अन्य सब विकल हैं वहाँ वहाँ यह अबिकल है। तथा जहाँ यह अविकल 
दिखाई देता है, वहीं अन्य किसीकी कचित्‌ अविकलता रहती है, अन्यथा नहीं । 


*६९ १ बम्बई, श्रावण १९५७० 


(१) 

१. जिस पत्रमें प्रत्यक्ष-आश्रयका स्वरूप लिखा वह पत्र यहाँ मिला है । मुमुक्षु जीवको परम 
भक्तिर्साह्ठित उस स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये । 

२. जो सत्पुरुष योग-अल्सहित--जिनका उपदेश बहुतसे जांबोंको थोड़े ही प्रयाससे भोक्षका 
साधनरूप हो सके ऐसे अतिशयसह्ित--द्ोता दे, वह जिस समय उसे प्रारब्धके अनुसार उपदेश- 
व्यवद्वारकां उदय प्राप्त होता है, उसी समय्य मुख्यरूपसे प्रायः उस भक्तिरूप प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गको 
प्रकाशित करता है; वेसे उदय-योगके बिना वह प्रायः उसे प्रकाशित नहीं करता । 

३. सत्पुरुष जो प्रायः दूसरे किसी व्यवहारके योगमें मुख्यरूपसे उस मार्गकों प्रकाशित नहीं 
करते, वह तो उनका करुणा-स्वभाव है । जगतके जांबोंका उपकार पूर्वापर विरोधको प्राप्त न हो 
अथवा बहुतसे जीबोंका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोंको देखकर अन्य बव्यवहारमें प्रवृत्ति करते समय, 
सप्पुरुष वैसे प्रत्यक्ष-आश्रयरूप-मार्गकों प्रकाशित नहीं करते | प्रायः करके तो अन्य व्यवह्ारके उदयमें 
वे अप्रकट ही रहते हैं | अथवा किसी प्रारब्पविशेषतते वे सत्पुरुषरूपसे किसीके जाननेमें आये भी हों, 
तो भी उसके पृवोपर श्रेयका विचार करके, जहाँतक बने वहाँतक थे किसीके विशेष प्रसंगमें नहीं आते | 
अथवा वे बहुत करके अन्य ब्यवद्वारके उदयमें सामान्य मनुष्यकी तरह ही विचरते हैं। 

४. तथा जिससे उस तरह प्रबृत्ति की जाय वैसा प्रारब्ब न हो तो जद्०ाँ कोई उस उपदेशका 
अवसर प्राप्त होता है, वहाँ भी प्रायः करके वे प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गका उपदेश नहीं करते | कचित्‌ 
प्रत्यक्ष-आश्रय-मागके स्थानपर ८ आश्रय-मार्ग ” इस सामान्य राब्दसे, अनेक प्रकारका हेतु देखकर दी, 
कुछ कह्दते हैं, अर्थात्‌ वे उपदेश-ब्यवहारके चलानेके लिये उपदेश नहीं करते। 


(२) 
प्रायः करके जो किन्हीं मुमुक्षुओंको हमारा समागम हुआ है, उनको हमारी दशाके संबंध थोड़े- 
बहुत अशसे प्रतीति है | फिर भी यदि किसीको भी समागम न हुआ ह्वोता तो अधिक योग्य था । 
यहाँ जो कुछ ब्यवद्वार उदयमें रहता है, वह व्यवह्दार आदि भविष्यमें उदयमें आने योग्य है 
ऐसा मानकर, जबतक तथाउपदेश-व्यवहारका उदय प्राप्त न हुआ हो तबतक हमारी दशाके 
विषयमें तुम छोगोंकों जो कुछ समझमें आया हो उसे प्रकाशित न करनेके लिये कहनेमें, यही 
मुख्य कारण था, ओर अब भी है । 


#यह पत्र यहाँ २१ वें वर्षका दिया गया है। . ---अनुवादक. 
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६९ २ श्री ववाणीआ, मोरबी, कात्तिकसे फाल्युन १९५३ 


आ्रीआनन्दधनजी चोबीसी-विवेचन 
(१) 
ऋषभ जिनेश्वर भ्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत । 
रौश्यो साहिब संग न परिहरे रे, भांगे स|दि अनंत ॥ ऋषभ० ॥ 

नाभिराजाके पुत्र श्रीकृषभदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय हैं| इस कारण मैं अन्य किसी भी 
स्वामीकी इच्छा नहों करती । ये स्रामी ऐसे हैं कि जो ग्रततन्न होनेपर फिर कभी भी संग नहीं छोड़ते | 
मेरा इनका संग हुआ हैं इसलिये तो उसकी आदि है, परन्तु वह संग अठल होनेसे अनंत है | १ ॥ 

विशेषार्थ:---जो स्वरूप-जिज्ञासु पुरुष हैं वे, जिन्होंने पृण शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लिया 
है ऐसे भगवानके स्वरूपमें अपनी बृत्तिको तन्‍्मय करते हैं | इससे उनकी खवरूपदशा जागृत होती 
जाती है, और वह सर्वोत्कृष्ट यथाख्यात चारित्रकों प्राप्त होती है | जेसा भगवानका स्वरूप है वैसा ही 
शुद्धनयकी अपेक्षा आत्माका भी स्वरूप है | इस आत्मा और सिद्धभगवानके स्वरूपमें केबल औपाधिक 
भेद है। यदि स्वाभाविक स्वरूपसे देखते हैं तो आत्मा सिद्धभगवानके ही तुल्य है । दोनोंमें इतना ही भेद 
है कि सिद्धभगवानका स्ररूप निरावरण है, और वर्तमानमें इस आत्माका स्वरूप आवरणसक्षित है | 
वस्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं | उस आवरणके क्षीण द्वो जानेसे आत्माका सिद्धस्तरूप प्रगठ होता है। 

तथा जबतक वह सिद्धस्नरूप प्रगठ नहीं हुआ तबतक जिन्होंने स्व्राभाविक शुद्ध स्ररूपको 
प्राप्त कर लिया है ऐसे सिद्धमगवानकी उपासना करनी ही योग्य है | इसी तरह अहंतृभगवान्‌की भी 
उपासना करनी चाहिये क्‍योंकि वे भगवांन्‌ सयोगी-तिद्ध हैं | यध्षपि सयोगरूंप प्रारब्बके कारण बे 
देहधारी हैं, परन्तु वे भगवान्‌ स्वरूप-समवस्थित हैं । सिद्धभगवानू, और उनके ज्ञान, दर्शन 
चारित्र अथवा वीर्यमें कुछ भी भेद नहीं है; अथौत अहंत्‌भगवान्‌की उपासनासे भी यह आत्मा स्वरूप- 
तन्मयताको प्राप्त कर सकती है । पूर्व मद्दात्माओंने कहा हैः--- 

जे जाणह अरिहंते, दव्वगुणपज्नवेहिं य । 
सो जाणइ निय अप्पा, मोहों खलु जाइ तस्स लगये। 

--जो अदंतभगवानका स्वरूप, द्रव्य गुण और पर्यायसे जानता है, वह अपनी आत्माके 
स्वरूपको जानता है, और निश्चयसे उसका मोह नाश हो जाता है | 

उस भगवान्‌की उपासना जीवोंको किस अनुक्रमसे करनी चाहिये, उसे श्रीआनंदघनजी नीवें 
स्तवनमें कहनेवाले हैं, उसे उस प्रसंगपर विस्तारसे कहेंगे । 

भगवानसिद्धके नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन कर्मोंका भी अभाव रहता है | वे भगवान्‌ 
सर्वेथा कमोंसे रद्धित हैं। तथा भगवान्‌अद्वतको केब्रछ आत्मख्वरूपको आवरण करनेवाले कमोका ही 
क्षय है; परन्तु उन्हें उपर कहे हुए चार कमौका--वेदन करके क्षीण करनेपर्यत---पूर्वबंध रहंता है 
इस कारण वे परमात्मा साकार-भगवान्‌ कहे जाने योग्य हैं। 

उन अहँतभगवानमें, जिन्होंने पूर्वमं तीर्थंकर नामकर्मका झुभयोग उत्पन्न किया है, वे तीर्थंकर 
#&हरज- जाते हैं। उनका प्रताप उपदेश“ब्र आदि महत्पुण्ययोगके उदयसे आश्चर्यकारक शोभाको 
प्राप्त | 
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भरतक्षेत्रमें वर्तमान अवसपिणीकालमें श्रीऋषभदेवसे लगाकर श्रीवर्भभानतक ऐसे चौबीस 
तीर्थंकर हो गये हैं । 

बर्तमानकालमें वे भगवान्‌ सिद्धालयमें स्वरूपस्थितमावसे विराजमान हैं। परन्तु भूत- 
प्रज्ञापनीय नयसे उनमें तीर्थंकरपदका उपचार किया जाता है। उस औपचारिक नयदृश्सि उन चौबीस 
भगवानोंके स्तवनरूप इन चोर्बास स्तवनोंकी रचना की गई है। 

सिद्धभगवान्‌ सब्रथा अमूर्तपदमें स्थित हैं इसलिये उनका सरूप सामान्यरूपसे चिंतवन करना कठिन 
है । तथा अहँतमगवानका स्वरूप भी मूलदृष्टिसे चितबन करना तो वैसा ही कठिन है, परन्तु सयोगी- 
पदके अवलंबनपूर्वक चिंतवन करनेसे वह सामान्य जीवोंकी भी वृत्तिके स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाय 
है। इस कारण अदंतभगवानके स्तवनसे सिद्धपदका स्तवन दो जानेपर भी इतना विशेष उपकार समझ- 
कर, श्रीआनंदघनजीने चोबीस तीर्थकरोंके स्तवनरूप इस चोबीसीकी रचना की है | नमस्कारमंत्रमें भी 
प्रथम अहंतपदके रखनेका यही हेतु है कि उनका हमारे प्रति विशेष उपकारमभाव है | ह 

भगवानके स्वरूपका चिंतवन करना यह परमार्थदृश्टियुक्त पुरुषोंको गौणतासे निजस्वरूपका 
ही चितवन करना है। सिद्धप्राररतमें कहा हैः--- 


जारिस सिद्धसहावो, तारिस सहावों सव्वजीवाणं | 
तम्हा सिद्धंतरुई, कायव्वा भव्वजीवेहिं ॥ 
--जैसा सिद्धभगवानका आत्मस्वरूप है, वैसा ही सब जीबोंकी आत्माका खरूप है, इसलिये 
भव्य जीवोंको सिद्धलमें रुचि करनी चाहिये | 
इसी तरह श्रीदेवचन्द्रस्वार्माने श्रीवासुपूज्यके स्तवनमें कहा है । 
जिनपूजा रे ते निजपूजना--यदि यथाथे मूलदृश्सि देखें तो जिनभगवानकी पूजा ही आत्म- 
स्वरूपका पूजन है । 
इस तरह स्वरूपकी आकांक्षा रखनेवाले महात्माओंने जिनमगवानकी और सिद्धभगवानकी 
उपासनाको स्वरूपकी प्राप्तिका हेतु माना है । क्षीणमोह गुणस्थानतक उस स्वरूपका चिंतवन करना 
जीवको प्रबल अवलंबन है। 
तथा मात्र अकेले अध्यात्मस्वरूपका चिंतवन जीवको व्यामोह पैदा करता है, बहुतसे जीवोंको वह 
शुष्कता प्राप्त कराता है, अथवा स्रेच्छाचारिता उत्पन्न करता है, अथवा उन्मत्त प्रछाप-दशा उत्पन्न करता 
है । तथा भगवानके स्वरूपके ध्यानके अवलंबनसे भक्तिप्रधान दृष्टि होती है और अध्यात्मदृष्टि गौण 
होती है; इससे शुष्कता, स्वेच्छाचारिता और उन्मत्त-प्रापित्व नहीं होता । आत्मदशा प्रबल होनेसे 
 खाभाविक अध्यात्मप्रधानता द्वोती है; आत्मा उच्च गुणोंका सेबनन करती है, अर्थात्‌ शुष्कता आदि 
दोष उत्पन्न नहीं दोते; और भक्तिमार्गके प्रति भी जुग़ुप्सा नहीं होती; तथा स्वाभाविक आत्मदशा 
स्वरूप-लीनताको प्राप्त करती जाती है ।. जहाँ अहंत्‌ आदिके स्वरूपके ध्यानके अवलंबनके बिना वृत्ति 
आत्माकारता सेवन करती है, वहाँ व्य्ध्वध्ब्ब्ब्ध्ण्भ्ण्ध्न्न्न्न्न्ब्नघकछ.. 
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# वीतरागियोंमें ईश्वर ऐसे ऋषभदेवभगवान्‌ मेरे स्वामी हैं। इस कारण अब मैं किसी दूसरे कंतकी 
। नहीं करती । क्योंकि वे प्रभु यदि एक बार भी रीझ्ष जाँय तो फिर छोड़ते नहीं हैं । उन प्रभुका 
योग प्राप्त होना यह उसकी आदि है, परन्तु वह योग कभी भी निवृत्त नहीं होता, इसलिये वह अनंत है। 
चतन्यबृत्ति जो जगतके भावोंसे उदासीन होकर, शुद्धचेतन्य-स्व॒भावमें समवस्थित भगवानमें 

प्रीतियुक्त हो गई है, आनंदघनजी उसके हर्षका प्रदरीन करते हैं । 
अपनी श्रद्धा नामकी सखीको आनंदघनजीकी चैतन्यब्वात्ति कहती है कि हे सखि ! मैंने ऋषभदेव- 
भगवान्‌की साथ छम्म किया है और वह भगवान्‌ मुझे सर्वप्रिय है । यह भगवान्‌ मेरा पति हुआ है, 
इसालिये अब्र में अन्य किसी भी पतिकी कभी भी इच्छा न करूँगी । क्योंकि अन्य सब जीव जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःखोंसे आकुछ व्याकुछ हैं--क्षणभरके लिये भी सुखी नहीं हैं; ऐसे जीबोंको पति बनानेस 
मुझे 'खुख कहाँसे हो सकता है? तथा भगवान्‌ ऋषभदेव तो अनन्त अब्याबाघ सुख-समाविको प्राप्त हुए 
हैं, इसलिये यदि उनका आश्रय अहण करूँ तो मुझे भी उस वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है । वर्तमानमें 
उस योगके मिलनेसे, हे साखि | मुश परम शीतछता हुई है । दूसेर पतियोंका तो कभी वियोग भी हो 
जाता है, परन्तु मेरे इस स्थामीका तो कभी भी वियोग हो ही नहीं हो सकता | जबसे वह स्वामी 
प्रसन हुआ है तभीसे वह कभी भी सेग नहीं छोड़ता | इस स्वामीके योगके स्वभावकों सिद्धांतमें * सादि- 
अनंत ' कहा है, अर्थात्‌ उस योगके होनेकी आदि तो है, परन्तु उसका कभी भी वियोग होनेवाला 
नहीं, इसलिये वह्द अनंत है| इस कारण अब मुझे कभी भी उस पतिका वरियोग नहीं द्ोगा ॥ १ ॥ 
हे सखि | इस जगतमें पतिका वियोग न होनेके लिये ल्लियाँ जो नाना प्रकारके उपाय करतीं 
हैं, वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं है, और इस तरह मेरे पतिकी प्राप्ति नहीं होती । उन उपायोंको 

मिथ्या बतानेके लिये उनमेंसे थोड़ेसे उपायोको तुझे कहती हूँ:--- 
कोई ज्री तो पतिकी साथ काष्ठमें जल जानेकी इच्छा करती है, जिससे सदा ही पतिकी साथ 
मिलाप रहे। परन्तु वह मिलाप कुछ संभव नहीं है, क्योंकि वह पति तो अपने कर्मानुसार जहाँ उसे जाना 
था वहाँ चला गया; और जो श्री सती होकर पतिसे मिलनेकी इच्छा करती है, वह खस्री भी मिलापके 
लिये किसी चितामें जलकर मरनेकी ही इच्छा करती है, परन्तु उसे तो अपने कमानुसार ही देह 
धारण करना है | दोनों एक ही जगह देह धारण करें और पति-पत्नीरूपसे संबद्ध होकर निरंतर सुखका 
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* आनन्दघनजीकृत श्रीऋषरभजिन-ध्तवनके पाँच पद्म निम्न प्रकारंस हैंः--- 
ऋषभ निनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत । 
रीहयो साहिब्र संग न पारिदरे रे, भांगे सादि अनंत || कषम० ॥ १ ॥ 
कोइ कंत कारण काष्ठभक्षण करे रे, मत्ठशुं कंतने धाय | 
ए. मेल नवि कदिये संभवे रे, मेठो ठाम न ठाय ॥ क्षम० ॥ २ ॥ 
कोई पतिरंजन अतिधणु तप करे रे, पतिरंजन तनताप | 
ए. पतिरंजन में नवि चित धयर्यु रे, रंजन धातुमेवाप ॥ ऋषम० ॥ रे | 
कोई कद्दे लीछा रे अलख अलख तणी रे, छख पूरे मन आश | 
दोष रहितने लीला नवि घंटे रे, लीला दोषविलास ॥ ऋषभ० || ४ ॥ 
चित्त प्रसन्ने रे पूजनफलछ कह रे, पूजा अलंडित एह | 

.._ कपटरदित थई आतम-अरपणा रे, आनंदघनपदरेह || कऋषम० | ५ ॥ --अनुवादक 
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भोग करें, ऐसा कुछ नियम नहीं है । अर्थात्‌ जिस पतिका वियोग हो गया, और जिसका संयोग भी 
अब संभव नहीं रहा, ऐसे पतिका जो मिलाप है उसे मैंने मिथ्या समझा है, क्योंकि उत्तका नाम 
ठिकाना कुछ नहीं है । 

अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता हैः--परमेश्वररूप पतिकी प्राप्तिके लिये कोई काष्ठका 
भक्षण करता है, अर्थात्‌ पंचाप्निक्की धूनी जलाकर उसमें काष्ट होमकर, कोई उस अप्निका परिषह 
सहन करता है, ओर इससे ऐसा समझता है हम परमे्ररूप पतिकों पा छेंगे, परन्तु यह समझना 
मिथ्या है | क्‍योंकि उसकी तो पंचाप्मि तपनेमें ही प्रवृत्ति रहती है। वह उस पतिका स्वरूप जानकर, 
उस पतिके प्रसन्न होनेके कारणोंकों जानकर, कुछ उन कारणोंकी उपासना नहीं करता, इसालिये फिर 
बढ परमेश्वररूप पतिकों कहाँते पायेगा ? वह तो, उसकी मतिका जिस स्वभावमें परिणमन हुआ है, 
वैसी ही गतिको पावेगा, इस कारण उस मिलापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है ॥ २॥ 

हे सखि | कोई पतिको रिझानेके लिये अनेक प्रकारके तप करता है, परन्तु वह केवल शरीरको 
ही संताप देता है | इसे मैंने पतिके प्रसन्न करनेका मार्ग नहीं समझा। पतिके रंजन करनेके लिये तो 
दोनोंकी धातुओंका मिलाप होना चाहिये । 

कोई ज्री चाहे कितने ही कश्टसे तपश्चर्या करके अपने पतिके रिझानेकी इच्छा करे, तो' भी 
जबतक वह स्त्री अपनी प्रकृतिको पतिकी प्रकृतिके स्रभावानुसार न कर सके, तबतक प्रकृतिकी प्रति- 
कूलताके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, और उस ख्रीको मात्र अपने शर्ारमें ही क्षुधा 
आंदि संतापकी प्राप्ति द्वोती है । 

इसी तरह किसी मुमुक्षुकी इत्ति भगवानकों पतिरूपसे प्राप्त करनेकी हो तो वह यदि भग- 
वान्‌के स्वरूपके अनुसार वृत्ति न करे, ओर अन्य स्वरूपमें रुचिमान होते हुए, अनेक प्रकारका तप 
करके कष्टका सेवन करे, तो भी वह भगवानको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह पति-पत्नीका 
सच्चा मिलाप और सच्ची प्रसनता धातुके एकत्वमें हीं है; उसी तरह हे सखि | भगवानमें इस बृत्तिका 
पतित्व स्थापन करके उसे यदि अचल रखना हो, तो उस भगवान्‌की साथ धातु-मिछाप करना ही योग्य 
है | अर्थात्‌ उत्त भगवानने जो शुद्धचेतन्य-घातुरूपसे परिणमन किया है, थेसी शुद्धचेतन्यवृत्ति कर- 
नेसे ही उस धातुमेंसे प्रतिकूल स्वभावके निवृत्त होनेसे ऐक्य होना संभव है; और उसी धातुके 
मिलापसे उस भगवान्रूप पतिकी प्राप्तिका कभी भी वियोग नहीं होगा ॥ ३ ॥ 

हे सखि ! कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगत्‌ ऐसे भगवान्‌की छीला है कि जिसके खवरूपकी 
पह्चिचान करनेका लक्ष ही नहीं हो सकता; और वह अलक्ष भगवान्‌ सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इस कारण 
वह इस जगत्‌को भगवान्‌की लीला मानकर, उस स्वरूपसे उस भगवान्‌की मह्दिमाके गान करनेमें ही 
अपनी इच्छा पूर्ण होगी---भगवान्‌ प्रसन होकर उसमें संल्म्नता करेंगे--ऐसा मानता है | परन्तु यह 
मिथ्या है। क्योंकि वह भगवानके स्वरूपका ज्ञान न होनेसे ही ऐसा कहता है | 

जो भगवान्‌ अनंत ज्ञान-दइर्शनमय सर्वोत्कृष्ट सुख समाधिमय है, वह भगवान्‌ इस जगतका कर्ता 
किस तरह हो सकता है ? और उसकी लीछाके कारण प्रवृत्ति किस तरह हो सकती है ! छीलाकी 
प्रवृत्ति तो सदोषमें ही संभव है | जो पूर्ण होता है वह तो कुछ भी इच्छा नहीं करता | तथा भगवान्‌ 
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तो अनंत अव्याबाध सुखसे पूर्ण हैं। उनमें अन्य कोई कल्पना कहाँसे भा सकती है ! तथा लीछाकी उत्पत्ति 
तो कुव्‌हल वृत्तिसे होती है और वैसी कुतूहल बवृत्ति तो ज्ञान-सुखकी अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान्‌ 
ज्ञान आर सुख दोनोंसे परिपूर्ण हैं, इसलिये उनकी प्रवृत्ति जगतको रचनेरूप लौलाके प्रति कभी भी नहीं 
हो सकती | तथा यद्द छीछा तो दोषका विछास है ओर वह सरागाके ही संभव है। तथा जो सरागी 
होता है वह द्वेषलह्तित होता है; और जिसे ये दोनों होते हैं, उसे क्रोष, मान, माया, लोभ आदि सब 
दोषोंका होना भी संभत्र है| इस कारण यथार्थ दृश्सि देखनेसे तो छीला दोषका ही विछास ठद्दरता है, 
और ऐसे दोष-विछासकी तो इच्छा अज्ञानी ही करता है। जब विचारवान मुमुक्षु भी ऐसे दोष-विछासकी 
इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत ज्ञानमय भगवान्‌ तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं ! इस कारण 
जो उस भगवानके स्वरूपको छीलाके कर्त्ताभावसे समझता है वह श्रान्ति है; और उस श्रान्तिका 
अनुसरण करके जो भगवानके प्रसन्न करनेके मार्गको ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिरूप ही है। 
इस कारण उसे उस भगवान्‌रूप पतिकी ग्राति नहीं होतीं ॥ 9 ॥ 

हे सखि | पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार हैं | उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके शब्द 
स्पशी आदिके भोगसे पतिकी सेवा की जाती है | परन्तु उन सबमें चित्तकी प्रसन्नता ही सबसे उत्तम 
सेवा है, और वह ऐसी सेत्रा है जो कभी भी खंडित नहीं होती | कपटर्रहित होकर आत्मसमर्पण 
करके पतिकी सेवा करनेसे अत्यन्त आनंदके समूहकी प्राप्तिका भाग्योदय होता है | 

भगवान्रूप पतिकी सेवाके अनेक प्रकार हैं:---जैसे द्रब्यपूजा, भावपूजा, आज्ञापूजा | द्रब्यपूजाके 
भी अनेक भेद हैं | उनमें सर्वोत्कृष्ट पूजा तो चित्तकी प्रसन्नता---उस मगवानमें चैतन्यबृत्तिका परम 
हर्षसे एकत्वको प्राप्त करना--ही है । उसमें ही सब्र साधन समा जाते हैं | वही अखंडित पूजा है, 
क्योंकि यदि चित्त भगवानूमें छीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आधीन होनेसे वे भगवानके दी 
आधीन रहते हैं; और यदि भगवानमेंत्रे चित्तकी छीनता दूर न हो तो ही जगतके भावोंमें उदासीनता 
रहती है, और उसमें ग्रहण-त्यागरूप ब्रिकल्प नहीं रहते । इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है। 

जबतक चित्तमें अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका प्रददरीन किया जाय कि « तुम्हारे 
सिवाय मेरा दूसरे किसीमें कोई भी भाव नहीं, तो वह वृथा ही है और वह कप्रठ है; और जबतक 
कपट रहता है तबतक भगवान्‌के चरणमें आत्मसमपपण कहाँसे हो सकता है ? इस कारण जगतके 
सब भावोंके प्रति विराम प्राप्त करके वृत्तिको शुद्ध चतन्यभावयुक्त करनेते ही, उस बवृत्तिमें अन्यभाव 
न रहनेके कारण, वृत्ति शुद्ध कददी जाती है और उसे ही निष्कपठ कहते हैं। ऐसी चैतन्यबृत्ति 
भगवानमें लीन की जाय तो वही आत्मसमपणता कही जाती है। ' 

धन धान्य आदि सत्र कुछ भगवानको अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आत्मसमप॑ण न किया हो, 
अर्थात्‌ उस आत्माकी दृत्तिकों भगवानमें छीन न की हो, तो उस धन धान्य आदिका अर्पण करना 
सकपट ही है | क्‍योंकि अर्पण करनेवाली आत्मा अथवा उसकी वृत्ति तो किसी दूसरी जगढ्द ही छौन 
हो रही है | तथा जो स्वयं दूसरी जगह छीन है, उसके अर्पण किये हुए दूसरे जड़ पदार्थ भगवानमें 
कहाँसे अर्पित हो सकते हैं ! इसलिये भगवानमें चित्तवृत्तिकी छीनता ही आत्मसमर्पणता है, और 
यही आनंदघन-पदकी रेखा अर्थात्‌ परम अब्याबाध सुखमय मोक्षपदकी निशानी है। अर्थात्‌ जिसे 
ऐसी दशाकी प्राप्ति हो जाय वह परम आनंदघ॑नस्वरूप मोक्षको प्राप्त होगा। यद्द लक्षण ही सच्चा लक्षण 
है॥ ५॥ इति श्रीकपमजिन-स्तवन | 


६४० भीमव्‌ रांजथम्तर्‌ [ ६९२ आनन्दघन चौबीसी-विवेचन 


धम्मााा»०- मम हू (भा दान. < >> सम्ा७०4०8००- ००+म० जनम. सऊ-कमुड मम, गाााा».. मदनमयाआममका « ० पाक »+. “माह शाम पाक) 4&> आन ने ०» _अशिनलप-नननरतन- कमान _कतणत (कैलबनक-न-+वककलगएएे (कथन -वीपनान -नानधनपतगिनन नमन ९. 3+रबका जनेनन+बवान-नीिननषनाण मन-नायछ न. ५2 जनक जिनननिनिशभिना टलक-ञब क2 ॥ »फ+--कननयन ५ अननननण-»बमनानणाए एलन कक ना खताकए अणू७णलमनवजपापा। के के ७०० +-कन्कनामा आना» मम " नह! ५, »...3न्पाााकामामम, 


#( ३ ) 

प्रथम स्तवनमें भगवानूमें बृत्तिके लीन होनेरूप हर्षको बताया हैं, परन्तु वह वृत्ति अखंड और 
पूर्णरूपसे लौॉन हो तो ही आनंदघन-पदकी प्राप्ति हो सकती है। इससे उस दत्तिकी पूर्णताकी इच्छा करते 
हुए भी आनंदघनजी दूत्तरे तीर्थंकर श्रीअजितनाथका स्तवन करते हैं। जो पूर्णताकी इच्छा है, उसके 
प्रां्त होनेमें जो जो विघ्न समझे हैं, उन्हें आनंद्घनजी भगवानके दूसरे स्तवनमें संक्षेपसे निवेदन 
करते हैं; और अपन पुरुषत्वकों मंद देखकर खेदखिन्न होते हें---इस तरह वे ऐसी भावनाका चिंतवन 
करते हैं जिससे पुरुषत्व जाग्रत रहे । 

हे सखि | दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवानने जो पूर्ण ठीनताके मार्गका प्रदशन किया है-- 
जो सम्यक्‌ चारित्ररूप मार्ग प्रकाशित किया है--उसे जब मैं देखती हूँ तो वह मार्ग अजित है--- मेरे 
समान निर्तल वृत्तिके मुमुक्षुसे 'अजेय है | तथा भगवान्‌का जो भजित नाम है वह सत्य ही है, 
क्योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी जिस गुणोंके धामरूप पंथका जय 
नहीं हुआ, उसका भगवानने जय किया है | इसलिये भगवान्‌का अजित नाम सार्थक ही है, और 
अनंत गुणोंके धामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवानका गुणोंका धाम कहा जाना सिद्ध है । दे सखि ! 
परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता है वह सत्य नहीं | तथा भगवान्‌का नाम तो अजित है; जिस 
तरद्द यद्द नाम तद्रूप गुणोंके कारण है, उसी तरह मेरा नाम जो पुरुष है वह तद्रूप गुणोंके कारण 
नहीं। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है जो पुरुषार्थते सहित द्ो--छवपराक्रमसे सहित हो; परन्तु में 
तो वैसा हूँ नहीं | इसलिये में भगवानसे कद्दता हूँ कि हे भगवन्‌ ! तुम्दारा नाम जो अजित है वह यथार्थ 
है, और मेरा नाम जो पुरुष है वह मिथ्या है। क्योंकि राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, छोम 
आदि दोषोंका तुमने जय किया दै इस कारण तुम अजित कढ़े जाने योग्य हो; परन्तु उन्हीं 
दोषोंने तो मुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष कैसे कहा जा सकता है ! ॥ १ ॥ 

दे सखि | उस मार्गको पानेके लिये दिव्य नेत्नोंकी आवश्यकता है। चर्मनेन्नोंसे देखते हुए तो 
समस्त संसार भूला ही हुआ है। उस परम तत्तका विचार होनेके लिये जिन दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता 
है, उन दिव्य नेत्रोंका निश्चयसे वर्तमानकालमें त्रियोग हो गया है। 

दे सलि | उप्त अजितभगवानका अजित होनेके लिये ग्रहण किया हुआ मार्ग कुछ इन 
चर्मचक्षुओंसे दिखाई नहीं पड़ता । क्योंकि वद्द मार्ग दिव्य है, ओर उसका अंतरात्मइष्टिस ही अव- 
लोकन किया जा सकता है। जैसे एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जानेके लिये प्रथिवीपर सड़क वगैरह मार्ग 
होते हैं, उस तरह यह बाह्य मार्ग नहीं है, अथत्रा वह चर्मचक्षुसे देखनेपर दिखाई पड़नेवाला मार्ग नहीं है, 
कुछ चर्मचक्षुत्रे वह अतीन्द्रिय मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ २ |“ पूर्ण 
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*आनन्दघनजीकृत अजितनाथ स्तवनके दो पंच निम्नरूपसे हैं!--- 
पंथडो निशाद्ध रे बीजा जिन तणो रे, अजित अजित गुंणधाम | द 
जे ते जीत्या रे तेणे हुं जीतियो रे पुरुष किस्युं मुज नाम ॥ पंथडो० | १॥ 
- चरम नयण कार मारग जेवातां रे, भूल्यो सयल संसार | 
जिन नयणे कौरे मारग जोबिये रे, नयण ते दिव्य विचार ॥ पंयडो० ॥१॥  --अनुवादक 
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पर ६९३ 

हे ज्ञातपुत्र भगवन्‌ | कालकी बलिहारी है ! इस भारतके पुण्यहीन मनुष्योंको तेरा सत्य 
अखंड और पूर्वापर विरोधरद्वित शासन कहँसे प्राप्त हो सकता है £ उसके प्राप्त होनेमें इस प्रकारके विध्न 
उपस्थित हुए हैं:---तेरे उपदेश दिये हुए शाद्रोंक्ी कल्पित अथसे विराधना की; कितनोंका तो समूल 
है| खंडन कर दिया; ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा है, उससे कठाक्षदशिसे 
लाखों लोग फिर गये; और तेरे बादमें परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके वचनोंमें और . तेरे 
बचनोंमें भी शंका डाल दी--एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनकी निन्दा की । 

हे शासन देवि | कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे मैं दूसरोंको कल्याण-मार्गका बोध कर सकूँ--- 
उसका प्रदर्शन कर सकूँ---उसे सच्चे पुरुष प्रदर्शित कर सकें | सर्वोत्तम निर्म्रन्थ प्रबचनके बोधकी ओर 
फिराकर उन्हें इन आत्म-विरोधक पंथेंसे पाछे खींचनेमें सहायता प्रदान कर ! समाधि और बोधियमें 
सहायता करना तेरा धर्म है। 
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६९७ 
(१) 
3» नमः 

४ अनंत प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःखेंसि आकुछ ब्याकुछ जीबोंकी, उन दुःखोंसे 
छूटनेकी बहुत बहुत प्रकारसे इच्छा ह्ोनेपर भी वे उनमेंसे मुक्त नहीं हो सकते--इसका क्या कारण 
है! ' यह प्रश्न अनेक जीवोंको हुआ करता है, परन्तु उसका यथार्थ समाधान तो किसी बिरले 
जीवको ही होता है । जबतक दुःखके मूल कारणको यथार्थरूपसे न जाना हो, तबतक उसके दूर 
करनेके लिये चाद्दे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता; और 
उस दुःखके प्रति चाहे कितनी भी अरुाच अंप्रियता और अनिचछा क्‍यों न हो, तो भी उन्हें वह 
अनुभव करना ही पड़ता है । 

अवास्तबिक उपायसे यदि उस दुःखके दूर करनेका प्रयत्न किया जाय, और उस प्रयत्नके असह्य 
परिश्रमपूंवंक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न दह्ोनेसे, दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुको 
अत्यंत व्यामोह हो आता है, अथवा हुआ करता है कि इसका क्या कारण है! यह दुःख क्‍यों 
दूर नहीं होता ! किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्राप्ति इष्ट न होनेपर भी, स्वप्नमें भी उसके प्रति 
कुछ भी वृत्ति न होनेपर भी, उसकी ही श्राप्ति हुआ करती है, और में जो जो प्रयत्न करता हूँ उन 
सबके निष्फल द्वो जानेसे में दुःखका ही अनुभव किया करता हूँ, इसका क्‍या कारण है ! 

क्या यह दुःख किसीका भी दूर नहीं होता होगा !# कया दुःखी होना ही जीवका स्वभाव 
होगा ! क्‍या को३ जगतका कर्ता ईश्वर होगा, जिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा ! क्‍या यह 
बात भवितब्यताके आधीन द्वोगी १ अथवा यद्द कुछ मेरे पूर्वमें किये हुए अपराधोंका फल द्वोगा ! 
इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पोंको मनसद्दवित देदधारी जीब किया करते हैं; और जो जीव मनसे 
रहित हैं वे अन्यक्तरूपसे दुःखका अनुभव करते हें, और वे अव्यक्तरूपसे ही उन दुःखोंके दूर हो 
जानेकी इच्छा किया करते हैं । 

८९ 
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इस जगतमें प्राणीमात्रकी व्यक्त अथवा अव्यक्त इच्छा भी यही है कि मुझे किसी मी तरहसे दुःख 
न हो और सर्थथा सुख ही सुख हो; और उनका प्रयत्न भी इसीलिये है; फिर भी वह दुःख क्‍यों दूर 
नहीं होता ! इस तरहके प्रइन बड़े बड़े विचारवान जौवोंको भी भूतकालमें हुए थे, वर्तमानकालमें भी होते 
हैं और भविष्यकालमें भी होंगे । तथा उन अनंतानंत विचारबानोंमेंपे अनंत विचारवानोंको तो उसका 
यथार्थ समाधान भी हुआ है और वे दुःखसे मुक्त दो गये हैं | वर्तमानकालमें भी जिन बिचारवानोंको 
उसका यथार्थ समाधान होता है, वे भी तथारूप फलको प्राप्त करते हैं, और भविष्यकालमें भी जिन 
जिन विचारवानोंको यथार्थ समाधान होगा वे सत्र तथारूप फलको पावेंगे, इसमें संशय नहीं है । 
शरीरका दुःख यदि केवल औषध करनेसे ही दूर हो जाता, मनका दुःख यदि धन आदिके मिलनेसे 
ही भाग जाता, ओर बाह्य संसगगसंत्रंधी दुःख यदि मनको कुछ भी असर पैदा न कर सकता, तो दुःखके दूर 
करनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सब, सभी जीवॉको सफल हो जाते | परन्तु जबः यह 
होना संभव दिखाई न दिया, तभी विचारबानोंको प्रश्न उठा कि दुःखके दूर होनेके लिये कोई दूसरा 
ही उपाय होना चाहिये | तथा यह जो कुछ उपाय किया जाता है वह अयथार्थ है, और यहद्द सम्पूर्ण 
श्रम दथा है, इसलिये उस दुःखका यदि यथार्थ मूछ कारण जान लिया जाय और तदनुसार उपाय 
किया जाय तो ही दुःख दूर होना संभव है, नहीं तो वह कभी भी दूर नहीं हो सकता | 
जो बिचारवान दुःखके यथार्थ मूल कारणको विचार करनेके लिये उत्कंठित हुए हैं, उनमें 
भी किसी किसीको ही उसका यथार्थ समाधान हुआ है, और बहुतसे तो यथार्थ समाधान न होनेपर 
भी मति-व्यामोह आदि कारणोंसे ऐसा मानने ढछगे हैं कि हमें यथार्थ समाधान हो गया है, और वे 
तदनुसार उपदेश भी करने छगे हैं, तथा अनेक लोग उनका अनुसरण भी करने लगे हैं | जगतमे 
मिन्र भिन्न जो धर्म-मत देखनेमें आते हैं, उनकी उत्पत्तिका मुख्य कारण यही है । 
विचारवानोंकी विशेषतः यही मान्यता है कि धर्मसे दुःख मिट जाता है | परन्तु धर्मके स्वरूप 
समझनेमें तो एक दूसरेमें बहुत अन्तर पड़ गया है । बहुतसे तो अपने मूल विषयको ही भूल गये हैं, 
ओर बहुतसोंने उस विषयमें अपनी बुद्धिके थक जानेसे अनेक प्रकारसे नाश्तिक आदि परिणाम 
बना लिये हैं । 
.. दुःखके मूल कारण और उनकी किस किस तरह प्रवृत्ति हुई, इसके संबंधमें यहाँ थोड़ेसे 
मुंझ्य अभिप्रायोंको संक्षेपमें कहा जाता है | 
(२) 
दुःख क्‍या है ! उसके मूठ कारण क्या हैं ! और वह दुःख किस तरह दूर हो सकता है ! उसके 
संबंधमें जिनमगवान्‌ वीतरागने अपना जो मत प्रदशित किया है, उसे यहाँ संक्षेपस्ते कहते हैं।--- 


अब, वह यथार्थ है या नहीं, उसका अवलोकन करते हैं:. 
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जिन उपायोंका प्रदर्शन किया है, वे उपाय सम्यकृदर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हैं; अथवा 
उन तौीनोंका एक नाम “ सम्यकमोक्ष ' है । 

उन वीतरागियोंने अनेक स्थलोपर सम्यकृदरीन सम्पग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमें सम्यग्दशनकी 
ही मुख्यता कही है | यद्यपि सम्यग्ज्ञानसे ही सम्यग्दर्शनकी पढ़िचान होती है, तो भी सम्यग्दशनकी 
प्राप्तिके भिना ज्ञान, संसार-दुःख-का कारणभूत है इसलिये सम्यग्दर्शनकी ही मुख्यता बताई है। 

ज्यों ज्यों सम्पग्दरीन झुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों सम्यकृचारित्रके प्रति वीर्य उलछासित होता 
जाता है; और क्रमपूर्वक सम्यकचारित्रकी प्राप्ति होनेका समय आता है । इससे आत्मामें स्थिर स्वभाव 
सिद्ध होता जाता है, और क्रमसे पूर्ण स्थिर सवभाव प्रगट होता है; और आत्मा निजपदमें लीन होकर 
सत्र कर्म-कलंकसे रहित होनेसे, एक शुद्ध आत्मत्वभावरूप मोक्षमें-परम अव्याबाधघ सुखके अनुभव- 
समुद्र॒में-स्थित हो जाती है । क्‍ 

सम्पग्दशनकी प्राप्ति होनेसे जिस तरह ज्ञान सम्यकृल्वभावको प्राप्त करता है--यह सम्बग्दर्श- 
नका परम उपकार है--वैसे ही सम्यग्दरीन ऋमसे शुद्ध होकर पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यक्चारित्रको प्राप्त 
होता है, उसके लिये उसे सम्यग्ब्ञानके बठकी सची आवश्यकता है । उस सम्यश्ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय 
वीतरागश्र॒त और उस श्रततत्ततका उपदेष्टा महात्मा पुरुष है । 

वीतरागश्रतके परम रहत्यको प्राप्त असंग और परम करुणाशीढ महात्माका संयोग मिलना 
अतिशय कठिन है । महान्‌ भाग्योदयके योगसे ही वह योग प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है | 
कहा भी है;--- 

तहा रुवा्ण समणाणं-- 


उन श्रमण महात्माओंके प्रवृत्ति-छक्षणोंकों परम पुरुषने इस तरह कहा हैः-- 


उन महात्माओंके प्रवृत्ति-लक्षणोंसे अभ्यन्तरदशाके चिह्ोोंका निणेय किया जा सकता है । 
यथपि प्रवृत्ति-लक्षणोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे भी अभ्यन्तरदशाविषयक नि३चय होता है; परन्तु किसी 
शुद्ध दृत्तिमान मुधुक्षुकों ही उस अभ्यन्तरदशाकी परीक्षा होती है । 


: “ ऐसे महात्माओंके समागम और विनयकी क्‍या आवश्यकता है! तथा चाहे कैसा भी पुरुष हो, 
परन्तु जो अच्छी तरह शात्र पढ़कर छुनाता हो ऐसे पुरुषसे भी जीव कल्याणके यथार्थ मार्गकों क्यों 
नहीं पा सकता ! इस आशंकाका समाधान किया जाता है।--- 
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ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग मिलना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है। जब श्रेष्ठ देश कालमें भी ऐसे 
महात्माका योग होना कठिन है, तो ऐसे दुःख-प्रधान कालमें वैसा हो तो इसमें कुछ कहना ही नहीं 
रहता | कद्दा भी है।--- 





यथपि उसे महात्मा पुरुषका योग कचित्‌ मिलता भी है, तो भी यदि कोई शुद्ध इत्तिमान मुमुक्षु 
पुरुष हो तो वह उस मूहत॑मात्रके समागममें ही अपूब गुणको प्राप्त कर सकता है। जिन महात्मा 
पुरुषोंके वचनोंके प्रतापसे चक्रवर्ती राजा भी एक मूहूर्तमात्रमें ही अपना राजपाट छोड़कर भयंकर वनमें 
तपश्चर्या करनेके लिये चले जाते थे, उन मह्वात्मा पुरुषोंके योगसे अपूर्व गुण क्यों प्राप्त नहीं हो सकते ! 


श्रेष्ठ देश कालमें भी कचित्‌ ही महात्माका योग मिलता है | क्योंकि वे तो अग्रतिबद्ध-विहारी होते 
हैं । फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रह सकना तो किस तरह बन सकता है, जिससे मुमुक्षु जीव सर्व 
दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोंकी पूर्णरूपसे उपासना कर सके! उसके मार्गको भगवान्‌ जिनने 
इस तरह अवलोकन किया है;--- 


नि ही उनके समागमर्म आज्ञाधीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये बाह्य- 
आम्यंतर परिप्रहका त्याग करना ही योग्य है । 


जो उस त्यागको सवेथा करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन्हें उसे निम्न प्रकारसे एकदेशसे करना 
उचित है। उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया है;-- 


उस महात्मा पुरुषके गुणोंकी अतिशयतासे, सम्यय्‌ आचरणसे, परम ज्ञानसे, परम शांतिसे 
परम निवृत्तिसे, मुमुक्षु जीवकी अशुभ वृत्तियाँ पराइत्त होकर शुभ स्वभावकों पाकर निजस्वरूपके 
प्रति सनन्‍्मुख होती जाती हैं । 


उस पुरुषके वचन यथपि आगमस्वरूप हैं, तो भी बारंबार अपनेसे वचन-योगकी प्रदृत्ति 
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तक अननक-- “ 











स्‍"अाकनाा७> ह. "48 +40-ा॥25 ५ +ममकन कक छ- ++ ७०... डर #रकनका- लमककननान "» कण तक ०» ---पानक, 


न होनेके कारण, निरंतर समागमका योग न बननेके कारण, उस बचनका उस तरहका श्रवण 
स्मरणमें न रहनेके कारण, बहुतसे भावोंका स्वरूप जाननेमें आवर्तनकी आवश्यकता होनेके कारण, 
तथा अनुप्रेक्षाके बठकी दृद्धि दोनेके लिए, वीतरागश्रुत---बीतरागशात्र--एक बलवान उपकारी साधन 
है | यद्यपि प्रथम तो उस महद्दात्मा पुरुषद्वारा ही उसके रहस्यको जानना चाहिये, परन्तु बादमें तो 
विशुद्ध दृष्टि हो जानेपर, वह श्रुत मह्ात्माके समागमके अंतरायमें भी बलवान उपकारक होता है। अथवा 
जहाँ उन महांत्माओंका सर्वथा संयोग ही नहीं हो सकता, वहाँ भी विश्युद्ध दृष्टिवालेको वीतरागश्रत 
परम उपकारी है, और इसीलिये महान्‌ पु९षोंने एक छोकसे लगाकर द्वादशांगतककी रचना की है। 


' उस द्वादशांगके मूल उपदेश्टा सर्वज्ञ वीतराग हैं। महात्मा पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान 
करते हैं; और उस पदकी प्राप्िमें ही सब कुछ गर्भित है, यह्द प्रतीतिसे अनुभवमें आता है । 
सर्वज्ञ वीतरागके वचनकों धारण करके ही महान्‌ आचायोंने द्वादशांगकी रचना की थी, और 
उनकी आज्ञामें रहनेवाले महात्माओंने अन्य अनेक निर्दोष शाल्रोंकी रचना की है। द्वादशांगके नाम 
निम्न प्रकारसे हेंः--- 

(१) आचारांग, (२ ) सूत्रकृतांग, (३) स्थानांग, (४ ) समवायांग, (५) भगवती॥ 
(६ ) ज्ञाताधमकथांग, (७ ) उपासकदशांग, (८) अंतकृतदशांग, (९ ) अनुत्तरीपपातिक! 
(१० ) प्रश्नव्याकरण, (११) विपाक और (१२ ) दृष्टिवाद । 

उनमें इस प्रकारसे निरूपण किया हैः--- 


कालदोषसे उनमेंके अनेक स्थल तो बिस्मृत हो गये हें, और केवल थोड़े दी स्थल बाकी 
बचे हैं:--- 


जो अल्प स्थल बाकी बचे हैं, उन्हें खेताम्बराचार्य एकादश अंगके नामसे कहते हैं | दिगम्बर 
इससे सद्दमत नहीं हैं ओर थे ऐसा कहते हैं:--- 


विसंबाद अथवा मताग्रहकी दृष्टिस तो उसमें दोनों सम्प्रदाय सबेथा भिन्न मिन्न मार्गकी तरह देखनेमें 
आते हैं, परन्तु जब दीर्घदाशिसे देखते हैं तो उसका कुछ और द्वी कारण समझमें आता है | 
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चाहे जो हो परन्तु इस तरह दोनों बहुत पासमें आ जाते हैं:--- 





विवादके अनेक स्थल तो प्रयोजनशूत्य जैसे ही हैं; और वे भी परोक्ष हैं । 


अपात्र श्रोंताको द्रव्यानुयोग आदि भावके उपदेश करनेसे, नाप्तिक आदि भावोंके उत्पन्न 
होनेका समय आता है, अथवा शुष्कज्ञानी होनेका समय आता दे । 


अब, इस प्रस्तावनाको यहाँ संक्षित करते हैं; और जिस महात्मा पुरुषने + (पूर्ण) 


यदि इस तरह अच्छी तरह प्रतीति हो जाय तो 


*हिंसारहिओ धम्मो, अह्वारस दोसविरहिओ देवों । 
निग्गंये पवयणे, सदृहणे होई सम्मत्त॥ 


तथा 
जीवको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है। 


सर्व दुःखका क्षय करनेवाला एक परम सदुपाय, सके जीवोंको हितकारी, स्व दुःखोंके क्षयका 
एक आत्यंतिक उपाय, परम सदुपायरूप वीतरागदर्शन है । उसकी प्रतीतिसे, उसके अनुकरणसे, 
उसकी आज्ञाके परम अवर्ूंबनस, जीव भव-सागरसे पार हो जाता है | समवायांगसूत्रमें कहा हैः-. 


आत्मा क्‍या है! कर्म क्‍या है ! उसका कर्त्ता कौन है ! उसका उपादान कौन है! निमित्त 
कोन. है ! उसकी स्थिति कितनी है ! कर्ता किसके द्वारा है ! वह किस परिमाणमें कर्म बाँध सकती है ! 
इत्यादि भाषोंका स्वरूप जैसा निर्मथ लिद्धांतमें स्पष्ट सूक्ष्म: और संकलनापूर्वक-क॒द्ा है- वैसा... किसी,भीः 
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# ट््ंसाराहित धर्म, अठारइ दोषोंसे रहित देव और निम्रेन्थ प्रवचनमें भद्धान करना सम्वन्त्व है |--अनुवादक, 
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(३) 
जैनमागे-विवेक 

अपने समाधानके लिये यथाशाक्ति जो जैनमार्ग समझा है, उसका यहाँ कुछ संक्षेपसे 
विचार करता हूँ।--- 

वह जैनमार्ग, जिस पंदार्थका अस्तित्व है उसका अस्तित्व और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका 
नात्तित्व स्वीकार करता है | 

वह कहता है कि जिनका अस्तित्व है ऐसे पदार्थ दो प्रकारके हैं:--जीव और अजीब | ये 
पदार्थ स्पष्ट मित्न भिन्न हैं। कोई भी किसीके स्वभावका त्याग नहीं कर सकता | 

. अजीव रूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका है । 

जीव अनंत हैं | प्रयेक जाब तीनों काढमें जुदा जुदा है | जीव ज्ञान दशन आदि कक्षणोंसते 
पद्िचाना जाता है । प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशकी अवगाहनासे रहता है; संकोच-विकासका भाजन 
है; अनादिसे कर्मका ग्राहक है । यथार्थ स्वरूपकों जाननेसे, उसे प्रतीतिमें छानेसे, स्थिर परिणाम 
होनेपर उस कर्मकी निवृत्ति होती है | स्वरूपसे जीव वर्ण, गंध, रस और स्पशैसे राहित है; अजर, 
अमर और शाश्रत वस्तु है | >>>न्फ्ज)न/”-प-प-एपप्-प-/-/----्पए7(अपूर्ण 

(४) 
मोक्षसिद्धान्त 

भगवानको परम भात्तिसे नमस्कार करके अनंत अब्याबाध छुखमय परमपदकी प्रात्तिके लिये, 
भगवान्‌ सर्वक्षद्वारा निरूपण किये हुए मोक्ष-सिद्धांतकों कहता हूँ:--- 

द्रव्यानुयोग, कारणानुयोग, चरणानुयोग और धर्मकथानुयोगके महानिधि बौतराग-ग्रवचनको 
नमस्कार करता हूँ। 

कमरूपी वैरीका पराजय करनेवाले अहंतभगवानकों; शुद्ध चेतन्यपदम सिद्धालयमें विराजमान 
सिद्धभगवानको; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ओर वीर्य इन मोक्षके पंचाचारोंका पालन करनेवाले 
ओर दूसरे भव्य जीवोंको आचारमें छगानेवाले आचार्यमगवानको; द्व|दशांगके अभ्यासी और उस श्रत, 
शब्द, अथे ओर रहस्यसे अन्य भव्य जीवोंकों अध्ययन करानेवाले ऐसे उपाध्यायभगवान्‌को; तथा मोक्ष- 
मार्गका आत्मजागृतिपू्वक साधन करनेवाले ऐसे साधुभगवान्‌को, मैं परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । 

श्रीऋषभदेवसे श्रीमह्गवीर॒पर्यत भरतक्षेत्रके वतेमान चौब्रीस तीर्थकरोंके परम उपकारका मैं बार- 
म्बार स्मरण करता हूँ । 

वरतेमानकालके चरम तीथ्थकरदेव श्रीमान्‌ वर्धभानजिनकी शिक्षासे ही वर्तमानमें मीक्षमार्मका 
अस्तित्व मौजूद है । उनके इस उपकारको सुबोधित पुरुष बारम्बार आइचर्यमय समझते हैं | 

कालके दोषसे अपार श्रत-सागरका बहुतसा भाग वित्मृत हो गया है, और वर्तमानमें केवल 
बिन्दुमात्र अथवा अल्पमात्र द्वी बाकी बचा. है । अनेक स्थछोंके विस्तृत दो जानेसे, और अनेक स्थढोमें 
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स्थूल निरूपण रहनेके कारण, वर्तमान मनुष्योंकों निम्नन्‍्थभगवानके उस श्रुतका इस क्षेत्रमें पूर्ण छाभ 
नहीं मिलता | 
. अनेक मतमतांतर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही है, और इसी कारण निर्मल आत्मत्वके 
अभ्यासरी महात्माओंकी भी अल्पता हो गई है । 
श्रुतके अल्प रह जानेपर भी, अनेक मतमातांतरोंके मौजूद रहनेपर भी, समाधानके बहुतसे 
साधनोंके परोक्ष होनेपर भी, महात्मा पुरुषोंके कचित्‌ कचित्‌ मौजूद रहनेपर भो, हे आर्यजनों ! 
सम्यग्दर्शन, श्रुत॒का रहस्यभूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवका हेतु सम्यक्चारित्र और विशुद्ध आत्म- 
ध्यान आज भी विद्यमान हे---यह परम हृ्षका कारण है । 
वर्तमानकालका नाम दुःषम काल है। इस कारण अनेक अंतरायोंके होनेसे, प्रतिकूलता होनेसे 
और साधनोंकी दुलेभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दुःखसे होती है; परन्तु वर्तमानमें कुछ मोक्षका मार्ग 
ही विच्छिन हो गया है, यह विचार करना उचित नहीं | 
पंचमकालमें होनेवाले महर्षियोंने भी ऐसा दी कहा है | तदनुसार यहाँ कहता हूँ । 
सूत्र और दूसरे अनेक प्राचीन आचायोौका अनुकरण करके रचे हुए अनेक शात्र विद्यमान हैं। 
सुबोधित पुरुषोंने तो उनकी द्वितकारी बुद्धिसे ही रचना की है। इसलिये यदि किन्दहीं मतवादी, हृठवादी, 
और शिंथिलताके पोषक पुरुषोंके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथत्रा जिनाचारसे न मिलती 
हों, और प्रयोजनकी मर्यादासे बाह्य हों, तो उन पुस्तकोंके उदाहरण देकर भवभीरु महात्मा छोग 
प्राचीन सुबोधित आचायोंके वचनोंके उत्थापन करनेका प्रयत्न नहीं करते । परन्तु यह समझंकर 
कि उससे उपकार ही होता है, उनका बहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयोग करते हैं। 
जिनदरशनमें दिगम्बर और ज्लेताम्बर ये दो मुख्य भेद हैं । मतदृष्टिसे तो उनमें महान्‌ अंतर 
देखनेमें आता हे । परन्तु जिनदर्शनमें तत्ततदृष्टिस वैसा विशेष भेद मुख्यरूपसे परोक्ष ही है । उनमें 
कुछ ऐसा भेद नहीं है कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो । इसलिये दोनों सम्प्रदायोंमें उत्पन्न 
होनेवाले गुणवान पुरुष सम्यग्दष्टिसे ही देखते हैं; और जिस तरह तक्त-प्रतीतिका अतराय कम हो 
बैसा आचरण करते हैं । 
जैनामाससे निकले हुए दूसेरे अनेक मतमतांतर भी हैं | उनके खरूपका निरूपण करते हुए 
भी वृत्ति संकुचित होती है । जिनमें मूल प्रयोजनका भी भान नहीं; . इतना ही नहीं परन्तु जो मूल 
प्रयोजनसे विरुद्ध पद्धतिका ही अवलंबन लेते हैं; उन्हें मुनित्वका स्प्त मी कहाँसे हो सकता है ! 
क्योंकि वे तो मूछ प्रयोजनको भूलकर कछ्लेशमें पड़े हुए हैं, ओर अपनी पूज्यता आदिके लिये जीबोंको 
परमार्थ-मार्गमें अतराय करते हैं । 
वे मुनिका लिंग भी धारण नहीं करते, क्योंकि स्वकपोल-रचनासे ही उनकी सके प्रदृत्ति 
रहती हैं | जिनागम अथवा आचार्यकी परम्परा तो केवल नाममात्र ही उनके पास है; वास्तवमें तो वे 
उप्तते पराकमुख ही हैं । 
;.. कोई कमंडदु जेसी और कोई डोरे जैसी अश्प वस्तुके प्रहण-स्यागके आम्रहसे भिन्न भिन्न मार्ग 
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चलाता है, और तीथका भेद पैदा करता है, ऐसा महामोहसे मूढ़ जीव लिंगाभासपनेसे आज भी 
वीतरागदर्शनको घेरकर बैठा हुआ है---यही असंयतिपूजा नामका आश्चर्य माद्म होता है । 

महात्मा पुरुषोंकी अल्प भी प्रवृत्ति स्व ओर परको मोक्षमार्गके सन्‍्मुख करनेवाली होती है। छिंगा- 
भासी जीव अपने बलको मोक्षमागस पराड्मुख करनेमें प्रवतैमान देखकर हर्षित होते हैं; और वह 
सब, करम-प्रकृतिमें बढ़ते हुए अनुभाग और स्थितिबंधका ही स्थानक है, ऐसा में मानता हूँ ।-( अपूर्ण ) 

(५) 
द्रव्यप्रकाश 

द्रन्य अर्थात्‌ वस्तु--तत्त--पदार्थ | इसमें मुख्य तीन अधिकार हैं । 

प्रथम अधिकारमें जीव और अजीव द्वव्यके मुख्य भेद कहे हैं । 

. दूसरे अधिकारमें जीव ओर अजीवका परस्पर संबंध और उससे जीवका क्‍या हिताहित होता 
है, उसे समझानेके लिये, उसकी विशेष पर्यायरूपसे पाप पुण्य आदि दूसरे सात तत्त्वोंका निरूपण 
किया है । वे सातों तत्न जीव और अजीब इन दो तक्‍्तोंमें समाविष्ट हो जाते हैं। 

तीसरे अधिकारमें यथाप्थित मोक्षमार्गका प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर ही समस्त ज्ञानी- 

पुरुषोंका उपदेश है । 

पदार्थके विवेचन और पिद्धांतपपर जिनकी नींव रक्‍्खी गई है, और उसके द्वारा जो मोक्षमार्गका 
प्रतिबोध करते हैं, ऐसे दर्शन छह्द ढैं:---( १ ) बौद्ध, ( २ ) न्याय, ( ३ ) सांख्य, ( 9 ) जैन, 
( ७५ ) मीमांसक और ( ६ ) वेशेषिक | यदि वैशेषिकदशनका न्यायदशैनमें अतमौब किया जाय तो 
नास्तिक-विचारका प्रदिपादन करनेवाला छट्ठा चाबीकदशन अलग गिना जाता है | 

प्रश्न--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तरमीमांसा और पूर्वमामांसा ये बेद-परिभाषामें छह 
दर्शन कु गये हैं, परन्तु यहाँ तो आपने इन दर्शनोंको जुदा पद्धतिसे ही गिनाया हे | इसका क्‍या 
कारण है ! 

समाधान:---वेद-परिभाषामें बताये हुए दर्शन वेदको मानते हैं, इसलिये उन्हें उस दृश्सि गिना 
गया है; और उपरोक्त क्रम तो बिचारकी परिपाटीके भेदसे बताया है | इस कारण यद्दी क्रम योग्य है । 

द्रव्य और गुणका जो अनन्यत्व--अमभेद---बताया गया है बह प्रदेशभेद-रहितपना ही 
हे---क्षेत्रभेद-रहितपना नहीं । द्वन्यके नाशसे गुणका नाश होता है और गुणके नहछासे द्रव्यका 
नाश होता है, इस तरह दोनोंका ऐक्यमाव है | द्रव्य और गुणका जो भेद कहा है, वह केवल 
कथनकी अपेक्षा है, वास्तविक इष्टिसे नहीं। यदि संस्थान और संख्याविशेषके भेदसे ज्ञान और 
ज्ञानीका सवेथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन हो जॉय---यह सवज्ञ वीतरागका सिद्धांत है । आत्मा 
ज्ञानकी साथ समवाय संबंधसे ज्ञानी नहीं है | समद्गत्तिको समवाय कहते हें | 

वर्ण, गंध, रस और स्पश-परमाणु, द्वव्यके गुण हैं। ए( पूर्ण ) 

(५६) 

यह्द अत्यंत सुप्रसिद्ध है कि प्राणीमात्रको दुःख प्रतिकूल और अप्रिय है, तथा छुख भनुकूल 

और प्रिय है । उस दुःखसे रहित होनेके लिये और झुखकी प्राप्तिके लिये प्राणीमात्रका प्रयत्न रहता है। 
८्रे 
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: - -प्राणीमात्रका यह भ्रयत्न द्वोनेपर भी, वे दुःखका ही अनुभव करते हुए दृष्टिगोचर दोते हैं । 
यद्यपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी प्राणीको प्राप्त हुआ दिखाई देता भी है, तो 
बह भी दुःखकी बाहुल्यतासे ही देखनेमें आता है । क्‍ 
शंकाः--प्राणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका सदा 
प्रयत्न रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर इससे तो ऐसा समझमें आता है कि उस 
दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है । क्योंकि जिसमें सबका प्रयत्न निष्फल ही चला जाता हो 
बह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये ! 
समाधान:---दुःखके स्वरूपको यथाथे न समझनेसे; तथा उस दुःखके होनेके मूल कारण क्‍या 
हैं, और वे किस तरह दूर हो सकते हैं, इसे यथार्थ न समझनेसे; तथा दुःख दूर करनेका जीवोंका 
प्रयत्न ख्वमावसे ही अयथार्थ होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता । क्‍ 
दुःख यचपि सभीके अनुभवमें आता है, तो भी उसके स्पष्टरूपसे ध्यानमें आनेके लिये 
उसका यहाँ थोड़ासा व्याख्यान करते हैंः-. 
प्राणी दो प्रकारके होते हैं:-- के 
( १) एक त्रसं और दूसरे स्थावर | त्रस उन्हें कहते हैं जो स्वये भय आदिका - कारण 
देखकंर भाग जाते हों और जो चलने-फिरने आदिकी शक्ति रखते हों | 
(२ ) स्थावर उन्हें कहते हैं कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगद रहते हों. 
और जिनमें भय आदिके कारण समझकर भाग जाने वगेरहकी समझन-शक्ति न हो । 
अथवा एकेन्द्रिससे लगाकर पॉच इन्द्रियतक पाँच प्रकारके प्राणी होते हैं। एकोाम्विय प्राणी 
स्थावर कहे जाते &ं, और दो इन्द्रियवाले प्राणियोंसे छगाकर पाँच इन्द्रियोंतकके प्राणी श्रस कहे जाते 
हैं। किसी भी प्राणीको पौंच इन्द्रियोंसे अधिक इंन्द्रियाँ नहीं होतीं । 
एकेन्द्रियके पाँच भेद हैं:--प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति । 
. बनस्पतिका जीवत्व तो साधारण मनुष्योंकों भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है। .... 
पृथिवी, जल, अग्नि, और वायुमें जीवका अस्तित्व आगम-प्रमाणसे और विशेष विचारबलसे कुछ 
समझमें आ सकता है--पथपि उसका सर्वथा समझमें आना तो प्रकृष्ट ज्ञाकका दी विषय है। 
अप्नि और वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमें आते हैं; परन्तु बह गति अपनी 
निजकी शक्तिकी समझपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हें भी स्थावर ही कहा जाता है | 
..._ यद्यपि एकेन्द्रिय जीबोंमें वनस्पतिमं जीव सुप्रसिद्ध है, फिंर भी इस म्रंथमें अनुक्रमसे उसके. 
प्रमाण आवेंगे | पृथिवी, जल, अग्नि और थायुमें निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि की गई दैः--( पूर्ण ) . 
(७) 
जीवके लक्षण:--- 
है जी .... जीवका मुख्य लक्षण चैतन्य है, 
वह देहके प्रमाण है, 
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वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण है; वह असंख्यात प्रदेशत्व छोक-प्रमाण है, 
वह परिणामी है 5 | 
अमू्त है 
अनंत अगुरुल्घुगुणस्ते परिणमनशील द्रव्य है, 
स्वाभाविक द्रव्य है, 
कर्ता है, 
भोक्ता है, 
अनादि संसारी है 
भव्यत्व लब्धि परिपाक आदिसे वह मोक्ष-साधनमें प्रवृत्ति करता है 
उसे मोक्ष होती है 
वह मोक्षमें स्वपरिणामयुक्त है, 
संसार-अवस्थामें मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कषाय और योग उत्तरोत्तर बंधके स्थान हैं । 
सिद्धावस्थामं योगका भी अभांव द्वै 
मात्र चेतन्यस्वरूप आतद्र॒ब्य दी सिद्धपद है, 
विभाव-परिणाम भावकर्म है । 
पुद्ठल्संबंध दृव्यकर्म है [| _>्>्]यप्३प््ैपैप:+ैै:+::“+:(पूर्ण ) 
“(८ ) 
आख्रव:---ज्ञानावरणीय आदि कमोौका पुद्ठलके संबंधसे जो ग्रहण होता है, उसे द्रव्यास्रवः 
जानना चाहिये | जिनभगवानने उसके अनेक भेद कहे हैं । 
बंध:---जीव जिस परिणामसे कमका बंध करता है वह भावबंध है | कम-प्रदेश, परमाणु और 
जीवका अन्योन्य-प्रवेशरूपसे संबंध होना द्रव्यबंध है । 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार प्रकारका बंध है । प्रकृति और प्रदेशबंधं 
योगसे होता है । स्थिति और अनुभागबंध कषायसे होता है । 
संवर---जो आज्नवका निराध कर सके वह चेतन्यस्वभाव भावसंवर हैं; और उससे जो द्रब्या- 
स्रवका निराध करना है वह द्र॒व्यसंवर है | त्रत, समिति, गृति, धर्म, अनुप्रेज्षा ओर परिषहद-जय इस 
तरह चारित्रके जो अनेक भेद हैं उन्हें भावसंवरक ही भेद जानना चाहिये । 
निर्जरा:--तपकश्चर्याद्वारा जिस कालमें कर्मके पुद्रछ रसको भोग ढेते हैं, वह भावनिजैरा है 
तथा उन पुद्कल परमाणुओंका आत्मप्रदेशसे झड़ जाना द्वव्यनिर्जरा है । 
मोक्ष:--सब कमोके क्षय होनेरूप आत्मस्वभाव भावमोक्ष है | कर्म-वर्गणासे आत्रद्रल्यका पृथक 
दो जाना द्व॒व्यमोक्ष है। नीम 
# इसमें नेमिचन्दर आचायक्ठत व्रव्यसंग्रहक्ी कुछ ग्राथाओंका अनुवाद दिया ग्रया. है ).. . . .-- भनुवादक 
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पुण्य और पापः---जीवको शुभ और अशुभ भावके कारण ही पुण्य पाप होते हैं। साता, 
शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्रका छेतु पुण्य है। उससे उल्टा पाप है | 

सम्यग्दरैन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये मोक्षके कारण हैं। व्यवहारनयसे ये तीनों अलग 
अलग हैं । निश्चयसे आत्मा ही इन तीनों रूप है । 

आत्माको छोड़कर ये तीनों रत्न अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं रहते, इसलिये आत्मा इन तीनों 
रूप है, और इस कारण मोक्षका कारण भी आत्मा ही है। 

जीव आदि तत्तवोंकी आस्थारूप आत्मस्वभाव सम्यग्दर्शन है । 

मिथ्या आम्रहसे रहित होना सम्यग्ज्ञान है। संशय विपर्यय और श्रांतित रहित जो आत्मस्वरूप 
और परस्वरूपको यथार्थरूपसे ग्रहण कर सके वह सम्यग्ज्ञान है। उसके साकार उपयोगरूप 
अनेक भेद हैं। 

जो भावोंके सामान्यखरूप उपयोगको ग्रहण कर सके वह दर्शन है। दर्शन दराब्द श्रद्धाके 
अर्थमें भी प्रयुक्त होता है, ऐसा आगममें कद्दा है । क्‍ 

छद्मत्थको पहिले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है; केवढीमगवानको दोनों साथ साथ होते हैं । 

अशुभ भावसे निदतत्ति और शुभ भावमें प्रवृत्ति होना चारित्र है। व्यवहारनयसे श्रीवीतरागियोंने 
उस चारित्र त्रतको समिति-गुप्तिरूपसे कहा है । 

संसारके मूल हेतुओंका विशेष नाश करनेके लिये, ज्ञानी-पुरुषके जो बाह्य और अंतरंग क्रियाका 
निरोध होना है, उसे वीतरागियोंने परम सम्यक्चारित्र कहा है । 

मुनि ध्यानके द्वारा मोक्षके कारणभूत इन दोनों चारित्रोंको अवश्य प्राप्त करते हैं; उसके लिये 
प्रयत्नवान चित्तसे ध्यानका उत्तम अभ्यास करो 

यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो तो प्रिय अप्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग न करो, द्वेष- 
न करो । अनेक प्रकारके ध्यानकी प्रातिके लिये पैंतास, सोलह, छुद्द, पाँच, चार, दो और एक 
परमेष्ठटीपदके वाचक जो मंत्र हैं, उनका जपपूर्वक ध्यान करो । इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे जानना चाहिये । 
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से दुःखोंका आत्यंतिक अभाव और परम अबव्याबाघ सुखकी प्राति ही मोक्ष है, और वही 
परम हित है | वीतराग सन्‍्मागे उसका सदुपाय है । 
उस सन्मार्गका संक्षित विवेचन इस तरह है।--- 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है | 
सर्वज्ञके ज्ञानमें भासमान तत्त्वोंकी सम्यक्‌ प्रतीति होना सम्यग्दर्शन है । 
उंस तत््तका बोध होना सम्यग्ज्ञान है। . 
उपादेय तत्त्का अभ्यास होना सम्यक्चारित्र दे । | के उे- अ 
. बुद्ध भात्मपदस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होना, यह तीनोंकी एकता है |... : ... .':. « 


६९४ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२०वाँ व्षे ६५३ 


सर्वज्ञदेव, निर्मेथ गुरु और सर्वज्ञोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिसे तत्तकी प्रतीति होती हैं । 

सर्व ज्ञानावरण, दशैनावरण, सर्व मोह, और सर्व वीर्य आदि अंतरायका क्षय द्वोनेसे आत्माका 
सर्वज्वीतराग-स्वभाव प्रगठ होता है। निर्म्ंपपदके अभ्यासका उत्तरोत्तर क्रम उसका मार्ग है । उसका 
रहत्य- सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म है । क्‍ 

( १० ) 

सवज्ञ-कथित उपदेशसे आत्माका स्वरूप जानकर उसकी सम्यक प्रकार प्रतीति करके उसका 
ध्यान करो | क्‍ 

ज्यों ज्यों ध्यानकी विशुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानावरणीयका क्षय होगा । 

वह ध्यान अपनी कल्पनासे सिद्ध नहीं होता | 

जिन्हें ज्ञानमय आत्मा परमोस्‍्कृष्ट भावसे प्राप्त हुई है, और जिन्होंने समत्त पर द्वव्यका त्याग 
कर दिया है, उस देवको नमस्कार हो | नमस्कार हो ! 

बारदं प्रकारके निदानरद्धित तपसे, वैराग्यभावनासे भावित और अहंभावसे रहित ज्ञानीके ही 
कमोौंकी निर्जरा होती है 

वह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहियेः---सछ्वकालप्राप्त और तपपूर्वक | पहिली निजरा 
चारों गतियोंमें होती है; और दूसरी ब्रतधारीको ही होती है 

ज्यों ज्यों उपशमकी वृद्धि होती है त्यों त्यों त्यों तप करनेसे कर्मकी अधिक नि्जरा होती है । 

उस निजराके क्रमको कद्दते हैं | मिथ्यादर्शनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम* 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करना है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्यग्दष्टिको असंख्यात गुण निर्जरा होती है 
उससे असंल्यात गुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंरूयात गुण निर्जरा सर्वात्रिरति ज्ञानीको होती दै 
उससे ४७७७७ ७2 ( अपूर्ण ) 














(११) 
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दे जीव इतना अधिक क्या प्रमाद ! 
शुद्ध आत्म-पदकी प्राप्तिके लिये वीतराग सन्मार्गकी उपासना करनी चाहिये 
सर्वज्ञदेव 
निर्श्नथ गुरु | ये झुद्ध आत्मदृष्टि होनेके अवलंबन हें । 
दयामुख्य धर्म 
श्रीगुरुसे सर्वज्द्धारा अनुभूत ऐसे शुद्ध आत्मप्राप्तिके उपायको समझकर, उसके रहस्यको ध्यानमें 
लेकर आत्रप्राप्ति करो | 
सर्वविरति-धर्म यथाजाति और यथालिंग है । देशविरति-धर्म बारह प्रकारका है | 
स्वरूपदृष्टि होते हुए द्रव्यानुयोग सिद्ध होता 
विवाद-पद्धति शांत करते हुए चरणानुयोग सिद्ध होता है। 
प्रतातियुक्त दृष्टि द्वोते हुए करणानुयोग सिद्ध होता है।.... 
बाढ्बोधके देतुको उमझाते हुए धर्मंकथानुयोग दिद्व द्वोता है । 


दे : *  श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६९४, ६९५,६९६ 
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हम | (१) . (२)- 
मोक्षमार्गका अस्तित्व. निजेरा. : | प्रमाण. द आगम: 
आप्त. बंध. नय-  सेयम.... 
गुरु, मोक्ष. 'अनेकांत वर्तमानकाल. 
धर्म. ज्ञान, ल्‍ छोक- गुणस्थान- 
धर्मकी योग्यता. दरशैन अलोक. द्ब्यान॒ुयोगं,...._ 
कम. चारित्र, अहिंसा... करंणानुयोग 
जीव तप. सत्य... * चरणानुयोग 
अजीव, द्रव्य, सत्य, '.धर्मकथानुंयोग, 
पुण्य. : गुण- . अब्मचर्य, मुनित्नं.... 
पाप... पर्याय, | अपरिगह. गृहधम 
आश्रव.. .. संसार, आज्ञा... परिषद. 
संवर. एकेन्द्रियका अस्तित्व. | व्यवहार. :..... उपसगग, 
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.. मूल द्रव्य शाश्रत है. मूल द्रव्य;---जीव अजीव, 
पर्याय अशाश्रत है. अनादि नित्य पयोय;--मेरूः आदि. 


६९६ 
नमो जिणाणं जिदभवाण्ण 

जिनतक्त-संक्षेप .. क्‍ पु 
आकाश अनंत है | उसमें जड़ चेतनात्मक विश्व सन्निविष्ट है। रे 
विश्वकी मर्यादा दो अमूर्तत द्रव्योंसे है, जिन्हें धर्मात्तिकाय और अधर्मास्तिकाय. कद्दते हैं | 
जीव और परमाणु-पुद्ठछ ये दो द्रव्य सक्रिय हैं | सब द्रव्य द्रव्यरूपसे शाइबत हैं । 
जीव अनंत हैं | परमाणु-पुद्दल अनंतानंत हैं । 
धमोौस्तिकाय एक है | अधर्मास्तिकाय एक है | 
आकाशापस्तिकाय एक है| कांल . . द्रव्य: .. है. : 
प्रत्येक जीव विद्व-प्रमाण क्षेत्रावगाह कर संकंता हैं-। 
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सब जीव सुखकी इच्छा करते हैं । 
दुःख सबको अप्रिय है | 
सब जीव दुःखसे मुक्त होनेकी इच्छा करते हैं। 
उसका वास्तविक स्वरूप न समझनेसे दुःख दूर नहीं होता | 
उस दुःखके आत्यंतिक अभावको मोक्ष कहते हैं । 
अत्यंत वीतराग हुए बिना मोक्ष नहीं होती । 
' सम्यग्ज्ञानके बिना वीतराग नहीं हो सकते । - 
सम्यग्दशनके बिना ज्ञान असम्यक कहा जाता है । 
वस्तुकी जिस स्वभावसे स्थिति है उस स्वभावसे उस वस्तुकी स्थिति समझनेको सम्यग्ज्ञान 
कहते हैं । 
सम्यग्दर्शनसे प्रतीत आत्ममावसे आचरण करना चारित्र है। 
इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होती है । 
जीव खाभाविक हैं । परमाणु स्वाभाविक है । 
जीव अनंत है । परमाणु अनंत हैं । 
जीव और पुद्ढलका संयोग अनादि है । 
जबतक जीवको पुदट्टलका संबंध है तबतक जीव कर्मसहित कहां जाता है | 
भावकर्मका कर्ता जीव है । क्‍ 
भावकर्मका दूसरा नाम विभाव कहा जाता है | 
भावकर्मके कारण जीब पुद्ढलकों ग्रहण करता है । 
इससे तेजस आदि शरीर और औदारिक आद्वि शरीरका संयोग होता हे । 
भावकमंसे बिमुख हो तो निजमाव प्राप्त दो सकता है । 
सम्यग्दर्शभके बिना जीव वाघ्तविकरूपसे भावकर्मते विमुख नहीं हो संकता। 
सम्यग्दर्शनके होनेका मुख्य हेतु जिनवचनसे तत्तार्थमें प्रंतीति होना है। 
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विश्व अनादि है । 
आंकाश सर्वव्यापक है । 
उसमें लोक सन्िधिष्ट है । 


जड़ चेतनसे सम्पूण लोक भरपूर है । 


देर भ्ीमद्‌ राजथन्द्र द [६९८ ६९९, 
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धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्ठल ये द्वन्य जड़ हैं । 
जीव द्रव्य चेतन है। 

धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रन्य अमूर्त्त हैं। 
वस्तुतः काल औपचारिक द्रव्य है | 

धर्म, अधर्म, और आकाश एक एक द्रव्य हैं। 

काल, पुद्रछ और जीव अनंत द्रव्य हैं । 

द्रन्य, गुण और पयौयात्मक है| 


६९८ 
एकांत आत्मवृत्ति, . 
एकांत आत्मा- 
केवल एक आत्मा- 
केवल एक आत्मा ही- 
केवल मात्र आत्मा. 
केवल मात्र आत्मा ही, 
आत्मा ही- 
शुद्ध आत्मा दही. 
सहज आत्मा ही« 
बस निर्तिकल्प शब्दातीत सहजस्वरूप आत्मा दी. 





. - ६९९ 
मैं असंग छुद्ध चेतन हूँ। बचनातीत निर्विकल्प एकांत शुद्ध अनुभवस्वरूप हूँ । 
मैं परम शुद्ध अखंड चिद्धातु हूँ । 
अचिद्‌ धातुके संयोग रसके इस आभासको तो देखो | 
आश्चर्यवत्‌ आश्वर्यरूप, घटना है । 
अन्य किसी भी विकल्पका अवकाश नहीं है|. 
स्थिति भी ऐसी दी है। 
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७००. 
३० सर्वेज्ञाय नमः-नमः सदूरबे 
पंचास्तिकाय 
शत इन्द्रोंद्वारा बन्दनीय, तीनों लोकोंको कल्याणकारी, मधुर और निर्मल जिनके वाक्य हैं 
अनंत जिनके गुण हैं, संसारको जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागको नमस्कार है ॥ १ ॥ 
जीवको चारों गतियोंसे मुक्त करके निवोण प्राप्त करनेवाले ऐसे आगमको नमस्कार कर, 
सर्वज्ञ महामुनिके मुखसे उत्पन्न अम्ृतरूप इस शात्रको कद्दता हूँ; उसे श्रवण करो ॥ २॥ 
पाँच अस्तिकायोंके समूहरूप अथ-समयको सर्वज्ञ वीतरागदेवने लोक कहा है | उसके पश्चात्‌ 
अनंत आकाशरूप मात्र अछोक ही अलछोक है ॥ ३॥ 
' जीव, पुद्ठल्समूह, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये पदार्थ नियमसे अपने अस्तित्वमें ही रहते हैं, 
ये अपनी सत्तासे अभिन्न हैं, और अनेक प्रदेशात्मक हैं ॥ ४ ॥ द 
अनेक गुण और पर्यायोंत्रे सह्दित जिसका अत्तित्व-स्वभाव है उसे अस्तिकाय कहतें हैं; उससे 
त्रेलोक्य उत्पन द्वोता है ॥ ५ ॥ 
ये अस्तिकाय तीनों कालमें भावरूपसे परिणमन करते हैं। तथा इनमें परिवर्तन लक्षणवालें 
काल्द्रव्यके मिला देनेसे छद्द द्रव्य हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
ये द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, 
ओर फिर जुदा हो जाते ढ, परन्तु फिर भी वे अपने अपने स्वभावका त्याग नहीं करते ॥ ७ ॥ 
सत्तास्वरूपसे समस्त पदाथे एकरूप हैं । वह सत्ता अनंत प्रकारके स्वभाववाली है, बह उत्पाद 
व्यय प्रौव्यसे युक्त है ओर सामान्य-विशेषात्मक है ॥ ८ ॥ 
द्रब्यका उक्षण सत्‌ है; वह उत्पाद व्यय और प्रौब्यसे युक्त है; गुण-पर्यायका आश्रयभूत है--- 
ऐसा सर्वज्षदेवने कहा हे ॥ ९॥ 
द्रन्यकी उत्पत्ति और बिनाश नहीं होते | उसका स्वभाव ही “ अत्ति ? है| उत्पाद ब्यय॑ 
और प्रौन्‍्य, उसकी पर्यायको लेकर ही होते हैं ॥ १० ॥ 
द्रव्य अपनी स्वकीय पर्यायोंको प्राप्त होता है--उत्त उस भावसे परिणमंन करता है---इसलिये 
उसे द्वब्य कहते हें, वह अपनी सत्तासे अमिन्न है ॥ ११॥ 
पर्यायसे रहित द्रव्य नहीं होता, और द्र॒न्यरहित पयोय नहीं होती--दोनों ही अनन्यभावसे 
रहते हैं, ऐसा महामुनियोंने कहा है ॥ १२ ॥ 
द्ब्यके बिना गुण नहीं होते, और गुणोंके बिना द्वन्‍्य नहीं होते---इस कारण दोनोंका ( द्रन्य 
और गुणका ) स्वरूप अभिन्न है ॥ १३॥ | 
स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अत्ति नास्ति; स्थात्‌ अवक्तब्य, स्यात्‌ अस्ति अवक्तब्य, 
स्यात्‌ नात्ति अवक्तव्य, स्थात्‌ अध्ति नात्ति अवक्तबव्य--इन विवक्षाओंकों ढेकर द्नन्यकेः सात 
भंग गे ॥ १४ ॥ क्‍ 
८ 
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भावका कभी नाश नहीं होता, और अभावकी उत्पत्ति नहीं द्ोती | उत्पाद ओर व्यय गुण- 
पर्यायके स्वभावसे ही होते हैं ॥ १५ ॥ हि 
जीव आदि छह पदार्थ हैं । जीवका ग्रुण चैतन्य-उपयोग है । देव, मनुष्य, नारक, तिय॑ँच 
आदि उसकी अनेक पयोयें हैं ॥ १६ ॥ 
मनुष्य-पर्यायस्ते मरण पानेबाला जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानमें उत्पन्न होता है । परन्तु 
दोनों जगह जीवत्व तो ध्रुव ही रहता है। उसका नाश होकर उससे अन्य कुछ उत्पन्न नहीं होता ॥ १७॥ 
जो जीव उत्पन्न हुआ था, उसी जीवका नाश होता है। वस्तुतः तो वह जीव न तो उत्पन्न होता 
है और न उसका नाश ही होता है | उत्पन्न और नाश तो देव और मनुष्य पयांयका ही होता है ॥ १८॥ 
इस तरह सतका विनाश और असत्‌ जीवकी उत्पत्ति होती है| जीवको “ जो देव मनुष्य 
आदि पर्याय होती हैं वे गतिनाम कर्मसे ही होती हैं || १९ ॥ 
जीवने ज्ञानावरणीय .आदि कर्मभाषोंकों सुदढ़रूपसे---अतिशय गाढ़रूपसे--बाँव रखा है। 
उनका अभाव करनेसे अभूतपूर्व सिद्धपद मिलता है ॥ २० ॥ 
इस तरह गुण-पर्यायसद्षित जीव भाव, अभाव, भावाभाव और अभाव-भावसे संसारमें परिश्रमण 
करता है ॥ २१॥ फ 
जीव, पुद्ठल्समूह, आकाश तथा बाकीके अस्तिकाय किसीके भी बनाये हुए नहीं--वे स्वरूपसे 
ही अस्तित्व-स्वभावाले हैं, और छोकके कारणभूत हैं ॥ २२ ॥ 
सत्ता ख्॒माववाले जीव और पुद्ढलके परिवर्तनसे उत्पन्न जो काल है, उसे निश्चयकाल 
कहा है ॥ २३ ॥ 
बह काल पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध, और आठ स्पशंसे रह्वित है, अगुरुल्घु गुणसे सह्दित 
है, अमूर्त है और वर्तना लक्षणसे युक्त है ॥ २४ ॥ 
. # समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाली, मुद्त्ते, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और संबत्सर आदि 
काल व्यवहारकाठ है ॥| २५॥ 
कालके किसी भी परिमाण (माप ) के बिना बहुकाल और अल्पकाढका भेद नहीं बन 
सकता | तथा उसकी मर्यादा पुद्ठल द्रब्यके बिना नहीं दोती, इस कारण कालका पुद्ठल द्रव्यसे उत्पन्न 
होना कहां जाता है ॥ २६॥ 
..._ जीवलयुक्त, ज्ञाता, उपयोगसह्वित, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्चयनयसे अमूर्त॑, 
और कमोबरस्थामें मूर्त्त ये जीवके लक्षण हैं॥ २७ ॥ 
कर्म-मल्से सर्व प्रकारसे मुक्त होनेसे, ऊर्ध्बछोकके अंतकों प्राप्त होकर, वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी जीव 
शब्रियसे पर अनंतसुखको प्राप्त करता है ॥ २८॥ क्‍ क्‍ 
..._ *मंद गतिसे चलनेवाले पुद्नुल-परमाणुकी जितनी देरमें अतिवृक्म चाल हो, उसे समय कहते हैं । जितने समयमें 
मैत्रके पठक थे उसे निमेष॑ कहते हैं। असंश्यात समयोका एक निमेष होता है। पन्दरह निमेषषोंकी एक का 
होती हैं। बीस कान्‍्ठाऑओकी एक कला होतीं है। कुछ अधिक बीस कछाओंकी एक नाकी अथवा घटिका होती है | 
दो घटिकांका एक मुहूर्त होता है। तीस मुहूर्तका एक दिन-रात होता है ।--अनुवादक, » - 
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अपने स्वाभाविक भावोंके कारण आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होती है, ओर अपने कमोंसे मुक्त 
होनेसे वह अनंत छुखकों पाती है ॥ २९ ॥ 

बल, इन्दरिय, आयु और ज्वासोछतरास इन चार प्राणोंसें जो भूतकालमें जीवित था, वर्तमान- 
कालमें जीवित है, और भविष्यकालमें जीबित रहेगा, वह जीव है ॥ ३०॥ 

अनंत अगुरुल्घु गुणोंसे निरन्तर परिणमनशील अनंत जीत्र हैं। वे जीव असंख्यात , प्रदेश- 
प्रमाण हैं | उनमें कितने ही जीवोंने छोक-प्रमाण अवगाहनाको प्राप्त किया है ॥ ३१॥ 

कितने ही जीवोंने उस अवगाहनाको प्राप्त नहीं किया | मिथ्यादशन कषाय और योगर्सादित 
अनंत संसारी जीव हैं । उनसे रह्वित अनंत सिद्धजीव हैं || ३२॥ 

जिस प्रकार प्मराग मणिको दूधमें डाल देनेसे वह दूधके परिणामकी तरद्द भापित होती दै, 
उसी तरद्द देहमें स्थित आत्मा मात्र देह-प्रमाण ही प्रकाशक है, अर्थात्‌ आत्मा देह-ब्यापक है ॥ ३३॥ 

जिस तरह एक कायामें सब अवस्थाओंमें बह्ीका वही जीव रहता है, उसी तरद्द सर्वत्र संसार- 
अवस्थाओंमें भी बह्ीका वही जीव रद्दता है | अध्यवसायविशेषसे ही कर्मरूपी रजोमठसे वह जीव 
मढिन होता है ॥ ३४ ॥ 

: .. जिनके प्राण-धारण' करना बाकी नहीं रहा हे---जिनके उसका स्वथा अभाव हो गया है--- 

वे देहते भिन्न और वचनसे अगोचर सिद्ध जीव हैं ॥ ३५॥ क्‍ 

वास्तवमें देखा जाय तो सिद्धपद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह किसी दूसरे पदार्थत उत्पन्न 
होनेवाला कार्य नहीं है । इसी तरह वह किसके प्राति कारणभूत भी नहीं है, क्योंकि उसकी अन्य 
किसी संबंधसे प्रवृत्ति नहीं होती ॥ ३६ ॥ 

यदि मोक्षमें जीवका अस्तित्व ही न हो तो फिर शाखत, अशाज्नत; भव्य, अभव्य, .शून्य, 
अशुन्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव ही किसके हों !॥ ३७॥ . 

... कोई जीव कर्मके फलका वेदन करते हैं; कोई जीव कम-संबंधके कप्तृत्वका बेदन करते हैं 
और कोई जीव मात्र शुद्ध ज्ञानके दी स्वभावका वेदन करते हैं-इस तरह वेंद्रकमावसे जीबोंके 
तीन भेद हैं ॥ ३८ ॥ 

स्थावरकायिक जीव अपने अपने किये हुए कमोंके फलका वेदन करते हैं | प्रस जीव कर्मबंध- 
चेतनाका वेदन करते हें; और प्राणोंसे रहित अतीन्द्रिय जीव शुद्धज्ञान चेतनाका वेदन करते हैं ॥३९॥ 

ज्ञान और दर्शनके भेदसे उपयोग दो प्रकारका हे | उसे जीवसे सर्व काठमें अभिन्न 
समझना. चाहिये || 8४० ॥ ... 

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, और केवलके भेदसे ज्ञानके पाँच भेद हैं । कुमति, कुश्र॒त और 
विभंग ये अज्ञानके तीन भेद हैं | ये. सब ज्ञानोपयोगके भेद हैं ॥ ४१॥ . 
. .. चक्षुदर्शन, अचक्षुदशन, अवधिदशन और अविनाशी अनंत केवलदशन ये दर्शनोपयोगके 
चार भेद हैं ॥ ४२॥ 

आंत्मा .कुछ, ज्ञान गुणके :संत्रंधसे ज्ञानी है, यह बात नहीं है ।-परमार्थते तो दोनोंकी 

अभिन्तता ही है ॥ ०३ ॥ कल 
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यदि द्रव्य भिन्न हो और गुण मित्र हो, तो एक द्रब्यके अनंत द्रव्य हो जाँय, अथवा द्रव्य- 
का ही अभाव हो जाय ॥ 9४ ॥ 

द्रव्य और गुण:अभिन्नरूपसे रहते हैं--दोनोंमें प्रदेशभेद नहीं है | उनमें ऐसी एकता है कि 
द्रब्यके नाशसे गुणका नाश हो जाता है, और गुणके नाशसे द्रव्यका नाश हो जाता है | ४५ ॥ 

व्यपदेश ( कथन ), संस्थान, संख्या और विषय इन चार प्रकारकी विवक्षाओंसे द्रव्य ओर 
गुणके अनेक भेद हो सकते हैं, परन्तु परमार्थनयसे तो इन चारोंका अभेद ही है॥ ४६॥ 
जिस तरह किसी पुरुषके पास यदि धन हो तो वह धनवान कहा जाता है, उसी तरह 
आत्माको ज्ञान होनेसे वह ज्ञानवान कंही, जाती है | इस तरह तत्त्वज्ञ पुरुष भेद-अभेदके स्वरूपंको 
दोनों प्रकारोंसे जानते हैं ॥ 9७॥ 
..._ यदि आत्मा और ज्ञानका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन ही हो जाॉय---यद्द वीतराग 
सर्वज्ञका सिद्धान्त है ॥ ४८॥ 

यदि ऐसा मानें कि ज्ञानका संबंध होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती है, तो फिर आत्मा और अज्ञान 
( जडत्व ) दोनों एक ही हो जौयगे ॥ ४९॥ 

समबृत्तिको समवाय कहते हैं | वह अप्रथकृभूत और अयुतसिद्ध है, इसलिये वीतरागियोंने द्र॒ब्य 
और गुणके संबंधको अयुतसिद्ध कहा है ॥ ५० ॥ 

पेरमाणुके वर्ण, रंस, गंध और स्पशी ये चार गुण पुद्ठलद्वव्यसे अभिन्न हैं | व्यवहारसे ही वे 
पुद्रल द्रब्यसे मित्र कहे जाते हैं ॥ ५१ ॥ 

इसी तरह दर्शन और ज्ञान भी जीवसे अभिन्न हैं । व्यवद्वासो ही उनका आत्मासे भेद 
कंहा जाता है ॥ ५२ ॥ 

आत्मा ( वस्तुरूपसे ) अनादि-अनंत है, ओर संतानकी अपेक्षा सादि-सांत है, इसी तरह वह 
सादि-अनंत भी है | पाँच भावांकी प्रधानतासे ही वे सब भंग द्वोते हैं | सत्तारूपसे तो जीव द्रव्य 
अनंत हैं || ५३ ॥ 

इस तरह सतका विनाश और असत्‌ जीवका उत्पाद परस्पर विरुद्ध होने पर भी, जिस तरद 
अविरोधरूपसे सिद्ध होता है, उस तरह सबेज्ञ बीतरागने कहा है। ५४७॥ 
/ . नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव ये नामकमेकी प्रकृतियाँ सत्‌का विनाश और असतभावका 
उत्पाद करती हैं ॥ ५५.॥ 

उदय, उपशम, क्षय, क्षेयोपहाम और पारिणामिक भावोंसे जविके गुणोंका बहुत 
विस्तार है ॥ ५६ ॥ 

द्रब्यकमंका निमित्त पाकर उदय आदि भावोंसे जीव परिणमन करता है, ओर भावकर्मका निमित्त 
पाकर द्रव्यकम परिणमन कंरता है; द्वव्यभाव कर्म एक दूसरेके भावके कत्तो नहीं हैं, तथा वे किसी 
करत्तैके बिना नहीं होते ॥ ५७ ॥ 
'. सब अपने अपने स्वभावके कर्ता हैं; उसी तरह आत्मा भी अपने ही भावकी कर्त्तो है; आत्मा 
पुद्ठलकर्मकी कर्त्तो नहीं है--ये वीतरागके वाक्य समझने चाहिये ॥ ५८ ॥|. ' 
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यदि कर्म ही कमका कर्त्ता हो, और आत्मा ही आत्माकी कर्त्ता हो, तो फिर उस कमंके 
फलका भोग कोन करेगा ? और कम अपने फलको किसे देगा !॥ ५९ | 

कम अपने स्वभावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता है, और जीव अपने स्वभावंके अनुसार 
भावकर्मका कर्ता है | ६० ॥ 

सम्पूर्ण लोक पुद्ठल-समूहोंसे---सूक्ष्म और बादर विविध प्रकारके अनंत स्कंधोंसे---अतिशय 
गाढ़रूपसे भरा हुआ है ॥ ६१ ॥ 

आत्मा जिस समय अपने भावकमेरूप स्वभावकों करती है, उस समय वहाँ रहनेवाले पुद्दल- 
परमाणु अपने स्वभावके कारण द्रव्यकर्मभावको प्राप्त होते हैं, तथा परस्पर एकक्षेत्र अवगाहरूपसे 
अतिशय गाढरूप हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ क्‍ 

' कोई कर्ता न होनेपर भी, जिस तरह पुद्नल्द्वब्यसे अनेक स्कंधोंकी उत्पात्ति होती है, उसी तरह 

पुद्रलद्॒व्य कर्मरूपस स्ाभाविकरूपसे ही परिणमन करता है, ऐसा जानना चाहिये॥ ६३ ॥ 

जीव और पुद्गल-समूह परत्पर मजबूतरूपसे संबद्ध हैं । यथाका उदय आनेपर उससे जीब 
सुख-दुःखरूप फलका बेदन करता है ॥ ६४ ॥ 

इस कारण जीव कमभावका कर्त्ता है, और भोक्ता भी वही है। वेदकभावके कारण वह 
कर्मफलका अनुभव करता है ॥ ६५ ॥ 

इस तरह आत्मा अपने भावसे ही कर्त्ता और भोक्ता द्दोती है । मोहसे चारों ओरसे आष्छादित 
यह जीव संसारमे परिभ्रमण करता है ॥ ६६ ॥ 

( मिथ्यात्व ) मोहका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे, बीतराग-कथित मा्गको प्राप्त धीर 
शुद्ध ज्ञानाचारबंत जीव निवोणपुरीको गमन करता है ॥ ६७॥ 

एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार गतियोंके भेदसे, पाँच गुणोंकी मुख्यतासे, छह 
कायके भेदसे, सात भंगोंके उपयोगसे, आठ गुण अथवा आठ कर्मोके भेदसे, नव तक्तोंके भेदसे 
और दर स्थानकसे जीवका निरूपण किया गया है ॥ ६८-६९ ॥ 

प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंधसे सर्वथा मक्त होनेसे जीत्र ऊर्ध्वगमन करता 
है । संसार अथवा कर्मीवस्थारम जीव विदिशाकों छोड़कर अन्य दिशाओंमें गमन करता है ॥ ७० ॥ 

स्कंध, स्कंधदेश, स्कंधप्रदेश, और परमाणु इस तरद्द पुद्ढछ-अस्तिकायके चार भेद जानने 
चाहिये ॥ ७१ ॥ 

सकल समस्त लक्षणवालेको स्कंध, उसके आधे भागको देश, उसके आधे भागको प्रदेश, और 
जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु कद्दते हैं ॥ ७२ ॥ 

. बादर और सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त स्केधोंमें पूरण ( बढ़ना ) और गलन (कम होता ) 
स्वभाव होनेके कारणं परमाणु पुद्ठछके नामले कहा जाता है| उसके छह भेद हैं, उससे त्रैलोक्य 
उत्पन द्वोता है ॥ ७३ ॥ 

सब स्कंधोंका जो सबसे- अन्तिम भेद कह्टा है वह परमाणु हैं | वह सत्‌, असत्‌ , एक, अबि- 
भागी और मूर्त दोता है ॥ ७४० ॥ ट । 
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जो विवक्षासे मूर्त है और चार धातुओंका कारण है, उसे परमाणु समझना चाहिये । वह 
परिणमन-स्वभावसे युक्त है, स्वयं शब्दरहित है परन्तु शब्दका कारण है॥ ७५॥ 

स्कंधसे शब्द उत्पन्न होता है । अनंत परमाणुओंके मिछाप ( संघात ) के समूहको स्कंध कहते 
हैं। इन स्कंधोंके परस्पर स्पर्श होनेसे ( संबद्ध होनेसे ) निश्चय शब्द उत्पन्न होता है ॥७३॥ 

वह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंको अवकाश (आश्रय ) प्रदान करता है, स्वयं 
एकप्रदेशी होनेसे एक प्रदेशके बाद अवकाशको प्राप्त नहीं होता, दूसरे द्रृव्ययों ( आकाशकी तरद्द ) 
अवकाश ग्रदान नहीं करता, स्कंधके भेदका कारण है, स्कंधके खंडका कारण है, स्कंधका कर्ता है 
और कालके परिमाण ( माप ) और संख्या ( गणना) का हेतु है ॥ ७७॥ 

जो एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्परीसे युक्त है, शब्दकी उत्पत्तिका कारण है, एक 
प्रदेशात्मक शब्दरद्वित है, जिसका स्कंधरूप परिणमन होनेपर भी जो उससे भिन्न है, उसे परमाणु 
समझना चाहिये ॥ ७८॥ 

जो इन्द्रियोंद्रारा उपभोग्य हैं, तथा काया मन और कर्म आदि जो जो अनंत अमूर्त्त पदांथ हैं; 
उन सबको पुद्नलद्धब्य समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ 

धर्माश्तिकाय द्रव्य अरस, अवर्ण, अगंध, अशब्द और अस्पशे है, सकल लोक-प्रमाण है, तथा 
अखंड, विस्तीण और असंख्यात प्रदेशात्मक है ॥ ८०॥ 

वह निरंतर अनंत अगुरुलघु गुणरूपसे परिणमन करता है, गति-क्रियायुक्त पदार्थोकों कारंणभूत 
है, स्वयं कार्यरद्दित है, अर्थात्‌ वह द्रव्य किसीसे भी उत्पन्न नहीं होता ॥ ८१ ॥ . 

जिस तरह मछलीको गमन करनेमें जल. उपकारक होता है, उसी तरह जो जाव ओर पुद्ठल 
द्रब्यकी गतिका उपकार करता है, उसे धर्माश्तिकाय समझना चाहिये ॥ ८२॥ 

जैसे धर्माश्तिकाय द्रव्य है, उसी तरह अधमौत्तिकाय भी खतंत्र द्रव्य है | वह प्ृथ्वीकी तरह 
स्थिति-क्रियायुक्त जीव और पुद्कलको कारणभूत है ॥ ८३॥ . 

धर्मोत्तिकाय और अधर्मास्तिकायसे छोक अछोकका विभाग होता है |. ये धर्म ओरः अधर्म 
द्रब्य अपने अपने ग्रदेशोंकी अपेक्षा जुदे ज॒दे हैं, खयं हलन-चलन क्रियासे रहित हैं, और -छोक- 
प्रमाण हैं || ८४ ॥ 

धर्मात्तिकाय कुछ जीव और पुद्वलको स्त्रयं चछाता है, यह बात नहीं है । परल्तु. जीव पुद्टल 
स्वयं ही गति करते हैं, वह उन्हें केवछ सहायकमात्र होता है ॥ ८५॥ 

जो सब जीवोंको और शेष पुद्ठलोंको सम्पूण अवकाश प्रदान करता है, उसे. छोकांकाश 
कहते हैं ॥ ८६ ॥ 

जीव, पृद्ठल्समूह, धर्म और अधर्मद्रन्य लोकसे अभिन्न हैं, अर्थात्‌ वे लोकमें ही हैं--छोकके 
नादर नहीं हैं । आकाश लोकसे भी बाहर है, और वह अनंत है, उसे अलोक कहते हैं॥ ८७ ॥ 

यदि आकाश गमन और स्थितिका कारण होता, तो धम और अधर्म द्रव्यके अभावके: कारण 
सिद्धभगवानका अलछोकमें भी गमन हो जाता ॥ ८८॥ 

इंसं कारण सवेज् वीतराग्देवने सिद्धुमगवानका स्थनि-ऊ्विलोर्कके- अंतमें बताया है। इस 
कारण आकाशाको गमन और खानका कारण नहीं समझना चाहिये ॥ ८९ ॥ ...,: 3; | ॥२ 
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यदि गमन अथवा स्थानका हेतु आकाश होता, तो अलोकंकी हानि हो जाती और लोकके 
अंतकी वृद्धि हो जाती ॥ ९०॥ 
इस कारण धर्म और अधर्म द्रव्य ही गमन ओर स्थितिके कारण हैं, आकाश नहीं | इस तरह 
सबवज्ञ वीतरागने श्रोता जीबोंको छोकके स्रभावका वर्णन किया है ॥ ९१॥ 
धर्म, अधर्म और. छोकाकाश अपृथकृभूत ( एक क्षेत्रावगाही ) और सहृश परिणामवाले हैं | ये 
तीनों द्रव्य निश्चयसे प्रथक्ष पृथक्‌ उपलब्ध होते हैं, और अपनी अपनी सत्तासे रहते हैं। इस 
तरह इनमें एकता और अनेकता दोनों हैं ॥ ९२ ॥ 
. आकाश, कार, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य-अमूर्त हैं, और पुद्टल द्रव्य मूर्त्त है । उनमें जीव 
द्रव्य चेतन है ॥ ९३ ॥ - 
जिस तरह जीव और पुद्दल एक दूसरेको क्रियाके सहायक हैं, उस तरह दूसरे द्रव्य सहायक 
नहीं हैं | जीव पुद्ढलद्वव्यके निमित्तसे क्रियावान होता है | कालके कारण पुद्टल अनेक स्कंधरूपसे 
परिणमन करता है ॥ ९४ ॥ 
जीवको - जो इन्द्रिय-ग्राह्य विषय है. वह पुद्नलद्॒त्य मूर्तत है, बाकीके सब अमूर्त्त हैं। मन अपने 
विंचारके निश्चितरूपसे दोनोंको जानता है॥ ९५॥ 
काल परिणामसे उत्पन्न द्वोता है । परिणाम काल्से उत्पन्न होतां है| दोनोंका ऐसा दी स्वभाव 
है। निश्चयकाल्से क्षणमंगुरकाल होता है॥ ९६॥ 
काल राब्द अपने अस्तित्रका बोधक है |'उसमें एक नित्य है और दूसरा उत्पाद और 
व्ययवाला है ॥ ९७ ॥ 
काल, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्टल तथा जीव इन सबकी द्रव्य संज्ञा है। कालकी अस्तिकाय 
संज्ञा नहीं है | ९८॥ 
इस प्रकार निर्म्ंथके प्रवचनके रहत्यभूत इस पंचाश्तिकायके स्वरूपके संक्षित विवेचनकों 
यथार्थरूपस जानकर, जो राग-द्देषसे मुक्त होता है वह सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है॥ ९९ ॥ 
... इस परमार्थकों जानकर जिसने मोहका नाश कर दिया है, जिसने राग-द्वेषको शांत कर दियां 
है, वह जीव संसारकी दी परंम्पराका नाश करके शुद्ध आत्मपदमें लीन द्ोता है ॥ १००॥ 
इति पंचाध्तिकाय प्रथम अध्याय 


3» जिनाय नम)--नमः श्रीसद्ग॒रवे 
मोक्षेके कारण श्रीभमगवानमदह्ावीरको भक्तिपूवक नमस्कार करके उस भगवानके कहे हुए 
पदार्थोंके भेदरूप मोक्षके मार्गकों कहता हूँ॥ १ ॥ 
दर्शन ज्ञान तथा राग-द्वेषरद्तित चारित्र, और सम्यकृबुद्धि जिसे प्राप्त हुई दे, ऐसे भव्य जीवको 
मोक्षमार्ग होता है ॥:२॥ 
* . _त्वार्थकी प्रतीति सम्यक्स्व है; उन भावोंकों जांनना ज्ञान है; और विषय-मार्गके प्रति शांत- 
भाव होना चारित्र है॥ ३ ॥ 
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जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं ॥ 9 ॥ 
जीव दो ग्रकारके होते हैंः-संसारी और असंसारी। दोनोंका लक्षण चैतन्योपयोग है | संसारी 
जीव देहर्साहत और असंसारी देहर्रहित होते हैं॥ ५॥ 
पृथिवी, जल, अम्नि, वायु और वनस्पति ये जीबोंसे युक्त हैं । इन जीवॉके। मोहकी प्रबछुता 
रहती है, और उन्हें स्पशेन इन्द्रियके विषयका ज्ञान मौजूद रहता है ॥ ६ ॥ 
उनमें तीन ग्रकारके जीव स्थावर हैं। अल्प योगवाले अप्निकाय और वायुकाय जीव त्रस हैं । 
उन सबको मनके परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीव समझना चाहिये | ७ ॥ 
ये पाँचों प्रकारके जीव मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय हैं, ऐसा सर्वज्ञने कहा है ॥ ८॥ 
जिस तरह अण्डेमें पक्षीका गर्भ बढ़ता है, जिस तरह मनुष्यके गर्भमें मूच्छौगत अवस्था होनेपर 
भी जीवत्व मोजूद है, उसी तरह एकेन्द्रिय जीवोंको भी समझना चाहिये ॥ ९ ॥ ' 
इंबूक, शंख, सीप, कृमि इ्रादि जो जीव रस और स्पशको जानते हैं, उन्हें दो इन्द्रिय जीव 
समझना चाहिये ॥ १० ॥ 
जूँ, मकड़ी, चींठी, त्रिच्छू इत्यादि, और अनेक प्रकारके दूसरे भी जो कीड़े रस स्पशी और 
गंधको जानते हैं, उन्हें तीन इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 
डाँस, मच्छर, मक्खी, भ्रमरी, भ्रमर, पतंग इत्यादि जो रूप, रस, गंध और स्परीको जानते 
हैं, उन्हें चार इन्द्रिय जीव समझना चाहिये॥ १२॥ 
देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच ( जलूचर, स्थल्चर और खेचर ) ये वर्ण, रस, स्परी, गंध 
और दराब्दको जानते हें | ये बलवान पाँच इन्द्रियोंवाले जीव हैं ॥ १३ ॥ 
. देवताओंके चार निकाय होते हैं । मनुष्य कर्म और अकर्मभूमिके भेदसे दो प्रकारके हैं । 
तिय॑च अनेक प्रकारके हैं। नारकी जीवोंकी जितनी प्थिवी-योनियां हैं, उतनी ही उनकी जातियाँ हैं॥१४॥ 
बैमें बॉँधी हुईं आयुके क्षीण हो जानेसे जीव गति नामकर्मके कारण आयु और छेश्याके 
बश द्ोकर दूसरी देहमें जाता है | १५॥ 
इस तरह देहाश्रेत जीवोंके स्वरूपके विचारका निर्णय किया | उनके भव्य और अभव्यके 
भेदसे दो भेद हैं | देदरद्वित सिद्धभगवान्‌ हैं ॥ १६ ॥ 
जो सब कुछ जानता है, देखता है, दुःखका नाश करके सुखकी इच्छा करता है, शुभ और 
अशुभ कर्म करता है और उसके फलको भोगता है, वह जीव है || १७ ॥ 
आकाश, काल, पुठ्कछ और धर्म अधर्म द्वब्यमें जीवत्व गुण नहीं है, उन्हें अचेतन कह्दते हैं; 
और जीवको सचेतन कद्वते हें ॥ १८ ॥ क्‍ 
सुख-दुःखका वेदन, हितमें प्रवृत्ति, अद्वितमें भीति, ये तीनों कालमें जिसे नहीं हैं, उसे सर्वन्ञ 
महामुनि अजीव कद्दते हैं ॥ १९॥ । 
संस्थान, संघात, वर्ण, रस, स्पशी, गंध ओर शब्द इस तरह पुद्दलद्वव्यसे उत्पन्न होनैवांली 
अनेक युण-पर्याय हैं ॥ २० ॥ क्‍ नील 
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अरस, अरूप, अगंध, अदब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, और वचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण 
है, वह जीव है ॥ २१॥ 

जो निश्चयसे संसारमें स्थित जीव है, उसके दो प्रकारके परिणाम होते हैं । परिणामसे कर्म 
उत्पन होता है, और उससे अच्छी और बुरी गति द्ोती है ॥ २२ ॥ 

गतिकी प्राप्तिस देह उत्पन्न होती है, देहसे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण होता है, और 
उससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं ॥ २३ ॥ 

संसार-चक्रवालमें उन भावोंसे परिश्रमण करते हुए जीबोंमें किसी जीवका संसार अनादि-सांत 
है, ओर किसीका अनादि-अनंत है---ऐसा भगवान्‌ स्वज्षन कहा है ॥ २४ ॥ 

जिसके भावोंम अज्ञान, राग, दवेष और चित्तकी प्रसन्नता रहती है, उसके शुभ-अशुभ परिणाम 
होते हैं ॥ २५ ॥ 

जीवको शुभ परिणामसे पुण्य होता है, और अशुभ परिणामसे पाप होता है। उससे शुभा- 
शुभ पुद्कलके ग्रहणरूप कमाबस्था प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 

तृषातुरको, क्षुधातुरको, रोगीको अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाढे जीवकों, उसके दुःख दूर 
करनेके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते हैं ॥ २७ ॥ 

जीवको क्रोध, मान, माया, और छोमकी मिठास क्षुभित कर देती है, और वह पाप-भावकी 
उत्पत्ति करती है ॥ २८ ॥ 

बहुत प्रमादवाली क्रिया, चित्तदी मलिनता, इन्द्रियके विषयोंमें लुब्धता, दूसरे जीवोंको दुःखं॑ 
देना, उनकी निन्दा करनी इत्यादि आचरणोंसे जीव पापाश्रव करता है ॥ २९॥ 

चार संज्ञायें, कृष्ण आदि तीन लेश्यायें, इन्द्रियाधीनत्व, आर्त्त और रौद्र ध्यान, और दुष्टभाववाली 
क्रियाओंमें मोह होना--यह भावपापाश्रव है ॥ ३० ॥ 

जीवको, इन्द्रियाँ कषाय और संज्ञाका जय करनेवाला कल्याणकारी मार्गग जिस कालमें रहता 
है, उस कालमें जीवको पापाश्रवरूप छिद्रका निराघ हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३११ ॥ 

जिसे किसी भी द्र॒व्यके प्रति राग द्वेष और अज्ञान नहीं रहता, ऐसे घुख-दुःखमें समदृश्टिके 
स्वामी निग्नेन्‍्थ महात्माकों शुभ-अश्युभ आश्रव नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चयसे बहुत प्रकारके करम्ोंकी निर्जरा 
करता है॥ ३३॥ 

जिस संयमीको जिस समय योगमें पुण्य-पापकी प्रदृत्ति नहीं होती, उस समय उसे झुभ और 
अशुभ कमके कर्दृत्वका भी संवर--निरोध--हो जाता है ॥ ३४ ॥ 

जो आत्मार्यका साधन करनेवाला, संवरयुक्त द्वोकर, आत्मस्वरूपको जानकर तद्गूप ध्यान करता 
है, वह महात्मा साधु कर्म-रजको झाड़ डाछता है ॥ ३५॥ 

जिसे राग, देष, मोह और योगका व्यापार नहीं रहता, उसे झुभाशुभ कर्मको जलाकर भस्म 


कर देनेवाली ध्यानरूपी अप्नि प्रगठ होती है ॥ ३५ ॥ 
दंड 
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जो, दर्शन-ज्ञानसे भरपूर ओर अन्य द्रब्यके संसर्गसि रहित ऐसे ध्यानको, निजराके हेतुसे करता 
है, वह महात्मा स्वमावसहित है ॥ ३७॥ 
जो संवस्युक्त होकर स्व कमोकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुकर्मसे रहित होता है, 
वह मद्दात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥ 

जीवका स्वभाव अग्रतिहत ज्ञान-दर्शन है। उसके अभिन्नसवरूप आचरण करनेको ( शुद्ध 
निश्चयमय स्थिर स्वभावकों ) सर्वज्ञ वीतरागदेवने निर्मेल चारित्र कहा है ॥ ३९ ॥ 

बत्तुतः आत्माका स्रभाव निर्मल ही है; परन्तु गुण और पयौययुक्त होकर उसने पर-समय 
परिणामसे अनादिस परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है। यद्वि वह आत्मा स्व-समयको 
प्राप्त कर ले तो करम्म-बंधसे रहित हो जाय ॥ ४० ॥ 

जो पर-द्वव्यमें शुभ अथवा अशुभ राग करता है, वह जीव स्व-चारित्रसे श्रष्ट होता है, .और 
वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ 9१ ॥ 

जिस भावसे आत्माकों पुण्य और पाप-आश्रवकी प्राप्ति हो, उसमें प्रवृत्ति करनेवाली आत्मा 
पर-चारित्रमें आचरण करती है, ऐसा बीतराग सर्वज्ञने कहा है ॥ 9२॥ 

जो सबब संगसे मुक्त होकर, अभिननरूपसे आत्म-सखभावमें स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्टा है,. वह 
जीव स्व-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ ४३ ॥ | 

पर-द्रव्यमें भावसे रहित, नि्विकल्प ज्ञान-द्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह स्व-चारित्र 
आचरण है ॥ ४४ ॥ 

जिसे सम्यक्त्व, आत्मज्ञान, राग-द्ेषसे रद्धित चारित्र और सम्यकूबुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे 
भव्य जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ ४५॥ 

तत्त्वार्थम प्रतीति द्वोना सम्यक्व है । तत्तार्थका ज्ञान होना ज्ञान है; और विषयके मोदयुक्त 
मार्गके प्रति शांतभाव होना चारित्र हे | ४६ ॥ 

धर्मास्तिकाय आदिके स्वरूपकी प्रतीति होना सम्यक्त्व है, बारह अंग और चोद पूर्वका 
जानना ज्ञान है, तथा तपश्चयी आदियें प्रवृत्ति करना व्यवद्वार मोक्षमार्ग है ॥ ४७ ॥ 

जहाँ सम्यग्दर्शन आदिसे एकाम्रभावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं 
करती, केवल अभिन्न आत्मामय द्वी रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है ॥४८॥ 

जो आत्मा आत्म-स्वभावमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह स्वयं ही 
निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है। 2९॥ 

जो इस सबको जानेगा और देखेगा, वह अव्याबाध सुखका अनुभव करेगा। इन भावोंकी 

प्रतीति भव्यको ही होती है, अभव्यको नहीं होती ॥ ५० ॥ 

दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है; उसके सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; और 
( अमक कारणसे ) उससे बंध भी द्वोता है, ऐसा मुनियोंने कद्दा दे ॥ ५१ ॥ 

अद्वत, सिद्ध, चैत्य, प्रवचन, गण और ब्लानमें भक्तिसंपन्न जीव बहुत पुण्यका उपाजन करता 
है, परन्तु वद सब कमोंका छ्वय नहीं करता ॥ ५२ ॥ 
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जिसके हृदयमें पर-द्रव्यके प्रति अणुमात्र भी राग रहता है, वह यदि सब आगमोंका जानने- 
वाला हो तो भी वह स्व-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इसलिय सब इच्छाओंसे निवृत्त होकर निःसंग और निर्ममत्व होकर जो तिद्धस्वरूपकी भक्ति 
करता है वह निवाणको प्राप्त होता है ॥ ५४७ ॥. 

परमेष्ठीपदमें जिसे तत्त्वार्थकी प्रतीतिपूू्वक भाक्ते है, और जिसकी बुद्धि निम्रथ-प्रव्चनमें रुचि- 
पूर्वक प्रविष्ट हुई है, तथा जो संयम-तपसद्तित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं दे ॥५०॥ 

जो अहंत्‌की, सिद्धकी, चेत्यकी और प्रवचनकी भक्तिसहित तपरचयां करता है, वह नियमसे 
देवछोकको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 

इस कारण इच्छामात्रकी निदृत्ति करो | कहीं भी किंचिन्मात्र भी राग मत करो। क्योंकि 
वीतराग भव-सागरको पार हो जाता है ॥ ५७ ॥ 

. मैंने प्रवचनकी भक्तिसे उत्पन प्रेरणासे, मागकी प्रभावनाके लिये, प्रवचनके रहस्यभूत पंचा- 
स्तिकायके संग्रहरूप इस शाशत्रकी रचना की है ॥ ५८ ॥ 
इति पंचास्तिकाय समाप्त- 





७७०१ ववाणीआ, फाल्गुन वदी ११॥ मंगल १९७३ 
संबत्‌ १९७५३ को फाल्गुन बदी १२ भोमवार--- 


जिन मुख्य आचार्य. 

सिद्धांत पद्धति धर्म. 

शांतरस अहिंसा मुख्य 

लिंगादि व्यवहार जिनमुद्रा-सूचक- 
मतांतर समावेश 

शांतरस प्रवहन 

जिन अन्यको धर्मप्रात्ति. 

लोक आदि खरूप--- .... संशयकी निद्वत्ति-समाधान 
जिन प्रतिमा कारण. 


कुछ गृह-ब्यवह्ारकों शांत करके परियृह आदि कारयसे निबृत्त होना चाहिये | 
अप्रमत्त गुणत्थानतक पहुँचना चाहिये | सवैथा भूमिकाका सहजपरिणामी ध्यान--- 





७७२ ववाणीआ, फाल्गुन वदी १२ भौम. १९५३ 


ब्रचन्द्र स्थ-आत्मदश्ञा-प्रकाश 
अह्दा | इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शान्ति जाप्रत हुई है । दस वर्षकी अवस्थामें यद्द 
धारा उछसित हुई और उदय-कमेका गर्व दूर हो गया | अह्या | इस दिनको धन्य है ॥ १ ॥ 


७०२ 
धन्य रे दिवस आ अहो, जागी जे रे श्ञांति अपूर्य रे, . 
: दुश वर्षे रे धारा उछठी, मदयों उदय कर्मनो गये रे | घन्य० | १ |) 


देदे८ भीमद्‌ राजयन्द्र [७०३ 
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संवत्‌ उन्नीससो इकतालीसमें अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीसतौ बियाल्समें अद्भुत वैराग्य- 
धारा प्रकाशित हुई | अह्ा | इस दिनको धन्य है ॥ २॥ 

संवत्‌ उन्नीससौ सैंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; श्रतका अनुभव, बढ़ती हुई दशा 
ओर निजस्वरूपका भास हुआ। अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥ 

इस समय एक भयानक उदय आया | उस उदयसे परिग्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ना पड़ा । ज्यों 
ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रंचमात्र भी कम न 
होता था। अहा | इस दिनको धन्य है ॥ 9 ॥ 

इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गई । इस समय वह कुछ क्षीण मादम होती है । मनमें 
ऐसा भासित होता है कि वह ऋमसे क्रमसे दूर हो जायगी | अहा ! इस दिनको धन्य है॥ ५॥ 

जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा--ऐसा 
निश्चय हो गया है। अह्ा | इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥ 

अह्दा ! यह कैसी अपूर्व बृत्ति है, इससे अग्रमत्तयोग होगा, और छठगभग केवलभूमिकाको 
स्पशे करके देहका वियोग होगा | अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ७॥ 

कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है| इस कारण एक ही देह धारण 
करंके निजरूप निजदेशको जाऊँगा। अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ८॥ 


७०३. ववाणीआ, चैत्र खुदी ३ रबि, १९५३ 


रहस्यरदृष्टि अथवा समिति-विचार 
परमभक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी जिसे राग नहीं, और परमद्वेषसे परिषह-उपसर्ग 
करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवानको बारम्बार नमस्कार हो | 
देषरह्तित वात्तिसे प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये | 


ओगणीसे ने एकतालीसे, आव्यो अपूर्व अनुसार रे, 

ओगणीसे ने बेतालीसे, अद्भुत वेराग्य धार रे | धन्य ० ॥ २ ॥ 
ओगणीस ने सुडतालीसे, समकित शुद्ध प्रकाश्यु रे, 

श्रुत अनुभव वधती दशा, निजस्वरूप अवभास्यु र। घन्य० ॥ हे ॥ 
त्यां आब्यो रे उदय कारमो, परिग्रह कार्य प्रपंच रे, 

जेम जेम ते हडसेलीए, तेम वधे न घंटे एक रंच रे | धन्य ० ॥ ४ ॥ 
वधतुं एम ज चालियु, हवे दीसे क्षीण कांई रे, 

क्रमे करीने रे ते जशें, एम भासे मनमांहि रे | धन्य ० ॥ ५९॥ 
यथाहेतु जे चित्तनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे, 

थशे अवश्य आ देहथी, एम थयो निरघार रे | धन्य० ॥ ५ ॥ 
आवी अपूव बृत्ति अहो, थशे अप्रमत्त योग रे, 

केवढ् लगमग भूमिका, स्पर्शीने देह वियोग रे | घन्य० || ७ ॥ 
अवश्य कर्मनो भोग छे, बाकी रहो अवशेष रे, 

तेथी देह एक ज धारिने, जांशु स्वरुप ल्वदेश रे | पन्‍य० ॥ ८॥ 


७०३ रहस्यदृष्टि ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६६५९ 


(१ ) शंका:--मुनि'** **** को आचारांग पढ़ते हुए शंका हुईं है कि साधुको दीधशंका आदि 
कारणोंमें भी बहुत सख्त मार्गका प्ररूपण देखनेमें आता है, तो ऐसी ऐसी अल्प क्रियाओंमें भी इतनी 
अधिक सख्ती रखनेका क्या कारण होगा ! 

समाधान:---सतत अन्तर्मुंख उपयोगमें स्थिति रखना ही निर्ग्रथका परम धर्म है। एक समय 
भी उस उपयोगको बहिर्मुख न करना चाहिये, यही निर्ग्थका मुख्य मार्ग है। परन्तु उस संयमके 
लिये जो देह आदि साधन बताये हैं, उनके निवाहके लिये सहज ही प्रवृत्ति भी होना उचित है। तथा 
उस तरहकी कुछ भा प्रद्ृत्ति करते हुए उपयोग बहिमुंख होनेका निमित्त हो जाता है। इस कारण 
उस प्रवृत्तिके इस तरह ग्रहण करनेकी आज्ञा दी है कि जिससे वह प्रवृत्ति अन्तर्मुख उपयोगके प्रति रहा 
करे । यद्यपि केबल और सहज अन्तर्मुख उपयोग तो मुख्यतया केवलछभूमिका नामके तेरहवें 
गुणस्थानमें ही होता है; किन्तु अनिर्मंठ विचारधाराकी ग्रबलतासह्वित अंतर्मुख उपयोग तो सातवें 
गुणस्थानमें भी होता है। वहाँ वह उपयोग प्रमादसे स्खाडित हो जाता है, और यदि वह उपयोग वहाँ 
कुछ विशेष अंशर्म स्वछित हो जाय तो उपयोगके विशेष बहिमुंख हो जानेसे उसकी असंयम-भावसे 
प्रवृत्ति होती है। उसे न होने देनेके लिये, और देह आदि साधनोंके निवोहकी प्रद्त्ति भी ऐसी 
है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रवृत्ति अन्तमुंख उपयोगसे हो सके, ऐसी 
अद्भुत संकलनासे उस प्रबृत्तिका उपदेश किया है। इसे पाँच समितिके नामसे कहा जाता है। 

जिस तरह आज्ञा की है उस तरद्द आज्ञाके उपयोगपूर्वक चलना पड़े तो चलना; जिस तरह आज्ञा की 
है उस तरह आज्ञापूर्वक बोलना पड़े तो बोलना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोग- 
पूर्वक्ष आहार आदि ग्रहण करना; जिस तरह आज्ञा की दे उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक वस्र 
आदिको लेना रखना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरद्द आज्ञाके उपयोगपूर्वक दीर्घशंका आदि त्याग 
करने योग्य शरीरके मलका त्याग करना--इस प्रकार प्रवृत्तिरूप पाँच समितियाँ कहीं हैं | संयममें 
प्रवृत्ति करनेके जो जो दूसरे प्रकारोंका उपदेश दिया है, उन सबका इन पाँच समितियोंमें समावेश हो 
जाता है । अर्थात्‌ जो कुछ निम्नैथको प्रवृत्ति करनेकी आज्ञा की है वह, जिमप्त प्रदृत्तिका त्याग करना 
अशक्य है, उसी प्रवृत्तिको करनेकी आज्ञा की है; ओर वह इस प्रकारसे ही की है कि जिस तरह मुख्य 
हेतु जो अंत उपयोग है उसमें अरस्खलित भात्र रहे | यदि इसी तरद् प्रवृत्ति की जाय तो उपयोग सतत 
जामप्रत रह सकता है, और जिस जिस समय जीवकी जितनी जितनी ज्ञान-शक्ति और वीर्य-शक्ति है 
वह सब अप्रमत्त रह सकती है । 

दीर्घशंका आदि क्रियाओंको करते हुए भी जिससे अप्रमत्त संयमर्दृष्टि विश्वृत न दो जाय, 
इसालिये उन सख्त क्रियाओंका उपदेश किया है, परन्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि त्रिना समझमें नहीं आतीं | 
यह रहस्परदृष्टि संक्षेपणमं लिखी है, उसपर अधिकाधिक विचार करना चाहिये । किसी भी क्रियामें 
प्रवृत्ति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका लक्ष रखना योग्य है । 

जो जो ज्ञानीकी आज्ञारूप क्रियायें हैं, उन सब क्रियाओंमें यदि तथारूप भावसे प्रद्मति की 
जाय तो वह अप्रमत्त उपयोग होनेका साधन है | इस आशययुक्त इस पत्रका ज्यों ज्यों विशेष विचार 
करोगे, त्यों त्यों अपूव अर्थका उपदेश मिलेगा। हा 


६७० भीमद्‌ राजयन्द्र [७०४ 


नहा -न समान -५+333.>क७++>3५००० 
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(२ ) हमेशा अमुक शाल्राष्ययन करनेके पश्चात्‌ इस पतन्नके विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञान 
हो सकता है । 

(३ ) कर्मग्रन्यका बाँचन करना चाहिये । उसके पूरे द्वोनेपर उसका फिरसे आदत्तिपूवक 
अनुप्रेक्षण करना योग्य है | 


७०९ ववाणीआ, चेत्र सुदी 9, १९५३ 
(१) 


१. एकेन्द्रिय जीवको जो अनुकूल स्पश आदिकी अव्यक्तरूपसे प्रियता है, वह मेथुनसंज्ञा है। 

२. एकेन्द्रिय जीवको जो देह और देहके निरोह् आदि साधनोंमें अव्यक्त मूच्छो है, वह परिग्रह- 
संज्ञा है । वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोंमें यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है । 

(२) 

(१ ) तीनों प्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आविभूत हो, तो भी अधि- 
कसे अधिक पन्दरह भवमें मोक्ष हो जाती है; और यदि समकित होनेके पश्चात्‌ जीव उसका वमन 
कर दे तो उसे अधिकसे अधिक अर्धपुद्दल-परावरत्तनतक संसारमें परिश्रमण होकर मोक्ष हो सकती है। 

(२ ) तीर्थकरके निग््रैथ, निर्मरधिनी, श्रावक और श्राविका---इन सबको जीव-अर्जावका ज्ञान था, 
इसलिये उन्हें समकित कहा हो, यद्द बात नहीं है। उनमेंसे बहुतसे जीबोंको तो केवल सच्चे अंतरग भावसे 
तीर्थकरकी और उनके उपदेश दिए हुए मागकी प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समकित कहा है | 
इस समकितके प्राप्त करनेके परचात्‌ जीवने यदि उसे वमन न किया हो तो अधिकसे अधिक उसके 
पन्दरह्ट भव होते हैं | सिद्धांतमें अनेक स्थलोंपर यथार्थ मोक्षमार्गको ग्राप्त सत्पुरुषकी यथार्थ प्रतीतिसे ही 
समकित कहा है | इस समकितके उत्पन्न हुए बिना, जीवको प्रायः जीव और अर्जीवका यथाथे ज्ञान 
भी नहीं होता | जीव और अजीवके ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है । 

(३ ) मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत भज्ञान और 
विभंगज्ञान, इन आठोंको जीवके उपयोगसखरूप होनेसे अरूपी कहा है | ज्ञान और अज्ञान इन दोनोंमें 
“इतना ही मुख्य अंतर है कि जो ज्ञान समकितसहित है वह ज्ञान है, और जो ज्ञान मिथ्यात्वसह्दित 
है, वह अज्ञान है; वस्तुतः दोनों ही ज्ञान हैं । 

(9 ) ज्ञानावरणीय कर्म और अंज्ञान दोनों एक नहीं हैं | ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानकों आवरण- 
स्वरूप है, ओर अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमस्वरूप अर्थात्‌ आवरण दूर होनेरूप है । 

(५) अज्ञान शब्दका अथे साधारण भाषामें ज्ञानरहित होता है--उदाहरणके लिये जड़ 
ज्ञानसे रहित कहा जाता है; परन्तु नि्रेथ-भाषामें तो मिथ्यात्वसह्ित ज्ञानका नाम ही अज्ञान है; अथांव 
उस दृष्सि अज्ञानको अरूपी कहा है 

( ६ ) यहद्०ां शंका द्वो सकती है कि यदि अज्ञान अरूपी हो तो वह फिर सिद्धमें भी होना 
चाहिये | उसका समाधान इस ग्रकारसे हैः--मिथ्यात्वसीहत ज्ञानकों ही अज्ञान कद्ा है। उसमेंसे 
मिध्यात्व नष्ट दो जानेसे ज्ञान बाकी बच जाता है। वह ज्ञान सम्पूर्ण शुद्धतासद्वित सिद्धभगवानमें रहता 
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ही है। सिद्धका केवलज्ञानीका और सम्यक्दृष्टिका ज्ञान मिथ्यात्वराहित है | जीवको मिथ्यात्व भ्रांतिस्वरूप 
है । उस ज्रांतिके यथार्थ समझमें आ जानेपर उसकी निवृत्ति हो सकती है । मिथ्यात्व दिशाकी 
भ्रांतिरूप है । ह 
(३) 

ज्ञान जीव्रका स्वभाव है इसलिये वह अरूपी है, ओर ज्ञान जबतक विपरीतरूपसे जाननेका कार्य 
करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निर्म्ंथवी परिभाषा है । परन्तु यहाँ ज्ञानके 
दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये । 

रोकाः--+यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है, 
उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होनी चाहिये | तथा जिस तरह मुक्त जीबोंमें ज्ञान बताया गया है, 
उसी तरह उनमें अज्ञान भी कहना चाहिये । 

. समाधानः--जैसे कोई डोरा गॉाँठके पड़नेसे उलझा हुआ और गाँठके खुल जानेसे उलझन- 
रहित कद्दा जाता है; यद्यपि देखा जाय तो डोरे दोनों ही हैं, फिर भी गाँठके पड़ने और ख़ुल जानेकी 
अपेक्षा ही उन्हें उलझा हुआ और उल्झनरहित कहा जाता है; उसी तरह मिथ्यालज्ञानको * अज्ञान ' और 
सम्यग्ज्ञानको 'ज्ञान! कहा गया है। परन्तु मिथ्यात्वज्ञान कुछ जड़ है और सम्यग्ज्ञान चेतन है, यह बात 
नहीं है। जिस तरह गॉठवाछा डोरा और बिना गाँठका डोरा दोनों ही डोरे हैं, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानसे 
संसार-परिभ्रमण और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष होती है । जैसे यहाँसे पूषे दिशामें दस कोसपर किसी गाँवमें 
जानेके लिये ग्रत्थित कोई मनुष्य, यदि दिशाके भ्रमसे पूर्वके बदले पश्चिम दिशामें चछा जाय, तो वह 
पूवे दिशावाले गाँवमें नहीं पहुँच सकता; परन्तु इससे यह नहीं कद्दा जा सकता कि उसने कुछ चलने- 
रूप ही क्रिया नहीं की; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी, जिसने देह और 
आत्माको एक समझ लिया है, वह जीव देह-बुद्धिसे संसार-परिश्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया | उक्त जीव जो पूर्वले पश्चिमकी 
ओर गया है--यह्द जिस तरह पूर्वको पश्चिम मान लेनेरूप श्रम है; उसी तरह देह और आत्माके 
भिन्न भिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना श्रम ही है। परन्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए----चलते हुए--- 
जिस तरह चलनेरूप स्वभाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी: 
जाननेरूप स्वभाव तो रहता ही है । जिस तरह यहाँ पूवंकी जगह पश्चिमको ही पूर्व मान लेनेरूप 
जो भ्रम है वह भ्रम, तथारूप सामग्रीके मिलनेसे समझमें आ जानेसे जब पूर्व पूर्व समझमें आता है 
और पश्चिम पश्चिम समझमें आता है, उस समय दूर हो जाता है, और पथिक पूर्वकी ओर चलने लगता 
है; उसी तरह जिसने देह और आत्माको एक मान रक्‍्खा है, वह सद्ुरु-उपदेश आदि सामग्रीके मिलनेपर, 
जब यद्द बात यथार्थ समझमें आ जाती है कि वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, उस समय उसका भ्रम दूर होकर 
आत्माके प्रति ज्ञानोपयोग द्वोता है। जैसे श्रममें पूर्वको पश्चिम और पश्चिमको पूरे मान लेनेपर मी, पूर्व पूर्व 
ही था और पश्चिम पश्चिम ही था, केवल श्रमके कारण ही वह विपरीत भासित होता था; उसी तरदद 
अज्ञानमें भी, देह देह और आत्मा आत्मा होनेपर भी वे उस तरद्द भासित नहीं होते, यद्द विपर्रात ज्ञान 
है । उसके यथार्थ समझनेमें आनेपर, श्रमके निदृत्त हो जानेसे देह देह भासित होती है और आत्मा 
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आत्मा भासित होती है; और ज़ो जाननेरूप स्वभाव विपरीत-भावको प्राप्त होता था, वह अब सम्यकृभावको 
प्राप्त होता है । जिस तरह वास्तवमें दिशा-श्रम कुछ भी वस्तु नहीं है, और केवछ गमनरूप क्रियासे 
इृष्ट गाँवकी प्राप्ति नहीं होती; उसी तरह वास्तंवमें मिथ्यात्व भी कोई चीज नहीं है, और उसके साथ 
जाननेरूप खभाव भी रहता है; परन्तु बात इतनी ही है कि साथमें मिथ्यात्वरूप भ्रम होनेसे निज- 
सरूपभावमें परम स्थिति नहीं होती । दिश्ञा-श्रमके दूर हो जानेसे इच्छित गावकी ओर फिरनेके बाद 
भिथ्यात्व भी दूर हो जाता है, और निजस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमें स्थिति हो सकती है, इसमें किसी 
भी सन्देहको कोई अवकाश नहीं है | 
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तीनों समकितमेंसे किसी भी एक समकितको प्राप्त करनेसे जीव अधिकसे अधिक पन्दरह 
भव मोक्ष प्राप्त करता है; और कमसे कम उसे उसी भव मोक्ष होती है; और यदि वह उस 
समकितका वमन कर दे तो वह अधिकसे अधिक अधेपुद्गल-परावर्तन काठतक संसार-परिश्रमण करके 
मोक्ष प्राप्त करता है। समकित प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक अधैपुद्टल-परावरत्तन संसार होता है। 

यदि क्षयोपशम अथवा उपशम समकित हो तो जीत्र उसका वमन कर सकता है, परन्तु 
यदि क्षायिक समकित हो तो उसका वमन नहीं किया जाता | क्षायिकसमकिती जीव उसी भवसे 
मोक्ष प्राप्त करता है; यदि बह अधिक भव करे तो तीन भव करता है, और किसी जीब्रकी अपेक्षा 
तो कभी चार भव भी होते ढं। युगलियोंकी आशथुके बंध होनेके पश्चात्‌ यदि क्षायिक समकित 
उत्पन्न हुआ हो तो चार भव होने संभव हैं---प्रायः किसी जीवकों ही ऐसा होता है । 

भगवानके तीथकर निग्ग्रंथ, निर्म्ंथिनी, श्रावक और श्राविकाकों कुछ सबको ही जीव-अजीवका 
ज्ञान था, और इस कारण उन्हें समकित कहा हे, यह शात्रका अभिप्राय नहीं है । उनमेंसे 
बहुतसे जीवोंको तो, “ तीर्थंकर सच्चे पुरुष हैं, सचे मोक्षमागंके उपदेश हैं, और वे जिस तरह कहते 
हैं मोक्षमाग उसी तरह है, ” ऐसी प्रतीतिसे, ऐसी रुचिसे, श्रीतीरथंकरके आश्रयसे ओर निश्चयसे 
समकित कहा गया है | ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तथा ऐसी आज्ञाका जो निइुचय 
है, बह भी एक तरहसे जीव अर्जावका ज्ञान ही है। “पुरुष सचे मिले हैं ओर उनकी प्रतीति भी ऐसी 
सच्ची हुई है कि जिस तरद्द ये परमकृपालु कद्दते हैं, मोक्षमार्ग उसी तरह है--मोक्षमार्ग उसी तरह 
हो सकता है; उस पुरुषके छक्षण आदि भी वीतरागताकी सिद्धि करते हैं। तथा जो वीतराग होता हे 
वह पुरुष यथार्थ वक्ता होता है, और उसी पुरुषकी प्रतीतिसे मोक्षमागे स्वीकार किया जा सकता है ' 
ऐसी सुविचारणा भी एक तरहसे गौणरूपसे जीव-अजीवका ही ज्ञान है। 

उस प्रतीतिसे, उस रुचिसे और उस आश्रयसे बादमें जीवाजीवका स्पष्ट विस्तारसहित अनु- 
क्रमसे ज्ञान होता है । तथारूप पुरुषकी आज्ञाकी उपासना करनेसे, राग-द्ेषका क्षय होकर वातराग- 
दशा होती है । तथारूप सत्पुरुषका प्रत्यक्ष योग हुए बिना यह समकित द्वोना कठिन है। हाँ, 
पुरुषके वचनरूप शाल्रोंसे पूर्वमें आराधक किसी जीवको समकित होना संभव है, अथवा. कोई कोई 
आचार्य प्रत्यक्षरूपसे उस वचनके कारणसे किसी जीवको समकित प्राप्त कराते हैं 
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वेशभूषामें ऊपरकी चटक-मटक न रखते हुए योग्य सादगीसे रहना ही अच्छा है। चटक- 
मटक रखनेसे कोई पाँचसौके वेतनके पाँचसौ एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगीसे रहनेसे कोई 
पॉँचसौके चारसो निन्‍्यानवें नहीं कर सकता । 

(२ ) धर्मका छोकिक बड़प्पन, मान-महत्वकी इच्छा, यह धर्भका द्रोहरूप है | 

धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदिके भेजनेका निषेध करनेवाले---नगारा बजाकर 
निषेध करनेवाले-जद्दों अपने मान-महत्व बड़प्पनका सवार आता है वहाँ, इसी धर्मको ठोकर मारकर, 
इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेधका निषेध करते हैं, यह धर्मद्रोह द्वी है | उन्हें धर्मका मद्वत्तव तो 
केवल बहानेरूप है, और स्वार्थंसंबंधी मान आदिका सवाल ही मुख्य सवाल है--यह धर्मद्रोह ही है | 

'. थीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है। 

जब धर्मे ही मुख्य रंग हो तब अहोमाग्य है ! 

( ३ ) प्रयोगके बहाने पश्चुवध करनेवाला, यदि रोग--दुःख-को दूर करे तो तबकी बात तो 
तब रही, परन्तु इस समय तो वह बिचारे निरपराधी प्राणियोंको पाड़ा पहुँचाकर अज्ञानतावश कर्मका 
उपार्जन करता दै | पत्रकार भी विवेक-विचारके बिना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये लिख मारते हैं । 
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१. औषध आदि, मिलनेपर, बहुतसे रोग आदिके ऊपर असर करती हैं। क्योंकि उस रोग 
आदिके हेतुका कुछ कर्म-बंध ही उस तरहका होता है । ओषध आदिके निमित्तसे वह पुद्ठल विस्तारसे 
फ़ैलककर अथवा दूर होकर वेदनीयके उदयके निमित्तको छोड़ देता है। यदि उस रोग आदिका 
उस तरह निवृत्त होने योग्य कर्म-बंध न हो तो उसके ऊपर औषध आदिका असर नहीं होता, 
अथवा ओऔषध आदि प्राप्त नहीं होती, अथवा ओषघ मिले भी तो सम्यक्‌ ओषध आदि प्राप्त नहीं होती | 

२. अमुक कर्म-बंध किस प्रकारका है, उसे यथार्थ ज्ञानइष्टिके बिना जानना काठिन है| अथौव्‌ 
औषध आदि व्यवह्रकी प्रदृत्तिका एकांतसे निषध नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि अपनी देहके 
संबंधमें कोई परम आत्म-इष्टिवाछा पुरुष उस तरह आचरण करे, अथांत्‌ वह ओषध आदि भ्रहण 
न करे तो वह योग्य है । परन्तु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरद्द चलने लगें तो बढ़ एकांतिक 
दृष्टि होनेसे कितनी ही द्वानि पहुँचानेवाला है | फिर उसमें भी अपने आश्रित जीबोंके प्रति अथवा 
दूसरे किन्हीं जीवोंके प्रति रोग आदि कारणोंमें उस तरदका उपचार करनेके ब्यवद्ारमें प्रद्तिकी जा. 
सकती है, फिर भी यदि कोई उपचार आदिके करनेकी उपेक्षा करे तो वद्द अनुकंपा-मार्गको छोड़ 
देना जैसा दी होता. है । क्योंकि कोई जीव चाहे कितना द्वी पीड़ित द्वो फिर भी यदि उसे दिलासा 
देने तथा औषध आदि देनेके व्यवद्वारकों न किया जाय, तो वह उसे आर्॑ष्यानके हेतु होने जैसा 
हो जाता है | यृद्वस्थ-व्यवद्वारमें ऐसी एकांतिक दृष्टि करनेसे बहुत विरोध आता है | 
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३, त्यागं-व्यवहारमें भी ज्ञानीने एकांतसे उपचार आदिका निषेध नहीं किया । निर्ग्रन्थको यदि 
स्व-परिग्रह्वीत शरीरमें रोग आदि हो जाँय, तो औषध आदिके ग्रहण करनेके संबंधमं ऐसी आज्ञा है कि 
जबतक आर्तध्यान उत्पन्न न होने योग्य दृष्टि रहे, तबतक औषध आदि ग्रहण न करनी चाहिये; 
और यदि औषध ग्रहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरवयय ओषध आदि ग्रहण करनेसे 
आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाशुभ औषध आदि ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं 
होता । तथा दूसरे निर्मंथको यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसकी वयाबृत्य आदिके कर- 
नेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरद्द प्रदशित किया है कि जिससे कुछ विशेष अनुकंपा 
आदि दृष्टि रहे | अर्थात्‌ इससे यह बात समझमें आ जायगी कि उसका गृहस्थ-व्यवद्वारमें एकांतसे 
त्याग करना असंभव है । 

४. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाप-क्रियासे उत्पन्न हुई हों, तो जिस तरह वे अपने औषध 
आदिके गुणको बिना दिखाये नहीं रहती, उसी तरह उसमें होनेवाली पाप-क्रिया भी अपने गुणको बिना 
दिखाये नहीं रहती । अर्थात्‌ जिस तरह औषध आदिके पुद्ठछोंमें रोग आदि पुद्ठलोंके पराभव करनेका 
गुण मौजूद दे, उसी तरह उसके लिये की जानेवाली पाप-क्रियामें भी पापरूपसे परिणमन करनेका 
गुण मौज़द है; और उससे कर्म-बंध होकर यथावसर उस पाप-क्रियाका फल उदयमें आता है | उस 
पाप-क्रियावाडी औषध. आदिके करनेमें, करानेमें और अनुमोदन करनेमें, उस ग्रहण करनेवाले जीवकी 
जैसी देह आदिके प्रति मूछा है, जैसी मनकी आकुलता व्याकुछता है, जैसा आर्तष्यान है, तथा उस 
औषध आदिकी जैसी पाप-क्रिया है, वे सब अपने अपने स्वभावसे परिणमन कर यथावसर फल देते हैं। 
जैसे रोग आदिका कारणरूप कर्म-बंध, जेसा अपना स्रभाव ह्वोता है, उसे वैसा ही प्रदशित करता है, 
और जैसे औषध आदिके पुद्दल अपने स्वभावको दिखाते हें; उसी तरह औषध आदिकी उत्पत्ति आदिमें 
होनेवाली क्रिया, उसके कर्ताकी ज्ञान आदि बदृत्ति, तथा उसके ग्रहण करनेवालेके जैसे परिणाम हैं, 
उसका जैसा ज्ञान आदि है, दृत्ति है, तदनुसार उसे अपने स्वभावका प्रदशित करना योग्य ही है । 
तथारूप शुभ शुभख्रूपसे और अशद्युम अशुभस्वरूपसे फलदायक होता है। 

७५, गृहस्थ-व्यवह्वारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुख्य आत्मदृष्टि रह सके 
उतनी रखनी चाहिये, और यदि योग्य दृष्टिस देखनेसे अवश्य ह्वी आर्तध्यानका परिणाम आने योग्य 
दिखाई दे तो, अथवा आर्तष्यान उत्पन्न द्वोता हुआ दिखाई दे तो, औषध आदि ब्यवह्यारको ग्रहण 
करते हुए निरवध ( निष्पाप ) औषध आदिकी दृत्ति रखनी चाहिये । तथा क्ंचित्‌ अपने आपके लिये 
अथवा अपने आश्रित अथवा अनुकंपा-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके लिये यदि सावथ ओषध आदिका ग्रहण 
हो तो यह लक्ष रखना उचित है कि उसका सावधपना नि्धस--क्रूर--परिणामके देतुके समान, 
अथवा अधम मार्गको पोषण करनेवाला न होना चाहिये । 

६. सब जीवोंको दितकारी ऐसी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीको किसी भी एकांतदृष्टिसे प्रहण करके 
उसे अक्वितकारी अर्थमें न उतारनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर स्मरणमें रखना उचित है। 
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१०८ बवाणीआ, चेत्र खुदी १५ शनि. १९५३ 


. १. जो ओषध वेदनायके ऊपर असर करती है, वह औषध वास्तवमें वेदर्नायके बंधकों ही निदृत्त 
कर सकती है--ऐसा नहीं कहा है | क्योंकि वह औषध यदि कर्मरूप वेदनीयका नाश करनेवाली हो 
तो फिर अशुभ कर्म ही निष्फल हो जाय, अथवा स्वयं औषध ही शुभ कर्मरूप कद्दी जाय | परन्तु यहाँ यह 
समझना चाहिये कि वह अशुभ वेदनीयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथाभाव होनेमें औषध आदि 
निमित्त-कारणरूप हो सकती हैं | मंद अथवा मध्यम और शुभ अथवा अशुभ बंधको किसी सजातीय 
कर्मके मिलनेसे वह उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है | तथा जिस तर्‌ह मंद अथवा मध्यम बाँपे हुए कितने 
ही शुभ बंधका किसी अज्युभ कर्मविशेषके पराभवसे अश्युभ परिणमन होता है; उसी तरह उस 
अशुभ बंधका किसी शुभ कर्मके योगसे शुभ परिणमन भी होता है। 

२. मुख्यरूपसे तो बंध परिणामके अनुसार ही होता है | उदाहरणके लिये यदि कोई मनुष्य 
किसी मनुष्यका तीज्र परिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बाँघे, परन्तु बहुतसे बचावके कारणोंसे 
ओर साक्षी आदिके अभावसे, राजनीतिके नियमोंके अनुसार, उस कर्मको करनेवाला मनुष्य यदि छूट 
जाय, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका बंध निकाचित नहीं होता । क्‍योंकि उसके विपाकके 
उदयका समय दूर होनेके कारण भी ऐसा हो सकता है। तथा बहुतसे अपराधोंमें राजनीतिके निय- 
मानुसार जो दंड होता है वह भी कर्त्ताके परिणामके अनुसार ही होता हो, यह एकांतिक बात नहीं है| 
अथवा वह दंड किसी पूर्वमें उत्पन्न किये हुए अश्युभ कर्मके उदयसे भी द्वोता है; और वर्तमान कर्म- 
बंध सत्तामें पड़ा रहता है, जो यथावसर विपाक देता है । 

३. सामान्यरूपसे असत्य आदिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष होता है । परन्तु विशेषरूपसे 
तो हिंसाकी अपेक्षा असत्य आदिका पाप एकांतरूपसे कम दी है, यह नहीं समझना चाहिये; अथवा वह 
अधिक ही है, ऐसा भी एकांतसे न समझना चाहिये | हिंसाके द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और उसके 
कर्ताके द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावका अवलंबन लेकर ही कर्ताकों उसका बंध होता है । इसी तरह 
असत्य आदिके संबंधम भी यही समझना चाहिये । किसी अमुक हिंसाकी अपेक्षा किसी अमुक असत्य 
आदिका फल एकगुना दोगुना अथवा -अनंतगुना विशेषतक होता है। इसी तरह किसी असत्य 
आदिकी अपेक्षा किसी हिंसाका फल भी एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। 

४. त्यागकी बारम्बार विशेष जिज्ञासा होनेपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, 
किसी पूर्वक्मके प्राबल्यसे जो जीव गृहस्थावासको नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमें कुटुम्ब 
आदिके निर्वाहके लिये जो कुछ प्रवृत्ति करता है, उसमें उसके जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे 
तदनुसार द्वी बंध आदि होता है । मोहके द्वोनेपर भी अनुकंपा माननेसे, अथवा प्रमाद होनेपर भी 
उदय माननेसे कर्म-बंध धोखा नहीं खाता। उसका तो परिणामके अनुसार ही बंध होता है । कर्मके 
सूक्ष्म भेदोंका यदि बुद्धि विचार न कर सके तो भी शुभ और अशुभ कर्म तो फल्साहित ही होता है, 
इस निश्चयकों जीवकों भूलना नहीं चाहिये । 

--. , ७ अहंतके प्रत्यक्ष प्रम उपकारी होनेसे तथा उनके सिद्धपदके प्ररूपक द्वोनेके कारण भी 
सिद्धकी अपेक्षा, अहंतको दी प्रथम नमस्कार किया है । 
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७०९ ववाणाज, चैत्र ददी ५, १९५३ 
छहकायके स्वरूपकी भी सत्पुरुषकी इश्सि प्रतीति करनेसे और विचारनेसे ज्ञान ही होता है। 
यह जीव किस दिशासे आया दै,” इस वाक्यसे शास्रपरिज्ञा-अध्ययनका आरंभ किया है | सहुरुके 
मुखसे उस आरंभ-वाक्यके आशयको समझनेसे समस्त द्वादशांगीका रहस्य समझना योग्य है । 
हालमें तो जो आचारांग आदिका बाँचन करो, उसका अधिक अनुम्रेक्षण करना । वह बहुतसे 
उपदेश-पन्नोंके ऊपरसे सहजमें द्वी समझमें आ सकेगा । सब मुमुक्षुओंको प्रणाम पहुँचे । 
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9१० सायला, वैशाख सुदी १५, १९५३ 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये कर्मबंधके पाँच कारण हैं| किसी स्थलपर 
प्रमादको छोड़कर बाकीके चार ही कारण बतायें द्वों, तो वहाँ प्रमादका अंतमौव मिथ्यात्व अविर्रति 
और कषायमें ही किया गया है | 
शासत्रकी परिभाषानुसार प्रदेशबंधका अथे निग्नरूपसे हैः---परमाणु सामान्यरूपसे एक प्रदेश- 
अवगाही है | उस एक परमाणुके ग्रहण करनेको एक ग्रदेश कहा जाता है | जीव कर्म-बंधसे अनंत 
परमाणुओंको ग्रहण करता है | वे परमाणु यदि फैले हों तो वे अनंतप्रदेशी हो सकते हैं, इस कारण 
अनंत प्रदेशोंका बंध कद्दा जाता है | उसमें भी मंद अनंत आदिस भेद आता है; अथ्थांत्‌ जहाँ अल्प 
प्रदेशबंध कहा हो वहाँ परमाणु तो अनंत समझने चाहिये, परन्तु उस अनंतकी सघनताकों अल्प समझना 
चाहिये । तथा यदि उससे विशेष अधिक विशेष लिखा हो तो अनंतताकों सघन समझनी चाहिये। 
जरा भी व्याकुल न होते हुए आदिसे अंततक कर्मग्रंथका बाँचना विचार करना योग्य है । 


७११ इंडर, वैशाख वदी १२ शुक्र. १९५३. 
तथारूप ( यथार्थ ) आप्तका--मोक्षमार्गके लिये जिसके विश्वासपूवक प्रवृत्ति की जा सके ऐसे 
पुरुषका---जीवको समागम होनेम कोई पुण्यका दहेतु द्वी समझते हैं । तथा उसकी पह्विचान होनेमें 
भी मद्दान्‌ पुण्य ही समझते हैं; और उसकी आज्ञा-भक्तिसि आचरण करनेमें तो महान्‌ महान पुण्य 
समझते हैं--ऐसे ज्ञानीके जो वचन हैं वे सचे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभवमें आने जैसी बात है । 
यद्यपि तथारूप आप्तपुरुषके अभाव जैसा यह काल चल रहा है, तो भी आत्मार्थी जीवको 
उस समागमकी इच्छा करते हुए उसके अभावमें भी अवश्य ही विश्युद्धिस्थानकके अभ्यासका छक्ष 
करना चादिये | 
७१५  इंडर, वैशाख वदी १२ झुक्र. १९५३ 
स्वथा निराशा हो जानेसे जीवको सत्समागमका प्राप्त हुआ छाम भी शिथिल द्वो जाता है। सत्समागके 
अभाषका खेद रखते हुए भी जो सत्समागम हुआ है, यद्द परम पुण्यका योग मिल है.। इसलिये 
सर्वतेग त्यागका योग बननेतक जबतक गृद्स्थावासमें झूना हो तबतक उस. श्रदृधिको नीतिके 
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साथ साथ, कुछ सावधानीपूर्वक, परमार्थमें अति उत्साहर्साहित प्रव्ाति करके विशुद्धिस्थानका नित्य 
ही अभ्यास करते रहना चाहिये | 


७१३ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १९५३ 
रवभाव-जाग्रतददशा 


चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारो सेज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहाँ झूठी मेरी थपना । 
अतीत अवस्था सेन निद्रावाहि कोउ पे न, विद्यमान पलक न याँमें अब छपना ॥ 
स्वास ओ सुपन दोऊ निद्राकी अलंग जूझ, सूझे सब अंग लखि आतम दरपना | 
त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागि, भाले दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना ॥ 


अनुभव-उत्साहदशा 
जेसो निरभेदरूप निहये अतीत हुतो, तेसो निरभेद अब भेद कौन कहैगो । 
दीसे कमेराहित सहित सुख समाधान, पायो निजथान फिर बाहरि न बहेगो ॥ 
कबहूँ कदाचि अपनों सुभाव त्यागि करि, राग रस राचिकें नं परवस्तु गहेगो । 
अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो, का भांति आगम अनंतकाल रहेगौ ॥ 
३) 
स्थितिदशा 
एक परिनामके न करता दरव दोई, दोह परिनाम एक दवे न परतु है। 
एक करतूति दोह दव्व कबहूँ न करे, दोइ करतूति एक दवे न करतु है ॥ 
जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ, अपने अपनें रूप दोड कोउ न टरतु हे। 
जढ़ परिनामनिको करता है पुदगल, चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है ॥ 
(9) 
3» 
आत्मा सर्व अन्यभावसे रद्वित है, जिसे सवैथा इसी तरहका अनुभव रहता है वह मुक्त है । 
जिसे अन्य सब द्र॒ब्यसे, क्षेत्रसे, काठढसे और भावसे सर्वथा असंगता रह्दती है, वह मुक्त है | 
अटल अनुभवस्वरूप आत्मा जहाँसे सब द्रब्योंते प्रत्यक्ष मित्न भासित हो वहाँसे मुक्तदशा 
रहती है | वद पुरुष मौन द्वो जाता है, वद्द पुरुंष अप्रतिबद्ध हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता 
है, वह पुरुष निर्विकल्प द्वो जाता है, और वह पुरुष मुक्त हो जाता है | 
जिन्होंने इस तरदकी असंगदशा उत्पन्न की है कि तीनों कालमें देह आदिसे अपना कोई भी 
संबंध न था, उन भगवानरूप सत्पुरुषोंको नमस्कार है । 


(५) 
तिथि आदिके विकल्पको छोड़कर निज विचारमें आचरण करना ही कर्तव्य है। झुद्ध सहज 


गात्मरवरूप 
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जिसे किसीके प्रति राग और द्वेष नहीं रहा, उस महात्माकों नमस्कार है! 

१. परमयोगी श्रीऋषभंदेव आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक 
विशेषता यह है कि जबतक जीवको उसका संबंध रहे तबतक जीवको असंगता-निर्मोहापना-प्राप् 
करके, अबाध्य अनुभवरूप .निजस्वरूपको जानकर, अन्य सब भावोंसे व्यावृत्त ( मुक्त ) हो जाना 
चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आवागमन न रहे । 

...._ २, उस देहको छोड़ते समय जितने अंशमें असंगता--निर्मोहीपना--यथार्थ समरसभाव 
रहता है, उतना ही मोक्षपद पासमें रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है। 

३. इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति किंचित्‌ भी राग और द्वेष 
न रहे--सर्वत्र समदशा ही रहे---यही कल्याणका मुख्य निश्चय है । 

४. कुछ भी मन वचन और कायाके योगसे जाने या बिना जाने कोई अपराध हुआ हो तो 
उसकी विनयपूर्वक क्षमा माँगता हूँ--- अत्यन्त नम्नभावसे क्षमा माँगता हूँ। 





9१५ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ रवि. १९७३ 
परमपुरुष-दशा-वर्णन 
१. कीचसो कनक जाके नीचसौ नरेस पद, मीचसी मिताई गरुवाई जाके गारसी । 
जहरसी जोग-जाति कहरतसी करामाति, हहरसी होस पुदगल-छबि छारसी ॥ 
जालसो जग-बिलास भालसो भ्रुवनवास, कालसो कुटुंबकानज लोक-लाज लारसी | 
सीठसो सुजत्ठु जाने बीठसो बखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही वंदत बनारसी ॥। 
जो कंचनको कीचड़के समान मानता है, राजगद्दोकों नीचपदके समान समझता है, किसीसे 
मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, बढ़प्पनको छीपनेके गोबरके समान मानता है, कीमिया 
आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यकों जो असाताके समान समझता है, जग- 
तूमें पूज्यता होने आदिकी दृविसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्रछकी छबि ऐसी औदारिक आदि 
कायाको राखके समान समझता है, जगतके भोग-विलासको जंजाडके समान मानता है, गृहवासको 
भालेके समान समझता है, कुठुम्बके कार्यकों काल-मृत्यु-के समान गिनता है, छोकमें छाज बढ़ानेकी 
इध्छाको मुखकी छारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नाकके मेलके समान समझता है, 
पुण्यके उदयको जो विष्टाके समान समझता है---ऐसी जिसकी रीति है, उसे बनारसीदास नमस्कार 
करते हैं।.. 
२. किसीके लिये कुछ विकल्प न करते हुए असंगभाव द्वी रखना | ज्यों ज्यों वे सत्पुरुषके 
बचनोंकी प्रतीति करेंगे, ज्यों ज्यों उसकी आ्ञापूर्वक्ष उनकी अध्थि-मजा रोगी जायगी; त्यों त्यों वे सब 
जाँव आत्म-कल्याणको छुगमतासे प्राप्त करेंगे---इसमें सन्देद नहीं दे | वर, 
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सचे अतःकरणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीवको उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमें ही 
प्राप्त दो जाती है । 

३. व्यवहार अथवा परमार्थसंबधी यदि कोई भी जीवकी दृत्ति दो तो उसे शमन करके, सर्वथा 
असंग उपयोगपूबेक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशाके अवलम्बनपूर्वक, आत्मामें स्थिति करना चाहिये, 
यही निवेदन है | क्‍योंकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है। जो कोई सचे अतःकरणसे 
सत्पुरुषके वचनको ग्रहण करेगा वह सत्यको पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं; और शरीरका निर्वाह 
आदि व्यवहार सबके अपने अपने प्रारब्धके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसलिये तत्संबंधी कोई 
भी विकल्प रखना उचित नहीं | उस विकल्पको यद्यपि तुमने प्रायः शान्‍्त कर दिया है तो भी 
निश्चयकी प्रबलताके लिये यह लिखा है । | 

द ४-० सब जीवोंके प्रति, सब भावेंके प्रति, अखंड एकरस्त वीतरागदशाका रखना ही सर्व ज्ञानका 
फल ह । 

आत्मा, झुद्धचेतन्‍्य जन्म जरा मरणरहित असंगस्वरूप है। इसमें सर्व ज्ञानका समावेश हो 
जाता है । उसकी प्रतीतिम सब सम्यग्दशनका समावेश हो जाता है । आत्माकी असंगत्वरूपसे जो 
स्वभावदशा रहना है, वह सम्यकचारित्र उत्कृष्ट संयम और वीतरागदशा है | उसकी सम्पूर्णताका फल 
स्व दुःखोंका क्षय हो जाना है, यह बिलकुल सन्देहरद्वित है--बिलकुल सन्देहरहित है। यही प्रार्थना है । 








७१६ बम्बई, ज्येष्ठ वदी १२ शरानि. १९५३ 

आये श्रीसोभागके मरणके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ । ज्यों ज्यों उनके अनेक अद्भुत 
गुणोंके प्रति दृष्टि जाती है, त्यों त्यों अधिकाधिक खेद होता है । 

जीवको देहका संत्रध इसी तरहसे है । ऐसा होनेपर भी जीव अनादिसे देहका त्याग करते 
समय खेद प्राप्त किया करता है, और उसमें दृढ़ मोहसे एकभात्रकी तरह रहता है । यही जन्म 
मरण आदि संसारका मुख्य बीज है। श्रीत्तोभागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, मह्न्‌ मुनियोंकों भी दुर्लभ 
ऐसी निश्चक असंगतासे निज उपयोगमय दशा रखकर पूर्व ह्वित किया है, इसमें संशय नहीं । 

उनके पूज्य होनेसे, उनका तुम्हारे प्रति बहुत उपकार होनेसे, तथा उनके गरुणोंकी अद्भुतताके 
कारण, उनका वियोग तुम्हें अधिक खेदकारक हुआ है, और होना योग्य भी है | तुम उनके प्रति 
सांसारिक पूज्यमावके खेदकों विस्मरण कर, उन्होंने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो, तथा 
उनके गुणोंकी जो तुम्हें अद्भुतता माद्ूम हुई हो, उसका बारम्बार स्मरण करके, * उस पुरुषका वियोग 
हो गया है, इसका अंतरमे खेद रखकर, उन्होंने आराधना करने योग्य जो जो वचन और गुण बताये 
हों उनका स्मरण कर, उसमें आत्माको प्रेरित करनेके लिये ही तुम सबसे श्रार्थना है । समागम्में 
आये हुए मुमुक्षुओंकों श्रीसोभागका स्मरण सहज ही अधिक समयतक रहने योग्य है। 

जिस समय मोहके कारण खेद उत्पन्न हो उस समयमें भी उनके गरुणोंकी अद्भुतताको स्मरणमें 
लाकर, उत्पन्न होनेवाले खेदको शान्त कर, उनके गुणोंकी अद्भुतताका बियोंग हो गया है, इस तरद 
बढ़ खेद करना योग्य है । है... 


दैद०..... ._+ झीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ७१७ 


इस क्षेत्रमें इस कालमें श्रीसोभाग जेसे पुरुष विरले ही मिलते हैं यह हमें बारम्बार भासित होता है। 

धीरजपूर्वक पबोंको खेदका शान्त करना, और उनके अद्भुत गुणों और उपकारी वबचनोंका 
आश्रय लेना ही योग्य है । श्रीसोभाग मुमुक्षुओंद्वारा विस्मरण किये जाने योग्य नहीं हैं | 

जिसने संसारके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जान लिया है, उसे उस संसारके पदार्थकी प्राप्ति अथवा 
अप्राप्तिसे द॒र्ष-शोक होना योग्य नहीं है, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि अमुक गुणस्थानतक उसे भी 
सत्पुरुषके समागमकी प्राप्तिति कुछ हृष, और उसके वियोगस कुछ खेद हो सकता है । 

..._ आत््सिद्ध अंथके विचार करनेकी इच्छा हो तो विचार करना | परन्तु उसके पहिले यदि और 
बहुतसे वचन और सद्भ्रन्थोंका विचार करना बन सके, तो आत्मप्तिद्धि प्रबल उपकारका द्वेतु होगा, 
ऐसा माद्म होता है | 

श्रीसोभागकी सरलता, परमार्थसंबंधी निश्चय, मुमुक्षुओंके प्रति परम उपकारित्व आदि गुण 
बारम्बार विचार करने योग्य हैं | शांतिः शांतिः शांतिः. 





9१७ बम्बई, आषाढ सुदी 9 रवि. १९७३ 


श्रीसो भागको नमस्कार, 

१, श्रीसोभागकी मुमुक्षुदशा तथा ज्ञानीके मार्गके प्रति उनका अद्भुत निश्चय बारम्बार स्मृतिमें 
आया करता है। 

२. सब जीव सुखकी इच्छा करते हैं, परन्तु कोई विरठा ही पुरुष उस सुखके यथार्थ स्वरू- 
पको समझता है। 

जन्म मरण आदि अनंत दुःखोंके आत्यंतिक (सर्वथा) क्षय होनेका उपाय, जीवको अनादिकालसे 
जाननेमें नहीं आया। जीव यदि उस उपायके जानने और करनेकी सच्ची इच्छा उत्पन्न होनेपर सत्पुरुषके 
समागमके लाभको प्राप्त करे तो वह उस उपायको समझ सकता है, और उस उपायकी उपासना 
करके सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। 

वैसी सच्ची इच्छा भी प्रायः करके जीवको सत्पुरुषके समागमसे ही प्राप्त होती है। वेसा 
समागम, उस समागमकी पहचान, बताए हुए मार्गकी प्रतीति और उस तरदद आचरण करनेकी 
प्रवृत्ति होना जीवको परम दुर्लभ है। । 

८ मनुष्यता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण मिलना, उसकी प्रतीति होना, और उनके द्वारा कहे 
हुए मार्गमें प्रदृत्ति द्वोना परम दुर्लभ है '---यद्द उपदेश श्रीवधमानस्वामीने उत्तराध्ययनके तासरे अध्य- 

किया है । 

प्रत्यक्ष सप्पुरुषका समागम और उसके आश्रयमें बिचरण करनेवाले मुमुक्षुओंको मोक्षसंबंधी समस्त 
साधन प्रायः ( बहुत करके ) अल्प प्रयाससे और अल्प द्वी कालमें सिद्ध हो जाते हैं | परन्तु उस समा- 
गमका योग .मिलना बहुत दु्लभ दे । मुमुक्षु जीवका चित्त निरन्तर उसी समागमके योगमें रहता दै। 

सत्पुरुषका योग मिलना तो जीवको सब काहमें दुर्लम ही है। उसमें भी ऐसे दुःषमकाझमें तो 


पत्र ७१७,७१८,७१९ ] विविध पत्र आदि संगप्रह--३०वाँ वर्ष ६८६ 


वह योग कचित्‌ ही मिलता है । सत्पुरुष बिरले ही विचरते हैं। उस समागमका अंपूर्व छाम मानकर 
जीवको मोक्षमार्गकी प्रतीति कर, उस मार्गका निरन्तर आराधन करना योग्य है | 

जब उस समागमका योग न हो तब आरंभ-परिप्रहकी ओरसे द्वात्तिको हटाना चाहिये, ओर 
सत्शाज़्का विशेषरूपस परिचय रखना चाहिये | यदि व्यावहारिक कार्योंकी प्रवृत्ति करनी पड़ती द्वो 
तो भी जो जीव उसमेंसे द्वात्तिको मंद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे मंद कर सकता है; 
और वह सत्शात्रके परिचयके लिये अधिक अवकाश प्राप्त कर सकता है। 

आरंभ-परिग्रहके ऊपरस जिनकी दृत्ति खिन्र हो गई है, अर्थात्‌ उसे असार समझकर जो जीव 
उससे पीछे हट गये हैं, उन जीबोंको सत्पुरुषोंका समागम और सत्शाश्षका श्रवण विशेषरूपसे द्वितकारी 
होता है। तथा जिस जीवकी आरंभ-परिग्रहके ऊपर विशेष ब्रत्ति रहती हो, उस जीवमें सत्पुरुषके 
बचनोंका और सद्शात्रका परिणमन होना कठिन है। 

. आरंभ-परिग्रहके ऊपरसे बृत्तिको कम करना और सत्शाञत्रके परिचयमें रुचि करना प्रथम तो 
कठिन माद्म होता है, क्योंकि जीवका अनादि-अ्रकृतिभाव उससे भिन्न ही है; तो भी जिसने वेसा कर- 
नेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमें समर्थ हुआ है | इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस प्रवृू- 
त्तिको करना चाहिये । क्‍ क्‍ 

सब मुमुक्षुओंको इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है । प्रमाद और अनिय- 
मितताको दूर करना चाहिये । 





9१८ 
सचे ज्ञानके बिना और सच्चे चारित्रिके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। 
सत्पुरुषके वचनका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे चलनेवाढे जीव चारित्रको 
प्राप्त करते हैं, यह निस्सन्देह अनुभव होता है । 
यहाँसे योगवासिष्ठ पुस्तक भेजी है, उसका पौच-सात बार फिर फिरसे वाचन ओर बारम्बार 
विचार करना योग्य है । 


9१९ ३, आषाढ़ वदी १ गुरु. १९५३ 


( १ ) झुभेच्छासे छगाकर शैलेसीकरणतक जिस ज्ञानीको सब क्रियायें मान्य हैं, उस ज्ञानीके 
वचन त्याग-बैराग्यका निषेध नहीं करते | इतना ही नहीं, किन्तु त्याग वैराग्यका साधनभूत जो पहले 
त्याग-बैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निषेध नहीं करते | 

(२ ) कोई जड़-क्रियामें प्रवृत्ति करके ज्ञानीके मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा बुद्धिकी मूढ़ताके 
कारण उच्चदशाको प्राप्त करते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने असत्‌ समागमसे मति-व्यामोह प्राप्त 
करके अन्यथा त्याग-वैराग्यको द्वी सचा त्याग-बैराग्य मान लिया द्टो, तो यदि उसके निषेध करनेके लिये 
ज्ञानी योग्य वचनसे करुणा बुद्धिसि उसका कचित्‌ निषेध करता हो, तो ब्यामोहयुक्त न होकर उसका 
सदद्देतु समझकर, यथार्थ त्याग-बैराग्यकी अंतर तथा बाह्य क्रियामें प्रदत्ति करना ही उचित है। 


८५ 


६८२ भ्रीमद्‌ राजसन्द्र [पंत्र ७९०,७२१,७२२,७२३ 





७२० बम्बई, आषाढ़ वदी १ गुरु. १९५३ 


(१) * सकछ संसारी इद्रियरामी, मुनि गुण आतमरामी रे, 

मुख्यणे जे आतमरामी, ते कहिये निःकामी रे | 

(२ ) दे मुनियो | तुम्दें आय सोभागकी अंतरदशाकी और देह-मुक्त समयकी दशाकी, 
बारम्बार अनुप्रेक्षा करना चाहिये। 

(३) है मुनियो ! तुम्दें द्रव्यसे, क्षेत्रे, काठसे और भावसे-असंगभावसे-बिचरण करनेके 
सतत उपयोगको सिद्ध करना चाहिये | जिसने जगतके सुखकी स्ृह्यको छोड़कर ज्ञानीके मार्गका 
आश्रय ग्रहण किया है, वह अवश्य उसं असंग उपयोगको पाता है | जिस श्रुतते असंगता उलसित 
हो उस श्रतका परिचय करना योग्य है। 





७२१ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ रवि. १९५३ 
परम संयमी पुरुषोंकों नमस्कार हो 


असारभूत व्यवहारको सारभूत प्रयोजनकी तंरह करनेका उदय मौजूद रहनेपर भी, जो पुरुष 
उस उदयसे क्षोभ न पाकर सहजभाव---स्वधममें निश्चलभावसे रहे हैं, उन पुरुषोंके भीष्म-त्रतका 
हम बारम्बार स्मरण करते हैं । 


७२२ बम्बई, श्रावण सुदी ३ रवि, १९५७३ 


(१ ) परम उत्कृष्ट संयम जिनके छक्षमें निरन्तर रहा करता है, उन सत्पुरुषोंके समागमका 
निरंतर ध्यान है । 

(२ ) प्रतिष्ठित ( निर्म्रथ ) व्यवह्वारकी श्री'** “की जिज्ञासासे भी अनंतगुण विशिष्ट जिज्ञासा 
रहती है । उदयके बलवान और वेदन किये बिना अठल होनेसे, अंतरंग खेदका समतासह्ठित वेदन 
करते हैं | दीपकालको अत्यन्त अल्पभावमें लानेके ध्यानमें वर्तन करते हैं । 


( ३ ) यथार्थ उपकारी पुरुषकी प्रत्यक्षतामें एकत्वभावना आत्मशुद्विकी उत्कृष्टता करती है। 





७२५३. बम्बई, श्रावण छुदी १५ गुरु, १९५३ 
( १ ) जिसकी दीर्घकालकी स्थिति है, उसे अल्पकालकी स्थितिमें छाकर जिन्होंने कमोंका 
क्षय किया है, उन महात्माओंको नमस्कार है ! 
( २ सदाचरण सदूम्ंंथ और सत्समागमर्में प्रमाद नहीं करना चाहिये | 





_  ,अर्थके लिय देखो अंक ६८४... -अबुबादक, 
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७२०७. बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९५३ 


( १ ) मोक्षमागेग्रकाश ग्रंथका मुमुक्षु जीवको विचार करना योग्य है । 

उसका अवलोकन करते हुए यदि किसी विचारमें कुछ मतांतर जैसा माद्म हो तो न्याकुल न 
होकर उस स्थलको अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थलको सत्समागम्म समझना चाहिये। 

( २ ) परमोत्कृष्ट संयममें स्थितिकी बात तो दूर रही, परन्तु उसके स्वरूपका विचार 
होना भी कठिन है। 





(9७२७५ बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९५३ 

क्या सम्यग्दृष्टि अमक्ष्य आहार कर सकता है ! ? इत्यादि जो प्रश्न लिखे हैं उन प्रश्नोंके देतुको 
विचारनेसे कहना योग्य होगा कि प्रथम प्रइनमें किसी इृष्शंतकों छेकर जीवको झुद्ध परिणामकी हानि 
करनेके ही समान है | मतिकी अस्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता । 

यद्यपि किसी जगह किसी म्रंथमें श्रेणिक आदिके संबंधमें ऐसी बात कही है, परन्तु वह किसीके 
द्वारा आचरण करनेके लिये नहीं कही; तथा वह बात उसी तरह यथार्थ है, यह बात भी नहीं है । 

सम्यग्दृष्टि पुरुषको अल्पमात्र भी ब्रत नहीं होता, तो भी सम्यग्दरीन होनेके पश्चात्‌ उसका यदि 
जीव वमन न करे तो वह अधिकसे अधिक पन्दरह भवमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्यग्दर्शनका 
बल है---इस हेतुसे कही हुई बातको अन्यथारूपमें न ढे जानी चाहिये। सत्पुरुषकी वाणी, विषय 
और कषायके अनुमोदनसे अथवा राग-द्रेषके पोषणसे रहित होती है--यह निश्चय रखना चाहिये; 
और चाहे कैसा भी प्रसंग हो उसका उसी इश्सि अर्थ करना उचित है। 





७२६ बम्बई, श्रावण वदी ८ शुक्र. १९५३ 
(१) मोदमुहरर और मणिरत्नमाला इन दो पुस्तकोंका द्वालमें बॉचनेका परिचय रखना । 
इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके स्वरूपके तथा आत्म-साधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं। 
( २ ) पारमार्थिक करुणाबुद्विसे निष्पक्षमावसे कल्याणके साधनके उपदेष्टा पुरुषका समागम, 
उपासना और उसकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये। तथा उस समागमके वियोगमें सत्शाह्षका 
बुद्धि-अनुसार परिचय रखकर उदाचारतसे प्रवृत्ति करना ही योग्य है । 


७२७ बम्बई, श्रावण वदी १० रवि. १९५३ 


मोक्षमार्गप्रकाश श्रवण करनेकी जिन जिज्ञासुओंको अभिलाषा है, उनको उसे श्रवण कराना--- 
अधिक स्पष्टीकरणपूर्वक और धीरजसे श्रवण कराना। ओ्रोताको यदि किसी स्थलपर विशेष संशय हो तो 
उसका समाधान करना उचित है। तथा किसी स्थानपर यदि समाधान होना असंभव जैसा माद्म दो 
तो उसे किसी मद्दात्माके संयोगसे समझनेके लिये कहकर श्रवणकों रोकना नहीं चादिये | तथा उस 
संशयको किसी मद्गात्माके सिवाय अन्य किसी स्थानमें पूँछनेसे वह िश्नेष श्रमका ही कारण होगा, और 


६९८७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७२८,७२९,७३० 


उससे निस्सन्देह श्रवण किया हुआ श्रवणका लाभ ब्यर्थ ही चला जायगा | यद्द इष्टि यदि श्रोताको 
हो जाय तो वह अधिक हितकारी हो सकती है | 





७२८ बम्बई, श्रावण वदी १२, १९५३ 


3७ 

१. सर्वोत्कृष्ट भूमिकामें स्थिति होनेतक, श्रतज्ञानका अवलंबन लेकर सत्पुरुष भी स्वदशार्मे 
स्थिर रह सकते हैं, ऐसा जो जिनभगवानका अभिमत है, वह प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है । 

२. सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यत श्रतज्ञान ( ज्ञानी-पुरुषके वचन ) का अवलंबन जब जब मंद 
पड़ता है, तब तब सत्पुरुष भी कुछ कुछ अस्थिर हो जाते हैं; तो फिर सामान्य मुमुक्षु जीव अथवा 
जिन्हें विपपात समागम--विपरीत श्रुत आदि अवलंबन--रहते आये हैं, उन्हें तो बारम्बार विशेष 
अति विशेष अस्थिरता होना संभव है । ऐसा होनेपर भी जो मुमुक्षु, सत्समागम सदाचार और 
सत्शात्नके विचाररूप अवलंबनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यत पहुँच जाना कठिन 
नहीं है---कठिन होनेपर भी कठिन नहीं है। 


७२५९ बम्बई, श्रावण वदो १२ बुध, १९५३ 
. 3.० 
द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काठसे ओर भावसे जिन पुरुषोंकों प्रतिबंध नहीं, 
उन सत्पुरुषोंको नमस्कार है ! 
सत्समागम सत्शाक्ष ओर सदाचारमें दृढ़ निवास होना यह आत्मदशा होनेका प्रबल अवलूंबन 
है । यद्थपि सत्समागमका योग मिलना दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंको उस योगकी तीज्र जिज्ञासा रखनी 
चाहिये, और उसकी प्राप्ति करना चाहिये। तथा उस योगके अभावमें तो जीवको अवश्य ही सत्शात्र- 
रूप विचारके अवलंबनसे सदाचारकी जागृति रखनी योग्य है। 





७३० बम्बई, भाद्रपद सुदी ६ गुरु: १९५३ 


परम कृपातु पूज्य श्रीपिताजी ! 

आजतक मैंने आपकी कुछ भी अविनय अभाक्ति अथवा अपराध किये हों, तो मैं दोनों हाथ 
जोड़कर मस्तक नमाकर शुद्ध अन्तःकरणसे क्षमा मांगता हूँ । कृपा करके आप क्षमा प्रदान करें | अपनी 
मातेश्वरीसे भी में इसी तरद् क्षमा मौगता हूँ । इसी प्रकार अन्य दूसरे साथियोंके प्रति भी मैंने यदि 
किसी भी प्रकारका अपराध अथवा अविनय---जाने या बिना जाने--किये हों, तो .उनकी भी झुद्ध 
अन्तःकरणसे क्षमा माँगता हूँ। कृपा करके सब क्षमा करणाजी | 


पत्र७३१,७२२,७२२,७२४] विविध पत्र आदि संप्रद--३०वाँ वर्ष ६८५ 


िअकनन-42ननरमन-माय अत 


हि 


७३१ आम्बई, भादपद छुदी ९ रवि, १९५३ 
१. बाह्यक्रिया और गुणत्थान आदिम रहनेवाली क्रियाके स्वरूपकी चची करना, हाठमें प्रायः 
अपने और परके लिये उपकारी नहीं होगा । 
२. इतना ही कर्तव्य है कि तुब्छ मतमतांतरपर दृष्टि न डालते हुए, असदवृत्तिका निरोध 
करनेके लिये, जीवको सत्शात्रके परिचय और विचारमें ही स्थिति करनी चाहिये । 





७३२ बम्बइ, भाद्रपद वदी ८ रवि. १९५३ 

जीवको परमार्थके प्राप्त करनेमें अपार अतराय हैं; उसम भी इस कालमें तो अतरायोंका अवर्ण 

नाय बल रहता है | शुभेच्छासे लगाकर कैवल्यपर्यत भूमिकाके पहुँचनेर्म जगह जगह वे अंतराय देख- 

नेमें आते हैं, और वे अंतराय जीवको बारम्बार परमार्थत्ते च्युत कर देते हैं | जीवको महान्‌ पुण्यके 

उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्व छाभ रहा करे, तो वह निविन्नतया कैवल्यपर्यत भूमिकाको पहुँच 

जाता है | सत्समागमके वियोगमें जीवको आत्मब्रछको विशेष जाप्रत रखकर सत्शाश्न ओर शुभेच्छा- 
संपन्न पुरुषोंके समागममें ही रहना उचित है । 





७३३. गम्बई, भादपद वदी १५ रवि. १९५३ 
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2१. शरीर आदि बलके घटनेसे सब मनुष्योंसे सवेथा दिगम्बरद्तत्तिसे रहते हुए चारित्रिका निवोद्द 
नहीं हो सकता; इसालिये वर्तमानकाल जैसे कालमें चारिका निवाह् करनेके लिये, ज्ञा्नाद्ारा उपदेश 
किया हुआ मर्यादापूर्वक श्रेताम्बरवृत्तिसे जो आचरण है, उसका निषेध करना उचित नहीं | तथा इसी 
तरह वद्रका आम्रह्द रखकर दिगम्बरदत्तिका एकांत निषेध करके वल्ल-मृच्छो आदि कारणोंसे चारित्रमें 
शिथिलढता करना भी उचित नहीं है । 

दिगम्बरत्व और अताम्बरत्व, देश काठ और अधिकारीके संबंधसे ही उपकारके कारण हैं। अर्थात्‌ 
जहाँ ज्ञानीने जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह प्रवृत्ति करनेसे आत्मार्थ ही होता है । 

२. मोक्षमार्गप्रकाशमें, श्वेताम्बर सम्प्रदायद्वारा मान्य वत्तमान जिनागमका जो निषेध किया 
है, वह निषेध योग्य नहीं | यद्यपि वर्तमान आगमोंमें अमुक स्थऊ अधिक संदेहास्पद हैं, परन्तु 
सत्पुरुषकी इष्टिस देखनेपर उसका निराकरण दो जाता है, इसालिये उपशमदश्सि उन आगमोंके 
अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं है | 





७३४ बम्बई, आसोज छुदी ८ रवि, १९५३ 
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(१) 
( १ ) सत्युकुषोंके अगाध गंभीर संयमको नमस्कार हो ! 


६८६ भीमद्‌ राजचल्द [ पन्र ७३५,७ १३६ 
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. (२ ) अविषम परिणामसे जिन्होंने कालकूट विषको पी लिया है, ऐसे श्रीऋृषम आदि परम 
पुरुषोंको नमस्कार हो ! 
( ३ ) जो परिणाममें तो अमृत ही है, परन्तु प्रारंभिक दशामें जो कालकूट विषकी तरह 
व्याकुल कर देता है, ऐसे श्रीसेयमको नमस्कार हो ! 
( 9 ) उस ज्ञानको उस दर्शनको और उस चारित्रको बारम्बार नमस्कार हो ! 


(२) 
जिनकी भक्ति निष्काम दे ऐसे पुरुषोंका सत्संग अथवा दरन महान्‌ पुण्यरूप समझना चाहिए। 
(३) 
( १ ) पारमाथिक हेतुविशेषसे पत्र आदिका लिखना नहीं हो सकता | 
(२ ) जो अनित्य है, जो असार है और जो अशरणरूप है, वह इस जीवकोी प्रतीतिका 
कारण क्यों होता है ? इस बातका रात-दिन विचार करना चाहिये | 
( ३ ) लोकर्दृष्टे और ज्ञानीकी दृष्टिकों पूत और पश्चिम जितना अन्तर है । ज्ञानीकी दृष्टि 
प्रथम तो निरालंबन ही होती है, वह्द रुचि उत्पन्न नहीं करती, और जीवकी प्रकृतिको अनुकूछ 
नहीं आती; और इस कारण जीव उस दृष्टिम रुचियुक्त नहीं होता । परन्तु जिन जीवोंने परिष्रह सहन 
करके थोड़े समयतक भी उस इष्टिका आराधन किया है, उन्होंने सर्व दुःखोंके क्षयरूप निर्वाणको 
प्राप्त किया है---उन्होंने उसके उपायको पा लिया है । 
जीवकी प्रमादमें अनादिसे रति है, परन्तु उसमें रति करने योग्य तो कुछ दिखाई देता नहीं । 








७३५ बम्बई, असोज सुदी ८ रवि. १९५३ 
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( १ ) सब जीवोंके प्रति हमारी तो क्षमादृष्टि ही है । 

( २ ) सत्पुरुषका योग तथा सत्समागमका मिलना बहुत कठिन है, इसमें सन्देह नहीं | 
ग्रीष्म ऋतुके तापसे तप्त पग्राणाको शीतल वृक्षकी छायाकी तरह, मुमुक्षु जीवको सत्पुरुषका योग 
तथा सत्समागम उपकारी है । सब शाल्ोंमें उस योगका मिलना दुलेभ ही कहा गया है । 

( ३ ) शांतपुधारस और योगदृश्सिमुच्चय ग्रंथोंका ह्वालमें विचार करना । 


७३६. मई जसोज घुदी ८ रवि, १९५३ 
ऊँ क्‍ 
( १ ) विशेष उच्च भूमिकाको प्राप्त मुमुक्षुओंको भी सत्पुरुषोंका योग अथवा समागम आधार- 


भूत होता है, इसमें संदेह नहीं | निवृत्तिमान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका योग बननेसे जीव 
उत्तरोत्तर उच्च भूमिकाको प्राप्त करता है। क्‍ 


पत्र ७३२७,७३८ ] विविध पश्र आदि संग्रह --३०वाँ वर्ष ६८७ 


( २ ) निदृत्तिमान भाव--परिणाम---होनेके लिये जीवको निवृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र और कालको 
प्राप्त करना उचित है । शुद्ध बुद्धिसे रहित इस जीवको किसी भी योगसे शुभेच्छा--कल्याण करनेकी 
इच्छा--प्राप्त हो, और निस्पृद्द परम पुरुषका योग मिले, तो ही इस जीवको भान आ सकता दढै। 
उसके वियोगमें उसे सत्शात्ष ओर सदाचारका ही परिचय करना चाहिये---अवश्य करना चाहिये | 





फिलनलनककल. 





७३७ बम्बई, आसोज वा ७, १९५३ 

( १) उपरकी भूमिकाओंमें भी अवकाश मिलनेपर अनादि वासनाका संक्रमण दो जाता है, 
और वह आत्माको बारम्बार आकुल-व्याकुछ बना देता है | बारम्बार ऐसा ही हुआ करता है कि अब 
ऊपरकी भूमिकाकी प्राप्ति होना दुर्लभ ही ढै; और वर्तमान भूमिकाम भी उस स्थितिका फिरसे होना 
दुर्लभ है। जब ऊपरकी भूमिकामें भी ऐसे असंख्य अन्तराय-परिणाम द्वोते हैं, तो फिर झुभ 
इच्छा आदि भूमिका वैसा हो, तो यह कुछ आश्चर्यकारक नहीं है । 

(२ ) उस अन्तरायसे खेद न पाकर आत्मार्थी जीवको पुरुषार्थ-दष्टि करनी चाहिये और 
हिम्मत रखनी चाहिये; हितकारी द्रव्य क्षेत्र आदि योगकी खोज. करनी चाहिये; सत्शाश्रका विशेष 
परिचय रखकर बारम्बार दृठपूषक भी मनको सब्दिचारमें प्रविष्ट करना चाहिये । तथा मनके दुर्भावसे 
आकुछ-ब्याकुल न होकर धेर्यसे सद्विचारके पंथमें जानेका उद्यम करते हुए जय होकर ऊपरकी 
भूमिकाकी प्राप्ति होती है, और अविक्षेपमाव द्वोता है। 


३. योगदृश्सिमुच्चय बारम्बार अनुप्रेश्षा करने योग्य है। 


७३८ बम्बई, आसोज वदी १४ रवि. १९५३ 
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श्रीहरिभद्राचार्यने योगइृश्सिमुच्चयः नामक ग्रंथकी संस्कृतमें रचना की है | उन्होंने योग- 
बिन्दु नामके योगके दूसरे ग्रंथओों भी बनाया है। हेमचन्द्राचार्यने योगशास्र नामक ग्रंथ बनाया है। 
श्रीदरिभद्रक्ृत योगदश्टितमुचयका अनुसरण करके श्रीयशोविजयजीने गुजराती भाषामें स्वाध्यायकी 
रचना की है। 
उस ग्रंथमें, झुभेच्छासे छगाकर निर्वाणपर्यतकी भूमिकाओंमें मुमुक्षु जीवको बारंबार श्रवण करने 
योग्य विचार करने योग्य और स्थिति करने योग्य आशयसे बोध-तारतम्य तथा चारित्र-स्वभाव- 
तारतम्य प्रकाशित किया है। यमसे छगाकर समाधिपयत अष्छांग योगके दो भेद हैं:---एक प्राण 
आदिका निरोधरूप और दूसरा आत्मस्वभाव-परिणामरूप | 

योगदइश्सिमुच्च॒यमें आत्मत्वभाव-परिणामरूप योगका दी मुख्य विषय है। उसका बारम्बार विचार 
फरना चाहिये। 


'फानदलकाधतयअायाकत ७2 दपलउणप रंग कदर, 


इ१वाँ वर्ष 


७३९ बम्बई। कात्तिक १९५४ 
शुद्ध चेतन्य क्‍ 
अनंत आत्मद्रब्य 
केवलज्ञान स्वरूप 
रक्तिरूपसे 


वह 
जिसे सम्पृूण प्रगट हो गया है, तथा प्रगठ होनेके 
. मार्गको जिन पुरुषोंने प्राप्त किया है, 
उन पुरुषोंको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है ! 





9५० बम्बई, कात्तिक वदी १ बुध, १९५१ 


जो आये इस समय अन्य क्षेत्रमें विहार करनेके आश्रममें हैं उनको, जिस क्षेत्रमें शांतरस- 
प्रधान वृत्ति रहे, निदृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र काठ और भावका लाभ मिले, वैसे क्षेत्रमें विचरना उचित है। 





9७१ बम्बई, कात्तिक वदी ५ रवि. १ ९५५ 


3& 
सर्वथा अंतमुख द्ोनेके लिये सत्पुरुषोंका मार्ग सब दुःखोंके क्षय होनेका उपाय है, परन्तु वह 
किसी किसी जीवकी ही समझमें आता है । महत्युण्यके योगसे, विद्युद्ध बुद्धिसे, तीत्र वैराग्यसे और 
सत्पुरुषके समागमसे उस उपायको समझना उचित है। 
उसके समझनेका अवसर एकमात्र यह मनुष्य देह ही है, और वह भी अनियमित कालके 
भयसे ग्रस्त है; और उसमें भी प्रमाद होता है, यद्द खेद और आइचर्य है । 





७४७२ बम्बई, कातिक वदी १२, १९५४ 


39 
आत्मदशाको प्राप्त कर जो निईंन्दरूपसे प्रारन्धके अनुसार विचरते हैं, ऐसे महात्माओंका 
जीवको संयोग मिलना दुर्लभ है । 
तथा उस योगके मिलनेपर जीवको उस पुरुषकी परीक्षा नहीं होती, और यथार्थ परीक्षा हुए 
बिना उस महद्दात्माके प्रति दृढ़ आश्रय नहीं होता । क्‍ 
तथा जबतक आश्रय दृढ़ न हो तबतक उपदेश नहीं छगता, और उपदेशके छगे बिना 
सम्यर्दर्शनका योग नहीं बनता। कर 


पत्र ७४३,७४४,७४५,७४६ ] विविध पत्र आदि संगप्रह--३१वाँ वर्ष 5८९, 





तथा सम्यंग्दशनकी प्राप्तेक बिना जन्म आदि दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती। 
ऐसे महात्मा पुरुषका योग मिलना तो दुरूम ही है, इसमें संशय नहीं; परन्तु आत्मार्थी 

जीबोंका भी योग मिलना कठिन है;. तो भी कचित्‌ क्चित्‌ वर्तमानमें वह योग मिल सकता है । 
सत्समागम और सत्शात्षका परिचय करना चा-िे।*« 





७७३ -. बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि. १९५४ 
पक गज आय कम नल मन 
१. क्षयोपशम, उपरशाम, क्षायिक, पारिणामिक, औदयिक और सान्निपातिक इन छह. भावोंको 
लक्षमें रखकर, आत्माको उन भावोंसे अनुप्रेक्षण करके देखनेसे सद्दिचारमें विशेष स्थिति होगी। 
. २. ज्ञान दर्शन और चारित्र जो आत्मस्वभावरूप हैं, उन्हें समझनेके लिये उपरोक्त भाव विशेष 
अवलंबनके कारण हैं । 


9७०० बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि. १९५४ 
जुट 
खेद न करते हुए, हिम्मत रखकर, ज्ञानीके मार्गसे चलनेसे मोक्ष-नगरी छुलभ ही है | 
जिस समय ब्रिषय कषाय आदि विशेष विकार उत्पन्न करके निवृत्त हो जाँय, उस समय विचार- 
वानको अपनी निर्वार्यता देखकर बहुत द्वी खेद होता है, और वह अपनी बारम्बार निंदा करता है। वह 
फिर फिरसे अपनेको तिरस्कारकी वृत्तिसे देखकर, फिरसे महान पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका अवलुंबन 
ग्रहण कर, आत्माम शोय उत्पन्न कर, उन विषय आदिके विरुद्ध अत्यन्त हठ करके, उन्हें हटा देता 
है; तबतक वह हिम्मत द्वारकर नहीं बैठता, तथा वह केवल ही खेद करके भी नहीं रुक जाता । 
आत्मार्थी जीबोंने इसी शृत्तिके अवरंंबनको ग्रहण किया है, और अतमें उन्होंने इसीसे जय ग्राप्त की है। 
इस बातको सब मुमुक्षुओंको मुखमार्गसे हृदयमें त्थिर करना चाहिये । 








७०५ बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९५४ 
( १ ) कोनसे गुणोंके अंगमें आनेसे यथार्थरूपसे मार्गानुत्तारापना कहा जा सकता है * 
( २ ) कौनसे गुणोंके अग्मं आनेसे यथार्थरूपसे सम्यग्दृष्टिपना कहा जा सकता है ! 
( ३ ) कौनसे गुणोंके अंगमें आनेसे श्रुतज्ञान केवलज्ञान हो सकता है ! 
. (9 ) तथा कौनसी दशा होनेसे केवलज्ञान यथार्थरूपसे होता है अथवा कहा जा सकता है 
ये प्रश्न सद्दिचारवानको दवितकारी हैं | क्‍ 
. ७४६ बम्बई, पौष छुदी ३ रबि. १९५४ 
88088 ने क्षमा मौँगकर लिखा है कि सहजभावसे द्वी व्यावद्वारिक बातका लिखना हुआ 
है, उस संबंध आप खेद न करें | सो यहाँ वह्द खेद नहीं है । परन्तु यदि वह बात तुम्हारी दृष्िमें 
८७ 


९९० भीमद्‌ राजयम्त | [ पत्र ७४७,७४८,७४९, 


'रदेगी, अर्थात्‌ जबतक वह व्यावहारिक वृत्ति रदेगी, तबतक यह समझना कि वह आत्महितके लिये 
बलवान प्रतिबंध है; और सप्तम भी उस प्रतिबंधमें न रहा जाय, इस बातका छक्ष रखना । 

हमने जो यद्द अनुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथाशक्ति पूर्ण विचार करना और 
उस इत्तिके मूलको द्वी अतरसे सर्वथा निदृत्त कर देना। अन्यथा समागमका छाभ मिलना असंभव है | 
यह बात शिथिलवृत्तिसे नहीं परन्तु उत्साहदृत्तिसे मस्तकपर चढ़ानी उचित है । 


७४७. भानन्द, पौष वदी १३ गुर, १९५४ 
( १ ) श्रीसोभागकी मौजूदगीमें कुछ पढ्िकेसि सूचित करना था, और हालमें वैसा नहीं बना- 
ऐसी किसी भी लोकदृष्टिमें जाना उचित नहीं । 
( २ ) अविषमभावके बिना हमें भी अबंधताके लिये दूसरा कोई अधिकार नहीं है । मौन 
रहना ही योग्य मागे है । 


७४८ मोरबी, माघ सुदी ४ बुध, १९५४ 
झुभेच्छासे लगाकर क्षीणमोह॒तक सत्श्रुत और सत्समागमका सेवन करना ही योग्य है । सर्ब- 
कालमें इस साधनकी जीवकों कठिनता है | उसमें फिर यदि इस तरहके कालमें वह कठिनता रहे, तो 
वह ठीक ही है । 
दुःषमकाऊ और हुंडावसर्पिणी नामका आश्चर्यरूप अनुभवसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है | आत्म- 
कल्याणके इच्छुक पुरुषको उससे क्षोम न पाकर, बारम्बार उस योगपर पैर रखकर, सदत्प्रुत 
सत्समागम और सदृबृत्तिको बलवान बनाना उचित है । 





9०९ मोरबी, माघ सुदी ४ बुध. १९५४ 

आत्मस्वभावकी निर्मछता होनेके लिये मुप्तुक्षु जीवको दो साधनोंका अवश्य ही सेवन करना 
चाहिये:---एक सत्य्रत और दूसरा सत्समागम । 

प्रत्यक्षसत्पुरुषोंका समागम जीवको कभी कभी दी प्राप्त होता है; परन्तु जीव यदि सद्दृष्टिवान 
हो तो वह सत्य्रतके बहुत समयके सेवनसे ह्वोनेवाढे छाभको, प्रत्यक्षसत्पुरुषंक समागमसे बहुत ही 
अल्पकालमें प्रात कर सकता है। क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष गुणातिशयवान निर्मल चेतनके प्रभावयुक्त वचन 
और इदतिकी सक्रियता रहती है। जीवको जिससे उस समागमका योग मिले, उस तरह विशेष प्रयत्न 
करना चाहिये। 

उस योगके अभावमें सत्झ्ृतका अवश्य अवश्य परिचय करना चाहिये | जिसमें शांतरसकी 
मुख्यता है, शांतरसके देतुसे जिसका समत्त उपदेश है और जिसमें समत्त रस शांतरसगर्भित हें--ऐसे 
शास्रके परिचयको सत्थ्ुवका परिचय कहा है। 





पत्र ७५० ] विविध पत्र आदि संप्रह--३ १वयाँ वर्षे ६९१ 








७५०० मोरबी, माघ सुदी 9७ बुध. १९५४ 


३ 
(१) सत्श्ुतका परिचय जीवको अवश्य करना चाहिये | 
(२) मल विक्षेप और प्रमाद, उसमें बारम्बार अन्तराय उत्पन्न करते हैं। क्‍योंकि उनका 

दौधकाठसे परिचय है; परन्तु यदि निश्चय करके उनके अपरिचय करनेकी प्रवृत्ति की जाय तो 

वह होना संभव है। 
(३) यदि मुख्य अन्तराय हो तो वह जीवका अनिश्चय है। 


(२) 

१. आत्मखवरूपके निर्णय होनेमें अनादिसि जीवकी भूल होती आ रही है, इस कारण वह 
भूल अब भी दढ्वो, तो इसमें आश्चर्य नहीं माद्म होता | 

२. आत्मज्ञानके सिवाय सर्व छेशोंसे और सब दुःखोंसे मुक्त होनेका दूसरा -कोई उपाय नहीं 
है । सद्विचारके बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और असत्संगके प्रसंगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति 
नहीं करता, इसमें जरा भी संशय नहीं है । 

३. आत्म-परिणामकी स्वस्थताको श्रीतीर्थकर समाधि कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी अस्वस्थताकों श्रीतीर्थकर असमाधि कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी सहज-स्रूपसे परिणति होनेको श्रीतीर्थकर धर्म कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी कुछ भी चंचल प्रवृत्ति होनेको श्रीतीथंकर कर्म कहते हैं। 

४. श्रीजिनतीर्थंकरने जेसा बंध और मोक्षका निर्णय किया है, वैसा निर्णय वेदांत आदि 
दर्शनोंमें दृष्टिगोचर नहीं होता । तथा श्रीजिनमें जैसा यथार्थ-वक्तृत्व देखनेमें आता है, वैसा यथार्थ- 
वकक्‍तृत्व किसी अन्य दशनमें देखनेमें नहीं आता | 

७५. आत्माके अंतर्व्यापारके ( शुभ अशुभ परिणामधाराके ) अनुसार ही बंध-मोक्षकी व्यवस्था 
है, वद शारीरिक चेशके अनुसार नहीं है । पूर्वमें उपाजित वेदनीय कर्मके उदयके अनुसार रोग आदि 
उत्पन्न होते हैं, और तदनुसार ही निबल, मंद, म्लान, उष्ण, शीत आदि शरीरकी चेष्टा होती है | 

६. विशेष रोगके उदयसे अथवा शारीरिक मंद बल्से ज्ञानीका शरीर कम्पित हो सकता है, 
निर्बह हो सकता है, म्लान हो सकता है, मंद हो सकता है, रोद माद्म हो सकता है, अथवा उसे 
भ्रम आदिका उदय भी दो सकता है; परन्तु जिस प्रमाणमें जीवमें बोध और वैराग्यकी वासना हुई 
है, उस प्रमाणमें ही जीव उस प्रसंगमें प्रायः करके उत्त रोगका वेदन करता है। 

७. किसी भी जीवको अविनाशी देहकी प्रात हुई हो--यह कभी देखा नहीं, जाना नहीं 
और ऐसा संभव भी नहीं; और मृत्युका आगमन तो अवश्य होता ही है--यह अनुभव तो प्रत्यक्ष 
संदेहरदित है | ऐसा होनेपर भी यह जीव उस बातको फिर फिरसे भूल जाता है, यह आश्चर्य है। 

८. जिस सर्वज्ञ वीतरागमें अनंत सिद्धियां प्रगट हुई थीं, उस वीतरागने भी इस देहको 
अनित्य समझा है, तो फिर दूसरे जीब तो इस देदको किस तरद्द नित्य बना सकेंगे ! 
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९, श्रीजिनका अभिमत है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत पर्यायोंसे युक्त है । जीवकी अनंत 
पर्याय हैं | परमाणुकी भी अनंत पर्याय हैं। जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन हैं, 
और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्याय भी अचेतन हैं | जीवकी पर्याय अचेतन नहीं, और 
. परमाणुकी पर्याय सचेतन नहीं--ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है; तथा वैसा ही योग्य भी है । 

क्योंकि प्रत्यक्ष पदार्थका स्वरूप भी विचार करनेसे वैसा ही प्रतीत होता है । 


७७१  ववाणीआ, माघ वदी ४ गुरु. १९५४ 
इस जीवको उत्तापनाका मूल हेतु क्या है, तथा उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वह 
निदृत्ति किस तरह हो सकती है ? इस प्रशनका विशेषरूपसे विचार करना योग्य है--अंतरमें उतरकर 


विचार करना योग्य है । 5 
जबतक इस क्षेत्रम रहना हो तबतक चित्तको अधिक इृढ़ बनाकर प्रवृत्ति करना चाहिये | 





७५२ मोरबी, माघ वदी १५, १९५४ 


जिस तरह मुमुक्षुद्तति दृढ़ बने उस तरह करो । द्वार जाने अथवा निराश होनेका कोई कारण 
नहीं है । जब जीवको दुलेभ योग ही मिल गया तो फिर थोड़ेसे प्रमादके छोड़ देनेमें उसे घबड़ाने 
जैसी अथवा निराश होने जैसी कुछ भी बात नहीं है । 


क्‍ ७५७३ 
* व्याख्यानसार, । 

१, प्रथम गुणस्थानकमें जो ग्रेथि है उसका भेदन किये बिना, आत्मा भागेके गुणस्थानकमें नहीं 
जा सकती | कभी योगानुयोगके मिलनेसे जीव अकामनिर्जरा करता हुआ आगे बढ़ता है, और म्रंथिभेद 
करनेके पास आता है; परन्तु यहाँ ग्रंथिकी इतनी अधिक प्रबलता द कि जीव यह्द प्रंथिभेद करनेमें शिथिल 
होकर-असमर्थ हो जानेके कारण-बापिस छौट आता है | वह हिम्मत करके भागे बढ़ना चाहता है, 
परन्तु मोहनीयके कारण बिपरीताथे समझमें आनेसे, वह ऐसा समझता है कि वह स्वयं ग्रंथिभेद कर रहा 
है; किन्तु उल्ठा वह उस तरद्द समझनेरूप मोहके कारण ग्रंथिकी निविड़ता दी करता है। उसमेंसे कोई 
जीव ही योगानुयोग प्राप्त होनेपर अकामनिरजरा करते हुए, अति बलवान होकर, उस ग्रंथिको शिथिर करके 
अथवा बलद्वीन करके आगे बढ़ता है। यह अविरतप्म्यग्दृष्टि नामक चौथा गुणस्थानक है। यहाँ 
मोक्षमागकी छुप्रतीति होती दे | इसका दूसरा नाम बोधबीज भी है । यहाँ आत्माके अनुभवकी शुरु- 
आत होती है, अर्थात्‌ मोक्ष होनेके बीजका यहाँ रोपण द्वोता है । क्‍ 

२. इस बोधबीज गुणस्थानक ( चौथा गुणस्थानक ) से तेरहवें गुणस्थानकतक आंत्मानुभव 

# ओऔमदू राजचन्द्रने ये व्याख्यान संबत्‌ १९५४ में माघ महदीनेसे चेन्न मददीनेतक, तथा संवत्‌ १९५५में 
मोरबीमें दिये ये । यह व्याख्यानसार एक मुमुझुकी स्मृतिके ऊपरसे यहाँ दिया गया है। इस सारको इस मुमुक्षु भाईने 
मित्र मिन्न स्थानौपर अव्यत्यितरूपसे लिख लिया था। यह उसीका संग्रह है। “ “-अनुवादक, 
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एकसा रहता है । परन्तु ज्ञानावरणीय कर्मकी निरावरणताके अनुसार ज्ञानकी कम ज्यादा: विश्ुद्धता 
होती है, और उसके प्रमाणमें ही अनुभवका प्रकाश होना कद्दा जा सकता है। 

३. ज्ञानावरणका सब प्रकारसे निरावरण होना केवलज्ञान--मोक्ष--है | वह कुछ बुद्धिबल्से 
कहनेमें नहीं आता, वह अनुभवके गम्य है । 

४. बुद्धिबलसे निश्चय किया हुआ सिद्धांत, उससे विशेष बुद्धिबल अथवा तर्कके द्वारा कदाचित्‌ 
बदल भी सकता है; परन्तु जो वस्तु अनुभवगम्य ( अनुभवसे सिद्ध ) हो गई है वह तीनों काढमें 
भी नहीं बदल सकती । क्‍ 

७५. वर्तेमान समयमें जेनदशैनमें अविरतिसम्यग्दष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानकसे अग्रमत्त नामके 
सातवें गुणस्थानकतक आत्मानुभवको स्पष्ट स्वीकार किया है । 

. ६. सातवेंसे सयोगकेवछी नामक तेरहवें गुणस्थानकतकका समय अंतमुह॒तका समय है। तेरहवें 
गुणस्थानकका समय कदाचित्‌ लंबा भी होता है । वहाँतक आत्मानुभव प्रतीतिरूप रहता है। 

७. इस कालमें मोक्ष नहीं, ऐसा मानकर जीव मोक्षकी कारणभूत क्रिया नहीं कर सकता; 
और उस मान्यताके कारण जीवको प्रवृत्ति अन्यथारूपसे ही होती है । 

८. जिस तरह पिंजरेमें बंद किया हुआ सिंह यद्यपि पिंजरेसे प्रयक्ष भिन्न होता है, तो भी वह 
बाहर निकलनेकी सामर्थ्यसे रहित है; उसी तरह अल्प आयुके कारण अथवा संहनन आदि अन्य 
साधनोंके अभावसे आत्मारूपी सिंह कर्मरूपी पिंजरेमेंसे बाहर नहीं आ सकता---यदि ऐसा माना जाय 
तो यह मानना सकारण है । 

९. इस असार संसारमें चार गतियाँ मुख्य हैं; ये कर्म-बंधसे प्राप्त होतीं हैं । बंधके बिना 
वे गतियाँ प्राप्त नहीं होतीं । बंधरहित मोक्षस्थान, बंधसे होनेवाले चतुर्गतिरूप संसारमें नहीं है | 
यह तो निश्चित है कि सम्यक्तव्व अथवा चारित्रसे बंध नहीं होता, तो फिर चादे किसी भी काहमें 
सम्यक्त्व अथवा चारित्र प्राप्त करें, वहाँ उस समय बंध नहीं होता; और जहाँ बंध नहीं वहाँ संसार 
भी नहीं है | 

१०, सम्यक्त्व और चारित्रमें आत्माकी शुद्ध परिणति रहती है, किन्तु उसके साथ मन वचन 
और हारीरका शुभ योग रहता है| उस शुभ योगसे झुभ बंध होता है। उस बंधके कारण देव आदि 
गतिरूप संसार करना पड़ता है | किन्तु उससे विपरीत भाववाले सम्यक्व और चारित्र जितने अंशोमें 
प्राप्त होते हैं, उतने ही अंशोंसे मोक्ष प्रगट होती है; उनका फल केवछक देव आदि गतिका प्राप्त 
होना ही नहीं है । तथा जो देव आदि गति प्राप्त हुई हें वे तो ऊपर कहे हुए मन वचन और 
शरीरके योगसे ही हुईं हैं; और जो बंधरद्वित सम्यक्व और चारित्र प्रगठ हुआ है, वह कायम रहकर, 
उससे फिर मनुष्यमव पाकर--फिर. उस भागसे संयुक्त होकर--मोक्ष होती है 

११. चाहे कोई भी काल हो, उसमें कर्म मोजूद रहता है---उसका बंध होता है, और उस 
बंधकी निजेरा होती है; और सम्पूर्ण निजेराका नाम ही मोक्ष है । 

हु १२. निर्जराके दो भेद हैं:--सकामनिजरा अर्थात्‌ सहेतु ( मोक्षकी कारणमूत ) निजैरा, 
और अकामनिरजजरा अर्थात्‌ बिपाक 
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१३. अकामनिर्जरा औदयिक भावसे होती है । इस निर्जराको जीवने अनंतोंब्रार किया ढे; 
और वह कर्म-बंधकी ही कारण है । 

१४. सकार्मानिजरा क्षायोपशमिक भावसे होती है। यह कर्मके अबंधका कारण है। जितने 
अंशोंमें सका्मनिजरा ( क्षायोपशमिक भावसे ) होती है उतने ही अंशोंमें आत्मा प्रगट होती है | यदि 
अकाम ( विपाक ) निजेरा हो तो वह औदयिक भावसे होती है, और वह कर्म-बंधका कारण है| 
यहाँ भी कमकी निर्जरा तो होती है, परन्तु उससे आत्मा प्रगठ नहीं होती । 

१५७. अनंतबार चारित्र प्राप्त करनेसे जो नि्जरा हुईं है, वह ओदयिक भावसे (जो भाव 
बंधरहित नहीं है ) ही हुई है; क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुई | यदि वह क्षायोपशमिक भावसे हुई 
होती, तो इस तरह भटकना न पड़ता । 

१६. मार्ग दो प्रकारके हैं:---एक लोकिक मार्ग ओर दूसरा लछोकोत्तर मार्ग । ये दोनों एक 
दूसरेसे विरुद्ध दें | 

१७. लोकिक मार्गसे विरुद्ध छोकोत्तर मार्गके पाठछन करनेसे उसका फल लौकिक नहीं होता । 
जैसा कृत्य होता है. बेसा ही उसका फल होता है । 

१८. इस संसारमें जीवोंकी संख्या अनंत कोठी है । व्यवह्वार आदि प्रसंगमें अनंत जीव क्रोध 
आदिसे प्रवृत्ति करते हैं। चक्रवर्ती राजा आदि क्रोध आदि भावोंसे संग्राम करते हैं, और दाखों 
मनुष्योंका घात करते हैं, तो भी उनमेंस किसी किसीको तो उसी काहमें मोक्ष हुई है । 

१९, क्रोध, मान, माया और छोमकी चौकड़ीकों कषायके नामसे कहा जाता है । यह कषाय 
अत्यंत क्रोधादिवाली है | यदि वह अनंत कषाय संसारका कारण होकर अनंतानुबन्धी कषाय होती हो, 
तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनंत संसारकी दृद्धि होनी चाहिए, और इस हिसाबसे तो अनंत संसारके 
. व्यतीत ह्ोनेके पढ़िले उन्हें किस तरह मोक्ष हो सकती है ? यह बात विचारने योग्य है । 

२०. तथा जिस क्रोध आदिसे अनंत संसारकी दृद्धि हो वही अनंतानुबंधी कषाय है, यह भी 
निस्सन्देह है । इस द्विसाबसे ऊपर कहे हुए क्रोध आदिको अनंतानुबंधी नहीं कहा जा सकता | इसलिये 
अनंतानुबंधीकी चौकड़ी किसी अन्य प्रकारसे ही होना संभव है | 

२१. सम्यकुज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते हैं । वह सम्यकृज्ञान 
दर्शन चारित्र, वीतरागज्ञान दशैन चारित्र ही हे | उसीस अनंत संसारसे मुक्ति होती है | यह बीतराग- 
ज्ञान करमके अबंधका कारण है । वीतरागके मार्गतसे चढना अथवा उनकी आज्ञानुसार चढना 
भी अबंधका ही कारण है | उसके प्रति जो क्रोध आदि कषाय हों उनसे विमुक्त होना, यही अनंत 
संसारसे अयंतरूपसे मुक्त होना है, अर्थात्‌ यही मोक्ष है | जिससे मोक्षत्रे विपरीत ऐसे अनंत संसारकी 
वृद्धि होती है, उसे अनंतानुबंधी कद्दा जाता है; और बात भी ऐसी द्वी है। बीतरागमार्गंसे और 
उनकी आज्ञानुसार चलनेवालोंका कल्याण होता है; ऐसा जो बहुतसे जीबोंको कल्याणकारी मार्ग हे, 
उसके प्रति क्रोध आदि भाव ( जो महा विपरीतताके करनेवाले हैं) ही अनंतानुबंधी कषाय है। 

. २३. क्रोध आदि भाव छोकमें भी निष्फल नहीं जाते; तथा उनसे बीतरागढद्दारा प्ररूपित 
बीतरागड्जानका मोक्षधर्मका अथवा सतधर्मका खंडन करना, अथवा उनके प्रति तीत्र मंद आदि जैसे 
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भावोंसे क्रोध आदि भाव होते हों उन भावोंसे, अनंतानुबंधी कषायसे बंध द्वोकर भविष्यमें भी अनंत 
संसारकी दि होती है । 

२३. अनुभवका किसी भी कालमें अभाव नहीं है । पसतु बुद्धिबलसे निश्चित की हुई जो, 
अप्रत्यक्ष बात है, उसका क्चित्‌ अभाव भी द्वो सकता है । 

२४. कया केवछज्ञान उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा कुछ भी जानना शेष नहीं रहता! 
अथवा आत्रप्रदेशोंका जो स्वभाव है, उसे केवलज्ञान कहते हैं !-. 

(अ ) आत्मासे उत्पन्न किया हुआ विभावपरिणाम, और उससे जड़ पदार्थके संयोगरूपसे 
द्वोनेवाले आवरणपूर्वक जो कुछ देखना और जानना होता है, वह इन्द्रियोंकी सहायतासे हो सकता है। 
परन्तु तत्संबंधी यह विवेचन नहीं है। यह विवेचन तो केवलज्ञानसं4ंधी है। 

* (आ ) विभावपरिणामसे होनेवाछा जो पुद्ढलास्तिकायका संबंध है, वह आत्मासे भिन्न है । 
उसका, तथा जितना पुद्ठलका संयोग हुआ है उसका, न्यायपूर्वक जो ज्ञान-अनुभव-द्वोता है वह सत्र 
अनुभवगम्यमें ही समाविष्ट होता है; ओर उसको लेकर जो समस्‍्त्त छोकके पुद्ठलोंका इसी तरहका निर्णय 
होता है, वह बुद्धिबलमें समाविष्ट होता है । उदाहरणके लिये जिस आकाशके प्रदेशमें अथवा उसके 
पास जो विभावयुक्त आत्मा स्थित है, उस आकाशके प्रदेशके उतने भागको छेकर जो अछेद्य अमेष 
अनुभव दह्वोता है, वह अनुभवगम्यमें समाषिष्ठ होता है; और उसके पश्चात्‌ बाकीके आकराशको 
जिसे स्वयं केवछज्ञानीने भी अनंत-जिसका अंत नहीं-कहा है, उस्त अनंत आकाशका भी तदनुसार 
ही गुण होना चाहिये, यह बुद्धिबलसे निर्णय किया जाता है। 

(३ ) आत्तज्ञान उत्पन्न हो गया है अथवा आत्मज्ञान हो गया है-यह बात अनुभवगम्य है । 
परन्तु उस आत्मज्ञानके उत्पन्न होनेसे आत्मानुभव होनेके पश्चात्‌ क्‍या क्‍या होना चाहिये, यह जो कह्दा 
गया है, वह बुद्धिबलसे ही कहा है, ऐसा समझा जा सकता है । 

(ई ) इन्द्रियोंके संगोगसे जो कुछ देखना जानना होता है, उसका यद्यपि अनुभवगम्यमें 
समावेश द्वो जाता है, यह ठीक है; परन्तु यहाँ तो आत्मतत्ततसंबंधी अनुभवगम्यकी बात है | यहाँ तो जिसमें 
इन्द्रियोंकी सहायता अथवा संबंधकी आवश्यकता नहीं, उसके अर्तिरिक्त किसी दूसरेके संबंधकी ही 
बात है। केवलज्ञानी सहज ही देख और जान रहे हैं, अर्थात्‌ उन्होंने छोकके सब पदार्थोका अनुभव 
किया है-ऐसा जो कहा जाता है, सो उसमें उपयोगका संत्रंध रहता है । कारण कि केवलज्ञानीके 
१३वाँ गुणस्थानक और १४वाँ गुणस्थानक इस तरह दो विभाग किये गये हैं | उनमें १३वें गुण- 
स्थानवाले केवलज्ञानीके योग रहता है, यह स्पष्ट है; और जहाँ यह बात है वहाँ उपयोगकी खास 
जरूरत है; और जहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, वहाँ बुद्धिबठ है, यह कह्टे बिना चल नहीं सकता। 
तथा जहाँ यह बात सिद्ध होती है, वहाँ अनुभवकी साथ साथ बुद्धिबल भी सिद्ध होता है। 

(3 ) इस तरह उपयोगके सिद्ध होनेसे आत्माके पासमें जो जड़ पदार्थ है, उसका तो अनुभव 
होता है, परन्तु जो पदार्थ पासमें नहीं दै---जिसका संबंध नहीं ढै--उसका अनुभव कहनेंग कठिनाई 
आती है; और उसकी साथ ही * दूखर्ती पदार्थ अनुभवगम्य नहीं ढैं,' ऐसा कहनेसे केवलज्ञानके प्रचलित 
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अथेमें विरोध आता है । इस कारण यह सिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिबलसे ही सब पदाथौका, सब 
प्रकारसे, सब कालका ज्ञान होता है । 

२५. एक कालके कल्पित जो अनंत समय हैं, उनके कारण अनंतकाल कहा जाता है । 
तथा उसमेंके वर्तमानकालके पहिलेके जो समय व्यतीत हो गये हैं, थे फिरसे छौटकर आनेवाले नहीं 
यह बात न्याययुक्त है; फिर वह समय अनुभवगम्य किस तरह दो सकता है? यह विचारणीय है। 

२६. अनुभवगम्य जो समय हो गये हैं उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूपको छोड़कर उनका 
कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता; और इसी तरह अनादि अनंतकालके जो दूसरे समय हैं उनका भी 
वैसा दी स्वरूप है--यह बुद्धिबलसे निर्णीत हुआ माद्म द्वोता है । 

२७. इस काहमें ज्ञान क्षीण हो गया है, और ज्ञानके क्षीण हो जानेसे अनेक मतभेद हो गये 
हैं। ज्यों ज्यों ज्ञान कम होता है त्यों त्यों मतभेद बढ़ते हैं, और ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों 
मतभेद कम होते हैं | उदाहरणके लिये, ज्यों ज्यों पैसा घटता है त्यों त्यों क्रेश बढ़ता है, और 
जहाँ पैसा बढ़ा कि केश कम हो जाता है । 

२८. ज्ञानके बिना सम्यक्त्वका विचार नहीं सूझता | ५ मतभेद मुझे उत्पन्न नहीं करना है, * 
यह बात जिसके मनमें है, वह जो कुछ बांचता और सुनता है वह सब उसको फलदायक ही होता 
है। मतभेद आदिके कारणको लेकर शाखत्र-श्रवण आदि फलदायक नहीं होते । 

२९. जेसे रास्तेमें चछते हुए किसी आदमीके सिरकी पगड़ी काँठोंमें उलझ जाय, और उसकी 
मुसाफिरी अभी बाकी रही हो; तो पहिले तो जहातक बने उसे काँटोंको हटाना चाहिये; किन्तु यदि 
काँठोंको दूर करना संभव न हो तो उसके लिये वहाँ ठहरकर, रातभर वहीं न बिता देनी चाहिये; 
. परल्तु पगड़ीका वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये । उसी तरह जिनमार्गके स्वरूप और उसके रहत्यको 
समझे बिना अथवा उसका विचार किये बिना छोटी छोटी शंकाओंके लिये वहीं बेठ जाना और आगे 
न बढ़ना उचित नहीं । जिनमार्ग वास्तविक रौतिसे देखनेसे तो जीवकों कर्मोंके क्षय करनेका उपाय 
है, परन्तु जीव तो अपने मतमें गुंथा हुआ है । 

३०.० जीव प्रथम गुणस्थानसे निकलकर ग्रंथिभेद होनेतक अनंतबार आया, और वहँसे पांछि 
फिर गया है। 

३१. जीवको ऐसा भाव रहता है कि सम्यक्व अनायास ही आ जाता होगा, परन्तु वह तो 
प्रयास ( पुरुषार्थ ) किये बिना प्राप्त नहीं होता | 

३२. कर्म प्रकृति १५८ हैं। सम्यक्त्वके आये बिना उनमेंसे कोई भी प्रकृति समूल क्षय नहीं 
होती । जीव अनादिसे निजरा करता है, परन्तु मूलमेंसे तो एक भी प्रकृति क्षय नहीं होती ! सम्यक्त्वमें 
ऐसी सामर्थ्य दे कि वह्द प्रकृतिको मूलसे ही क्षय कर देता है । वह इस तरह कि वह अमुक प्रकृतिके 
क्षय होनेके परचात्‌ आता है; और जीव यदि बलवान होता है तो वह धीरे धीरे सब प्रकृृतियोंका 
क्षय कर देता है। 

३३. सम्यक्त्व सबको माद्म हो जाय, यह बात नहीं है | इसी तरह वह किसीको भी मादम 
न पढ़े, यह बात भी नहीं | विचारवानको वह्द माछ्म पड़ जाता है । 
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३४. जीवको समझ आ जाय तो समझ आनेके बाद सम्यक्त्व बहुत सुगम हो जाता है । परन्तु 
समझ आनेके लिये जीवने आजतक सच्चा सच्चा लक्ष नहीं दिया। जीवको सम्यक्त्व प्राप्त होनेका जब जब 
योग मिला है, तब तब उसने उसपर बराबर ध्यान नहीं दिया। कारण कि जीवको अनेक अन्तराय 
मौजूद हैं । उनमें बहुतसे अन्तराय तो प्रत्यक्ष हैं, फिरं भी वे जाननेमें नहीं आते । यदि कोई उन्हें 
बतानेवाला मिल जाय तो भी अंतरायके योगसे उनका ध्यानमें लेना नहीं बनता । तथा बहुतसे 
अंतराय अव्यक्त हैं, जिनका ध्यानमें आना भी मुश्किल है । 

३५. सम्यक्त्वका स्वरूप केवछ वचनयोगसे ही कहा जा सकता है | यदि वह एकदम कहा 
जाय तो उसमें जीवको उल्टा ही भाव माद्म होने रंगे; तथा सम्यक्त्वके ऊपर उल्टी अरुचि ही हो 
जाय । परन्तु यदि वही स्ररूप अनुक्रमसे ज्यों ज्यों दशा बढ़ती जाती है, त्यों त्यों कहा जाय, अथवा 
समझाया जाय तो वह समझमें आ सकता है । 

३६. इस काहमें मोक्ष है---यह दूसरे मारगोमें कहा गया है । यद्यपि जैनमार्गम इस कालमें 
अमुक क्षेत्रमं मोक्ष होना नहीं कहा जाता, फिर भी उसमें यह कहा गया है कि उसी क्षेत्रमें इस 
कालमें सम्यक्त्व हो सकता है । 

३७. ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों इस काहलमें मौजूद हैं। प्रयोजनभूत पदार्थोके जान- 
नेको ज्ञान कहते हैं | उसकी सुप्रतीतिको दर्शन कहते हैं, और उससे होनेवाली जो क्रिया है उसे 
चारित्र कहते हैं | यह चारित्र इस काठमें जेनमार्गमें सम्यक्त्व होनेके बाद सातवें गुणस्थानतक प्राप्त 
किया जा सकता है, यह स्वीकार किया गया है । 

३८. कोई सातवबेंतक पहुँच जाय तो भी बड़ी बात है । 

३९. यदि कोई सातवेंतक पहुँच जाय तो उसमें सम्यक्त्व समाविष्ट हो जाता है; और यदि कोई 
वहाँतक पहुँच जाय तो उसे विश्वास हो जाता है कि आगेकी दशा कि तरहकी है! परन्तु सातवेंतक 
पहुँचे बिना आगेकी बात ध्यानमें नहीं आ सकती । द 

४०. यदि बढ़ती हुई दशा होती हो तो उसे निषेध करनेकी जरूरत नहीं, और यदि बढ़ती हुई 
दशा न हो तो उसे माननेकी जरूरत नहीं | निषेध किये ब्रिना ही आगे बढ़ते जाना चाहिये | 

.. ९१. सामायिक छह और आठ कोठटिका विवाद छोड़ देनेके पश्चात्‌ नवकोटि बिना नहीं होता; 
और अन्तमें नवकोटिसेभी बृत्ति छोड़े बिना मोक्ष नहीं है । 

४२. ग्यारह प्रकृतियोंके क्षय किये बिना सामायिक नहीं आता । जिसे सामायिक होता है 
उसकी दशा तो अद्भुत होती है | वहाँसे जाव छट्टे सातवें और आठवें गुणस्थानमें जाता है, और 
वहोँसे दो घड़ीमें मोक्ष दो सकती है। | 

: ४३, मोक्षमाग तलवारकी धारके समान है, अर्थात्‌ वह एकधारा--एकप्रवाहरूप--है । 
तीनों! कालमें जो एकधारासे अर्थात्‌ एक समान रहे वही मोक्षमार्ग है; प्रवाहमें जो अखंड है 
वही मोक्षमार्ग है 

४४. पढिले दो बार कहा जा चुका है फिर भी यह तीसरी ब्यर कहां जाता है कि कहीं भी 
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बादर ओर बाह्य क्रियाका निषेध नहीं किया गया | कारण कि हमारी आत्मामे वह भाव कभी भी 
स्वप्तमें भी उत्पन्न नहीं हो सकता। 

४५७, रूढीवाली गाँठ, मिथ्यात्व अथवा कषायका सूचन करनेवाली क्रियाओंके संबंध कदा- 
चित्‌ किसी प्रसंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहाँ क्रियाके निषेध करनेके लिये तो कुछ भी नहीं 
कहा गया है | फिर भी यदि यह कथन किसी दूसरी तरह द्वी समझमें आया हो तो उसमें समझने- 
वालेको अपनी खुदकी द्वी भूछ हुईं समझनी चाहिये । 

४६. जिसने कषायभावका छेदन कर डाला है, वह ऐसा कभी भी नहीं करता कि जिससे 
कषायभावका सेवन हो । 

४७. जबतक हमारी तरफसे ऐसा नहीं कहा गया हो कि अमुक क्रिया करनी चाहिये 
तबतक यह समझना चाहिये कि वह सकारण ही है; और उससे यह पिद्ध नहीं होता कि क्रिया 
करनी ही न चाहिये । 

9८. हालमें यदि ऐसा कहा जाय कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, और पीछेसे देश कालके 
अनुसार उस क्रियाको दूसरे प्रकारसे करनेके लिये कहा जाय, तो इससे श्रोताके मनमें शंका हो 
सकती है कि पहिले तो दूसरी तरह कद्दा जाता था और अब दूसरी तरह कहा जाता है--परन्तु ऐसी 
शंका करनेसे उसका श्रेय होनेके बदले अश्रेय ही होता है । 

४९. बारहवें गुणस्थानके अन्त समयतक भी ज्ञानीकी आज्ञानुसार चढना पड़ता है। उसमें 
स्च्छंदभाव नाश हो जाता है | 

५०, स्वच्छंदसे निव्ाति करनेसे वृत्तियाँ शान्त नहीं होतीं, उल्टी उन्मत्त ही द्ोतीं हैं, ओर 
उससे च्युत होनेका समय आता है; और ज्यों ज्यों आगे जानेके पश्चात्‌ पतन होता हू त्यों त्यों उसे 
जोरकी पटक लगती है---इससे जीव अधिक गहराईमें जाता है, अर्थात्‌ वह पढिलेमें जाकर पड़ता है | 
इतना ही नहीं किन्तु उसे जोरकी पटक छगनेके कारण उसे वहाँ बहुत समयतक पड़े रहना पड़ता है । 

७१, यदि अभी भी शंका करना हो तो करो, परन्तु इतना तो निरचयसे श्रद्धान करना 
चाहिये कि जीवसे लगाकर मोक्षतकके स्थानक मौजूद हैं, और मोक्षका उपाय भी है; इसमें कुछ भी 
असत्य नहीं | यह निर्णय करनेके परचात्‌ उसमें तो कभी भी शंका न करना चाहिये; और इस 
प्रकार निर्णय हो जानेके पश्चात्‌ प्रायः शंका नहीं होती । यदि कदाचित्‌ शंका हो भी तो वह एक- 
देश ही शंका होती है, और उसका समाधान हो सकता है। परन्तु यदि मूलमें ही अर्थात्‌ जीवसे छेकर 
मोक्षतकके स्थानकोंमें ही अथवा उसके उपायमें ही शंका हो तो वह एकदेश शंका नहीं, परन्तु सर्वदेश 
शंका है; और उस रशंकासे प्रायः पतन ही होता है, और वह पतन इतना अधिक जोरसे होता 
है ककि उसकी बहुत जोरकी पठक लगती है । 

७५२. यह श्रद्धा दो प्रकारकी हैः:--एक ओघ और दूसरी विचारपूर्वक । 

७३. मतिज्ञान और श्रतज्ञानले जो कुछ जाना जा सकता है उसमें अनुमान साथमें रहता 
है । परन्तु उससे आगे, और अनुमानके बिना ही शुद्धरूपसे जानना यह मनःपर्यवज्ञानका विषय 
है । अर्थात्‌ मूलमें तो मति श्रुत और मनःपर्यवज्ञान एक हैं, परन्तु मनःपर्यवर्में अनुमानके बिना भी 
मतिकी निर्मलतासे झुद्धरूपसे जाना जा सकता है । 
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७५४. मतिकी निर्मठता संयमके बिना नहीं हो सकती । वृत्तिको रोकनेसे संयम होता है, और 
उस संयमसे मतिकी शुद्धता होकर अनुमानके बिना शुद्ध पर्यायको जाननेका नाम मनःपर्यवज्ञान है । 

७५५७. मतिज्ञान लिंग-चिह-से जाना जा सकता है; और मनःपर्यवज्ञानमें छिंग अथवा चिह्ृ॒की 
आवश्यकता नहीं रहती । 

७५६. मतिज्ञानसे जाननेमें अनुमानकी आवश्यकता रहती है, और उस अनुमानकी सहायतासे 
जो ज्ञान होता है, उसमें फेरफार भी होता है। परन्तु मनःपर्यवज्ञानमें वैसा फेरफार नहीं होता । क्योंकि 
उसमें अनुमानकी सहायताकी जरूरत नहीं है । शरीरकी चेष्टासे क्रोध आदिकी परीक्षा हो सकती है, 
परन्तु जिससे क्रोधादिका मूलस्वरूप ही माछ्म न हो सके, उसके लिये यदि विपरीत चेष्टा की गई हो, 
तो उसके ऊपरसे क्रोध आदिकी परीक्षा करना कठिन है| तथा यदि शरीरकी किसी भी तरहकी चेष्टा 
न की गई हो, तो चेष्टाके बिलकुल देखे बिना ही क्रोध आदिका जानना बहुत कठिन है; फिर भी 
उसका साक्षात्कार हो सकना मनःपर्यवज्ञानका विषय है। 

५७. छोगोंमें भोघसंज्ञासे प्रचलित रूढ़िके अनुसार यह माना जाता है कि ५ हमें सम्यक्त्व है या 
नहीं, इसे तो केवली जाने; निश्चय सम्यक्त्व होनेकी बात तो केव्रछीगम्य ही है; परन्तु बनारसीदास 
और उस दशाके अन्य पुरुष ऐसा कहते हैं कि “हमें सम्यक्त्व हो गया है, यह हम निश्चयसे कहते हैं।”' 

५८. शासत्रमें जो ऐसा कहा गया है कि निश्चय सम्यक्त्व है या नहीं, उसे केवली जाने” 
सो यह बात अप्तुक नयसे ही सत्य है । तथा केव्रलज्ञानीसे भिन्न बनारसीदास वगैरहने भी जो अस्पष्ट- 
रूपसे ऐसा कहा है कि “ हमें सम्यक्त्व है, अथवा हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, ” यह कथन भी 
सत्य है | कारण कि जो निश्चय सम्यक्त्व हे उसे तो प्रत्येक रहस्यकी पर्यायसह्ित केवडी ही जान 
सकते हैं; अथवा जहाँ प्रत्येक प्रयोजनभत पदार्थके हेतु अद्देतुकों सम्पूणरूपसे केबरछीके सिवाय अन्य 
कोई दूसरा नहीं जान सकता, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वको केवलीगम्य कहा है। तथा उस प्रयोजनभत 
पदार्थके सामान्य अथवा स्थूलरूपसे हेतु अहदेतुका समझ सकना भी संभव है, और इस कारण बनारसी- 
दास वगैरहने अपनेको सम्यक्वव होना कहा है। 

७५९. समयसारमें बनारसीदासकी बनाई हुई कवितामें कहा है कि “ हमारे हृदयमें बेधबीज 
उत्पन हो गया है, ” अर्थात्‌ उन्होंने कहा है कि हमें सम्यक्त्व है । 

६०. सम्यक्ल प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक पंदरह् भवके भीतर मुक्ति हो जाती है, और 
यदि जीव वहाँसे च्युत हो जाता है तो अधपुद्ल-परावत॑नमें म॒क्ति होती है | यदि इस कालको अर्ध- 
पुद्ठछ-परावर्तन गिना जाय तो भी वह सादिसांतके मंगमें आ जाता है--यह बात शंकारहित है | 

६१. सम्यक्वके लक्षण!--- 

१. कषायकी मंदता, अथवा उसके रसकी मंदता । 

२, मोक्षमार्गकी ओर दृत्ति । 

३. संसारका बंधनरूप लगना या उसका खारा अथवा जदररूप माठ्म होना । 

४. सब प्राणियोंके ऊपर दयाभाव; उसमें विशेष करके अपनी आत्माके ऊपर दयाभाव | 
७५. सतदेव सतधम ओर सद्ुरुके ऊपर आस्था | 
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६२. आत्मज्ञान अथवा आत्मासे भिन्न कर्मस्वरूप अथवा पुद्ठलास्तिकाय वगैरहका जो भिन्न मिन्न 
प्रकारस, भिन्न भिन्न प्रसंगपर, अत्यन्त सूक्ष्सेे सूक्ष और अति विस्तृत स्रूप ज्ञानीदारा प्रकाशित 
हुआ है, उसमें कोई हेतु ग्भित है या नहीं ः और यदि गर्भित है तो वह कौनसा है !. उस संबंधमें 
विचार करनेसे उसमें सात कारण गभित माह्म पड़ते हैंः--सद्भतार्थप्रकाश, उसका विचार, 
उसकी ग्रतीति, जीव-संरक्षण वगैरह | उन सात हेतुओंका फल मोक्षकी प्राप्ति होना है । तथा मोक्षकी 
प्राप्तिता जो मार्ग है वह इन हेतुओंसे सुप्रतीत होता है 

६३. कमके अनंत भेद हैं | उनमें मुख्य १५८ हैं | उनमें मुख्य आठ कर्म प्रकृतियोंका 
वर्णन किया गया है | इन सब कमोौमें मुख्य कम मोहनीय है; इसकी सामर्थ्य दूसरोंकी अपेक्षा अत्यंत 
है, और उसकी स्थिति भी सबकी अपेक्षा अधिक है | 

६४. आठ कमौमें चार कर्म घनघाती हैं | उन चारोंमें भी मोहनीय अत्यन्त प्रबलरूपसे घन- 
घाती है। मोहनीय कर्मके सिवाय जो बाकीके सात कर्म हैं वे मोहनीय कर्मके प्रतापसे ही प्रबल होते 
हैं । यदि मोहनीय दूर हो जाय तो दूसरे कर्म भी निर्बेल हो जाते हैं| मोहनीयके दूर होनेसे 
दूसराका पैर नहीं टिक सकता । 

६५. कर्मबंधके चार प्रकार हैं:---प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और रसबंध । उनमें 
प्रदेश स्थिति और रस इन तीन बंधोंके ऐक्यका नाम प्रकृतिबंधः रक्‍्खा गया है । आत्माके प्रदे- 
शोंकी साथ पुद्छके जमाब--संयोग--को प्रदेशबंध कहते हैं | वहाँ उसकी प्रबलता नहीं होती; 
उसे दूर करना चाहे तो दूर कर सकते हैं । तथा मोहके कारण स्थिति और रसका बंध पड़ता है, 
और उस स्थिति तथा रसका जो बंध है, उसे जीव यदि बदलना चाहे तो उसका बदला जा सकना 
असंभव है । ऐसे मोहके कारण इस स्थिति और रसकी प्रबलता है । 

६६. सम्यक्त्व अन्योक्तिसे अपना दूषण बताता है;--- 

४ मुझे ग्रहण करनेके बाद यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उसे बलपूर्बक मोक्ष ले 
ही जाना पड़ता है | इसलिये मुझे ग्रहण करनेके पहिले यह विचार करना चाहिये कि यदि मोक्ष जानेकी 
' इच्छाको बदलना होगा तो भी वह कुछ काम आनेवाली नहीं । क्‍योंकि मुझे ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
नोंबें समयमें मुझे उसे मोक्षमें पहुँचाना ही चाहिये | यदि ग्रहण करनेवाला कदाचित्‌ शिथिल हो जाय, तो 
भी हो सके तो उसी भवमें और नहीं तो अधिकसे अधिक पन्दरह भबोंमें, मुझे उसे अवश्य मोक्ष 
पहुँचाना चाहिये | यदि कदाचित्‌ वह मुझे छोड़कर मेरेसे विरुद्ध आचरण करे अथवा अत्यंत प्रबल 
मोहको धारण कर छे, तो भी अर्धपुद्वल-परावर्तनके भीतर तो मुझे उसे अवश्य मोक्ष पहुँचाना चाहिये 
ही--यह मेरी प्रतिज्ञा है हे 

अर्थात्‌ यद्दां सम्यक्त्वकी महत्ता बताई है। 

६७. सम्यक्त्व केवलज्ञानसे कहता हैः--- 

६ मैं इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष पहुँचा दूँ, और त्‌ उससे कुछ विशेष कार्य 
नहीं कर सकता । तो फिर तेरे मुकाबलेमें मुझमें किस बातकी न्यूनता हे £ इतना ही नहीं किन्तु तुझे 
प्राप्त करनेमें मेरी जरूरत रहती है | 
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६८, किसी ग्रंथ आदिका बाँचन शुरू करते हुए, पहिले मंगलाचरण करना चाहिये; और उस 
ग्रंथकों फिरसे बाचते हुए अथवा चाहे कहींसे भी उसका बाँचन शुरू करनेके पहिले मंगछाचरण कर- 
नेकी शाख्रपद्धति है | उसका मुख्य कारण यह है कि बाह्मवृत्तिमेंसे आत्मबृत्ति करना है, इसलिये वैसा 
करनेमें प्रथम शांतभाव करनेकी जरूरत है, और तदनुसार प्रथम मंगलाचरण करनेसे शांतभाव 
प्रवेश करता है | बाँचन करनेका जो क्रम हो उसे यथाशक्ति कभी भी न तोड़ना चाहिये । उसमें 
ज्ञानीका दृर्शंत लेनेकी जरूरत नहीं है । 

६९, आत्मानुभव-गम्य अथवा आत्मजनित सुख ओर मोक्षसरुख ये सब्र एक ही हैं | मात्र शब्द 
जुदा जुदा हैं । 

७०. शरीरके कारण अथवा दूसरोंके शरीरकी अपेक्षा उनका शरीर विशेषताबाला देखनेमें आता 
है, कुछ इसलिये केवलज्ञानी केवलज्ञानी नहीं कहे जाते । तथा वह केवलज्ञान कुछ शरीरसे पैदा हुआ 
है, यह बात भी नहीं हैं | वह तो आत्माद्वारा प्रगट किया गया है | इस कारण उसकी शरीरसे 
विशेषता समझनेका कोई हेतु नहीं है; और विशेषताबाला शरीर छोगोंके देखनेमें नहीं आता, इसलिये 
लोग उसका बहुत माहात्म्य नहीं जान सकते | 
द ७१. जिसे मतिज्ञान और श्रतज्ञानकी अरासे भी खबर नहीं, वह जीव यदि केबलज्ञानके 
सरूपकी जाननेकी इच्छा करे तो वह किस तरह बन सकता है ! अर्थात्‌ वह नहीं बन सकता। 

७२. मतिके स्फुरायमान होनेसे जो ज्ञान उत्पन होता है वह मतिज्ञान है; और श्रवण होनेसे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह श्रतज्ञान है; और श्रतज्ञानका मनन होकर जो उसका भनुभव होता है वह 
पीछे मतिज्ञान हो जाता. है; अथवा उस श्रुतज्ञानका अनुभव होनेके बाद यदि वह दूसरेको कहा जाय, 
तो उससे कहनेवालेको मतिज्ञान और सुननेवालेको श्रुतज्ञान होता है। तथा श्रतज्ञान मतिके बिना 
नहीं हो सकता, और वही मतिपूर्बक श्रत समझना चाहिये | इस तरह एक दूसरेका कार्य-कारण 
संबंध है | उनके अनेक भेद हैं | उन सब भेदोंको जैसे चाहिये वैसे हेतुपू्षकक तो समझा नहीं--- 
क्योंकि देतुपू्वक जानना समझना कठिन है; तथा इसके अतिरिक्त आगे चछकर रूपी पदार्थोको 
जाननेवाले अनेक भेदयुक्त अवधिज्ञानको, और रूपी पदाथोकों जाननेत्राढे मनःपर्यवज्ञानकों जानने 
समझनेकी जिसकी किसी अशसे भी शक्ति नहीं, ऐसे मनुष्य पर और अरूपी पदार्थोंके समस्त भावोंसे 
जाननेवाले केवलज्ञानके विषयमें जाननेका-समझनेका प्रइन करें, तो वे उसे किस तरह समझ सकते हैं ! 
अर्थात्‌ नहीं समझ सकते । 

७३. ज्ञानीके मार्गमें चलनेवालेको कर्मबंध नद्ीं है । तथा उस ज्ञानॉंकी आज्ञानुसार चढतने- 
वालेको भी कर्मबंध नहीं होता । क्योंकि क्रोष, मान, माया, छोम आदिका वहाँ अभाव है. और उस 
अभावके कारण कर्मबंध नहीं होता | तो भी “ इसियापंथ ' में चलनेसे ज्ञानीको .९ इस्यिपंथ ” की 
क्रिया होती है, और ज्ञानीकी आज्ञानुसार चलनेवाढेको भी वह क्रिया होती है ।.. 

७४. जिस विद्यासे जीव कमे बाँधता है, उसी विद्यासे जीव कर्म छोड़ता भी हैं । 

७५. उसी विद्याका सांसारिक द्वेतुके प्रयोजनसे विचार करनेसे जीत कंमबंधं करता है, और 
.जीव जब उसी. विद्याका द्रब्यके स्वरूपको समझनेके प्रयोजनसे विचार करता है तो वह कर्म छोड़ता है। 
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७६. क्षेत्रसमासमें क्षेत्रसंत्रधी जो जो बातें हैं उन्हें अनुमानसे माननी चाहिये । उनमें अनुभव 
नहीं होता । परन्तु उन सबका कारणपूर्वक ही वर्णन किया जाता है। उसकी विश्वासपूर्वक श्रद्धा 
रखना चाहिये | मूल श्रद्धाम फेर हो जानेसे आगे चलकर समझनेमें ठेठतक भूल चली जाती है | 
जैसे गणितमें यदि पहिलेसे मूल हो गई हो तो वह भूलछ अन्ततक चली जाती है । 

७७. ज्ञान पाँच प्रकारका है | वह ज्ञान यदि सम्यक्त्वके बिना, मिथ्यात्वसहित हो तो मति 
अज्ञान श्रुत अज्ञान और अवाधि अज्ञान कद्दा जाता है । उन्हें मिलाकर ज्ञानके कुछ आठ भेद होते हैं। 

७८. मति श्रुत और अवधि यदि मिथ्यात्वसहित हों तो वे अज्ञान हैं, और सम्यक्त्वसह्वित हों 
तो ज्ञान हैं | इसके सिवाय उनमें कोई दूसरा भेद नहीं । 

७९. जीव राग आदिपूर्वक जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है, उसका नाम कर्म है | झुभ 
अथवा अशुभ अध्यवसायवाले परिणमनको कर्म कहते हें; और शुद्ध अध्यवसायवाला परिणमन कर्म 
नहीं, किन्तु निजरा है । 

८०५ अमुक आचार्य ऐसा कहते हैं कि दिगम्बर आचायौंकी मान्यता है कि “ जीवको मोक्ष 
नहीं द्ोती, किन्तु मोक्ष समझमें आती है । वह इस तरह कि जीव झुद्धस्वरूपवाछा है; इसलिये जब 
उसे बंध ही नहीं हुआ, तो फिर उसे मोक्ष कहाँसे हो सकती है! परन्तु जीवने यह मान रक्‍्खा है कि 
: मैं बंँधघा हुआ हूँ ।' यह मान्यता शुद्धस्वरूप समझ लेनेस नहीं रहती--अर्थात्‌ मोक्ष समझमें आ 
जाता है। ” परन्तु यह बात शुद्धनयकी अथवा निश्चयनयकी ही है | यदि पर्यायार्थिक नयवाले इस 
नयमें संल्म रहकर आचरण करें तो उन्हें भटक भटक कर मरना है । 

८१. ठांणांगसूत्रमें कह्ा गया है कि जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आस्रव, संबर, निर्जरा, बंध 
और मोक्ष ये पदार्थ सद॒भाव हैं, अर्थात्‌ उनका अस्तित्व मौजूद है--उनकी कुछ कल्पना की गई हो 
यह बात नहीं । 

८२. वेदान्त शुद्धनय-आभासी है | झुद्धनयाभास मतवाके निश्चयनयके सिवाय किसी दूसरे 
नयकौ--व्यवहारनयको--नहीं मानते । जिनदरैन अनेकान्तिक है--स्याद्वादी है । 

८३. कोई नवतत्तवोंकी, कोई षदट्द्वव्यों की, कोई षट्पदोंकी ओर कोई दो राशिकी बात 
कहता है, परन्तु वह सब जीव अजीब इन दो राशिमें--दो तत्तोंमें--दो द्रब्योंमें ही गर्मित 
हो जाता है। 

८9० निगोदमें अनन्त जीव रहते हैं इस बातमें, तथा कंदमूलमें छुइकी नोक जितने सूक्ष्म भागमें 
अनंत जीव रहते हैं. इस बातमें, शंका नहीं करना चाहिये । ज्ञानीने जैसा स्वरूप देखा वैसा ही 
कहा है | यह जीव, जो स्थूल देहके प्रमाण होकर रहता है, और जिसे अभी भी अपना निजका 
स्वरूप समझनमें नहीं आया, उसे ऐसी सूक्ष्म बातें समझमें न आंवें तो यह सच है। परन्तु उसमें 

इंका करनेका कोई कारण नहीं है | इस बातको इस तरह समझना चाहिये:--- 
चौमासेके समयमें किसी गाँवके बाह्य भागमें जो बहुतसी हरियाली देखनेमें आती है, 
थोड़ीसी दरियालीमें भी जब अनंत जीव द्वोते हैं, तो यदि इस तरहके अनेक गाँवोंका विचार करें तो 
जीवोंकी संख्याके प्रमाणका अनुभव न होनेपर भी, उसका बुद्धिबलसे विचार करनेसे उसका अनंतपना 


न्‍हल्लाफ्बटारना कसा -रजलपलकन्‍ भर. 
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पतभव हो सकता है | कंदमूल आदिमें अनंतपना संभव है । दूसरी हरियालीमें अनंत्पना संभव नहीं, 
परन्तु कंदमूलमें अनंतपना घठता है | तथा कंदमूलके यदि थोड़ेसे भागको भी काठकर छगाया जाय 
तो वह उग आता है, इस कारण भी उसमें जीत्रोंका आधिक्य रहता है | फिर भी यदि प्रतीति न 
होती हो तो आत्मानुभव करना चाहिये । आत्मानुभव होनेसे प्रतीति होती है | जबतक आत्मानुभव 
नहीं होता, तबतक उस प्रतीतिका होना मुश्किल है | इसलिये यदि उसकी प्रतीति करना दो तो 
प्रथम आत्माका अनुभवी होना चाहिये। 

८५७. जबतक ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम नहीं हुआ, तबतक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेकी इच्छा 
रंखनेवालेकी उस बातकी प्रतीति रखकर आज्ञानुसार ही चलना चाहिये । 

८६. जीवमें संकोच-विस्तारकी शक्तिरूप गुण रहता है, इस कारण वह सूक्ष्म स्थूछ शरीरमें 
रेहके प्रमाण स्थिति करता है | इसी कारण जहाँ थोड़े अवकाशमें भी वह विशेषरूपसे संकोचपना 
कर सकता है, वहाँ जीव संकोचपूर्वक रहता है | 

८७, ज्यों ज्यों जीव कर्म-पुद्छोंको अधिक ग्रहण करता है, त्यों त्यों वह अधिक निबिड़ होकर 
अनेक देहोंमें रहता है । 

८८, पदार्थोमें अचिन्त्य शक्ति है। कोई भी पदार्थ अपने धर्मका त्याग नहीं करता | 
रक एक जीवमें परमाणुरूपसे ग्रहण किये गये अनंत कर्म हैं| तथा ऐसे अनंत जीव, जिनकी साथ 
अनंतानंत कमरूपी परमाणु संबद्ध हैं, निगोदके आश्रयसे थोड़ेसे अवकाशमें रहते हैं--..यह बात भी 
शंका करने योग्य नहीं | साधारण गिनतीके अनुसार तो एक परमाणु एक आकाश-प्रदेशका अवगाहन 
करता है, परन्तु उसमें अचित्य सामर्थ्य है | उस सामर्थ्य-स्वभावके कारण थोड़ेसे आकाशमें भी अनंत 
परमाणु रहते हैं । जेसे किसी दर्पणके सन्मुख यदि उस दर्पणसे किसी बहुत बड़ी वस्तुको रक्खा जाय, 
तो भी उसका उतना आकार उस दर्पणमें समा जाता है; तथा जैसे य्यपि आँख एक छोटीसी वस्तु है, 
फिर भी उस छोटीसी वस्तुमें सूर्य चन्द्र आदि बड़े बड़े पदार्थोका स्वरूप दिखाई देता है; इसी तरह 
आकाश यद्यपि एक बड़ा विशाल क्षेत्र है, फिर भी वह आँखमें दृयरूपसे समा जाता है; तथा आँख 
जैसी छोटीसी वस्तु बड़े बड़े बहुतसे घरोंको देख सकती है। यदि थोड़ेसे आकाशमें अचित्य सामथ्यके 
कारण अनंत परमाणु न समा सकते हों, तो फिर आँखसे उसके परिमाण जितनी द्वी वस्तु दिखाई देनी 
चाहिये, उसमें उससे अधिक मोटा भाग न दिखाई पड़ना चाहिये | अथवा दर्पणमें भी बहुतसी घर 
आदि बड़ी बडी वस्तुओंका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता | इस कारण परमाणुकी अरचित्य सामरथ्य हे, 
और इस कारण थोड़ेसे आकाशमें भी अनंत परमाणु समा सकते हैं | 

८९. इस तरह परमाणु आदि द्॒ब्योंका जो सूक्ष्मावस निरूपण किया गया है, वह यर्थापि 
परभावका विवेचन है, फिर भी वह सकारण है और वह हेतुपूर्वक ही किया गया है । 

९०. चित्तके स्थिर करनेके लिये, अथवा वृत्तिकों बादर न जाने देकर उसे अंतरंगमें छे 
जानेके लिये, परद्रव्यके स्वरूपका समझना उपयोगी है। 

९१. परदवव्यके स्वरूपका विचार करनेसे बृत्ति बादर न जाकर अंतरंगमें ही रहती है, और 
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निजस्वरूप समझ ढेनेके पश्चात्‌, उससे प्रादुर्भूत ज्ञानले उसका वही विषय हो जानेके कारण, अथवा 
उसे अमुक अंशमें समझनेसे उसका उतना दी विषय रहनेके कारण, दृत्ति बलपूर्वक बाहर निकलकर 
प्रपदार्थोमं रमण करनेके लिये दौड़ जाती है । उस समय जाने हुए परद्रव्यको फिरसे सूक्ष्ममावसे 
समझते हुए वृत्तिको फिरसे अंतरंगमें छाना पड़ता है; और इस तरह उसे अंतरंगमें छानेके पश्चात्‌ उसका 
विशेषरूपसे स्वरूप समझनेसे, ज्ञानके द्वारा उसका केवल उतना ही विषय हो जानेके कारण, वृत्ति 
फिरसे बाहर दौड़ने लगती है । उस समय जितना समझा हो उससे भी विशेष सूक्ष्मभावसे फिरसे 
विचार करते हुए वृत्ति फिरसे अंतरंगमें प्रेरित होती है। इस तरह करते करते बृत्तिको बारम्बार 
अंतरंगभावमें छाकर शांत की जाती है; और इस तरह वत्तिको अंतरंगमें छाते छाते कदाचित्‌ आत्माका 
अनुभव भी हो जाता है; और जब यह अनुभव हो जाता है तो वृत्ति फिर बाहर नहीं जाती; परन्तु 
आत्मामें ही शुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है; और तदनुप्तार परिणमन करनेसे बाह्य .पदा- 
थोंका दर्शन सहज हो जाता है | इन कारणोंसे परद्वव्यका विवेचन उपयोगी अथवा हेतुभूत होता हे । 

' ९२. जीवको अपने आपको जो अल्पज्ञान होता है, उसके द्वारा वह बड़े बड़े ज्ञेय पदार्थोके 
स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह केसे हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। जब 
जीवको ज्ञेय पदार्थोके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, तो वहाँ जीव अपने अल्पज्ञानकों उसे न समझ 
सकनेका कारण न मानता हुआ, अपनेसे बड़े ज्ञेय पदार्थामें दोष निकालता है। परन्तु सीधी तरहसे इस 
अपनी अल्पज्ञताको, उसे न समझ सकनेका कारण नहीं मानता । 

. ९३. जीव जब अपने ही स्वरूपको नहीं जान सकता तो फिर वह जो परके स्वरूपको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसे तो वह किस तरह जान (समझ ) सकता है ?! और जबतक वह समझमें 
नहीं आता तब्रतक वह वहीं गुथा रहकर डोलायमान हुआ करता है। श्रेयकारी निजखरूपका ज्ञान 
जबतक ग्रगठ नहीं किया, तबतक परद्रव्यका चाहे कितना भी ज्ञान श्राप्त कर छो, फिर भी वह किसी 
कामका नहीं । इसलिये उत्तम मार्ग तो दूसरी समस्त बातोंकों छोड़कर अपनी आत्माकों पहिचाननेका 
प्रयनन करना ही है। जो सारभूत है उसे देखनेके लिये, “* यह आत्मा सद्भाववाली है, ' * वह कर्मकी 
कर्ता है, ' ओर उससे (कर्मसे ) उसे बंध होता है, * वह बंध किस तरह होता है, ” “ वह बंध 
किस तरह निदृत्त हो सकता दे,” * और उस बंधसे निद्ृत्त हो जाना ही मोक्ष है ---झत्यादिके विषयमें 
बारम्बार और प्रत्येक क्षणमें विचार करना योग्य है; और इस तरह बारम्बार विचार करनेसे विचार 
वृद्धिमत होता है, और उसके कारण निजखरूपका अंश अंशसे अनुभव होता है। ज्यों ज्यों निज- 
स्वरूपका अनुभव होता है, त्यों त्यों द्रब्यकी अचिन्त्य सामर्थ्थ जीवके अनुभव आती जाती है। 
इससे ऊपर बताई हुई इंकाओंके ( उदाहरणके लिये थोड़ेसे आकाशमें अनंत जीवोका समा जाना 
अथवा उसमें अनंत पुद्ठल परमाणुओंका समाना ) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथार्थता. 
समझमें आती हैं | यह होनेपर भी यदि उसे न माना जाता हो, अथवा उसमें शंका करनेका कारण 
रहता हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि वह ऊपर कहे हुए पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसे सिद्ध होगा। 

९४. जीव जो कर्मबंध करता है, वह देहत्यित आकारशंम रहनेवाले सूक्ष्म पुट्लॉमेंसे ही ग्रहण 
करके करता है | कुछ वह बादरसे लेकर कर्मोको नहीं बाँधता | 
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९५, आकाशरमें चौदद् राजू लोकमें पुद्ठल-परमाणु सदा भरपूर हैं; उसी तरद्द शरीरमें रहनेवाले 
आकाशरमें भी सूक्ष्म पुद्ठल-परमाणुओंका समूह भरा हुआ है | जीव वहाँसे सूक्ष्म पुद्रलोंको प्रहण करके 
कर्मबंध करता है। 

९६. यहाँ ऐसी शेका की जा सकती है कि यदि दरीरसे दूर--बहुत दूर--रहनेवाले किसी 
पदार्थके प्रति जीव राग-द्रेष करे, तो वहाँके पुद्रछ अहण करके जो वह बंध करता है, वह किस तरह 
करता है ! उसका समाधान यह है कि वह राग-द्रेष परिणति तो आत्माकी विभावरूप परिणति है; और 
उस परिणतिके करनेवाली आत्मा है; और वह दरीरमें रहकर ही उसे करती है। इसलिये शरौरमें 
रहनेवाली जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है, उस क्षेत्रमें रहनेवाले पुद्ठल-परमाणुओंको ही ग्रहण करके 
वह उनका बंध करती है--वह उन्हें ग्रहण करनेके लिये कहीं बाहर नहीं जाती। 

. ९७, यश-अपयशकीति नामकर्म--नामकर्मसंबंध जिस शरीरको लेकर है, वह शरीर जहाँतक 
रहता है---वहींतक चलता है, वहाँसे आगे नहीं चछता | जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त हो जाता है 
अथवा विरतिभावको प्राप्त कर लेता है, उस समय वह संबंध नहीं रहता । सिद्धावस्थामें एक आत्माके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, और नामकर्म तो एक तरहका कर्म है, तो फिर वहाँ यश-अपयश 
आदिका संबंध किस तरह घट सकता है ! तथा अबिरातिभावसे जो कुछ पापक्रिया होती है, वह पाप 
तो चाद्ध रहता है। द 

९८. विरति अर्थात्‌ “ छुड़ाना ', अथवा जो रतिसे विरुद्ध है उसे विरति कहते हैं । अविरतिमें 
तीन शब्द हैं:--अ + वि + रति; - अ > नहीं + वि ८ विरुद्ध + रति  प्रीति--मोह; अर्थात्‌ 
जो प्रीतिसे-मोहसे-विरुद्ध नहीं वह अविरति है | वह अबिराति बारह प्रकारकी है । 

९९, पाँच इन्द्रिय, छट्ठा मन, तथा पाँच स्थावर जीव, और एक त्रस्त जीव ये सब मिलकर 
उसके बारह भेद होते हैं । 

१००. सिद्धान्त यह है कि कर्मके बिना जीवको पाप नहीं छगता। उस कर्मकी जबतक 
विरति नहीं की तबतक अविरातिभावका पाप छगता द्ै--समस्त चौदह राजू लोकमेंसे उसको पापक्रिया 
चाद्ध रहती है । 

१०१. कोई जीव किसी पदार्थका विचार करके मरणको प्राप्त हो जाय, और उस पदार्थका 
विचार इस प्रकारका दो कि वह विचार किया हुआ पदार्थ जब्रतक रद्दे, तबतक उससे पापक्रिया 
हुआ ही करती हो, तो तत्रतक उस जीवको अविरतिभावकी पापक्रिया चाढ़ू रहती है | यद्यपि जीवने 
दूसरी पयाय धारण करनेके पहिलेकी पर्योयके समय, जिस जिस पदार्थका विचार किया है, उसकी 
उसे खबर नहीं है तो भी, तथा वरतमानकी पर्योयके समयमें वह जीव उस विचार किये हुए पदार्थकी 
क्रिया नहीं करता तो भी, जद्दाँतक उसका मोहभाव विरतिभावको प्राप्त नहीं हुआ तबतक उसकी 
अव्यक्तरूपसे क्रिया चाद्ध ही रहती है । 

१०२. इसलिये बर्तमानकी प्योयके समयमें उसे उसकी अज्ञानताका छाभ नहीं मिल सकता | 
उस जीवको समझना चाहिये था कि इस पदार्थसे होनेवाढी क्रिया जबतक कायम रद्देगी तबतक उसकी 
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पापक्रिया चाढू रहेगी। उस विचार किये हुए पदार्थस्ते अव्यक्तरूपसे भी होनेवाली क्रियासे यदि मुक्त 
होना हो तो मोहभाव छोड़ना चाहिये। मोह छोड़नेसे अर्थात्‌ विरतिभाव करनेसे पापक्रिया बंद हो जाती 
है। उस बिरतिभावको यदि उसी भवरमें ग्रहण किया जाय तो वह पापक्रिया, जबसे जीब्र विरतिभावकों 
ग्रहण करे, तभीसे आती हुईं रुक जाती है । यहाँ जो पापक्रिया छगती है वह चारित्रमोहनीयके 
कारणसे ही छगती है; और वह मोहभावके क्षय होनेसे आती हुई रुक जाती है । 

१०३. क्रिया दो प्रकारकी होती है--एक व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट, और दूसरी अव्यक्त अर्थात्‌ 
अप्रगट | अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रिया यद्यपि सम्पूणरूपसे नहीं जानी जा सकती, परन्तु इसलिये वह 
होती दी नहीं, यह बात नहीं है । 

१०४ पानीमें जो लहरें--ढिल्ारें---उठती हैं वे व्यक्तरूपसे माद्ठम होती हैं; परन्तु उस पानीमें 
यदि गंधक अथवा कस्तूरी डाढ दी हो, और वह पानी शान्त अवस्थामें हो तो भी उसमें जो गंधक 
अथवा कत्तूरीकी क्रिया है, वह यद्यपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमें अव्यक्तरूपसे मौजूद रहती ही 
है। इस तरह अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रियाका यदि श्रद्धान न किया जाय, और केबल व्यक्तरूप क्रियाका 
ही श्रद्धान हो, तो जिसमें अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञानीकी क्रिया, और जो व्यक्तरूपसे 
कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐसे सोते हुए मनुष्यकी क्रिया, ये दोनों समान ही दह्वो जाँयगी | परल्तु 
वास्तवमं देखा जाय तो यह बात नहीं | सोते हुए मनुष्यको अव्यक्त क्रिया रहती ही है; तथा इसी 
तरह जो मनुष्य (जो जीव ) चारित्रमोहनीयकी निद्रामें सो रहा है, उसे अब्यक्त क्रिया न रहती हो, 
यह बात नहीं है | यदि मोहभावका क्षय हो जाय तो ही अविरतिरूप चारित्रमोहनीयकी क्रिया बंद 
होती है | उससे पढिके बह बंद नहीं होती। 

क्रियासे होनेवाला बंध मुख्यतया पाँच प्रकारका हेः--- 

मिथ्यात्व अविरति कषाय प्रमाद योग. 
हे १२ र्ज्‌ १५ ' 

१०५, जबतक मिथ्यात्वकी मौजूदगी हो तबतक अविरतिभाव निर्मल नहीं होता--नाश नहीं 
होता । परन्तु यदि मिथ्यात्रभाव दूर हो जाय तो अविरतिभावको दूर होना ही चाहिये, इसमें सन्देह 
नहीं । कारण कि मिथ्यात्वसह्वित विरतिभावका ग्रहण करनेसे मोहभाव दूर नहीं होता । तथा जबतक 
मोहभाव कायम है तबतक अभ्यंतर विरतिभाव नहीं होता । और मुख्यरूपसे रहनेवाले मोहभावके 
नाश होनेसे अभ्यंतर अविरतिभाव नहीं रहता; और यद्यपि बाह्य अविरतिभावका ग्रहण न किया गया 
हो, तो भी जो अभ्यंतर है वह सहज ही बाहर आ जाता है।... 

१०६, अभ्यंतर विरतिभावके प्राप्त होने पश्चात्‌, उदयाधीन बाह्यभावसे कोई विरतिभावका 
प्रहण न कर सके, तो भी जब्र उदयकाल सम्पूर्ण हो जाय उस समय सहज ही विरतिभाव रहता है | 
क्योंकि अभ्यंतर विरतिभाव तो पहिलेसे ही प्राप्त है | इस कारण अब अविरतिभाव नहीं है, जो 
अविरतिभावकी क्रिया कर सके | 

१०७. मोहभावकों लेकर ही मिथ्यात्व है। मोहभावका क्षय हो जानेसे मिथ्यात्वका प्रतिपक्ष 
संम्यकृभाब प्रगठ होता है । इसलिये वहाँ मोहभाव कैसे हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं होता । 
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१०८. यहाँ ऐसी शंका की जा सकती है कि यदि पाँच इन्द्रियाँ और छट्ठा मन तथा पाँच 
स्थावरकाय और छठ्ठा त्रसकाय इस तरह बारह प्रकारसे बिरतिका ग्रहण किया जाय, तो छोकमें रहनेवाले 
जीव और अजीव नामकी राशिके जो दो समूह हैं, उनमेंसे पाँच स्थावरकाय और छट्ठा त्रसकाय मिलकर 
जीवराशिकी तो विरति हो गई; परन्तु लोकमें भठकानेवाढी जो अजीवराशि है, जो जावसे भिन्न है, जबतक 
उसके प्रति प्रीतिकी इसमें निबृत्ति नहीं आती, तबतक उसे बविरति किस तरह समझा जा सकता है ! 
इसका समाधान यह है कि पाँच इच्द्रियाँ और छट्ठ॑ मनसे जो बिरति करना है, उसके विरतिभावमें 
अजीवराशिकी भी विरति आ जाती है । 

१०९. पूर्वमें इस जीवने ज्ञानीकी वाणीको निश्चयरूपसे कभी भी नहीं सुना, अथवा उस 
वाणीको सम्यक्‌ प्रकारसे तिरपर धारण नहीं किया--ऐसा सर्वदर्शीने कहा है। 

११०. सहुरुद्वारा उपदिष्ट यथोक्त संयमकों पाछते हुए---सद्गरुकी आज्ञासे चलते हुए--पापसे 
विरति द्ोती है, और जीव अभेद्य संसार-समुद्रसे पार हो जाता है । 

१११. वस्तुस्वरूप कितने ही स्थानकोंमें आज्ञासे प्रतिष्ठित है, और कितने ही स्थानकोंमें वह 
सद्दिचारपूर्वक प्रतिष्ठित है। परन्तु इस दुःषमकालकी इतनी अधिक प्रबलता है कि इससे आगेके क्षणमें 
भी विचारपूर्वक प्रतिष्ठित होनेके लिये जीव किस तरह प्रबृत्ति करेगा, यह जाननेकी इस काढमें शक्ति 
नहीं माछम होती; इसलिये वहाँ आज्ञापूर्वक ही प्रतिष्ठित रहना योग्य है | 

११२. ज्ञानीने कहा है कि * समझो | क्‍यों समझते नहीं! फिर ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है !' 

११३. लोकमें जितने भी पदार्थ हैं, उनके धर्मोका, देवाधिदेवने, अपने ज्ञानमें भासित होनेके 
कारण, यथार्थ वर्णन किया है | पदार्थ कुछ उन धर्मासे बाहर जाकर नहीं रहते । अर्थात्‌ जिस तरह 
ज्ञानीमहाराजने उन्हें प्रकाशित किया है, उससे भिन्न प्रकारसे वे नहीं रहते | इस कारण व ज्ञानीकी 
आक्ननुसार ही प्रवर्तते हैं, ऐसा कहा है | कारण कि ज्ञानीने पदाथका जैसा धर्म था उसे उसी 
तरह कहा है । 

११४. कार मूल द्रव्य नहीं है, वह औपचारिक द्रव्य है; और वह जीव तथा अजीव 
( अजीबमें मुख्यतया पुद्ठलाश्तिकायमें विशेषरूपसे समझमें आता है ) मेंसे उत्पन होता है| अथवा 
जीवाजीवकी पर्याय-अवस्था ही काल है । हरेक द्रव्यके अनंत धमम हैं| उनमें ऊर्धप्रचय और तियैक- 
प्रचय नामके भी दो धर्म हैं; और कालमें तिर्यकृप्रचय नहीं है, उसमें केवल ऊर्ध्प्रचय ही है । 

११५, ऊर्घ्वप्रचयसे पदार्थमें जो धर्मका उद्धव होता है, उस धर्मका तियंक्‌प्रचयसे फिर 
उसीमें समावेश हो जाता है । काछके समयको तिर्यकप्रचय नहीं है, इस कारण जो समय चढा गया 
वह फिर पीछे नहीं आता | 

११६. दिगम्बरमतके अनुसार काढुद्रब्यके छोकमें असंख्यात अथु हैं । 

१७, हरेक द्रब्यके अनंत धर्म हैं। उनमें कितने ही धर्म व्यक्त हैं, कितने दी अव्यक्त हैं 
कितने ही मुख्य हैं, कितने ही सामान्य हैं, और कितने ही विशेष हैं । 

११८. असंख्यातको असंख्योतसे गुणा करनेपर भी असंख्यात ही होते हैं, अर्थात्‌ असंख्या- 
तके असंख्यात भेद हैं | 
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११९. एक अंगुलके असंख्यात भाग--अंश--प्रदेश---एक अंगुल्में असंस्यात होते हैं। 
लोकके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं । उन्हें चाहे किसी भी दिशाकी समश्रेणीस गिनो वे असंख्यात ही 
होते हैं | इस तरह एकके बाद एक दूसरी तीसरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफल आता है वह 
एकगुना, दोगुना, तीनगुना, चारगुना होता है; परन्तु असंख्यातगुना नहीं होता । किन्तु एक सम- 
श्रेणी---जो असंख्यात प्रदेशवाली है---उस समश्रेणीकी दिशावाली समस्त समश्रेणियोंको--जो असं- 
ख्यातगुणी हैं---हरेकको असंख्यातसे गुणा करनेसे; इसी तरह दूसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेसे, 
और इसी तरह उक्त रीतिसे तीसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेसे असंख्यात होते हैं। इन 
असंख्यातके भागोंका जबतक परस्पर गुणाकार किया जा सके, तबतक असंख्यात होते हैं; और जब 
उस गुणाकारसे कोई गुणाकार करना बाकी न रहे, तब असंख्यात पूरे हो जानेपर उसमें एक 
मिला देनेसे जघन्यातिजघन्य अनंत होते हैं । 

१२० नय प्रमाणका एक अंश है। जिस नयसे जो धर्म कहा गया हे वहाँ उतना ही प्रमाण 
है । इस नयसे जो धर्म कहा गया है उसके सिवाय, वस्तुमें जो दूसरे और धर्म हैं उनका निषेध 
नहीं किया गया | क्‍योंकि एक ही समय वाणीसे समस्त धर्म नहीं कहे जा सकते | तथा जो जो प्रसंग 
होता है, उस उस प्रसंगपर वहाँ मुख्यतया वही धर्म कह्या जाता है। उस उस स्थरूपर उस उस 
नयसे प्रमाण समझना चाहिये । 

१२१, नयके स्वरूपसे दूर जाकर जो कुछ कद्दा जाता है वह नय नहीं है; परन्तु नयाभास 
है; और जहाँ नयाभास है वहाँ मिथ्यात्व ठहरता है । 

१२२. नय सात माने हैं । उनके उपनय सातसौ हैं, और विशेष भेदोंसे वे अनंत हैं 
अर्थात्‌ जितने वचन हैं वे सब नय ही हैं । 

१२३. एकांत ग्रहण करनेका स्वच्छेद जीवको विशेषरूपसे होता है, और एकांत ग्रहण करनेसे 
नास्तिकभाव होता है | उसे न होने देनेके लिये इस नयका स्वरूप कहा गया है। इसके समझ जानेसे 
जीव एकांतभावको ग्रहण करता हुआ रुककर मध्यत्थ रहता है, और मध्यस्थ रहनेसे नास्तिकताको 
अवकाश नहीं मिल सकता । 

१२४७. नय जो कह्दनेमें आता है, सो नय स्वयं कोई वस्तु नहीं है | परन्तु वस्तुका स्वरूप 
समझने तथा उसकी सुप्रतीति होनेके लिये वह केवल प्रमाणका अश है। 

१२५. यदि अमुक नयसे कोई बात कद्दी जाय, तो इससे यह सिद्ध नहीं द्ोता कि दूसरे 
नयसे प्रतीत होनेवाले धर्मका अस्तित्व द्वी नहीं है 

१२६. केवलज्ञान अर्थात्‌ मात्र ज्ञान ही; इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं | फिर. उसमें अन्य 
कुछ भी गभित नहीं होता | जब सर्वथा सर्व प्रकारसे राग-द्ेषका क्षय हो जाय, उसी समय केवलज्ञान 
कहा जाता है | यदि किसी अंशसे राग-द्वेष हों तो वह चारित्रमोहनौयके कारणस्े द्वी होते हैं । 
जहाँ जितने अंशसे राग-देष हैं, वहाँ उतने ही अशसे अज्ञान है| इस कारण वे केवलज्ञानमें गर्मित 
नहीं हो सकते; अर्थात्‌ वे केवलज्ञानमें नहीं होते | वे एक दूसरेके प्रतिपक्षी हैं | जहाँ केवलक्ञान दे 
वहाँ राग-देष नहीं, अथवा जहाँ राग-द्ेष हैं वहाँ केवलब्जान नहीं है 
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१२७. गुण और गुणी एक ही हैं । परन्तु किसी कारणसे वे भिन्न भी हैं | सामान्य प्रकारसे 
तो गुणोंके समुदायकों द्वी गुणी कहते हैं; अर्थात्‌ गुण गुणी एक ही हैं, भिन्न भिन्न वस्तु नहीं। 
गुणीसे गुण भिन्न नहीं हो सकते । जैसे मिश्रीका ठुकड़ा गुणी और उसकी मिठास उसका गुण भिन्न 
नहीं दो सकते । गुणी मिश्री ओर गुण मिठास दोनों साथ साथ ह्वी रहते हैं; मिठास उससे कुछ भिन्न 
नहीं होती । तर्थापि गुण और गुणी किसी अशसे भिन्न भी हैं 

१२८. केवलज्ञानीकी आत्मा भी देहब्यापक क्षेत्रमें अवगाहयुक्त है; फिर भी वह छोकालोकके 
समस्त पदा्थौको भी, जो देहसे दूर हैं, एकदम जान सकती है | 

१२९. ख और परको भिन्न करनेवाला जो ज्ञान है वही ज्ञान कह्दा जाता है। इस ज्ञानको प्रयो- 
जनभूत कह्दा गया है। इसके सिवाय बाकीका सब ज्ञान अज्ञान है। जिनभगवान्‌ शुद्ध आत्मदशारूप 
शांत हैं| उनकी प्रतीतिको जिन-प्रतिबिम्ब सूचन करती है | उस शांत दशाको पानेके लिये जो परि- 
ण॒ति, अनुकरण, अथवा मार्ग है उसका नाम जेैनमार्ग है| इस मर्गपर चलनेसे जैनत्व प्राप्त होता है । 

१३०. यह मार्ग आत्मगुणका रोकनेवाला नहीं; परन्तु उसका बोधक ही दे--अर्थात्‌ यह 
आत्मगुणको प्रगठ करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं । यह बात परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष है । 
«४ इच्छा रखनेवालेको पुरुषार्थ करनेसे सुप्रतीति होकर यद्द प्रद्मक्ष अनुभवका विषय 
होता € | 

१३१. सूत्र ओर सिद्धांत ये दोनों जुदा हैं। पिद्वान्तोंका रक्षण करनेके लिये उन्हें सूत्ररूपी 
सन्दूकमें रक्खा गया है | देश-कालका अनुसरण करके सूत्रोंकी रचना की गई है; और उनमें सिद्धांत 
गूँथे गये हैं। वे सिद्धांत किसी भी कार और किसी भी क्षेत्रमें नहीं बदलते, अथवा खंडित नहीं होते; 
और यदि वे खंडित हो जॉय तो वे सिद्धान्त नहीं हैं। 

१३२. सिद्धांत गणितकी तरह प्रत्यक्ष हैं, इसलिये उनमें किसी तरहकी भूछ अथवा अधूरापन 
नहीं रहता | अक्षर यदि कान-मात्रार्द्वित हों तो मनुष्य उन्हें सुधारकर बाँच सकता है, परन्तु यदि 
अंकोंकी ही भूल हो जाय, तो फिर हिसाब ही गलती हो जाता है; इसलिये अक कान-मात्रारह्दित 
नहीं होते | इस इृश्टान्तको उपदेशमार्ग और सिद्धांतमार्गपर घटाना चाहिये । 

१३३. सिद्धांत, चाहे जिस देशमें, चाहे जिस भाषामे, और चाहे जिस कालमें लिखे गये हों, 
तो भी वे अपिद्वांत नहीं द्वोते । उदाहरणके लिये दो ओर दो चार द्वी होते हैं | फिर चाहे वे गुज- 
राती, संस्कृत, प्राकृत, चीनी, अरबी, परशियन और इंगलिश किसी भी भाषामें क्‍यों न लिखे गये 
हों । उन अंकोको चाहे कित्ती भी नामसे बोला जाय, तो भी दो और दोका जोड़ चार ही ढ्वोता है, 
यह बात प्रत्यक्ष है । जैसे नौको नौसे गुणा करनेसे किसी भी देशमें, किसी भी भाषामें, सफेद दिनमें 
अथवा अंघेरी रातमें, कभी भी गिनो ८१ ही होते हैं--कभी भी ८० अथवा ८२ नहीं होते; इसी 
तरह सिद्धांतके विषयमें भी समझना चाहिये 

१३४. सिद्धांत प्रत्यक्ष हैं--ज्ञानीके अनुभवके ब्रिषय हैं; उसमें अनुमान काम नहीं आता | 
अनुमान तर्कका विषय है, और तर्क आगे बढ़नेपर कितनी ही बार झूठी भी हो जाती है | परन्तु 
प्रत्यक्ष जो अनुभवगम्य है उसमें कुछ भी भूल नहीं द्वोती | 
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१३५. जिसे गुणा और जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता है कि नौको नोसे गुणा करनेसे 
८१ होते हैं | परन्तु जिसे जोड़ और गुणाका ज्ञान नहीं हुआ---क्षयोपशम नहीं हुआ---बह अनुमानसे 
अथवा तक॑ंसे यदि ऐसा कहे कि “नोकों नौसे गुणा करनेसे कदाचित्‌ ९८ होते हों, तो उसका कौन 
मना कर सकता है? ' तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है | क्‍योंकि उसे ज्ञान न होनेके कारण वह ऐसा 
कह्टे तो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उसे गुणाकी रीतिको अछग अछग करके, एकसे नौतक अंक 
बताकर नो बार गिनाया जाय, तो उसे अनुभवमें आ जानेसे ९५८९-८१ ही होते हैं, यह सिद्ध हो जाता 
है। कदाचित्‌ उसका क्षयोपशम मंद होनेसे गुणाकी अथवा जोड़की पद्धतिसे, ९१८९-८१ होते हैं, 
यह उसे समझमें न भी आवे, तो भी नोकों नोसे गुणा करनेपर तो ८१ ही होते हैं, इसमें कुछ भी 
फरक नहीं है | इसी तरह यदि सिद्धांत भी आवरणके कारण समझमें न आवें, तो वे सिद्धांत असि- 
द्वांत नहीं हो जाते--इस बातकी निश्चय प्रतीति रखना चाहिये | फिर भी यदि प्रतीति करनेकी 
जरूरत हो तो सिद्धांतके कह्टे अनुसार चढलनेसे प्रतीति होकर वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय होता है । 

१३६. जबतक वह अनुभवका विषय न हो तबतक उसकी सुप्रतीति रखनेकी जरूरत है, 
और सुप्रतीतिसे क्रम क्रमसे वह अनुभवमें आ जाता है । 

१३७. पिद्धांतके दृशान्तः--- 

( १ ) ' राग-देषसे बंध होता है। * 
( २ ) ' बंधका क्षय होनेसे मुक्ति होती है । ! 

यदि इस सिद्धान्तकी प्रतीति करना हो तो राग-द्वेष छोड़ो । यदि सब्र प्रकारसे राग-द्वेष छूट 
जॉय तो आत्माकी सब प्रकारसे मोक्ष हो जाती है । आत्मा बंधनके कारण मुक्त नहीं हो सकती। 
जहाँ बंधन छूठा कि वह मुक्त ही है। बंधन होनेके कारण राग-द्वेष हैं । जहाँ राग-द्वेष सब प्रकारसे 
छूटे कि आत्माको बंधसे छूटी हुई ही समझनी चाहिये | उसमें कुछ भी प्रश्न अथवा शंका नहीं रहती । 

१३८. जिस समय जिसके राग-देष सर्वथा क्षय हो जाते हैं, उसे दूसरे समयमें ही केवलज्ञान 
हो जाता है। 

१३९, जीव पहिले गुणस्थानकमेंसे आगे नहीं जाता---आगे जानेका विचार नहीं करता | 
तथा पहिलेसे आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है?! उसका क्या उपाय है ! किस तरह पुरुषाथ करना 
चाहिये ! उसका वह विचारतक भी नहीं करता; और जब बातें करने बैठता है तो ऐसी ऐसी बातें 
करता है कि इस क्षेत्रमें इस कालमें तेरहवां गुणस्थान प्राप्त नहीं होता । ऐसी ऐसी गद्न बातें, जो 
अपनी शाक्तिके बाहर हैं, उन्हें वह किस तरह समझ सकता है ? अर्थात्‌ जितना अपनेको क्षयोपशम 
हो, उसके बादकी बातें यदि कोई करने बैठे तो वे कभी भी समझमें नहीं आ सकतीं । 

१४०. जो पहिले गुणत्थानकमें ग्रंथि है, उसका भेदन करके आगे बढ़कर संप्तारी जीव चौथे- 
तक नहीं पहुँचा । कोई कोई जीत्र निर्जरा करनेसे उच्च भावोंमें आते हुए, पहिलेमेस निकलनेका विचार 
करके, प्रंथिमिदके समीप आता है; परन्तु वहाँपर उसके ऊपर प्रंथिका इतना अधिक जोर होता दै 
कि वह ग्रंधिभिद करनेमें शिथिल होकर रुक जाता दे; और इस तर वह शिथिल होकर वापिस आ जाता 
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है | इस तरह जीव अनंतोंबार ग्रंथी-मेदके पासमें आकर वापिस फिर गया है | कोई जीव ही प्रबल 
पुरुषार्थ करके निमित्त कारणोंका योग पाकर, पूर्ण शक्ति छगाकर प्रंथिभिद करके आगे बढ़ता है, और 
जहाँ बह ग्रंथिभेद करके आगे बढ़ा कि वह चौथेमें आ जाता है; और जहाँ चौथेमें आया कि उस 
जीवको ऐसी छाप पड़ती है ।के अब आगे-पीछे मोक्ष हो ही जायगी | 

१४१. इस गुणस्थानकका नाम अविरतसम्यग्दृष्टि है; यहँ। विरतिभावसे रहित सम्यग्झ्ञान 
दर्शन होता है । 

१४२. कहनेमें तो ऐसा आता है कि इस कालमें इस क्षेत्रसे तेरहवाँ गुणस्थानक प्राप्त नहीं 
होता, परन्तु यह कहनेवाल पहिलेमेंसे भी निकलते नहीं | यदि थे पहिलेमेंते निकठकर चौथेतक 
आंत्रें और वहाँ पुरुषार्थ करके सातवें अप्रमत्ततक गुणस्‍््थानक पहुँच जाय, तो भी यह एक बड़ीसे बड़ी 
बात हे | सातबेंतक पहुँचे बिना उसके बादकी सुप्रतीति दो सकना मुश्किल है । 

१४३. आत्मामें जो प्रमादरहित जाग्रतदशा है वही सातवाँ गणश्थानक है । वहॉतक पहुँच- 
जानेसे उसमें सम्यक्त्व समाविष्ट हो जाता है। जीव चोथे गुणस्थानकर्मे आकर वहाँसे पाँचवें देशविरत/ 
छट्ठे सबेविरत और सातवें अभ्रमर्त्तत्रिरतमे पहुँचता है | वहाँ पहुँचनेसे आगेकी दशाका अंशसे अनु- 
भत्र अथवा उसकी सुप्रतीति होती है। चौथा गुणस्थानकव्राढा जीब सातवें गुणस््थानकर्मे पहुँचनेवालेकी 
दशाका यदि त्रिचार करे तो उसकी किसी अंशसे प्रतीति दो सकती है | परन्तु यदि उसके पहिलेके 
गुणस्थानकवाछा जीव उसका विचार करे तो उसकी किस तरह प्रतीति हो सकती है ? कारण कि 
जाननेका साधन जो आवरणरहित होना है, वह पहिके गुणस्थानकवालेके पास नहीं होता । 

१४४. सम्यक्त्व-प्राप्त जीवकी दशाका स्वरूप भिन्न ही होता है | पहिले गुणस्थानत्राढे दशाकौ 
जो स्थिति अथवा भाव है, उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानकके प्राप्त करनेवाढीकी दशाकी स्थिति अथवा 
भाव भिन्न ही देखनेमें आते हैं; अर्थात्‌ दोनोंमें मिन्न भिन्न दशाका आचरण देखनेमें आता है । 


१४५. पहिलेको शिथिरू करे तो चौथेमें आ जाय, यह केवल कथनमात्र है। चोथेमें आनेमें 
जो वतन है, वह विषय विचारणीय है। 

१४६. पहिले 9, ५, ६ और ७ गुणस्थानककी जो बात कही गई है, वह कुछ कथनमात्र 
और श्रवणमात्र ही है, यह बात नहीं; उसे समझकर उसका बारम्बार विचार करना योग्य है । 

१४७. यथाशक्य पुरुषाथ करके आगे बढ़ना आवश्यक है | 

१४८. प्राप्त करनेमें कठिन ऐसा धीरज, संहनन, आयुकी अपूर्णता इत्यादिके अभावसे, कंदा- 
चित्‌ सातवें गुणस्थानकके ऊपरका विचार न भी आ सके, परन्तु उसकी सुप्रतीति तो हो सकती है । 

१४९. जैसे सिहको यदि लोहेके किसी जबर्दस्त पिंजरेमें बंद कर दिया जाय तो वह सिंह 
जिस तरह अपनेको भीतर बन्द हुआ समझता है--अपनेको पिंजरेमें बंद समझता है--ओर वह 
पिजरेकी भूमिको भी देखता है, केवछ लोहेके मजबूत सींकचोंकी बाड़के कारण ही वह बाहर नहीं 
निकल सकता; उसी तरह सातवें गुणस्थानकके ऊपरके विचारकी सुप्रतीति हो सकती है । 

१७५०. यह हो जानेपर भी मतभेद आदिके कारण अठंककर जीव आगे नहीं बढ़ सकता । 
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अल, 


१५१. मतभेद अथवा रूढ़ि आदि निर्जीब बातें हैं, अर्थात्‌ उनमें मोक्ष नहीं है | इसलिये से 
प्रकारसे सत्यकी प्रतीति करनेकी आवश्यकता है । 

१५२. शुभाशुभ और शणुद्धाशुद्ध परिणामोंके ऊपर समस्त आधार रहता है | छोटी छोटी 
बातोंमें भी यदि दोष माना जाय तो वहाँ मोक्ष नही होती | छोक-रूढ़ि अथवा लोक-व्यवहारमें पड़ा 
हुआ जीव जो मोक्षतत्त्का रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यही हे कि उसमें रूढ़िका अथवा 
लोकसंज्ञाका माहात्य मौजूद है | इससे बादर क्रियाका निषेध नहीं किया जाता | जो जीव कुछ भी 
न करते हुए एकदम अनर्थ ही अनर्थ किया करता है उसके लिये बादर क्रिया उपयोगी है | तो भी 
उससे यह कंहनेका भी अभिप्राय नहीं है कि बादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये। 

१७५३, जीवको अपनी चतुराई और मरजीके अनुसार चलना मनको प्रिय लगता है, 
परन्तु वह जीवका बुरा करनेवाली वस्तु है। इस दोषके दूर करनेके लिये ज्ञानीका उपदेश है कि-प्रथम 
किसीको उपदेश नहीं देना चाहिये, परन्तु पहिले तो स्वयं ही उपदेश लेनेकी जरूरत है । जिसमें 
राग-देष न हों, उसका संग हुए ब्रिना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता | सम्यक्त्व प्राप्त होनेसे जीव 
बदल जाता है---जीवकी दशा बदल जाती है; अर्थात्‌ वह प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो जाती है | 
जिनभगवान्‌की प्रतिमा ( शांतभावके लिये ) का दर्शन करनेसे सातवें गुणस्थानकमें रहनेवाली 
ज्ञानीकी जो शांतदशा है, उसकी प्रतीति होती है । 

१७४. जैनमारगमें बर्तमानमें अनेक गच्छ प्रचलित हैं | उदाहरणके लिये तपगच्छ, अचढल- 
गच्छ, लुंकागच्छ, खरतरगच्छ इत्यादि । ये प्रत्येक गच्छ अपनेसे भिन्न पक्षत्रांको मिथ्यालरी समझते 
हैं | इसा तरह दूसरे छह्कोटि आठकोटि इत्यादि जो विभाग हैं, वे सब अपनेस भिन्न कोटिवालेको 
मिथ्यात्वी मानते हैं । वास्तवमें देखा जाय तो नौकोटि चाहिये | उसमेंस जितनी कम हों उतना दी 
कम समझना चाहिये; और यदि उससे भी आगे जॉय तो समझमें आता है कि नाकोटिके भी छोड़े 
बिना रास्ता नहीं हे । 

१५५. तीथंकर आदिने जो मार्ग प्राप्त किया वह मार्ग पामर नहीं है । रूढ़ीका थोड़ा भी छोड़ 
देना यह अत्यंत कठिन छगता है, तो फिर जीव महान्‌ और महाभारत मोक्षमागंको किस तरह ग्रहण 
कर सकेगा ! यह विचारणीय है । 

१५६. मिथ्यात्व प्रकृतिके ध्ष्य किये बिना सम्यक्त्व नहीं आता। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाय 
उसकी दशा अद्भुत रहती है | वहाँसे ५, ६, ७ और ८ वें में जाकर दों घड़ीमें मोक्ष हो सकती 
है । एक सम्यक्त्वके प्राप्त कर लेनेसे कैसा अद्भुत काये बन जाता है | इससे सम्यक्वकी चमत्कृति 
अथवा उसका माहात्म्य किसी अंशमें समझमें आ सकता है | 

१५७. दुर्धर पुरुषार्थते प्रात करने योग्य मोक्षमाग अभनायास ही प्राप्त नहीं हो जाता | भत्म- 
ज्ञान अथवा मोक्षमार्ग किसीके शापसे अप्राप्त नहीं होते, अथवा किसीके आशीर्वादसे वे प्राप्त नहीं हो 
जाते | वे पुरुषाथंके अनुसार ही द्वोते हैं, इसलिये पुरुषार्थकी जरूरत है । 

१५८. सूत्र-सिद्धांत-शास्त्र सत्पुरुषके उपदेशके बिना फ नहीं देते । जो फेरफार है बह व्यव- 
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द्वार मार्गमें ही है । मोक्षमार्ग तो फेरफाररहित है---वह एक द्वी है। उसे प्राप्त करनेमें शिथिलताका 
निषेध किया गया है । वह्दों दिम्मत रखनी चाहिये | जीवको मूर्च्छारहित करना द्वी जरूरी है । 

१०९. विचारवान पुरुषको व्यवहारके फेरफारसे ब्याकुल न॑ होना चाहिये | 

१६०. ऊपरकी भूमिकावाला नीचेकी. भूमिकावालेकी बराबर नहीं है । परन्तु नीचेकी भूमि- 
कावालेसे वह ठीक है ।जीव स्वयं. जिस व्यवद्वारमें हो, उससे यदि दूसरेका व्यवहार ऊँचा देखनेमें आबे, 
तो. उस उच्च व्यवहारका निषेध नहीं करना चाहिये । क्‍योंकि मोक्षमागमें कुछ भी फेरफार नहीं है | 
तीनों कालमें किसी भी क्षेत्रमं जो एक ही समान रहे वही मोक्षमार्ग है। 

१६१, अल्पसे अल्प निवृत्ति करनेमें भी जीवको ठंड माद्म होती है, तो फिर वैसी अनंत 
प्रवृत्तियोंते जो मिथ्यात्र होता है, उससे निवृत्ति प्राप्त करना यह कितना दुर्धर होना चाहिये ! 
मिथ्यात्वकी निवृत्ति ही सम्यक्त्व है | 

१६२. जीवाजीवकी विचाररूपसे तो प्रतीति की न गई हो, और कथनमात्र ही जीवाजीव 
है---यह कहना सम्यक्त्व नहीं हे | तीथकर आदिने भी इसका पूर्वमं आराधन किया है, इससे उन्हें' 
पहिलेसे द्वी सम्यक्त्व होता है। परन्तु दूसरोंको कुछ अबुक कुलमें, अमुक जातिमें, अमुक वर्गमें अथवा 
अमुक देशमें अवतार लेनेसे जन्मसे ही वह सम्यक्त्व होता है, यह बात नहीं है । के. 

१६३. विचारके बिना ज्ञान नहीं होता । ज्ञानके बिना सुप्रतीति अर्थात्‌ सम्यक्तव नहीं होता । 
सम्यक्तवके बिना चारित्र नहीं होता; और जबतक चारित्र न हो तबतक जीव केवलज्ञान प्राप्त नहीं 
करता; और जबतक जीव केवलज्ञान नहीं पाता तबतक मोक्ष नहीं--यह्द देखनेमें आता दे | 

#१६४, देवका वर्णन | तत्त । जीवका स्तरूप । ' 

१६५. कर्मरूपसे रहनेवाले परमाणु केवलज्ञानीको दृश्य होते हैं; इसके अतिरिक्त उनके. लिये और 
कोई निश्चित नियम नहीं होता | परमावधिवालेको भी उनका दृश्य होना संभव है; और मनःपर्यव- 
ज्ञानीको उनका- अमुक देशसे दृय होना संभव है | 

१६६. पदाथाम अनंत धर्म-गुण-आदि मौजूद रहते हैं। उनका अनंतवाँ भाग वचंनसे कहा 
जा सकता है; और उसका अनंतवां भाग सूत्रमें उपनिबद्ध किया जा सकता है। - 

१६७. यथाप्रद्ृत्तिकरण, अनिदृत्तिकरण और अपूर्वकरणके बाद युंजनकरण और गुणकरण 
होते हैं । युंजनकरणका .गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। 

. १६८. युंजनकरण अर्थात्‌ प्रकृतिको योजन करना | तथा आत्माका ग्रुण जो ज्ञान है, उससे 
दर्शन, औरं दर्शनसे चारित्र होना गुणकरण है; इस गुणकरणंस युंजनकरणका क्षय किया जा सकता 
है | अमुक अमुक प्रकृति जो आत्मगुणकी निरोधक है उसका गुणंकरणसे क्षय किया जा संकता है। 

१६९, कर्मप्रकृति, उसके सूक्ष्मसे सूक्ष्भाव, और उसके बंध, उदय, उदीरणा, सैक्रमण, सत्ता, 
और क्षयभावका जो वर्णन किया गया है, उसका परम सामर्थ्यके बिना वर्णन नहीं किया जा सकता । 
इनका वर्णन करनेवाठा कोई जीव॒कोटिका पुरुष नहीं, परन्तु ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये, 
यह सुप्रतीति होती है हम 

* यह व्याख्यानसांर प्रोताले पुस्तकारूद नहीं हो सका | ---अनुवादक 
९७ 
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१७०. किस किस प्रकृतिका किस रससे क्षय होना चाहिये ! किस प्रकृतिमें सत्ता है ! 
किसमें उदय द्वोता है ! कौन संक्रमणसे है! इत्यादिकी रचनाको कद्दनेवालेने, ऊपर कद्दे अनुसार 'प्रकृतिके 
स्वरूपको माप _तोलछकर दी कहा है '--इस उनकी परमज्ञानकी बातकों यदि एक ओर रख दें तो 
भी, यद्द तो निश्चय द्वोता है कि वह कथन करनेवाला ईश्वरकोटिका दी पुरुष होना चाहिये | 

१७१. जातिस्मरणज्ञान मतिज्ञानके धारणा नामक भेदमें गर्भित होता है | वह पिछले भवको 
जान सकता है | जबतक पिछले भवमें असंज्ञीपना न आया हो, तबतक वह आगे चल सकता दे । 

१७२. (१) तीथकरने आज्ञा न दी हो, और जीव अपनी वस्तुके सिवाय परवस्तुका जो कुछ 
ग्रहण करता है, तो वह परका लिया हुआ और अदत्त ही गिना जाता है। उस अदत्तमेंसे तीथकरने 
परवस्तुकी जितनी ग्रहण करनेकी छूट दी है, उसको परवस्तु नहीं गिना जाता । 

(२) गुरुकी आज्ञानुस्तार किये गये आचरणके संबंधमें अदत्त नद्दीं गिना जाता | 

१७३. उपदेशके मुख्य चार भेद हैं:-- 

(१) द्न्यानुयोग (२) चरणानुयोग (३) गणितानुयोग और (४) धर्मकथानुयोग. 

( १ ) छोकमें रहनेवाले द्वव्य, उनका स्वरूप, उनके गुण, धर्म, देतु, अद्देतु, पयौय आदि 
अनंतानंत प्रकारोंका जिसमें वर्णन है, वह द्रव्यानुयोग दे । 

(२ ) इस द्वव्यानुयोगका स्वरूप समझमें आनेके बाद, जिसमें आचरणसम्बन्धी वर्णन हो 
वह चरणानुयोग है । 

( ३ ) द्रब्यानुयोग तथा चरणानुयोगकी गिनताीके प्रमाणकां, तथा लोकमें रहनेवाले पदार्थ, 
भाव, क्षेत्र, काठ आदिकी गिनतीके प्रमाणका जो वर्णन है वह गणितानुयोग है। 

( 9 ) सत्पुरुषोंके धर्म-चरित्रकी कथायें-- जिनका आश्रय लेनेसे वे गिरनेवाले जीवको अव- 
लम्बनकारी होतीं हैं---धरंकथानुयोग है | 

१७४ . परमाणुमें रहनेवाले गुण स्वभाव आदि तो कायम रहते हैं, और पर्योयमें ही फेरफार होता 
है। उदाहरणके लिये पानीमें रहनेवाले शांत गुणमें फेरफार नहीं होता, परन्तु पानीमें जो तरंगें उठती हैं, 
उन्हींमें फेरफार होता है; अथोत्‌ वे एकके बाद एक उठकर उसमें समाती रहती हैं | इस तरह 
पैयायावस्थाका ही अवस्थांतर हुआ करता है, परन्तु इससे पानीमें रहनेवाली शीतलढतामें अथवा स्वयं 
पानीमें परिवर्तन नहीं होता; वे तो कायम ही रहते हैं; और पर्यायरूप तरंगोंमें ही परिवर्तन हुआ 
करता है | तथा उस गुणकी द्वानि वृद्धिरूप जो फेरफार है वह भी पयौय ही है। उसके विचारसे 
प्रतीति, प्रतीतिसे त्याग, और त्यागसे ज्ञान होता है | 

१७५. तैजस ओर कार्माण दरार स्थूल देहके प्रमाण हैं। तेजस शरीर गरमी करता है 
और वह आहारके पचानेका काम करता है। शरीरके अधुक अम्रुक अंगके परस्पर रगढ़नेसे जो वे गरम 
मादम होते हैं, सो थे तेजसके कारण द्वी मादम होते हैं | तथा सिरके ऊपर घ्ृत आदि छूगाकर 
शरीरकी परीक्षा करनेकी भी जो रूढ़ी प्रचलित है, उसका अर्थ भी यही है कि वह शरीर. स्थूल 
शरीरमें है अथवा नहीं ! अर्थात्‌ वह शरीर, स्थूल शरीरमें जावकी तरह, समस्त शरीरमें रहता दै । 
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१७६. कार्माण शरीर भी इसी तरह है| वह तैजसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। वह भी तैजसकी 
तरदद रद्दता है । स्थूछ शरीरके भीतर जो पीड़ा द्वोती: है, अथवा जो क्रोध आदि होते हैं, वही कार्माण 
शरीर है | कार्मणसे क्रोध आदि होकर तेजोलेश्या आदि उत्पन्न होती हैं | यद्यपि वेदनाका अनुभव 
जीव ही करता है, परन्तु जो वेदना द्वोती है, वह कार्माण शरीरके कारण होती है | कार्माण शरीर 
जीवका अवलंब्न है। | 

१७७, ऊपर कहे हुए चार अनुयोगोंके तथा उनके सूक्ष्म भावोंके ख़रूपका जीव॑ंको विचार 
करना योग्य है---समझना योग्य है । वह परिणाममें निर्जराका द्वेतु होता हे, अथवा उससे निर्जरा 
होती है। चित्तकी स्थिरता करनेके लिये ही यद्द सब कद्दा गया है । कारण कि जीवने यदि सूक्ष्मसे 
सूक्ष्म ख़रूपको कुछ समझा हो तो उसके लिये बारंबार विचार करना होता है, और उस बिचारके 
करनेसे जीवकी बाह्मवत्त न होकर, वह विचार करनेतक भीतरकी भीतर द्वी समाई रहती है । 

१७८. यदि जीवको अंतर्विचारका साधन न द्वो तो जीवकी दृत्ति बाह्य वस्तुके ऊपर जाकर, 
उससे तरह तरहके घाट घड़े जाते हैं | क्योंकि जीवको कोई अवलंबन तो चाहिये | उसे खाली बैठे 
रहना ठीक नहीं लगता; उसे ऐसी ही आदत पड़ गई है। इस कारण यदि उक्त पदार्थोका ज्ञान हुआ 
हो तो उसके विचारके कारण, सत्‌चित्तद्ृत्ति बाहर निकलकर जानेके बदले, भीतर ही समा जाती 
है; और ऐसा ह्ोनेसे निर्जरा होती है । क्‍ 

१७९.. पुद्रछ-परमाणु और उसकी पर्योय आदिकी सूक्ष्मताको, जितना वह वचनका विषय हो 
सकता है, उतना कह्दा गया है। वह्द इसलिये कि ये पदार्थ मृत्तिमान हैं--अमूरत्तिमान नहीं । ये 
मूर्िभान दोनेपर भी इतने सूक्ष्म हैं कि उनका बारम्बार विचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता 
है, और उनके उस तरदद समझमें आनेसे, उससे सूक्ष्म अरूपी आत्मासेबंधी ज्ञान करनेका काम 
सरल द्वो जाता है । 

१८०. मान और मताप्रद्द ये मार्गप्राप्तिम स्तंभरूप हैं । उनका त्याग नहीं किया जा सकता, 
और इस कारण समझ भी नहीं आती । तथा समझ आनेमें विनय-भक्तिकी पढहिले जरूरत पड़ती है। 
तथा वह भक्ति मान-मताग्रहके कारण ग्रहण नहीं की जा सकती | 

१८१. बाँचना, पूँठना, बारम्बार विचारना, चित्तमें निशय छाना और धम्मकथा । वेदान्तमें 
भी श्रवण मनन और निदिध्यासन ये भेद बताये हैं। 

१८२. उत्तराध्ययनमें धर्मके मुख्य चार अंग कहे हैं;-- 

(१) मलुष्यता (२ ) सत्पुरुषके बचनोंका श्रवण ( ३े ) उसकी प्रतीति और ( 9 ) धर्मका 
आचरण करना--ये चार वस्तुयें दुर्लभ हैं । 

१८३. मिथ्यात्वके दो भेद हैं---व्यक्त और अन्यक्त । उसके तीन भेद भी किये गये हैं;--- 
उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य । जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व रहता है तत्रतक जीव पंदिले गुणस्थानकमेंसे 
बादर नहीं निकलता | तथा जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व होता है, तबतक वह मिध्यात्व गुणस्थानक भी 
नहीं माना जाता । गुणत्थानक ज़ीवके आश्रयसे दोता है। आम 
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१८४. मिथ्यात्वके द्वारा मिथ्यात्व मंद पड़ता है, और इस कारण जहाँ जरा आगे चले कि 

ज़ीव तुरत ही मिथ्यात्व गुणस्थानकर्मे आ जाता है । क्‍ 
. १८५. गुणस्थानक .आत्माके गुणकों छेकर ही होता है । 

१८६. मिथ्यालमेंस' जीव एकदम न निकला हो, परन्तु यदि थोड़ा भी निकल गया हो, 
तो भी उससे मिथ्यात्व मंद पड़ता है । यह मिथ्यात्व भी मिथ्यालके द्वारा मंद होता है। मिथ्यात्व 
गुणस्थानकमें भी मिथ्यात्वका अश जो कषाय होती है, उस अंशसे भी मिथ्यालमेंसे मिथ्यात्र गुण 
स्थानक हुआ कहा जाता है । 

.... १८७. प्रयोजनभूत ज्ञानके मूलमें--पूर्ण प्रतीतिम---उसी तरहके मिलते जुलते अन्य मार्गकी 
सदशताके अशसे सद्शतारूप प्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है| परन्तु अमुक दर्शन सत्य है, और 
अमुक दर्शन भी सत्य है, इस तरद्द दोनोंके ऊपर एकसी प्रतीति रखना मिश्र नहीं, किन्तु मिथ्यात्व 
गुणस्थानक है | तथा अमुक दर्शनसे अमुक दर्शन अमुक अंशमें समान है-- यह कहनेमें सम्यक्त्वको 
बाधा नहीं आती | कारण कि वहाँ तो अमुक दरशैनकी दूसरे दर्शनकी साथ समानता करनेमें पहिला 
दर्शन ही .सम्पूर्णरूपसे प्रतीतिरूप होता है । 

१८८, पहिले गुणस्थानकसे दूसरेमें नहीं जाते, परन्तु चोथेसे पीछे फिरते हुए जब पहिलेमे 
आना रहता है, तब बीचका अमुक काल दूसरा गुणत्थानक कहा जाता है। उसे यदि चौथेके 
बाद पाँचवाँ गुणस्थानक माना जाय, तो जीव चौथेसे पॉँचवेंमें चढ़ जाय; और यहाँ तो. सास्बादनको 
चौथेसे पतित हुआ माना गया है । अर्थात्‌ वह नीचे उतरता हुआ ही है, उसे पाँचवों नहीं कहा जा 
सकता, इसलिये उसे दूसरा ही कहना ठीक है। 

१८९. आवरण मौजूद है, यह बात तो सन्देहरहित है | इसे श्वेताम्वर और दिगम्बर दोनों 
ही कहते हैं । परन्तु आवरणको साथ लेकर कथन करनेमें एक दूसरेमें कुछ थोड़ासा भेद आता है । 

१९०. दिगम्बर कहते हैं कि केवलज्ञान सत्तारूपसे नहीं, परन्तु शक्तिरूपसे रहता दे । 

१९१. यद्यपि सत्ता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, परन्तु विशेषार्थकी दृष्टिसे उसमें 
कुछ थोड़ासा फेर है । 

१९२. दृदरूपसे ओध आस्थासे, विचारपूर्वक अभ्यांससे “ तिचारसाहित आस्था ? होती है । 

१९३. तीथंकर जैसे भी संसारदशाम विशेष समृद्धिके स्वामी थे; फिर भी उन्हें त्याग करनेकी : 
जरूरत पड़ी; तो फिर अन्य जीवोंकों वैसा करनेके सिवाय कैसे छुटकारा हो सकता है! 

१९४, त्याग दो प्रकारका हैः---एक बाह्य. और दूसरा अभ्यंतर । बाह्य त्याग अम्यंतर 
त्यागका सहकारी है ( त्यागके साथ वैराग्यको भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकें वैराग्य होनेपर ही 
त्याग होता है )। 

.. १९५, जीव ऐसा .समझता है कि में कुछ समझता हूँ, और जब में त्याग करनेका विचार 
कहूँगा तत्न एकदम. त्याग कर सकूँगा ,” परन्तु यह मानना भूलसे भरा हुआ है । क्योंकि जबतक 
ऐसा प्रसंग नहीं आया, तभीतक अपना जोर, रहता है | किन्तु जब. ऐसा समय आता है. तब. जीव . 
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शिथिल-परिणामी होकर मंद पड़ जाता है| इसलिये धीरे धीरे इस बातकी जाँच और परिचय करना 
चाहिये कि त्याग करते समंय परिणाम कैसे शिथिल हो जाते हैं! 

१९६. आँख जीभ आदि इन्द्रियोंकी एक एक अंगुंछ जगद्द जीतनी भी जिसे मुश्किल हो 
जाती है, अथवा उसका जीतना असंभव हो जाता है, उसें यदि महान्‌ पराक्रम करनेका अथवा महान 
क्षेत्र जीतनेका काम सौंपा हो तो वह किस तरह बन सकता है ! इसलिये (जब एकंदम त्याग करनेका 
समय आवबेगा तबकी बात तब रही!'--इस विचारकी ओर हछक्ष रखकर, हालमें तो धीरे धीरे:त्यागकी 
कंसरत करनेकी ही जरूरत है। उसमें भी प्रथम शरीर और शरीरके. साथ संत्रेध , रखनेवाले संगेः 
संबंधियोंकी जाँच करनी चाहिये; और हारीरम भी प्रथम आँख जीभ और उपस्ंथ इन तीन इन्द्रियोके 
विंषयंका देश देशसे त्याग केरनेकी ओर लक्ष्य करना चाहिये, और उसके अभ्याससे त्याग एकदेम 
सुगम हो जाता है। 

१९७. इस समय जाँच करनेके तौरपर अश अंशसे जितना जितना त्याग करना है, उसमें 
भी शिधिलता न रखनी चाहिये। तथा रूढ़ीका अनुसरण करके त्याग करना भी ठीक नहीं । 
जो कुछ त्याग करना वह शिथिव्तारहित द्वार-दरबाजेरहित ही करना “चाहिये; अथवा यदि कुछ 
द्वार-दरवाजे रखनेकी जरूरत हो तो उन्हें भी निश्चितरूपमें खुले हुए रखना चाहिये। परन्तु उन्हें 
इस तरह न रखना चाहिये कि उसका जिस समय. जेसा अथे करना हो-वैसा अर्थ हो सके । जिस 
समय जिसकी जरूरत पड़े, उस समय उसका अपनी इच्छानुसार अर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्था ही त्यागमें न 
रखनी. चाहिये | यदि इस तरहकी व्यवस्था की जाय कि अनिश्चितरूपसे अर्थात्‌ जब जरूर पड़े तब मनथां- 
'क्ित अर्थ हो सके, तो जीव शिथिल-परिणामी होकर त्याग किया हुआ सब कुछ ब्रिगाड डाछता है-| 

१९८. यदि अंशसे भी त्याग करना हो तो उसकी पढिलेसे ही निश्चयरूपसे व्याख्या बाँधकर साक्षी 
रखकर त्याग करना चाहिये; तथा त्याग करनेके बाद अपनेको मनवांछित अर्थ नहीं करना चाहिये ॥ 

१९९. संसारमें परिश्रमण करानेवाली क्रोध, मान, माया और छोभकी चौकड़ीरूप कष्ाय है। 
उसका स्वरूप भी समझना चाहिये । उसमें भी जो अनंतानुबंधी कषाय है वह अनंत संसांरमें भट- 
कानेवाली है | उस कषायके क्षय होनेका क्रम सामान्य रीतिसे इस तरंद हैं कि पहिंले क्रोप, फिर 
मान, फिर माया और फिर लोभका क्षय होता है; और उसके उदय होनेका क्रम सामान्य रौतिसे इस 
तरह है कि पहिले मान, और फिर क्रमंतते लोभ, माया और ऋरैधकाा उदय होता है । । 

२००. इस कषायकें असंख्यात भेंद हैं । जिस रूपमें कषाय द्वोती है उसी रूपमें जीव संसार- 
परिश्रमंणके लिये कर्मत्रंध करता है। कषायोंमें बड़ासे बड़ा बंध अनंतानुबंधी कषायका है। जो 
अंतर्मुहृवतमें स्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी आयुको बाँधती है, उत्त अनंतानुबंधीका खरूप भी जरर्दस्त' 
है। वह इस तरह कि क्रोध; मान; माया और छोभ ये चार, मिथ्यात्रमोहरूपी राजाको बरांबर साव- 
धानीसे सैन्यके मध्य भागमें रखकर उसकी रक्षा-करते हें; ओर जिस समय जिसकी जरूरत होती है 
उस- समय वह बिना बुलाये ही मिथ्यात्वमोहनीयकी सेवा बजाने जुट पड़ता है | इसके पश्चात्‌ उसका 
नोकेंषायरूप . दूसरा परिवार है। बढ कषायके अभ्रभागमें रहकर मिथ्यात्वमोहनीवकी' रखवाली 
करता है; परन्तु यह्द सब रखवाली करते हुएं. भी नहीं जैसी कषायका ही काम करता है |:.भटठकामे* 
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बाली तो कषाय दी है, और उस कषायमें भी अनंतानुबंधी कषायके चार योद्धा तो बहुत ही मार डाल . 
नेवाले हैं। इन चार योद्धाओंके बीचमें क्रोधषका स्वभाव दूसेरे अन्य तीनकी अपेक्षा कुछ जल्दी माद्म 
हो जाता है। क्योंकि उसका स्वरूप सबकी अपेक्षा जल्दी ही माछम हो सकता है | इस तरह जब 
किसीका खरूप जल्दी माद्म हो जाय, तो उस समय उसकी साथ लड़ाई करनेमें, क्रोधीकी प्रतीति 
हो जानेसे, लड़नेकी हिम्मत होती है | 

२०१. धंनघाती चार कर्म-मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय-जो आत्माके 
गुणोंकों आवरण करनेवाले हैं, उनका एक तरद्द क्षय करना सरल भी है। तथा वेदनीय भादि कर्म 
यथ्पि धनघाती नहीं हैं, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना दुष्कर है | वह इस तरह कि जब वेदनीय 
कर्मका उदय आवबे तो उसका क्षय करनेके लिये उसे भोगना दी चाहिये। उसे न भोगनेकी इच्छा हो तो 
भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है--क्योंकि उसे तो भोगना दी चाहिये; और यदि ब्ञानावरणीयका उदय दो 
तो वह प्रयत्न करनेसे क्षय हो जाता है | उदाहरणके लिये, कोई श्छोक यदि ज्ञानावरणीयके उदयसे याद 
न रद्दता हो तो उसे दोबार, चारबार, -आठबार, सोलहबार, बत्तीसबार, चोंसठबार, सोबार, अर्थात्‌ 
उसे अधिकबार याद करनेसे ज्ञानावरणीयका क्षयोपशाम अथवा क्षय द्वोकर वह इलोक याद रहता है; 
अर्थात्‌ बलवान द्वोनेके कारण ज्ञानावरणीयका उसी भत्रम अमुक अंशमें क्षय किया जा सकता है। यही 
बात दर्शनवरणीय कर्मके संबंधमें भी समझनी चाहिये। महात्रल्वान मोहनीय कर्म भी इसी तरह शिथिल 
होता है---उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन-प्रवाह-आनेमें जबर्दस्त है, 
उसी तरद्द वह जल्दीसे दूर भी हो सकता है। मोहनीय कर्मका तीव्र बंध होता है, तो भी वह 
प्रदेशबंध न होनेसे उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है | तथा नाम आयु आदि कर्मका जो 
प्रदेशबंध हेता है, वह केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अन्ततक भोगना पड़ता है; जब कि मोहनीय 
आदि चार कर्म उसके पहिले ही क्षय हो जाते हैं | 

२०२, उन्मत्तता यह चारित्रमोहनीयकी विशेष प्योय है। वह क्षचित्‌ द्वास्य, कचित्‌ शोक, 
कचित्‌ रति, कचित्‌ अरति, कचित्‌ भय, और कचित्‌ जुग॒ुप्सारूपसे माछम होती है | कुछ अंशसे 
उसंका ज्ञानावरणीयमें भी समावेश होता है। स्वप्तमें विशेषरूपसे ज्ञानावरणीय-पयोय ही माछूम द्वोती हैं | 

२०३. : संज्ञा ” यह ज्ञानका भाग है | परन्तु परिग्रहसंज्ञा लोभप्रकृतिमं गभित होती है | 
आहारसंज्ञा वेदनीयमें. गभित होती है; और भयसंज्ञा भयग्रकृतिमें गभित द्वोती है । 

२०४. अनंत प्रकारके कर्म मुख्य आठ प्रकारसे प्रकृतिके नामसे कष्ट जाते हैं। वह इस तरह 
कि अमुक अमुक प्रकृति, अमुक अमुक गरुणस्थानकतक होती है । इस तरद्द माप तोलकर ज्ञानीदेवने 
दूसरोंके समझानेके लिये स्थूलछरूपत उसका विवेचन किया है। उंसमें दूसरे कितने ही तरहके कर्म 
अर्थात्‌ 'कर्मप्रकृति'का समावेश ह्वोता है; अर्थात्‌ जिस प्रकृतिके नाम कमंग्रेथमें नहीं आते, वढ प्रकृति ऊपर 
बताई हुई प्रकृतिकी द्वी. विशेष पर्याय है, अथवा वह ऊपर बताई हुई प्रकृतिमें गर्मित हो जाती है | 

२७०५७, विभावका अर्थ बिरुद्धभाव नहीं, किन्तु उसका अथे विशेषभाव द्वोता है | आत्मा जो 
आस्मारूपसे परिणमन करती है वह भाव अंथवा स्वभाव है | तथा जब जआत्मा और जड़का संयोग 
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होनेसे आत्मा स्वभावको छोड़कर आगे जाकर विशेषभावसे परिणमन करती है, वह विभाव है । इसी 
तरह जड़के लिये भी समझना चाहिये। , 

२०६. कालके अणु लोक-प्रमाण असंख्यात हैं। उस अणुमें रूक्ष अथवा ल्निग्ध गुण नहीं हैं । 
इससे एक अणु दूसरेमें नहीं मिल जाता, और इरेक जुदा जुदा रहता है । परमाणुके पुठ्ठलमें वद्द गुण 
होनेसे मूलसत्ताके मौजद रहनेके कारण उसका--परमाणु-पुद्वलका-स्कंध होता है । 

(२) 
उत्पाद 
ब्यय दर भाव एक वस्तुमें एक समयमें है 
ह झुब 
जीव और परमाणुओंका 


कि 


द जीव 
तत्ते) परमाणु मान 





कोई जीव एकेन्द्रियरूपसे पयौय 
४» दो इन्द्रियरूपसे + 
9». तीन इन्द्रियरूपसे ,, 
5». चार इन्द्रियरूपसे ,, 
७५. पाँच इन्द्रियरूपसे ,, 
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आम क्‍ (३) . 

प्रइन!--- आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयग्रयोंग 

॥ अपूर्ववाणी परमश्रत, सहुरु लक्षण योग्य । 

(१ )-सहुरुके योग्य ये लक्षण मुख्यतया कौनसे गुणस्थानकमें संभव हैं ! 

( २ ) समदर्शिता किसे कहते हैं ! ह द 

उत्तरः--( १) सहुरुके योग्य जो इन छक्षणोंको बताया है, वे लक्षण मुख्यतया--विशेषरूपसे--- 
उपदेशक अर्थात्‌ मार्गप्रकाशक सहुरुके ही लक्षण कहे हैं | तथा उपदेशक गुणस्थानक छट्ठा और तेरहवां 
है; बीचंके सातवेंसे बारहतकके गुणस्थान- अल्पकाल्वर्ती हैं; अर्थात्‌ उनमें उपदेशक प्रवृत्ति संभव 
नहीं है । मार्गोपदेशक प्रवृत्ति छठ्ेस आरंभ होती है । 

छट्टे गुणस्थानकमें संपूर्ण वीतरागदशा और केवलज्ञान नहीं है; वह तो तेरहवेमें है; और 
यथावत्‌ मार्गोपदेशकत्व तो तेरहवें गुणस्थानमें रहनेवाले सम्पूण वीतराग और कैव्ल्यसंपन्न परमसदुरु श्री- 
जिनतीर्थकर आदिमें ही घटता है | तथापि छट्ठे गुणस्थानमें रहनेवाला मुनि, जो सम्पूर्ण वीतरागता 
और कैवल्यदशाका उपासक है, जिसकी उस दशाके टिये ही प्रदृत्ति-पुरुषार्थ-रहता है; जिसने उस 
दशाको यद्यपि सम्पूर्ण रूपसे नहीं पाया, फिर भी जिसने उस॑ सम्पूर्ण दशाके पानेके मार्गसाधनको, स्वयं. 
परम सहुरु श्रीतीर्थकर आदि आप्तपुरुषंके आश्रय-बचनसे जाना है-- उसकी प्रतीति की है, अनुभव 
किया है; और इस मार्ग-साधनकी उपासनासे जिसकी वह उत्तरोत्तर दशा विशेष प्रगठ होती जाती है 
तथा जिसके निमित्तसे श्रीजिनतीर्थकर आदि परम 'सह्ुुरुकी और उनके स्वरूपकी पहिचान होती है--- 
उस सहुरुमें भी मार्गोपदेशकत्व अविरोधरूपसे रहता है । 

उससे नीचेके पांचवें और चौथे गुणस्थानकमें तो मार्गोपदेशकत्व संभव ही नहीं । क्योंकि 
वहाँ मार्गकी, आत्माकी, तत्त्वकी और ज्ञानकी पह़िचानें नहीं, प्रतीति नहीं, तथा सम्यकूबिरति नहीं; 
और यह पहिचान--प्रतीति---और' सम्यकबिराति न होनेपर भी उसकी प्ररूपणा करना, उपदेशक 
होना, यह प्रगठ मिथ्यात्व, कुगुरुपनां और मांगैका विरोधरूप है । 

चौथे पाँचवें गुणस्थानमें यह पंहिचान-प्रतीति-रहती हैं, और वहाँ आत्मज्ञान आदि गुण अंशसे 
दी रहते हैं; और पाँचवेंमें देशविरतिभावको लेकरं यद्यपि चौथेकी अपेक्षा विशेषता है, तथापि वहाँ 
सवंबिरातिके जितनी बिदुद्धि नंद्ीं है । 

आत्मज्ञान समदर्शिता ,आदि जो- लक्षण बताये हैं, उन्हें मुख्यतांसे संयतिधर्ममें स्थित, वीतराग- 
दरशांके साधक, उपदेशक गुणस्थानमें रहनेवाले सदगुरुको लक्ष करके ही बताया है; और उनमें वे 
गुण बहुत अंशोंसे रहते भी हैं। तथापि वे लक्षण सर्वारासे-संपूर्णरूपसे-तो तेरहव गुणस्थानमें 
रहनेवाले सम्पूर्ण वीतरागं और कैवल्यसंपन्न जीवन्मुक्त सयोगकेवली परमसद्ुरु श्रीजिन अरहंत तीथ्थिकरमें 
दी रहते हैं। क्योंकि उनमें आत्मज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति संपूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी ज्ञानदशा 
अर्थात्‌ ज्ञानातिशयंको सूचना करता है। तथा उनमें समदर्शिता सम्पूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी वीतराग 
चारित्रदशा अर्थात्‌ अपायागंमातिशयको सूचित-करता. है । तथा वे सम्पूर्णरूपसे इच्छारद्दित हैं इसलिये 
उनकी विचरने आदिकी दैदिक आदि योगक्रियायें पूर्वप्रारन्धका वेदन करनेके लिये पर्याप्त ही हैं, 
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इसलिये “ बिचरे उदय प्रयोग ” ऐसा कहा है । सम्पूर्ण निन अनुभवरूप उनकी वाणी, अज्ञानीकी 
वाणीसे विलक्षण और एकांत आत्मार्थंकी बोधक है, इस कारण उनमें वाणीकी अपूर्बता कद्दी दै; जो 
उनके वचनातिशयको सूचन करता है । वाणीधर्ममें रहनेवाला श्रुत भी उनमें ऐसी सापेक्षतासे रहता 
है कि जिससे कोई भी नय खंडित न हो; यह उनके परमश्रत गुणको सूचित करता है; और जिनमें 
परमश्रुत गुण रहता हैं, वे पूजनीय है, इससे उनके पूजातिशय गुणका सूचन होता है । 

ये श्रीजिन अरिहंत तीथकर, परमसदगुरुकी भी पढ्िचान करानेवाले विधमान सर्वाबिरति सदगुरु 
हैं, इसलिये मुख्यतया इन सदगुरुको छक्ष्य करके ही इन लक्षणोंकों बताया है । 

(२) समदरिता अर्थात्‌ पदार्थमें इष्टानिश्बुद्धिरहितपना, इच्छारहितपना और ममत्वरह्तितपना। 
समदरशिता चारित्रदशाका सूचन करती है । राग-द्वेषरहित होना यह चारित्रदशा है । इष्टानिश्बुद्धि 
ममत्व और भावाभावका उत्पन्न होना राग-द्वेष है । * यह मुझे प्रिय हे, यह मुझे अच्छा लगता है, यह 
मुझे अप्रिय है, यह मुझे अच्छा नहीं छगता ?---ऐसे भाव समदर्शीमें नहीं होते । 

समदर्शी बाह्य पदाथीकों और उनकी पयौयोको, वे पदार्थ ओर पयोय जिस भावसे रहते हैं, 
उन्हें उसी भावसे देखता है, जानता है और कहता है; परन्तु वह उन पदाथोमें अथवा उनकी पर्यायोंमें 
ममत्व अथवा इष्टानिश्बुद्धि नहीं करता | 

आत्माका स्वाभाविक गुण देखना-जानना है, इसलिये वह ज्ञेय पदार्थों देखती जानती है; 
परन्तु जिस आत्माको समदर्शिता प्रगठ हो गई है, वह आत्मा उस पदार्थंको देखते जानते हुए भी, 
उसमें ममत्वबुद्धि, तादाम्यमाव और इश्टनिश्बुद्धि नहीं करती | विषमदृष्टि आत्माकों ही पदार्थेमें 
तादात्म्यवृत्ति होती है---सम्ष्टि आत्माकों नहीं होती | 

कोई पदार्थ काछा हो तो समदर्शी उसे काछा द्वी देखता जानता और कद्दता है | कोई पदार्थ 
सफेद हो तो वह उसे वैसा ही देखता जानता और कद्वता है। कोई पदार्थ घुगंधित हो तो उसे वह वैसा 
ही देखता जानता और कहता है; कोई दुर्गधित हो तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कद्दता 
है । कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो, तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता है । वह सपको 
सर्पकी ग्रकृतिरूपसे देखता जानता और कहता है; और बाघको बाघकी प्रक्ृतिरूपसे देखता जानता और 
कहता है । इत्यादि प्रकारसे बस्तुमात्र जिस रूपसे जिस भावसे होती हे, समदर्शी उसे उसी रूपसे, 
उसी भावसे देखता जानता और कहता है । वह हेय ( छोड़ने योग्य ) को हेयरूपसे देखता जानता 
और कद्दता है; और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) को उपादेयरूपसे देखता जानता और कद्वता है । 
परन्तु समदर्शी-जीव उन सबमें अपनापन, इश्टनिश्बुद्धि और राग-द्ेष नहीं करता । सुगंध देखकर वह 
उसमें प्रियता नहीं करता, दुर्गंध देखकर वह उसमें अप्रियता--दुगुंछा--नहीं करता । व्यवहारमें 
कुछ अच्छा गिना जाता हुआ देखकर, वह ऐसी इच्छाबुद्धि ( राग-रति ) नहीं करता कि यह मुझे 
मिल जाय तो ठीक है | तथा व्यवह्ारमें कुछ ख़राब समझा जाता हुआ देखकर, वह ऐसी अनिच्छाबुद्धि 
( देष-अरति ) नहीं करता कि यह मुझे न मिले तो ठीक है। प्राप्त स्थितिम-संयोगमें-अच्छा-बुरा, 
अनुकुर-प्रतिकूल, इष्टानि्बुद्धि, आकुलता व्याकुछता न करते हुए, उसमें समदृत्तिसे, अर्थात्‌ अपने निज 
स्रभावसे, रागद्रेष-रद्षित भावसे रहना ही समदशिता है । 

९१. 


७२२ श्ीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७५३ ( ३ ), ७९४ 


. साता-असाता, जीवन-स्रृत्यु, सुगंध-दुर्गंध, सुस्वरं-दुस्वर, रूप-कुरूप, शीत-उष्ण आदियें हर्ष- 
शोक, रति-अरति, इष्टानिष्बुद्धि और आतैध्यान न रहना ही समदर्रिता है|. 
समदरशीमें हिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रहका त्याग अवश्य होता है । यदि 
अहिंसादि ब्रत न हों तो समदर्शिता संभव नहीं | समदर्शिता और अह्िंसादिं ब्रतोंका कार्यकारण, 
अबिनाभावी और अन्योन्याश्रयसंबंध है | यदि एक न हो तो दूसरा नहीं होता, और यदि दूसरा न 
हो तो पढिला नहीं होता । 
समदरशिता ही तो अद्दिसा आदि ब्रत होते हैं । 
समर्दाशिता न हो तो अहिंसा आदि ब्रत नहीं होते । 
अहिंसा आदि व्रत न हों तो समदर्शिता नहीं होती । 
अहिंसा आदि ब्रत हों तो समदशिता होती है । 
जितने अंशमें समदरशिता होती है, उतने ही अंशमें अहिंसा आदि त्रत दढ्वोते हैं, ओर 
जितने अंशोमें अहिंसा आदि ब्रत होते हैं, उतने ही अरर्मे समदर्शिता होती है । 
सहुरुयोग्य लक्षणरूप समदर्शिता तो मुख्यतया सर्बविरति गुणस्थानकमें होती है । बादके 
गुणस्थानकोंमें वह उत्तरोत्तर वर्धमान होती जाती है--विशेष प्रगठ द्वोती जाती है । तथा क्षीणमोह 
गुणस्थानमें उसकी पराकाष्ठा, और बादमें सम्पूण वीतरागता होती है । 
समदर्शिताका अथ लौकिकभावमें समानभाव, अमेदमाव, एकसमान बुद्धि और निर्विशेषपना नहीं 
है। अर्थात्‌ काँच और हीरे दोनोंको एकता समझना, अथवा सत्श्रत और असत्थ्रुतमें समानभाव मानना, 
अथवा सद्भर्म ओर असद्धरममें अभेद समझना, अथवा सहुरु और असद्दुरुमं एकसी बुद्धि रखना, अथवा 
सदेव और असदेवमें निर्विशेषधभाव दिखाना-अर्थात्‌ दोनोंकों एकसमान समझना इत्यादि समानबृत्तिको 
समदरिता नहीं कहते; यह तो आत्माकी मूढ़ता, विवेकशून्यता, और विवेकविकलता है| समदर्शा 
सतको सत्‌ जानता है, सतका बोध करता है; असत॒को असत्‌ जानता है, अस्ृत॒का निषेध करता है; 
सत्य्ुतको सतत समझता है, उसका बोध करता है; कुश्न॒तको कुश्र॒त जानता है, उसका निषेध 
करता है; सद्धमैको सद्वम जानता है, उसका बोध करता है; असद्धमको असद्धम जानता है, उसका 
निषेध करता है; सहुरुको सहुरु समझता है, उसका बोध करता है; असहुरुको असहुरु समझता है, 
उसका निषेध करता है; संदेवको सदेव समझता है, उसका बोध करता है; असदेवको असदेव समझता 
है, उसका निषेध करता है--शत्यादि जो जैसा द्वोता है, जो उसे बैसा ही देखता है, जानता है, उसका 
प्ररूपण करता है, और उसमें राग-द्वेष इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी सममकना चाहिये। 3*, 
क्‍ ७५४ | मोरबी, चेत्र वदी १२ रवि. १९५४ 
( १ ) कर्मग्रन्य, गोम्मटसार शात्र आदिसे अंततक विचारने योग्य हैं । 
( २ ) दुःषमकालका प्रबल राज्य विद्यमान है। तो भी अडग निशचयसे सत्पुरुषकी आश्ञामें 
बृत्ति लगाकर, जो पुरुष अगुप्त वीयसे सम्यग््ञान दर्शन और चारित्रकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें 
परमशांतिका मार्ग अभी भी प्राप्त हो सकता है। 


७५५,७५६,७५७,७५८ ] विविध पश्न आदि सम्रह--३ १वाँ ये द ७२३ 


७णुण 
३» नम; 
केवलज्ञान--- 
बैक बन! वह स्वतत्तभूत है. 
सर्व अन्य भावोंके संसगगंसे रहित एकांत शुद्धज्ञान., | निरावरण है. 
सब द्रन्य क्षेत्र काठ भावका सब प्रकारसे एक भेदरहित है 





समयमें ज्ञान. 
उस केबलज्ञानका हम ध्यान करते हैं. नििकल्प है. 
वह निजस्वभावरूप है. सर्वभावका उत्कृष्ट प्रकाशक है. 
9५६ 
मैं केवलज्ञानस्वरूप हुँ--यह् सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 
बैसे द्वोनेके द्ेतु सुप्रतीत हें । 


सवे इन्द्रियोंका संयम कर, सर्व परद्वव्योसे. निजस्वरूपको व्याइत्त कर, योगको अचल कर, 
उपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवलज्ञान होता है । 





७५७३ 
आकाशवाणी, 
तप करो । तप करो । शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो । झुद्ध चैतन्यका ध्यान करो । 


9५८ 
में एक हूँ, असंग हूँ, सन परभावोंसे मुक्त हूँ।में असंख्यात प्रदेशात्मक निज अवगाहना प्रमाण हूँ। 
मैं अजन्म, अजर, अमर, शाख्तत हूँ। में स्वपर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
मैं शुद्ध चेतन्यस्वरूप मात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ । 





७२७ आमद्‌ राजचम्द [ ७५९, ७६० 





७५९ बवाणीआ, स्पष्ट १९५४ 


१. देहसे भिन्न स्वपरप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्मामें निमम्न होओ | 

हे आर्य॑जनो ! अंतर्मुख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मामें ही रहो, तो अनंत अपार 
आनन्दका अनुभव करोगे । 

२. सर्व जगतके जीव कुछ न कुछ पाकर घझुख पानेकी द्वी इच्छा करते हैं। महान चकक- 
वर्ती राजा भी बढ़ते हुए वैभव और परिग्रहके संकल्पमें प्रयत्नशील रहते हैं; और बे उसके प्राप्त कर- 
नेमें ही सुख समझते हैं । परन्तु अद्दो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरीत ही छुखका मार्ग निर्णय किया 
है, कि किंचित्‌ मात्र भी ग्रहण करना यही छुखका नाश है। 

३. विषयसे जिसकी इन्द्रियाँ आर्त्त हैं, उसे शीतल आत्मसुख--आत्मत्त---कहाँसे प्रतीतिमें 
आ सकता है ! 

४. परमधर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जैसे परिग्रइसे अब में विरक्ति लेनेकी ही इच्छा करता हूँ । 
हमें परिग्रद्कका क्या करना है! हमें उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं | 

७५. “ जहाँ स्वोस्कृष्ट शुद्धि है वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है “हे आर्यजनो ! तुम इस परम 
वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव करो । 


७६०. उ्वाणीआ, ज्येष्ठ सुदी १ शनि, १९५४: 


१. सर्व द्रब्यसे, स्व क्षेत्रसे, संत काठसे और सर्व भावसे जो सर्व प्रकारसे अप्रतिबद्ध होकर 
निजस्वरूपमें स्थित हो गये, उन परम पुरुषोंकों नमस्कार हो ! 

२. जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नहीं; जिसका कोई शत्रु नहीं; जिसका कोई 
मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, लाभ, अलाभ, हर्ष शोक, जन्म, मृत्यु आदिके इंद्रका अभाव कर, 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है और पावेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आनन्दसह्दित 
आइचर्य उत्पन्न करता है । 

३. देहके प्रति जैसा वस्रका संबंध है, वेसा ही आत्माके प्रति जिसने देहके संबधकों याथातथ्य 
देखा है; जैसे म्यानके प्रति तलवारका संबंध है, वैसा ही देहके प्रति जिसने आत्माके संबंधको देखा 
है; तथा जिसने आत्माको अबद्ध-स्पष्ट-अनुभव किया है, उन महान्‌ पुरुषोंको जीवन और मरण 
दोनों समान दें । 

४. जो अचिन्त्य द्रव्यकी शुद्धचितित्वरूप कांति, परम प्रगट होकर उसे अचिन्त्य करती है,. 
बह अचिन्त्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निजस्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपादु सत्पुरुषने 
प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है। . 

७५. चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है---उप्तकी किरणोंकी कांतिके प्रभावले समस्त भूमि खेत: 
हो जाती है; परन्तु चन्द्र कभी भी भूमिरूप नहीं होता ।, इसी तरह समस्त बिश्लकी प्रकाशक: 
आत्मा कभी भी विद्धरूप नहीं होती, वह सदा--सर्वदा--चैतन्यरूप द्वी रहती है । विज्लमें जीव जोः 
अमेदबुद्धि मानता दे, यद्दी भ्रान्ति है। 


पत्र ७६१, ७६२, ७६६३ ] विविध पत्न आदि संग्रह--३१वाँ वर्षे ७२९ 


६. जिस तरद्द आकारशमें पद्वका प्रवेश नहीं--आकाश सर्व भावोंकी वासनासे रहित ही है 
उसी तरह सम्यग्दृष्टि पुरुषोंने, सर्व द्वव्योंसे मिन्न, सर्व अन्य पयौयोंसे रहित ही आत्माको प्रत्यक्ष 
देखा है | 

७. जिसकी उत्पत्ति अन्य किसी भी द्रव्यसे नहीं होती, उस आत्माका नाश भी कहाँसे हो 
सकता है ! 

८. अज्ञानसे और निजस्वरूपके प्रति प्रमादसे, आत्माको केवल मृत्युकी भ्रांति ही है। उस 
भश्रान्तिको निदृत्त कर, शुद्धचेतन्‍्य निजअनुभव-प्रमाणस्वरूपमें परम जाग्रत होकर, ज्ञानी सदा ही निर्भय 
रहता है | इसी स्वरूपके लक्षसे सब जीवोंके प्रति साम्यमाव उत्पन्न होता है, और सब परद्रब्योंसे 
तृत्तिको व्यावृत्त कर, आत्मा छेशर्रहित समाधिको पाती है । 

. ९. परमसुखस्वरूप, परमोत्क्ृष्ट शांत, शुद्धचेतन्यस्वरूप समाधिको जिसने स्व कालके लिये 
प्रात किया, उन भगवानको नमस्कार हो ! उस पदमें निरंतर छक्षरूप .जिनका प्रवाह है, उन 
सत्पुरुषोंकोी नमस्कार हो ! 

१०. सबसे सब्र प्रकारसे में भिन्न हूँ, में एक केवल शुद्ध चेतन्यस्वरूप, परमोत्कृष्ट अचिन्यबुख- 
स्वरूप, मात्र एकांत शुद्धअनुभवरूप हूँ। फिर वहाँ विक्षेप क्या ? विकल्प क्या ! भय क्‍या ! खेद 
क्या ! दूसरी अवस्था क्या ! में बुद्ध छुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परमशान्त चैतन्य हूँ; में मात्र निर्विकल्प हूँ; 
निजस्वरूपमय उपयोग करता हूँ; तन्‍्मय होता हूँ | # शांतिः शांतिः शांतिः । 


७६१. व्वाणीआ, ज्येष्ठ खुदी ६ गुर. १९५४ 


महान्‌ गुणनिष्ठ स्थबिर आर्य श्रीडूंगर ज्येष्ठ सुदी ३ सोमवारकी रात्रिको नो बजे समाधिसह्दित 
देह-मुक्त हो गये। 








७६२ बम्बई, ज्येष्ठ दी ४ बुध, १९५४ 
3» नमः 
जिससे मनकी बृत्ति शुद्ध और स्थिर हो, ऐसे सत्समागमका ग्राप्त होना बहुत दुर्लभ है । तथा 
उसमें मी यह दुःधमकाल होनेसे जीवको उसका विशेष अन्तराय है। जिस जीवको प्रत्यक्ष सत्समागमका 
विशेष ढाभ प्राप्त हो वह महत्पुण्यवान है | सत्समागमके वियोगर्भ सत्शाज्रका सदाचारपूर्वक परिचय 
अवश्य करना चाहिये । 


७६३ बम्बई, ज्येष्ठ वदी १४ शनि, १९५४ 


नमो वीतरागाय« 
मुनियोके समागमर्म अह्मचर्यवत ग्रहण करनेके संबंधमें यथासुख प्रद्गत्ति करना, प्रतित्रंध नहीं । 


मुनियोंकों जिनस्मरण पहुँचे । 











७२६ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७६४, ७६५, ७६६ 


७६७ बम्बई, आषाढ़ झुदी ११ गुरु. १९५० 


3 
अनंत अंतराय होनेपर भी धीर रहकर जिस पुरुषने अपार मोहजालको पार किया, उन श्री- 
भगवानको नमस्कार है ! 
'  अनंतकालसे जो ज्ञान संसारका देतु होता था, उस ज्ञानको एक समयमात्रमें जात्यंतर करके 
जिसने उसे भवनिद्ृत्तिरूप किया, उस कल्याणम्॒ति सम्यग्दर्शनको नमस्कार है ! 
निवृत्तियोगमें सत्समागमकी वृत्ति रखना योग्य है । 


७६५ गोदमयी, आवण छुदी १५ सोम, १९५४ 
१. मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथके विचारनेके बाद कर्मग्रंथ विचारनेसे अनुकूल पड़ेगा | 
२. दिगम्बर सम्प्रदायमें द्रव्यमनको आठ पांखडीका कहा है | ख़ेताम्बर सम्प्रदायमें उस.बातकी 


विशेष चची नहीं की । योगशासत्रमें उसके अनेक प्रसंग हैँ | समागमर्मे उसका स्वरूप जानना सुगम 
हो सकता है । 





७६६ कविठा, श्रावण वदी १२ शनि. १९५४ 


3» नमः 

तुमने अपनी वृत्ति द्वालमें समागममें आनेके संबंधमें प्रगट की, उसमें तुम्हें अंतराय जैसा 
हुआ; क्योंकि इस पत्नके पहुँचनेके पहिले ही लोगोंमें पयूषणका प्रारंग हुआ समझा जायगा । इस कारण 
. तुम यदि इस और आओ, तो गरुण-अवगुणका विचार किये बिना ही मताग्रही लोग निंदा करेंगे, और 
* उस निमित्तको ग्रहण कर, थे बहुतसे जीवोंको उस निन्दाद्वारा, परमार्थकी प्राप्ति होनेमें अंतराय उत्पन्न 
करेंगे । इस कारण जिससे वैसा न हो उसके डिये, तुम्हें ह्वालमें तो पर्यूषणमें बाहर न निकलनेसंबंधी 
लोकपद्धतिकी ही रक्षा करना चाहिये | 

बैराग्यशातक, आनंदघनचौबीसी, भावनाबोध आदि पुस्तकोंका जितना बाँचना विचारना 
बने, उतना निवृत्तिका छाभ लेना | प्रमाद और छोकपद्धतिमें ही काछको सर्वथा बृथा गुमा देना यहद्द 
मुमुक्षु जीवका लक्षण नहीं | 

(२) 

( १ ) सत्पुरुष अन्याय नहीं करते । सत्पुरुष यदि अन्याय करें तो इस जगतमें बरसात 
किसके लिये पड़ेगी ! सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा # वायु किसके लिये बहेगी ! 

( २ ) आत्मा केसी अपूर्व वस्तु है ! जबतक वह दरीरमें रहती है---भले ही वह हजारों वर्ष 
रहे---तबतक शरीर नहीं सड़ता । आत्मा पारेके समान है | चेतन निकल जाता है और शरीर मुर्दा 
हो जाता है, और वद सबने छगता है ! 

(३ ) जीवमें जाम्रति और पुरुषार्थ चाहिये | कर्मबंध पढ़नेके बाद उसमेंसे ( सत्तामेंसे--उदय 
आनेके पहिके ) छूटना हो तो अबाघाकाल पूर्ण होनेतक छूठा जा सकता है | 


>। *य 
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(४ ) पुण्य पाप और आयु ये एक दूसरेको नहीं दिये जा सकते । उन्हें हरेक अपने आप. 
ही भोगता है । क्‍ 

(५ ) स्वच्छंदसे, अपनी मतिकी कल्पनासे और सह्ुुरुकी आज्ञाके बिना ध्यान करना तरंग- 
रूप है, और उपदेश व्याख्यान करना अभिमानरूप है । 

.. (६ ) देहधारी आत्मा पथिक है, और देह बृक्ष है | इस देहरूपी दृक्षम ( इक्षके नाँचे ) 
जीवरूपी पथिक---रास्तागिर-विश्रान्ति लेने बैठा है | वह पथिक यदि बृक्षको ही अपना मानने लगे 
तो यह कैसे बन सकता हे ! 

( ७ ) सुंदरविछास सुंदर-श्रेष्ट-प्रंथ है | उसमें जहाँ कहीं कमी-भूल-है उसे हम जानते 
हैं | उस कमीको दूसरेको समझाना मुश्किल है । उपंदेशके लिये यह ग्रन्थ उपकारी है । 

( ८ ) छद्द दर्शनोंके ऊपर दृष्टानतः--छह मिन्न भिन्न वैद्योंकी दुकान लगी है। उनमें एक 
वैध सम्पूण सचा है; और वह सब रोगोंको, उनके कारणोंको और उनके दूर करनेके उपायोंको 
जानता है । तथा उसकी निदान-चिकित्सा सच्ची होनेसे रोगाका रोग निर्मूल हो जाता है| वैध 
कमाता भी अच्छा है । यद्द देखकर दूसरे पाँच कुवैद्य भी अपनी अपनी दुकान खोलते हैं। परन्तु 
जदॉतक उनके पास सच्चे वैधके घरकी दवा होती है, वहाँतक तो वे रोगीका- रोग दूर करते हैं; 
और जब वे अपनी अन्य किप्ती कल्पनासे अपने घरकी दवा देते हैं, तो उससे उल्ठा रोग बढ़ जाता 
है | तथा वे सस्ती दवा देते हैं, इससे छोभके मारे छोग उसे लेनेके लिये बहुत ललचाते हैं, परन्तु 
उससे उन्हें उल्टा नुकसान ही द्वोता है । 

इसका उपनय यह है कि सच्चा वैध वीतरागदर्शन है; जो सम्पूर्ण सत्यस्रूप है | वह मोहविषय 
आदिको राग-द्वेषकों और हिंसा आदिको सम्पूर्णरूपसे दूर करनेके लिये कहता है; जो बात पराधीन 
रोगीको मैँहगी पड़ती हैे---अच्छी नहीं छगती | तथा जो अन्य पाँच कुबद हें, वे कुदर्शन हैं । वे 
जहाँतक वीतरागके घरकी बातें करते हैं, वहाँतक तो उनकी रोग दूर करनेकी बात ठीक है; परन्तु 
साथ साथ वे जो हिंसा आदि धर्मके बहाने, मोहकी संसार-बइद्धिकी और मिथ्यात्वकी बातें करते हैं, 
बह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही बात है; और वह संसाररूप रोग दूर करनेके बदले उसकी 
बृद्धिका ही कारण होती दे । विषयमें रचे-पचे पामर संसारीको मोहकी बातें मीठी लगतीं हैं--सस्ती 
पड़ती हैं; इसलिये वह कुबैधकी तरफ आकर्षित होता है; परन्तु परिणाममें वह अधिक द्वी रोगी 
पढ़ता दे | 

बीतरागदर्शन त्रिवैधके समान हैः--वह रोगीको दूर करता दे, निरोगीको रोग होनेके लिये 
दवा देता नहीं, और आरोग्यकी पुष्टि करता है। अर्थात्‌ वह जीवका सम्यग्दर्शनसे मिथ्यात्व दूर 
करता दहै, सम्यग््ञानसे जीवको रोगका भोग होनेसे बचाता है, ओर सम्यक्‌चारित्रसे सम्पूर्ण शुद्ध 
चेतनारूप आरोग्यकी पुष्टि करता है । 


७६७ उसो (ुजरात), प्रथम आसोज घुदी ६ बुध, १९५४ 
१० श्रीमत्‌ वीतराग भगवंतोंका निश्चित किया हुआ अचिन्त्य . चिन्तामणिस्वरूप, परम द्वित- 


3२८ शओीमद्‌ राजचन्द [ ७६७, ७६८ 


कर के बनाम व-न्‍नननन नाभि नल न 5. 
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कारी, परम अद्भुत, सर्वे दुःखोंका निःसंशय आत्यंतिक क्षय करनेवाला, परम अम्ृतस्वरूप ऐसा सर्वो- 
त्कृष्ट शाश्रत धम जयवंत वर्त्तों, त्रिकाल जयवंत वर्तों ! 

२. उन श्रीमत्‌ अनंत चतुष्टयस्यित भगवंतका और उस जयबवंत धर्मका आश्रय संदैव 
करना चाहिये। जिन्हें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुध और अशक्त मनुष्योंने भी उस आश्रयके 
बलसे परम सुखके हेतु अद्भुत फलको पाया है, पाते हैं और पर्विंगे। इसलिये उसका निश्चय और 
आश्रय अवश्य ह्वी करना चाहिये, अधीरजसे खेद नहीं करना चाहिये | 

३. चित्तमें देह आदि भयका विक्षप भी करना उचित नहीं । जो पुरुष देहादि- 
संबंधी दृर्ष-विषाद नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशांगको संक्षेपर्म समझे हैं--ऐसा समझो । यही 
दृष्टि कर्तंन्य है | 

9. ९ मेने धम पाया नहीं, में धर्म केसे पाऊँगा १” इत्यादि खेद न करते हुए, वीतंराग- 
पुरुषोंका धर्म देह्वादिसंबंधी दर्ष-वेषाद बृत्तिको दूरकर, “ आत्मा असंग शुद्ध चेतन्यखरूप है,” ऐसी जो 
वृत्ति है उसका निश्चय और आश्रय ग्रहण कर, उसी वात्तिका बल रखना; और जहाँ मंद इाति होती 
दो वहाँ वीतरागपुरुषोंकी दशाका स्मरण करना, और उस अद्भुत चौरेत्रपर दृष्टि प्रेरित कर दृत्तिको 
अप्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्कष्ट उपकारक तथा कल्याणस्वरूप है। निर्विकल्प, 


७६८ श्रीवसो, आसोज झुदी ७, १९५४ 
*#७---१ २---५४ 
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इस तरद्द काल ब्यतीत द्वोने देना योग्य नहीं । प्रत्येक समय आत्मोपयोगका उपकारी कर 
निवृत्ति होने देना उचित है । 

अहो इस देहकी रचना | अहो चेतन | अद्दो उसकी सामर्थ्य |! अद्दो ज्ञानी! अहो उसकी 
गवेषणा ! अह्दो उनका ध्यान | अहो उनकी समाधि ! अद्दो उनका संयम | अहो उनका अप्रमत्त 
भाव | अद्दो उनकी परम जागृति | अद्दो उनका वीतरागल्वभाव | अद्दो उनका निरावरण ज्ञान ! अहो 
उनके योगकी शांति ! अद्दो वचन आदि योगका उदय ! 

हे आत्मन्‌! यह सब तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अभप्रमत्तभाव क्यों ! मंद प्रयत्न क्यों ! 
जघन्य-मंद जागृति क्‍यों ! शिथिलता क्यों? घत्रराहटट क्‍यों ! अंतरायका द्वेतु क्या ! 

अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो । 
परम जाग्रत स्वभावको भज, परम जाम्रत स्वभावकों भज | 





+७-१२ ५४ अथांत्‌ ७वाँ दिन १२वाँ मास ओर ५४वाँ साल--अथात्‌ आसोज सुदी ७, संवत्‌ १९ ५४ । 
तथा ३१-१ १-२२ अथोत्‌ ३१वाँ दिन ११वाँ मास और २२वाँ दिन--अथोत्‌ आसोज सुदी ७, संवत्‌ १९५५४ 
के दिन भीमद्‌ राजचन्द्र ३१ वर्ष ११ मास और २२ दिनके ये | “ अनुवादक 


७६९, ७७० ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वों बष .._ छ२९, 
७६९ 
तीत्र वैराग्य, परम आजंव, बाह्याभ्यंतर त्याग, सर्वज्ञध्यान« 
आहारका जय- आत्मईहा. 
आसनका जय-« आत्मोपयोग. 
निद्राका जय. मूल आत्मोपयोग- 
योगका जय. अप्रमत्त उपयोग: 
आरंभपरिग्रहविरति, ब्रह्मचर्यके प्रति निवास« केवल उपयोग- 
एकांतवास- केवल आत्मा- 
अष्टांगयोग. अचिन्त्य सिद्धस्वरूप, 
*७9७० 
जिनचैतन्यप्रतिमा- 
सर्वागसयम., 
एकांतस्थिरसंयम- 
एकांतशुद्धसेयम. 
केवल बाह्ममावनिरपेक्षता-. 
] 
हक | धमंसुगमता- यथास्वित झुद्ध सनातन बत्ति 
जिनदर्शनतत्त्तविचार, |... * छोकानुम्रह, । पद्धति, कक कक ४233 
अन्यदशैनतर्तविचार. क्‍ हे 
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# इस योजनाका उद्देश्य यह मादू्म होता है कि “ एकांतस्थिरसंयम, ”' “ एकांतझुद्धंलंयम ” ओर 
४ केवल बाह्मयभावनिरपेक्षता ” पूर्वक “' स्वोगलंयम ” प्राप्त कर, उसके द्वारा “ जिनचेतन्यप्रतिमारूप ” होकर, 
अथात्‌ अडोल आत्मावस्था पाकर, जगतके जीवॉके कल्याणके लिये, अर्थात्‌ मार्गके पुनरोद्धारके लिये प्रव्गत्ति करना 
चाहिये | यहाँ जो “ वृत्ति ” “९ पद्धति ” और ८ समाधान ” शब्द आये हैं, सो उनमें प्रथम “ वृत्ति क्‍या है ! * 
इसके उत्तरम कहा गया है कि ““ यथास्थित शुद्ध सनातन स्वोत्कृष्ट जयवंत धमेंका उदय करना ” यह वृत्ति हे। 
डसे * किस पद्धतिस करना चाहिये ! ” इसके उत्तरमें कहा गया है कि जिससे लोगोंको “' धर्म-सुगमता हे ओर 
ल्लेकानुग्ह भी हो ” | इसके बाद * इस वृत्ति और पद्धतिका परिणाम क्‍या होगा ! ” इसके “समाधान” में कहा गया 
है कि “* आत्मतस्वविचार, जगततत्वविचार; जिनदर्शन तत्त्वविचार ओर अन्यदर्शनतत्त्वविचार ” के संबंध संसारके 
जीवॉका समाधान करना | 

अंक ७७३ पृष्ठ ७३० ( नीचे ) जो कह्दा गया है कि “' परानुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्यजिनप्रतिमा हो, चैतन्यजिनप्रातिमा हो “--इस वाक्यसे भी यह बात अधिक स्पष्ट होती हे । 

यहाँ यह स्पशीकरण भीमद्‌ राजचन्द्रकी गुजराती आदत्तिके संशोधक भीमनसुखभाई रवजीभाई मेहताके 
नोटके आधारसे लिखा गया है। | .. --अंनुवादक, 

९२ 


७३० ह थआीमद्‌ राजचन्द . . [७७१, ७७२, ७७३, ७७४ 


नि लनियिनन+-न सनम» अमभ8 3 सान-. 5० फरका कक. 











७७१ 
स्वपर परमोपकारक परमार्यमय सत्यध् जयवंत वर्तो 
आश्चर्यकारक भेद पड़ गये हैं। 
खंड़ित है | 
सम्पूर्ण करनेके साधन कठिन माद्म होते हैं । 
उस प्रभावमें मद्दान्‌ अंतराय हें । 
देश-काल आदि बहुत प्रतिकूल हैं । 
बीतरागोंका मत लोक-प्रतिकूल हो गया हे । 
रूढ़ीस जो लोग उसे मानते हैं, उनके लक्षमें भी वह प्रतीत मादम नहीं होता; अथबा-वे 
अन्यमतको ही वीतरागोंका मत समझकर प्रवृत्ति करते हैं । 
यथार्थ वीतरागोंके मत समझनेकी उनमें योग्यताकी बहुत कमी है । 
इष्टिरागका प्रबल राज्य विद्यमान है। 
वेष आदि व्यवहार बड़ी विडम्बना कर जीव मोक्षमागका अन्तराय कर बैठा है । 
तुच्छ पामर पुरुष विराधक दृत्तिके बहुत अग्रभागमें रहते हैं । 
किंचित्‌ सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणोंक घात द्वोनेके समान दुःख मादम होता है, 
ऐसा दिखाई देता है। 
७७२ 
फिर तुम किसलिये उस्त धर्मका उद्धार करना चाहते हो ! 
परम कारुण्य-स्वमावसे. उस सद्धमके प्राति परम भत्तिसे- 





७७३ 
पराजुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चेतन्यजिनप्रतिमा हो, चैतन्यजिनप्रतिमा हो« 
क्या वैसा काल है ! उसमें निविकल्प हो । 
क्या वैसा क्षेत्र योग है ! खोजकर | 
क्या वैसा पराक्रम है! अप्रमत्त शूरवीर बन । 
क्या उतना आयुबल है! क्या लिखें! कया कहें ! अन्तर्मुंख उपयोग करके देख। 
3» शांतिः शांतिः शांति 


99७७० 
है काम | हे मान | हे संगउदय ! 
हे वचनवरणा ! हे मोह ! हे मोहदया! 


७७४, ७७९, ७७६, ७७७ ]विविध पत्र आदि संग्रह--४शवाँ वर्ष ७३१ 
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दे शिथिलता | तुम क्‍यों अंतराय करता हो ! 
परम अनुप्रह कर अब अनुकूल हो | अनुकूल हो ! 
७७५ 

हे सर्वोत्कृष्ट सुखके हेतुभूत सम्यग्दशन ! तुझे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो ! 

इस अनादि अनंत संसारमें अनंतानंत जीब तेरे आश्रय बिना अनंतानंत दुःखका अनुभव करते हैं। 

तेरे परम अनुग्रहसे निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम वीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय हुआ, 
कृतकृत्य होनेका मार्ग प्रहण हुआ | 

हे जिनवीतराग ! तुम्हें अत्यंत भक्तिसि नमस्कार करता हूँ। तुमने इस पामरके प्रति अनंतानंत 
उपकार किया है । 

हे कुंदकुंद आदि आचार्यों | तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज करनेमें इस पामरकों परम 
उपकारी हुए हैं, इसलिये में तुम्हें अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । 

हे श्रीसोभाग | तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, इसलिये मैं तुझे नम- 
स्कार करता हूं। 


न निनन-न-न- जमनन ॑ााााणणणजााभभाााआाआआआआ 90 0००० री 





9७६ 
जिस तरह भगवान्‌ जिनने पदार्थोका स्वरूप निरूपण किया है, उत्ती तरह सब पदाथोंका स्वरूप 
है | भगवान्‌ जिनके उपदेश किये हुए आत्माके क्षमाधिमार्गको श्रीयुरुके अनुग्रहयसे जानकर, उसकी 
परम प्रयत्नसे उपासना करो । 





9५५७ श्रीवत्ती, आसोज १९५४ 
(१) 
३ 


ठाणांगसूत्रमें नीचे बताया हुआ सूत्र क्या उपकार होनेके लिये लिखा है, उसका विचार करो। 
*एगे समणे भगव महावीरे इमीसेण (इमीए) ओसप्पीर्णीए चउन्वीसाए तित्थयराणं चरिम- 
तित्ययरे सिद्धे बुद्धे म्ुत्ते परिनिव्वुंडे ( जाव ) सव्वदुखप्पहीणे । 
(२) 

काल करा | इस अवसपिणी कालमें चौबीस तीर्थंकर हुए | उनमें अन्तिम तीथैकर श्रमण 
भगवानूमद्ावीर दीक्षित भी अकेले हुए! उन्होंने सिद्धि भी अकेले ही पाई | परन्तु उनका भी प्रथम 

उपदेश निष्फल गया ! ३ 
भगवानमहावीर एक हैं| वे इस अवसर्पिणी कालमे चोबीस तीयेकरोमेँं अन्तिम तीथेकर हैं 
वे सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, पारिनिर्ठत हैं और उनके सब दुःख परिक्षाण हे! गये है ।--अनुवादक 


७३२ भीमद्‌ राज़यन्द' [७७८ 
३८ ' क्‍ 

१. जो सर्व वासनाका क्षय करे वह सनन्‍्यासी । जो इंद्रियोंको वशमें रक्‍्खे वह गोंसाई | जो 
संसारसे पार हो वह्द यति ( जति )। 

२. समकिती को आठ मदोंमेंसे एक भी मद नहीं होता | 

३. (१) अविनय (२) अहंकार ( ३ ) अरधदसग्धता--अपनेको ज्ञान न होनेपर भी अप- 
नेको ज्ञानी मान बेठना, और ( ४ ) रसलुब्धता--इन चारमेंपे जिसे एक भी दोष हो, उस जीवकों 
समकित नहीं होता, ऐसा श्रीठाणांगसूत्रम कहा है । 

४. मुनिको यदि व्याख्यान करना पड़ता हो, तो ऐसा भाव रखकर व्यास्यान करना चाहिये 
कि वह स्वयं सज्ञाय ( स्वाध्याय ) करता है | मुनिको सबेरे सज्ञायकी आज्ञा है, वह मनमें की 
जाती है | उसके बदले व्याख्यानरूप सज्ञायको, ऊँचे स्वरसे मान, पूजा, सत्कार, आहार आदिकी 
अपेक्षा बिना, केवल निष्कामबुद्धिसे आत्मार्थके लियें ही करनी चाहिये । 

७. क्रोध आदि कषायका जब उदय हो, तब उसके सामने होकर उसे बताना चाहिये कि 
तने मुझे अनादिकाल्से हैरान किया है। अब में इस तरह तेरा बल न चलने दूँगा । देख, में अब तेरेसे 
युद्ध करने बैठा हूँ । 

६. निद्रा आदि प्रकृति ओर कोध आदि अनादि वैरीके ग्राति क्षत्रियमावसे रहना चाहिये, 
उनका अपमान करना चाहिये | यदि वे फिर भी न मानें, तो उन्हें क्रूर होकर उपशांत करना 
चाहिये | यदि फिर भी वे न मानें, तो उन्हें खयालमें ( उपयोगमें ) रखकर, समय आनेपर उन्हें मार 
डालना चाहिये | इस तरह शा्‌र क्षत्रियसवभावसे रहना चाहिये; जिससे वेरीका परामव होकर समाधि- 
सुख प्राप्त हो । 

७. प्रभुकी पूजामें पुष्प चढ़ाये जाते हैं | उसमें जिस ग्रृहस्थकों हरियालीका नियम नहीं हैं, 
वह अपने कारणसे उनका उपयोग कम करके, प्रभुको फ्रछ चढ़ा सकता है । त्यागी मुनिको तो पुष्प 
चढ़ाने अथवा उसके उपदेशका सर्बंथा निषेध ही है । ऐसा पूवाचायोका प्रवचन है । 

८. कोई सामान्य मुमुक्षु भाई-बद्दन साधनके विषयमें पूँछे तो उसे ये साधन बताने चाहियेः--- 


( १) सात व्यसनका त्याग. (६ ) 'सर्वज़्देवः ओर “परमगुरु'की 

(२ ) हरियालीका त्याग. पाँच पाँच मालाओंकी जाप- द 
( ३ ) कंदमूलका त्याग. (७ ) #भक्तिरंदत्य दोह्यका पठन-मनन. 

( ४ ) अभक्ष्यका त्याग« ( ८ ) ><क्षमापनाका पाठ. 

(५) रात्रिभोजनका त्याग. (९ ) सत्समागम और सत्शासत्रका सेवन. 


९. “ सिज्झंति, ! “बुज्ञंति, ' “ मुश्ंति, ” * परिणिव्वायंति ” और 'सब्बदुक्खाणमंतं करेंति!--- 
इन दराब्दोंके रहस्यका विचार करना चाहिये । ५ सिज्झति ” अर्थात्‌ पिद्ध होते हैं। उसके बादमें 
बुज्मति ” अथात्‌ बोधसद्वित-बज्ञानसहित-डोते हैं। आत्माके सिद्ध होनेके बाद कोई उसकी 
* अंक २२४... रा 
>< मोक्षमाला पाठ ५६.---अनुवादक, 





७७९ ] विविध पत्र आदि संप्रह--दे१याँ व्षे ७देईे 


शून्य ( झ्ानरद्तित ) दशा मानते हैं, उसका “ बुज्झंति'से निषेध ।किया गया है। इस तरह सिद्ध ओर 
बुद्ध दोनेके बाद “ मुद्बंति ” अर्थात्‌ वे सर्वकर्मसे रह्तित होते हैं; और उसके परचात्‌ “ परिणिव्वा- 
यंति * अर्थात्‌ वे निर्वाण पाते हैं--कर्मरद्वित होनेसे वे फिरसे जन्म-अवतार-धारण नहा करते। 
४ मुक्त जीव कारणविशेषसे अवतार धारण करता है ---इस मतका  परिणिब्वायंति ' कहकर निषेध 
किया है । कारण कि भवके कारणभूत कर्मसे जो सर्वथा मुक्त हो गया है, वह फिरसे भव धारण: 
नहीं करता; क्‍योंकि कारणके बिना काये नद्वीं होता | इस तरद्द नि्वोण-प्राप्त जीव ५ सब्बदुक्खाणमंतं 
करेंति ---अर्थात्‌ सर्व दुःखोंका अंत करते हैं---उनके दुःखका सर्वथा अभाव हो जाता है--वे 
सहज स्वार्भाविक सुख आनन्दका अनुभव करते हैं---यह कहकर “ मुक्त आत्माओंको केवल झून्यता 
ही है, आनन्द नहीं ” इस मतका निषेध किया है । 


मकर-लमिरायन क्‍0ामाननाक--कनन+ पल ८ब या न ५ + 4 -4क----- सात. 
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(१) 

+ इणमेव निग्गंयं पावयर्ण सच अणुत्तरं केवलियं पदिपुण्णं संछुद्धं गेयाउयं सलक- 
त्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं निज्ञाणमर्गं निव्वाणमर्गं अवितहमसंदिद्धं सव्वदुक्खप्पहीणमर्गं । 
एत्यं ठिया जीवा सिज्यंति बुज्मंति मुच्नति परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंत॑ करेंति। तमा- 
णाए तहा गच्छामों तहा चिद्यमो तहा णिसीयामो तहा तुयद्वामो तहा अजामों तहा भासामो 
तहा अब्घुद्दामो तहा उद्गाए उद्देमोत्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्तार्ण संजमेण संजमामोत्ति। 

(२) 
१, अज्ञानतिपिरान्धानां ब्ञानांजनश्नलाकया । 
नेत्रमुन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

_ “जो अज्ञानरूपी तिमिर ( अंधकार ) से अंध हैं, उनके नेत्रोंको जिसने ज्ञानहुपी अंजनकी/ 
सलाईसे खोला, उन श्रीसद्ुरुको नमस्कार हो । 

२, मोक्षमा्गस्य नेतार॑ भेत्तारं कमभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बंदे तदुणलब्धये ॥ 

_ मोक्षमार्गके नेता ( मोक्षमार्गमें छे जानेवाले ), कमरूपी पर्वतके भेत्ता ( भेदनेवाले ) और 
समग्र तक्तोंके ज्ञाता ( जाननेवाले ) को, मैं उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ । 

यहाँ “ मोक्षमार्गके नेता ” कहकर, आत्माके  अस्तित्स्से लगाकर उसके मोक्ष और मोक्षके 
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+ यह निर्थप्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवल-भाषित है, पूर्ण हे, अत्यंत शुद्ध है, न्यायसंपत्न है, शल्यको 
काटनेमें कैंचीके समान है, सिद्धिका मार्ग है, मुक्तिका मार्ग है, आवागमनरहित होनेका मार्ग है, निर्वाणका मार्ग 
है, सत्य है, असंदिग्ध है, और स्व दुःखोके क्षय करनेका मार्ग है। इस मार्ग स्थित जीव सिद्धि पाते हैं, बोध 
पाते हैं, सब कमोंसे मुक्त देते हैं, निवांण पाते हैं, और सर्व दुःखोका अन्त करत हैं । आपकी आशापूर्वक इम भी 
उसी तरह चल्ते हैं, उसी तरह खड़े होते हैं, उसी तरह बैठते हैं, उसी तरह सोते हैं, उसी तरह मोजन करते हें, 
उसी तरह बोलते हैं, उसी तरह सावघानीसे प्रद्कत्ति करते हैं, और उठी तरह उठते.हैं; तथा उस तरह उठते हुए. 
जिससे प्राण-भूत-जीव-सत्तयोकी हिंसा न हे ऐसे संयमका आचरण करते हैं |--अनुवादक. 


3३४ भ्रीमद्‌ राजलन्द्र द .. [७७९ 
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उपायसह्दित समस्त पदोंको, मोक्षप्राप्त जीवको, तथा जीव अजीव आदि सब तत्तोंको स्वीकार किया है। 
मोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है; तथा बंध, बंधके कारण आद्नव, पुण्य-पाप कर्म, और बंधनेवाली 
नित्य अविनाशी आत्मांकौ; मोक्षकी, मोक्षके मार्गकी, संवरकी, निजेराकी और बंधके कारणोंके 
दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है । जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वह नेता 
हो सकता है। अर्थात्‌  मोक्षमागका नेता ” कहकर उसे परिप्राप्त ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी बीतरागको 
स्वॉकार किया है | इस तरद्द * मोक्षमार्गके नेता ' इस विशेषणसे जीत्र अजीव आदि नव तत्त्व, छट् 
द्रन्य, आत्माका अस्तित्व आदि छह पद, और मुक्त आत्माकों स्वीकार किया गया है। 

मोक्षमार्गके उपदेश करनेका-उस मार्गमें के जानेका--कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष ही कर 
सकता है, देहरह्तित निराकार जीव नहीं कर सकता | यह कहकर यह सूचित किया है कि आत्मा 
स्वयं परमात्मा हों सकती है---मुक्त द्वो सकती है | तथा इससे यह सूत्रित किया है कि ऐसे देहधारी 
मुक्त पुरुष ही बोध करं सकते हैं, इससे देहरहित अपौरुषेय बोधका निषेध किया गया है। 

८ कर्मरूपी पर्वतके भेदन करनेवाला ” कहकर यह सूचित किया है कि कम्मरूप पर्वतोंके भेदन 
करनेसे मोक्ष होती है; अर्थात्‌ जीवने कर्मरूयी पर्वतोंका स्ववीय द्वारा देहधारीरूपसे भेदन किया, 
और उससे वह्द जीवन्मुक्त द्वोकर मोक्षमार्गका नेता---मोक्षमार्गका बतानेवाला हुआ । इससे यह सूचित 
किया है कि बार बांर देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप संसारका कारण जो कर्म है, उसके समूल 
भेदन करनेसे---नाश करनेसे--जीवको फिर देहका धारण करना नहीं रहता | इससे यह बताया है 
कि मुक्त आत्मा फिरसे अबतार नहीं लेती । 

£ विश्वतत्तका ज्ञाता ---समत्त द्र॒व्यपर्यायात्मक्ष छोकालोकका---विश्वका--जाननेवाला--- 
कहकर, मुक्त आत्माका अखंड स्वपर ज्ञाग्रकपना बताया है । इससे यह सूचित किया है कि मुक्त आत्मा 
सदा ज्ञानरूप ही है | 

४ जो इन गुंणोसे सहित है, उसे उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये में वन्दन करता हूँ '---यह कह- 
कर यद्द सूचित कियां है कि परम आप्त, मोक्षमार्गके लिये विश्वास करने योग्य, बंदन करने योग्य, 
भक्ति करने योग्य तथा जिसकी आज्ञापूर्वक चलनेसे निःसंशय मोक्ष प्राप्त होती है---उनको प्रगठ हुए 
गुणोंकी प्राप्ति होती दै--बे गुण प्रगठ होते हैं--ऐसा जो कोई भी हो, में उसे वंदन करता हूँ। इससे 
यह सूचित किया है कि उक्त गुणोंसे सहित मुक्त परम आप्त बंदनके योग्य हैं---उनका बताया हुआ 
वद्द मोक्षमार्ग है, और उनकी भत्तिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; तथा उनकी आज्ञापूर्वकक चलनेवाले 
भक्तिमानको, उनकी जो गुण प्रगठ हुए हैं वे गण प्रगठ होते हैं । 

३. वीतरागंके मागेंकी उपासना करनी चाहिये | 


७८० पनक्षेत्र उत्तरखंडा,प्र, आसोज वदी ९ रवि. १९५४ . 
3» नमः 
अह्ो जिणेहिउसावज्जा, वित्ती साहूण देसिया। 
मोक्खसाहणहे उस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ 


७८१, ७८२ ] ... विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ यर्षे 


---भगवान्‌ जिनने मुनियोंको आइचर्यकारक निष्पापवृत्ति (आद्वारप्रहवण) का उपदेश किया है | 
( वह भी किसलिये 7) केवल मोक्षसाधनके लिये-मुनिको जो देहकी आवश्यकता है उसके धारण 


करनेके लिये, ( दूसरे अन्य किसी भी हेतुसे उसका उपदेश नहीं किया ) । 
अहो णिश्व॑ तवो कम्प, सव्वजिर्ेहिं वण्णियं । 
जाय लज्जासमा वित्ती, एगभत्ते च भोयणं ॥ 


---सर्व जिन भगवंतोंने आइचयकारक (अद्भुत उपकारभूत) तपकर्मको नित्य ही करनेके लिये उपदेश 
किया है । ( वह इस तरह कि ) संयमके रक्षणके लिये सम्यकूबृत्तिसे एक समय आहार ढेना चाहिये। 


तथारूप असंग निर्म्ंथपदके अभ्यासको सतत बढ़ाते रहना । प्रशनव्याकरण दश्वैकालिक और 
आत्मानुशासनको ह्वाठमें सम्पूर्ण छक्ष रखकर विचार करना। एक शाज्ञको सम्पूण बॉँच लेनेपर 


दूसरा विचारना | 


७८१ वनक्षेत्र, दि. आसोज सुदी १, १९५४ 


3» नमः 
सवे विकल्पोंका, तकका त्याग करके 

मनका / 

वचनका 


आहारका । 
निद्राका । 


निर्विकल्परूपसे अंतमुखदृत्ति करके आत्मध्यान करना चाहिये | 


मात्र निराबाध अनुभवस्वरूपमें छीनता होने देनी चाहिये। दूसरी कोई चिंतना न करनी चाहिये। 
जो जो तर्क आदि उठें, उन्हें दीध काल्तक न करते हुए शान्‍्त कर देना चाहिये | 





७८२ 
आम्यंतर भान अवधूत, 
विदेद्दीवत्‌, 
जिनकल्पीवत, 
सर्व पंरभाव और विभावसे व्यावृत्त, 


निजस्वभावके भानसद्षित, अवधूतवत्‌, विदेदवित्‌ , जिनकल्पीवत्‌ विचरते हुए पुरुष भगवान- 


के स्वरूपका ध्यान करते हें । 


७६ श्रीमद्‌ राजलन्द्र [ ७८३, ७८४ 
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७८३ खेढ़ा, दि. आसोज बंदी १९५४ 
हे जीव | इस छ्लेशरूप संसारसे निवृत्त हो, निवृत्त हो | 
वीतराग प्रवचन: 


क्‍ >9८७ श्रौखेड़ा, द्वि०_ आसोज वदी १९५४ 
प्रश्न--कक्‍या आत्मा है ! 
उत्तर--हाँ, आत्मा है। 
प्र---क्या आप अनुभवसे कहते हो कि आत्मा है ! 

--हाँ, हम अनुभवसे कद्ठते हैं कि आत्मा है । जैसे मिश्रीके स्थादका वर्णन नहीं हो 
सकता, वह अनुभवगोचर है; इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता; वह भी अनुभवगोचर है। 
परन्तु वह है अवश्य । 

प्रन्‍--जीव एक है या अनेक £ आपके अनुभवका उत्तर चाहता हूँ। 

उ,---जबीव अनेक हैं | 

प्र--क्या जड़, कर्म वास्तवमें हें, अथवा यह् सब मायिक है ! 

उ.---जड़, कर्म वास्तविक हैं, मायिक नहीं | 

प्र.--क्या पुनजन्म है ! 

उ.---हों, पुनर्जन्म दे | 

प्र.--क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य मायिक ईखबरका अस्तित्व मानते हैं ! 

उ,--नहीं | 

प्र.--क्या दर्पणमें पढ़नेवाला प्रतिबिम्ब केवल ऊपरका दिखाब ही है, या वह किसी तत्त्तका 
बना हुआ है ! 

उ.---दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब केवल दिखाव ही नहीं, किन्तु वह अमुक तत्त्वका बना हुआ है। 

(२) 

मेरा चित्त--मेरी चित्तवृत्तियाँ--इतनी शांत हो जाओ कि कोई मृग भी इस शरीरको देखकर 
खड़ा हो जाय, भय पाकर भाग न जाय | 

मेरी चित्तवृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई वृद्ध मृग, जिसके सिरमें खुजली आती हो, 
इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिठानेके लिये इस शरीरको रगड़े | 


»< यह लेख भीमदूका स्वयंका लिखा हुआ नहीं है । खेढ़ांके एक विदांतविद्‌ विद्वान वकीलके साथ जो! 
श्रीमदू राजचन्द्रका प्रभोत्तर दुआ था, उसे यहाँ दिया गया है |-अनुवादक. 


रा 
३शवाँ वर्ष 
७८५७ बम्बई, कात्तिक १९५५८ 
3» नम; 
(१) 
संयम 
क्‍ (२) 
जाग्रतसत्ता. ज्ञायकसत्ता, आत्मस्वरूप. 
(३) 
सर्वज्ञोपदिष्ट आत्माको सहुरुकी कृपासे जानकर, निरंतर उसके ध्यानके लिये बरिचरना, 
संयम तपपू्वकः--- 
(४) 
अहो ! सर्वोत्कृष्ट शांतरसमय सन्मार्ग--- क्‍ 
अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसप्रधान मार्गके मू संर्वज्देव--- 
अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसकी जिसने सुप्रतीति कराई ऐसे परम कृपाहु सह्गुरुदेब-- 
इस विद्धमें सबेकाल तुम जयत्रत वर्त्तों, जयवंत वर्त्तों । 


७८६ . इंडर, मंगसिर सुदी १४ सोम, १९५५ 
े ३० नमः 
जैसे बने वैसे वीतरागश्रुतका विशेष अनुप्रेक्षण ( चिंतवन ) करना चाहिये | प्रमाद परम रिपु 
है--यह वचन जिसे सम्यक्‌ निश्चित हो गया दे, वे पुरुष कृतकृत्य होनेतक निर्मयतासे आचरण 
करनेके स्वप्तकी भी इच्छा नहीं करते । राज्यचन्द्र. 


_अनननन्‍कमकमन पाना अत लिताक न कलम कल हे. बनी कन जिनी आना 5 


७८७ डर, मंगतिर वदी ४ शाने, १९५५ 
3» नमः 

तुम्हें जो समाधानविशेषकी जिज्ञासा है, वह किसी निवृत्तियोगमम पूर्ण हो सकती है । 

जिज्ञासाबल, विचारबल, वैराग्ययछ, ध्यानत्रक और ज्ञानबल वर्धमान होनेके लिये, आत्मार्थी 
जीवको तथारूप ज्ञानीपुरुषके समागमकी विशेष करके उपासना करनी योग्य है । 

उसमें भी वर्त्तमानकालके जीवोंको उस बलकी हृढ़ छाप पड़नेके लिये अनेक अन्तराय देखनेमें 
आते हैं। इससे तथारूप शुद्ध जिज्ञासुइृत्तिसे दीधकालपर्यत सत्समागमकी उपासना करनेकी आवश्यकता 
रहती है| सपत्समागमके अभावमें वीतरागश्रतकी परम शान्तरस-प्रतिपादक वीतरागबचनोंकी-अनुप्रेक्षा- 
बारंबार करनी चाहिये। चित्तकी स्थिरताके लिये वह परम औषध दे । 


१३ 


७३८ श्रीमद्‌ रांजचन्द्र [पत्र ७८८,(७८९),७९०,(७९१),७९२ 
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७८८ इडर, मंगसिर वदी १५ गुरुवारकी सबेरे १९७० 


3०» नस; 


वनसतिसंबंधी त्यागमें, अमुक दससे पाँच वनस्पतियोंकी हालमें छूट रखकर, बाकीकी दूसरी 
वनस्पतियेंसे विरक्त होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 


सदेव, सदगुरु, सत्शात्रकी भक्ति अप्रमत्तरूपसे उपासनीय है | श्री 3£. 


७८९ 
में प्रत्यक्ष निन अनुमवस्वरूप हूँ, इसमें संशय ही क्या ! 


उस अनुभवमें जो विशेषविषयक न्यूनाधिक्रता होती है, वह् यदि दूर दो जाय तो केवल 
अखंडाकार स्वानुभव स्थिति रहे । 


अप्रमत्त उपयोगमें वैसा हो सकता है। 


अप्रमत्त उपयोग होनेके हेतु सुप्रतीत 6ैै। उस तरद्द वर््तन किया जाता है, यह प्रदक्ष 
सुप्रतीत है । 


बैसती अविच्छिन धारा रहे, तो अद्भुत अनंत ज्ञानस्वरूप अनुभव सुस्पष्ट समवाधित रहे । 





७९० ईंडर, पौष सुदी १५ गुरु. १९७५ 
द 3» 

( १ ) वसोमें प्रहण किये हुए नियमानुसार'*'***** को हरियालीमें विरतिभावले आचरण करना 
चाहिये | दो छोकोंके याद करनेके नियमको शारीरिक उपद्र्वाविशेषके बिना हमेशा निबाहना चाहिये। 
गेहूँ ओर घीको शारीरिक हेतुसे प्रहण करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 

न (२ ) यदि कुछ दोष छग गया हो तो उसका प्रायश्ित्त श्री" **** मुनि आदिके नसमीप लेना 
ग्य है। 


( ३ ) मुमुक्षुओंकों उन मुनियोंके समीप नियमादिका प्रहण करना चाहिये । 


७९१ 
प्रवृत्तिके कार्योंके प्रति विरति । क्‍ 
संग और स्नेह-पाशका तोड़ना (अतिशय कठिन होते हुए भी उसे तोड़ना, क्योंकि दूसरा कोई 
उपाय नहीं है ) । 
आशंकाः---जो अपनेपर स्नेद्द रखता है, उसके प्रति ऐसी क्रूर दृष्टिसे वत्तेन करना, क्या वह 
कृतप्नता अथवा निर्दयता नहीं है ! 
समाधानः--- 


७९२ मोरबी, माघ बदी ९ सोम, (रात) १९५५ 
कमकी मूल प्रकृंतियाँ आठ हैं | उनमें चार घातिकी और और चार अघातिकी कही जातीं हैं। 


पत्र ७९३, ७९४ ] विविध पत्र आदि संप्रह--३शवाँ वर्ष ७३९, 
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चार धातियोंका धर्म आत्माके गुणका घात करना है; अर्थात्‌ उनका धर्म उस गुणकों आवरण 
करनेका, उस गुणके बढल-बॉर्यको रोकनेका, अथवा उसे विकल कर देनेका है; और इसलिये उस प्रक्न- 
तिको घातिप्तंज्वा दी है । 

जो आत्माके गुण ज्ञान और दशनको आवरण करे, उसे अनुऋमसे ज्ञानातरणीय दर्शनावरणीय 
नाम दिया है । 

अंतराय प्रकृति इस गुणका आवरण नहीं करती, परन्तु वह उसके भोग उपभोग आदिको--- 
उसके वीर्य-बछको--रोकती है । इस जगह आत्मा भोग आदिको समझती है, जानती-देखती है, 
इसलिये उस्ते आवरण नहीं रहता । परन्तु उसके समझते हुए भी, वह प्रकृति भोग आदियें विप्न- 
अंतराय-करती है; इसलिये उसे आवरण न कहकर अंतराय प्रकृति कहा है । 

. इस तरह आत्मघातिकी तीन प्रकृतियाँ हुईं । घातिकी चौथी प्रकृति मोहनीय है । यह प्रकृति 
आवरण नहीं करती, परन्तु आत्माको मूष्छित कर-मोहित कर-उसे विकल कर देती है; ज्ञान-दर्शन 
होनेपर भी--अंतराय न होनेपर भी--आत्माको वह कभी भी विकल कर देती है, वह्द उल्टा पढ़ा 
बँधा देती है, व्याकुल कर देती है, इसालिये इसे मोहनीय कहा है । 

इस तरह ये चारों सर्वधातिकी प्रकृतियाँ कहीं । 
दूसरी चार प्रकृतियाँ, यद्यपि आत्माके प्रदेशोंके साथ संबद्ध हैं, वे अपना काम किया करती हैं, 
और उदयानुसार वेदन की जाती हैं, तर्थापि वे उस आत्माके गुणका आवरण करनेरूप, अथवा अंतराय 
करनेरूप, अथवा उसे विकल करनेरूप घातक नहीं, इसलिये उन्हें अधातिकी ही प्रकृति कहा है । 
७९३ मोरबी, फाल्गुन सुदी १ रत्रि. १९७५७ 
* 5 नमः ् 
( १ ) नाकेरूप निहाछ्ता--इस चरणका अथे वीतरागमुद्राका सूचक है । रूपावलोकन 
दृष्सि स्थिरता ग्राप्त होनेपर स्वरूपावछोकन दृष्टि भी सुगमता होती है। दरशनमोहका अनुभाग घटनेसे 
स्वरूपावलछोकन दृष्टि होती है । महत्पुरुषोंका निरन्तर अथवा विशेष समागम, बीतरागश्रुतचितवन, ओर 
गुण-जिज्ञासा, ये दर्शनमोहके अनुभाग घटनेके मुख्य हेतु हैं | उससे स्वरूपदृष्टि सहजमें ही होती है | 
( २ ) जीव यदि शिथिलता घठानेका उपाय करे तो वह सुगम है। वीतरागदत्तिका अभ्यात् 
रखना | विन 
७९९० ब॒बार्णाआ, फाल्गुन वदी १० बुध, १९७५५ 
आत्मार्थीकी बोध कब फलीभूत हो सकता है, इस भावको स्थिर चित्तत्ते विचारना चाहिये, वह- 


मूलस्वरूप है । 
अमुक असददृत्तियोंका प्रथम अवश्य ही निरोध करना चाहिये | इस निरोधके देतुका छतासे 


अनुसरण करना चाहिये; उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं | 3४, 


७७४० भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७९५, ७९६, ७९७ 
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9९७ ववार्णाआ, फाल्युन वदी १५, १९५५ 

*चरमावत्ते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे । 

दोष टछे ने दृष्टि खुले भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 

परिचय पातिकघातक साधुशुं, अक्ुशल अपचय चेत रे | 

ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी, परिशीलन नय हेत रे ॥ २॥ 

मुग्ध सुगम करी सेवन लेखवे, सेवन अगम अनूप रे | 

देजो कदाचित सेवक याचना, आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ 

के संभवजिन-स्तवन ---आनंदघन, 


न्कीनीननाज +... >के कमन्के, 


७९६ ववाणीआ, चेत्र सुदी १, १९५५. 
उबसंतर्खीणमोहो, मर्गे जिणभासिदेण सम्नुवगदों । 
णाणाणुमग्गचारी, निव्वाणपुर वज्जदि धौरो ॥ 
--जिसका दर्शनमोह उपशांत अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा धीर पुरुष वीतरागोंद्वारा प्रदर्शित 
मार्गकों अंगीकार कर, शुद्ध चैतन्यस्वभाव परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता ह। 


१९७ ववाणीआ, चेत्र सुदी ५, १९५५ 


ऊ*, द्रब्यानुयोग परम गंभीर ओर सूक्ष्म है, निम्रन्थ प्रबचनका रहस्य है, और शुह्नष्यानका अनन्य 
कारण है ! शुह्नष्यानसे केवलज्ञान समुत्पन्न होता है। महाभाग्यसे ही उस द्र॒ध्यानुयोगकी प्राप्ति होती है। 

दशैनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, विषयोंके प्रति उदासीनतासे, और महान्‌ 
पुरुषोंक चरण-कमलकी उपासनाके बल्से द्रव्यानुयोग फल देता है । 


ज्यों ज्यों संयम वर्बमान द्वोता है, त्यों त्यों द्रव्यानुयोग यथार्थ फल देता है। संयमकी 
बृद्धिका कारण सम्यग्दशनकी निर्मलता है । उसका कारण भी द्वव्यानुयोग होता है। 

सामान्यरूपसे द्रव्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुर्लम है। आत्माराम-परिणामी, परम 
वीतराग-दृष्टिवंत और परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र हैं | 


»डसे ( जिसे अभय ओर अखेद प्राप्त हो गये हैं ) संसारमें भ्रमण करनेका अन्तिम फेरा ही बाकी रह जाता 
है, उस अन्तिम अपूर्व और अनिबृत्ति नामके करण होते हैं, ओर उसकी भव-परिणतिका परिपाक हो जाता है | 
डसी समय दोष दूर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रवचन-वाणीकी प्राति होती है ॥ १ ॥ 

पापाका नाश करनेवाले साधुआंका परिचय करनेसे चित्तके अकुशलभावका नाश होता है। तथा ऐसा ह्ोनेसे 
अध्यात्मग्रेथोँके भवण मननसे, नयोका विचार करते हुए, भगवानके स्वरूपके साथ अपने आत्मस्त्रूपकी समस्त प्रकारत 
सहृशता होकर निजस्वरूपकी प्रातति होती है ॥ २ ॥ 

भोले लोग भगवानकी सेवाको सुगम समझकर उसका सेवन करते हैं, परन्तु वह सेवा तो अगम ओर 
अनुपम है। इसलिये हे आनंदघनरसरूप प्रभु ! इस सेवककी भी कभी वह सेवा प्रदान करना | यही याचना है ॥१॥ 


७९८, (७०९९) ) विविध पन्न आदि संग्रह--३२वाँ वर्ष ७४१ 
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किसी महत्पुरुषके मननके डिये पंचाप्तिकायका संक्षिप खरूप लिखा था, उसे मनन करनेके 
लिये इसके साथ भेजा है । 

हे आये | द्वव्यानुयोगका फल सब्रभावसे विराम पानेरूप संयम है---इस पुरुषके इस वचनकों 
तू कभी भी अपने अंतःकरणमें शिथिर न करना। अधिक क्‍या ! समाधिका रहस्य यही है। सर्व 
दुःखोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है। 


७०७ «५ ७» समनम-न- ननम-मममकमक >मा क.. नबी > मम का. जा, 


७९८ बवाणीआ, चैत्र वदी २ गुरु. १९५५ 
है आये | जैसे रेगिश्तान उतर कर पार हुए; उसी तरह भव-स्रयंभूरमणको तर कर पार ह्ोओ | 
७९९ 


': सपर उपकारके महान्‌ कार्यको अब कर ले | शीघ्रतासे कर ले ! 

अप्रमत्त हो---अप्रमत्त हो ! 

क्या आर्यपुरुषोंने काका क्षणभरका भी भरोसा किया है ! 

हे प्रमाद ! | अब तू जा, जा ! 

हे ब्रह्मचथ ! अब तू प्रसन हो, प्रसन्न हो ! 

हे व्यवहारोदय | अब प्रबल्तास उदय आकर भी तू शांत हो, शांत | 

दे दीपसूत्रता | तू सुविचारके, धीरजके और गंभीरताके परिणामकी क्यों. इच्छा करती है ! 

हे बोधबीज ! तू अत्यंत हस्तामठकवत्‌ प्रवृत्ति कर, प्रवृत्ति कर ! 

दे ज्ञान | तू अब दुर्गमकों भी सुगम स्वभावमें छाकर रख ! 

हे चारित्र | परम अनुम्रह कर, परम अनुम्रह कर ! 

हे योग | तुम स्थिर होओ, स्थिर होओ | 

हे ध्यान ! तू निजस्वरभावाकार हो, निजस्भावकार हो ! 

हे व्यग्मता | तू दूर हो जा, दूर हो जा ! 

हे अल्प अथवा मध्य अल्प कषाय ! अब तुम उपशम होओ ! क्षीण द्वोओ ! हमें तुम्हारे प्रति 
कोई रुचि नहीं रही ! 

हे सर्वज्षदद ! यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे तू हृदयमें प्रवेश कर ! 

हे असंग निम््रंथपद | तू स्वाभाविक व्यवह्वाररूप हो ! 

है परमकरुणामय सर्व परम हितके मूल वीतरागधम ! प्रसन्न हो, प्रसन्न ! 

हे आत्मन्‌ | तू निजस्वभावाकार वृत्तिमें ही अभिमुख हो, अभिमुख हो | 3», 

हे वचनसमिति ! हे कायस्यिरता | दे एकांतवास |! और असंगता | तुम भी प्रसन होओ, 
प्रसन होओ ! 

खलबली मचाती हुईं जो आमभ्यंतर वर्गणा है, या तो उसका अभ्यंतर ही वेदन कर ढेना 
चाहिये; अथवा उसे स्वच्छ पुट देकर उसका उपशम कर देना चाहिये। 

ज्यों ज्यों निर्पृद्वता बलवान हो, त्यों यों ध्यान बलवान हो सकता है, काये बलवान दो सकता है। 


38२ भ्रीमद्‌ राजयन्द [ पत्र ८००,८०१,८०२ 











८०० मोरबी, चेन्न वदी ७, १९५५ 
(१ ) विशेष हो सके तो अच्छा। ज्ञानियोंकों सदाचरण भी प्रिय है। विकल्प करना 
योग्य नहीं । 
(२ ) ९ जातित्मरण ” हो सकता है | पूर्वमव जाना जा सकता है | अवधिज्ञान है | 
( ३ ) तिथि पालना चाहिये । 
( 9 ) जैसेको तैसा मिलता है; जैसेको तैसा अच्छा लगता है । 
* चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे। 
तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्त संजोगी रे ।। 
(५ ) » चरमावते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे | 
दोष टछे ने दृष्टि खुले अति भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥। 


'पकननकाननमपप्नमरननीनननता हचता ० ८ ८ »% ० न्रीवीनीनननी न. 


८०१५ मोरबी, चेत्र वदी ८, १९५५ 


3० 

( १ ) षड़दर्शनसमुचय और तच्ार्थसूत्रका अवलोकन करना | योगर्दष्टिसमुच्चय (सज्ञाय ) 
को मुखाग्र कर विचारना योग्य है । ये दृष्टियाँ आत्मदशा-मापक ( थर्मामीठर ) यंत्र हैं । 

( २ ) शासत्रको जाल समझनेवाले भूल करते हैं | शाञत्र अर्थात्‌ शास्ता पुरुषके वचन | इन 
बचनोंको समझनेके लिये दृष्टि सम्यक्‌ चाहिये | « में ज्ञान हूँ, में ब्रह्म हूँ, ” ऐसा मान लेनेसे, ऐसा 
चिह्लानेसे, तद्बूप नहीं हो जाते । तद्बूप होनेके लिये सत्शात्न आदिका सेवन करना चाहिये । 

( ३ ) सदुपदेष्ठाकी बहुत ज़रूरत है । सदुपदेष्टाकी बहुत जरूरत है । 

( 9 ) पॉचसौ-हजार इलोक कंठस्थ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते । फिर भी थोड़ा जान- 
कर बहुतका ढोंग करनेवाले पंडितोंका ठोटा नहीं है । 

+( ५ ) ऋतुको सन्रिपात हुआ है । 


८०२ मोरबी, चैत्र वदी ९ गुरु. ९५५ 
(१) 
3४» नस: 


( १) आत्मद्वित अति दुरूम है--ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसकी अग्रमत्तमावसे 
उपासना करते हैं । 
(२ ) आचारांगसूत्रके एक वाक़्यके संबंधमें चर्चापत्र आदि देखे हैं। बहुत करके थोढ़े 
दिनोंमें किसी सुजश्की तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा | 
कं जब चेद्रमाको चाहता है, भ्रमर मालतीको चाहता है; उसी तरह भव्यपुरुष उत्तम गुणोंके संगोगकी 
इच्छा कर 
><अरथके लिये देखो अंक ७९५ | * 
+संबत्‌ १९५६ में भयंकर दुष्कालू पढ़ा था |---अनुवादक, 


पत्र ८०,८०४ ] विविध पत्र आदि संभप्रह--र३२वाँ वे ७ 


(२) 
यदि परमसत्‌को पीड़ा पहुँचती हो, तो वैसे विशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता छोग रक्षण करते हैं, 
प्रगटरूपसे भी आते हैं । परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोंपर । 
योगी अथवा वैसी विशिष्ट शक्तिवाला उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह ज्ञानी 
तो नहीं है । 
जीवको मतिकल्पनासे ऐसा माछूम होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हैं, मेरे पास देवता 
आता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परन्तु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते । 


८०३ मोरबी, चेत्र बदी १०, १९७५ 

( १ ) दूसरेके मनकी पर्याय जानी जा सकती है | परन्तु यदि अपने मनकी पयोय जानी जा 
सके, तो दूसरेके मनकी पर्याय जानना सुलभ है । किन्तु अपने मनकी पर्याय जानना भी मुद्किल है । 
यदि ख़मन समझमें आ जाय तो वह वर हो सकता है | उसके समझनेके लिये सद्विचार और सतत 
एकाम्र उपयोगकी जरूरत है । क्‍ द 

( २ ) आसनजयसे ( त्थिर आसन इढ़ करनेसे ) उत्थानबृत्तिका उपशमन होता है; उपयोग 
चपलतारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है । 

( ३ ) सूर्यके प्रकाशमें जों बारीक बारीक सूक्ष्म रजके समान मादूम होता है, वे अणु नहीं, 
परन्तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए श्कंध हैं। परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता । वह चक्षु- 
इन्द्रियलब्धिके प्रबल क्षयोपशमवाले जीव अथवा दूरंदेशीलब्धि-संपन्न योगी अथवा केवलीको ही दिखाई 
पड़ सकता है । 


८०९) मोरबी, नेत्र वदी १ 2, १९७७ 


१, मौक्षमाठा हमने सोलह बरस पाँच मासकी अवस्थामें तीन दिनमें बनाई थी। ६७वें 
पाठके ऊपर स्याही गिर जानेसे, उस पाठकों फिरसे लिखना पड़ा था; और उस स्थानपर “बहु पुण्यकेरा 
पुंजथी' इस अमूल्य तालिक विचारका कान्‍्य ढिखा था | 

२. उसमें जैनमार्गको यथार्थ समझानेका प्रयास किया दे | उसमें जिनोक्तमागंसे कुछ भी 
न्यूनाधिक नहीं कद्दा | जिससे वीतरागमार्गपर आबालबृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमें आबे, 
उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बालाबबोधरूप योजना की है | उस शैली तथा 
उस बोधका अनुसरण करनेके ढिये यह एक नमूना उपस्थित किया है। इसका प्रज्ञावबोध नामका भाग 
भिन्न है, उसे कोई बनावेगा | 

३. इसके छपनेमें विलम्ब होनेसे आहकोंकी आकुछता दूर करनेके लिये, उसके बाद भावनाबोध 
रचकर, उसे ग्राहकोंको उपहारस्वरूप दिया था । 


७४४ भीमद्‌ राजवन्द्‌ [ पत्र ८०५ 











४. #हुं कोण छू ! क्यांथी थयो ? शुं स्वरूप छे मारुं: खरूं ! 
कोना संबंध वत्ठगणा छे ? राखुं के ए परिहरूं ! 

--इंसपर जीव विचार करे, तो उसे नो तत्तोंका-तक्ज्ञानका-संपूर्ण बोध प्राप्त हो जाता दै। 
इसमें तत्त्वज्ञानका सम्पूण समावेश हो जाता है | इसका शांतिपूर्वंक विवेकसे विचार करना चाहिये | 

७५. बहुत बड़े लंबे लेखसे कुछ ज्ञानकी-बिद्वत्ताकी-तुलना नहीं होती । परन्तु सामान्यरूपसे 
जीबोंको इस तुलनाका विचार नहीं है । 

६. प्रमाद बड़ा शत्रु है | हो सके तो जिनमंदिरमें नियमित पूजा करने जाना चाहिये | रातमें 
भोजन न करना चाहिये | जरूरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहीिये। 

७. काव्य, साहित्य अथवा संगीत आदि कला यदि आत्मार्थके लिये न हों, तो वे कल्पित ही 
हैं । कल्पित अर्थात्‌ निरर्थक--जो सार्थक न हो---वह जीवकी कह्पनामात्र है। जो भक्ति प्रयोजन- 
रूप अथवा आत्मार्थके लिये न हो वह सब कल्पित ही है । 


८०५ मोरबी, चैत्रददी १२, १९५५ 

प्ररन:--श्रीमद्‌ आनन्दघनजीने श्रीअजितनाथंजीके स्तवनमें कद्दा है--तरतम योग रे तरतम 
वासना रे, वासित बोध आधार । पंथडों० --इसका क्या अर्थ है ! 

उत्तरः--ज्यों ज्यों योगकी ( मन बचन कायाकी ) तरतमता अर्थात्‌ अधिकता होती हैै 
त्यों त्यों वासनाकी भी अधिकता होती है---यह ५ तरतम योग रे तरतम वासना रे ? का अथे है 
अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष बलवान योगवाढा हो, उसके मनोबठ वचनबरू आदि बलवान हों, और वह 
किसी पंथको चलाता हो; परन्तु जैसा बलवान उसका मन वचन आदि योग है, उसकी वैसी ही बलवान 
अपनेको मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सत्कार वैभव आदिकी वासना हो, तो उस वासनावालेका 
बोध वासित बोध हुआ--कषाययुक्त बोध हुआ--वह विषय आदिकी छालसावाढा बोध हुआ---बह 
मानके लिये बोध हुआ--आत्मार्थके लिये वह बोध न हुआ | श्रीआनंदघनजी श्रीभजितप्रभुका स्तवन 
करते हैं कि हे प्रभो | ऐसा आधाररूप जो वासित बोध है, वह मुझे नहीं चाहिये | मुझे तो कषाय- 
रहित, आत्मार्थसंपन और मान आदि वासनारहित बोधकी जरूरत है | ऐसे पंथकी गवेषणा में कर 
रहा हूँ। मन वचन आदि बलवान योगवाले जुदे जुदे पुरुष बोधका प्ररूपण करते आये हें, और 
प्ररूपण करते हैं; परन्तु हे प्रभो ! बासनाके कारण वह बोध वासित है, और मुझे तो वासनारद्दित 
बोधकी जरूरत है | हे वासनाविषय कषाय आदि जीतनेवाले जिन वीतराग अजितदेव | ऐसा बोध 
तो तेरा ही है । उस तेरे पंथको मैं खोज रहा हूँ--देख रहा हूँ | वह आधार मुझे चाहिये । 

( २ ) आनंदघनजीकी चौबीसी कंठस्थ करने योग्य है । उसका अर्थ विवेचनपूषंक ढिखने 
योग्य है | सो लिखना । 


# मैं कोन हूँ, कहँसे आया हूँ, मेरा सश्या स्वरूप क्‍या है, किसके संबंधंस यह संल्यता है, इसे रक्खेँ यां 
छोढ़ दूँ। देखो मोक्षमाला पृष्ठ ६७ पाठ ६७ -अनुवादक 


पत्र ८०६ ]. विविध पंत्र आदि संग्रह--३२वाँ वर्ष ७३५ 


८०६ मोरबी चैत्र वदी_ १४, १९५५ 

3». श्रीदेमचन्द्राचार्यकोी हुए आठसी बरस द्वो गये। श्रीआनंदधनजीको दोसौ बरस हो गये। 
श्रीहेमचन्द्राचायने लोकानुम्रहमें आत्मसमर्पणः किया | श्रीआनंदघनजीने आत्महित-साधन-दप्रवृत्तिको 
मुख्य बनाया | श्रीदेमचन्द्राचाय महाग्रभावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष थे। वे इतने सामर्थ्यवान्‌ 
थे कि वे चाहते तो एक जुदा हद्वी पंथ चछा सकते थे | उन्होंने तीस हजार घरोंकी श्रावक बनाया | 
तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख मनुष्योंकी संख्या हुईं। श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें 
कुल एक छाख आदमी होंगे । जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने अपना सम्प्रदाय चलाया, तो 
श्रीद्देमचन्द्राचाय चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चछा सकते थे । 

परन्तु श्रीहेमचन्द्राचायकों लगा कि सम्पूर्ण वीतराग सववज्ञ तीर्थंकर ही धर्मग्रवत्तक हो सकते हें। 
हम तो केवल उन तीर्थंकरकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले 
हैं। श्रीदेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप छोकानुप्रह किया । वैसा करनेकी जरू- 
रत भी थी | वीतरागमार्गके प्रति ब्रिमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे विषमता ईंष्या आदि आरंभ 
हो चुके थे | ऐसी विषमतामें लोगोंको वीतरागमा्गंकी ओर फिराने, छोकोपकार करने तथा उस मार्गके 
रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत मादूम हुईं । हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही 
चाहिये । इस तरद्द उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया । परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं-- 
वैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान; क्षयोपरामवान ही कर सकते हैं। जुदा जुदा दर्शनोंको यथावत्‌ 
तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही लोकानुप्रह १२- 
मार्थप्रकाश और आत्मसमर्पण कर सकता है । 

श्रीहेमचन्द्राचार्यने बहुत किया | श्रीआनंदधनजी उनके छहसे बरस बादमें हुए | इंस छहसी 
बरसके भीठर वैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी। विषमता व्याप्त होती जा रही थी। काछ उम्र 
रूप धारण करता जाता था। श्रीवल्ठभाचार्यने “ंगारयुक्त धर्मका प्ररूपण किया | छोग श्रृंगारयुक्त 
धर्मकी ओर फिरि--उस ओर आकर्षित हुए | वीतरागधर्मके प्रति विमुखता बढ़ती गई । जीव 
अनादिसे ही &ंगार आदि विभावमें मूच्छी प्राप्त कर रहा है; उसे वैराग्यके सन्मुख होना मुश्किल है। 
वहाँ फिर यदि उसके पास श्वृंगारको ही धर्मरूपसे रक्खा जाय, तो फिर वह वैराग्यकी ओर किस तरह 
फिर सकता है ! इस तरह बीतरागमार्गकी विमुखता बढ़ी । ह 

बहाँ फिर प्रतिमा-प्रतिपक्ष संप्रदाय ही जैनधर्ममें खड़ा हो गया। उससे, ध्यानका कार्य और स्वरूपका 
कारण ऐसी जिन-प्रतिमाके प्रति छाखों छोग इृष्टि-विमुख हो गये । बीतरागशात्र कल्पित अथेसे विराधित 
हुए--कितने तो समूल ही खंडित किये गये | इस तरह इन छह्सो बरसके अंतरालमें वातरागमार्गके 
रक्षक दूसरे देम चन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी । आचार्य तो अन्य भी बहुतसे हुए दें, परन्तु वे श्रीददेम चन्द्राचार्य 
जैसे प्रभावशाली नहीं हुए, अर्थात्‌ वे विषमताके सामने नद्दीं टिक सके । विषमता बढ़ती गई। उस- 
समय दोसौ बरस पूर्व श्रीाभानन्दघनजी हुए । 

श्रीआनंदघनजीने स्वपर-द्वितबुद्धिसे छोकोपकार-प्रवृत्ति आरंभ की । उन्होंने इस मुख्य प्रदृत्तिम 
आत्मह्षितको गौण किया; परल्तु वीतरागंधम-विमुखता--विषमता--इतनी अधिक बढ़ गई थीं कि 

९४ ह 


ब्क 


७४६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ कैत्र ८०६, ८०७ 








| ककनि-मन- ०8 +++ न १ 4के++ मनन अदा डि भीनी।भ++ 








(जन डक-०-+---0-४ ७, + 2 >्याकनसानसावान्यात कान 


लोग धर्मको अथवा आनंदघनजाको पहिचान न सके---समझ न सके । अन्तमें श्रीआनंदघनजीको लगा 
कि प्रत्र॒ल्रूपसे व्याप्त विषमताके योगमेँं छोकोपकार, परमार्थप्रकाश करनेमें असरकारक नहीं होता, और 
आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती हैं; इसलिये आत्मदितको मुख्य करके उसमें ही प्रवृत्ति 
करना योग्य है । इस विचारणासे अन्तमें वे छोकसंगको छोड़कर वनमें चल दिये | वनमें विचरते 
हुए भी वे अप्रगठरूपसे रहकर चोबीसपद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर द्वदी गये हैं । निष्कारण 
लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है । 

प्रगटरूपसे छोग आनंदघनजीको पहिचान न सके । परन्तु आनंदघनजी अग्रगट रहकर उनका 
हित ही करते रहे । 

इस समय तो श्रीआनंदधनर्जाके समयकी अपेक्षा भी अधिक विषमता---ब्रीतरागमार्ग - 
विमुखता--ब्याप्त हो रही है । ु 

( २ ) श्रीआनंद्धनजीको सिद्धांतबोध तीज्र था । वे खेताम्बर सम्प्रदायमें थे | यदि “ चूराणि 
भांष्य सूत्र नियुक्ति, इत्ति परंपर अन्वुभव रे' शयादि पंचांगीका नाम उनके श्रीनमिनाथजीके स्तबनमें 
न आया द्वोता, तो यह भी खबर न पड़ती कि वे श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे या दिगम्बर सम्प्रदायके ! 


८०७ मोरबी चैत्र बदी १५, १९५५ 


“इस भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई हे---” ऐसा महापतराम रूपराम कहते थे---लिखते 
थे | करीब दस बरस हुए उनका अह्मदाबादमें मिलाप हुआ, तो उनसे पूँछा:--- 

प्रइन:--भाई | जैनधर्म क्‍या अहिंसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, 
अन्यसन, और उद्यम आदिका उपदेश करता है ! 

उत्तरः---6ॉं ( महीपतरामने उत्तर दिया )। 

प्रश्न--भाई | जेनधर्म क्‍या हिंसा, असत्य, चोरी, छूट, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आह्ार- 
विहार, विषयलालसा, आल्स-प्रमाद आदिका निषेध करता है ! 

मदीपतराम--हाँ ! 

प्रश्न:--देशकी अधोगाति किससे होती हे ! क्‍या अद्विसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, तथा जो 
आरोग्य प्रदान करे और उसकी रक्षा करे ऐसा शुद्ध सादा आह्वार-पान, और अब्यसन, उद्यम आदिसे 
देशंकी अधोगाति द्ोती है ! अथवा उससे विपरीत हिंसा, असत््य, फूट अन्याय, अनीति, तथा जो 
आरोग्यको बिगाड़े और दशरीर-मनको अशक्त करे ऐसा विरुद्ध आह्वार-बिह्ाार, और व्यसन, मौज शोक, 
आल्सं-प्रमाद आदिसे देशकी अधोगति होती है । 

उत्तरः---दूसरेसे; अर्थात्‌ विपरीत हिंसा, असत्य, फ्रूठ, प्रमाद आदिसे ! 

प्रश्न/---तो फिर क्‍या इनसे उल्ठे अहिंसा, सत्य, मेऊ, अन्यध्षन, उद्यम आदिसे देशकी 
उन्नति होती है ! 

हाँ 

प्रश्नः---तो क्‍या जैनधर्म ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी अधौगति हो £# या 

ऐसां उपदेश करता है कि जिससे देशकी उन्नति हो ! . 


८०८, ८०९, ८१० ] विविध पत्र आदि संग्रह--३२वाँ वर्षे ७४७ 


उत्तरः--भाई ! में कबूल करता हूँ कि जेनधर्म ऐसे साधनोंका उपदेश करता है जिससे 
देशकी उन्नति हो। ऐसी सूक्ष्मतासे विवेकपूर्वक मैंने विचार नहीं किया था। हमने तो बालकपनमें 
पादरियोंकी पाठशालामें पढ़ते समय पड़े हुए संस्कारोंसे, बिना विचार किये द्वी ऐसा कह दिया था--- 
लिख मारा था। 

मद्दीपतरामने सरलतास कबूल किया | सत्य-शोधनमें सरढताकी जरूरत है। सत्यका मर्म 
लेनेके लिये विवेकपूषक ममभें उतरना चाहिये । क्‍ 

८०८ मोरबी, वेशाख सुदी २, १९५५ 

'ज्योतिषकों कल्पित समझकर उसको हमने त्याग दिया है। छोगोंमें आत्मार्थता बहुत 

कम हो गई है---वह नहींकी तरह रह गई है । इस संब्रंधमें स्वार्थके हेतुसे छोगोंने हमें कष्ट 

देना शुरू कर दिया। इसलिये जिससे आत्मार्थ साध्य न हो ऐसे इस विषयको कल्पित-असार्थक-- 
समझकर हमने गौण कर दिया, उसका गोपन कर दिया। 

२. लोग किसौ कार्यकी तथा उसके कर्त्ताकी प्रशंसा करते हैं, यह ठीक है । यह सब कार्यका 
पोषक तथा उसके कर्त्तांके उत्साहको बढ़ानेवाला है | परन्तु साथ साथमें इस कार्यमें जो कमी हो उसे 
भी विवेक और अभिमानराहितभावसे सम्यतापूर्वक बताना चाहिये; जिससे फिर कमीका अवकाश न 
रहे, और वह कार्य न्यूनतारहित होकर पूर्ण हो जाय । केवल प्रशंसा-गान करनेसे ही सिद्धि नहीं 
होती । इससे तो उल्टा मिथ्याभिमभान द्वी बढ़ता है । वर्त्तमानके मानपत्र आदिमें यह प्रथा विशेष 
है। विवेक चाहिये। 

३. परिग्रहधारी यतियोंका सनन्‍्मान करनेसे मिथ्यातको पोषण मिलता है--मार्गका विरोध 
होता है । दाक्षिण्प-सम्यता-की भी रक्षा करनी चाहिये। जीवको त्याग करना अच्छा नहीं छगता, 
कुछ करना अच्छा नहीं लगता, और उसे मिथ्या होशियारी होशियारीकी बातें करना है, मान छोड़ना 
नहीं; उससे आत्मारथ सिद्ध नहीं होता। 


८०९ मोरबी, वैशाख सुदो ६, १९५५ 
3». ध्यान श्रुतके उपकारक साधनवाले चाहे जिस क्षेत्रमें चातुमौतक्री स्थिति होनेसे आज्ञाका 
अतिक्रम नद्दी--ऐसा मुनिश्री'“““आदिका सविनय कहना । 
जिस सत्य्रुतकी जिज्ञासा है, वह सत्प्रुत थोड़े दिनोंमें प्राप्त देना संभव है--ऐसा मुनिश्रीको 
निवेदन करना । 
बीतराग-सन्मार्गकी उपासनामें वीर्यको उत्साहयुक्त करना । 


८१० बवाणीआ, वैशाख सुदी ७, १९७५ 

३#, गृहवासका जिसे उदय रद्दता है, वद्द यदि किसी भी श॒भध्यानकी प्राप्तिकी इच्छा करता हो, 

तो उसके मूल द्ेतुभूत अमुक सदाचरणपूर्वक रहना योग्य है । उस अमुक नियममें * न्यायसंपन्न आजी- 
विकादि व्यवह्वार ” इस पढ़िढे नियमको साध्य करना योग्य. है.। इस नियमके. साध्य ढ्वोनेसे बहुतसे 


७४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८११,(८१२), ८१३, (८१४), ८१५ 


आत्मगुणोके प्राप्त करनेका अधिकार उत्पन्न होता है | यदि इस प्रथम नियमके ऊपर ध्यान रक्खा जाय, 
और उस नियमको अवश्य सिद्ध किया जाय, तो कषाय आदि स्वभावसे मंद पड़ने योग्य हो जाती हैं, 
अथवा ज्ञानीका मार्ग आत्म-परिणामी द्वोता है। उसके ऊपर ध्यान देना योग्य है । 


८११९ इंडर, वेशाख वदी ६ मंगल, १९७० 


हि 


3» 
उस क्षेत्रमें यदि निवृत्तिका विशेष योग हो, तो कार्तिकेयानुप्रेक्षाका बारम्बार निदिध्यासन करना 
चाहिये--ऐसा मुनिश्रीकों विनयपूर्वक कहना योग्य है । 
जिन्होंने बाह्याम्यंतर असंगता ग्राप्त की है, ऐसे महात्माओंको संसारका अंत सर्मीप है---ऐसा 
निस्सन्देह ज्ञानीका निश्चय है | 


<१२ 
सर्व चारित्र वर्शाभूत करनेके लिये, सर्वर प्रमाद दूर करनेके लिये, आत्मामें अखेंडबृत्ति रहनेके 
लिये, मोक्षसंबंधी सब प्रकारके साधनोंका जय करनेके लिये, “ ब्रह्मचर्य ” अद्भुत अनुपम सहकारी है, 
अथवा मूलभूत है। 


८१३ इंडर, वैशाख वर्दी १० शनि, १९५५ 
3४, किसनदासर्जाकृत क्रियाकोष नामक पुस्तक मिली होगी | उसका आदिसे लगाकर अंततक 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌ , छुगम भाषामें एक तद्विषयक निबंध लिखनेसे विशेष अनुप्रेक्षा होगी; और 
बसी क्रियाका आचरण भी सुगम द्ै--यह स्पष्टता होगी, ऐसा संभव है। 
राजनगरमें परम तत्त्वदश्टिका प्रसंगोपात्त उपदेश हुआ था; उसे अप्रमत्त चित्तसे बारंबार एकांत- 
योगमें स्मरण करना उचित है। 
८१७ 
७ नमः 
सवेश्ञ वीतरागदेव 
सर्व द्रव्य क्षेत्र का भातका सर्व प्रकारसे जाननेवाठा, और राग-द्वेष आदि सर्व विभाव जिसके 
क्षीण हो गये हैं, वह ईश्वर है। 
वह पद मनुष्यदेहमें प्राप्त हो सकता है । जो सम्पूर्ण वीतराग हो वह सम्पूर्ण सर्वज्ञ होता है |. 
सम्पूर्ण वीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु छुप्रतीत होते हैं | 


८१५ .. नड़ियाद, ज्येष्ट १९५५ 


मंत्र तंत्र ओषध नहीं, जेथी पाप पलाय | 
वीतरागवाणी बिना अवर न कोई उपाय || 


८१६,८१७,८१८,८१९,८२०]विविध पत्र आदि संग्रह--३२वाँ वर्ष ७४९, 


क्‍ ८१६ बम्बई, ब्येष्ठ १९५५ 
3#, अहो सत्पुरुषके वचनामृत, मुद्रा और सत्समागम ! 
सुषुप्त चेतनकों जाग्रत करनेवाले; पतित होती हुई इत्तिको स्थिर रखनेवाले; दरनमात्रसे भी 
निर्दोष अपूर्व स्वभावके प्रेरक; स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त संयम और पूर्ण वीतराग निर्विकल्प स्त्रभावके 


कारणभूत; और अन्‍्तमें अयोगी स््रभाव प्रगट कर, अनंत अव्याबाध स्वरूपमें स्थिति करानेवाले ! 
त्रिकाल जयवंत वर्त्तों | ३# शान्ति: शान्तिः« 





८१७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ मौम, १०७५ 
( १ ) यदि मुनि अध्ययन करते हों तो योगप्रदीप श्रवण करना | काक्तिकेयानुप्रेज्षाका योग 
तुम्हें बहुत करके मिलेगा | 
# ( २ ) जेनो काछ ते किंकर थई रहो, शगतृष्णाजल लोक ॥ जीव्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिश्ञाची थई रही, कामक्रोध ते केदी लोक ॥ जीव्युं० । 
दीते खातां पीतां बोलतां, नित्ये छे निरंगन निराकार ॥ जीव्युं० | 
जाणे संत सलोणा तेहने, जेने होय छेलो अवतार ॥ जीव्युं० । 
जगपावनकर ते अवतयो, अन्य मातउदरनो भार ॥ जीव्युं० । 
तेने चोद लोकमां विचरतां, अंतराय कोये नव थाय ॥ जीव्युं० । 
रिपित्तिषियों दासियो यई रही, ब्रह्मानंद हंदे न समाय ॥ जीव्यु० । 
८१८ बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रत; १९५५ 
3#' जिस विषयकी चर्चा चछती है वह ज्ञान है। उसके संबंधमें यथावस्तरोदय | 
८१९ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ७ जुक्र. १९७७ 
व्यवद्वार-प्रतिबंधसे विक्षेप न पाकर, पैर रखकर उत्साहमान वीर्यसे स्नरूपनिष्ठ इत्ति करना योग्य है। 





८२० मोहमयी, आषाढ़ सुदी ८ रत्रि. १९५५ 
१. इससे सररू दूसरा क्रियाकोष नहीं | विशेष अवलोकन करनेसे स्पष्टार्थ होगा। 


# जिसका काल किंकर हो गया है, और जिसे लोक मुगतृष्णाके जलके समान मालूम होता है, उसका जीना 
धन्य है || जिसकी आशारूपी पिशाचिनी दासी है, और काम क्रोध जिसके बन्दी लोग हैं, उसका जीना धन्य हे ॥ 
जो यद्यपि खाता, पीता और बोलता हुआ दिखाई देता है, परन्तु जो नित्य निरंजन और निराकार हे, उसका जीना 
घत्प है।। उसे सलौना संत जानो और उसका यह आन्तिम भव है, उसका जीना धन्य है ॥ उसने जगतको पवित्र 
करनेके लिये अवतार लिया है; बाकी ते। सब माताके उदरके भारभूत ही हैं, उसका जीना धन्य है ॥ उसे चोद 
लोकमें विचरण करते हुए किसीसे भी अंतराय नहीं होता, उसका जीना धन्य है॥ उसकी क्रद्धि सिद्धि सब 
दासियाँ हो गई हैं, ओर उसके द्वुदयमें ब्रझनानन्द नहीं समाता, उसका जीना घन्य है | क्‍ 


४५० भीमद्‌ राजचन्द्र ( ८२१, ८२२, .८२३१ 


. २, शुद्ध आत्मस्यितिके पारमार्थिक श्रुत और इन्द्रियजय ये दो मुख्य अवलंबन हैं | उनकी 
सुदृदतापूर्वक उपासना करनेसे उनकी सिद्धि होती है । 


दे आर्य ! निराशाके समय महात्मा पुरुषोंका अद्भुत चारित्र स्मरण करने योग्य है | उलछासित 
वीर्यवान, परमतत्तकी उपासना करनेका मुख्य अधिकारी है । 


३. अग्रमत्त स्वभावका बारम्व्रार स्मरण करते हैं। शान्ति. 








८२१ बम्बई, आषाढ़ वदी ८ रवि, १९७५५ 


3, मुमुक्षु तथा दूसरे जीवोंके उपकारके निमित्त जो उपकारशीछ बाह्य प्रतापकी सूचना--- 
विज्ञत्ति---की है, वह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षासे उपकारशील होते हैं । 

हाल्में वैसे प्रइत्ति-स्वभावके प्रति उपशांत दत्ति है। प्रारब्धयोगसे जो बने वह भी शुद्ध स्वमावके 
अनुसंधानपूर्वक द्वी होना योग्य है । 

महात्माओंने निष्कारण करुणासे परमपदका उपदेश किया है | उससे यद्द माछ्म होता हे कि 
उस उपदेशका कार्य परम मह्दान्‌ दी है | सब जीवोंके प्रति बाह्य दयामें भी अप्रमत्त रहनेका जिसके 
योगका स्वभाव है, उसका आत्मस्वभाव सब जाॉबोंको परमपदके उपदेशका आकर्षक हो--वबैसी 
निष्कारण करुणावाढ्ा हो--वह यथार्थ है । 


८२२ बम्बई, आषाढ़ वदी ८ रवि, १९५५ 
3» नस; 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात. 
इस वाक्यका मुख्य देतु आत्मदृष्टिसंबंधी है। यह वाक्य स्वाभाविक उत्कर्षार्थके लिये है। 
समागमके योगमें इसका स्पष्टा्थ समझमें आ सकता है। तथा दूसरे प्रइनोंके समाधानके लिये ह्ाल्में 
बहुत ही अल्प प्रवृत्ति रहती है | सत्समागमके योगमें उनका सहज ही समाधान हो सकता है। 
“बिना नयन ” आदि वाक्यका अपनी निजकल्पनाते कुछ भी विचार न करते हुए, अथवा 
जिससे शुद्ध चेतन्यदृष्टिके प्रति जो दृत्ति है वह विक्षेप प्राप्त न करे, इस तरह आचरण करना चाहिये | 
कारत्तिकेयानुप्रेश्षा अथंवा दूसरे सत्शात्र बहुत करके थोड़े समयमें मिलेंगे | 
दुःषम काल है, आयु अल्प है, सत्समागंम दुर्लभ है, महत्माओंके प्रत्यक्ष वाक्य चरण और 
आज्ञाका योग मिलना कठिन है | इस कारण बलवान अग्रमत्त प्रयत्न करना चाहिये | शांतिः. 


८२३ बम्बई आरवण सुदो ३, १९५५ 
3». परमपुरुषकी मुख्य भक्ति, ऐसे. सदाचरणसे प्राप्त होती है जिससे उत्तरोत्तर 
.गुणोंकी गद्दि हो। 
..चरणप्रातिपत्ति ( झुद्ध आचरणकी उपासना ) रूप सदाचरण ज्ञानीकी मुख्य आज्ञा है; जो आज्ा 
परमपृरुषकी मुख्य भक्ति है। | क्‍ 


पत्र ८९४, ८२५, ८२६ ] विविध पत्र आदि संप्रह--रेरवाँ यर्ष ७५३ 


जल लत 
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उत्तरोत्तर गुणोंकी वृद्धि होनेमें गृहवासी जनोंको सदुधमरूप आजीबविका-ब्यवहारसद्दित प्रवृत्ति 
करना योग्य है। बहुतसे शात्र और वाक्योंका अभ्यास करते हुए भी; जीव यदि ज्ञानी-पुरुषोंकी 
एक एक आज्ञाकी उपासना करे, तो बहुतसे शाज्ञोंसे होनेवाला फल सहजमें ही प्राप्त हो जाय । 


८२४. भीहमयी देत्र, श्रावण छुदी ७; १९५५ 

3, श्रीपश्ननानदि शाश्क्‍नकी एक प्रति, किसी अच्छे आदमीके हाथ, जिससे वसो क्षेत्रमें मुनिश्रीको 
प्राप्त हो, ऐसा करना | 

बलवान निवृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदि योगमें उस शात्रका तुम बारम्बार मनन ओर निदिध्यासन 
करना । प्रवृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदिमें उस शाख्रको बाँचना योग्य नहीं | 

+ जब तीन योगकी अल्प प्रवृत्ति हो--वह भी सम्यक्‌ प्रवृत्ति हो--- तब महान्‌ पुरुषके वचना - 
मृतका मनन परम श्रेयके मूलको दृढ़ करता है--वह ऋमसे परमपदको प्राप्त कराता है । 

चित्तको विक्षेपरह्दित रखकर परमशांत श्रुतका अनुप्रेक्षण करना चाहिये | 

८२७ मोहमयी, श्रावण सुदी ७, १९७५ 
अगम्य होनेपर भी सरल ऐसे महान पुरुषोंके मागेको नमस्कार हो ! 

१. महान भाग्यके उदयसे अथवा पूर्वके अभ्यस्त योगसे जीवको सच्ची मुमुक्षुता उत्पन द्वोती 
है; जो अति दुर्लभ है | वह सच्ची मुमुक्षुता प्रायः मह्न्‌ पुरुषोके चरणकमलकी उपासनासे प्राप्त 
होती है, अथवा वैसी मुमुक्ुतावाली आत्माकों महान्‌ पुरुषके योगसे आत्मनिष्ठभाव होता है--सना- 
तन अनंत ज्ञानी-पुरुषोंद्वारा उपासित सन्‍्माग प्राप्त होता है | सच्ची मुमक्षुता जिसे प्राप्त हो गई हो, 
उसे भी ज्ञानीका समागम और आज्ञा, अप्रमत्तयोग कराते हैं। मुख्य मोक्षमार्गका क्रम इस तरह 
माढ्म होता है । 

२. वर्तमानकाठमें ऐसे महान्‌ पुरुषका योग अति दुलभ है । क्योंकि उत्तम कालमें भी उस 
योगकी दुर्लेभता होती है । ऐसा ह्ोनेपर भी जिसे सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई हो, रात-दिन आत्म- 
कल्याण होनेका तथारूप चिंतन रद्दा करता हो, वैसे पुरुषको वैसा योग प्राप्त द्वोना खुल है | 

३. आत्मानुशासन द्वालमें मनन करने योग्य है। शान्तिः. 


८२६. 'बई भादपद छुदो ५ रवि, १९५५ 
(१) 
३४, जिन बचनोंकी आकांक्षा है, वे प्रायः थोड़े समयमें प्राप्त होंगे । 
हत्दियनिम्रहके अभ्यासपूर्णक सत्युत और सत्समागमकी निरंतर उपासना करनी चाहिये । 
क्षीणमोहपर्यत ज्ञानीकी आज्ञाका अवर्लंबन परम द्ितकारी है। द 
. आज  दिनतक तुम्दोरे प्रति तथा तुम्हारे समीप रहनेवाली बाईयों और भाईयोंके प्रति योगके 
प्रमत्तखभावसे जो कुछ अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नन्नभावसे. क्षमाकी यांचना है। शमम« 


५रे . श्रीमद्‌ राजचेंनच्र.. [ पंत्र ८२७ 


(२) क्‍ 
जो वनवासी-शात्र ( श्री पश्मनन्दि पंचविंशति ) भेजा है, वह प्रबल निद्ृत्तिके योगमें संयत 
इन्द्रियरूपसे मनन करनेसे अमृत है | 











८२७ बम्बई, आसोज, १९५५ 


(१) 

35, जिन ज्ञानी-पुरुषोंका देहाभिमान दूर हो गया है, यद्यपि उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, 

तो भी उन्हें स्वेसंगर्परित्याग आदि सत्पुरुषार्थताको परमपुरुषने उपकारभूत कहा है| 
(२) 

श्री'“'के प्रति पत्र लिखवाते हुए सूचित करना “* विह्वार करके अहमदाबाद स्थिति करनेमें'मनको 
कोई भय, उद्बेग अथवा क्षाभ नहीं है; परन्तु ढितबुद्धिसि विचार करनेसे हमारी दृष्टिमें यह आता है कि 
हालमें उस क्षेत्रमें स्थिति करना योग्य नहीं | यदि आप कहेंगे तो “ उसमें आत्मद्वितको क्या बाधा 
होती है ', इस बातको विदित करेंगे; और उसके ढिये आप कहेंगे तो उस क्षैत्रमें समागम्मं आवेंगे । 
अहमदाबादका पत्र पढ़कर आप लछोगोंको कोई भी उद्वेग अथवा क्षोभ न करना चाहिये---समभाव 
ही रखना चाहिये | लिखनेमें यदि कुछ भी अनम्रभाव हुआ हो तो क्षमा करना । ” 

यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाढा हो तो ऐसा कहना कि “आपने विहार करनेके संबंध 
जो लिखा, सो उस विषयमें आपका समागम होनेपर जेसा आप कहेंगे वैसा करेंगे; ” और समागम 
दहोनेपर कद्दना कि “ पहले की अपेक्षा यदि संयममें शिथिकतता की हो, ऐसा आपको माद्म द्वोता हो 
तो आप उसे बतावें, जिससे उसकी निह्ृत्ति की जा सके; और यदि आपको बेसा न माछ्म होता होता हो, 
तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके आधीन होकर वैसा कहें, तो उस बातके प्रति न जाकर, आत्म- 
भावपर द्वी जाकर, प्रवृत्ति करना योग्य है। ऐसा जानकर हालमें अहमदाबाद क्षेत्रमें जानैकी दृत्ति हमें 
योग्य नहीं लगती | क्योंकि (१) रागर्दष्टियुक्त जीवके पत्रकी प्रेरणासे, और (२) मानकी रक्षाके लिये 
ही उस क्षेत्रमं जाने जैसा होता है; जो बात आत्माके अद्वितकी कारण है। कदाचित्‌ आप ऐसा समझते 
हो कि जो छोग असंभव बात कहते हैं, उन लोगोंके मनमें उनको अपनी निजकी भूल माद्म पड़ेगी, 
और धर्मकी हानि होती हुई रुक जावेगी, तो यह एक द्वेतु ठीक है । परन्तु उसके रक्षण करनेके लिये 
यदि उपरोक्त दो दोष न आते हों, तो किसी अपेक्षासे छोगोंकी भूल दूर करनेके लिये विहार करना 
उचित है। परन्तु एक बार तो अविषमभावसे उस बातको सद्दन करके, अनुक्रमसे स्वाभाविक विहार 
होते होते उस क्षेत्रमें जाना बने, और किन्हीं छोगोंको बहम हो तो जिससे वह बढम निबृत्त हो जाय, 
ऐसा करना चाहिये । परन्तु शागदृश्टवानके बचनोंकी प्रेरणासे, तथा मानकी रक्षाके लिये अथवा अविष- 
मता न रहनेसे उसे छोककी भूल मिठानेका निमित्त मानना, वह आत्मद्वितकारी नहीं । इसलिये ह्वालमें 
इस बातको उपशांत कर"““***“““*आप बताओ कि काचित्‌''' ““*““बगैरद मुनियोंके ढिये किसीने 
कुछ कहा हो, तो उससे बे मुनि दोषके पात्र नहीं हैं । उनके समागममें आनेसे जिन छोगोंको वैसा 
संदेद होगा, वह सहज ही निवृत्त द्वो जायगा; अथवा किसी समझकी फेरसे संदेद हो, या दूसरा कोई 


पत्र ८९२८, ८२९ ] विविध पत्र आदि संग्रह-३२वथाँ वर्ष . ७५३ 


स्वपक्षके मानके लिये संदेह उपत्यित करे, तो वह विषम मार्ग है; इस कारण विचारवान मुनियोंको वहाँ 
समदर्शी होना द्वी योग्य है । तुम्हें चित्तमें कोई क्षोम करना उचित नहीं ' | 

आप ऐसा करेंगे तो हमारी आत्माका, तुम्हारी आत्माका, और धर्मका रक्षण द्वोगा । इस प्रकार 

जैसे उनकी बृत्तिमें बैठे, वैसे योगमें बातचीत करके समाधान करना, और हालमें जिससे अहमदाबाद 

क्षेत्रमें स्थिति करंना न बने, ऐसा करोगे तो वह आगे चलकर विशेष उपकारका हेतु है । वैसा करते 


हुए भी यदि किसी भी प्रकारसे'****** न मानें तो अहमदाबाद क्षेत्रकों भी विहार कर जाना, और 
संयमके उपयोगमें सावचेत रहकर आचरण करना । तुम अविषम रहना। 


८२८ मोदमयी क्षेत्र, कातिक सुदी ५ ज्ञान पंचमी १९५५ 
क्‍ 3» 
१. परमशांत श्रतका मनन नित्य नियमपूर्वक करना चाहिये । शान्ति: । 
२. परम वीतरागोंद्वारा आत्मस्थ किये हुए यथाख्यातचारित्रसे प्रगट हुई असंगताको निर- 
न्तर व्यक्ताव्यक्तरूपसे स्मरण करता हूँ । 
इस दुःषमकालमें सत्समागमका योग भी अति दुर्ूूम है। वहाँ फिर परम सत्संग और परम 
असंगताका योग कहाँसि बन सकता है ! 
४. परमशांत श्रतके विचारमें इन्द्रियनिग्रहपूर्वक आत्मप्रवृत्ति रखनेमें स्वरूपत्थिरता अपूर्वरूपसे 
प्रगट ह्वोती है । 
सत्समागमका प्रतिबंध करनेके ढछिये कोई कहे, तो उस ग्रतिबधको न करनेकी दृत्ति बताना, 
वह योग्य है---यथा्थ है । तदनुसार बतेन करना । सत्समागमका प्रतिबंध करना योग्य नहीं । तथा 
सामान्यरूपसे जिससे ऐसा वरतेन हो कि उनकी साथ समभाव रहे, वेसा हितकारी है। फिर जेसे 
उस संगमें विशेष आना न हो, ऐसे क्षेत्रमें विचरना योग्य है---जिस क्षेत्रमं आत्मसाधन सुल्मतासे 


हो सके | **** *** आया आदिको यथाशक्ति जो ऊपर कहा है, वह प्रयत्न करना योग्य है। शान्ति: । 
८२५९ मोहमयी, कातिक सुदी ५, १९५६ 


३», यह प्रवृत्तिव्यवद्दार ऐसा है कि जिसमें बृत्तिका यथाशांतभाव रखना असंभव जैसा है । कोई 
विरला ही ज्ञानी इसमें शांत स्वरूप-नैष्ठिक रह सकता हो, इतना बहुत कठिनतासे बनना संभव है। 

उसमें अल्प अथवा सामान्य मुमुक्षुइत्तिक जीव शांत रद सकें, स्वरूपनेष्ठिक रद्द सकें, ऐसा 
यथारूप नहीं, परन्तु अमुक अंशसे भी होनेके लिये, जिस कल्याणरूप अवलंबनकी आवश्यकता है 
उसका समझमें आना, प्रतीति द्वोना और अमुक स्वभावसे आत्मार्मे स्थिति द्वोना भी कठिन है । 

यदि वैसा कोई योग बने तो, और जीव यदि शुद्ध नैप्ठिक हो तो, शांतिका मार्ग प्राप्त हो सकता 
है, यह निश्चय है। प्रमत्त स्वभावका जय करनेके लिये प्रयत्न करना योग्य है 

इस संसार-रणभूमिमें दुःषमकालरूप प्रीष्मके उदयके योगका बेदन न करनेकी स्थितिका 
बिरले जीव ही अभ्यास करते हें । 
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पा क्‍ भीनद्‌ राजबन्क..... ७४७४... चपअन्द्राजबण्श।। फिट १६ फट ३०, ४६१ 
ह «८३०५० क्‍ मोहमयी, कार्तिक छुद्टी ५, १९५५ । 

डे पा. 
जिससे अविरोध और एकता रहे वैसा करना चाहिये; और इन संधका उपकारका मार्ग सेम॑त्र है । 
मिन्नता मानकर प्रवृत्ति करनेसे जीव उल्टा चलता है । वास्तव तो अमिश्नता हैं--एकता 
है---इसमें सहज समझका फेर होनेसे ही तुम मिन्नता समझते दो, ऐसी उन जीवोंको यदि शिक्षा 
मिले, तो सन्मुखदृत्ति हो सकती है । । 


जबतक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तबतक वह सवथा कत्तंव्य है | ऊँ 





८३१ मोदमया क्षेत्र, कार्तिक छुदी १४ गुर, १६.५५ 

हालमें में अमुक मासपर्यंत यहाँ रहनेका विचार रखता हूँ । अपनेसे बनता ध्यान दूँगा | अपने 
मनमें निश्चित रहना | ५ 

केवठ अन्नवस्र हो तो भी बहुत है | परन्तु व्यवहारप्रतिबद्ध मनुष्यकों कुछ संयोगोंकें कॉरण 
'थोड़ा बहुत चाहिये, इसलिये यह्द प्रयत्न करना पड़ा है । इसलिये धममकौत्तिपूर्वक वह संयोग जबतक 
_उदयमान हो, तबतक जितना बन पढ़े उतना बहुत है । 

हालमें मानसिक वृत्तिसे बहुत ही प्रतिकूल मार्गमें प्रवास करना पड़ा है | तप्त-हृदयसे और 
शांत आत्मासे सहन करनेमें ही हर्ष मानता हूँ। % शान्ति: । 


(२) हर, पौष १९५५ 
पा प्ुण्यह मा रज्जहं मा दुस्‍्सह दृद्ृणिद्अत्येसु । 
यिरमिच्छह जह चित्त विचिसप्माणयसिद्धीए॥ 
पणतीससोलछप्पणचउदुगमेग च जवह झाएह । 
परमेट्टिवाचयाण्णं अण्णं च गुरूवएसेण | 


---यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथवा अप्रिय बसतुमें मोह न करो; राग न 
करो, ढेष न करो | अनेक प्रकारके ध्यानकी प्राप्तिके लिये पैंतीस, सोलह, छद्द, पाँच, चार, दो और 
एक--इस तरद्द परमेष्ठीपदके वाचक मंत्रोंका जपपूर्वक ध्यान करो | इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे समझना चाहिये | 

जे किंपिवि चिंतंतों णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
रद्धूणय एयर्च तदाहु ते तस्स णिच्चयं झ्ाण ॥ 

-- ध्यानमें एकाम्रदृत्ति रखकर जो साधु निस्मृद्त-इत्तिमान्‌ अर्थात्‌ सर्व प्रकारकी इच्छासे राहित 
होता है, उसे परमपुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं । 
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८३१... अन्व कारिक पूनम, १९५६ 
(१) द 2 
डँ 


१... गुरं गणपर गुणधर अधिक, प्रचुर परंपर ओर। _ 
व्रततपपर तत्ठु नगनधर, वंदों इष सिरयोर ॥. 
२, जगत्‌ , विषयके विक्षेपमें स्वरूपविश्नांतिसे विश्रान्ति नहीं पाता । 

'. ३, अनंत अब्याबाध सुखका एक अनन्य उपाय स्वरूपस्थ होना ही &ै। यही द्वितकारी उपाय 
ज्ञानियोंने देखा है। भगवान्‌ जिनने द्वादशांगीका इसौलिये निरूपण किया है, और इसी उंत्कृष्ताते 
वह शोमित है, जयबंत है । 

-. ४. ब्ानौके बाक्यके श्रवणसे उल्डास्तित हुआ जीव चेतन-जड़को यथार्थरूपसे मिन्नसवरूप 

प्रतीत करता है,-अनुमव करता है---अनुक्रमसे सरूपसथ होता, है । यथावस्यित अनुभव होनेसे 
वह लरूपत्थ हो सकता है | 

५४४६र्गनमोहका नाश दोनेते ब्रानौके मार्गमे पंरमभक्ति उत्पन होती है--तत्त्वप्रतीति सम्यक्‌ 
रूपसे उर्पन होती है। 

हैं, तंखप्रतीतिते शुद्ध चेतन्यके प्रति इृत्तिका प्रवाह फिर जाता है। 

७. गुद्ध चैंतनंदके अंधुभवेके लुभवंके लिये चारित्रमोहका नाश करना योग्य है | 

८., चारिश्रगोह चेतन्यके-ज्ञानी-पुरुषके-सन्मार्गके नेष्ठिकमावसे नाश द्वोता' है । 

९, असंगतांसतें परमावगाढ़ अनुभब-हो सकता हे। 

१०, है. आर्य मुनिदुरो | इसी असंग शुद्ध चैतन्यके लिये असंगयोगकी अहनिंश इच्छा करते 
हैं। हे मुनिवरो | अक्ंगरसी अभ्यास करो |... 
हि हिल १. जो मंहात्ता असंग चैतन्यमें छीन हुए हैं, होते हैं और होंगे, उन्हें नमस्कार हो | 








क्‍ (३ । 
“है मुनियो | जंबतक कैंषल समवस्थानरूप सहज्थिति स्वाभाविक न हो जाय, तबतक तुम 
बयान और छान्यपमें छन सो |... 
:_. जीव जब केक स्वाभाविक स्थिंतिमें स्थित हो जाय, तो वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा । 
जहाँ जीवके परिंगोम वर्षमान-हौयेमान हुआ करते हैं, वहाँ ध्यान करना चाहिये। अर्थात्‌ 
बॉमिने ध है छॉनमावते. सर्वे बडादभ्यके परिचयसे विश्ञाति पाकर निजलंबरूपके कक्ष हना उचित दै। ... 
/ : - अदयके पक्षेसे कह ध्यान जब जब छूठ जाप, तब तब बहुत शौप्रतासे अनुसंधान 








७५६ भीमद्‌ राजचन्द्र्‌ | [ ८३३ 


_सन्यान्‍का+आथ ने | स्‍करभानमजाहगेलार-++बा-> कण य+-ल८+-++>क की ५0 कर 
,ककमााा"धकवार अनशन किलिनतन-ननानन->+न«-+-« «मी न्‍अिशलयनननकनत-मनणसन-त ७4 + न. असल न के ५ वनिकलन-पल मन निललक--सन-++ कम न-कन-..) सवियानगाननन-मकरिवनन-मनकन-म-तक-प--- कान “वा "-कफाल-कमकन-«नन-नंसननप-न--म-मम ऊन ०म.. 


बीचके अवकाशामें स्वाध्यायमें लीनता करनी चाहिये | सर्व पर द्रन्योंमें एक समय भी उपयोग 
संगको न पावे, जब ऐसी दशाका जीव सेवन करता है, तब केवलज्ञान उत्पन्न होता है | 











(३) 

परम गरुणमय चारिच्र चाहिये । बलवान १ भूलका विशेषता, 
असंग आदि ख््रभाव २ मा्गके प्रारंभसे लगाकर अंततककी 
परम निर्दोष श्रुत. अद्भुत संकलना । 
परम प्रतीति. ३ निविवाद--- 
परम पराक्रम. ह ४ मुनिधर्म-प्रकाश 
परम इन्द्रियजय ७५ गृहस्थधर्म-प्रकाश- 
६ निम्न॑थ परिभाषा-निधि. 
७ श्रतसमुद्र-प्रवेशमार्ग 
<३३ 
(१) 
यीतरागदशे न-संक्षेप, 


मंगलाचरण---झुद्ध पदको नमस्कार, 
भूमिकाः---मोक्षप्रयोजन « 
उस दुःखके दूर होनेके लिये, मिन्न भिन्न मतोंका प्रथकरण करके देखनेसे, उसमें वीतराग- 
दर्शन पूर्ण और अविरुद्ध है, ऐसा सामान्य कथन; उस दर्शनका सरूप 
उसकी जीवको अप्राप्ति, और प्राप्तिसे अनास्था होनेके कारण 
मोक्षाभिलाषी जीवको उस दर्शनकी कैसे उपासना करनी चाहिये । 
आस्था---उस आसप्थाके प्रकार और हेतु 
विचार---उस विचारके प्रकार और दवेतु. 
विशुद्धि---उस विश्युद्धिके प्रकार और हेतु. 
मध्यस्थ रहनेके स्थानक---उसके कारण. 
धीरजके स्थानक--उसके कारण, 
शंकाके स्थानक---उसके कारण, 
पतित होनेके स्थानक--उसके कारण- 
हे उपसंदार. 
. आस्था. 


पदार्थकी अचित्यता, बुद्धिमें व्यायोह, कालदोष. 


पत्र ८२४, ८३५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३४वाँ वर्ष ७५७ 
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(२) 
स्वरूपबोध. स्व प्रदेश संपूर्ण गुणात्मकता. 
योगनिरोध. लीग मम 
सर्वधम-स्वाधीनता. द 
धर्ममूततित्व लोकके प्रति निष्कारण अनुम्रह, 
८३४ बम्बई, कार्तिक वदी ९, १९५६ 


( १ ) अवगाहना अथौत्‌ अवगाहना । अवगाहनाका अर्थ कद-आकार-नहीं होता । कितने 
ही तत्तके पारिभाषिक शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ दूसरे शब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता; 
जिनके अनुरूप दूसरा को३ शब्द नहीं मिलता; तथा जो समझे तो जा सकते हैं, पर व्यक्त नहीं 
किये जा सकते । 


अबगाहना ऐसा ही राब्द है| बहुत बोघसे विशेष विचारसे यह समझमें आ सकता है। 

अवगादना क्षेत्रकी अपेक्षासे है । जुदा रहनेपर भी एकमेक होकर मिल जाना, फिर भी जुदा 
रहना--इस तरह सिद्धात्माकी जितनी क्षेत्र-ब्यापकता है वह उसकी अवगाहना कही है । 

(२) जो बहुत भोगा जाता है, वह बहुत क्षीण होता है। समतासे कम॑ भोगनेपर उनकी 
निर्जरा होती है--वे क्षीण होते हैं । शारीरिक विषय भोगते हुए शारीरिक शक्ति क्षीण होती है । 

(३) ज्ञानीका मार्ग सुडझभ होनेपर भी उसका पाना कठिन है। पहिले सच्चा ज्ञानी चाहिये; 
उसे पहिचानना चाहिये, उसकी प्रतीति आनी चाहिये | बादमें उसके वचनपर श्रद्धा रखकर निःशंक- 
तासे चलनेसे मार्ग सुलभ है, परन्तु ज्ञानीका मिलना और उसकी पहिचान होना विकट है--दुर्लभ है। 


८३५ बम्बई, कात्तिक वदी ११ मंगल. १९५६ 


(१) 
# जड़ ने चेतन्य बंने द्रव्य तो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतपणे बने जेने समजाय छे; 
स्वरूप चेतन निज जड छे संबंधमात्र, अथवा ते ज्ञेयपण (ण) परद्वव्यमांय छे । 
एवो अनुभवनो प्रकाश उलासित थयो, जडथी उदासी तेने आत्मबृत्ति थाय छे; 
कायानी विसारी माया स्वरूपे शमाया एवा, निम्रथनो पंथ भव अंतनों उपाय छे । 
._#* जड़ और चैतन्य दोनोंका स्वभाव भिन्न मिन्न है। इन दोनोंकी सुप्रतीति होकर ये जिसकी समझमें आते 
हैं; तथा “ निजका स्वरूप चेतन है, ओर जड़ केबल संबंधमात्र है, अथवा वह शेयरूपसे पर द्रव्यमें ही गर्भित है ! 


इस अनुभवका जिसे प्रकाश उल्लासित हुआ है,. उसकी जढ़से उदांसीन गृत्ति होकर, आत्मामें गृत्ति होती हे । कायाकी 
-मायाको विस्मरण कर जो निजरूपने लीन हो गये हैं, ऐसे निम्रेथका पंथ ही संसारके अंत करनेका उपाय है | 


७५८ भ्रीमद्‌ राजलन्द्र [ पत्र ८३६ 
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(२) 
» देह जीव एकरूपे भासे छे अज्ञान बडे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे; 
जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुःख मृत्यु, देहनो स्वभाव जीवपदमां जणाय छे। 
एवो जे अनादि एकरूपनो भिथ्यात्वभाव, ज्ञानिनां वचन बड़े दूर थई जाय छे; 
भासे जड चेतन्यनों प्रगट स्वभाव भिन्न, बंने द्रव्य निज निजरूपे स्थित थाय छे । 
(३) 
# जन्म जरा ने मृत्यु मुख्य दुःखना हेतु । 
कारण तेनां बे कह्मां रागद्वेष अणदेतु ॥ 
(४) 
+ वचनामृत बीतरागनां परम शांतरस मूल । 
औषध जे भवरोगनां, कायरने प्रतिकूछ ॥ 
(५) 
प्राणीमात्रका रक्षक, बांधव और हितकारी,; यदि ऐसा कोई उपाय हो तो वह बीतरागधर्म ही है । 
(६) 
संतजनो | जिनेन्द्रवरोंने ठोक आदि जो स्नरूप वर्णन किया है, वह अलंकारिक भाषामें 
योगाभ्यास और लोक आदिके स्वरूपका निरूपण है; वह पूर्ण योगाम्यासके बिना ज्ञानगोचर नहीं हो 
सकता | इसलिये तुम अपने अपूर्ण ज्ञानके आधारसे वीतरागके वाक्योंका विरोध करनेवाले नहीं, 
परन्तु योगका अभ्यास करके पूर्णतासे उस स्वरूपके ज्ञाता होना । 


८३६ बम्बई, कात्तिक बदी १९, १९५५ 


( १ ) इनॉक्युलेशन---महामारीका टीका | ठीकेके नामपर, देखो, डाक्टरोंने यद्द तूफान खड़ा 
किया है । बिचारे घोड़े आदिको टीकेके बहाने वे क्रूरतासे मार डाछते हैं, ढिंसा करके पापका पोषण करते 
हैं-. पाप उपार्जन करते हैं । पूर्वमें पापानुबंधी जो पुण्य उपार्जन किया है, उसके योगसे ही वे वर्त्तमानमें 
पुण्यको भोगते हैं, परन्तु परिणाममें वे पाप ही इकहा करते हैं---इसकी बिचारे डाक्टरोंको खबर भी नहीं 
है। टीका लगानेसे जब रोग दूर हो जाय तबकी बात तो तब रही, परन्तु इस समय तो उसमें हिंसा 
प्रगट है । ठीका लगानेसे एक रोग दूर करते हुए दूसरा रोग भी खड़ा हो जाता दे | 
....._>९ देह और जीव अशानसे ही एकरूप भासित होते हैं। उससे क्रियाकी प्रद्नत्ति भी वैसी ही होती है | जीवकी 
उत्पत्ति और रोग, शोक, दुःख मृत्यु यह जो देहका स्वभाव है, वह अशानसे ही जीवपदम मादूम होता है। 
ऐसा जो अनादिका जीव और देहको एकरूप माननेका मिथ्यात्वमाव है, वह शानीके वचनसे दूर हो जाता है। तथा 
उस समय जढ़ ओर चेतन्यका स्वभाव स्पष्ट मिन्न मिन्न मादूम होने लगता है, ओर दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरुपमें 
स्थित हो जाते हैं। 

# जन्म जरा ओर मृत्यु ये दुःखके मुख्य हेतु हैं। उसके राग ओर द्वेष ये दो कारण हैं । 
+ भीतरागके वचनामृत परम शांतरसके मूल हैं। बह भवरोगकी ओपध है, जो कायर पुरुषको प्रतिकूल होती हैं। 
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(२ ) प्रारब्ध और पुरुषार्थ शब्द समझने योग्य हैं | पुरुषाथ किये बिना प्रारब्धकी खबर 
नहीं पड़ सकती । जो प्रारब्धमें होगा वह हो रद्देगा, यह कहकर बैठे रहनेसे काम नहीं चलता । 
निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये । प्रारब्धको समर्परिणामसे वेदन करना--भोग लेना--यह बड़ा 
पुरुषार्थ है । सामान्य जीव समपरिणामसे विकल्परहित होकर यदि प्रारब्धका वेदन न कर सके, तो 
विषम परिणाम आता ही है| इसलिये उसे न होने देनेके लिये-कम होनेके लिये---उच्यम करना 
चाहिये | समभाव और विकल्परह्िितभाव सत्संगसे आता और बढ़ता है । 


८३७ मोहमयी क्षेत्र, पोष वदी १२ रवि, १९५६ 
महात्मा मुनिवरोंके चरणकी,-संगकौ-उपासना और सत्शाज्ञका अध्ययन मुमुक्षुओंकी आत्म- 
बलकी बृद्धिका सदुपाय हे । 
ज्यों ज्यों इद्रिय-निग्रह होता है, ज्यों ज्यों निदृत्तियोग होता हे, त्यों त्यों वह सत्समागम 
और सत्यात़् अधिकाधिक उपकारी होता है । ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: 





८३८ धर्मपुर, चेत्र वदी १ रवि, १९५६ 


३.“ 


3 ह 
# धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे, ब्वानवंत ज्ञानिशु मछता तनपनवचने साचा | 
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा, धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
(२) बाह्य और अंतर समाधियोग रहता है| परम शान्तिः। 
( ३ ) भावनासिद्धि. 


८३९ श्रीधर्मपुर, चैत्र बदी ४ बुध, १९५६ 


(१) 
3£. समस्त संसारी जीव कर्मवशसे साता और असाताके उदयको अनुभव किया ही करते हैं; 
उसमें भी मुख्यतया तो असाताका ही उदय अनुभवमें आता है। क़चित्‌ अथवा किसी किसी देह- 
सयोगमें यद्यपि साताका उदय अधिक अनुभवमें आता हुआ माद्धम होता है; परन्तु वस्तुतः वहाँ भी 
अंतर्दाह् दी प्रज्वलित हुआ करती है । पूर्णज्ञानी भी जिस असाताका वर्णन कर सकने योग्य वचन- 
योग धारण नहीं करते, वैसी अनंतानंत असातायें इस जीवको भोगनी हैं; और यदि अभी भी उनके 
कारणोंका नाश न किया जाय ते वे भोगनी पडेंगी ही, यह सुनिश्चित है---ऐसा जानकर बिचारवान 
उत्तम पुरुष उस अंतर्दाहरूप साता और बाह्याभ्यंतर संह्लेश-अग्निरूपसे प्रज्बलित असाताका आत्यतिक 
# सन मुनिवरोंकों धन्य है जो समभावपूर्वक रहते हैं | जो स्वयं शानवंत हैं, और शानियोंसे मिलते हैं । 


जिनके मन, वचन और काय से हैं; तथा जो द्रव्य भाव जो वाणी बोलते हैं, वह जिनमभगवानकी सी वाणी ही है। 
उन मुनिवरोको धन्य हैं जो समभावपूर्वक 


उददे० भीमद्‌ राजचन्द्र ः [ पत्र ८३९ 














वियोग करनेके मार्गको गवेषण करनेके लिये तत्पर हुए; और उस सन्मार्गका गवेषण कर, प्रती- 
ति कर, उसका यथायोग्य आराधन कर, अव्याबाधघ छुखस्वरूप आत्माके सहज शुद्ध स्भावरूप परम 
पदमें छीन हो गये | 

साता असाताका उदय अथवा अनुभव प्राप्त होनेके मूल कारणोंकी गवेषणा करनेवाले ऐसे 
उन महान पुरुषोंको ऐसी विलक्षण सानंद आश्चर्यकारक दृत्ति उद्धृत होती थी कि साताकी अपेक्षा 
असाताका उदय प्राप्त होनेपर, और उसमें भी तीब्रतासे उस उदयके प्राप्त होनेपर, उनका वीये विशेष- 
रूपसे जाग्रत होता था, उल्लातित होता था, और वह समय अधिकतासे कल्याणकारी समझा जाता था। 
कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहारदृष्टिसे, वे ग्रहण करने याग्य औषध आदिको आत्ममर्यादामें 
रहकर ग्रहण करते थे, परन्तु मुख्यतया वे उस परम उपशमकी ही सर्वोत्कृष्ट औषधरूपसे उपासना करते थे। 

( १) उपयोग लछक्षणसे सनातन-स्फुरित ऐसी आत्माको देहसे ( तैजस और कार्माण शरीरस ) 
भी भिन्न अवछोकन करनेकी दृष्टिको साध्य कर; ( २) वह चेतन्यात्मक स्वभाव-आत्मा-निरंतर बेदक 
स्वभाववाली होनेसे, अबंधदशाको जबतक प्राप्त न हो, तबतक साता-असातारूप अनुभवका वेदन हुए 
बिना रहनेवाला नहीं, यह निश्चय कर; ( ३ ) जिस शुभाशुभ परिणामधाराकी परिणतिसे वह साता 
असाताका बंध करती है, उस धाराके ग्राति उदासीन होकर; ( 9 ) देह आदिसे भिन्न और स्वरूप- 
मर्यादामें रहनेवाली उस आत्मामें जो चल स्वमावरूप परिणाम-धारा है, उसका आत्यंतिक वियोग 
करनेका सन्मार्ग ग्रहण कर; ( ५ ) परम शुद्ध चैतन्यस्वभावरूप प्रकाशमय वह आत्मा कर्मयोगसे जो 
सकलंक परिणाम प्रदशित करती है, उससे उपशम प्रांप कर; जिस तरह उपशमयुक्त हुआ जाय, 
उस उपयोगमें और उस स्वरूपमें स्थिर हुआ जाय, अचल हुआ जाय, वही रक्ष, वही भावना, वही 
चिंतवना और वही सहज परिणामरूप स्वभाव करना उचित है। महात्माओंकी बारम्बार यही शिक्षा हे । 

उस सन्मार्गकी गवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे ज्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हुए, आत्मार्थी जनको परमवीतरागस्वरूप देव, स्वरूपनेष्ठिक निस्पृद् निर्मंथरूप गुरु, 
परमदयामूल धर्मव्यवह्वार, और परमशांतरस रहत्यवाक्यमय सत्शास्र, सन्मार्गकी सम्पूर्णता होनेतक, परम 
भक्तिसे उपांसना करने योग्य हैं; जो आत्माके कल्याणका परम कारण है । 


भीसण नरयगईए, टिरियर्गहए कुदेवमणुयगईए । 
पत्तोसि तिव्वदुःखं, भावहि जिणभावणा जीव ॥ 

---भयंकर नरकगतिमें, तिर्यचगतिमें, और कुदेव तथा मनुष्यगतिमें, दे जीव | तूने तीज्र 
दुःखको पाया, इसलिये अब तू, जिनभावनाका ( जिनभगत्रान्‌ जो परम शांतरससे परिणमकर स्वरूपस्थ 
हुए उस परमशांतस्वरूप चिंतवनाका ) भाव न कर-चिंतवन कर ( जिससे उन अनंत दुःखोंका 
आत्यंतिक वियोग द्वोकर, परम अब्याबाध सुख-सम्पत्ति श्राप्त हो )। ३* शांतिः शांतिः शांतिः । 

क्‍ (२) 

जहाँ जनवृत्ति असंकुचित भावसे संभव होती हो, और जहाँ निदृत्तिके योग्य विशेष कारण हों, 

ऐसे क्षेत्रमें मह्वान्‌ पुरुषोंको विद्वार चातुर्मासरूप स्थिति करनी चाहिये | शांति! । 





पंत्र ८३९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्षे ७दरे 
( ३) 
3० नमः 
१. उपशमश्रेणीमें मुख्यरूपसे उपशमसम्यक्त्व संभव है | 
२. चार घनघाति कमाोका क्षय होनेसे अतराय कर्मकी प्रकृतिका भी क्षय होता है; और उससे 
दानांतराय, लाभांतराय, वीयॉतराय, भोगांतराय और उपभोगान्तराय इस पाँच प्रकारके अंतरायका क्षय 
होकर, अनंत दानलन्धि, अनंत छाभर्लब्ब, अनंत वीयैलब्धि और अनंत भोगउपमेागलब्धि प्राप्त होती 
है | इस कारण जिसका वह अतराय कर्म क्षय हो गया है, ऐसा परमपुरुष अनंत दान आदि देनेको 
सम्पूर्ण समर्थ दे । 

. तथापि परमपुरुष पुद्ढल द्वव्यरूपसे इन दानादि लब्धियोंकी प्रवृत्ति नहीं करता। मुख्यतया तो उस 
लब्धिकी प्राप्ति भी आत्माकी स्वरूपभूत ही है, क्‍योंकि वह प्राप्ति श्षायिकभावसे होती है, औदयिकभावसे 
नहीं; इस कारण वह आत्मस्वभावकी स्वरूपभूत ही है | तथा जो आत्माम अनंत सामर्थ्य अनादिसे शक्ति- 
रूपसे मोजूद थी, उसके व्यक्त होनेसे आत्मा उसे निजस्वरूपमें छा सकती है--तद्गूप शुद्ध स्वच्छभावसे 
वह उसे एक स्वभावसे परिणमा सकती है---उसे अनंत दानलब्धि कहना चाहिये | इसी तरह अनंत 
आत्मसामथ्य॑ंकी प्राप्तिमें किचित्‌मात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये उसे अनंत छाभलब्धि 
कहना चाहिये | तथा अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति सम्पूणरूपसे परमानंदस्वरूपसे अनुभवर्मे आती है; 
उसमें भी किचित्‌मात्र भी वियागका कारण नहीं रहा, इस कारण उसे अनंत भोगउपभोगर्लाब्ध कहना 
चाहिये। इसी तरह अनंत आत्मसामर्थ्य॑की प्राप्ति पूण होनेपर, जिससे उस सामथ्यके अनुभवसे आत्मशक्ति 
थक जाय, उसकी सामर्थ्यको न उठा सके, वहन न कर सके, अथवा उस सामथ्यको किसी भी प्रकारके 
देशकालका असर होकर, किंचित्‌मात्र भी न्यूनाधिकता करावे, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा, उस 
स्वभावमें रहनेकी सम्पूर्ण सामथ्य॑ त्रिकाल सम्पूण बलसहित रहना है, उसे अनंत वीर्यलब्धि 
समझना चाहिये । 


क्षायिकभावकी इष्टिसि देखनेसे ऊपर कह्ले अनुसार उस लूब्धिका परमपुरुषकों उपयोग रहता है । 
तथा ये पाँच लब्धियाँ द्ेतुविशेषसे समझानेके वास्ते ही मिन्न भिन्न बताई हैं; नहीं तो अनन्तवीय लब्धिमें 
भी उन पौंचोंका समावेश हो सकता है । आत्मा ऐसी सामर्थ्य है कि वह सम्पूर्ण वीयको प्राप्त होनेसे, 
इन पाँचों लब्धियोंका पुद्ठलः द्वन्यरूपसे उपयोग कर सकती है; तथापि कृतक्ृत्य परमपुरुषमें सम्पूर्ण 
बीतराग स्वभाव होनेके कारण वह उपयोग संभव नहीं | और उपदेश आदिके दानरूपसे जो उस 
कृतकृत्य परमपुरुषकी प्रवृत्ति है, वह्द योगाश्रित पूर्वबंधके उदय होनेसे ही है, आत्मस्वभावके किंचित्‌ 
भी विकृतभावसे नहीं । ,. 

इस तरह संध्षेपमं उत्तर समझना | निदृत्तिवाला अवसर प्राप्त कर अधिकाधिक मनन करनेसे 
विशेष समाधान और निर्जरा होगी | सोह्लास चित्तसे ज्ञानीकी अनुमप्रेक्षा करनेसे अनंत कर्मका क्षय 
होता है | 3» शान्ति: शान्ति! शान्ति: 


न्लने नाना ऑविजओणन अति >> जज» “न + * क जाने “3०5 “--230०»«००- “| 
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७६२ ... झ्रीमद्‌ रांज॑यन्द. [ पत्र ८४०, ८४१, ८४२, ८४ रै 





सकसन-क»-नम>नकनटलबरननन्‍न्‍- 


८९0० अहमदाबाद भीमनाथ, वैशाख सुदी ६, १९५६ 


( १ ) आज दशा आदिके संबंधमें जो कहा है, और बीजारोपण किया है, उसे खोद मत 
डालना; वह सफल होगा । 

(२ ) एक इलोक पढ़ते हुए हमें हजारों शात्रोंका भान होकर उसमें उपयोग फिर जाता है | 

( ३ ) ' चतुरांगल हैं दगसे मिल हैं ?---यह आगे जाकर समझमें आवेगा । 





८४७२ मोरबी, वैशाख सुदी ८, १९५६ 


35, अआगवद्गीतामें पूर्वापर-विरोध है, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है । पूर्वापर-विरोध क्‍या 
है, यह अवलोकन करनेसे माद्म होगा । पूर्वापर-अविरोध दर्शन और पूर्वापर-अविरोध वचन तो 
वीतरागके ही हैं । 

भगवद्गीताके ऊ१र विधारण्य स्वामी, ज्ञानेश्ररा आदिकी अनेक भाष्य-टीकायें रची गई हैं । 
हरेक कोई अपनी अपनी मान्यताओंके ऊपर चले गये हैं | थियासफीवाली टीका जो तुम्हें भेजी है 
बह अधिक स्पष्ट है । 

मणिलाल नमुभाईने (गीताके ऊपर ) विवेचनरूप टीका करते हुए बहुत मिश्रण कर दिया है--- 
खिचड़ी बना दी हे । विद्वत्ता और ज्ञानको एक नहीं समझना चाहिये-वे एक नहीं है; विद्वत्ता हो 
सकती है, फिर भी ज्ञान न हो। सच्ची विद्वत्ता तो वह दे जो आत्मार्थके लिये हो, जिससे आत्मा्थ 
सिद्ध हो, आत्मतत्त समकझ्षमें आवे-बह प्रात्तहों । जहाँ आत्मार्थ होता है वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ 
विद्त्ा हो भी सकती है नहीं भी । 

मणिभाई ( षड़्दर्शनसमुच्यकी प्रस्तावनामें ) कहते हैं कि “( हरिभद्रसूरिको वेदांतदी खबर 
न थी। यदि उन्हें वेदान्तकी खबर होती तो ऐसी कुशाग्र-बुद्धिवाले दरिभद्र्सारे जैनदशनकी ओरसे 
अपनी वृत्तिको फिराकर वेदांती बन जाते ?। मणिभाईके ये बचन गाढ़ मताभिन्निवेशसे निकले 
हैं । दरिभद्रसूरिको वेदांतती खबर थी या नहीं-इस बातकौ, मणिभाईने यदि हरिभद्वसूरिकी 
घर्मसंग्रहणी देखी होती, तो उन्हें खबर पड़ जाती | हरिभद्रसूरिको वेदांत आदि समत््त दर्शनोंकी 
खबर थी । उन समस्त दरैनोंकी पयौलोचनापूर्वक ही उन्होंने जैनदशनकी पूर्वापर-अविरोध प्रतीति 
की थी । यह अवलोकनसे माद्म पड़ेगा । षड़दर्शनसमचयके भाषांतरमें दोष होनेपर भी मणिभाईने 
भार्षातर ठीक किया है । यद्द सुधारा जा सकता है। 





८७०२ श्रीमोरबी, वेशाख सुदी ९, १९५६ 


3», वर्तमानकालमें क्षयरोंग विशेष बढ़ा है ओर बढ़ता जाता है, इसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्यकी 
कमी, आल्स्य और विषय आदिकी आसक्ति है । क्षयरोगका मुख्य उपाय ब्रक्मचर्य-सेबन, शुद्ध सालिक 
आहार-पान और नियमित वर्त्तन है। 


८४३ ववार्णाआ, वैशाख १९५६ 


१. 3“, यथार्थ ज्ञानदशां, सम्यक्वंदशा और उपशमदशाकों तो, जो यथार्थ मुमुक्षु . जीव 
संत्पुरुषके समागमम्मं आता है, वही जानता है । 


पत्र ८४३ ] विविध पत्र आदि संप्रह--इशरेवाँ वर्ष ७ददे 


जिनके उपदेशसे वेसी दशाके अंश ग्रगटठ हुए हों, उनकी अपनी निजकी दशामें वे गुण कैसे 
उत्कृष्ट रहने चाहिये, उसका विचार करना सुगम है; और जिनका उपदेश एकांत नयात्मक हो, उससे 
वैसी एक भी दशा प्राप्त होनी संभव नहीं | सत्पुरुषकी वाणी सर्व नयात्मक रहती है । 
२. दूसरे प्रइ्नोंका उत्तर;--- 
( १ ) प्रशनः--क्या जिन-आज्ञा-आराधक स्वाध्याय-ध्यानसे मोक्ष है या और किसी तरह ! 
उत्तरः--तथारूप प्रत्यक्ष सहुरुके योगमें अथवा किसी पूर्वके छढ़ आराधनसे जब जिनाज्ञा 
यथार्थ समझमें आती है, उसकी यथार्थ प्रतीति होती है, और उसकी यथार्थ आराधना होती है, 
तो मोक्ष होती है, इसमें संदेह नहीं । 
(२ ) प्रशन:--ज्ञान-अज्ञाते सर्व वस्‍्तुओंको जानकर; जो प्रत्याख्यान-प्रज्ञासे उनका पच्रक्खाण 
करता है, उसे पंडित कहा है । 
उत्तरः--वह यथार्थ है। जिस ज्ञानसे परभावके मोहका उपशम अथवा क्षय न हुआ हो, उस 
ज्ञानको अज्ञान ही कहना चाहिये; अर्थात्‌ ज्ञानका लक्षण परभावके प्रति उदासीन होना ही है | 
( ३ ) प्रइनः---जो एकांतज्ञान मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा है । 
उत्तरः--वह यथार्थ है। द 
( 9 ) प्रइनः--जो एकांतक्रिया मानता है, उसे मिथ्यात्वी कद्दा है । 
उत्तरः--वह यथार्थ है। 
( ७५ ) प्रइनः--मोक्ष जानेके चार कारण कहे हैं | तो क्या उन चारमेंसे किसी एक कारणको 
छोड़कर मोक्ष जाते हैं, अथवा चारोके संयोगसे मोक्ष जाते हैं ! 
उत्तरः--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्षके चार कारण कट्दे हैं, उनके परस्पर 
अविरोधभावसे प्राप्त होनेपर ही मोक्ष होती है । 
( ६ ) प्रइन;--समकित अध्यात्मकी रौली किस तरह है ! 
उत्तरः--यथार्थ समझमें आनेपर, परभावसे आत्यंतिक निवृत्ति करना यह अध्यात्ममाग है । 
जितनी जितनी निवृत्ति द्वोती है, उतने उतने ही सम्यक्‌ अंश होते हैं । 
( ७ ) प्रइनः--पुद्वलसे रातो रहे-इत्यादिका क्‍या अर्थ है ! 
उत्तर,--पुद्ठलमें आसक्ति होना मिथ्यात्रभाव है। 
( ८ ) प्रशनः--“ अंतरात्मा परमात्माका ध्यान करे '-झत्यादिका कया अथे है ! 
उत्तर:---अंतरात्मरूपसे जो परमात्मस्वरूपका ध्यान करता है, वह परमात्मा हो जाता है । 
( ९ ) प्रशन:--द्वालमें कौनसा ध्यान रहता है ! इत्यादि । 
उत्तरः--सहूरुके वचनको बारम्बार विचार कर, अनुप्रेक्षण कर, परभावसे आत्माको असंग करना। 
( १० ) प्रश्नः--समकित नाम रखा कर, विषय आदिकी आकांक्षा और पुद्ठलभावके सेवन 
करनेमें कोई बाधा नहीं, और हमें बंध नहीं है-ऐसा जो कद्वता है, क्या वह यथार्थ कद्दता है ! 
उत्तर--ब्ञानीके मार्गकी दृष्टिसे देखनेसे तो वह मात्र मिथ्या ही कथन करता है। क्योंके पुश्ठढ- 


७देछ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८४४, ८४५ 


सामान हलक भर 49 3#3४२५०- कलर»... 


भावसे तो भोग करते जाना ओर कहना कि आत्माको कर्म लगते नहीं, तो वह ज्ञानीकी दृष्टिका वचन 
नहीं-वह केवल वचन-ज्ञानीका ही वचन है | 

( ११ ) प्रशनः--जनदर्शन कहता है कि पुद्कलमभावके कम होनेपर आत्मध्यान फलीभूत 
होगा, तो क्या यह ठीक है ! 

उत्तर:---वह यथार्थ कहता है । 

( १२ ) प्रइन:---स्वभावदशा क्‍या फल देती है ! 

उत्तरः--वह्द तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है । 

( १३ ) प्रश्न:---विभावदशा क्‍या फल देती है ! 

उत्तरः:---जन्म, जरा मरण आदि संसार | 

( १४ ) प्रशनः:--वीतरागकी आज्ञासे यदि पोरसाकी स्वाध्याय करे तो उससे क्या फल होता है ! 

उत्तरः---बह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है | 

( १५७ ) प्रइनः---बीतरागकी आज्ञासे यदि »पोरसीका ध्यान करे तो क्या फछ होता है ! 

उत्तरः:---वह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है । 

--इस तरह तुम्हारे प्रइ्नोंका संक्षेपसे उत्तर लिखता हूँ । 

३. लोॉकिकभाव छोड़कर, वचनज्ञान छोड़कर, कल्पित विधिनिषेधका त्यागकर, जो जीव 
प्रत्यक्ष ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन कर, तथारूप उपदेश लेकर, तथारूप आत्मथमें प्रवृत्ति करता है, 
उसका अवश्य कल्याण होता है । 

निजकल्पनासे ज्ञान दशन चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जित तरह समझकर, अथवा निश्च- 
यात्मक बोल सीखकर, जो सद्व्यवहारके लोप करनेमें प्रवृत्ति करे, उससे आत्माका कल्याण होना संभव 
नहीं | अथवा कल्पित व्यवहारके दुराग्रहम रुके रहकर, प्रवृत्ति करते हुए भी जीबका कल्याण होना 
संभव नहीं । 
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हे 


# ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवु तेह | 
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ 
एकांत क्रिया-जडत्वमें अथत्रा एकांत शुष्कज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता । 


८०४ चतग्वाणीआ, वैशाख वदी ८ मंगल. १०५६ 

3*, प्रमत्त अत्यंत प्रमत्त ऐसे आजकलके जीत्र हैं, और परमपुरु्षेनि अग्रमत्तमें सहज 

आत्मशुद्धि कही है | इसलिये उस विरोधके शांत होनेके लिये परमपुरुषका समागम-चरणका योग-ही 
परम हितकारी है । ३£ शान्ति: . 


८9५ ववाणीआ, वैशाख वदी ९ बुध, १९५६ 


3*, मोक्षमालार्म शब्दांतर अथवा प्रसंगविशेषमें कोई वाक्यांतर करनेकी बवृत्ति हो तो करना। 
उपोद्धात आदि लिखनेकी वृत्ति हो तो लिखना | जीवनर्चीरित्रकी वृत्ति उपशांत करना । 


» यह एक प्रकारका तपविशेष है| इसमें प्रथम प्रहरतक भोजत आदिका त्याग किया जाता है | 
ह* आत्मसिद्धि * अनुवादक 


पत्र ८४६, ८४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--दशेवाँ वर्ष ७5६५ 


अन्‍ननन के पी न, ७७ के व-»-»---म»-ाम कस लत # जम | 


उपाद्वातसे वाचकको, श्रोताको, अल्प अल्प मतांतरकी वृत्ति विस्‍्घृत होकर, जिससे ज्ञानी 
पुरुषोंके आत्मस्वभावरूप परमश्रमेके विचार करनेकी स्क्रणा हो, ऐसा सामान्यतः लक्ष रखना | यह 
सहज सूचना है । शान्तिः. 


८४६ ववाणीआ, वैशाख वदी १३ शनि. १९५६ 
37, जहाँ बहुत विरोधी गृहवासीजन अथवा जहाँ आहार आदिका जनसमूहका संकोचभाव 
रहता हो, वहाँ चातुर्मास करना योग्य नहीं; नहीं तो सब क्षेत्र श्रेयकारी ही हैं। 
आत्मार्थीको विध्षेपका हेतु क्या हो सकता है? उसे तो सब समान ही हैं। आत्मभावसे 
विचरते हुए ऐसे आर्य पुरुषोंको धन्य है | ३#* शान्ति: । 





८०७ वत्वाणीआ, वैशाख वदी १५ सोम. १९५६ 


(१) 

३5, आय मुनिवरोंके लिये अविक्षेपमाव संभव है |. बविनयभक्ति यह मुमुक्षुओंका धर्म है । 

अनादिसे चपल ऐसे मनको स्थिर करना चाहिये । प्रथम वह अत्यंतरूपसे सामने होता हो तो 
इसमें कुछ आश्चर्य नहीं | क्रम क्रमसे उस मनको महात््माओंन त्थिर किया हे--शानन्‍्त किया है--- 
क्षय किया दै--यद्द सचमुच आइचयेकारक है । 

(२) 
* क्षायोपशामिक असंख्य, क्षायक्र एक अनन्य--अध्यात्मगीता, 

मनने और निदिध्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अंतरात्मदृत्तिमें प्रतिभातित हो, उसे 

यथाशाक्ति लिखना योग्य है | शान्ति: 
(३) 

35, यथार्थरूपसे देखें तो शरीर वेदनाकी मूर्ति ह | समय समयपर जाब उसके द्वारा बेदनाका 
ही अनुभव करता है। कचित्‌ साता और नहीं तो प्रायः वह अध्ताताका ही बेदन करता है | मानसिक 
असाताकी मुख्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सम्यग्दष्टिको माछम हो जाती है | शारारिक असाताकी 

मुख्यता स्थूल दृश्टिवानको भी माक्ठम हो जाती है । जो वेदना पूर्वमें सुद्ध बंधनसे जीवने बाँधी है 
उस वेदनाके उदय होनेपर उसे इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी रोकनेकों समर्थ नहीं । उसका 
उदय जीवको वेदन करना ही चाहिये । अज्ञानदष्टि जीव उसका खेदसे वेदन करें, तो भी कुछ वह 
वेदना घटती नहीं, अथवा होती हुई रुकती नहीं। तथा सत्यदृष्टिबान जीव यदि उसका शांतभावसे 
बेदन करें, तो वह वेदना बढ़ नहीं जाती। हाँ, वह नवीन बंधका हेतु नहीं होती-उससे पूर्वकी 
बलवान निरजरा द्ोती है । आत्मार्थीको यही करोव्य है। 


7 , ज्षायोपशामिक भाव असंख्य होते हैं, पर्तु क्षायोपशामिक भाव असंख्य होते हैं, परन्तु श्लायिकमाव एक ओर अनन्य ही होता है । का 


७६ शीमद्‌ राजथन्त्‌ [ पत्र ८४८, ८४९, ८५० 


मैं शरीर नहीं, परन्तु उससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ, और नित्य शाझ्षत हूँ। यह वेदना 
मात्र पूर्वकर्म है, परन्तु यह मेरा स्वरूप नाश करनेको समर्थ नहीं। इसलिये मुझे खेद नहीं करना 
चाहिये--इस तरह आत्मार्थीका अनुप्रेक्षण द्ोता है । ३#. 





८9८. वाणीआ, स्पेष्ठ सदी ११, १९५६ 


आये शज्िभुवनके अल्प समयमें शान्तबृत्तिप्ते देहोत्सग करनेकी खबर सुनी | सुशील मुमुक्षुने 
अन्य स्थान ग्रहण किया | 

जीवके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं | देवलोकमे इन्द्र तथा सामान्य त्रयर्खिशत्‌ आदि स्थान 
हैं । मनुष्यलोकर्म चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, तथा मांडलिक आदि स्थान हैं । तिर्यचोंमें भी कहीं इष्ट 
भोगभूमि आदि स्थान हैं । द 

उन सब स्थानोंको जीव छोड़ेगा, इसमें स्सन्देह नहीं। ये जाति, गोती और बंधु आदि इन 
सबके अशाज़त अनिदय वास हैं । शान्ति: 


८9९ ववाणीआ, म्पेष्ठ सुदी १३ सोम. १९५६ 


(१) 
3*, मुनियोंकों चातुर्माससंबंधी विकल्प कहाँसे हो सकता है ! निर्ग्नन्थ क्षेत्रको किस सिरेसे 
बाँध ! सिरेका तो कोई संबंध ही नहीं । 
निर्ग्रन्थ मद्दात्माओंका दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक्‌ प्रतीति कराते हैं । 
तथारूप मद्दात्माओंके एक आये वचनका सम्यक्‌ प्रकारसे अवधारण होनेसे यावत्‌ काल मोक्ष होती है, 
ऐसा श्रीमान्‌ तीर्थकरने कहा है, वह यथाथे है। इस जीवमें तथारूप योग्यताकी आवश्यकता है! शान्तिः | 
(२) 
3#, पत्र और समयसारकी प्रति मिली | कुन्दकुन्दाचार्यक्त समयसार ग्रन्थ जुदा है | इस 
प्रन्थका कर्त्ता जुदा है, और ग्रन्थका विषय भी जुदा है । ग्रन्थ उत्तम है । 
आये त्रिभुवनकी देहोत्सर्ग करनेकी खबर तुम्हें मिली, उससे खेद हुआ वह यथार्थ है। ऐसे 
कालमें आये त्रिभवन जैसे मुमुक्षु विरले ही हैं। दिन प्रतिदिन शांतावस्थासे उसकी आत्मा स्वरूप-लक्षित 
होती जाती थी । कमतत्त्वका सूक्ष्मतासे विचार कर, निदिध्यासन कर, आत्माको तदनुयायी परिणतिका 
जिससे निरोध हो--यह उसका मुख्य छक्ष था। उसकी विशेष आयु होती तो वह मुमुक्षु चारित्र- 
मोहको क्षीण करनेके लिये अवश्य प्रदृत्ति करता । शांतिः शांतिः शांतिः. 


८०० बवाणीआ, ज्येष्ठ बदी ९ गुरु. १९५६ 


व्यसन बढ़ानेसे बढ़ता है, और नियम रखनेसे नियममें रहता है। व्यसनसे कायाको बहुत 
नुकसान होता दे, तथा मन परवश हो जाता है। इससे इस छोक और परलछोकका कल्याण चूक जाता है। 


पत्र ८८१,८५२,८५३,८५४] विविध पत्र आदि संप्रह--३३वोँ वर्ष. ७६७ 


सिपलन>ननण न, 





| न ज बननिलनननननीयनन के ७० 
जि खत «*> *»« 2००-००म 


समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न ह्बोतो मनुष्यका वजन नहीं पड़ता | तथा वजनरहित 
मनुष्य इस जगतमें किसी कामका नहीं । 
अपनेको मिली हुई मनुष्यदेह भगवान्‌की भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये | 


८५९१ बवाणीआ, ज्येष्ठ बदी १०, १९५६ 
3£, पत्र मिला । शरीर-प्रकृति स्वस्थास्वस्थ रहती है, विक्षेप करना योग्य नहीं । 
है आर्य ! अतमुख होनेका अभ्यास करो | शांतिः । 
. ८५२ वाणीआ, ब्येष्ठ वदी १५ बुध, १९५६ 
3०, परम पुरुषकों अभिमत अभ्यंतर ओर बाह्य दोनों संयमको उल्लासित भक्तिसे नमस्कार हो ! 
मोक्षमालाके संबंधमें जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो । 
मनुष्यता, आय॑ता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण, उसके ग्रति आप्तिक्यभाव, संयम, उसके प्रति 
वीयप्रदृत्ति, प्रतिकूल योगोंमें भी स्थिति होना, अंतपर्यत सम्पूर्ण मार्गरूप समुद्रका पार हो जाना--ये 
उत्तरोत्तर दुलेभ ओर अत्यंत कठिन हैं; इसमें सन्देह नहीं । 
शरीर-प्रकृति कचित्‌ ठीक देखनेमें आती है, ओर कचित्‌ उससे विपरीत भी देखनेमें आती 
है | इस समय कुछ असाताकी मुख्यता देखनेमें आती है । 3£ शान्ति:« 
(२) 
३, चक्रवर्तोकी समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, 
ऐसी इस मनुष्यदेहका, और परमार्थक्रो अनुकूल योग प्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम- 


पदका ध्यानु न रहा, तो इस मनुष्यजन्मका अधिष्ठित इस आत्माको अनंतबार धिक्कार हो । 
जिन्होंने प्रमादका जय किया, उन्होंने परमपदका जय किया । शांतिः. 


(३) 
शरीर-प्रकृतिकी अनुकूल-प्रतिकूलताके आधीन उपयोग करना उचित नहीं । शान्तिः« 


८७५३ 
जिससे मनचिंता प्राप्त हो, उस मणिको चिंतामणि कहा दै । यद्द यही मनुष्य देह है कि जिस 
देहमें-योगमें-आत्यंतिक सर्व दुःखके क्षय करनेका चिंतन किया हो तो पार पड़ती है । 
जिसका अचिन्त्य माहात्म्य है, ऐसा सत्संगरूपी कल्पदृक्ष प्राप्त होनेपर भी जीव दरिद्र बना रहे, 
तो इस जगतमें यह ग्यारहवाँ आश्चर्य है । 


८५९७ बवार्णाआ, आषाढ़ सुदी १ गुरु. १९५६ 


(१) 
3४, दो संमंय उपंदेश और एक समय आदार-प्रहण, तथा निद्राक समयको छोड़कर बाकीका 


७दै८ हु भीमद्‌ राजचंन्द [पत्र ८५५ 


' कक भननका "»" ला वननानीन नया अनननअअन«भन»मन ा+जन.. न्‍अमलन»_नत--ी न 











अवकाश मुख्यतया आत्म-विचारमें, पद्मनन्दि आदि शाद्रोंके अवकोकनमें, और आत्रमध्यानमें व्यतीत 
करना उचित है | कोई बाइ या भाई कभी कुछ प्रइन आदि करें तो उनका उचित समाधान करना 
चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो । अशुद्ध क्रियाके निषधक वचन उपदेशरूपसे न कहते हुए, 
जिस तरह शुद्ध क्रियामें लोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये ।» 

उदाहरणके लिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रूढ़ीके अनुसार सामायिक व्रत करता है, तो उसका 
निषेध न करते हुए, जिससे उसका वह॑ समय उपदेशके श्रवणमें, सत्शाख्रके अध्ययनमें अथवा 
कायोत्सर्गमें व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये । किंचितमात्र आभासरूपसे भी सामा- 
यिक बत आदिका निषेध हृदयमें भी न आंबे, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी चाहिये । 

स्पष्ट प्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीब उन्मत्त हो जाता है; अथवा ५ तुम्हारी यह 
क्रिया बराबर नहीं '---इतना कहनेसे भी, तुम्हें दोष देकर बह उस क्रियाकों छोड़ देता है--पऐसा प्रमत्त 
जीबोंका स्वभाव है; ओर छोगोंकी दृष्टिमें ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है । इस- 
लिये मतमेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत्‌ रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों दूसरेकी 
आत्माका हित हो, त्यों त्यों प्रद्ृत्ति करनी चाहिये; और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित 
करना चाहिये, यही निर्जराका सुन्दर मार्ग है| : 

स्वात्महितमें जिससे प्रमाद न हो, ओर दूसरेको अविक्षेपभावसे आ्तिक्यबृत्ति बँघे, वैस्ता उसका 
श्रवण हो, क्रियाकी वृद्धि हो, तथा कल्पित भेदोंकी वृद्धि न हो, और अपनी ओर परकी आत्माकों 
शांति हो, इस. तरह प्रवृत्ति करानेमें उललासित बृत्ति रखना । सत्शात्रके प्रति जिससे रुचि बढ़े वैसा 
करना । 3“ शान्ति: 

(२) 
१. > ते माटे उभा कर जोडी, जिनवर आगछर कहिये रे । 
समयचरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनंदघन लहिये रे॥ 

२. मुमुक्षु भाईयोंकोी, जिस तरह छोक-विरुद्ध न हो, उस तरह तीथेके ढिये गमन 

करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं । ३*. शांतिः. 


८५५७ मोरबी, आषाढ़ वदी ९ शुक्र« १९५६ 
(१) 
१, सम्यक प्रकारसे वेदना सहन करनेरूप परमपुरुषोने परमधर्म कहा है । 
२. तीक्ष्ण वेदनाका अनुभव करते हुए स्वरूप-श्रंशवृत्ति न हो, यही शुद्ध चारित्रका मार्ग है । 
३. उपशम ही जिस ज्ञानका मूल है, उस ज्ञानमें तीदण बेदना परम निर्जरा भासने 
योग्य है । ३ शान्ति 
(३२) 
#, आधाढ़ पूर्णिमातक चातुर्माससंबंधी जो किंचित्‌ भी अपराध हुआ हो, उसकी नम्नतासे 
क्षमा माँगता हूँ। 
» अथेके लिये देखो, अक ६८५, 


पश्र ८५६, ८५७, ८५८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३३वाँ वर्ष ७६५, 





राणा मम जन्म नमन न की न अमन 








पश्मननन्दि, गोम्मटसार, आत्मानुशासन, समयसारमूछ इत्यादि परमशांत श्रुतका अध्ययन द्वोता 
होगा | आत्माके शुद्ध स्वरूपका स्मरण करते हैं | ऊ शान्ति: . 


(सिर त>म-नलग-मम स्‍उनआ> सा बात म.%. 


८५६ द मोरबी, आषाढ़ खुदी १९५६ 


१ प्रशमरसनिभ्न दृष्टियुर्मं प्रसले, वदनकमलमंकः कामिनीसंगशुन्य! । 

करयुगमपि यत्ते शस्रसंबंधवंध्यं, तदसि जगाते देवों वीतरागस्त्वमेव ।। 

--तेरे दो नेत्र प्रशमरसमें डूबे हुए हैं-परमशांत रसका अनुभव कर रहे हैं | तेरा मुखकमल 
प्रसन्न है-उसमें प्रसन्नता व्याप रही है | तेरी गोदी ज्रीके संगसे रहित है। तेरे दोनों हाथ शतरते 
रहित हैं, अर्थात्‌ तेरे हा्थोंमें शात्ज नहीं है-इस तरह हे देव | जगतमें तू ही वीतराग है। . 

देव कौन १ वीतराग | दर्शनयोग्य मुद्रा कौनसी ! जो वीतरागता सूचन करे। 

२, स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा वैराग्यका उत्तम ग्रन्थ हे | द्वव्यको-बस्तुको-यथावत्‌ छक्षमें रखकर, 
इसमें वैराग्यका निरूपण किया है । गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था । कात्तिकत्वामी इस भूमिमें 
बहुत विचरे हैं | इस ओरके नम्न, भव्य, ऊँचे और अडोल वृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी 
कारत्तिकेय आदिकी अडोल वेराग्यमय दिगम्बस्बत्ति याद आती थी । नमस्कार हो उन स्वामी 
कात्तिकेय आदिको ! 





न्‍62-.-मकसमा अपमान नम कफ मनन ञ-9 “-+ फ- "फामा-पाऊम++ि का» पका, 


८५७ मोरबी, श्रावण वदी 9 मंगल. १९५६ 


3#, 'संस्कृतके अभ्यासके योगके संबंधमें लिखा; परन्तु जबतक आत्मा सुदृढ़ प्रतिज्ञासे प्रवृत्ति 
न करे तबतक आज्ञा करनी भयंकर है । 

जितर नियमोंमें अतिचार आदि ढछगे हों, उनका कृपाल श्रीमुनियोसे यथाविधि प्रायश्चित्त लेकर 
आक्मशुद्धि करना उचित है; नहीं तो वह भयंकर तीत्र बंधका हेतु हैं| नियम स्वेच्छाचारसे प्रवत्तेन 
क्ररनेकी अपेक्षा मरना श्रेयस्कर है--ऐसी मह्दान्‌ पुरुषोंकी आज्ञाका कोई भी विचार नहीं रक्‍्खा £# तो 
फिर ऐसा प्रमाद आत्माकों भयंकर क्‍यों न हो ! 


८०८ मोरबी, श्रावण वदी ५ बुध. १९५६ 


3*, कदाचित्‌ यदि निवृत्ति-मुख्य स्थडकी स्थितिके उदयका अतराय प्राप्त हो, तो हे आये | 
तुम श्रावण वदी ११ से भाद्रपद सुदी १५ तक सदा सबिनय परम निवृत्तिको इस तरह सेवन करना 
कि जिससे समागमवासी मुमुक्षुओंको तुम विशेष उपकारक होओ; ओर वे सब निवृत्तिभूत सदूनियर्मोका 
सेवन करते हुए सत्शात्ष-अध्ययन आदियमें एकाम्र हों, यथाशक्ति ब्रत नियम गुणके प्रहण करनेवाले हों। 

शरीर-प्रकृतिंम सबछ आसातनाके उदयसे यदि निदृत्ति-मुख्य स्थलका अंतराय माद्म होगा, 
तो यहाँसे प्रायः तुम्हारे अध्ययन मनन आदिके ढिंये योगशाल्ल पुस्तक भेजेंगे; जिसके चार प्रकाश 
दूसरे मुमुक्षु भाईयोंकों भी श्रवण करानेसे परम छामर होना संभव है । 

९७ हे 


७७० भीमव्‌ राजवस्ध [ पंत्र ८५९, ८६ ० 


हे आये | अल्पआयुवाले दुःषमकालमें प्रमाद करना योग्य नहीं; तथापि आराधक जीबोंको 
तदवत्‌ सुद्द्र उपयोग रहता है । 
आत्मबलाधीनतासे पत्र लिखा है | 3* शान्ति 


८५९ मोरबी, श्रावण बंदी ८, १९५६ 


( १ ) पड्दरनसमुचय, योगद्यश्सिमुब॒यका भाषांतर गुजरातीमें करना योग्य है, सो करना | 
पड़दर्शनसमुचयका भाषांतर हुआ है, परन्तु उसे छुधारकर फिरसे करना उचित है । धीरे धीरे होगा; 
करना । आनंदघनचोबीसीका अथ भी विवेचनके साथ लिखना | 


(३२) नमो दु्वोौररागादिवेरिवारनिवारिणे । 
अह्ेते योगिनाथाय महावीराय तायिने ॥ 

श्रीहेमचन्द्राचाय योगशात्रकी रचना करते हुए मंगलाचरणमें वीतरागसर्बज्ञ अरिहंत योगिनाथ 
महावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते हैं। 

जो रोके रुक नहीं सकते, जिनका रोकना बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसे रागद्वेष अज्ञानरूपी शात्रुके 
समृहको जिसने रोका-जीता-जो वीतराग सर्वज्ञ हुआ; वीतराग सर्वज्ञ होकर जो अहँत्‌ पूजनीय हुआ; 
ओर वीतराग अहँत होकर, जिनका मोक्षके लिये प्रवर्तन है ऐसे भिन्न भिन्न योगियोंका जो नाथ 
हुआ--नेता हुआ; ओर इस तरह नाथ होकर जो जगत्‌का नाथ--तात--नत्राता हुआ, ऐसे महावीरको 
. नमस्कार हो । क्‍ 

यहाँ संद्देवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशयका सूचन किया है । 

. इस मंगल्स्तुतिम समग्र योगशात्रका सार समाविष्ट कर दिया है; सद्देवका निरूपण किया है; 

समग्र वस्तुत्वरूप-तक्तज्ञानका-समावेश कर दिया है। कोई खोज करनेवाला चाहिये। *" 

( ३ ) छौकिक मेलेमें वृत्तिको चंचल करनेवाले प्रसंग विशेष होते हैं। सचा मेला तो 
सम्संगका है | ऐसे मेलेमें इत्तिकी चंचछता कम होती है-- दूर होती है । इसलिये ज्ञानियोंने सत्संगके 
मेलेका बखान किया है--उपदेश किया है । 





८६० मोरबी, श्रावण वदी ९, १९५६ 


3» जिनाय नमः 
१. ( १ ) परमनिद्तत्तिका निरन्तर सेवन करना चाहिये, यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है । 
( २ ) तथारूप योगमें असमर्थता हो, तो निदइत्तिका सदा सेबन करना चाहिये, अथवा 
( ३ ) स्वात्मवीयंकों छिपाये बिना,. जितना बने उतना निदृत्ति सेबन करने योग्य अवसर 
प्रात्त कर, आत्माको अप्रमत्त करना चाहिये यही आज्ञा है। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वतिथियोंमें ऐसे 
आइयसे छुनियमित वरनसे प्रद्मति करनेकी आह्ा की गई है । 
२. जिस स्थल्में धर्मकी छुध्दता हो, वहाँ श्रावण वदी ११ से भाव्रपद पूर्णिमातक स्थिति करना 


पत्र ८६१, ८६२ ] विविध पन्न आदि संप्रह--३३१वाँ वे ७७१ 


योग्य है । ज्ञानीके मार्गकी प्रतीतिमें जिससे निःसंशयमात्र प्राप्त हो, और उत्तम गुणबत, नियम शौल 
और देव गुरु धर्मकी भक्तिमें बीरय परम उलााततित होकर वर्त्तन करे, ऐसी सुद्धता करनी योग्य है, और 
वही परम मंगलकारी है | 


३. जहाँ स्थिति करो वहाँ अपना ऐसा वर्त्तन रखना कि जिससे समागमवासियोंको ज्ञानीके 
मार्गकी प्रतीति सुदृढ़ हो, और थे अग्रमत्तमावसे सुशीलकी वृद्धि करें | ३*. शान्ति: 


.. ८६१ मोरबी, श्रावण बदी १०, १९५६ 
3“, आज योगशाख्र प्रन्थकों डाकसे भेजा दिया है । 
ममक्षुओंके अध्ययन और श्रवण मननके लिये श्रावण बंदी ११ से भाद्रपद सुदी १५ तक 
सुत्रत, नियम और और निवृत्ति-परायणताके हेतुसे इस अन्थका उपयोग करना चाहिये 
. प्रमत्तभावसे इस जीवका बुरा करनेमें कोई न्यूनता नहीं रक्खी, तथापि इस जीवकों निजञ्र- 
हितका उपयोग नहीं, यही खेदकारक है । 
हे आर्य ! हाल्में उस अप्रमत्तभावको उल्लासित वीरयसे मंद करके छुशील्सह्ित सत्थृतका 
अध्ययन कर निदृत्तिसे आत्ममावका पोषण करना | 


८६२ मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६ 
श्रीपयूषण-आराधन 
१. एकांत योगस्थलमें. 


प्रभातमें--( १ ) देव गुरुकी उत्कृष्ट भक्तिवृत्तिसे अंतरात्माके ध्यानपूर्वक्क दो घड़ीस चार 
घड़ीतक उपशांत ब्रत, 
* (२) श्रत-पद्मनन्दि आदि अध्ययन, श्रवण« 
मध्याहमें--( १ ) चार घड़ी उपशांत ब्रत- 
(२ ) श्रुत-क्मग्रन्थका अध्ययन, श्रवण; खुदिष्ट[द्रष्टि].तरंगिणी आदिका थोडा 
अध्ययन. 
सांयकालमें--( १ ) क्षमापनाका पाठ. 
(२ ) दो घढ़ी उपशांत ब्रत 
( ३ ) कमविषयक ज्ञानचर्चा 
२, सब प्रकारके रात्रिभोजनका स्वैथा त्याग | हो सके तो भाद्रपद पूर्णिमातक एक समय 
आहार छेना 
पंचमीके दिन घी, दूध, तेल, दहद्ढीका भी त्याग | उपशांतब्रतमें विशेष काल बिताना; हो सके 
तो उपवास करना । 
हरियाली--सर्वथा त्याग ( आठों दिन )। क्‍ 
ब्रक्षचर्य-- आठों दिन पालना । बने तो भाद्रपद पूनंमतक | शमम्‌. 


७७२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नतमाधान 
<६३ 
» व्याख्यानसार ओर प्रश्नसमाधान क्‍ 
(१) मोरबी, आषाढ़ सुदी 9७ रवि. १९५६ 

१. ज्ञान वेराग्यके साथ, ओर वैराग्य ज्ञानके साथ होता है---अकेला नहीं होता [ 

२, वैराग्य &ंगारके साथ नहीं होता, और <ंगार वैराग्यके साथ नहीं होता । 

३. वीतराग-वचनके असरसे जिसे इन्द्रिय-खुख निरस न लगा, उसे ज्ञानीके वचन कानमें 
ही पड़े नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

४. ज्ञानीके वचन विषयके विरेचन करानेवाले हैं | 

७५, उग्स्थ अर्थात्‌ आवरणयुक्त । 

६. शैलेशीकरण ( शैल-पर्वत+ईश-महान्‌ )-पववेतोंमें महान्‌ मेरके समान अचल-अडग | 

७, अकंप गुणवाला-मन वचन कायाके योगकी स्थिरतावाला 

८. मोक्षमें आत्माके अनुभवका यदि नाश होता हो, तो फिर मौक्ष किस कामका ! 

९,, आत्माका ऊर्घ्बेखभाव है, तदनुसार आत्मा प्रथम ऊँची जाती है; और कदाचित्‌ वह 
सिद्धशिलातक भठक आती है, परन्तु कर्मरूपी बोझा होनेसे वह फिर नीचे आ जाती है; जैसे 
टूबा हुआ मनुष्य उछाछा लेनेसे एकबार ऊपर आता है, परन्तु फिर नौँचे ही चला जाता है 

(२) आषाढ़ छुदी ५ सोम. १९५६ 

१. जेन आत्माका स्वरूप है। उस स्वरूपके (धर्मके) प्रवत्तक भी मनुष्य ही थे । उदाद्वरणके 
लिये वर्तमान अवसर्पिणीकालमें ऋषभ आदि धर्मके ग्रवत्तक थे | इससे कुछ उन्हें अनादि आत्मधर्मका 
विचार न था-यद्दध बात न थी | 

लगभग दो हजार वर्षसे अधिक हुए जैनयति शिखरसूरि आचार्यने वैश्योंको क्षत्रियोंके 
साथ मिला दिया 

३. उत्कष, अपकर्ष, ओर संक्रमण ये सत्तामें रहनेवाली कमेग्रकृतिके ही हो सकते हैं----उदयमें 
आई हुई प्रकृतिक नहीं हो सकते । 

४. आयुकर्मका जिस प्रकारसे बंध होता है, उस प्रकारसे देहसत्यिति पूर्ण होती है । 

५. ओसवालढ “ ओरपाक ” जातिके राजपूत हैं । 

६. अधेरेमें न देखना, यह एकांत दर्नावरणीय कर्म नहीं कद्दा जाता, परन्तु मंद दर्शना- 
बरणीय कद्दा जाता है| तमसंका निमित्त और तेजसका अभाव उसीको लेकर होता है । 

७. दश्शनके रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है | 

८, ज्ेयको जाननेके लिये ज्ञानको बढ़ाना चाहिये | जेसा वजन वैसे ही बाठ। 

» संवत्‌ १९५६ में जिस समय भीमद्‌ राजचन्द्र मोरबीमें थे, उस समय उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, उन 
व्याख्यानौका सार एक भोताने अपनी स्मृतिके अनुसार लिख लिया था; उसीका यह संक्षित॒ सार यहाँ दिया गया है । 





८६४ व्याख्यानसार-प्रश्नममाधान| विविध पत्र आदि संभ्रद--३४घवाँ वर्षे ७७३ 


'सकामारमयान०-मााा स- आन पार -+क-कामन+- 3 आकानकलिननाननत--क कार ५3 ८" '*पताकानकाजलमक_+-पन++#०+क+कना-+ टकीतनन, 


९. जैसे परमाणुकी शक्ति पर्याय प्राप्त करनेतते बढ़ती जाती है, उसी तरह चेतन्यद्वब्यकी शक्ति 
विद्युद्धताके प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है | काँच, चश्मा, दुरबरीन आदि पहिले ( परमाणु ) के अनुसार 
हैं; और अवधि, मनःपयेव, केवलज्ञान, लब्धि, ऋद्धि वगेरह दूसरे ( चेतन्यद्वब्य ) के अनुसार हैं । 


(३) आषाढ़ सुदी ६ मोम. १९५६ 

१. क्षयोपशमसम्यक्त्वको वेदकसम्यक्व भी कहा जाता हे। परन्तु क्षयोपशममेंसे क्षायिक 
होनेकी संधिके समयका जो सम्यकूत्व है, वही वास्तविक रौतिसे वेदकसम्यक्ल है | 

२. पाँच स्थावर एकेन्द्रिय बादर और सूक्ष्म दोनों हैं । वनस्पतिके सिवराय बाकीके चारमें 
असंख्यात सूक्ष्म कढ्दे जाते हैं । निगोद सूक्ष्म अनंत हैं; और वनस्पातिके भी सूक्ष्म अनंत हैं; वहाँ 
निगोदमें सूक्ष्म वनस्पति घटती है | 

३. श्रीतीथंकर ग्यारहवें गुणस्थानका स्परी नहीं करते, इसी तरह वे पहिले, दूसरे तथ। 
तीसरेका भी स्परी नहीं करते | 

४. वर्धभान, हीयमान और त्थित ऐसी जो तीन परिणामोंकी धारा है, उसमें हीयमान 
परिणामकी सम्यक्त्वसंबंधी ( दर्शनसंबंधी ) धारा श्रीतीर्थकरदेवको नहीं होती; और चारित्रसंबंधी 
धाराकी भजना द्वोती है। 

७, जहाँ क्षायिकचारित्र है वहाँ मोहनीयका अभाव है; और जहाँ मोहनीयका अभाव है, वहाँ 
पहला, दूसरा, तीसरा और ग्यारहवां इन चार गुणस्थानोंकी स्पशनाका अभाव है । 

: ६. उदय दो प्रकारका हैः--एक प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय । विपाकोदय बाह्य 
(दिखती हुई ) रीतिसे वेदन किया जाता है, और प्रदेशोदय भीतरते वेदन किया जाता है | 
' ७. आयुकमका बंध प्रकृतिके बिना नहीं होता, परन्तु वेदनीयका होता है । 
आयुप्रकृति एक द्वी भवमें वेदन की जाती है । दूसरी प्रकृतियाँ उत्त भवर्भ ओर दूसरे भवमें 
भी वेदन की जातीं हैं | 

९. जीत्र जिस भवकी आयुप्रकृतिका भोग करता है, वह समस्त भवकी एक ही बंधप्रकृति है। 
उस बंधप्रकृतिका उदय, जहाँसे आयुका आरंभ हुआ वहींसे गिना जाता है । इस कारण उस्त भवकी 
आयुप्रकृति उदयमें है; उसमें संक्रमण, उत्कष, अपकषे आदि नहीं हो सकते | 

१०. आयुकर्मकी प्रकृति दूसरे भवमें नहीं भोगी जाती । 

११. गति, जाति, त्थिति, संबंध, अवगाह ( शरीरप्रमाण ) और रसको, अप्तुक जीवमें अप्तुक 
प्रमाणमें भोगनेका आधार आयुकर्मके ही ऊपर है। उदाहरणके लिये, किसी मनुष्यकी सौवर्षकी आयुकर्म- 
प्रकृतिका उदय हो; और उसमेंसे यदि वह्द अस्सीवें वर्षमें अधूरी आयुमें मर जाय, तो फिर बाकीके बीस 
तर्ष कहाँ और किस तरहसे भोगे जायेगे ! क्‍योंकि दूसरे भवमें तो गति, जाति, स्थिति, संबंध आदि 
सब नये सिरेसे ही होते हैं-इक्यासीर्वे वर्षसे नहीं होते। इस कारण आयुउदय-प्रकृति बीचमेंसे नहीं टूट 
सकती । जिस जिस प्रकारसे बंध पड़ा हो, उस उस प्रकारसे वह उदयमें आता है; इससे किसीको 
कदाचित्‌ आयुका न्ुठित द्वोनः माद्म हो सकता है, परल्तु ऐसा. बन नहीं सकता । 
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क्‍ १२. संक्रण अपकर्ष उत्कर्ष आदि करणका नियम, जबतक आयुकर्मत्रगंणा सत्तामें द्वो, तब- 
तक लागू हो सकता है | परन्तु उदयका प्रारंभ होनेके बाद वह लागू नहीं पड़ सकता । 

१३. आयुकर्म पृथ्वीक समान है; ओर दूसरे कम वृक्षके समान हैं ( यदि पृथ्वी हो तो 
वृक्ष होता है )। 

१४. आंयु दो प्रकारकी हैः--सोपक्रम और निरुपक्रम | इसमेंसे जिस प्रकारकी आयु बाँधी हो, 
उसी तरहकी आयु भोगी जाती है | 
.._ १७. उपशमसम्यक्त्व क्षयोपशम होकर क्षायिक होता है। क्योंकि उपशभ सत्तामें हे इसलिये 
यह उदय आकर क्षय होता है । 

. . १६. चक्षु दो प्रकारकी होती हैः--ज्ञानचक्षु और चर्मचक्षु | जेसें चरमंचक्षुस एक वस्तु जिस 
स्वरूपसे दिखाई देती है, वह वस्तु दुरबीन सूक्ष्म-दशक आदि यंत्रोंसे भिन्न स्वरूपसे ही दिखाई देती 
है; वेसे ही चर्मचक्षुसे वह जिस स्तरूपसे दिखाई देती है, वह ज्ञानचक्षुसे किसी मिन्नरूपसे ही दिखाई 
देती है और उसी तरद्द कद्दी जाती है; फिर भी उसे अपनी द्ोशियारीौसे-अदंभावसे-न मानना, 
यह योग्य नहीं | 

(४) आषाढ़ सुदी ७, बुध. १९५६ 


१. श्रीमान्‌ कुन्दकुन्द आचार्यने अष्टपाहुड़ (अश्टप्राभ्नत) की रचना की है। प्राभ्रतोंके भेद:--- 
दरशेनप्राश्नत, ज्ञानप्राम्मत, चारित्रप्राभ्मत इत्यादि । दर्शनप्राभ्नतमें जिनभावका स्वरूप बताया है| 
शास्रकर्ता कहते हैं कि अन्य भावोंका हमने, तुमने और देवाधिदेवोंतकने पूर्वमें सेवन किया है, और 
उससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ | इसलिये जिनभावके सेवन करनेकी जरूरत है | वह जिनभाव शांत है 
आध्ष्माका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है । 

२. चारित्रप्राभ्त ० 

३. जहाँ द्रन्य और उसकी पर्याय नहीं माने जाते; वहाँ उसमें विकल्प होनेसे “उल्झन हो 
जाती है। पर्यायोंको न माननेका कारण, उतने अंशको नहीं पहुँचना ही है। 

9. द्रब्यकी पर्याय हैं, यद्यपि यद्द स्वीकार किया जाता है; परन्तु वहाँ द्रव्यका स्वरूप संमझनेमें 
विकल्प रहनेके कारण उलझन दो जाती है, और उससे ही भमटकना ढ्ोता है । 

५. सिद्धपद द्रव्य नहीं दे, परन्तु आत्माकी एक शुद्ध पर्याय है | वह पद पहिले जब मनुष्य 
या देवपद था, उस समय वही पर्याय थी | इस तरह द्रव्य शाज़्त रहकर पर्यायांतर होता है । 

६. शान्तभाव प्राप्त करनेसे ज्ञान बढ़ता है। 

७. आत्मपिद्विके लिये द्वादशांगीका ज्ञान करते हुए बहुत समय चला जाता है; जब कि एक 
मात्र शांतभावके सेवन करनेसे वद्द तुरत ही प्राप्त दो जाता है। 

८. पर्यायका स्वरूप समझनेके लिये श्रीतर्थिकरदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और प्रौन्य) समझाये हैं। 

९.. द्रव्य धुब---सनातन--है । 

१०० पयाय उत्पादब्ययुक्त है । . 

.. 9 केखकस सार नहीं किया जा सका ।--अबुवादक, .... ,..  . ...... ... 
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११. छहों दर्शन एक जैनदरीनमें समाविष्ट हो जाते हैं । उसमें भी जैन एक दर्शन है। 

बौद्ध-क्षणिकवादी-पर्यायरूप सत्‌ है । वेदान्त-सनातन-द्वव्यरूपसे सत्‌ है । चार्वाक-निरी- 
श्वरवादौ- जबतक आत्माकी प्रतीति नहीं हुई तबतक उसे पहिचाननेरूप सत्‌ है | 

१२. ( आत्मा ) पर्यायके दो भेद हैं:--.जौवपर्याय ( संसारावस्थामें ) और सिद्धपर्याय | 
सिद्धपर्याय सौ टंचके सोनेके समान है, और जीवपर्याय खोटसहित सोनेके समान है | 

१३. व्यंजनपर्याय ० 

१४. अर्थपर्याय ० 

१७. विषयका नाश (वेदका अभाव) क्षायिक्चारित्रस होता है! चौथे गुणस्थानकरमें विषयकी 
मंदता, होती है, ओर नवमें गुणश्थानकतक वेदका उदय होता है । 

१६. जो गुण अपनेमें नहीं हैं, वे गुण अपनेमें हैं--जो ऐसा कहता अथवा मनवाता है 
उसे मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये । 

१७. जिन ओर जैन दाब्दका अर्थ: 

घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन । 
मति-मंदिराके पानसों, मतवारा समुझे न ।। ( समयसार ) 

१८. आत्माका सनातन धर्म शांत होना-विराम पाना है; समस्त द्वादशांगीका सार भी वही 
है | वह पड्दशनमें समा जाता है, और वह षड़दर्शन जैनदर्शनमें समाविष्ट होता है | 

१९, बीतरागके वचन विषयका विरेचन करानेवाले हैं | 

२०. जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा ख्लेताम्बर आचार्योंका आशय, और द्वादशांगीका आशय 
मात्र आत्माक[ सनातन धर्म प्राप्त करानेका है---और वही साररूप है।इस बातमें किसी प्रकारसे 
ज्ञानियोंकों विकल्प नहीं | वही तीनों कालमें ज्ञानियोंका कथन है, था, और द्वोगा । 

२१. बाह्य विषयोंसे मुक्त होकर ज्यों ज्यों उसका विचार किया जाय, त्यों दों आत्मा बिरत 
होती जाती है--निर्मल होती जाती है।.. 

२२. भंगजालम पड़ना नहीं चाहिये । मात्र आत्माकी शांतिका विचार करना योग्य है। 

२३, ज्ञानी लोग यद्यपि वैज्योंकी तरह हिसाबी होते हैं (वैश्योंकी तरह कसर न खानेवाले 
होते हैं--.अर्थात्‌ सूक्ष्मरूपसे शोधनकर तस्‍्त्रोंको स्रीकार करनेवाले होते हैं ), तो भी आखिर तो वे 
साधारण छोगों जैसे है लोग ( किसान आदि-एक सारभूत बातकों ह्वी पकड़कर रखनेवाले ) द्वोते 
हैं। अर्थात्‌ अन्तमें चादे कुछ भी दो जाय, परन्तु वे एक शांतभाषकों नहीं छोड़ते; और समस्त 
द्वादशांगौका सार भी वही है | द 

२४. ज्ञानी उदयको जानता है; परन्तु वह साता असातामें परिणाम नहीं करता । 

२५, इन्द्रियोंके भोगसे मुक्ति नहीं। जहाँ इन्द्रियोंका भोग है वहाँ संसार है; और जहाँ संसार 
है वहाँ मुक्ति नहीं | 

२६. बारदवें गुणस्थानकतक झ्ञानीका आश्रय लेन। चांहिये-हानीकी आज्ञासे वतन करना चाहिये। 


७७है द भीमद्‌ राजचन्द्र [ व्याख्यानसार॑-प्रश्नतमाधोंने ८९४ 





-_-. - विननननगरगनगनगएगफरए2र-#२एैरग.ग२- नल 5 हे थे न नी विन किनोननकन+-+म मम» 
जब 3७०>+>४ ५4 पक भपक भ + ५ ७४)-+-.3-...&» ३. कम“. धवार पाक पा. न... >----०-३७-७-७- «3-० फक ७३० े बम, 'बीनीनकिनन-ी-की-++०-+ -++ “०93 “ऑन ५ न जिओ आन ज लल> > 2». निनिधनाननी- अनिनान- शलनीनी-तननान++3+ अनशन तपितावलबलन, 


. २७. महान्‌ आचार्य और ज्ञानियोंमें दोष तथा भूलें नहीं होतीं | अपनी समझमें नहीं, आता, 
इसलिये हम उसे भूल मान लेते हैं | तथा शिससे अपनेको समझमें आ जाय वैसा अपनेमें ज्ञान नहीं 
इसलिये वैसा ज्ञान प्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूलवाला लगता है, वह समझमें आ जायगा, 
ऐसी भावना रखनी चाहिये । परस्पर आचायोंके विचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देखनेमें आये 
तो वह क्षयोपशमके कारण द्वी संभव है, परन्तु वस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं । 

२८. ज्ञानी लोग बहुत चतुर थे। थे विषय-सुख भोगना जानते थे । पाँचों इन्द्रियाँ उनके 
पूर्ण थीं ( पाँचों इन्द्रियाँ जिसके पूर्ण हों, वही आचार्य-पदवीके योग्य होता है ); फिर भी इस संसार 
और इन्द्रिय-सुखके निर्माल्य छगनेसे तथा आत्माके सनातन धर्ममें श्रेय माछ्म होनेसे, वे विषय-छुखसे 
विरक्त होकर आत्माके सनातनधर्ममें संल्म्म हुए हैं । 

२९. अनंतकाल्से जीव मठकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं हुई; जब कि ज्ञानीने एक 
अंतर्मुहत्तमें ही मुक्ति बताई है । 

३०. जीव ज्ञानीकी आज्ञानुसार शांतभावमें ब्िचरे तो अतमुद्त्तेमं मुक्त हो जाता है | 

३१. अमुक क्स्तुयें व्यवच्छेद हो गई हैं, ऐसा कहनेमें आता है; परन्तु उसका पुरुषाथ नहीं 
किया जाता, और इससे यह कहा जाता है कि वे व्यवच्छेद हो गईं हैं | यदि उसका सचा ( जैसा 
चाहिये वैसा ) पुरुषाथ हो तो गुण प्रगठ हों, इसमें संशय नहीं । अंप्रेजोंने उद्यम किया तो कारीगरी 
तथा राज्य प्राप्त किया, और हिन्दुस्तानवालोंने उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इससे विद्या 
( ज्ञान ) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता। 

३२. विषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमें वत्तमानमें गुण मान बैठे हैं, उन 
जीवॉके समान श्रभणा न करते हुए उन विषयोंके क्षय करनेके लिये ही लक्ष देना चाहिये | 

(५) आषाढ़ सुदी ८ गुरु. १९७६ 


१. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोमें मोक्ष पहले तीनसे बढ़कर दे । मोक्षके 
लिये ही बाकीके तीनों हें । 
२. आत्माका धर्म छुखरूप है, ऐसा प्रतीत होता है। वह सोनेके समान शुद्ध है । 

३. करमसे सुखदुःख सदन करते हुए भी परिग्रद्द उपाजन करने तथा उसके रक्षण करनेका 
सब प्रयत्न करते हैं। सब सुखको चाहते हैं, परन्तु वे परतंत्र हैं । तथा परतंत्रता प्रशंसनीय नहीं है । 
४. वह मार्ग (मोक्ष ) रत्नन्नयकी आराधनासे सब कमोौका क्षय होनेसे प्राप्त होता है। 

ज्ञानौद्वारा निरूपण किये हुए तत्त्वोंका यथार्थ बोध होना सम्यग्ज्ञान है । 
&. जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये तत्त हैं। ( यहाँ पुण्यपापको 
आश्रवमें गिना है )। 
७. जीवके दो भेद हैं:--तिद्ध और संसारीः--- 
सिद्ध:--सिद्धको अनंतज्ञान दर्शन वीय॑ और झुख ये स्वभाव समान हैं। फिर.भी अनंतर 
प्रंपर होनेरूप उनके पन्‍्द्रद् भेद निम्न प्रकारसे कदे हैं।- 
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( १) तीथे, ( २ ) अतीर्थ, ( ३ ) तीर्थंकर, ( ४ ) अतीर्थंकर. (५) ख्यंबुद्द, ( ६ ) 

प्रत्येकबुद्ध, ( ७ ) बुद्धबोधित, ( ८ ) त्रीलिंग, ( ९ ) पुरुषरिंग, ( १० ) नपुंसकरलिंग, ( ११) 
अन्यलिंग, ( १२ ) जैनलिंग, ( १३ ) गृहस्थलिंग, ( १४ ) एक, और ( १५ ) अनेक | 

संसारीः---संसारी जीव एक प्रकार, दो प्रकार इत्यादि अनेक प्रकारसे कहे हैं । सामानन्‍्यरूपसे 
उपयोग छक्षणसे सबे संसारी जीव एक प्रकारके हैं। त्रस स्थावर, अथवा व्यवहारराशि अव्यवहारराशिके 
भेदसे जीव दो प्रकारके हैं। सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर जिसने कभी त्रसपयीय प्राप्त की है वह व्यवहार- 
राशि है | तथा अनादिकाल्से सूक्ष्म निगोदमेंसे निकंठककर, जिसने कभी भी त्रसपयाय प्राप्त नहीं की, 
वह अव्यवहारराशि है। संयत असंयत और संयतासंयत, अथवा ञ्री पुरुष ओर नपुंसक इस तरह जीवके 
तीन प्रकार हैं | चार गतियोंकी अपेक्षा चार भेद हैं । पाँच इन्द्रियोंकी अपेक्षा पाँच भेद हैं। प्रथ्वी, 
अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस इस तरह छह भेद हैं । कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पश्न, शुक्ल 
और अलेशी ( यहाँ चौदहवें गुणत्थानवाले जीब लेने चाहिये, सिद्ध न लेने चाहिये, क्योंकि 
यह संसारी जीवकी व्याख्या है ), इस तरह जीवके सात भेद हेँ | अडज, पोतज, जरायुज, स्वेदज, 
रसज, सन्मूच्छेन, उद्धिज और उपपादके भेदसे जीवके आठ भेद समझने चाहिये | पाँच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इस तरह जीवके नो प्रकार समझने चाहिये । पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय 
और संज्ञी तथा अससंज्ञी पंचेन्द्रिय इस तरह जीवके दस भेद समझने चाहिये | सूक्ष्म, बादर, तीन 
बिकलेन्द्रिय, और पंचेन्द्रियोंमे जलचर, थरूचर, नभचर, तथा मनुष्य, देव और नारकी इस तरह जीवके 
ग्यारह भेद समझने चाहिये | छहकायके पर्याप्त और अपर्याप्त इस तरह जीवके बारह भेद समझने 
चाहिये | उक्त संब्यबहारिकके बारह भेद, तथा एक असंन्यवहारिक ( सूक्ष्म निगोदका ) मिलाकर 
तेरह भेद द्वोते हैं | चौदह गुणस्थानोंके भेदसे; अथवा सूक्ष्म बादर, तीन विकलेन्द्रिय तथा संक्ञी 
असंज्ञी इन सातोंके पयीौप्त और अपर्याप्तके भेदसे जीवके चौदद् भेद द्वोते हैं | इस तरह बुद्धिमान पुरुषोंने 

सिद्धांतता अनुसरण कर जीवके अनेक भेद ( विद्यमान भावोंके भेद ) कहे हैं । 
(६) आषाढ़_सुदी ९ झुक्र. १९५६ 

१, जातिस्मरण ज्ञानके विषयमें जो शंका रहती है, उसका समाधान निम्न प्रकारस होगा;--- 
जैसे बाल्यावस्थामें जो कुछ देखा हो अथवा अनुभव किया हो, उसका बहुतसोंको बृद्धावस्थामें स्मरण 
होता है और बहुतसोंको नहीं होता; उसी तरह बहुतसोंको पूवभवका भान रहता है और बहुतसोंको 
नहीं रहता | उसके न रहनेका कारण यह है कि पूर्वदेहको छोड़ते हुए जीव बाह्य पदाथोमें संलग्न 
हो कर मरण करता है, और नई देह पाकर वह उसीमें आसक्त रददता है | इससे उल्टी रौतिसे 
चलनेवालेको ( जिसने अवकाश रकक्‍खा द्वो उसे ) पूर्वभव अनुभवमें आता है । 

२. जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञानका भेद है । पूर्वपर्यायको छोड़ते हुए बेदनाके कारण; नई देह 
धारण करते हुए गर्भावासके कारण, बालाबवस्थामें मूढ़ताके कारण, ओर वर्त्तमान देहमें लीनताके कारण, 
पूर्वपर्यायकी स्वृति करनेका अवकाश ह्वी नहीं मिलता | तथापि जिस तरद्द मर्भावास और बाल्यावस्था 
स्मृति नहीं रहते, इस कारण वे दोते दी नहीं, यद्व नहीं कद्दा जा सकता; उसी तरद्द उपर्युक्त कारणोंको 

९८ डे 
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लेकर पूर्वपर्याय स्वृतिमं नहीं रहती, इसालिये वह होती ही नहीं--यह नहीं कहा जा सकता | 
जिस तरह आम आदि वृक्षोंक्री कलम की जाती है, तो उसमें यदि सानुकूछता होती है तो ही वह 
लगती है; उसी तरह यदि पूर्बपर्यायकी स्मृति करनेकी सानुकूलता (योग्यता) हो तो जातिस्मरण ज्ञान 
होता है । पूर्वसज्ञा कायम होनी चाहिये | असंज्ञीका भव आ जानेस जातिस्मरण ज्ञान नहीं होता । 
३. आत्मा है | आत्मा नित्य है। उसके प्रमाण:--- 
(१) बांलकको दूध पीते हुए क्‍या “चुक चुक” शब्द करना कोई सिखाता है! वह तो पूर्षका 
अभ्यास ही है । 
'. (२) सप॑ और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और बिल्लीका खाभाविक वैर है । उन्हें उसे 
कोई भी नहीं सिखाता | पूर्वभवके वैरकी स्वाभाविक संज्ञा है--पूर्वज्ञान है । क्‍ 
४. निःसंगता यह व॑नवासीका त्रिषय है--ऐसा ज्ञानियोंने कहा है, वह सत्य है । जिसमें दोनों 
व्यवहार ( सांसारिक और असांसारिक ) होते हैं, उससे निःसंगता नहीं होती । 
७५. संसारके छोड़े बिना अप्रमत्त गुणस्थानक नहीं । अप्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तमुद्ट्त॑की है | 
६. हमने समझ लिया है, हम शान्त हैं '---ऐसा जो कहते हैं वे ठगाये जाते हैं । 
७. संसारमें रहकर सातवें गुणस्थानके ऊपर नद्दीं चढ़ सकते; इससे संसारी जीवको निराश न 
होना चाहिये--परन्तु उसे ध्यानमें रखना चाहिये | 
८. पूर्वमें स्मृतिमें आई हुई वस्‍्तुको फिर शांतभावसे याद करे तो वह यथास्थित याद पड़ती है । 
९. प्रंथिके दो भेद हैं---एक द्वव्य--बाह्यग्रन्थि ( चतुष्पद, द्विपद, अपद इत्यादि ); दूसरी 
भाव---अम्यंतरप्रंथि ( आठ कम इत्यादि )। सम्यक्‌ प्रकारसे जो दोनों ग्रंथियोंसे निइत्त हो, वह नि््रंथ है। 
१०. मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि भाव जिसे छोड़ने दी नहीं, उसके वल्नका त्याग हो, 
तो मी वह पारछोकिक कल्याण क्‍या करेगा ! 
१२१. सक्रिय जीवकों अबंधका अनुष्ठान हो, ऐसा कभी बनता ही नहीं । ( क्रिया होनेपर 
अबंध गुणस्थानक नहीं होता )। 
. १२. राग आदि दाषोंका क्षय होनेसे उनके सहकारी कारणोंका क्षय होता है; जबतक 
उनका सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं होता, तबतक मुमुक्षु जीव संतोष मानकर नहीं बैठता । 
१३. राग आदि दोष और उनके सहकारी कारणोंके अभाव होनेपर बंध नहीं होता। राग 
भादिके प्रयोगसे कर्म होता है | उनके अभावमें सब जगह करमका अभाव ही समझना चाहिये। 
१४५ आयुकर्म:-- क्‍ 
( अ ) अपवर्त्तन-विशेष फालका हो तो वह कर्म थोड़े ही कालमें वेदन किया जा सकता है | 
इसका कारण पूर्वका वैसा बंध है, इससे वह इस प्रकारसे उदयमें आता है--भोगा जाता है । 
( आ ) टूट गया” शब्दका अर्थ बहुतसे लोग “दो भाग होना! करते हैं; परन्तु उसका अर्थ 
वैसा नहीं है । जिस तरद ५ कर्जा टूठ गया ” राब्दका अर्थ “कर्जा उतर गया-कर्जा दे दिया * द्वोता 
है, उसी तरह “ आयु टूट गई ' शब्दका आशय समझना चाहिये। 
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( इ ) सोपक्रम--शिथिरू---जिसे एकदम भोग लिया जाय | 
( ई ) निरुपक्रम-निकाचित । देव, नरक, युगल, तरेसठ शलाकापुरुष और चरम- 
दरीरीको होता है । 
( उ ) प्रदेशोदय-प्रदेशको मुखके पास ले जाकर वेदन करना, वह प्रदेशोदय है | प्रदेशोदयसे 
ज्ञानी कर्मका क्षय अंतमुहत्तेमें कर देते हैं । 
( ऊ ) अनपवत्तेन और अनुदौरणा---इन दोनोंका अथ मिलता हुआ है। तथापि दोनोंमें 
अंतर यह है कि उदीरणामें आत्माकी शक्ति है, और अनपवर््तनमें कमंकी शक्ति है । 
( ए ) आयु घटती है, अर्थात्‌ थोड़े कालमें भोग ली जाती दै। 
१५. असाताके उदयमें ज्ञानकी कसौटी होती है | 
* १६. पारिणामकी धारा थरमामीटरके समान है। 
(७) आषाढ़ सुदी १० शनि. १९७५५ 
१. (१) असमंजसता--अनिर्मल भाव (अस्पष्टता ). (२) विषम--जैसे तैसे. (३) आर्य-उत्तम | 
आये शब्द श्रीजिनेश्वरके, मुमुक्षुके, तथा आर्यदेशके रहनेवालोंके लिये प्रयुक्त होता है | (४) निक्षेप- 
प्रकार, भेद, विभाग | 
२. भयत्राण-भयसे पार करनेवाला; शरण देनेवाला | 
देमचन्द्राचार्य धंधुकाके मोढ़ वैद्य थे | उन महात्माने कुमारपाल राजासे अपने कुटुम्बके 
छिये एक क्षेत्रतक भी न माँगा था | तथा स्वयं भी राज-अन्नका एक ग्रासतक भी न ढिया था--यह्द 
बात श्रीकुमारपालने उन महात्माके अग्निदाहके समय कद्दी थी | उनके गुरु देवचन्द्रसूरि थे । 


४ (८) आषाढ़ छुदी ११ रवि, १९५६ 
१. सरस्वती-जिनवाणीकी धारा 
२. ( १ ) बाँधनेवाला, ( २ ) बाँधनेके देतु, ( ३ ) बंधन और ( ४ ) बंधनके फल्से 
समस्त संसारका प्रपंच रहता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रने कहा है | 
३. बनारसीदास श्रीआगराके दशाश्रीमाली वैश्य थे । 
(९) आषाढ़ सुदी १२ सोम, १९५६ 
१. श्रीयशोविजयजीने योगदृष्टि प्रन्थमें---छट्ठी “ कान्तादष्टि ! में बताया है कि वीतरागस्वरूपके 
बिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती; वीतरागछुखके सिवाय दूसरा सब सुख निःसत्व छगता है-- 
आउडम्बररूप छगता है। पाँचवीं 'स्थिरादृष्टि' में बताया है कि वीतरागझुख प्रियकर लगता है | आठवीं 
८ परादृष्टि ! में बताया है कि परमावगाढ्सम्यक्त्व होता है; वहाँ केवलज्ञान होता है । 
२. पातंजल्योगके कत्तीको सम्पक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु हरिभद्वसूरिने उन्हें मार्गा- 
नुसारी माना है | 
३. दरिभद्वसूरिने उन दृष्टियोंका अध्यात्मरूपसे संस्कृतमें वर्णन किया है; और उसके उपरसे 
यशोविजयजी मद्दाराजने उन्हें ढांलरूपसे गुजरातीमें दिखा है 
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४. योगदृश्टिमें छहों भावोंका ( औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक 
और साल्निपातिक ) समावेश होता है | ये छद्द भाव जीवके स्वतत्तभूत हैं । 

७. जबतक यथाथे ज्ञान न हो तबतक मौन रहना ही ठीक है। नहीं तो अनाचार दोष ढगता 
है | इस विषयमें उत्तराध्ययनसूत्रमे अनाचारनामक अधिकार है | 

६. ज्ञानीके सिद्धांतमें फेर नहीं हो सकता । 

७. सूत्र आत्माका खधम प्राप्त करनेके लिये बनाये गये हैं; परन्तु उनका रहस्य यथार्थ 
समझमें नहीं आता; इससे फंर माद्धम होता है । 

८. दिगम्बरमतके तीत्र बचनोंके कारण कुछ रहस्य समझमें आ सकता है। श्लेताम्बरमतकी 
 शिथिल्ताके कारण रस ठंडा होता गया। 

९. ६ शाल्मलि वृक्ष ' यह शब्द नरकमें असाता बतानेके लिये प्रयुक्त होता है | वह वृक्ष 
खदिरके वृक्षत्ते मिलता जुलता होता है। भावसे संसारी-आत्मा उस दृक्षरूप है। आत्मा परमार्थसे 
( अध्यवसाय छोड़कर ) नंदनवनके समान है | 

१०. जिनमुद्रा दो प्रकारकी हैः--कायोत्सग और पद्मासन । प्रमाद दूर करनेके लिये दूसरे 
अनेक आसन किये गये हैं, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आसन हैं । 

११. प्रशमरसनिमम दृष्टियुर्मं प्रसन्न, वदनकमलभंकः कामिनीसंगशुन्यः । 


करयुगर्माप यत्ते शाखसंबंधवंध्यं, तदासि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ।। 
१२. चैतन्य लक्ष करनेवालेकी बलिहारी है 


१३. तीर्थ-पार होनेका मार्ग । 
१४, अरहनाथ प्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदघनजीने की है | श्रीआनद्घनजीका दूसरा नाम 
लाभानंद था | वे तपगच्छमें हुए हैं । 
१५. वर्त्तमानमें लोगोंको ज्ञान तथा शांतिके साथ संबंध नहीं रहा। मताचार्यने मार डाला है । 
१६. » आशय आनदघनतणो, अति गंभीर उदार । 
बालक बांह पसारि जिम, कहे उदधिविस्तार ॥ 
१७. ईश्वरत्व तीन पग्रकारसे जाना जाता हैः--( १ ) जड़ जड़रूपसे रहता है; ( २.) 
चैतन्य-संसारी जीव-विभावरूपसे रहते हैं; ( ३ ) सिद्ध शुद्ध चेतन्यभावसे रहते हैं । 
( १० ) आषाढ़ सुदी १३ भोम, १९५६ 
१ 'भगवतीआराधना जैसी पुस्तकें मध्यमउत्कृष्ट-भावके महात्माओंके तथा मुनिराजोंके योग्य 
हैं । ऐसे ग्रन्योंकी उससे कम पदवी ( योग्यता ) वाले साधु श्रावकको देनेसे कृतप्नता होती है | उन्हें 
उससे उल्टा नुकसान ही होता है । सचे मुमुक्षुओंको दी यह लाभकारी है। 
२. मोक्षमा्ग अगम्य तथा सरल है । 
अगम्यः---मात्र विभावदशाके कारण मतभेद पड़ जानेसे किसी भी जगह्द मोक्षमार्ग' ऐसा नहीं 
रहा जो समझमें आ सके; और इस कारण वर्त्तमानमें वह अगम्य है । मनुष्यके मर जानेके परचात्‌ 


:_» आनंदधनका आशय अति गंभीर और उदार है, फिर भी जिस तरइ बालक बॉँद फेलाकर समृद्रका 
विस्तार कहता है, उसी तरह यह विस्तार कहा है। 
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अज्ञानद्वारा नाड़ी पकड़कर दवा करनेके फलकी बराबर ही मतभेद पड़नेका फल हुआ है, और उससे 
मोक्षमार्ग समझमें नहीं आता । 

सरलः---मतभेदकी माथापच्चीको दूरकर, यदि आत्मा और पुद्ठलका प्थक्करण करके शांतभावसे 
अनुभव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सरल है, और वह दूर नहीं । 

३. अनेक शास्त्र हैं | उन्हें एक एकको बाँचनेके बाद, यदि उनका निर्णय करनेके लिये बैठा 
जाय, तो उस हिसाबसे पूर्वआदिका ज्ञान और केव्रलज्ञान कभी भी प्राप्त न हो, अर्थात्‌ उसकी कभी 
भी पार न पड़े; परन्तु उसकी संकलना है, और उसे श्रीगुरु बताते हैं कि महात्मा उसे अंतमुद्नर्तमें 
ही प्राप्त कर लेते हैं । 

. ४. इस जीवने नवपू्व तक ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कोई सिद्धि नहीं हुई, उसका कारण बिम्ुख- 
दशासे परिणमन करना ही है । यदि जीव सन्मुखदशासे चला होता तो वह तक्क्षण मुक्त हो जाता । 

७. परमशांत रसमय भगवतीआराधना जैसे एक भी श्ञात्रका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ 
हो तो बस है । 

६. इस आरे (काल ) में संघयण अच्छे नहीं, आयु कम है, और दुभिक्ष मह्यामारी जैसे संयोग 
बारम्बार आते हैं, इसलिये आयुकी कोई नि३चयपूर्वक स्थिति नहीं, इसलिये जैसे बने वैसे आर्महितकी 
बात तुरत ही करनी चाहिये | उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है | ऐसे कठिन समयमें 
तो सर्वथा ही कठिन मार्ग (परमशांत होना) को ग्रहण करना चाहिये | उप्तसे ही उपशम, क्षयोपशम 
और क्षायिक भाव होते हैं । 

७. काम आदि कभी कभी ही अपनेसे हार मानते हैं; नहीं तो बहुत बार तो वे अपनेको ही थपड़ 
मार देते हैं । इसलिये जहातक हो, जैसे बने वैसे, त्वरासे उसे छोड़नेके लिये अप्रमादी होना चाहिये- 
जिस तरह जल्दीस हुआ जाय उस तरह होना चाहिये | शरबीरतासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है | 

८. वर्त्तमानमें दृष्टिरागानुसारी मनुष्य विशेषरूपसे हैं । 

९, यदि सच्चे वैथकी प्राप्ति हो, तो देहका विधर्म सहजमें ही औषधिके द्वारा विधर्ममेंसे निकलकर 
स्वधर्म पकड़ लेता है | उसी तरह यदि सच गुरुकी प्राप्ति हो तो आत्माकी शांति बहुत ही घुगमतासे 
और सहजमें ही हो जाती है । 

१०. क्रिया करनेमें तत्पर अर्थात्‌ अप्रमादी होना चाहिये । प्रमादसे उल्टा कायर न होना चाहिये। 

११. सामायिक-संयम । प्रतिक्रमण--आत्माकी क्षमापना-आराधना । पूजा>भक्ति. 

१२. जिनपूजा, सामायिक, प्रतिक्रण आदि किस अनुक्रमसे करने चाहिये--यह कहनेसे 
एकके बाद एक प्रइन उठते हैं, और उनका किसी तरह पार पड़नेवाला नहीं | ज्ञानीकी आज्ञानुसार, 
ज्ञानीदारा कहे अनुसार, चाहे जीव किसी भी क्रियामें प्रवृत्ति करे तो भी वह मोक्षके मार्गमें ही है । 

१३. हमारी आज्ञासे चलनेसे यदि पाप छगे, तो उसे हम अपने सिरपर ओढ़ लेते हैं | कारण 
कि जैसे रास्तेमें काँट पड़े हों तो ऐसा जानकर कि वे किसीको छगेंगे, मार्गमें जाता हुआ कोई आदमी 
उन्हें बढाँसे उठाकर, किसी ऐसी दूसरी एकांत जगहमें रख दे कि जहाँ वे किसीको न छगें, तो कुछ वह 
राज्यका गुनाह नहीं कहा जाता; उसी तरह मोक्षका शांत मार्ग बतानेसे पाप किस तरह छग सकता है ! 
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१४, ज्ञानीकी आज्ञापूवंक चलते हुए ज्ञानी-गुरुने क्रियाकी अपेक्षासे, अपनी योग्यतानुसार 
किसीकी कुछ बताया हो, और किसीको कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अठकता नहीं है । 

१५. यथाये स्वरूपके समझे बिना, अथवा “जो स्वयं बोलता है, वह परमार्थसे यथार्थ है 
अथवा नहीं, ” इसके जाने बिना-समझे बिना-जो वक्ता होता है, वह अनंत संसार बढ़ाता है; इसलिये 
जहाँतक यह समझनेकी शक्ति न हो वहाँतक मौन रहना ही उत्तम है । 

१६. वक्ता होकर एक भी जीवको यथार्थ मार्ग प्राप्त करानेसे तीरथंकरगोत्र बघता है, और 
उससे उल्टा करनेसे महामोहनाय कम बँधता है | 

१७. यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मागे चढ़ा दें, परन्तु बरतनके अनुसार ही तो वस्तु 
रक्‍्खी जाती है | नहीं तो जिस तरह हलके बरतनमें भारी वस्तु रख देनेसे बरतनका नाश हो.जात 
है, उसी तरह यह्०ँ भी वहीं बात होगी । 

१८. तुम्हें किसी तरह डरने जैसी बात नहीं है | कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जसे हैं | तो 
अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थंक आधीन है। यदि तुम पुरुषार्थ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है । जिन्होंने मोक्ष 
प्रा्त किया, वे सब महात्मा पहिले अपने जैसे मनुष्य ही थे; और केवलज्ञान पानके बाद भी ( सिद्ध होनेके 
पहिले ) देह तो वही की वही रहती दढै; तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओंने क्या निकाल डाला, 
यह समझकर हमें भौ उसे निकाल डालना दे । उसमें डर किसका? वादविवाद अथवा मतभेद किसका ! 
मात्र शांतभावसे वही उपासनीय है । 

( ११) आषाढ़ सुदी १४ बुध. १९५६ 

१. प्रथमसे आयुधको बाँवचना और उपयोगमें ढाना सीखे हों, तो वह छड़ाईके समय काम 
आता है; उसी तरह प्रथमसे ह्वी यदि वैराग्यदशा प्राप्त की हो, तो वह अवसर आनेपू काम आती 
है---आराधना हो सकती है । 

२. यशोविजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक़्खा था कि वे प्रायः किसी जगह 
भी न भूले थे | तो भी छम्नस्थ अवस्थाके कारण डेढ्सौगाथाके स्तवनमें वें ठाणांगसूत्रकी जो शाखा 
दी है, वह मिलती नहीं; वह श्रीभगवतीजीके पाँचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुईं माद्म होती है । 
इस जगह अभथंकर्त्तनि 'रासभवृत्ति! का अर्थ पशुतुल्य गिना है; परन्तु उसका अथे ऐसा नहीं । रासभ- 
वात्ति अर्थात्‌ जैसे गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो भी जातिस्वभावके कारण धूल देखकर, उसका लोट 
जानेका मन हो जाता है; उसी तरह वर्त्तमानकालमें बोलते हुए भविष्यकालमें कहनेकी बात बोल दी 
जाती हे | 

३. भगवतीआराधनामें लेश्या अधिकारमें हरेककी स्थिति वगैरह अच्छी तरह बताई दे । 

४. परिणाम तीन प्रकारके हैं--हीयमान, वर्धभान और समवश्थित । प्रथमके दो छमप्नस्थको 
होते हैं, और अन्तिम समवस्थित ( अचल अकंप दैलेशीकरण ) केवल्ञानीको होता है । 

७५. तेरहवें गुणस्थानकर्में लेशया तथा योगका चल-अचलमाव है, तो फिर वहाँ समवत्थित 
परिणाम किस तरद्द हो सकता है! उसका आहाय:--सक्रिय जीवकौ अबंध अनुष्ठान नहीं द्वोता | 
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तेरहवें गुणस्थानकर्में केबछीकों भी योगके कारण सक्रियता है, और उससे बंध है; परन्तु वह बंध अबंध- 
बंध गिना जाता है। चोदहवें गुणस्थानकमें आत्माके प्रदेश अचल होते हैं | उदाहरणके लिये, जिस 
तरह पिंजरेमें रकखा हुआ सिंह जालीको स्पर्श नहीं करता, वह स्थिर होकर बैठा रहता है, और कोई 
क्रिया नहीं करता, उसी तरह यहाँ आत्माके प्रदेश अक्रिय रहते हैं | जहाँ प्रदेशकी अचलता है वहाँ 
अक्रियता मानी जाती है । 

६. चलई सो बंधे [धो]--योगका चलायमान होना बंध है | योगका स्थिर होना अबंध है। 

७. जब अबंध हो उस समय जीब मुक्त हुआ कहा जाता है। 

८. उत्सगमाग अर्थात्‌ यथाख्यातचारित्र--जो निरतिचार है | 

उत्सर्गमें तीन गुप्तियाँ गभित होतीं हैं | अपवादमें पाँच समितियाँ गर्मित होती हैं । उत्सग 
अक्रिय है | अपवाद सत्रिय है । उत्सगैमार्ग उत्तम है; और उससे जो उतरता हुआ है वह अपवाद 
है । चौदहवाँ गुणस्थान उत्सग है; उससे नीचेके गुणस्थान एक दूसरेकी अपेक्षा अपवाद हैं । 

९,, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगसे एकके बाद एक अनुक्रमसे बंध पड़ता है । 

१०. मिथ्याल्र अर्थात्‌ जो यथार्थ समझमें नहीं आता । मिथ्यात्वसे विरतिभाव नहीं होता | 
विरतिके अभाव कषायसे होती है; कषायसे योगकी चंचछता होती है । योगकी चंचरढता आश्रव, 
और उससे उल्टा संबर है । 

११. दर्शनमें भूल होनेसे ज्ञानमें भूल होती है । जैसे रससे ज्ञानमें भूल होती है, वैसे ही 
आत्माका वीये स्फुरित होता है, और उसी प्रमाणमें वह परमाणु प्रहण करती है, और वैसा ही बंध 
पड़ता है; और उसी प्रमाणमें विपाक उदयमें आता है। उँगलीमें उँगली डाल देनेरूप-अंटीरूप- 
उदय है और उनको मरोड़नेरूप भूल है; उस भूलसे दुःख होता है, अर्थात्‌ बंध बँधता है | परन्तु 
मरोड़नेरूप भूल दूर हो जानेसे उनकी परस्परकी अंटी सहजमें विपाक देकर झड़ जाती है, और 
नया बंध नहीं होता । 

१२. दर्शनमें भूल होती है, उसका उदाहरण:--जैसे छड़का बापके ज्ञानमें तथा दूसरेके ज्ञानमें 
देहकी अपेक्षा एक ही है, अन्यथा नहीं; परन्तु बाप उसे जो अपना छड़का करके मानता है वही भूल 
है । वही दर्शनमें भूल है, और उससे यथपि ज्ञानमें फेर नहीं तो भी वह भूल करता है, और उससे 
ऊपर कहे अनुसार बंध पडता है । 

क्‍ १३, यदि उदयमें आनेके पहिले रसमें मंदता कर दी जाय, तो आत्मप्रदेशसे कर्म खिरकर 
निर्जरा हो जाय, अथवा मंद रससे उदय आवे | 

१४. ज्ञानी लोग नई भूलें नहीं करते; इसलिये वे बंधरद्वित हो सकते हैं | 

१५. ज्ञानियोंने माना है कि देह अपनी नहीं है, वह रहनेवाली भी नहीं; कभी न कभी उसका 
वियोग तो होनेवाला ही है--इस भेद- विज्ञानकमो लेकर मानो हमेशा नगारा बज रहा हो, इस तरह 
ज्ञानीके कानमें सुनाई देता है, और अज्ञानींके कान बहरे होते हैं इसलिये वह उसे जानता नहीं । 

१६. ज्ञानी देहको नाशमान समझकर, उसका वियोग होनेपर उसमें खेद नहीं करता । परन्तु 
जिस तरह किसीकौ वस्तु ले ली हो, ओर बादमें वापिस देनी पढ़े, उसी तरह देहको वह उल्ाससे 
पीछे सौंप देता है--अर्थात्‌ वद्द दंहमें परिर्णात नद्दी करता । 


७८७ झीमव्‌ रांजसंन्ध [ ८६४ व्याखंयानसार-प्रभंसमाघान॑ 
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१७, देह और आत्माका भेद करना भेदज्ञान है | वह ज्ञानीका तेजाब है; उस तेजाबसे देह 
और आत्मा जुदी जुदी हों सकती है । उस विज्ञानके होनेके लिये महात्माओंने समस्त शात्र रचे हैं । 
जिस तरह तेजाबसे सोना और उसका खोट अल्ग अछग हो जाते हैं, उसी तरह ज्ञानीके भेद- 
विज्ञानरूप तेजाबसे स्वाभाषिक आत्मद्रव्य अगुरुल्घु स्वभाववाला होकर प्रयोगी द्रव्यसे जुदा होकर 
स्वधर्ममें आ जाता है । 

१८. दूसरे उदयमें आये हुए कमौका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सकती है, परन्तु 
वेदनीय कर्ममें वैसा नहीं हो सकता, और उसका आत्रप्रदेशोंसे वेदन करना दी चाहिये; और उसका 
वेदन करते हुए कठिनाईका पूर्ण अनुभव होता है | वहाँ यदि भेदज्ञान सम्पूण प्रगट न हुआ हो तो 
आत्मा देहाकारसे परिणमन करती है, अर्थात्‌ देहको अपना मानकर बेदन करती है; और उसके कारण 
आत्माकी शांति मंग हो जाती है । ऐसे प्रसंगमें जिन्हें भेदज्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे ज्ञानियोंको 
असाताबेदका वेदन करनेसे निर्जरा होती है, और वहाँ ज्ञानीकी कसौटी होती है | इससे अन्य दर्शनवाले 
वहाँ उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिक सकता है। 

१९, पुद्ठलद्रब्यकी अपेक्षा रकखी जाय, तो भी वह कभी न कभी तो नाश हो जानेवाला है ही; 
और जो अपना नहीं, वह अपना ह्ोनेवाला नहीं; इसालिये छाचार होकर दीन बनना किस कामका ! 

२०, जोगापयडिपदेसा--योगसे प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं । 

२१. स्थिति तथा अनुभागबंध कषायसे बँधते हैं । 

२२. आठ तरहसे, सात तरहसे, छह तरहसे, और एक तरहसे बंध बाँचा जाता है । 


( १२ ) आषाढ़ छुदी १५ गुरु. १९५६ 
१. ज्ञानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र, उसका फल निवोण, और उसका फल अब्याबाध सुख है। 
(१३) आपषाढ़ बदी १ शुक्र. १९५६ 


देवागमस्तोत्र जो महात्मा समंतभद्वाचारयने ( जिसका शब्दार्थ होता है कि * जिसे कल्याण 
मान्य है ”) बनाया है; और उसके ऊपर दिगम्बर और ख़ेताम्बर आचायौने ठीका की है । ये महात्मा 
दिगम्बराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोन्न खेताम्बर आचायौको भी मान्य है। इस 
स्तोत्रमें प्रथथ इ्लोक निम्न प्रकारसे हैः--- 
देवागमनभेयानचामरादिविभूतयः । 
बायाविष्वपि दृश्यते नातस्त्वमासे नो महान ॥ 
इस इलोकका भावाथे यह है कि देवागमन ( देवताओंका आगमन होता हो ), आकादागमन 
( आकाशमें गमन होता द्वो), चामरादि विभूति ( चामर वगैरह विभूति होती हो, समवसरण होता हो 
इत्यादि )--ये सब मायावियोंमें भी देखे जाते हैं (ये मायासे अर्थात्‌ युक्तिसे भी हो सकते हैं ), इसलिये 
उतने मात्रसे ही आप हमारे महत्तम नहीं ( उतने मात्रसे तीर्थंकर अथवा जिनेन्द्रदेबका अस्तित्व नहीं 
माना जा सकता | ऐसी विभूति आदिका हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं । हमने तो उसका त्याग कर दिया है ) 
इस आचार्यने मानो गुफामेंसे निकलते हुए तीर्थकरका द्वाथ पकड़कर उपर्युक्त निरपेक्षमावसे वचन 
कहे हों---यह आशय यहाँ बताया गया है । 


८६ ३ व्यारूयांनसांर-प्ररंनसमाधांन ] विविध पंजँ आदि संग्रहं--३३वाँ वर्ष ७८५ 
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२. आप्तके अथवा परमेश्वरके लक्षण केसे होने चाहिये, उसके संबंधमें तत्त्वार्थसूत्रकी ठौकामें 

पद्िली गाथा निम्नरूपसे हैः--- 
मोक्षमागेस्य नेतारं भेत्तारं कम भूभृताम । 
ज्ञातारं विश्वत्त्वानां वंदे तद्ुणलब्धये ॥ 

सारभूत अथेः-- मोक्षमार्गस्य नेतारं -मोक्षमागको ले जाने वाला-यह कहनेसे मोक्षका 
अत्तित्व, मार्ग, और ले जानेवाला इन तीन बातोंको स्वीकार किया है। यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग भी 
होना चाहिये; और यदि मार्ग है तो जसका द्रष्टा भी होना चाहिए; और जो द्रष्टा होता है वही मार्गमें ले 
जा सकता है । मार्गमें छे जानेका काये निराकार नहीं कर सकता---साकार ही कर सकता है । अर्थात्‌ 
मोक्षमागका उपदेश, साकार ही कर सकता है; साकार उपदेष्टा ही--जिसने देह॑स्थितिसे मोक्षका 
अनुभंव किया है---उसका उपदेश कर सकता है ।  मेत्तारं कर्मभूव्चताम---कर्मरूप पर्वतका भेदन 
करनेवाला; अर्थात्‌ कर्मरूपी पर्वतोंके भेदन करनेसे मोक्ष हो सकती है; अर्थात्‌ जिसने देहस्थितिसे 
कर्मरूपी पर्वतोंको भेदन किया है, वही साकार उपदेष्टा है | वैसा कौन है ? जो वर्तमान देहमें जीव- 
न्मुक्त है वह | जो कर्मरूपी पर्वतोंकों तोड़कर मुक्त हो गया है, उसे फिरसे कर्मका अत्तित्त्व नहीं होता। 
इसलिये जैसा बहुतसे मानते हें कि मुक्त होनेके बाद जो देह धारण करे वह जीवन्मुक्त है, सो ऐसा 
जीवन्मुक्त हमें नहीं चाहिये | “ ज्ञातारं विश्वतत्तानां '---विश्वके तक्लोंको जाननेवाला--कहनेसे यह 
बताया कि आप्त कैसा चाहिये कि जो समस्त विश्वका ज्ञाता हो । “ बंदे तदुणलब्धये '“-- उसके 
गुणोंकी कर लिये में उसे वंदन करता हूँ---अर्थात्‌ जो इन गुणोंसे युक्त हो वही आप्त है, और वही 
बंदनीय है। 

३. मोक्षपद समस्त चैतन्योंको ही सामान्यरूपसे चाहिये, वह एक जीवकी अपेक्षासे नहीं है; अर्थात्‌ 
यद्द चेतन्यका सामान्य धर्म है| वह एक जीवको ही हो और दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं होता । 

४. भगवतीआराधनाके ऊपर श्वेताम्बर आचायोने जो टीका की है, वह भी उसी नामसे 
कही जाती दै । 

७. करणानुयोग अथवा द्रब्यानुयोगमें दिगम्बर और खेेताम्बरोंके बीचमें कोई अन्तर नहीं 
मात्र बाह्य व्यवहारमें ही अन्तर है। | 

६. करणानुयोगमें गणितरूपसे सिद्धान्त रक्खे गये हैं। उसमें फेर द्वोना संभव नहीं । 

७. कमंग्रन्थ मुख्यरूपसे बज "2 नुयोगमें गामत होता है। 

८« परमाक्षप्रकाश दिगम्बर आन्नार्यका बनाया हुआ है। उसके ऊपर ठीका है । 

९.. निराकुछता सुख है। संकल्प दुःख है। | 
१०. कायछ्ेश तप करते हुए भी महामुनिको निराकुछता भर्थात्‌ स्वस्थता देखनेमें आंती है | 
मतलब यह है कि जिसे तप आदिकी आवश्यकता है, और उससे वह तप आदि कायक्लेश करता है, 
फिर भी वह स्वास्थ्यद्शाका अनुभव करता है; तो फिर जिसे कायक्लेश करना बाकी दी नहीं रहा, ऐसे 
सिद्धभगंवानको निराकुलता कैसे संभव नहीं ! 

११. देदकी अपेक्षा चैतन्य बिलकुल स्प्॑ठ है। जैसे देहगुणधर्म देखनेमें आता दे, वेसे दी 

९९ 
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यदि आत्मगुणधर्म देखनेमें आवे, तो देहके ऊपरका राग ही नष्ट हो जाय--भत्मदृत्ति विशुद्ध होकर 
दूसरे द्रब्यके संयोगसे आत्मा देहरूपसे ( विभावसे ) परिणमन करती हुई माद्मं हो | 

१२, चेतन्यका अत्यन्त स्थिर होना मुक्ति है । 

१३. मिथ्यात्र, अग्िरत, कषाय और योगके अभावसे अनुक्रमसे योग स्थिर होता है । 

१४. पूर्वके अभ्यासके कारण जो झोका आ जाता है वह प्रमाद है । 

१७, योगको आकर्षण करनेवाला न होनेसे वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है । 

१६, राग और द्वेष यह आकर्षण है। 

० संक्षेपमें ज्ञानीका यह कहना है कि पुद्ठलसे चैतन्यका वियोग कराना है; अर्थात्‌ रागद्वेषसे 
आकर्षणको दूर हटाना है। 

१८. जहाँतक अप्रमत्त हुआ जाय वहाँतक जाम्रत ही रहना चाहिये। 

१९, जिनपूजा आदि अपवादमार्ग है । 

२०. मोहनीयकर्म मनसे जीता जाता है, परन्तु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता | तोर्थंकर 
आदिको भी उसका बेदन करना पड़ता है; और वह दूसरोंके समान कठिन भी छगता है । परन्तु 
उसमें ( आत्मधरमें ) उनके उपयोगकी स्थिरता होकर उसकी ।नजरा होती है; और दूसरेको- 
भज्ञानीको-बंध पड़ता है । क्षुधा तृषा यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है। 

जो पुपान परधन हरे, सो अपराधी अब्ज । 
जो अपनो धन ब्योहरे, सो धनपति धर्मन्क्‍न ॥  --श्रीबनारसीदास. 

२२. प्रवचनसारोद्धार प्रन्थके तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन किया है। यह खेताम्बरीय 

प्रन्थ है । उसमें कहा है कि इस कल्पको साधनेबालेको निम्न गुणोंवाला महात्मा होना चाहियेः--- 
१ संघयण, २ धौरज, ३ श्र॒त, 9 वीये, और ५ असंगता | 

२३. दिगम्बरदृष्टिम यह दशा सातवें गुणत्थानवर्ती जीवकी है । दिगम्बरदृष्टिक अनुसार 
स्थविरकल्पी और जिनकल्पी ये नम्न॑ होते हैं; और श्वेताम्बरोंके अनुसार प्रथम अर्थात्‌ स्थविर नम्न नहीं 
होते । इस कल्पको साधनेवालेका श्रुतज्ञान इतना अधिक बलवान द्वोना चाहिये कि उप्तकी दृत्ति 
श्र॒तज्ञानाकार हो जानी जाहिये-विषयाकार दृत्ति न होनी चाहिये । दिगम्बर कद्ते हैं कि नम्न दशा- 
बालेका ही मोक्षमाग है, बाकी तो सब उन्मत्त मार्ग हं--णग्गो विमोक्खमरग्गों शैेषा य उम्रग्गया 
सब्बे | तथा * नागो ए बादशाहथी आघो '-अर्थात्‌ नप्म॑ बादशाहसे भी अधिक बढ़कर है--इस 
कहद्ावतके अनुसार थद्द दशा बादशाहको भी पूज्य है 

२४०. चेतना तीन प्रकारकी हैः--१ कर्मफलचेतना-एकेन्धिय जीव अनुभव करते हैं 
२ कर्मचेतना-विकलेद्रिय तथा पंचेन्द्रिय अनुभव करते हैं; ३ ज्ञानचेतना-सिद्धपर्याय अनुभव करती है । 

कि हे ५. मुनियोंकी बृत्ति अलौकिक होनी चाहिये; परन्तु उसके बदले हालमें वह लोकिक देखनेमें 
अर | 


०“ 
८ 


(१४ ) : आषाढ़ वदी २ शनि. १९५६ 
-' १. पर्यालोचन--एक वस्तुकां दूसरी तरह विचार करमा । *. 


८६३ व्याख्यानसार-प्रशनसमाधान. ] विविध पत्र आदि संप्रद--३२४वाँ वर्ष ७८७ 


२. आत्माकी प्रतीतिके लिये संकलनाके प्राति दषान्तः--इद्दियोंमें मन अधिष्ठाता है; और. 
बाकीकी पाँच इन्द्रियाँ उसकी आज्ञानुसार चलनेवाली हैं; ओर उनकी संकलना करनेवाला भी एक मन 
दी है । यदि मन न द्वोता तो कोई भी काय न बनता । वास्तव किसी इन्द्रियका कुछ भी नहीं 
चलता | मनका ही समाधानका होता है; वह इस तरह कि कोई चीज आँखसे देखी, उसे पानेके लिए 
पैरोंसे चलने छगे, वहाँ जाकर उसे हाथसे उठा छी और उसे खा ली इत्यादि | उन सब्न क्रियाओंका 
समाधान मन ही करता है, फिर भी इन सबका आधार आत्माके ही ऊपर है। 

३. जिस प्रदेशमें वेदना अधिक हो, उसका वह मुख्यतया वेदन करता है, और बाकीके 
प्रदेश उसका गोणतया वेदन करते हैं । 

४. जगतमें अभव्य जीव अनंतगुने हैं । उससे अनंतगुने परमाणु एक समयमें एक जीव 
ग्रहण करता है। 

७. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे बाह्य और अभ्यंतर परिणमन करते हुए परमाणु, जिस क्षेत्रमें 
वेदनारूपसे उदयमें आते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं, और वहाँ जिस 
प्रकारका बंध होता है, वह उदयमें आता है | परमाणु यदि सिरमें इकट्े हो जाय, तो वे वहाँ सिरके 
दुखानेके आकारसे परिणमन करते हैं, और आँखमें आँखकी वेदनाके आकारसे परिणमन करते हैं । 

६. वहाँका वही चैतन्य त्रीमें ज्ीरूपसे और पुरुषमें पुरुषरूपसे परिणमन करता है, ओर 
खुराक भी तथाप्रकारंक आकारसे ही परिणम कर पुष्टि देती है । 

७. परमाणुको परमाणुके साथ शरीरमें लड़ते हुए किसीने नहीं देखा, परन्तु उसका परिणाम- 
विशेष जाननेमें आता है। जैसे ज्वरकी दवा ज्वरको रोक देती है, इस बातको हम जान सकते हैं; परन्तु 
भीतर क्या क्रिया हुईं, इसे नहीं जान सकते--इस दृष्टान्ससे कर्म होता हुआ देखनेमें नहीं आता, 
परन्तु उसका विपाक देखनमें आता है । 

८« अनागार-जिसे त्रतम अपवाद नहीं | 

९, अणगार-घररदित । 

१०. समिति-सम्यक्‌ प्रकारसे जिसकी मर्यादा है उस मर्यादासहित, यथास्थितभावसे प्रवृत्ति 
करनेका ज्ञानियोंने जो मार्ग कहा है, उस मार्गके अनुसार मापतोल्सह्दित प्रदृत्ति करना। 

११, सत्तागत-उपशम । 

१२. श्रमणभगवान्‌-साधुभगवान्‌ अथवा मुनिभगवान्‌ | 

१३ अपेक्षा-जरूरत-इच्छा । 

: १४. सापेक्ष-दूसरा कारण-द्वेतुकी जरूरतकी इच्छा करना | 
१७. सापेक्षत्व अथत्ना अपेक्षासे-एक दूसरेको छेकर | 
(१५७५ ) आषाढ़ वदी ३ रवि. १९५६. 
१. पार्थिवपाक-जो सत्तासे हुआ हो । 
२, अनुपपन--जो संभव नहीं; सिद्ध न होने योग्य । 


७८८ है... श्रीमद्‌ राजयल्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नसमाधान, 


(१६) . रात्रि, 
श्रावककी अपेक्षास परखीत्याग ओर अन्य अणुब्रतके संबंधम--- 

१. जत्रतक मृषा और परख्लीका त्याग न किया जाय, तबतक सब क्रियायें निष्फल हैं; तबतक 
आत्मामें छल कपट द्वोनेस धर्म फडीभूत नहीं द्ोता । 

२. धर्म पानेकी यह प्रथम भूमिका दे । 

३. जबतक मृषात्याग ओर परख्रीत्याग गुण नहों, तबतक वक्ता तथा श्रोता नहीं हो सकते। 

४ मृषा दूर हो जानेसे बहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर, निवृत्तिका प्रसंग आता है । उसमें 
सद्दज बातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है। 

७. मृषा बोलनेसे ही छाभ होता है, ऐसा कोई नियम नहीं । यदि ऐसा होता हो तो सच 
बौलनेवालोंकी अपेक्षा जगतमें जो असत्य बोलनेवाले बहुत होते हैं, उन्हें अधिक लाभ होना चाहिये 
परन्तु वैसा कुछ देखनेमें नहीं आता। तथा असत्य बोलनेसे छाम हो तो कर्म एकदम रद्द हो जाँय और 
शात्र भी शोटे पड़ जाँय | 

६. सत्यकी ही जय है | उसमें प्रथम तो मुश्किल माछ्म होती है, परन्तु पीछेसे सत्यका प्रभाव 
होता है, और उसका दूसरे मनुष्य तथा संत्रंधमें आनेवालेके ऊपर असर होता है। 

७, सत्से मनुष्यकी आत्मा स्फटिकके समान द्वो जाती है । क्‍ 

( १७ ) ... आषाढ़ वदी ४ सोम. १९५६ 

१. दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि आत्मामें केवलज्ञान शक्तिरूपसे रहता है । 

२. खेताम्बर सम्प्रदाय केवलज्ञानकों सत्तारूपसे रहनेको स्वीकार करता है। 

३, शक्ति शब्दका अर्थ सत्तासे अधिक गौण होता है । 

४. शक्तिरूपसे है अर्थात्‌ आवरणसे रुका हुआ नहीं | ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात्‌ 
उसके ऊपर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, त्यों त्यों ज्ञान विश्वुद्ध होकर केवलज्ञान प्रगठ होता है । 

७. सत्तामें अर्थात्‌ आवरणमें है, ऐसा कहा जाता है । | 

६. सत्तामें कर्म्रकृत हो, और वह उदयमें आबे, यद्द शक्तिरूप नहीं कद्दा जाता । 

७, सत्तामें केत्रकज्ञान हो और आवरणर्म न हो, ऐसा नहीं होता । भगवतीआराधना देखना। 

८ कान्ति, दीति, शरीरका जलना, ख़ुराकका पचना, खूनका फिरना, ऊपरके प्रदेशोंका नीचे 
आना, नीचेका ऊपर जाना ( विशेष कारणसे समुद्धात आदि होना ), रक्तता, ज्वर आना, ये सब तैजस 
परमाणुकी क्रियायें हैं | तथा सामान्य रीतिसे आत्माके प्रदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हों--कंपाय- 
मान रहते हों, यह भी तेजस परमाणुसे ही होता है। 

९,, कामोण शरीर उसी जगद आत्मप्रदेशोंको अपने आवरणके स्वभावसे बताता है | 

१०. आत्माके आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदलते | सामान्य रीतिसे स्थूलनयसे ये 
आठ प्रदेश नाभिके कद्दे जाते ढें---सूक्ष्मरूपसे तो वह्दां असंख्यातों प्रदेश कहे जाते हैं । 

११. एक परमाणु एकप्रदेशी होनेपर भी छद्व दिशाओंको स्पर्श करता है ( चार दिशायें तथा 
एक ऊर्ष्ब और एक अधो ये सब मिलकर छद्‌ दिशायें होती हैं )। |. | 





८६ ३ व्याख्यानसार-प्रभ्माधान ] विविध पत्र आदि संप्रह--३३१वाँ वष ७८९, 
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१२. नियाणु अर्थात्‌ निदान 

१३. आठ कर्म सत्र वेदनीय हैं, क्योंकि उन सबका वेदन किया जाता है; परन्तु उनका वेदन 
लोक-प्रसिद्ध न होनेसे, छोक-प्रसिद्ध वेदनीय कर्मको अलग गिना है । 

१४. कार्मोण, तेजस, आद्वारक, वैक्रियक और औदारिक इन पाँच शरीरके परमाणु एक जैसे 
ही अर्थात्‌ एक समान हैं; परन्तु वे आत्माके प्रयोगके अनुसार ही परिणमन करते हैं । 

१५. अमुक अमुक मास्तिष्ककी नसें दबानेसे क्रोध, हास्य, उन्मत्तता उत्पन्न होते हैं। शरीरमें 
मुख्य मुख्य स्थछ जीभ, नाक इत्यादि प्रगट माद्म होते हैं, इससे उन्हें हम मानते हैं; परन्तु ऐसे 
सूक्ष्म स्थान प्रगट माद्म नहीं होते, इसलिये हम उन्हें नहीं मानते; परल्तु वे हैं जरूर। 

१६. वेदनीयकम निर्जरारूप है, परन्तु दवा इत्यादि उसमेंसे विभाग कर देती है । 

१७, ज्ञानीने ऐसा कहा है कि आहार लेते हुए भी दुःख होता हो और छोड़ते हुए भी दुःख 
होता हो, तो वहाँ संलेखना करनी चाहिये | उसमें भी अपवाद होता है । ज्ञानियोंने कुछ आत्मघात 
करनेका उपदेश नहीं किया । 

१८. ज्ञानीने अनंत औषधियाँ अनंत गुणोंसे संयुक्त देखीं हैं; परन्तु कोई ऐसी ओषति देखनेमें 
नहीं आई जो मौतको दूर कर सके । वैध और औषधि ये केवल निमित्तरूप हैं। 

१९, बुद्धदेवको रोग, दरिद्रता, दृद्धावश्या और मौत इन चार बातोंके ऊपरसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ था। ह 

(१८ ) आषाढ़ वदी ५ भौम- १९५६ 

१. चक्रवर्तीको उपदेश किया जाय, तो वह एक घड़ीभरमें राज्यका त्याग कर दे। परन्तु 
भिक्षुकका अनंत तृष्णा होनेसे उस प्रकारका उपदेश उसे असर नहीं करता । 

२.* यदि एक बार आत्मामें अंतवृत्ति स्पशी कर जाय, तो वह अभ॑पुद्ठल-परावरत्तनतक रहती है, 
ऐसा तीर्थंकर आदिने कहा है । अंतदृत्ति ज्ञानसे होती है। अतर्दृत्ति होनेका आभास खयं ही (खमावसे ही) 
आत्मामें होता है; और वैसा द्वोनेकी प्रतीति भी स्वार्भाविक होती है। अर्थात्‌ आत्मा थरमामीटरके समान 
है | ज्वर द्वोनेगी और उतर जानेकी जाँच थरमामीटर कराता है । यद्यपि थरमामीटर ज्वरकी आकृति 
नहीं बताता, फिर भी उससे उसकी जाँच होती है | उसी तरह अंतर्वत्ति होनेकी आकृति माद्ूम नहीं 
होती, फिर भी अंतर्बृत्ति हुई है ऐसी आत्माको जाँच हो जाती है। जैसे ओषध ज्वरको किस तरह 
उतारती है, इस बातकों वह नहीं बताती, फिर भी औषधसे ज्वर दूर हो जाता है--ऐसी जाँच होती 
है; इसी तरद्द अंतर्बत्ति होनेकी स्वयं द्वी जाँच होती है । यह प्रतीति “ परिणामगप्रताति ? है । 

३. वेदनीयकर्म + द 

४. निजराका असंख्यातगुना उत्तरोत्तर क्रम है। जिसने सम्यकूदर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसे 
मिथ्यादृष्टि जीवकी अपेक्षा सम्यक्दृष्टि अनंतगुनी निर्जरा करता दै। 


..__+ लेखकका नोट--बेदनीय कर्मकी उदयमान प्रकृतिमं आत्मा हर्ष घारण करती है, तो कैसे भावमें आत्माके 
भावित रइनेसे वैसा होता है ! इस विषयमें भीमदने अपनी आत्माका लेकर विचार करनेके लिये कहा |--अनुवादक, 
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७५. तीर्थंकर आदिको गृहस्थाश्रममें रहनेपर भी गाढ़ अथवा अवगाढ़ सम्यक्त्व होता है | 

६. गाढ़ अथवा अबगाढ़ एक ढी कहा जाता हैं | 

७. केवलीको परमावगाढ़ सम्यक्त्र होता है । 

८. चौथे गुणरथानमें गाढ़ अथवा अवगाढ़ सम्यक्त्व होता है। 

९. क्षायिकसम्यवत्व अथवा गाढ़ अवगाढ़ सम्यक्त्व एक समान हैं । 

१०. देव, गुरु, तत्त अथवा धर्म अथवा परमाथथकी परीक्षा करनेके तीन प्रकार हैं---कष छेद 
और ताप । इस तरह्द तीन प्रकारकी कसौटी होती है । यहाँ सोनेकी कसौठीका दृशन्त लेना चाहिये 
( धर्मबिन्दु ग्रन्थमें है ) | पहिछा और दूसरा प्रकार किसी दूसरेम भी मिल सकते हैं; परन्तु तापकी 
विद्युद्ध कस्ौटीसे जो शुद्ध .गिना जाय, वही देव गुरु और धर्म सच्चा गिना जाता है । 

११. शिष्यकी जो कमियाँ होती हैं, वे जिस उपदेशकके ध्यानमें नहीं आती, उसे उपदेशकर्त्ता 
न समझना चाहिये । आचार्य ऐसे चाहिये जो शिष्यके अल्पदोषकों भी जान सकें और उसका यथा- 
समय बोध भी दे सकें | 

१२. सम्यक्दृष्टि ग़हृस्थ ऐसा चाहिये जिसकी प्रतीति दुश्मन भी करें-ऐसा ज्ञानियोंने कहा है । 
ताप्पर्य यह है कि ऐसे निष्करुंक धर्म पालनेवाले चाहिये । 

( १९ ) रात्रि. 

१. अरवधिज्ञान ओर मनःपर्यवज्ञानमें अन्तर# | 

२. परमावधिज्ञान मनःपर्यवज्ञानसे भी चढ़ जाता है; और वह एक अपवादरूप है। 

( २० ) _आषाढ़ वदी ७ बुध, १९५६ 

१. आराधना होनेके लिए समस्त श्रुतज्ञान है; और उस आराधनाका वर्णन करनेके ढिये 
श्र॒तकेवली भी अशक्य हैं । 

२. ज्ञान, लब्धि, ध्यान और समस्त आराधनाका प्रकार भी ऐसा ही है । * 

३. गुणकी अतिशयता ही पूज्य दै, और उसके आधीन लब्धि सिद्धि इत्यादि हैं, और चारित्र 
स्वच्छ करना यह उसकी विधि है । 

४9. दशवकालिककी पहिली गाथा--- 

+ धम्मों मंगलम्लाकै्टं, अहिसा संयमोी तवो । 
देवावि त॑ नमंसीति, जस्सत धम्मे सया मणो ॥ 

इसमें सब विधि गर्मित हो जाती हैं | परन्तु अमुक विधि ऐसी नहीं कहीं गई, इससे यह 
समझमें आता है कि स्पष्टरूपसे विधि नहीं बताई । 


+* लेखकका नोट-अवधिशान और मनःपर्यवशानसंबंधी जो कथन नंदीसृत्रमें है उससे मिन्न कथन भगवती: 
आराधनामे है--ऐसा भीमदने कहा । पहिलेके ( अवधिशानंके ) टुकड़े हो सकते हैं, जैसे हयिमान इत्यादि; वह चौथे 
गुणस्थानमें भी हो सकता है; स्थूल है; और मनकी स्थूल पर्यायको जान सकता है । तथा दूसरा (मनःपर्यवशान) स्वतंत्र 
है; खास मनकी पर्यायसंबंधी शक्तिविशेषको लेकर एक मिन्न इलाकेके समान है; ओर वह अप्रमत्तको ही हो सकता 
है--- शत्यादि उन्होंने मुख्य मुख्य अंतर बताये । 

घर्म--अहिंसा रूयमं और तप--ही उत्कृष्ट मंगल है। जिसका धुममें निरन्तर मन है, उसे देव भी 
नमस्कार करते हैं |---अनुवादक 
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७. ( आत्माके ) गुणातिशयमें ही चमत्कार है । 

६. सर्वोत्कृष्ट शान्त स्वभाव करनेसे परस्पर बैरवाले प्राणी अपने बैरभावको छोड़कर शान्त हो 
बैठते हैं; ऐसी श्रीतीथकरका अतिशय है । 

जो कुछ प्रिद्धि लब्धि इत्यादि हैं, वे आत्माके जाग्रतमावमें अर्थात्‌ आत्माके अप्रमत्त खभावमें 
हैं। वे समत्त शक्तियाँ आत्माके आधीन हैं। आत्माके बिना कुछ नहीं | इन सबका मूल सम्यक॒ज्ञान 
दर्शन और चारित्र हे । 

८. अत्यंत लेश्याशुद्धि होनेके कारण परमाणु भी झुद्ध होते हैं; यहाँ सात्तिक असात्तिक दृक्षके 
नीचे बेठनेसे होनेवाले असरका दृष्टान्त लेना चाहिये | 

९. रब्धि सिद्धि सच्ची हैं; ओर वे निरपेक्ष महात्माको प्राप्त होतीं हैं--जोगी वैरागी जेसे 
मिथ्यात्वीको प्राप्त नहीं होतीं। उसमें भी अनंत प्रकारके अपवाद हैं | ऐसी शक्तिवाले महात्मा प्रगट नहीं 
आते--बे वैसा बताते भी नहीं | जो जैसा कहता है वेसा उसके पास नहीं होता | 

१०. रूब्धि क्षोभकारी और चारित्रको शिथिल करनेवाली है। लब्धि आदि मार्गसे च्युत होनेके 
कारण हैं । इससे ज्ञानीकों उनका तिरस्कार होता है। ज्ञानीको जहाँ लब्धि, सिद्ठि आदिसे च्युत 
होना संभव होता है, वहाँ वह अपनेसे विशेष ज्ञानीके आश्रयकी शोध करता है। 

११, आत्माकी योग्यताके तिना यह शक्ति नहीं आती । आत्माको अपना अधिकार बढ़ा डेनेसे 
वह आती है । 

१२. जो देह छूटती है वह पर्याय छूट जाती है; परन्तु आत्मा आत्माकारसे अखंड अवस्थित 
रहती है; उसका अपना कुछ नहीं जाता; जो जाता है वह अपना नहीं--जबतक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
न द्वो, तबतक मृत्युका भय लगता है । 

१३. गुरु गणधर गरणघर अधिक (सकल), प्रचुर परंपर ओर । 

व्रततपधर तन्नु नगनतर, घंदो इष सिरमोर ॥ --द्वामीकात्तिक | 

# प्रचुर-अलछग अलग---बिरछे | वृष-धन । सिरमौर-सिरका मुकुट । 

१४ अवगाढ़-मजबूत । परमावगाढ-उत्कृष्टरूपसे मजबूत । अबवगाह-एक परमाणु प्रदेशको 
रोके--ब्याप्त हो। श्रावकजज्ञानीके वचनोंका श्रोता--ब्ञानीके वंचनका श्रवण करनेवाला । दरशैन 
ज्ञानके बिना क्रिया करते हुए भी, श्रतज्ञान बाँचते हुए भी, श्रावक साधु नहीं हो सकता । औदयिक- 
भावसे ही श्रावक साधु कहा जाता है, पारिणामिकभावसे नहीं कद्दा जाता । स्थविर<स्थिर--€ढ़ । 

१७. स्थविरकह््परजो साधु वृद्ध हो गये हैं, उन्हें शात्रकी मर्यादासे वत्तेन करनेका-चलनेका- 
ज्ञानियोंद्वारा मुकरर किया हुआ--बाँधा हुआ--निश्चित किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

१६. जिनकल्प"एकाकी बिचरनेवाले साधुओंके लिये कल्पित किया हुआ-तओंधां हुआ-मुकरैर 
किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

(२१) आषाढ़ वदी ८ गुरु. १९५६ 

१, सब धर्मोकी अपेक्षा जैनधर्म उत्कृष्ट दयाप्रणीत है। जैसा दयाका स्थापन उसमें किया 


खिल लटक तल नकल तय हा का आस पल कक लक 
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गया है; वैसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं है। 'मारने'शब्दको द्वी मार डालनेकी दढ़ छाप तीथकरोंने आत्मामें 
८ मारी ! है। इस जगह उपदेशके वचन भी आत्मामें सर्वोत्कृष्ट असर करते हैं । श्रीजिनकी छातीमें मानो 
जीवदिंसाके परमाणु ही न हों, ऐसा श्रीजिनका अद्दिंसाधर्म है | जिपतमें दया नहीं होती, वे जिन 
नहीं ह्वोते । जैनोंके द्ाथसे खून होनेकी घटनायें भी प्रमाणमें अल्प द्वी होंगी । जो जैन द्वोता है वह 
असत्य नहीं बोलता । 

२, जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्मीके मुकाबलेमें अद्दिसामें बौद्धधम भी चढ़ जाता है। 
ब्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिंसक-क्रियाओंका नाश भी श्रीजिनने और बुद्धने ही किया है; जो अबतक 
कायम है | | 

३ ब्राह्मणोंने यज्ञ आदि दिंसक धर्मवाले होनेसे श्रीजिनको तथा श्रीबुद्धके सख्त शब्दोंका 
प्रयोग करके धिक्‍कारा है| वह यथार्थ दे । 


४. त्क्मणोंने स्वार्थबुद्धिसि यह दिंसक क्रिया दाखिल की है। श्रीजिनने तथा श्रीबुद्धने स्वयं 
वैभवका त्याग किया था। इससे उन्होंने निःस्वार्थ बुद्धेसि दयाधमंका उपदेश कर, दिंसक-क्रियाका 
विष्छेद किया । जगवके छुखमें उनकी स्पृह्य न थी । | 


५, हिन्दुत्थानके छोग एक समय किसी विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते दें कि उसे फिरसे 
ग्रहण करते हुए उन्हें अरुचि दो जाती है | योरपियन लोगोंमें इससे उल्टी द्वी बात है; वे एकदम 
उसे छोड़ नहीं देते, परन्तु जारी ही रखते हैं । हाँ, प्रवत्तिके कारण ज्यादा कम अभ्यास हो सकता हो, 
यह बात अछग है । 

(२२) रात्रि, 

१. बेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहत्तेकी है । इस कारण कम श्थितिका बंध भी कषा- 
यके बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है, और तीसरे समय निर्जरा हो जाती है । 

२. ईंयोपथिकी क्रिया--्चढनेकी क्रिया | 


३. एक समयमें सात, अथवा आठ प्रकृतियोंका बंध होता है; यहाँ खुराक तथा विषका दृष्टान्त 
लेना चाहिये | जिस तरदद खुराक एक जगहसे डी जाती है, परन्तु उसका रस दरेक इनद्रियको पहुं- 
चता है, और हरेक इन्द्रिय अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे प्रहणकर उस रूपसे परिणमन करती है; 
उेसमें अन्तर नहीं पड़ता; उसी तरद्द यदि कोई विष खा ले अथवा किसीको सर्प काठ छे, तो वह क्रिया तो 
एक ही जगह होती है; परन्तु उसका असर विषरूपसे हरेक इन्द्रियको जुदे जुदे प्रकारसे समस्त शरीरमें 
होता है। इसी तरद् कर्म बाँतचते समय मुख्य उपयोग तो एक ही प्रकृतिका द्वोता है; परन्तु उसका असर 
भर्थात्‌ बैंटवारा दूसरी सब प्रकृतियोंके परस्परके संबंधको लेकर ही मिलता है। जेसा रस वैसा ही उसका 
प्रहण होता है। जिस भागमें सर्पदंश होता दै, उस भागकों यदि काठ डाछा जाय, तो जहर नहीं 
बढ़ता; उसी तरह यदि प्रकृतिका क्षय किया जाय, तो बंध पढ़ता हुआ रुक जाता है; और उसके कारण 
दूसरी प्रकृतियोंमें बैंठबारा पढ़ता हुआ हक जाता है । जैसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा हुआ विष वापिस उतर 
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जाता है, उसी तरद्द प्रकृतिका रस मंद कर दिया जाय, तो उसका बल कम हो जांता है | एक 
प्रकृति बंध करती है ओर दूसरी प्रकृतियाँ उसमेंसे भाग लेतीं हैं---ऐसा उनका स्व्रभाव है । 

४- मूल प्रकृतिका क्षय न हुआ हो और उत्तर कर्मप्रकृतिका बंध-विच्छेद हो गया हो, तो 
भी उसका बंध मूल प्रकृतिमें रहनेवाले रसके कारण पड़ सकता है----यह आइचर्य जेसा है । 

७. अनंतानुबंधी कर्मप्रकृतिकी स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ीकी, और मोहनीय ( दशनमोहरनाय ) 
की सत्तर कोड़ाकोड़ीकी है । 

(२३) आषाढ़ वदी ९ शुक्र. १९५६ 

१. आत्मा, आयुका बंध एक आगामी भवका ही कर सकती है, उससे अधिक भवोंका बंध 
नहीं कर सकती । 

' २. कमंग्रन्थके बंधचक्रमें जो आठों कर्मप्रकतियाँ बताई हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ एंक जीवकी 
अपेक्षा, अपवादके साथ, बंध उदय आदिमें हैं, परन्तु उसमें आयु अपवादरूपसे है । वह इस 
तरह कि मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीवको बंधमें चार आयुकी प्रक्ृतिका ( अपवाद ) बताया है। उसमें ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि जीव मौजूद पयायमें चारों गतिकी आयुका बंध करता है, परन्तु इसका अथे 
यही है कि आयुका बंध करनेके लिये वर्तमान पर्यीयमें इस गुणस्थानकवर्ती जीवको चारों .गतियाँ खुली 
हैं। उसमें वह चारमेंसे किसी एक गतिका ही बंध कर सकता है । उसी तरह जीव जिस.पयोयम दो 
उसे उसी आयुका उदय होता है | मतलब यह कि चार गतियोंमेंस्ते वर्तमान एक गतिका उदय हो 
सकता है, और उदीरणा भी उसीकी हो सकती है । 

३. जो प्रकृति उदयमें हो, उसके सिवाय दूसरी प्रकृतिकी उदीरणा की जा सकती है; और 
उतने समय उदयमान प्रकृति रुक जाती है, और वह पीछेसे उदयमें आती हे । 

४. भ्त्तर कोड़ाकोड़ीका बड़ासे बड़ा स्थितिबंध है । उसमें असंख्यातें भव होते हैं । तथा 
बादमें वैसेका वैसा ही क्रम ऋमसे बंध पडता जाता है । ऐसे अनंतबंधकी अपेक्षासे अनंतों भव कहे 
जाते हैं, परन्तु मवका बंध पढिले कहे अनुसार ही पड़ता है । 

(२४ ) आषाढ़ू वदी १० शनि. १९५६ 

१. विशिष्ट मुख्यतया मुख्यमावका वाचक राब्द है | 

२, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, और अंतराय ये तीन प्रकृतियाँ उपशमभावमे कभी नहीं दो 
सकतीं---बे क्षयोपशमभावसे दी होतीं हैं | ये प्रकृति यदि उपशमभाषमें हो तो आत्मा जड़वत्‌ 
हो जाय और क्रिया.भी न कर सके; अथवा उससे प्रदृत्ति भी न दो सके । ज्ञानका काम जाननेका हे, 
दर्शनका काम देखनेका है, और वीरयका काम प्रवर्तन करनेका है । द 

बीर्य दो प्रकारसे प्रवृत्ति कर सकता हैः:--१. अमिसंधि. २. अनाभिसापे | 

अमिसंधि-आत्माकी प्रेरणासे वीर्यकी प्रद्ृत्ति होना | अनभिसंधि--कषायसे वीरयकी प्रदृतति होना। 
ज्ञानदर्नमें भूल नहीं होती ।. परन्तु उदयभावसे रहनेवाढले दर्शनमोहके कारण भूछ दोनेसे अर्थात्‌ 
औरका और माद्धम होनेसे, वीर्यकी प्रवृत्ति विपरीतभावसे होती है; यदि बह्द सम्यकूमावसे दो तो जीव 

१०० 
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सिद्धपयाय पा जाय | आत्मा कभी भी क्रियाके बिना नहीं हो सकती | जबतक योग रहते हैं. तबतक 
आत्मा जो क्रिया करती है वह अपनी वीर्यशक्तिसे ही करती है | क्रिया देखनेमें नहीं आती, परन्तु वह 
परिणामके ऊपरसे जाननेमें आती है । जैसे खाई हुई खुराक निद्रांम पच जाती है--यह सबेरे उठनेसे 
मादम होता है | यदि कोई कह्ढे कि निद्रा अच्छी आई थी, तो यह होनेवाछी क्रियाके समझमें आनेसे 
ही कहा जाता है । उदाहरणके लिये किसीकों यदि चालीस बरसकी उम्रमें अंक गिनना आबे, तो 
इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे पहिले अंक थे ही नहीं | इतना ही कहा जायगा कि 
उसको उसका ज्ञान न था । इसी तरह ज्ञानदशैनको समझना चाहिये । आत्मामें ज्ञानदरीन और वीर्य 
थोड़े बहुत भी खुले रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवृत्ति कर सकती है | वीये हमेशा चढाचल रहा करता 
है। कर्मग्रेथ बाचनेस विशेष स्पष्ट होगा । इतने खुलासासे बहुत छाम होगा । 

३. जीवत्वभाव हमेशा पारिणामिकभावसे है | इससे जीव जीवभावसे परिणमन करता है, और 
सिद्धत्व क्षायिकभावतते होता है; क्योंकि प्रकृतियोंके क्षय करनेसे ही सिद्धप्यीय मिलती है । 

2. मोहनीयकम ओदायिकमभावसे होता है । 

७५. वैश्य लोग कानमात्रारद्वित अक्षर लिखते हैं; परन्तु अंकोंकों कानमान्नारहित नहीं लिखते; उन्हें 
तो बहुत स्पष्टरूपसे लिखते हैं | उसी तरह कथानुयोगमें ज्ञानियोंने कदाचित्‌ कुछ कानमात्रारहित 
लिखा हो तो भले ही; परन्तु कर्मप्रकृतिमें तो निश्चित ही अंक लिखे हैं। उसमें जरा भी भेद 
नहीं आने दिया । 

(२५ ) आषाढ़ वदी ११ रवि. १९५६ 
ज्ञान, डोरा पिरोई हुई सँँईके समान दै--ऐसा उत्तराध्ययनसूत्रम कहा है | जिस तरह डोरा 

पिरोई हुई सूँई खोई नहीं जाती, उप्ती तरद ज्ञान होनेसे संसारमें धोखा नहीं खाते । 
(२६). आपाढ़ वदी २२ सोम, १९७६ 

१. प्रतिद्वार-तार्थकरका धमराज्यत्व बतानेवाला | प्रतिहार-दरबान । 

२. जिस तरह स्थूल, अल्पस्थूल, उससे भी स्थूल, दूर, दूरसे दूर, उससे भी दूर पदाथोंका ज्ञान 
होता है; उसी तरद्द सूक्ष्म, सूक्ष्मसे सक्षम आदिका ज्ञान भी किसीको होना सिद्ध हो सकता है । 

३, नम्न-ज्ञत्मनम्न | 

9. उपहृतब्भारा गया । अनुपहत-नहीं मारा गया। उपष्टंभजन्य--आधारभूत | अभिधेय- 
जो वस्तुधर्मसे कहा जा सके । पाठान्तर-एक पाठकी जगद् दूसरा पाठ | अथॉतर-कद़नेका हेतु 
बदल जाना | विषय"जो यथायोग्य न हो--फेरफारवाला---कम ज्यादा | आत्रद्रन्य यह सामान्यविशेष 
उमयात्मक सत्तावाला है | सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है | सविशेष चेतनसत्ता ज्ञान है। 

७. सत्तासमुद्गत-सम्यक्‌ प्रकारंस सत्ताका उदयभूत होना--प्रकाशित होना, स्फुरित 
होना--माद्म होना । 

६. दर्शन-जगत्‌के किसी भी पदार्थका भेदरूप रंसगंधराहित निराकार प्रतिबिम्बत द्वोना, 
उसका अस्तित्व माठ्म होना, निर्विकल्परूपसे कुछ है, इस तरह आरसीकी झलकके समान सामनेके 
पंदार्थंकों' भांस होना, दर्शन है ।. जह्टों विकल्प द्वोता है व्दों जान द्ोंता है । न 
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७. दशैनावरणीय कमंके आवरणके कारण दर्शनके अवगादरूपसे आइत होनेसे चेतनमें 
मूढ़ता हो गई; और वहीँसे शून्यवाद आरम्भ हुआ । 

८. जहाँ दर्शन रुक जाता है वहाँ ज्ञान भी रुक जाता है। 

९. दर्शन और ज्ञानका विभाग किया गया है । ज्ञानदर्शनके कुछ टुकड़े होकर वे जुदे जुदे: 
पड सकते हों यह बात नहीं है । ये आत्माके गुण हैं | जिस तरह एक रुपयेमें दो अठन्नी दढ्वोतीं हैं, 
उसी तरद्द आठ आना दर्शन और आठ आना ज्ञान होता है। 

१०. तीर्थंकरको एक ही समय दर्शन ज्ञान दोनों साथ होते हैं, इस तरह दिगम्बर मतके अनुसार 
दो उययोग माने हैं; खेताम्बर मतके अनुसार नहीं। १२ वें गुणस्थानकमे ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय 
और अंतराय इस तरह तीन प्रकृतियोंका एक साथ ही क्षय होता है, और उत्पन्न होनेवाली रब्धि भी 
साथमें होती है | यदि ये एक ही समयमें न होते हों, तो उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियोंते अनुभव होना 
चाहिये | श्वेताम्बर कहते हें कि ज्ञान सत्तामं रहना चाहिये, क्‍योंकि एक समयमें दो उपयोग नहीं 
होते । परन्तु दिगम्बरोंकी उससे जुदी मान्यता है । 

११. शून्यवाद- कुछ भी नहीं” ऐसा माननेवाला; यह बौद्धधर्मका एक भेद है। आयतनः- 
किसी भी पदार्थका स्थल-पात्र । कूटस्थ-अचछ-जो चलायमान न हो सके । तटत्थ-किनारेपर-- 
उस स्थढमें । मध्यस्थ-बीचमें । 

(२७ ) आषाढ़ वदी १३ भोम, १९५६ 

१, चयोपचय-जाना जाना। परन्तु प्रसंगवश उसका अर्थ आना जाना--गमनागमन होता 
है | यह मनुष्यके गमनागमनको छागू नहीं पड़ता--शासोच्छास इत्यादि सूक्ष्म क्रियाको ही छागरू 
पड़ता है । चर्यावेचय-जाना आना | 

२. आत्माका ज्ञान जब चिंतामें रुक जाता है, उस समय नये परमाणु ग्रहण नहीं हो सकते; 
और जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं; उससे शरीरका वजन घट जाता है | 

३. श्रीआचारांगसूत्रके पढ़िंले शाल्मपीरेज्ञा अध्ययनमें और श्रीषड्‌दशनसमुच्यमें मनुष्य और 
बनस्पतिके धर्मकी तुछना कर वनस्पतिमें आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया है | वह इस तरद्द कि दोनों 
उत्पन्न होते है, दोनों ही बढ़ते हैं, आहार छेते हैं, परमाणु लेते हैं, छोड़ते हैं, मरते हैं इत्यादि | 

( २८ ) श्रावण छुदी ३ रवि, १९५६ 

१. साधु-सामान्यरूपसे ग्रृहवासका त्यागी मूलगुणोंका धारक । यति-वध्यानमें स्थिर द्वोकर 
ओ्रेणी मॉडनेवाला | मुनि-जिसे अवधि, मनःपर्यवज्ञान तथा केवलज्ञान द्ोता है। ऋषि-जो बहुत 
ऋद्धिधारी हो | ऋषिके चार भेद हैं:--राज्य, अक्म, देव और परम। राजर्षि--ऋद्धिवाछा। अक्मर्षि-महान्‌ 
ऋद्धिवाला । देवर्षि--आकाशगामी देव । परमषि-केवलज्ञानी । 

( २९ ) श्रावणखुदी १० सोम. १९५६ 

१. अभबव्य जीव अर्थात्‌ जो जीव उत्कट रससे परिणमन करे और उससे कमे बाधा करे; और 
जिसे उसके कारण मोक्ष न हो सके । भव्य अर्थात्‌ जिस जीवका वीये शांतरससे परिणमन करे और 
उससे नया कर्मबंध न होनेसे जिंसे मोक्ष दो जाय । जिस जीवकी बृत्ति उत्कठ रससे परिणमन करती 
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हो, उसका वीर्य उसी प्रमाणमें परिणमन करता है; इस कारण ज्ञानीके ज्ञानमें अभव्य दिखाई दिये। 
आत्माकी परमशांत दशासे मोक्ष ओर उत्कट दशासे अमोक्ष होती है। ज्ञानीने द्रव्यके स्वभावकी 
अपेक्षा भव्य अभब्य भेद कहे हैं । जीवका वीर्य उत्कट रससे परिणमन करते हुए सिद्धपर्याय नहीं 
- पा सकता, ऐसा ज्ञानियोंने कहा है । भजना८"-अंशसे होती है--वह होती भी है नहीं भी होती । 
वंचक-( मन, वचन कायासे ) ठगनेवाला | 
( ३० ) श्रावण वदी ८ शनि. १९५६ 
१. कम्मदत्वेहिं सम, संजोगो जो होई जावसस । 
सो बंधों णायव्वो, तस्स वियोगो भंवे मोक्खों ॥ 
--कर्म द्रन्यकी अर्थात्‌ पुद्ल द्रव्यकी साथ जीवका संबंध होना बंध है। तथा उसका वियोग 
हो जाना मोक्ष है । 
| समे---अच्छी .तरह संबंध होना--वास्ताबेक रीतिसे संब्रंध होना; ज्यों त्यों कल्पनासे संबंध 
होना नहीं समझ लेना चाहिये। 
, २. प्रदेश और प्रकृतिबंध, मन वचन और कायाके योगसे होता है| स्थिति और अनुभाग 
बंध कषायसे द्वोता है | 
३, विपाक अर्थात्‌ अनुभागसे फलकी परिपक्कता होना । सर कर्मोका मूल अनुभाग है। उसमें 
जैसा. तीत्र, तीज्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है, वैसा उदयमें आता है। उसमें फेरफार अथवा भूछ 
नहीं होती। यहाँ मिट्टीकी कुल्दियामें पेसा, रुपया, सोनेकी मोहर आदिके रखनेका दृष्टान्त लेना चाहिये। 
जैसे किसी मिट्टीकी कुल्हियामें बहुत समय पहिले रुपया, पेसा, सोनेकी मोहर रक्खी हो, तो उसे जिस 
समय निकाछो वह उसी जगह उसी धातुरूपसे निकलती है, उसमें जगहका और उसकी स्थितिका 
फेरफार नहीं होता; अथात्‌ पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता; उसी तरह 
बाँधां हुआ कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावके अनुसार ही उदयमें आता है । हे 
०. आत्माके आततित्वमें जिसे शंका हो वह चावोक कहा जाता है | 
७५, तेरहवें गुणस्थानकमें तीथंकर आदिको एक समयका बंध द्वोता है। मुख्यतया कदाचित्‌ 
ग्यारहवें गुणस्थानमें अकषायीकों भी एक समयका बंध हो सकता है | 
६. पतन पानीकी निर्मेछताका मंग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चछायमान कर सकती है । 
उसी तरद्द आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मेठता कम नहीं ह्वोती; परन्तु जो योगकी चंचलता है, उससे रसके 
बिना एक समयका बंध कहा है । 
७. यद्यपि कषायका रस पुण्य तथा पापरूप है, तो भी उसका स्वभाव- कड़वा है। 
पुण्य भी खरासमेंसे ही होता है। पुण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि वहाँ एकांत 
साताका उदय नहीं | कषायके दो भेद ैंः---अ्रश्नस्तराग और अग्रशस्तराग । कषायके बिना बंध 
नहीं होता | 
.. ९, आर्चष्यानका समावेश मुख्यतया कषायमें द्वो सकता है। प्रमादका चारित्रमोहमें और योगका 
तामकर्ममं समावेश हो सकता है | 
१.०.. श्रवण पवतकी लट्टरके समान हैं; वढ भाता है और चंछा जाता है। .. , , 
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११. मनन करनेसे छाप बैठ जाती है; और निदिध्यासन करनेसे ग्रहण होता है । 

१२. अधिक श्रवण करनेसे मननशक्ति मंद होती हुई देखनेमें आती है । 

१३. प्राकृतजन्य अर्थात्‌ लोकिक वाक्य-बज्ञानीका वाक्य नहीं | 

१४. आत्माके प्रत्येक समय उपयोगयुक्त होनेपर भी, अवकाशकी कमी अथवा कामके बोकेके 
कारण, उसे आत्मसंबंधी विचार करनेका समय नहीं मिल सकता--ऐसा कहना प्राकृतजन्य छौकिक 
वचन है । जो खाने पीने सोने इत्यादिका समय मिला और उसे काममें लिया---जब वह भी आत्माके 
उपयोगके बिना नहीं हुआ; तो फिर जो खास सुखकी आवश्यकता है, और जो मनुष्यजन्मका कर्तव्य 
है, उसमें समय न मिला, इस वचनको ज्ञानी कभी भी सच्चा नहीं मान सकता | इसका अर्थ इतना ही 
है कि दूसरे इन्द्रिय आदि सुखके काम तो जरूरतके छगे हैं, और उसके बिना दुःखी होनेके डरकी 
कल्पना रहती है; तथा “आत्मिक झुखके विचारका काम किये बिना अनंतों काल दुःख भोगना 

ड्रेगा, और अनंत संसारमें भ्रमण करना पड़ेगा '---यह बात जरूरी छगती नहीं | मतलब यह कि 
इस चेतन्यको कृत्रिम मान रक्‍्खा है, सच्चा नहीं माना । 

१७, सम्यर्दष्टि पुरुष, जिसको किये बिना न चले ऐसे उदयके कारण छोकब्यवहारको निर्दोष- 
रूपसे लज्ित करते हैं । प्रवृत्ति करते जाना चाह्वियि, उससे शुभाशुभ जैसा होना होगा वैसा होगा 
ऐसी दृढ़ मान्यताके साथ, वह ऊपर उपरसे ही प्रवृत्ति करता है । 

१६. दूंसरे पदार्थोके ऊपर उपयोग दें तो आत्माकी शक्ति आविर्भूत होती है । इसाडिये सिद्धि 
लब्धि आदि शंका करने योग्य नहीं । वे जो प्राप्त नहीं होतीं उसका कारण यह कि आत्मा निरा- 
वरण नहीं की जा सकती | यह राक्ति सत्र सची है। चेतन्यमें चमत्कार चाहिये; उसका शुद्ध रस 
प्रगट होना चाहिये | ऐसी सिंद्धवाढे पुरुष असाताकी साता कर सकते हैं। ऐसा होनेपर भी वे उसकी 
अपेक्षा नहीं करते । वे बेदन करनेम॑ ही निर्जरा समझते हैं । 

१७ तुम जीवबोमें उछासमान वीय अथवा पुरुषाथ नहीं। तथा जहाँ वीर्य मंद पडा वहाँ उपाय नहीं। 

१८. जब असाताका उदय न हो तब काम कर लेना चाहिये--ऐसा ज्ञानी पुरुषोंने जीवकी 
असामर्थ्य देखकर कहा है; जिससे उसका उदय आनेपर उसकी पार न बंसावे | 

१९. सम्यग्दृष्टि पुरुषको जहाजके कमाण्डरकी तरद्द पवन विरुद्ध होनेसे जहाजकों फिराकर 
रास्ता बदलना पड़ता है, उससे थे ऐसा समझते हैं कि सयं ग्रहण किया हुआ मार्ग सच्चा नहीं। उसी 
तरह ज्ञानी-पुरुष उदयविशेषके कारण व्यवहारमें भी अंतरात्मदृष्टि नहीं चूकते । 

२०.० उपाधिमें उपाधि रखनी चाहिये। समाधिमें समाधि. रखनी चाहिये। अँग्रेजोंकी तरह 
कामके समय काम, और आरामके समय आराम करना चाहिये। एक दूसरेको परस्पर मिला 
न देना चाहिये। 

२१. व्यवद्यारमें आत्मकर्तव्य करते रहना चाहिये। सुख दुःख, धनकी प्राति अप्राप्ति यह 
झुभाशुभ तथा छामभांतरायके उदयके ऊपर आधार रखता है। झुभके उदयकी साथ पहिलेसे अशुभके 
उदयकी पुस्तक बाँची हो तो शोक नहीं होता। घुभके उदयके समय शत्रु मित्र हो जाता है, और 
अश्युभके उदयके समय मित्र शत्रु दो जाता है। छुख-दुःखका सच्वा कारण कर्म ही है। कार्तकेयानुग्रेक्षामे 
कहा है कि कोई मनुष्य कर्ज लेने भावे तो उसे कर्ज -चुका देनेसे सिरपरसे बोझा कम दो जानेसे 
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जैसे हर्ष होता है; उसी तरह पुद्ठल द्वव्यरूपी शुभाशुभ कर, जिस कालमें उदयमें आ जाय, उस 
कालमें उसे सम्यक्‌ प्रकारसे वेदन कर चुका देनेसे निर्जरा हो जाती है, और नया कज नहीं होता | 
इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये ह्षयुक्त भावसे तैथ्यार रहना चाहिये । क्योंकि उसके 
चुकांये बिना छुटकारा नहीं। 

२२. छुखदुःख जो द्रव्य क्षेत्र काल भावमें उदय आना हो, उसमें इन्द्र आदि भी फेरफार करनेमें 
समर्थ नहीं हैं। 

२३. करणानुयोगमें ज्ञानीने अंतमुहुत्त आत्माका अगप्रमत्त उपयोग माना है | 

२४. करणानुयोगमें सिद्धान्तका समावेश होता है । 

२७. चरणानुयोगमें जो ब्यवहारमें आचरण किया जाय उसका समावेश किया है । 

२६. सबीविरति मुनिको ब्रह्मचर्यत्रतकी प्रतिज्ञा ज्ञानी देता है, वह चरणानुयोगकी अपेक्षासे है 
करणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं । क्‍योंकि करणानुयोगके अनुसार नवमें गुणस्थानकमें वेदोदयका क्षय 
हो सकता है--तबतंक नहीं हो सकता । 


८६७ वढ़वाण केम्प, भाद्पद वदी १९५६ 
(१) 
(१) मोक्षमालाके पाठ दमने माप माप कर लिखे हैं। 


पुनरादत्तिके संबंधमें जैसे सुख हो वैसा करना। कुछ वाक्योंके नीचे ( अंडर छाइन ) लाईन 
की है, वेसा करना जरूरी नहीं । 

श्रोतावाचककीा यथाशक्ति अपने अभिप्रायपूर्वक प्रेरित न करनेका छक्ष रखना चाहिये। 
श्रोता-वाचकमें स्वयं ही अभिप्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारासारके तोलन करनेको वाचक-श्रोताके 
ख़ुदके ऊपर छोड़ देना चाहिये। हमें उन्हें प्रेरित कर, उन्हें स्वयं उत्पन्न हो सकनेवाले,, अभिप्रायको 
रोक न देना चाहिये। । 

प्रज्ञाववोध भाग मोक्षमालाके १०८ दाने यहाँ लिखावेंगे | 

(२) परम सत्श्तके प्रचाररूप एक योजना सोची दे । उसका प्रचार होनेसे परमार्थ 
मार्गका प्रकाश होगा। 


(२) 

श्रीमोक्षमालाके प्रज्ञाववोधभागकी सेकलना« क्‍ 
१. वाचकको प्रेरणा. ८. प्रमादके स्वरूपका विशेष १४. महात्माओंकी असंगता- 
२. जिनदेव. विचार- १५. सर्वोत्कृष्ट सिद्दि,. 
३. निम्म्न्थ, ९, तीन मनोरथ १६. अनेकांतकी प्रमाणता. 
9. दया ही परमधर्म है. १०, चार छुखशसय्या १७. मनश्ञांति, 
७. सच्चा ब्राह्मणत्व. ११. व्यावद्वारिक जीवोंके भेद. १८० दप« 
६. मैत्री आदि चार भावनायें,. १२. तीन आत्मायें १९. ब्वान. 
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शशवोँ..र्ष क्‍ 
; .. €६५ .बढवाण कैम्पं, कार्तिक -छुदी ५रवि, १९७७ 
४८. 3, वर्त्तमान दुः्पमकाल रहता है। मनुष्योंका मन भी दुःषम ही देखनेमें आता है। प्राय 
करके परमार्थसे शुष्क. अंतःकरणवाले परमार्थका दिखाबं करके स्वेष्ठासे आचरण करते हैं। लो 
ऐसे समयमें किसका संग करना, किसके साथ कितना काम निकालना, किंसकी साथ कितना 


पड व्वद्ारकां शवरूप विदित किया जा सकंता है---यह सब 
सदूबतिकंत जौषको ये संद कारण हानिकारक होते हैं । ३ शान्ति: । 







ब्रोढ़ना, और किसकी साथ अपने किसने काम ब्या 
लंक्षम रखनेका समय है। नहीं तो सः है ५४ कम जी 





श्रीशांतस्॒धारसकों भौ फिंरते विवेचनरूप भाषांतर करनों योग्य है “28 +++ सका कह कक करना | 


८६७. कई शिव, मंगातिर वी १९५७ 


देवागमनंभोयानचामरांदिविभूतंय! |. 
मायाविष्वपि दृश्यन्त तातस्त्वमासे नो महान ॥| 

.. -. छुतिकार श्रीसमंतमद्वसूरिको वीतरागदेव मानो कहते हों कि है समंतभद्र |इस ह्ष्मारी भष्ट 

प्रातिद्दाय आदि विभूतिको व्‌ देख-हमारा महत््त देख | इसपंर, जित तरह सिंध गुफामेंसे गंभीर पदसे 

बाइर निकलकर गजना करता है, उसी तरह श्रीसमंतमद्रसूरि हुए कद्दते हैं:--- 
पा देवताओंका आगमन, आकाशमें विचरण, चामर-आदिं विभूतिका भोग करना, चामर आदि 
१ ५ अं ढोछा जाना--यह तो मायावी इन्द्रजाडियें भी बता सकते हैं। तेरे पास देवोंका. आगमन 
:>होतां है, अथवा तू. आकाशमें विचरता. है; अथवा दे. चामर- छत आदि विभतिका उपभोग करता 
है, कया इसडिये द्‌. हमारे मलको: मंहाने है !:नहीं नहीं, ऋमी नहीं। कुछ .इसछिये द्‌ हुमारे मनको 
- महान्‌ नहीं । उतनेसे ही तेरा महत्त्व लहीं । ऐसा महर्त तो मायावी इन्द्रजांजिया भी दिखा सकते हैं। 
« तो फ़िर सददेवको वास्तविक महर्वे क्या हैं?! तो कहते हैं कि वीतरागता। इसे 


* अगे बताते हैं। रा, लि 
हु मंतभद्गसूरि ! झंताष्दिमें / के थे. [4 कौताम्पर ब्खर दिगम्बर दोनोंमें एक 
( उपर “कही :हुई का के हलुति इस त्लोत्रका प्रथम पद है ) 
अंगक्ापरणेंकी रण. य दौका करते . हुए यह स्तोन्न (देवागम ) 
था श्रौरासी इ्लछोकप्रमाण ऋगंधहस्तिमहाभाष्य 





















और स्थामी गैधहस्ती टीकाका रचायैता माना गया, है उन 

समा शवातिके यद्दी पता छगता है कि समंतमंद्रने गैघहस्ती नामकी कोई ठीका तो जरूर छिखी थी, परन्तु यह 
- भैक़ा जमा, हरेक तैके तसवायतूत्रके ऊपूर नहीं थी, किसी दूसरे दिगम्बर्रय दिद्वास्तोंके ऊपर दी औौ--इस बांतको पें० . 

“अगर फिदार/ (कब आप. स्माभी समंतमद्र-प्रेय परिचय पृ. २३०-२४३ में हे कर -दक्कीकि देकर साबित किया - 

अतागबर परम्परा “३36४ सपो तत्वायंसूजपर गरमइस्‍्ती टीकाकी प्रतिद्धि है; वह भी कोई अभुपरम्य पे आर कृति : 












श्रीमद राजचंद्र 


बे ३६ मु. वि. से. १९५६. 
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हि मोक्षग्रार्गस्य मेतारं भेच्तारं कर्मसूभृताम्‌ । 
हा ज्वातारं विश्वतस्वाजां वंदे तहुणलब्धये ॥ 
“ - यह इसका प्रुथम मंगलत्तोत्र है। . 
“:.. मोक्षमार्गके शेक्ष, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता ( भेदन करनेवाले ) और विश्व (समग्र ) तत्त्तके बता 
( जानमेबाले ) को, उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये में बदन करता हूँ। 
.. आप्तमीमांसा, योगबिन्दु और उपमभितिमंवग्रपंचकृथाका गुजराती भाषांतर करना | योगबिन्दुका 
:” भाषांतर हुआ है; उपमितिभवप्रपंचका द्वो रद्दा है । परन्तु उन दोनोंको फिरसे करना योग्य है, 
कंरना | धीमे धीमे होगा । 
लोक-कल्याण द्वितरूप है और वह कर्त्तव्य है। अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखमदारी 
न समझ सकनेसे अपकार न दो जाय, यह भी लक्ष रखना चाहिए | 


८६८. आम्बई शिव, मंगासिर वदी ८ १९५७ 
35, मदनरेखाका अधिकार, उत्तराध्ययनके नवमें अध्ययनमें जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया 
है, उसकी ठीकामें है । 
» ऋषिभद्रपुत्॒का अधिकार भगवतीसूत्रके शतंकके उद्ेशमें आया है । 
ये दोनों अधिकार अथवा दूसरे वैसे बहुतते अधिकार आत्मोपकारी पुरुषके प्रति वंदना आदि 
भक्तिका निरूपण करते हैं। परन्तु जनमंडछके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विषयकी चर्चा करनेसे 
तुम्हें दूर ही रहना योग्य है । 
अवसर भी वैसा दी है | इसलिये तुम्हें इन अधिकार आदिकी चर्चा करनेमें एकदम शान्त रहना 
चाहिये । परन्तु दूसरी तरह, जिस तरद्द उन छोगोंकी तुम्दारे प्रति उत्तम छगन अथवा भावना हो, वैसा 
वर्तन करना चाहिए, जो पूर्वापर अनेक जीबोंकें द्वितका ही हेतु होता दै । 
जहाँ परमार्थके जिज्ञात्र पुरुषोंका मंडल हो वहाँ शाल्रप्रमाण आदिकी चचो करना योग्य है; 
नहीं तो प्रायः उससे श्रेंग नहीं होता | 
यह मात्र छोटी परिषद्द है| योग्य उपायसे वर्त्तन करना चाहिये । परन्तु उद्देगयुक्त चित्त न 
रखना चाहिये । 


८६९ पढ़वाण केम्प, फाल्युन छुदी ६ शनि, १९५७ 
3“, जो अधिकारी संसारसे विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमलके संयोगमें विचरनेकी इच्छा 
करता है, उस अधिकारीको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसरे प्रतिबंधका कोई हेतु नदी। 
... उस अधिकारीको अपने बढ़ोंका संतोष संपादन कर आइ्ञा प्राप्त करनी योग्य है, जिससे मुनि- 
श्रीके चरणकमलमें दीक्षित होनेमें दूसरा विक्षेप न रदे 
इस अथवा दूसरे किसी अधिकारीकों संसारसे उपरामर्दत्ति हुई हो, और वह आत्मार्थकी 
साधक है, ऐसा माद्म होता हो, तो उसे दीक्षा देनेमें मुनिवर अधिकारी हैं । मात्र त्याग ढेनेवालेको 


और त्याग देनेवाढेको अयका मार्ग इृद्धिमान रदे, ऐसी इश्टिसे वह प्रदति करनी चाहिये। 
१०१ 


<०दे ' भ्रीमदू राजचन्द या [ पत्र ८७०, ८७१, ८७२ 


प्रायः करके आज राजकोट जाना द्ोगा। प्रवचनसार प्रंथ लिखा जाता है, वह यथावसर प्रांत 
हो सकता है। शान्तिः । 


क्‍ ८06 शो कम पंदी है जक। पल 
बहुत त्वरासे प्रवास पूरा करना था। वहाँ बीचम सेहराका मरुस्थड आ गया। 
सिरपर बहुत बोझा था, उसे श्ात्मवीर्यसे जिस तरह अल्पकालमें बेदन कर लिया जाय, उस 
तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकाचित उदयमान विश्राम ग्रहण किया । 
जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता, यही अद्भुत आश्चर्य है। अव्याबाध स्थिरता है। 
प्रकृति उदयानुसार कुछ असाताका मुख्यतः वेदन करके साताके प्रति। ३* शान्तिः । 


८७१ राजकोट, फाल्गुन वदी १३ सोम. १९५७ 


३० शरीरसंबंधी दूसरी बार आज अग्राकृत क्रम शुरू हुआ। ज्ञानियोंका सनातन सन्मार्ग 
जयवंत वर्त्तों । 


८७२ राजकोठ, चैत्र सुदी २ झुक्र, १९७७ 


ऊ अनंत शांतमूर्ति चन्द्रमभस्वामीकों नमो नमः कल 
बेदनीयको तथारूप उदयमानपनेसे वेदन करनेमें हष शोक क्या! 3* शान्ति: । 


८७३ राजकोट, चैत्र सुदी ९, १९५७ 
अंतिम संदेश ; 
परमार्थमार्ग अथवा शुद्ध आत्मपदप्रकाश 
ऊ श्रीजिनपरमात्मने नमः 
(१) जिस अनंत झुखस्वरूपकी योगाजन इच्छा करते हैं, वह मूल शुद्ध आत्मपद सयोगी 
जिनस्वरूप है ॥ १॥ 
वह आत्मस्वमाव अगम्य है, वह अवलंबनका आधार है| उस खरूपके प्रकारको जिनपदसे 
बताया गया है ॥ २॥ | क्‍ 
जिनपद और निजपद दोनों एक हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं | उसके छक्ष होनेके लिये 
ही चुखदायक शात्र रचे गये हैं ॥ ३ ॥ 





<ऊड३े 
(१). इच्छे छे जे जोगीजन अनंत सुखस्वरूप । मूल्ठ शुद्ध ते आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप ॥ १ || 
आत्मस्वमभाव अगम्य ते अवरूंबन आधार । जिनपदथी दशोवियो तेह स्वरुप प्रकार || २ ॥ 
जिनपद निजपद एकता भेदभाव नहीं कांई । रक्ष थवाने तेहनो-कह्मां शात्र सुखदाई ॥ ३॥ 


८७३ अंतिम संदेश ]) * विविध पत्र आदि संप्रह-३४ या वर्ष ८०३ 


जिन प्रवचन बहुत दुर्गम है, उसे प्राप्त करनेमें बुद्धिमान छोग भी थक जाते हैं | वह श्रीसहुरुके 
अवलंबनसे ही सुगम और सुखकी खान है ॥ 9 ॥ 

यदि जिनभगवानके चरणोंकी अतिशय भक्तिसद्तित उपासना हो, मुनिजनोंकी संगतिमें संयम- 
सहित अलन्त रति हो--]| ५॥ 

यदि गुणोंमें अतिशय प्रमोद रहे और अंतर्मुख योग रहे, तो श्रीसुरुसे जिनदर्शन समझा जा 
सकता है ॥ ६ ॥ 

मानो समुद्र एक बिन्दुमें ही समा गया हो, इस तरह प्रवचनरूपी समुद्र चौदह पूर्वकी लब्धि- 
रूप बिन्दुर्में समा जाता है ॥ ७ ॥ 

जो विषय विकारसहित मातिके योगसे रहता है, उसे परिणामोंकी विषमता रहती है, और 
उसे योग भी अयोग हो जाता है ॥ ८ ॥ 

' मंद विषय, सरलता, आज्ञापूर्वक सुविचार तथा करुणा कोमछता आदि गुण यह प्रथम 
भूमिका है ॥ ९॥ 

जिसने शब्द आदि विषयको रोक लिया है, जो संयमके साधनमें राग करता है, जिसे आत्माके 
लिये जगत्‌ इृष्ट नहीं, वह महाभाग्य मध्यम पात्र है ॥ १०॥ 

जिस जीनेकी तृष्णा नहीं, जिसे मरणके समय क्षोभ नहीं, वढ मार्गका महापात्र है, वह परम- 
योगी है, और उसने लोभकों जीत लिया है ॥ ११ ॥ 

( २ ) जिस तरह जब सूर्य सम देशमें आता है तो छाया समा जाती है, उसी तरद्द खमावर्मे 
आनेसे मनका स्वरूप भी समा जाता है ॥ १ ॥ 

यह समस्त संसार मोहबिकल्पसे उत्पन्न होता है । अंतमुंख बृत्तिसे देखनेसे इसके नाश द्वोते 
हुए देर नहीं छगती ॥ २॥ 

(३ ) जो अनंत खुखका धाम है, जिसकी संत छोग इच्छा करते हैं, जिसके ध्यानमें वे दिन 
रात छीन रहते हैं, जो परमशांति है, अनंत सुधामय है---उस पदको प्रणाम करता हूँ, वह श्रेष्ठ 
है, उसकी जय हो ॥ १॥ 

समाप्त 





जिन प्रवचन दुर्गम्यता थाके अति मतिमान | अवलंबन भीसदूगुद सुगम अने सुखखाण || ४॥ 
उपासना जिनचरणनी अतिशय भक्तिसहीत | मुनिजन संगति रति अति संयम योग घटीत ॥ ५ ॥ 
गुणप्रमोद अतिशय रहे रहे अंतर्मुख योग । प्रा्ति भीसद्गुरुवंड जिनदर्शन अनुयोग ॥ ६ ॥ 
प्रवचन समुर्द्रीबिदुमा उछसी (उलटी ) आबे एम । पूर्व चोदनी लब्धिनुं उदाहरण पण तेम ॥ ७ ॥ 
विषय विकार सहीत जे रह्मा मतिना योग | परिणामनी विषमता तेने योग अयोग ॥ ८॥ |, 
मंद विषयने सरव्ठता सह आशा सुविचार | करुणा कोमत्ठतादि गुण प्रथम भूमिका धार ॥ ९ ॥ 
रोक्या शब्दादिक विषय संयम साधन राग । जगत इृष्ट नहीं आत्मयी मध्यपात्र महाभाग्य ॥ १०॥ 
नहीं तृष्णा जीव्यातणी मरण योग्य नहीं क्षोभ । महापात्र ते मार्गना परम योग जितलोभ || ११॥ 

(२) आब्ये बहु समदेशमां छाया जाय समाई । आव्ये तेम स्वभावमां मन स्वरूप पण जाई ॥ १ ॥ 
उपजे मोह विकल्पथी समस्त आ संसार । अंतर्मुख अवलोकतां बिलय थतां नहीं बार॥ २॥। 

(३) सुख धाम अनंत सुसंत चहि। दिन रात्र रहे तद्‌ ध्यानमंहि । 

परशांति अनंत सुधामय जे,«प्रणमुं पद ते वर ते जय ते ॥ १॥ 
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.... वरिशि्ट (१)... 


“ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमं आये हुए ग्रन्थ प्रन्थकार आदि विशिष्ट 
हाब्दोंका संक्षिप्त पारेचय है 

अकबर 

अकबरका पूरा नाम अबुल फतेद्द जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था | इनका जन्म सन्‌ १५४२ में 
अमरकोट हुआ था | सन्‌ १५५६ में अकबरको राज्य-सिंहासनं मिला । अकबर बहुत उद्यमशीरू 
और बुद्धिमान बादशाद्द था। उसने अपने कोशलसे धीरे धीरे अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया, और 
बहुतसे छोगोंको अपना साथी बना लिया था। उसने अनेक युद्ध भी किये, जिनमें उसे सफलता मिली | 
अकबर बहुत सहिष्णु थे। वे गोमांस इत्यादिसे परहेज करते थे। अकबरने हिन्दु और मुसलमान 
दोनोंमें ऐक्य और प्रेमसंबंध स्थापित करनेके लिये “ दीनइलादी'धर्मकी स्थापना की थी। इस धर्मके 
हिन्दु और मुसलमान दोनों ही अनुयायी थे | अकबरने अमुक दिलनोंमें जीवहिंसा न करनेकी भी 
अपने राज्यमें मनाई कर रक्खी थी। अकबरको विध्याम्यासका बहुत शौक था। उन्होंने रामायण 
महाभारत आदि ग्रंथोंके फारसीमें अनुवाद कराये थे | अकबरकी सभामें हिन्दु विद्वानोंकों भी बहुत 
सनन्‍्मान मिलता था | अकबर उ्यों ज्यों दृद्ध होते गये, त्यों त्यों उनकी विषय-लोलुपताका ह्वास होता 
गया । अकबर सोते भी बहुत कम थे | कहते हैं दिनरात मिछा कर वे कुल तीन घंटे सोते थे। 
अकबर बहुत मिताह्वारी थे । वे दिनमें एक ही बार भोजन करते थे, और उसमें भी अधिकतर दूध, 
भात और मिठाई ही लेते थे। अकबरका पुत्र सलीम दिन्दुरानी जोधाबाईके गर्भसे पैदा हुआ था । 
राजचन्द्रजीने अकबरके मिताहारका उलछेख किया है। 
अखा-- 

अखा गुजराती साह्ित्यमें एक अद्वितीय मध्यकालीन कवि माने जाते हैं । इनका जन्म सन्‌ 
१६१९ में अहमदाबादमें सोनी जातिमें हुआ था। ये अक्षयमगतके नामसे भी प्रापिद्ध हैं । 
अखाकी बोधप्रधान कविताका बड़ा भाग सातसौ छियाठिस रप्पामें है, जिसके सब मिछाकर चवालौस 
अंग हैं। छप्पाके अतिरिक्त, अखाने अखेगीता, अनुभवबिन्दु, कैवछगीता, चित्तविचारसंवाद, 
पंचीकरण, गुरुशिष्यंसंवाद तथा बहुतसे पद आदिकी भी रचना की है । अखाको दंभ ओर पाखंड- 
के प्रति अत्यन्त तिरस्कार था । इन्होंने शाख्रके गूढ़ सिद्धान्तोको अत्यन्त सरल भाषामें लिखा है। अखा 
एक अनुभवी विचारशील चतुर कवि थे । इन्होंने सत्संग, सहुरु, त्रह्मस आदिकी जगद्द जगह महिमा 
गाई है। “ अखानी वाणी ” नामक पुस्तक “सस्तुं साहित्य-वर्धक कार्याठ्य से सन्‌ १९२४ में प्रकाशित 
हुई है | इनके अन्य ग्रन्थ तथा पद काव्यदोहनमें छपे हैं | राजचन्द्रजीने अखाका मार्गौनुसारी बताते 
हुए उनके ग्रन्थोंके पढ़नेका अनुरोध किया है | उन्होंने अखाके पद भी उद्धृत किये हैं । 
अध्यात्मकल्पदुम-- 

,_ अध्यात्मकल्पद्ुुम वैराग्यका बहुत उत्तम ग्रन्थ है | इसके कर्तों ख्बेताम्बर विद्वान्‌ मुनिछुंदरसूरि 

हैं। मुनिसृंदरसूरि सदस्नावधानी"थे | कद्ा जाता है कि इन्हें तपके प्रभावसे पद्मावती आदि देवियाँ 
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प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं । मुनिम्ुुंदरसूरिने अपने गुरुदेव छुंदरसूरिकी सेवामें एकसौ आठ हाथ 
लम्बा एक विज्ञप्तिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नाना तरहकें सैकड़ों चित्र और हजारों कान्य लिखे 
थे मुनिमुंदरसूरिने स्वोपज्ञ बृत्तिसह्तित उपदेशर्नाकर, जयानंदर्चारेत्र, शांतिकरस्तोत्र आदि अनेक 
प्रन्त्यीकी रचना की है | मुनिसुंदरसूरि ख्वेताम्बर आश्नायमें बहुत प्रस्यात कवि गिने जाते हैं | ये 
सं० १५०३ में स्वर्गस्थ हुए । अध्यात्मकल्पठ्ममें सोलह अधिकार हैं । प्रन्यका विस्तृत गुजराती 
विवेचन मोतीचन्द गिरधरलाल कापड़ियाने किया है, जो जैनधरमप्रसारक्त समाकी ओरसे सन्‌ १९१ १ 
में प्रकाशित हुआ है | 

अध्यात्मसार ( देखो यशोविजय ) 

अनाथदासजी--- 

माठ्म होता है अनाथदास कोई बहुत अच्छे वेदान्ती' थे। इन्होंने गुजरातीमें विचारमाला 
नामक ग्रंथ बनाया है। इस ग्रंथके ऊपर टीका भी है । राजचन्द्रजीनि इस ग्रन्थका अवलोकन करनेके 
लिये लिखा है । उपदेशछायामें अनाथदासजीका एक वचन भी राजच्नन्द्रजीने उद्धत किया है । 
अन्नुभवप्रकाज्ञ ( पक्षपातर्रद्देत अनुभवप्रकाश )-- 

इस ग्रन्थके कर्ता विशुद्धानन्दजीने ग्ृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात्‌ बहुत समयतक 
देशाटन किया, और तत्पश्चाद्‌ वे हृषीकेशमें आकर रहने लगे | ये सदा संत पुरुषोंके समागमर्म रहते 
हुए ब्रह्मविचारमें मम्न रद्दते थे | विद्युद्धानन्दजीने हृषीकेशमें रहकर नाना प्रकारके कष्ट उठाये । इन्होंने 
कलकत्ताके सेठ सूर्यममछजीको प्रेरित कर हृषीकेशमें अन्नक्षेत्र आदि भी स्थापित किये, जिससे वहाँ 
रहनेवाले संत साधुओंको बहुत आराम मिला । विशुद्धानन्दजीको किसी धर्म या बेषके लिये कोई आग्रह 
न था। ये केवल दो कंबडी रखते थे । अनुमवप्रकाशका गुजराती भाषांतर सन्‌ १९२७ में बम्बईसे 
प्रकट हुआ है । इसमें आठ सर्ग हैं, जिनमें वेदान्तावेषयका वर्णन है | प्रह्ददआर्यान तृतीय सर्गमें 
आता है । 
अभयक्कुमार ( देखो प्रस्तुत प्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ ३०-३२ ). 
अबारामजी-- 

»अम्बारामजी और उनकी पुस्तकके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं--..“५ हमने इस पुत्तकका 
बहुतसा भाग देखा है | परन्तु हमें उनकी बातें सिद्धान्तज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं माद्म होतीं । 
और ऐसा दी है; तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है; मार्गानुतारी जैसी है, ऐसा तो कद्ट सकते 
हैं।” तथा ५ धर्म ही जिनका निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये | ”” 
अयमंतकुमार-- 

इनके बाल्यावस्थामें मोक्ष प्राप्त करनेका राजचन्द्रजीने मोक्षमालामें उछेख किया है । इनका 
कथा भगवतीसूत्रमें आती 
अष्टक ( देखो दरिभद्र ). 
अष्टपाहुडू ( देखो कुन्दकुन्द ) 


>अगाससे पं० गुणभद्रजी सूचित करते हैं कि अंबारामजी मादरणके निवासी एक महन्त थे। इन्होंने बहुतसे. 
मजन आदि बनाये हैं। 
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अष्टसहसी-- 

विद्यानन्दस्वामाकी आंत्तर्मामांसापर छिखी हुई ठीकाका नाम अश्सहस्नी है। इस प्रन्थमें बहुत 
प्रौढ़ताके साथ जैनद्शनके स्याद्वाद सिद्धांतका प्रतिपादन किया गया है। अष्टसदर्ताके ऊपर श्वेताम्बर 
विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजयजीने नव्यन्यायसे परिपूर्ण ठीका भी छिखी है | विद्यानन्द आदियें आ्राक्ण 
थे | उनका माँमांता बौद्ध आदि दर्शनोंका बहुत अच्छा अध्ययन था| वे अपने समयके एक बहुत 
अच्छे कुशल वादी गिने जाते थे । विद्यानन्दजीने तत्तार्थसृत्रके ऊपर तत्तार्थइोकवारत्तिक नामकी दारी- 
निक टीका भी लिखी है, जिसका जेनसाद्ित्यमें उच्चस्थान है| इसके अतिरिक्त इन्होंने आप्रपरीक्षा 
पत्रपरीक्षा आदि ओर भी महत्वशाली ग्रन्थ ढिखे हें | आप्तपरीक्षामें ईखरकर्तृत्व आदि पिद्धांतोंका 
विद्तत्तापूण विवेचन किया गया है | इनका समय ईसवी सन्‌ ९ वीं शताब्दि माना जाता है। 
अष्टापक्र---- झा 

अष्टावक्र सुमतिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनके पिताका नाम कहोड़ था। एक दिन अष्टावक्र 
जब गर्भमें थे, कहोड़ अपनी पत्नीके पास बैठे हुए वेदका पाठ कर रहे थे। वेदपाठमें उनकी कहीं 
भूल हो गई, जिसे गर्भस्‍्थ शिशुने बता दिया | इसपर कह्दोड़कों बहुत क्रोध आया, और उन्होंने गर्भस्थ 
शिशुसे कहा कि जब तेरा स्वभाव अभीसे इतना वंक्र है, तो आगे जाकर न माद्धम तू क्या करेगा । 
अतए्व जा, में तुझे शाप देता हूँ कि तू अष्टावक्र होकर जन्म ग्रहण करेगा । कद्वते हैं इसपर शिश्ञुका 
शरीर आठ जगहसे ठेढ़ा हो गया, और उसका नाम अटष्टावक्र पड़ा | बादमें चलकर इनके पिताने 
अष्टावक़से प्रसन्न द्वोकर इन्हें समंगा नदीमें स्नान कराया, जिससे अष्टावक्रकी वक्रता तो दूर हो गई, 
पर नाम इनका फिर भी वही रहा | अष्टावक्र जनकके गुरु थे। उन्होंने जो जनकको उपदेश दिया, 
वह अष्टावक्रगीतामें दिया है । 
आचारांग ( आगमप्रंथ )--शसका राजचंद्रजीने अनेक स्थलोंपर उल्लेख किया है । 
आत्मसिद्धिशास्र ( देखो प्रस्तुत प्रंथ पू. ५८०-६२२ ). 
आत्मानुशासन-- 

आत्मानुशासनके कत्ती दिगम्बर सम्प्रदायमें गुणमद्र नामके एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हो गये 
हैं। ये आदिपुराणके कर्ता जिनसेनस्वामीके शिष्य थे। ये दोनों गुरु शिष्य अमोघवर्ष मद्दाराजके 
समकालीन थे । गुणभद्र स्वामीने उत्तरपुराणकी भी रचना की है, जिसे उन्होंने शक संबत्‌ ८२० में 
समाप्त किया था। गुणभद्र न्याय काव्य आदि विषयोंके बहुत अच्छे विद्वान थे । आत्मानुशासनकी कई 
टीकायें भी हुई हैं। इनमें पं० ठोडरमछजीकी हिन्दी टीका बहुत प्रसिद्ध है। इसका गुजराती 
अनुवाद भी हुआ है | इस अध्यात्मके प्रंथको दिगम्बर और श्लेताम्बर दोनों बहुत चावसे पढ़ते हैं । 
आनन्द शभ्रावक-- 

आनन्द श्रावककी कथा उपासकदशासत्रमें आती है । एक बारकी बात है कि गौतमस्वामी 
भिक्षाके लिये जा रहे थे। उन्होंने सुना कि मह्ावीरके शिष्प आनन्दने मरणान्त सलछेखना स्वीकार 
की है । गौतमने आनन्दको देखनेका बिचार किया | आनन्दने गौतमत्वामीका नमस्कार करके पूछा कि 
भगवन्‌ | क्या गृहस्थावस्थामें अपधिज्ञान होता है ! गौतमने कदा “हाँ! होता है । इसपर आनन्दने 
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कद्दा कि मुझे इतनी सामर्थ्यका अवधिनज्नान हो गया है कि में पाँचसौ योजनतकके रूपी पदार्थँकों जान 
सकता हूँ | गौतमस्वरांमाने- इस बातका निषेध किया, और आनन्दकों आलोचना करनेको कहा । बादमें 
दोनों महावीरके पास गये | गौतमको अपनी भूल मादम हुई और उन्होंने आनन्दसे क्षमा माँगी । 
आनंदधन--- 

आनंदघनजी एक महान्‌ अध्यात्मी योगी पुरुष हो गये हैं। इनका दूसरा नाम ढाभानंद 
था । इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौबौास जिनभगवानकी स्तुतिरूप चौबीस स्तवनोंकी रचना 
की है, जो आनन्दघनचौबीसीके नामसे प्रसिद्ध है। आनन्दघनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आनंदघन- 
बहोत्ती है । आनंदधनजीकी वाणी बहुत मार्मिक: और अनुभवज्ञानसे 
परिपूर्ण है । इनकी रचनाओंसे माद्म होता है कि ये जैनप्तिद्धांते एक बड़े अनुभवी मर्मज्ञ 
पंडित थे । आनन्दघनजी गच्छ मत इत्यादिका बहुत विरोध करते थे। इन्होंने षट्रदर्शनोंको जिन 
भगवानका अंग. बताकर छहों दर्शनोंका सुन्दर समन्वय किया है | आनन्दघनजी आत्मानुभवकी 
मस्त दशामें विचरण किया करते थे। आनन्दघनजीका यशोविजयजीसे मिलाप भी हुआ था, 
इस बातको यशोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्टपदीमें व्यक्त किया है । 
राजचन्द्रजी आनन्दघनजीको बहुत सनन्‍्मानकी दृशष्टिसे देखते हें । वे उन्हें कुन्दकुन्द और 
हेमचन्द्राचारयकी कोटिमं छाकर रखते हैं। वे आनन्दघनजीकी द्टेमचन्द्राचायंस्ते तुलना करते हुए 
लिखते हैं-..' श्रीआनंदधनजीने स्वपर-हितबुद्धिसे छोकोपकार-श्रइृत्ति आरंभ की। उन्होंने इस 
मुख्य प्रवृत्तिमं आत्मह्िितकों गौण किया | परन्तु वीतरागधर्म-बिमुखता---विषमता---इतनी बढ़ गई थी 
कि लोग धर्मको अथवा आनंदधनजीको पहिचान न सके--समझ न सके । अन्तमें आनंदघनजीको 
लगा कि प्रबलरूपसे व्याप्त विषमताके योगमें छोकोपकार, परमार्थ-प्रकाश करनेमें असरकारक नहीं 
होता, और आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती है; इसलिये आत्महितको मुख्य करके उसमें ही 
प्रवृत्ति करना योग्य है | इस विचारणासे अन्तमें वे छोकसंगको छोड़कर वनमें चल दिये | वनमें 
विचरते हुए भी वे अप्रगठरूपसे रहकर चौबीस पद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये हैं। 
निष्कारण लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है। ” राजचन्द्रजीने आनंदघनचोबासीका विवेचन भी 
लिखना आरंभ किया था, जो अक ६९२ में छपा है | 

इंसामसीह-- 

इंसामसीह ईइंसाईधर्मके आदिसंस्थापक थे । ये कुमारी मरियमके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
ईसा बचपनसे द्वी धर्मग्रन्थोंके अध्ययन करनेमें सारा समय बिताया करते थे। इंसाके पूष फिल्स्तीन 
और अरब आदि देशोंमें यहृदीधर्मका प्रचार था। यहूदी पादरी छोग धर्मके बढ़ाने जो मनमाने 
अत्याचार किया करते थे, उनके विरुद्ध ईसामसीहने प्रचण्ड आन्दोलन मचाया | इंसामसीहपर 
यहूदियोंने खूब आक्रमण किये, जिससे इन्हें जेझ्सलेम भाग जाना पड़ा | वंह्ांप भी इनपर वार 
किये गये | यहूदियोंने इन्हें पकड़कर बन्दी कर लिया, और इन्हें कॉटोंका मुकठ पह्नाकर सूलीपरं 
लटका दिया । जिस समय इनके हाथों पैरोंमें कौलें. ठोकी गई, उस समय भी इनका मुख प्रसन्तासे 
खिलता रहा, और ये अपने वध करनेवालोंकी अज्ञानताकों क्षमा. करनेके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना 
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करते रहे । ईसाने अपने धर्मम सेवा; प्रेम, दया और सहानुभूतिपर अधिक भार दिया है| ईसाई लोग 
ईसाको ईश्वरका अवतार मानते हैं | बाइबिलमें उनके उपदेशोंका संग्रह है। ईसाकें चमत्कारोंका 
बाइबिलमें वर्णन आता है । राजचन्द्रजीने ईप्ताईधर्मका विशेष अध्ययन नहीं किया था | महात्मा गांधीके 
प्रश्नोंका उत्तर देते हुए राजचन्द्रजीने पत्रांक ४४७ में ईसाईधर्मके विषयमें अपने विचार प्रकट किये हैं। 
आप्तमीमांसा ( देखो समंतभद्र ). 
इन्द्रियपरा नयंशतक--- 

यह वैराग्यका अत्युत्तम छोटासा प्राकृतका ग्रन्थ है | ग्रन्थके कर्ता कोई ख्वेताम्बर विद्वान हैं । 
इसके ऊपर सें० १६६४ में गुणविनय उपाध्यायने संस्कृत टीका लिखी है | इसका गुजराती भाषांतर 
हुआ है | हिन्दी पद्यानुवाद बुद्धूलाछ श्रावकने किया है, जो बम्बईसे प्रकाशित हुआ है । इन्द्रिय- 
पराजयशतक प्रकरणरत्नाकरमें भी छपा है | राजचन्द्रजीने इस ग्रंथके पढ़नेका अनुरोध किया है । 
उत्तराध्ययन ( आगमग्नन्थ )--- इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थलोपर उछेख किया है। 
*उत्तमविजय--- 

उत्तमविजय श्वेताम्बर आम्नायमें गुजरातीके अच्छे कवि हो गये हैं। इनके संयमश्रेणी- 
स्तवनमेंसे राजचन्द्रजीने दो पद उद्धत किये हैं । उक्त स्तवन प्रकरणरत्नाकरमें प्रकाशित हुआ है । 
उपमितिभवप्रपंचा कथा-- 

उपमितिभवप्रपंचा कथा भारतीय साहित्यका संस्क्ृतका एक विशाल रूपक ग्रंथ ( ४॥०९० ) 
माना जाता है। यह ग्रंथ साहित्यकी दृश्टिसि बहुत उच्च कोटिका है। इस प्रंथके बनानेवाले 
सिद्धर्षि नामके एक प्रतिष्ठित जैनाचार्य हो गये हैं | सिद्धि हरिभद्रसूरिकी बहुत पूृज्यभावसे स्तुति 
करते हैं | ये हरिभद्रसूरि सिद्धार्षकों धर्मबोधके देनेवाले थे। प्लिद्धषि प्राकृत और संस्क्ृतके बहुत 
अच्छे विद्वान थे । उन्होंने उपदेशमाला आदि प्राकृतके ग्रन्थोपर संस्कृत टीकायें ढिखी हैं । 
इन्होंने सिद्धेन दिवाकरके न्‍्यायावतारपर भी टीका लिखी है। सिद्धर्षिका विस्तृत वर्णन प्रभावकचरितमें 
आता है | उपमितिभवप्रपंचा कथाको सिद्धषिने सं० ९६२ में समाप्त किया था। इस ग्रंथके 
अनुवाद करनेके लिये राजचन्द्रजीने किसी मुमुक्षुको लिखा था। 
ऋं--- 

ऋषभु राजाका वर्णन महाभारतमें आता है । “ पुराणमें ऋमभु ब्रह्माके पुत्र थे | इन्होंने तपब्रलसे 
विद्युद्ध्ञान छाम किया था । पुल््त्यपुत्र निदाघ इनके शिष्य थे | ये अतिशय कार्यकुशल थे। इन्होंने 
इन्द्रके रथ और अज़्गणको शोमित किया था, जिससे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने इनके माता पिताको पुन- 
यौंबन प्रदान किया ?”---हिन्दी शब्दसागर । ““ऋभ राजाने कठोर तप करके परमात्माका आराधन 
किया | परमात्माने उसे देहधारीके रूपमें दर्शन दिये, और वर माँगनेके लिये कहा | इसपर 
ऋभ राजाने वर माँगा कि हे भगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह बिलकुल भी 
ठीक नहीं | यदि मेरे ऊपर तेरा अनुग्रद्द हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस राज्यलक्ष्मी- 

# इस चिह्के ग्रंथ अथवा गथकारोंका राजचन्द्रजीने साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया, केवल उनके पद आदि ही 
उद्धृत किये हैं। ->छेखक, 
१०२ 
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का फिरसे मुझे खप्त भी न हो । परमात्मा आश्रयचकित होकर ५ तथास्तु ” कहकर स्वधामको पधार 
गये |”! -.-'' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' पु. २४४ 
ऋषिभद्रपुत्र-- 

ऋषिभद्रपुत्र आलाभिका नगरीके रहनेवाढे थे। ये श्रमणोपासक थे । इस नगरीमें और भी 
बहुतसे श्रमणोपासक रद्दते थे । एक बार उन अ्रमणोपासकोंमें देवोंकी स्थितिसंबंधी कुछ चचो चली । 
ऋषिभद्रपुत्रने तत्संबंधी ठीक ठीक बात श्रमणोपासकोंको कही। परन्तु उसपर अन्ध श्रमणोपासकोंने 
श्रद्धा न की, ओर उन छोगोंने महावीर भगवानसे उस प्रशनको फिर जाकर पूछा । भगवान्‌ महावारने 
कद्दा कि जो ऋषिभद्र कद्दते हैं, वह सत्य है | यह छुनकर वे श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्रके पास आये 
और उन सबने अपने दोषोंकी क्षमा माँगी । ये ऋषिमद्रपुत्र मोक्षणामी जीव थे । यदह्द कथन भगवती- 
सूत्रके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशमें आता है | 
कपिल ( मुनि ) ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठा पाठ 9६-४८ )- 
कपिल ( ऋषि )-- 

कपिल ऋषि सांख्यमतके आधप्रणेता कहे जाते हैं । कपिलको परमर्षि भी कहते हें । इनके 
समयके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | कपिल अर्ध-ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं । 
कबीर-- 

कबीर साहबका जन्म संवबत्‌ १४५५ में हुआ था। ये जुलाहे थे । कहा जाता है कि ये 
विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। कबीर स्वामी रामानंदके शिष्य थे। कबीर बालकपनसे ही 
बड़े. धर्मपरायण थे । वे पढ़े-लिखे तो न थे, परन्तु उन्होंने सत्संग बहुत किया था। उनके हृदयमें 
दिन्दु-मुसलमान किसीके लिये द्वेषमाव न था । आजकल भी हिन्दु मुसठमान दोनों द्वी कबीरपंथके 
अनुयायी पाये जाते हैं | कबीर साहबने स्त्रयं कोई पुस्तक नहीं लिखी | वे साखी और भजन बनाकर 
कद्दा करते थे, जिन्हें उनके चेले कंठत्थ कर लिया करते थे । कबीर मूत्तिपूजाके कट्टर विरोधी थे। 
कबीर जातिपॉतिको न मानते थे | वे एक पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनकी भाषामें विविध भाषाओंके 
शब्द मिलते हैं। कबीरकी वाणीमें अगाध ज्ञान और बड़ी शिक्षा भरी हुई है | हिन्दी साद्ित्यमें 
कबीर साहबका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। कबीरने सं० १५७५ में देहत्याग किया | कविवर 
रवीन्द्रनाथ कबीरके बहुत प्रशंसक हैं | इनकी वाणियोंका अंग्रेजी और फारसीमें भी अनुवाद हुआ है। 
कबीरको राजचन्द्रजीने मार्गानुसारी कहा दे । थे उनकी भक्तिके विषयमें लिखते हें--.“* मद्दात्मा 
कबीर तथा नरसी मेहताकी भाक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत और सर्वोत्कृष्ट थी; ऐसा होनेपर भी वह 
निस्पृद्द थी । ऐसी दुखी स्थिति द्ोनेपर भी उन्होंने स्वप्में भी आजीविकाके लिये--व्यवद्वारके लिये--- 
परमेश्नरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की । यद्यपि दीनता प्रकट किये बिना ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार 
चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगठ्मसिद्ध ही है, ओर यही उनका सबल 
माद्दात्य है | परमात्माने इनका “ परचा ” पूरा किया है, ओर इन भक्तोंकी इच्छाके पिरुद्ध जाकर 


किया है । क्योंकि वैसी भक्तोंकी इष्छा नहीं द्वोती, और यदि ऐसी इच्छा द्वो तो उन्हें भाक्तिके रहस्य- 
की प्राति मी न हो । 


परिदशिष्ट (१) ८११ 


(जन-०+-.. 3 ०-8... ८ अकममममर-साकनमवम--नपाह)-७ ७४3 आम. 








ककेटी राक्षसी-- 

कर्कटी राक्षस्री हिमांठय पर्वतके शिखरपर रहा करती थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि में 
जम्बूद्वीपके संपूर्ण जीबोंका भक्षण करके तृप्त होऊँ । यह विचार कर वह पर्वतकी गुफामें एक टॉँगसे 
खडी दो, भुजाओंको ऊँचा कर, आँखोंकों आकाशकी ओर स्थिर कर तप करने लगी । इस दशामें उसे 
हजार वर्ष बीत गये । तत्र वहाँ ब्रह्माजी आये और उन्होंने उससे वर मॉंगनेको कहा। राक्षसीने 
कद्दा कि में चाहती हूँ कि में लोहेकी तरद वज़सूचिका होऊँ, और जीवोंके हृदयमें प्रवेश कर 
सकूँ । ब्रह्माजीने यह वरदान खीकार किया, और कहा कि तू दुराचारियोंके हृदयमें तो प्रवेश कर 
सकेगी, पर गुणवानोंके हृदयमें तेरा प्रवेश न होगा । तदनुस्तार कर्कटीका शरीर सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने 
लगा । इस प्रकार वह राक्षती कितने ही ब्षोतक प्राणीवध करती रही। परन्तु इससे राक्षसीको 
बहुत दुःख हुआ, ओर वह अपने पूर्व शरीरके लिये बहुत बहुत पश्चात्ताप करने छगी । उसने फिरसे 
तप करना आरंभ किया, ओर उसे फिर हजार वर्ष घोर तप करते हुए हो गये। इससे सात लोक 
तप्तायमान हुए। इसपर ब्रह्माजीने फिर कर्कटीको दर्शन दिये, और वर माँगनेको कहा । ककंटीने 
उत्तर दिया, * अब मुझे किसी भी वरकी कामना नहीं, अब में निर्विकल्प शांतिमें स्थित हो गई हूँ। ' 
इसपर ब्रह्माजीन उसे राक्षसीके दशरीरमें ही जीवन्मुक्त होकर विचरनेका वरदान दिया, ओर कह्दा कि तू, 
पापी जीवोंका भक्षण करती हुई विचर, और फिरसे पूर्व शरीरको प्राप्त कर | कुछ समय बाद 
कर्कठी हिमाल्यपरसे उतर कर किरातदेशमें पहुँची, और उसने वहाँ किरातदेशके राजाको अपने मंत्री 
और वीरोंके साथ यात्राके लिये जाते हुए देखा। उसने सोचा कि ऐसे मूढ़ अज्ञानियोंको भक्षण कर जाना 
ही ठीक है, क्‍योंकि इससे लछोककी रक्षा होती है। बस राक्षसी उन्हें देख गजना करने छगी, और 
उसने उन्हें अपना भोज्य बनानेके लिये ललकारा | इसके बाद किरातदेशके राजा-मंत्री और राक्षसीके 
बहुतसे प्रश्नोत्तर हुए । राक्षसी परम शांत हो गई, और उसने जीव-बधका त्याग किया । यह वर्णन 
योगवासिष्ठैके उत्पत्तिप्रकरणके ६८ और ७७-८३ सगामें आता है । 
कमेग्रन्थ-- 

जो महत्त्व दिगम्बर सम्प्रदायमें गोम्मटसार आदि सिद्धांतग्रंथोंका है, वद्दी महत्त श्वेताम्बर 
आम्नायमें कर्मप्रन्यका है। इस प्रन्थके कर्मविपाक, कर्मस्तव, बंधस्वामित्व, षडशीतिक, शतक और 
सप्ततिका ये छह्द प्रकरण हैं । ये ऋमसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचाा और छठा कमेंग्रन्थके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । कर्मग्रन्यके कर्त्ता ख़ेताम्बर विद्वान्‌ देवेन्द्रसूरि ई। इनका जन्म छगभग से० 
१२७५ में हुआ था । देवेन्द्रसूरि जैनागमके प्रखरवेत्ता और संघ्कृत प्राकृतके असाधारण पंडित थे। 
इनके गुरुका नाम जगच्नन्धसूरि था। इन्होंने श्राद्धदिनकृत्यसूत्रइत्ति, सिद्धपंचाशिकासूत्रद्त्ति, खुदशन- 
चरित्र आदि अनेक प्रन्थोंकी रचना की है । राजचन्द्रजीने पत्रांक 9१७ में “मूलपद्धति कमप्रन्थ ' के 
पढ़नेके लिये किसी मुमुक्षुकों अनुरोध किया दे । मादम होता दे इससे उनका तात्पर्य मूल कर्मग्रन्थसे 
ही है+ । राजचन्द्रजीने अनेक स्थलॉपर कर्मग्रथके पठन-मनन करनेका उल्लेख किया है । 

+ भीयुत दल्सुखभाई मालवणीया इस विषय पत्रसे सूचित करते द्ुए लिखते हँ---.“* मूलपद्धति कोई अलग 

ग्रन्थ तो सुननेमें नहीं आया | मूल कमग्रन्थका ही मतलब होना चाहिये। स्थानकवासी सम्प्रदायमें कमविषयक परिचय 
थयाकड़ा से प्रात्त करनेका रिवाज है'। अतः उन्होंने (राजचन्द्रजीने) मूल क्मग्रन्थ पढ़नेकी लिखा होगा । --छेखक-« 


८१२ भीमद्‌ राजलल्त 


कामदेव श्रावक्र ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाछा पाठ २२ ). 
कार्चिकेयानुप्रेक्षा-- 
यह अध्यात्मका प्रन्थ दिगम्बर विद्वान्‌ स्वामी कार्तिकेय ( कात्तिकल्वामी ) का बनाया हुआ 
है| ये कब दो गये हैं ओर कह्ांके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंका कुछ ठीक ठीक पता नहीं चलता | 
राजचन्द्रजी लिखते हैं--..“ गतवर्ष मद्रासस्ी ओर जाना हुआ था | कार्तिकस्वामी इस भूमिमें बहुत 
बिचरे हैं | इस ओरके नम्न, भव्य, ऊँचे और अडोल वृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी का्तिकेय 
आदिकी अडोल वैराग्यमय दिगम्बर वृत्ति याद आती है | नमस्कार हो उन कात्तिकेय आदिको | ” 
का्तिकेयानुप्रेक्षाके ऊपर कई टीकायें भी हैं | यह प्रन्थ पं॑० जयचन्द्रजीकी वचनिकासद्दित बम्बईसे 
छपा है | पँ० जयचन्द्रजीने दिगम्बर विद्वान्‌ शुभचन्द्रजीकी संस्कृत ठीकाके आधारसे यह वचनिका 
लिखी है । राजचन्द्रजीने कार्त्तिकेयानुप्रेक्षेका मनन-निदिध्यासन करनेका कई जगह उल्लेख किया है | 
फिसनदास (सिंह) ( देखो क्रियाकोष ) 
कुण्हरी क ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध पृ. ११८ ). 
कुन्दकुन्द-- क्‍ क्‍ 
कुन्दकुन्द आचार्य दिगम्बर आम्नायमें बहुत मान्य विद्वान हो गये हैं। कुन्दकुन्दका दूसरा 
नाम पश्मनन्दि भी था। इनके विषयमें तरह तरहकी दन्तकथायें प्रर्चाठित हैं। इनके समयके 
विषयमें भी दविद्वानोंमें मतभेद है | साधारणतः कुन्दकुन्दका समय ईसवी सनकी प्रथम 
शताब्दि माना जाता है । कुन्दकुन्द आचार्यके नामसे बहुतसे ग्रंथ प्रचलित हैं, परन्तु उनमें 
२चात्तिकाय, प्रवचनसार, >'समयसार और अष्टपाहुड ये बहुत प्रसिद्ध हैं । इनमें आदिके 
तीन कुन्दकुन्दत्रयीके नामसे प्रसिद्ध हैं।तीनोंकी अम्ृतचन्द्राचायने संस्कृत टीका भी लिखी है। 
इन प्रंथोपर॑ और भी विद्वानोंकी संस्कृत-हिन्दी ठीकायें हैं। हिन्दी ठीकाओंमें समयम्नारके ऊपर 
बनारसीदासजीका हिन्दी समयसारनाटक अत्यंत सुंदर है | इसे उन्होंने अमग्ृतचन्दके समयसारकलूशाके 
आधारसे हिन्दी कवितामें लिखा है। उक्त तीनों दी ग्रंथ अध्यात्मके उच्च कोठिके ग्रंथ माने जाते है.। 
कुन्दकुन्दको ८४ पाहुड ( प्राभ्गत ) का भी कर्ता माना जाता दै। इनमें दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, 
भाव, मोक्ष, लिंग और शीठ नामक आठ पाहुड छप चुके हैं। राजचन्द्रजीने प्रस्तुत प्रंथमें एक 
स्थानपर सिद्धप्राभ्नतका उछेख किया है और उसकी एक गाया उद्धृत की है। यद्द सिद्धप्राद्तत उक्त आठ- 
पाहुड्से भिन्न है । यद्द पाडुड़ कुन्दकुन्दके अग्रसिद्ध पाडुड्ोंमेसे कोई पाहुड द्ोना चाहिये | राजचन्द्रजीने 
कुन्दकुन्दके प्रंथोंका खूब ममपान किया था। कुन्दकुन्द आदि आचार्योंके प्रति कृतब्ञता प्रकाश करते हुए 
राजचन्द्रजी लिखते हैं--..“' हे कुन्दकुन्द आदि आचार्यों | तुम्दारे वचन भी निजल्वरूपकी खोज कर- 
नेमें इस पामरको परम उपकारी हुए हैं, इसलिये मैं तुम्हें अतिशय मक्तिसे नमस्कार करता हूँ। 
राजचन्द्रजीने पंचांश्तिकायका भाषांतर भी किया है, जो अंक ७०० में दिया गया है। 
' होता है कुन्दकुन्द आचार्यके समयसारके अतिरिक्त किसी अन्य विद्वानले भी उमयसार नामक कोई 


'अथ बनाया है, जिसका विषय कुन्दकुन्दके संमयसारस मिन्न है । इस प्रंथका राजचन्द्रजीने वाचन किया था | देखो 
'पत्र ८४९ |--लेखक हर 





कुमारपाल ( देखो देमचन्द्र ) 
केश्ीस्वामी-- 

केशिगोतमीय नामका अधिकार उत्तराध्ययनके २३ वें अधिकारमें आता है। केशी भगवान्‌ 
पार्शननाथकी परम्पराकों माननेवाले थे, और गौतम गणधर महावीरकी पराम्पराके उपासक थे। एक 
बार दोनोंका श्रावस्ती नगरीमें मिठाप हुआ | एक ही धर्मके अनुयायी दोनों संघोंके मुनियोंके शिष्य 
भिन्न मित्र क्रियाओंका पालन करते थे। यद्द देखकर केशीमुनि और गौतम गणधरमें बहुतसे विषयों- 
पर परस्पर चर्चा हुई, और शंका समाधानके बाद केशीमुनि महावीर भगवान्‌की परंपरामें दीक्षित हो 
गये । केशीमुनिकी अपेक्षा यद्यपि गौतम छोटे थे, फिर भी केशीमुनिने परिणामोंकी सरलताके कारण 
उनसे दीक्षा ग्रहण करनेमें कोई संकोच न किया । द 
क्रियाकोष-- 

. क्रियाकोषके कर्ता किसनसिंह>< सांगानेरके रहनेवाले खण्डेलवाल थे | क्रियाकोष सं० १७८४ 
में रचा गया है | इसकी रचना उन्दोबद्ध है। किसनसिंहजीने भद्बबाहुर्चारेत्र और रात्रिभोजनकथा 
नामकी अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। क्रियाकोष चारित्रका ग्रन्थ है | इसमें बाह्याचारसंबंधी क्रियाओंका: 
खूब विस्तारसे वर्णन है । यह ग्रन्थ सन १८५९२ में शोलापुरसे प्रकाशित हुआ दे । 
गजसुकुमार ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठा पाठ ४३ ). 
गीता-- 

गीता वेदव्यासकी रचना है । इसमें कृष्णमगवानने अर्जुनको कर्मयोगका उपदेश दिया है ॥ 
इसके संस्कृत, दिन्दी, अंग्रेजी आदि संसारकी प्रायः सभी भाषाओंमें अनेक अनुवाद विवेचन 
आदि हुए हैं। गीताके कर्वृत्वके विषयमें राजचन्द्रजीने जो विचार प्रकट किये हैं, वे महात्मा 
गांधीके प्रश्नोंके उत्तरोंमें पत्रंक 9४७ में छपे हैं । गीतामें .पूवोपरविरोध होनेका राजचन्द्रजीने अंक. 
८9१ में उछलेख किया है | 
गोकुलचरित्र-- 

यह कोई चरित्रम्रंथ मालूम होता है । इसका उल्लेख पत्रांक ४० में किया गया दे । 
गोम्मट्सार--- 

गोम्मठसार कर्मग्रन्थका एक उच्च कोटिका दिगम्बरीय ग्रन्थ है। इसके जीवकांड और क्मकांड 
दो विभाग हैं, जिनमें जीव और कर्मका जैनपद्धतिस विस्तृत वर्णन किया गया दै। इसके 
कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं। नेमिचन्द्रने लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिोकसार आदि अन्य भी 
सिद्धांत्रंथोंकी रचना की है । नेमिचन्द्र अपने विषयके असाधारण विद्वान थे, गणितशात्रके तो वे 
पण्डित थे । इनके विषयमें भी बहुतसी किंवदन्तियां प्रसिद्ध दें | नेमिचन्द्रने अपने शिष्य चामुण्डरायके 
उपदेशके लिये गोम्मटसार बनाया था । गोम्मठसारका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है । गोम्मटसारके 


५९ राजचन्द्रजीने किसनसिंहके स्थानपर किसनदास नामका उल्लेख किया है, परन्तु क्रियाकोषके कर्ता 
किसनतिंदह हैं । 
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ऊपर कई दिगग्बर विद्वानोंकी टौकायें हैं | नेमिचन्द्रकरा समय ईसाकी ११ वीं शताब्दि माना जाता 
है | राजचन्द्रजीने गोम्मटसारके पठन करनेका मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है । 
गोशाल-- 

जैनशाल्रोंके अनुसार मंखलिपुत्र गोशाल मद्दावीर भगवानके शिष्य थे | किसी बातको लेकर 
गोशाल और महावीरमें मतभेद हो गया। गोशालने महावीरके संघको छोड दिया और उन्होंने अपना 
निजी संघ स्थापित किया | गोशाल अपनेको ८ जिन * कहा करते थे | एक बार महावीरके किसी 
शिष्यने महावीर भगवानसे कष्टा कि गोशाल अपनेको जिन कहते हैं। मद्गावीरने कहा. गोशाल जिन 
नहीं है । जब इस बातकी गोशालको खबर लगी तब वे बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने महावीरको 
अत्यन्त आक्रोशपूर्ण वचन कहे। सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामके मुनियोंने गोशाढककों बहुत समझाया, 
पर उन्होंने उन दोनोंको अपनी तेजोलेश्यासे जछा डाढछा । गोशालने भगवान्‌ महावीरके ऊपर भी 
अपनी तेजोलेश्याका प्रयोग किया था | गोशाढका विस्तृत वर्णन भगवतीके १५ वें शतकके १५ वें 
उद्देशमें दिया है । 
गौतम ( ऋषि )--- 

गौतम ऋषि न्यायदर्शनके आघधम्रणेता मांने जाते हैं। न्यायसूत्र इन्हींके बनाये हुए हैं। 
न्यायसूत्रोंकी रचनाकाछके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | कुछ छोग इन्हें ईंसवी सनके पूर्वकी 
रचना मानते हैं, और कुछ छोग न्यायसूत्रोंको ईंसवी सनके बादका लिखा हुआ मानते हैं । 
गौतम गणधर--गौतम इलन्द्रभूति मद्ावीरके ११ शिष्योंमेंसे मुख्य शिष्य थे। ये आदिमें ब्राह्मण 
थे | इनमें गौतम इन्द्रभूति ओर घुधमाकों छोडकर बाकीके गणधरोंने महावीर भगवानकी मौजूदगीमें. 
डी निवाण पाया था । जैनशाल्बोंमें गौतम गणधरका नाम जगद्द जगह आता है। गौतम गणधरके 
शिष्योंको केवलज्ञानकी प्राप्ति हो गई थी; परन्तु स्वयं गौतमको, भगवान्‌ महावीरके हुपर मोह 
रहनेके' कारण केवलज्ञान नहीं हुआ--यह कथन मोक्षमालामें आता है। 
चारित्रसागर-- 

यह कोई पदबद्ध प्रन्थ माद्म होता है। इसका उल्लेख पत्रांक 9३४ में है । 
चिदानन्द-- 

चिदानन्दजीका पूर्व नाम कर्पूरविजय था । ये संबेगी साधु थे | इनके विषयमें बहुतसी किंवद- . 
न्तियों सुनी जाती हैं । चिदानन्दजी कोई बड़े बिद्वान्‌ भाषाशाल्री न थे, किन्तु ये एक आत्मानुभवी 
अध्यात्मी पुरुष थे। चिदानन्दजीने मिश्र हिन्दी भाषामें अध्यात्मकृतियाँ बनाई हैं। चिदानन्दजीने 
स्व॒रोदयज्ञानकी भी रचना की है| इसकी भाषा हिन्दीमिश्रित गुजराती है। इस प्रंथमें छंदकी 
कोई विशेष टीपटाप नहीं है । शरीरमें जो पाँच तरहकी पवन होती. है, यह पवन किस तंरड, 
निकलती है, और किसके कहाँसे निकलनेसे क्या फल द्वोता है, इत्यादि स्वरसंबंधी बातोंका स्वरोदय- 
ज्ञानमें वर्णन है। श्रीनद्‌ राजचन्द्रने स्वरोदयज्ञानका विवेचन लिखना आरंभ किया था | उसका जो 
भाग मिलता है बह प्रस्तुत प्रंथमें भरंक ९ के नीचे दिया गया दै | घुनते' हैं. कि चिदानन्दजी 
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संबत्‌ १९०५ तक मोजूद थे.। उनकी रचना अनुभवपूर्ण और मार्मिक है | राजचन्द्रजी चिदानन्दजीके 
संबंधमें लिखते हैं---५५ उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्षिकल्प दशा हो जानेसे 
उन्हें जान पड़ा कि वे अब क्रमपूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावसते यम नियमोंका पालन न कर सकेंगे । 
तच्तज्ञानियोंकी मान्यता है कि जिस पदार्थकी प्राप्ति होनेके लिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पालन किया 
जाता है, उस वस्तुकी प्राप्ति होनेके बाद फिर उस श्रेणासे प्रद्तति करना अथवा न करना दोनों 
समान हैं | जिसको निर्मथ प्रवचनमें अप्रमत्त गुणस्थानवर्त्ती मुनि माना है, उसमें की सर्वोत्तम जातिके 
लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता । परन्तु केवछ उनके वचनोंका मेरे अनुभव-ब्ञानके कांरण परिचय 
होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे प्रायः मध्यम अप्रमत्त दशामें थे । फिर उस दशामें यम-नियमका 
पालन करना गौणतासे आ जाता है | इसलिये अधिक आत्मानंदके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार 
की । इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए बहुत द्वी थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है | इस 
'अवस्थामें अप्रमत्तताविषयक बातकी. असंभावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने 
जीवनको अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे बिताया | यदि बे ऐसी ही दशामें रहे होते तो बहुतसे मनुष्य 
उनके मुनिपनेकी शिथिकता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी दी छाप पड़ती । 
ऐसा द्ार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस दशाको स्वीकार की । ”” 
चेलातीपुत्र-- रा 

चेलातीपुत्रका जीव पूर्वभवर्म यज्ञदेव नामका ब्राह्मण था। वह चारित्रकी जुगुप्साके कारण 
राजगृहमें धनावह सेठकी चिलाती नामकी दासीके यहाँ पेदा हुआ, और उसका नाम 
चिलातीपुत्र ( चेलातीपुत्र ) पढ़ा। चेलातीपुत्रकी पूर्वभवकी स्रीने भी धनावह्ट सेठके घर उसकी 
कन्यारूपसे जन्म लिया | चेलातीपुत्र सेठकी कन्याको बहुत प्यार करता था | एक दिन सेठने चेलाती- 
पुत्रकोी अपनी छड़कीके साथ कायसे कुचेष्ठा करते देख उसे वहाँसे निकाल दिया। वह दासीपुत्र 
चोरोंकी मंडलीमें जा मिला, और चोरोंका अधिपति बनकर रहने छगा | एक दिन वह अपने साथी 
चोरोंके साथ धनावह सेठके घर आया । चोर बहुतसा धन और सेठकी कन्याको लेकर चलते नत्रे-। 
'सेठ ओर उसके कर्मचारियोंने चोरोंका पीछा किया । चेलातीपुत्र सेठकी कन्याका सिर काटकर उस 
सिरको छेकर भाग गया । उसने आगे जाकर एक मुनिको देखा और मुनिसे उपदेश माँगा | मुनिने 
विचार किया कि यद्यपि यद्द जीव पापिष्ठ है फ़िर भी यद्द उपदेश तो ले सकता दे। यह कद्कर मुनिने 
कद्ा---/ तुझे उपशम, विवेक और संवर करने चाहिये । ”” यह घुनकर चेलातीपुत्रको बोध पैदा 
हुआ, और वह वहीं कायोत्सर्ग्मे स्थित द्वो गया । चेलातीपुत्रने अढाई दिन कठोर तप किया और 
वह मरकर देवलछोकमें गया | यह कथा उपदेशमाला आदि जैन कथाम्रथोंमें आती है | 
छोटम-- | ्ि 
छोटठम शझ्ञानी पुरुष थे ये युजरातके एक भक्त कवि माने . जाते हैं । इनका जन्म पेटछादके 
पास सोजित्रा प्रामके नजदौक सं० १८६८ में हुआ था | छोटम बहुत सरल भौरं शान्त प्रकृतिके थे। 
मान अथवा छोमकी आकांक्षा तो हनदें थी दी नहीं। इन्होंने छोकप्रसिद्धिमें जनेकी कमी भी इष्छा 
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नहीं की । छोटम बहुत कम बोलते, और कम आहार करते थे | छोठम बाल-अह्मचारी थे । हल्दोंने 
अपना समत्त जीवन अध्यात्ममें ह्वी न्‍्यतीत किया था | छोठमने ब्रजछालजी नामके साधुको अपना गुरु 
बनाया था | छोटमने अनेक प्रंथोंकी रचना की है | इनमें प्रश्नोत्तररत्नमाला, धर्ममक्तिआख्यान, 
बोधचितामणि, हंसउपनिषद्सार, वेदान्तविचार आदि मुख्य हैं। छोटम ७३ वर्षकी अवस्थामें 
समाधित्थ हुए । 
जड़भरत--- 

एक समय राजा भरत नदीके किनारे बैठे हुए ओंकारका जाप कर रहे थे। वहाँ एक 
गभिणी दरिणी पानी पीनेके लिये आई । इतनेमें वहाँ सिंहके गजेनका शब्द झुनाई पड़ा, और दरिणीने 
डरके मोर नदीको फॉँद जाने प्रयत्न किया | फल यह हुआ कि उसका गर्भ नदीमें गिर पड़ा, आर 
वह नदीके उस पार पहुँचते ही मर गई। राजर्षि भरत नदी किनारे बैठे बैठे यह घटना देख रहे 
थे | भरतजीका हृदय दयासे व्याकुछ हो उठा । वे उठे और मृगशावकको नदीके प्रवाहमेंसे निकाल 
कर अपने आश्रमको ले गये । वे नित्यप्रति उस बच्चेकी सेवा-सुश्रषा करने लगे | कुछ समय बाद 
भरतजीको उस हरिणके प्रति अत्यन्त मोह हो गया । एक दिन वह मृग उनके पाससे कहीं भाग 
गया और अपने झुण्डमें जा मिला | इसपर भरतजीको अत्यंत शोक हुआ, और वे ईश्वराराधनासे भ्रष्ट 
हो गये | इस अत्यन्त मृगवासनाके कारण भरतजीको दूसरे जन्ममें मृगका शरीर धारण करना पड़ा । 
भरतजीको मगजन्ममें अपने किये हुए कर्मपर बहुत पश्चात्ताप हुआ, ओर वे बहुत असंगभावसे रहने 
लगे । तत्पश्चात्‌ राजरषि भरत मृगके शरीरको त्यागकर ब्राह्मणके घर उत्पन्न हुए। भरतजजीका यह 
अन्तिम शरीर था, और इस शरीरको छोड़नेके बाद वे मुक्त हो गये | भरतजी अपने पढ़िले भवोंको 
भूले न थे, इसलिये वे असंगभावसे हरिभक्तिपूवक अपना जीवन बिताते थे । साधारण छोग भरतजी- 
को जड़, गूँगा या बधिर समझकर उनसे बेगार वंगेरह कराते थे, और उसके बदले उन्हें रूखा सूखा 
अन्न दे देते थे । यह जड़मरतका वर्णन भागवतके आठवें-नवमें अध्यायमें आता है | “« मुझ्षे जड़मरत 
और विदेहदी जनककी दशा प्राप्त होओ ”---- श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' पृ, १२४. 
जनक-.- 

जनक इक्ष्वाकुबंशज राजा निमिके पुत्र थे | ये मिथिकाके राजा थे | राजा जनक अपने समय- 
के एक बड़े योगी थे, और वे संसारमें जलकमछकी तरह निर्लिप र्धते थे। जनक “ राजर्षि ”' और 
४ विदेह ? नामसे भी कद्दे जाते थे । जनक केवछ योगी ही नहीं, परन्तु परमज्ञाना और भगवानके 
भक्त भी थे। ऋषि याज्ञवल्क्य इनके पुरोद्धित तथा मंत्री थे। तथा झुकदेव आदि अनेक ऋषियोंने 
जनकजीसे दी उपदेश लिया था | गीतामें भी जनकके निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा की गई है । 
जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्द्रजीसे हुआ था | जनकका वर्णन भागवत, मद्दाभारत, 
रामायण आदि भ्रन्थोंमें मिलता है । 


जम्बूद्वौपप्रक्षपति श्वेताग्बर साहित्यके १२ ठपांगोंमिंसे छहा उपांग माना जाता है । इसमें जम्बू- 
द्वीपका विस्तारसे वर्णन किया गया है। यद्द जैन भूगोरूविषयक प्रंथ है । इसमें राजा मरतकी कथा 
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विस्तारसे आती है | इसपर जैन आचायौने अनेक टीका टिप्पणियाँ लिखी हैं | इस भ्रंथमें इस काढमें 
मोक्ष न होनेका उल्लेख आता है । 
जम्बूस्वाभी--- 

जम्बूस्वामी दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें अन्तिम केवली हो गये हैं | महावीर 
स्वामीके निवोणके पश्चात्‌ गौतम, सुधमी और जम्बूस्वामी इन तीन केवलियोंका होना दोनों द्वी सम्प्र- 
दायोंको मान्य है | इसके बाद ही दोनों सम्प्रदायोंकी परम्परामें भेद इष्टिगोचर होता है। दिगम्बर और 
श्वेताम्बर दोनों विद्वानोंने संस्कृत, गुजराती और हिन्दीमें जम्बूस्थामीके अनेक चरित रास आदि छिखे 
हैं | श्रेताम्बर विद्वानोंमें हेमचन्द्रसारे और जयशेखरसूरि, और दिगम्बरोंमें उत्तरपुराणके कत्तौ 
गुणभद्गसूरि और पंडित राजमक आदिका नाम विशेष उछेखनीय है। पं० राजमछका जम्बूस्वामी- 
चरित अभी हालमें इस लेखकद्वारा संपादित होकर माणिकचन्द जैनग्रन्थभाठा बम्बईकी ओरसे 
प्रकाशित हुआ है । 
ठाणांग ( आगमग्रन्थ )---इसका राजचन्द्रजाने अनेक स्थलोंपर उल्लेख किया है । 
डेदसी गाथाका स्तवन ( देखो यशोबिजय ). 
तत्तार्थस्ृत्र-- 

तक्त्वाथसूत्रमे जैनधर्मके सिद्धांतोंकों सूत्रोमे लिखा गया है | अपने ढंगकी जैनसाहित्यमें यह 
प्रथम ही रचना उपलब्ध होती है । इस ग्रंथके कर्त्ता उमास्वाति हैं, जो दिगम्बर ओर श्लेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोंद्वारा पूज्य माने जाते हैं । तत्त्वाथसूत्रका भी दोनों सम्प्रदायोंमें समान आदर है, और 
दोनों ही आतम्नायोंके विद्वान इस सारगर्भित ग्रंथकी टीका टिप्पणियाँ लिखनेमें प्रेरित हुए हैं । स्वेताम्बर 
परम्पराके अनुसार उमास्वातिने तच्चार्थमृत्रके ऊपर स्वयं भाष्ययी भी रचना की है, जिसे दिगम्बर 
विद्वान नहीं मानते । झ्वेताम्बरोंके अनुसार उमास्वाति प्रशमरति श्रावकप्रज्ञत्ति आदि प्रंथोंके भी कर्ता 
कहे जाते हैं | उमास्वाति वाचकमुख्यके नामसे कहे जाते है | दिगम्बर साहित्यमें इनका नाम 
उमास्वामि भी आता है, और ये कुन्दकुन्द आचार्यके शिष्य अथवा वंशज माने जाते हैं । इनका 
समय ईंसवी सन्‌ प्रथम शताब्दि माना जाता है । तच्तार्थसूत्रके मंगलाचरणका राजचन्द्रजीने विवेचन 
किया है | 
थियोसफी-- 

धियोसफीधर्मकी मूलग्रवर्तक मैडम ब्लैवेट्स्कीका जन्म सन्‌ १८३१ में अमेरिकामें हुआ 
था | इनका विवाद १७ वर्षकी अवस्थामें अमेरिकाके एक गवर्नरके साथ हुआ । बादमें चलकर 
ब्लैवेट्स्कीने इस संबंधका विच्छेद कर लिया, और देशाठनके विचारसे वे हिन्दुस्तान आई। इन्होंने 
तिब्बत रूस आदि देशोंमें भी भ्रमण किया । ब्लैवेट्स्कीने कर्नल आलकट साहबकी मददसे सन्‌ 
१८७४ में थियोसफिकछ सोसायटीकी स्थापना की । ये सन्‌ १८७९ में फिर हिंदुस्तान आई, और 
बड़े बड़े शहरोंमें जाकर अपने सिद्धांतोंका प्रचार करने छगीं। वियोसफौधर्म सब धमोका समन्वय 
करता है, और प्रत्येक धर्मके 'मद्दान्‌ पुरुषोंको पूज्यद्ष्ठिसे देखता है । हिन्दु, मुसलमान, पारसी 

१०३ रे 
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आदि सभी लोग इस धर्मके अनुयायी हैं । ब्लैवेट्स्कीके बाद श्रीमती एनीबिसेन्टने इस सोसायटीकी 
उन्नतिके लिये बहुत उद्योग किया | थियोसफीका गीताका गुजराती विवेचन थियोर्सफिकल सोसायटी 
बम्बईसे सन्‌ १८९९ में प्रकाशित हुआ है। 
दर्शवेकालिक ( आगमग्रेथ )-- 

दशवैकालिककी कुछ गाथाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया ढे, जो अंक ३४ में छपा है । 
दयानन्द्‌-- 

स्वामी दयानन्दका जन्म सं० १८८१ में मोरबी राज्यके अन्तर्गत टंकारा गौवके एक धनी 
घरानेमें हुआ था । खरामी दयानन्दके पिता एक कट्टर ब्राह्मण थे | दयानन्द स्वामी आरंभसे ही खतंत्र 
बुद्धिके थे, और मिथ्या ब्रत आदिका विरोध किया करते थे। जब स्वामीजी बाईस वर्षके हुए तो 
उनके विवाहके बातचीत हुई | विवाहकी सब तैय्यारियाँ भी दो गई, पर दयानन्द इस समाचारको 
सुनते ही कहीं भाग गये, और गेरवे रंगके वस्र पहिनकर रहने लगे | दयानन्दजीको संहुरुकी तालाशमें 
इधर उधर बहुत भटकनेके पश्चात्‌ पंजाबमें स्वामी विरजानन्दर्जाके दर्शन हुए। दयानन्दने अपने 
गुरुके पास अढ़ाई बरस रद्दकर संस्कृत और वेदोंका ख़ूब अभ्यास किया | विद्याध्ययनके पश्चात्‌ स्वामी 
दयानन्दने वैदिकधर्मका दूर दूर धूमकर प्रचार किया । काशीमें आकर इन्होंने वैदिक पंडितोंसे भी 
शाखत्रार्थ किया । स्वामीजीकी प्रतिभा और असाधारण बुद्धिकोशलू देखकर बहुतसे छोग उनके अनु- 
यायी होने लगे | स्वामी दयानन्दने सें० १९३२ में बम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना की । स्वामीजी 
ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोंमें भी प्रचारके लिये भ्रमण किया | अन्तमें वे जोधपुरके 
महाराणाके यहाँ रहने लगे | वहाँ कुछ छोग उनके बहुत विरोधी हो गये, और उनके रसोइयेसे उन्हें 
विष दिलवाकर मरवा डाला | स्वामीजीने संवत्‌ १९४० में दिवालीके दिन देहत्याग किया | इनके 
बाद स्वामी श्रद्धानन्द छाछा लाजपतराय आदिने आययसमाजका काम किया । स्वामी दयानन्दने हिन्दीमें 
सत्यार्थप्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें सब धर्मोकी कड़ी समालोचना की गई है ( 
+दयाराम-- 

कवि दयारामका जन्म सन्‌ १७७७ में हुआ था। उन्हें देवनागरी लिपिके अतिरिक्त अन्य 
कोई लिपि न आती थी । इन्द्दोंने गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और फारसी भाषामें 
कवितायें की हैं। उनके एक शिष्यके कथनानुस्तार दयारामने सब मिलाकर १३५ प्रन्थोंकी रचना 
की है । इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुतसे पद छावनी वगैरह भी ढिखे हैं | दयाराम कृष्णके बहुत 
भक्त थे, और इन्दोंने कृष्णडीलाके बहुतसे रसिक पद वगैरह लिखे हैं | दयारामने गोकुछ, मथुरा, 
काशी, इंदावन, श्रीनाथनी आदि सब धार्मोकी सात बरस धूमकर यात्रा की थी। इनके शिष्य 
दयारामको नरसिंद्द मेहताका अवतार मानते थे | इनका मरण सन्‌ १८५२ में हुआ । राजचन्द्रजीने 
इनके पद उद्धुत किये हैं । 
दासबोध ( देखो रामदास ) 





देवचन्द्रजीका जन्म मारवाबमें संवत्‌ १७४६ में हुआ था । * देवचन्द्रजी प्लेताम्बर आम्नायमें 
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एक बहुत अच्छे अध्यात्मवेत्ता कवि हो गये हैं । इन्होंने खेताम्बर साहित्यके विशाल अध्ययनके साथ 
साथ गोम्मटसार आदि दिगम्बर प्रन्थोंका भी अच्छा अभ्यास किया था । देवचन्द्रजीने संस्कृत, प्राकृत, 
ब्रज और गुजराती भाषामें अनेक कृतियां बनाई हैं । इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामें दीक्षा ले ली थी, 
और जीवनपर्यत ब्रह्मचारी रहकर साहित्य सेवा की । देवचन्द्रजीकी रचनाओंमें द्रव्यप्रकाश, नयचक्र, 
ज्ञानमंजरीटीका, विचाररत्नसार, अध्यात्मगीता, चतुर्विशतिजिनस्तवन आदि ग्रन्थ मुख्य हैं। राजचन्द्रजीने 
अध्यात्मगीता और चतुर्विशतिजिनस्तवनके पथ्य उद्धृत किये हैं । 
देवचन्द्रसूरि ( देखो हेमचन्द्र ) 
देवागमस्तोत्र ( देखो समंतभद्र ). 
हृदप्रहारी ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ, ११९-२० ). 
धनाभद्र-शालिभद्र-- क्‍ क्‍ 

धनाभद्र शालिभद्रकी कथा अेताम्बर साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है। यद्द कथा सूत्रम्रेथोंमें भी 
आती है | सं० १८३३ में जिनकीरतिसूरिने संस्कृत धन्यचरित्रमें यह कथा विस्तारसे दी है | इस 
संस्कृतचरित्रके ऊपरसे पं> जिनविजय महाराजने सूरतमें रहकर धन्नाशालिभद्रका रास लिखा है । यह 
रास चार ढालमें है। चौथी ढालमें धनामद्र और शाढिभद्रके संयम ग्रहण करनेका उल्लेख है । 
धनाभद्र और शालिभद्र मोक्षगामी जीव थे । उक्त रासको भीमसिह माणेकने सन्‌ १९०७ में 
प्रकाशित किया दे । 
>धरमशी ( धरमसिंह ) पुनि-- 

धरमशी मुनिका जन्म जामनगरमें हुआ था। इनके गुरुका नाम शिवजी ऋषि था | ये छोंका- 
गच्छका शिथिठाचार देखकर उससे अलग द्वो गये थे, और संवत्‌ १६८५ में उन्होंने दरियापुरी- 
सम्प्रदायकी स्थापना की थी। ये अवधान भी करते थे | धरमशी मुनिने २७ सूत्रॉंपर “टब्बा * की 
रचना की है । इन्होंने और भी ग्रन्थ लिखे हैं | इनका विशेष परिचय “ जैनधर्मनो प्राचान संक्षिप्त 
इतिद्वास ” पुस्तकमें है । यद्द पुस्तक स्थानकवासी जैन कार्याठय अहमदाबादसे प्रकाशित हुई ह । 
धर्मबिन्दु ( देखो दरिभद्र ). 
धर्मसंग्रहणी ( देखो हरिभद्र ). 
नंदिसूत्र ( आगमप्रन्थ )--इसका राजचंद्रजीने एक स्थलूपर कवितामें उल्लेख किया है । 
नमिराज्षि ( देखो भ्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध प्र. १०३-६ )« 
नरसिंह (सी ) मेहता-- 

नरासंद मेहता गुजरातके उच्च कोटिके भक्त कबरि माने जाते हैं । इनका जन्म जूनागढ़म हुआ था। 
इनका जन्मकाल संवत्‌ १५५० से १६७५० के भीतर माना जाता है । इनकी ह्वारलीछा, घुरतसंग्राम, 
रासलीछा आदि रचनायें गुजराती साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध हैं । नरतिद्द मेहता कृष्णके अत्यंत भक्त थे। 
उनकी कविता सरल, कोमछ और भक्तिभावसे परिपूर्ण है | छोकवात्तों है कि नरसिंह मेहताको प्रभु 


* यह सूचना मुझे मेरे मित्र भौयुत दल्सुखभाई माल्वणीयान दी है | --लेखक, 
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प्रत्यक्ष दशन दिया करते थे, तथा सेकटके समय स्वयं कृष्ण भगवानने इनकी हुंडी चुकाई थी। कहा 
जाता है कि नरसिंह मेहताने सब मिछाकर सवा छाख पद बनाये हैं। नरसी मेहता और कबीरकी 
नित्पृह भक्तिका राजचन्द्रजीने बहुत गुणगान किया है । 
नंवतत्त-- 

नवतत्त्वप्रकरणका श्रेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रचार है। इसमें चोदह गाथाओंमें नव तक्तोंके 
स्वरूपका प्रतिपादन किया है । नवतत्तके कर्त्ता देवगुप्ताचार्य हैं। इन्होंने संबत १०७३ में नवतत्त- 
प्रकरणकी रचना की है। नवतत्त्वप्रकरणके ऊपर अभयदेवसूरिने भाष्य लिखा है। इसपर और भी 
अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं । 
नारदजी ( देखो नारदभक्तिसूत्र ). 
नारद ८ देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठा पाठ २३ ). 
नारदभक्तिसूत्र-- 

नारदभाकिसूत्र महर्षि नारदजीकी रचना है | इस ग्रंथमें ८9 सूत्र हें । ग्रंथकारने इसमें भक्तिकी 
सर्वोत्कृष्टताका प्रतिपादन किया है, और उसके लिये कुमार, वेदब्याप्त, शुकदेव आदि भक्ति-आचायौकी 
साक्षी दी है। ग्रंथकारने बताया है कि भक्तोंमें जाति कुठ आदिका कोई भेद नहीं होता, और भक्ति 
गूँगेकी स्वादकी तरह अनिरवेचनीय होती है | इसमें त्रजगोपियोंकी भक्तिकी प्रशंसा की गई है । भक्त 
लोग षड्दर्शनोंकी तरह भक्तिको सातबौं दर्शन मानते हैं | उक्त पुस्तक हनुमानप्रसाद पोद्ारके विवे- 
चनर्सद्वित गीता प्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित हुई है । नारदजीने नारदगीता नारदस्मृति आदि अन्य 
भी ग्रंथ लिखे हैं । 
ऋनिष्कुलानन्द--- 

निष्कुलानन्दजी स्वामीनारायण सम्प्रदायके साधु थे | इनके गुजराती भाषामें बहुतसे काब्य 
हैं। ये काठियावाड़में रहते थे, और से० १८७७ में मौजूद थे। निष्कुलानन्दजीके पूर्व आश्रमका 
नाम छालजी था| इनकी कविताका मुख्य अंग वैराग्य है । इन्होंने भक्तचिन्तामणि, उपदेशचितामाणि, ' 
धीरजाख्यान, निष्कुलानन्द काव्य तथा अन्य अनेक पदोंकी रचना की है। राजचन्द्रजीने निष्कुलान- 
न्दके धीरजाख्यानमें से पद उद्धृत किये हैं । 
नीरांत-- 

नीरांत भक्त जातिसे पाटीदार थे | इनका मरण सन्‌ १८४३ में बहुत दृद्धावस्थामं हुआ था। 
इनकी कविता वेदान्तज्ञान और क्ृष्णभक्तिके ऊपर है । ये तुडसी लेकर दर पूर्णिमाको डाकोर जाया 
करते थे । कद्दते हैं एक बार इन्हें रास्तेमें कोई मुसलमान मिछा, और उसने कहा कि ' ईश्वर तो 
तेरे नजदीक है, तू हाथमें तुलसी लेकर उसे क्या हूँढता फिरता है। ” इसपर नीयंतको- ज्ञान उत्पन्न 
हुआ, और उन्होंने मुसलमान गुरुको प्रणाम किया | उसके बाद उनका वेदांतक_ ओर अधिक झुकाव 

आ, और उनका आलज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। राजचन्द्रजीने इनको योगी (परम योग्यतावाला ) 

कहा; है । 
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नेपोलियन-- 

नेपोलियनका जन्म १७५ अगस्त सन्‌ १७६० में कार्तिका द्वीपमें हुआ था। इन्होंने १६ 
वर्षकी अवस्थामें लेफ्टिनेंटका पद प्राप्त किया। नपोलियनने रूस, आस्ट्रिया और इंगढैंडके साथ 
बहुत समयतक अपने देश फ्रांसकी रक्षाके लिये युद्ध किया, और बरिजयी होकर अपनी असाधारण 
प्रतिमा और वीरताकी समस्त विश्वके ऊपर छाप मारी । नेपोलियन असाधारण वौर था, उसमें 
साहस तो कूट कूट कर भरा हुआ था। वह कहा करता था कि कोषमेंसे ५ असंभव ” शब्दको ही 
निकाल डालना चाहिये, क्योंकि उद्यमके सामने कोई भी काम कठिन नहीं। पस्तु मनुष्यकी दशा 
सदा एकसी नहीं रहती | सन्‌ १८१४ में इंगलेंड, रूस और आस्ट्रयाकी संगठित सेनाके सामने 
इसे हार माननी पड़ी, और इसे एल्वामें जाकर रहनेकी आज्ञा हुईं। नैपोलियन कुछ महीने एल्तरामें 
रहा | बादमें इसने वहाँसे निकछकर फिर फ्रांपर अधिकार कर लिया । परिणाम यह हुआ 
सन्‌ १८१७ में इसे फिर समस्त युरोपके सम्मिलित दलका सामना करना पड़ा । इस समय इसे 
इसके साथियोंने धोखा दिया | फछतः नेपोलियनकी वाटरद्के युद्धमें हवार हुई और सम्राट नेपोलियन 
सदाके लिये सो गया। नैपोलियनने भागकर अंग्रेजी झेडेकी शरण ली । यहाँ इसे बंदी कर लिया 
गया और इसे सैंठट हेलनामें सदाके लिये निर्वासिंत जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा हुई। यहाँ 
नैपोलियनने पाँच वर्ष अतीब कष्टप्रद अवस्थामें बिताये । यहाँ उसके साथ अत्यंत अन्याय और 
नीचतापूर्ण बर्ताव किया गया। अन्‍्तमें नेपोलियन धीरे धीरे बहुत निर्बछ हो गया, और उस वौर सैनिकने 
७५ मई सन्‌ १८२१ में अपने प्राणोंका त्याग किया । “ यदि त्‌ सत्तामें मस्त दो तो नेपोलियन 
बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर “”--' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' पर. २. 
पतंजलि--- 

योगाँचार्य पतंजलि कब हुए और कह्ँके रहनेवाले थे, झत्यादि बातेंके संबंधमें कोई निश्चित 
पता नहीं छढगता | पतंजलि आधुनिक योगसत्रोंके व्यवस्थापक माने जाते हैं | कुछ बिद्वानोंका मत 
है कि पाणिनीयव्याकरणके महाभाष्य और चरकसंद्विताके रचयिता भी ये ही पतंजलि हैं । इन 
विद्वानोंके मतमें पतंजलिका समय इसवी सनके पूर्व १५० वषे माना जाता है | पातंजल्योगसूत्रोंपर 
अनेक भाष्य टीकायें आदि हैं| इनके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं----* पातंजल्योगके कत्ताको 
सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था; परन्तु हरिभद्वसूरिने उन्हें मागौनुसारी माना है | ” 
पश्मनन्दिपेचविशतिका-- 

इस प्रंथके कर्ता पद्मनन्दी आचार्य हैं। जैन सम्प्रदायमें पद्मनन्दि नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये 
हैं। प्रस्तुत पद्मनन्दी दिगम्बर जैन विद्वान्‌ थे। इन्होंने अन्य प्रंथोंकी भी रचना की है। पप्मनात्दि 
प्राकृतके बहुत पंडित थे | इन्दोंने इस प्रन्थमें वीरनन्दीको नमस्कार किया है। इनके समयका कुछ 
निश्चित पता नहीं छठगता। पप्मनन्दिपंचर्विशति जेन समाजमें बहुत आदरसे पढ़ा जाता है। इस 
प्रंथमें पौश्चीस प्रकरण हैं । वैराग्यका यद्द अत्युत्तम प्रन्य है। इस प्रन्थकी एक दस्तलिखित संस्कृत 
टीका भी दहै। इस ग्रंथको पठम करनेका राजचन्द्रजीने कई जगद्द उल्लेख किया दे | 
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परमातभमक्‍्रकाश- 

परमात्मप्रकाश अध्यात्मका अपश्रंशका एक उच्च कोटिका ग्रंथ है। इसके कर्त्ता योगीन्द्रदेव 
( योर्गान्दु ) हैं। परमात्मप्रकाशपर ब्रह्मदेवने संस्कृत टीका छिखी है| योगीन्द्रदेवने अपने शिष्य 
भट्ट प्रभाकरकों उपदेश करनेके लिये परमात्मप्रकाश लिखा था। म्रंथमें सब मिलाकर २१४ दोहे हैं, 
जिनमें निश्चयनयका बहुत सुन्दर वर्णन है | इस ग्रंथका प्रो० ए० एन० उपाध्येने अभी हमें 
सम्पादन किया है, जो रायचंद्रशात्रमालासे प्रकाशित द्वो रहा है। योगीन्द्रदेवकी दूसरी रचना योगसार 
है। यह भी इस लेखकद्वारा हिन्दी अनुवादसाहित रायचन्द्रशात्रमालामें प्रकाशित हो रहा है। 
योगीन्द्रदेवका समय ईसवी सन्‌ छठी शताब्दि माना जाता है | परमात्मप्रकाश दिगम्बर समाजमें बहुत 
आदरके साथ पढ़ा जाता दै । 
परदेशी राजा-- 

परदेशी राजाकी कथा रायपसेणीयसूत्रमं आती है । यह राजा बहुत अधर्मी था, और इसके 
हृदयमें दयाका छवलेश भी न था । एकबार परदेशी राजाके मंत्री सारथीचित्रने श्रावस्ती नगरीमें 
केशीस्वामीके दर्शन किये । केशीस्वामीका उपदेश सुनकर सारथीचितन्नको अत्यन्त प्रसनता हुई, 
ओर उन्होंने केशीस्वामीको अपनी नगरीमें प्रारनेका आमंत्रण दिया। केशीलामी उस नगरीमें 
आये | सारथीचित्र परदेशी राजाकों अपने साथ लेकर केशीस्वामीके पास गये । परदेशी राजाको 
केशीश्रमणका उपदेश छगा, और परदेशीने अनेक ब्रत आदि धारण कर अपना जन्म सफरू 
किया ; परदेशी राजाका गुजरातीमें रास भी है, जिसे भीमसिंह माणेकने सन्‌ १९०१ में प्रकाशित 
किया है । 


परीक्षित-- 
राजा परीक्षित अर्जुनके पौन्र और अभिमन्युके पुत्र थे | पांडब हिमालय जाते समय, परीक्षितकों 


राजभार सौंप गये थे। परीक्षितने भारतवर्षका एकछत्र राज्य किया। अंतमें साँपके डसनेसे इनकी मृत्यु 
हुई । शुकदेवजीने इन्हें, भागवतकी कथा सात दिनमें सुनाई थी | इनकी कथा अश्रीमंद्भागवतमे 
विस्तारसे आती है | 
पर्वत ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ २३ ) 
पाण्हव्‌ु--पाँच पाण्डवोंके १३ वर्षकी बनवासकी कथा जैन और जैनेतर ग्रंथोंमें बहुत प्रसिद्ध है । 
पाण्डबोंका विस्तृत वर्णन महाभारत आदि ग्रंथोंमें विस्तारसे आता है । 
पीराणा ( देखो प्रस्तुत प्रंथ पृ. ५५० फुटनोट ) 
पुल परित्राजक-- 

आलमिका नगरीमें पुद्ठछल नामका एक परित्राजक रद्दता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
ब्राह्षणशास्त्रोमे बहुत कुशल था । वह निरंतर छट्-छट्वका तप करता, और ऊँचे हाथ रखकर आतापना 
छेता था| इससे पुद्ठलको विभंगज्ञान उत्पन्न हुआ । इस विभंगज्ञानसे उसे ब्रह्मलोक स्वर्गमें रहनेवाले 
देवोंकी स्थितिका ज्ञान हो गया उसने विचार किया-- मुझे अतिशययुक्त ज्ञानदर्शन उत्पन हुआ 
है | देवलोकमें देवोंकी जघन्य स्थिति दसः हजार वर्षकी है, और उत्कृष्ट दस सागरकी: है | तत्पदचात्‌ 
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देव च्युत हो जाते हैं! | यह विचार कर पुद्ठल त्रिदंड, कुंडिका और भगवे वर्ज्ोको धारणकर तापस 
आश्रममें गया और वहाँ अपने उपकरण रखकर इस बातको सबसे कददने छगा। इसपर छोग 
परस्पर कहने छगे कि यह कैसे संभव हो सकता है ! तत्परचात्‌ भिक्षाकों जाते समय, गौतमने भी 
लोगोंके मुंहसे इस बातकों सुना। इस बातको गौतमने महावीर भगवानूसे पूँछा। बादमें पुद्ठछ 
परित्राजक विभंगज्ञानसे रहित हुआ, और उसने त्रिदंड कुंडिका आदिको छोड़कर, जैन भप्रश्नज्या अहण 
कर शाज्त सुखको पाया | यह कथा भगवतीके ११ वें शतकके १२ में उद्देशम आती है। 
पृण्डरीक ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध पृ. ११८ ). 

पंचास्तिकाय ( देखो कुन्दकुन्द ). 

पंचीकरण-- 

* पंचीकरण वेदान्तका ग्रन्थ है | इसके कर्त्ता श्रीरामगुरुका जन्म सं० १८४० में दक्षिण 
हैदराबादमें हुआ था | ये जातिके ब्राह्मण थे, और इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामें ब्रह्मचर्य ग्रहण किया 
था । ये महात्मा जगह जगह श्रमण करके अद्वैतमार्गका उपदेश देते थे | इनके बहुतसे शिष्य भी 
थे | इन शिष्योंमें पं० जयकृष्णने पंचीकरणके ऊपर गुजराती भाषामें विस्तृत ठीका लिखी है, जिसे 
वेदधर्मतभाने सन्‌ १९०७ में प्रकाशित की है । श्रीरामगुरु संबत्‌ १९०६ में बड़ोदेमें समाधिस्थ हुए। 
इसके अर्तिरिक्त अखा आदिने भी पंचीकरण नामके ग्रन्थ बनाये हैं । जेनेतर ग्रन्थ होनेपर भी वैराग्य 
और उपरशमकी वृद्धिके लिये राजचन्द्रजीने कई जगह पंचीकरण आदि म्र॑न्थोंके मनन करनेका 
उपदेश किया है । 


प्रबोधशतक--- 

प्रवोधशतक वेदान्तका ग्रन्थ है | चित्तकी स्थिरताके लिये राजचन्द्रजीने इसे किसी मुमुक्षुके 
पढ़नेके लिये भेजा था | वे लिखते है “ किसीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका न करनी 
चाहिये कि इस पुस्तकर्म जो कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है । केवछ चित्तकी 
'स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार बहुत उपयोगी हैं। ” 
प्रवचनसार ( देखो कुन्दकुन्द ). 


प्रवचनसारोद्धार-- 
यह ग्रन्थ अ्रेताम्बर आचार्य नेमिचन्द्रसारिका बनाया हुआ है । मूल ग्रन्थ प्राकृतमें है | इस 


प्रन्थके विषयके अवलोकनसे माद्म होता है कि नेमिचन्द्र जैनधर्मके एक बड़े अद्वितीय पंडित थे | इस 
प्रन्थके ऊपर सिद्धसेनसूरिकी टीका जामनगरसे सन्‌ १९१४ में प्रकाशित हुई है | प्रवचनसारोद्धार 
प्रकरणर्नाकरमें भी प्रकाशित हुआ दे । इसमें तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन है। 
प्रवीणसागर--- 

प्रवीणसागरमें विविध विषयोंके ऊपर ८४ छदरें हैं। इनमें नवरस, मृगया, सामुद्रिकर्चर्चा, 
कामविद्वार, संगीतभेद, नायिकामेद, नाड़ीमेद, उपालंभभेद, ऋतुवर्णन, चित्रभेद, काव्यचित्रबंध, अथ्ंग- 
योग भादि विषयोंका सुन्दर वर्णन है। इस प्रन्थको राजकोठके कुंवर मद्देरामणजीने स. १८३८ में 
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आरंभ किया, और अपने सात मित्रोंकी सह्ायतासे पूर्ण किया था। कद्दते हैं कि कुंवर मद्ेरामणजीको 
अपने मामा लौबंडीके ठाकुरकी पुत्री सुजनबाके साथ प्रेम हो गया था, और इस प्रेमको इन दोनोंने 
अंत समयतक निबाहा । प्रवीणसागरमें राजकुमारी छुजनबा ( प्रवीण ) ने मदेरामणजी ( सागर ) को 
संबोधन करके, और महद्देरामणजीने राजकुमारीको संबोधन करके कवितायें छिखी हैं | राजचन्द्रजी 
लिखते ढैं-.४* प्रवीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला ग्रंथ हैं, नहीं तो यह 
अप्रशस्त रागरंगोंको बढ़ानेवाला ग्रंथ है ?? | 
प्रढ्वादजी ( देखो अनुभवप्रकाश )- 
प्रश्षव्याकरण ( आगमम्रंथ )--इसका कई जगह राजचन्द्रजीने उछेख किया है । 
प्रज्ञापना ( आगमग्नंथ )--इसका भी प्रस्तुत अ्ंथमें उछेख आता है । 
प्रीतमदास--- 
ये भक्त कवि भाठ जातिके थे, और ये सन्‌ १७८२ में मौजूद थे। ये साधु-संतोंके 
समागमर्मे बहुत काल बिताते थे | इनकी कविता भी अन्य भक्तोंकी तरह वेदान्तज्ञान और प्रेममक्तिसे 
पूर्ण है । प्रीतमदासको * चरोतर ? का ख्न कहा जाता है | इनके बड़े ग्रन्थ गीता और भागवतका 
११ वॉ सकंध हैं | इसके अतिरिक्त प्रीतमदासने अन्य भी बहुतसे पद गरबी इत्यादि लिखे हें । 
४ प्रीतमदासनों कक्को ' गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है | श्रीमद्‌ राजचन्द्र अपने भक्तोंसे इसे पढ़नेके लिये 
कहा करते थे । उन्होंने प्रीतमको मागौनुसारी कहा है | प्रीतमदासने गोविंदरामजी नामक साधुका 
बहुत समयतक सह्वास किया, और उन्हें अपना गुरु .बनाया था । कहते हैं कि प्रीतमदास अन्त 
समय अंधे दो गये थे । ये उस समय भी पद-रचना करते थे । गुजराती साहित्यमें इनकी कविताओंका 
बहुत आदर है | 
बनारसीदास-- " 
बनारसीदासजी आगराके रहनेवाले श्रीमाली वैश्य थे। इनका जन्म सं० १६४३ में जोनपुरमें 
हुआ था। बनारसीदासजीका मू नाम विक्रमाजीत था। इनके पिताको पार्श्बनाथके ऊपर अत्यंत 
प्रीति थी, इसलिये उन्होंने इनका नाम बनारसीदास रक्‍्खा था । बनारसीदासजीको यौवन कालमें इश्क- 
बाजीका बहुत शाक द्वो गया था । इन्होंने शंगारके ऊपर एक भ्रथ भी लिखा था, जिसे 
बादमें इन्होंने गोमती नदीमें बहा दिया था। बनारसीदासजीकी अवस्थामें धीरे धीरे बहुत परिवर्त्तन 
होता गया । इन्हें कुंदकुंद आच्ार्यके अधष्यात्मरसके ग्रंथ पढ़नेको मिले, और ये निश्चयनयकी ओर' 
झुके । इन्होंने निश्चयनयकों पुष्ट करनेवाली ब्लानपचौसी, ध्यानबत्तीसी, अध्यात्मबत्तीती आदि 
कृतियोंकी रचना की । बनारसीदासजी चंद्रभाण, उदयकरण, थानमऊठजी आदि अपने मित्रोंसदित 
अध्यात्मचचोमें इबे रददते थे। अन्तमें तो यहद्ातक हुआ कि ये चारों नम्न होकर अपनेको 
मुनि मान कर रहा करते थे। इसी कारण श्रावक लोग बनारसीदासको “ बोसरामती ” कहने छगे 
थे | बनारसीदासजीकी यह एकांतदशा सं० १६५०२ तक रही । बादमें इनको इस दशापर बहुत खेद 
हुआ, और इनका हृदय-पट ख़ुछ गया | इस समय ये आगरामें पं० रूपचन्द्रके समागममें आये, और 
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इन्होंने गोम्मटसार आदिका अवलोकन किया। उपाध्याय यशोविजयजीने अध्यात्ममतखंडनमें तथा 
उपाध्याय मेघविजयजीने युक्तिप्रबोधनाठक्में बनारसीदासर्जाके मतकों अध्यात्ममत कद्दकर इनके मतका 
खंडन किया है | बनारसीदासने अर्धकथानकमें ६७३ दोहोंमें अपनी आत्मकथा लिखी है | इनका 
समयसारनाटक हिन्दी साहित्यका एक अद्वितीय काव्यग्रन्थ है । समयसारनाटकके अनेक परश्थोंको 
राजचंद्रजीने जगह जगह उद्धत किया है | राजचंद्रजी बनारसीदासजीको सम्यग्दृष्टि मानते थे । वे 
बनारसीदासर्जाके संबंधमें लिखते हैं---“* उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माद्म होता है कि 
बनारसीदासको कोई उस प्रकारका संयोग बना होगा | मूल समयसारमें बीजज्ञानके विपयमें इतनी 
अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माद्म होती, और बनारसीदासने तो बहुत जगह ृवस्तुरूपसे और 
उपमारूपसे यह बात कही हैं | जिसके ऊपरसे ऐसा माद्म होता है कि बनारसीदासकों, साथमें अपनी 
आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, 
जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके अनुभवको आधारभूत हो-उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो । 
ऐसा भी छगता है कि बनारसीदासने लक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस छक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभव आत्मस्॒ररूप कुछ तीढ्ण- 
रूपसे आया है और उनको अव्यक्तरूपसे आक्रद्रव्यका भी लक्ष हुआ है, और उस ५ अव्यक्तलक्ष'प्े 
उन्होंने उस बीजज्ञानको गाया है । “अव्यक्तलक्ष का अर्थ यहाँ यह है कि चित्तवृत्तिके विशेषरूपसे 
आत्म-विचारमं छगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अंशमें परिणामकी निर्मेल धारा प्रकट हुई, उस 
निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी 
अस्पष्टरूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मा वह छाया भासमान हुई, और जिसके कारण 
यह बात उनके मुखसे निकल सकी है, और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम स्पष्ट हो 
गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस ग्रैथके लिखते समय रही है | ” 
बाइबिल ( देखो ईसामसीह ). 
बाहुबलि ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
ब्राह्मी .( देखो मोक्षमाठा पाठ १७ ). 

गौतमबुद्ध कपिलवस्तुमें राजा झुद्घोदनके घर इंसवी सनसे ५५७ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे । इन्होंने 
संसारको असार जानकर त्याग दिया, और वनमें जाकर कठोर तपस्या करने छंगे। कई वर्षतक 
इन्होंने घोर तप किया, और जब इन्हें *बोधि ? प्राप्त हो गया, तो ये घूम धूम कर अपने मन्तव्योंका 
प्रचार करने लगे | बुद्धदेव अपने उच्च त्यागके लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मध्यम-मार्ग चलाया 
था | बुद्धका कथन था कि न तो हमें एकदम विलासप्रिय ही हो जाना चाहिये, और.न कठोर 
तपइचर्य्यासे अपने शरीरको द्वी सुखा डाडना चाहिये। बौद्धधर्मके आजकल भी संसारमें सबसे 
अधिक अनुयायी हैं । बौद्धपंडित नागार्जुन, दिग्नाग, बसुबन्धु, धर्मकीत्ति आदिने बौद्धधर्मको 
खूब विकसित किया । बौद्धोंके आगमग्रन्थ जिन्हें त्रिपिठक नामसे कद्दा जाता है, पालि भाषामें है । 
जैनधर्म और बौद्धधर्मकी बहुतसी बातें मिलती जुलती हैं; कुछ बातोंमें अन्तर भी है । महाबीर और 
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बुद्ध दोनों समकालीन थे। दोनों होने अपने धर्मका बिहार प्रान्तसे प्रचार आरंभ किया | बुद्ध . 
भगवानके देश विदेशी भाषाओंमें अनेक जीवनचरित्र छिखे गये हैं । 
बृहत्कल्प--- ड़ 
बृहत्कल्प छद्द छेदसूत्रोंमें एक सूत्र माना जाता है। इसके कर्त्ता भद्रबाहुल्वामी हैं। बृहवत्कर्प- 
पर अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं । इन छह छेदसूत्रोंमं साधु साध्वियोंक आचार क्रिया आदिके सामान्य 
नियम-मार्गोंके प्रतिपादनके साथ साथ, द्रब्य क्षेत्र काल भाव उत्सग अपवाद आदि मार्गोका भी समया- 
नुसतार वणन है । इसलिये ये छह छेदसूत्र अपवादमार्गके सूत्र माने जाते हैं | बृहत्कल्पमें छह उद्दे- 
शक हैं । इस सूत्रमें साधु साध्चियोंक आचारका वर्णन है । इसमें जो। पदार्थ कर्मके हेतु और संयमके 
बाधक हैं, उनका निषेध करते हुए, संयमके साधक स्थान, वस्त्र, पात्र आदिका वर्णन किया है। 
इसमें प्रायशिचित्त आदिका भी वर्णन है । 
ब्रह्मदत्त-- 

ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्ती था। एक समयकी बात है कि एक ब्राह्मणने आकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तीसे 
कहा कि हे चक्रवत्ती | जो भोजन तू स्वयं खाता है उसे मुझे भी खिला। ब्रह्मदत्तने ब्राह्मणको उत्तर दिया 
कि मेरा भोजन बहुत गरिष्ठ आर उन्मादकारी है । परन्तु आ्रह्मणने जब चक्रवरत्तीको कृपण आदि दाब्दोंसे 
धिकारा, तो ब्रह्मदत्तने आह्मणको कुटुंबस॒हिित अपना भोजन खिलाया। भोजन करनेके पश्चात्‌ रात्रिमें 
ब्राह्मण और उसके कुटुंबको महा उन्माद हुआ, और वह ब्राह्मण अपने पुत्रसद्ित माता बहन आदि 
सबके साथ पशुक्की तरह रमण करने लगा | जब सुबह हुई तो ब्राह्मण और उसके गृहजनोंको बहु छज्जा 
माद्म हुईं। ब्राह्मणको ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीके ऊपर बहुत क्रोष आया और वह ऋ्रोधसे घरसे निकल पड़ा । 
कुछ दूरपर ब्राह्मणने एक गड़रियेको पीपलके पत्तोंपर कंकरें फेंककर पत्तोंको फाड़्ते हुए देखा । आह्मणने 
गड़रियेसे कहा कि जो पुरुष सिरपर श्रेत छत्र और चमर धारण करके गजेन्द्रपर बैठकर यहाँसि निकले 
तू उसकी दोनों आँखोंको कंकरोंसे फोड़ डाछ | गड़रियेने दिवालकी ओठमें खड़े होकर हाथीपर बैठकर 
जाते हुए ब्रह्मदत्तकी दोनों आँखें फोड़ दीं। बादम चक्रवरत्तीकी माठ्म हुआ कि उसी ब्राह्मणने इस 
दुष्कृत्यको कराया है। ब्रह्मदत्तको ब्राह्मण जातिके ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने उस ब्राह्मणको उसकें 
पुत्र, बंधु और मित्रोंसहित मरवा डाला | क्रोधान्ध बअकह्मदत्त चक्रवर्त्तीने अपने मंत्रॉको सब ब्राह्मणोंको 
मारकर उनके नेत्रोंसे विशाल थार भरकर अपने सामने छानेकी आज्ञा दी | मंत्रीने छेष्मातक फलोंसे 
थार भरकर राजाके सामने रकक्‍्खी | ब्रह्मदत्त उस थालमें रक्खे हुए फलोंको नेत्र समझकर उन्हें बार बार 
हाथसे स्पशे करता ओर बहुत दृषित हुआ करता था| अन्तमें हिंसानुबन्धी परिणामोंसे मरकर वह 
सातवें नरकमें गया। यह कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषर्चारेत आदि कथाग्रंथोंमें आती है । 
भगवतीसूत्र ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थानोंपर उल्लेख किया है। 
भगवतीआराधना-- 

यह ग्रन्थ दिगम्बर सम्प्रदाथमें बहुत प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। पं० नाथूरामजी प्रेमीका 
कहना है कि इसके ग्रन्थकत्ताका असझी नाम आर्यीराव या शिवकोटि था.। बहुतसे छोग इनको 
समंतभद्र आचार्यका शिष्य मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं माद्म' होता । यह ग्रन्थ प्रधानतया 
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मुनिधर्मका ग्रन्थ है, और इसकी अनेक गाथायें श्रेताम्बर प्रन्थोंमें भी मिलती हैं । इस म्रन्थके ऊपर 
चार दिगम्बर विद्वानोंकी संस्कृत ठीकायें भी हैं। अभीतक इसके ऊपर कोई श्रेताम्बर विद्वानूकी 
टीका देखनेमें नहीं आई | पं० सदासुखजीने जो श्रेताम्बर टीकाका उल्लेख किया है, सो उन्होंने 
अपराजितसूरिकी दिगम्बर टीकाको ही ख्वेताम्बर ठीका समझकर उछेख किया है | माछ्म होता है कि 
सदासुखजीके इस कथनके ऊपरसे ही राजचन्द्रजीने भी मगवतीआराधनापर ज्ेताम्बर विद्वानकी 


टीका पाये जानेका उल्लेख किया है। इस ग्रन्थके कर्ताके समयके विषयमें कुछ निश्चित नहीं है, 
फिर भी यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन समझा जाता है। 

भरत ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ १७; तथा भावनाबोध पृ. १०८-१११ ). 

भत्तेहरि-- 

. ये उज्जनके राजा विक्रमादित्यके सौतेले भाई थे। भर्त्हरिकों अपनी रानीकी दुश्वरित्रता 
देखकर वैराग्य हो गया । भत्तेहरि महान्‌ योगी माने जाते हैं। इन्होंने शृंगार, नीति और वैराग्य इन 
तीन शतकोंकी रचना की है। इनका फ्रेंच, लेटिन, अंग्रेजी और जन भाषाओंमें भी अनुवाद हो 
चुका है। इन शतकोंमें वेराग्यशतक बहुत सुन्दर है । वेराग्यशतक गुजराती और हिन्दी पद्मानुवाद- 
सहित सन्‌ १९०७ में अहमदाबादसे प्रकाशित हुआ दै | भततुहारिके वैराग्यशातकके अतिरिक्त जैन 
विद्वान्‌ पप्मनानन्दकवि और धनराज ( धनद ) ने भो वैराग्यशतक नामक ग्रंथ लिखे हैं । प्मानन्द- 
क्रविका वैराग्यशातक काव्यमाठा सप्तम गुच्छकमें प्रकाशित हुआ है। माद्म होता है राजचन्द्रजीने 
भर्त्हवरिके वेराग्यशतकका ही अवलोकन किया था । 
मागवत-- 

भागवतका हिन्दु समाजमें अत्यन्त आदर है | आजकल भी जगह जगह भागवतकी कथाओंका 
बाचन होता है । श्रीमद्भागवतकों पुराण, वेद और उपनिषदोंका सार कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े 
गढ़ विषयोंकी बहुत सरल्तासे रक्खा गया है। इसमें वैराग्यके वर्णनमें भी भगवद्धक्तिको दी मुख्य 
मानकर उसकी पुष्टि की है । इसमें स्थान स्थानपर परत्रह्मका प्रतिपादन किया गया है । भागवतके 
'गुजराती हिन्दी आदि अनुवाद हो गये हैं। भागवतके कर्त्ता व्यासजी माने जाते है। इसमें बारह स्कंध 
हैं। भागवतमें कृष्ण और ब्रजगोपियोंका विस्तृत वर्णन है। इसका राजचन्द्रजीने खूब वाचन किया था। 
भावनाबोध ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ पृ. ९१-१२० ). 
भावायप्रकाश-- 

यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है, किस भाषाका है इत्यादि बातोंका कुछ पता नहीं ठग सका। 
इस प्रन्थके विषयमें राजचन्द्रजीने लिखा है---“ उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है; परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे छगता है। ” 
भोजा-- 

भोजा भगतका जन्म कांठियावाड़में जेतपुरके पास कुनबी जातिमें सन्‌ १७८५ में हुआ था। 
भोजा भगतके चाबखा गुजरातीमें बहुत प्रतिद्ध हैं।मोजा भगत काठियाबाड़ी थे, इसलिये उनकी भाषा 
ग़ुजसतीस कुछ मित्र पढ़ती है १ उनकी काब्यसंत्रेधी कृतियाँ मिन्न भिन्न प्रकारकी हैं | प्रायः उनकी 
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कवितामें बोधज्ञान अधिक पाया जाता है । भोजाने खल-ज्ञानी और बगुले-भक्तोंका खुब उपद्यास किया 
है। भोजा भगत अपनी भक्ति ओर योगशक्तिके लिये बहुत प्रसिंद्र थे। इनका अनुभत्र और परीक्षकर्शाक्ति 
बहुत तीत्र थी । इन्होंने ६५ वर्षकी अवस्थामें देहत्याग किया | 
मणिरत्नमाला-- 
मणिरत्नमाला तुल्सीदासजीकी संस्कृतकी रचना है । इसमें मूल इलोक कुक ३२ हैं। ये 
बत्तीस इलोक प्रइनोत्तररूपमें छिखे गये हैं । मणिरत्नमाछाके ऊपर गुजरातके जगजीवन नामके 
ब्राह्मणकी सवत्‌ १६७२ में रची हुई टीका भी मिलती है | इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत छुंदर 
प्रतिपादन किया गया है। यह प्रंथ वैराग्यप्रधान है | मणिरत्नमालाका एक रलोक निम्न प्रकारसे हैः--- 
को वा दरिद्रो हि विशाल्तृष्णः 
श्रीमांरच को यस्य समत्ति तोषः | 
जीवन्यूतो कस्तु निरुद्ममो यः 
को वामृता स्यात्सुखदा निराशा ॥ ५ ॥ 
अर्थ--दरिद्वी कौन है ? जिसकी तृष्णा विशाल है | श्रीमान्‌ कौन है १ जो संतोषी है | जीते 
हुए भी मृत कौन हैं ? जो निरुयमी है | अमृतके समान सुखदायक कोन द्वै ! निराशा । 
मणिलाल नश्वुभाई-- 
ये नड़ियादके रहनेवाले थे | मणिठार नभुभाई गुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं। 
इन्होंने षड्ददीनसमुच्चय आदि भ्रन्थोंके अनुवाद किये हैं, और गीतापर विवेचन लिखा है | इनके षड़- 
दर्शनसमुच्चयके अनुवादकी और गौताके विवेचनकी राजचन्द्रजीने समालोचना की दे । छुदरीन- 
गद्यावलिमें इनके लेखोंका संग्रह प्रकाशित हुआ है | 
मदन रेखा-- 
सुदर्शनपुरके मणिरथ राजाके लघुश्नाता युगबाहुकी ख्रीका नाम मदनरेखा था। मदनरैखा अत्यन्त 
खुंदरी थी । उसके अनुपम सोंदर्यकोी देखकर मणिरथ उसपर मोहित हो गया, और उसे प्रसन्न करनेके 
लिये वह्द नाना प्रकारके फलपुष्प आदि भेजने छगा | मदनरेखाको जब यह्द बात माद्धम हुई तो उसने' 
राजाको बहुत घिक्कारा, पर इसका मणिरथपर कोई असर न हुआ | अब वह राजा किसी तरद्द अपने 
छोटे भाई मदनरेखाके पति युगबाहुकाो मार डालनेकी घातमें रहने छगा। एक दिन मदनरेखा और 
युगबाहु दोनों उद्यानमें क्रीड़ा करने गये हुए थे । मणिरथ भी अकेला वहाँ पहुँचा । युगबाहुको जब 
अपने बड़े भाईके आनेके समाचार मिले तो वह उससे मिलने आया | युगबाहुने झुककर भाईके 
चरणोंका स्पशे किया | इसी समय मणिरथने उसपर खड्डप्रद्यर किया | मदनरेखाने पतिको मरणासन्न 
देखकर उसे धर्मबोध दिया | पतिके मर जानेसे मदनरेखाको अपने ज्येष्ठटकी ओरसे बहुत भय हुआ | 
मदनरेखा गर्भवती थी। वह उसी समय किसी जंगलमें निकलकर चली गई, और उसने आधी रातको 
पुत्र प्रसव किया । वहाँसे वह किसी विद्याधरके द्वाथ पड़ी । वह भी उसपर मोद्षित द्वोकर उसे अपनी 
ख्री बनानेकी चेष्टा करने लगा | मदनरेखाने विद्याधरसे उसे नंदीश्वर ले चलनेको कद्दा | वहाँ जाकर 
किसी मुनिने विद्याधरको स्वदारसंतोष ब्रत अ्रद्ण कराया | इतनेमें मदनरेखाके पतिका जीव जो मरकर 
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स्वगमें उत्पन्न हुआ था, वहाँ आया | वह मदनरेखाको उसके पृत्रसे मिलानेके वास्ते ले गया । मदनरेखाके 
पुत्रका नाम नमि था । ये नमि ही आगे चलकर नमिराजषि हुए। बादमें मदनरेखाने भी 
दीक्षा प्रहण की | 
महीपतराम रूपराम-- 

ये गुजरातके प्रसिद्ध साहित्यकार हो गये हैं | महीपतराम रूपराम अपने समयके बहुत अच्छे 
सुधारक थे । इन्होंने गुजरातीमें बहुतसी पुष्तकें लिखी हैं | एकबार इनकी साथ राजचन्द्रजीका अह- 
मदाबादमें मिलाप हुआ | उस समय ५ क्‍या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुईं ? ” इस विषयपर जो 
दोनोंमें प्रश्नोत्तर हुए वे अक ८०७ में दिये गये हैं । 
*पनोहरदास--- 

* मनोदरदास जातिसे नागर ब्राह्मण थे। ये भावनगरके रहनेवाले थे | इन्होंने फारसीका अच्छा 
अभ्यास किया था, और प्रथम फारसीमें ही उपनिषदोंके अनुवादको पढ़कर उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त किया 
था | बादमें इन्होंने व्याकरण और न्यायकी भी अच्छी योग्यता प्राप्त की । संबत्‌ १८९४ में मनोहर- 
दासजीने चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, और अपना नाम बदलकर सचिदानन्द ब्रह्मतीर्थ रक्‍्खा। 
इस समय इन्होंने वेदान्तरहस्य-गित एकाघ संस्कृत ग्रंथॉंकी भी रचना की। मनोहरदासजीने 
मनद्वरपदकी गुजराती और हिन्दी पदोम रचना की है | इन पदोम कुछ पदोंके अन्तमें * मनोहर * 
और कुछके अन्तमें ५ सचिदानन्द ब्रह्म ” नाम मिलता है। इन पदोंमें मनोहरदासजीने वैराग्यपूर्वक 
ईश्वरभक्तिका निरूपण करते हुए पाखंड और ढोंगका मामिक वर्णन किया है। मनोहरदासजीने 
महामारतके कुछ भाग और गीताके ऊपर भी गुजरातीमें टीका आदि लिखी है । इन्होंने पुरातन- 
कथा और पंचकल्याणी वगैरद् प्रंथोंकी भी रचना की है। ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुए । 
मनोहरदासजी संवत्‌ १९०१ में देहमुक्त हुए | राजचन्द्रजीने मनहरपदके कुछ पद उद्धृत किये हैं । 
माणेकदास-- 

ये कोई वेदान्ती थे । इनका एक पद राजचन्द्रजीने उद्धृत किया है, जिसमें सत्संगकी महिमा 
गाई है। 
मीराबाई-- 
मीराबाई जोधपुर मेड़ताके राठौर रतनसिंहजीकी इकलोौती बेटी थी। इनका जन्म संवत्‌ 
१७५५५ के ठगभग माना जाता है | संवत्‌ १५७३ में इनका विवाह हुआ । ये दस बरसके भीतर 
ही विधवा हो गई । मीराबाईके पदोंसे पता छगता है कि वे रेदासको अपना गुरु मानती थीं। 
मीराबाईके हृदयमें गिरिधर गोपालके प्रति बड़ी भक्ति थी; वे उनके प्रेममें मतवाली रहती थीं, और 
अपने कुलछकी छोकछाज छोड़कर साधु संतोंकी सेवा करती थीं। जब मीराबाईका मन चित्तौड़ न 
लगा तब वे वृन्दावन चढीं गईं। वहाँसे फ्रिर द्वारका चली गई । मीरात्राईके हृदयमें अगाध प्रेम और 
दार्दिक भक्ति थी | मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं । उन्होंने गीतगोविन्दकी भाषापथमे टीका लिखी 
है | नरसीजीका मायरा और रागगोविन्द भी उनके रचे हुए कद्दे जाते हैं | माराबाईकी कविता 
राजपूतानी बोली मिश्रित द्विन्दी भाषामें है। गुजरातीमें भी मीराबाईने मधुर कविता लिखी है । 
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#श्यक्तानन्द-- कि के न 
ये काठियावाडके रहनेवाढे साधु थे। मुक्तानन्दजी सं० १८६४ में मौजूद थे। इन्होंने 
उद्धवर्गाता, धर्माख्यान, धर्माम्त तथा बहुतसे पद वगैरहकी रचना की है | राजचन्द्रजीने उद्धव- 
गीताका एक पद उद्धृत किया है। 
मृगापुत्र ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ. ११२ ) 
मोहमुहर-- 

मोहमुद्गर स्वामी शेकराचार्यका बनाया हुआ है। यह वैेराग्यका अत्युत्तम ग्रन्थ है। इसमें 
मोहके स्वरूप और आत्मसाधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं| यह म्रंथ वेदधर्मसभा बम्बईकी ओरसे 
गुजराती टीकार्साहत सन्‌ १८५९८ में प्रकाशित हुआ है । राजचन्द्रजीने इस ग्रंथमेंसे छोकका एक चरण 
उद्धत किया है । इसका प्रथम छोक निश्न प्रकारसे हैः--- ल्‍ | 

_मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु तनुबुद्धे मनसि वितृष्णां । 

यलछभसे निजकर्मोपात्तं वित्त तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ 
-- है मूढ़ ! धनप्रात्तिकी तृष्णाको छोड़ | हे कम बुद्धिवाले | मनको तृष्णारहित कर । तथा जो धन 
अपने कमौनुसार मिले, उससे चित्तको प्रसन्न रख । 
मीक्षमागेप्रकाश-- 

... मोक्षमार्गप्रकाशके रचयिता टोडरमलजी हें | पं० टोडरमठछजी आधुनिक कालके दिगम्बर 
विद्वानोंमें बहुत अच्छे विद्वान्‌ हो गये हैं | इनका जन्म संवत्‌ १९७३ के छगभग जयपुरमें हुआ था। 
पं० टोडरमछजी जैनसिद्धांके एक बहुत मार्मिक पंडित गिने जाते हैं । इन्होंने 
नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्तीके प्रसिद्ध ग्रन्थ गोम्मटसार, रब्धिसार, क्षपणासार और त्रिकोकसारपर 
विश्तत द्विन्दी वचनिका लिखी है । इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मानुशासन पुरुषार्थसिद्धिउपाय आदि 
प्रंथोंपर भी विवेचन किया है । मोक्षमार्गप्रकाश ठोडरमलजीका खतंत्र ग्रंथ है । यह अधूरा है। इसका 
शोषार्ध भांग ब्रह्मचारी शीतलश्रसादजीने लिखकर पूर्ण किया है। इस प्रंथमें टोडरमढजीने जैनधर्मकी 
प्राचीनता, अन्य मतोंका खंडन, मोक्षमार्गका स्वरूप आदि विषयोंका बहुत सरल भाषामें वर्णन किया' 
है। पं० टोडरमलजी दिगम्बर जैन विद्वानोंमें ऋषितुल्य समझे जाते हैं। टोडरमलजी १५७५-१६ 
वर्षकी अवस्थासे ही ग्रंथ-रचना करने. लगे थे। पं० टोडरमलजीने खेताम्बरोंद्रारा मान्य वर्त्तमान 
जिनागमका निषेध किया है | इस विषयमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---“ मोक्षमार्गप्रकाशमें खलेताम्बर 
संम्प्रदायद्वारा मान्य वर्त्तमान जिनागमका जो निषेध किया है, वद्द निषेध योग्य नहीं । यथ्रपि वर्त्तमान 
आगममें अमुक स्थल अधिक संदेद्दास्पद हैं, परन्तु सत्पुरुषकी इष्टिसे देखनेपर उसका निराकरण हो 
जाता है; इसलिये उपशम-दृष्टिसे उन आगमोंके अवलोकन करंनेमें संशय. करना उचित नहीं । ” 
मोक्षमाला ( देखो प्रस्तुत प्रंथ पू. १०-९६ ) क्‍ 
यशोविजय -- 

।_यशोविजय ज़ेताम्बर परम्परामें अपने समयके एक मह्ान्‌ प्रतिभाशाली प्रखर विद्वान हो गये हैं। 
इनकी रचंनायें संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और द्िन्दी चारों भाषाओंमें मिलती हें। ताकिकशिरोमणि 
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यशोविजयजीका जन्म संवत्‌ १६८० के छगभग हुआ था। यशोगिजयजीने सतरह-अठारद वर्षतक 
विधामभ्यास करके जीवनपर्यत साहित्यसर्जनमें ही अपना समय ब्यतीत किया। आपने न्याय, 
योग, अध्यात्म, दर्शन, कथाचरित, धर्मनीति आदि सभी विषयोंपर अपनी प्रौढ़ छेखनी चलाई है । 
यशोव्रिजयजीने वैदिक और बौद्धप्रन्थोंका गहन अभ्यास किया था । इन्होंने जैनदर्शनका 
अन्य दर्शनोंके साथ समन्वय करनेमें भी अत्यंत श्रम किया है। यशोविजयकी कृतियाँ आज भी 
बहुत-सी अनुपलब्ध हैं, फिर भी जो कुछ उपलब्ध हैं, वे यशोविजयजीका नाम सदाके लिये अमर 
रखनेके लिये पयाप्त हें । उन्होंने संल्कृतमें अध्यात्मसार, उपदेशरहस्य, शाखवारत्तासमुच्चयटीका, न्याय- 
खंडनखादय, जेनतर्कर्परिभाषा आदि बहुतसे ग्रन्थ लिखे हैं । गुजरातीमें इन्होंने डेढ़्सी गाथाका स्तवन, 
योगदृष्टिनी सज्ञाय, श्रीपालरास, समावेशतक आदि ग्रंथ बनाये हैं | यशोविजयजीने हिन्दीमें भी 
कवितायें लिखी हैं। ये सं० १७४३ में स्रगस्थ हुए | राजचन्द्रजीने यशोविजयजाके अध्यात्मसार, 
डेढसो गाथाका स्तवन और योगदृष्टिनी सज्ञायका उल्लेख किया है; . तथा उपदेशरहस्य, योगदृष्टिनी 
सज्ञाय, श्रीपालरास, समाधिशतक वंगेरहके अनेक पथ आदि उद्धृत किये हैं । यशोविजयजाॉके उम्र 
प्रशंसक होनेपर भी राजचंद्रजीने एक स्थलूपर उनकी छम्मस्थ अवस्थाका दिग्दर्शन कराया है | 
योगकल्पद्गुम-- 

यह कोई वेदान्तका ग्रंथ माछ्म होता है | इसके पठन करनेका राजचंद्रजीने किसी मुमुक्षुको 
अनुरोध किया है | इसका अंक ३५७ में उछेख है । 
योगदृष्टिसम्ुच्चय ( देखो हरिभद्र )« 
योगदृष्टिनी सज्ञाय ( देखो यशोविजय ). 
योगप्रदीप ( देखो हरिभद्र ) 
योगबिन्दु ( देखो हरिभद्र ) 
योगवासिप्ठ-- 

भारतीय साहित्यमें योगवासिष्ठ, जिसे महारामायण भी कहा जाता है, का स्थान बहुत ऊँचा 
है | योगवासिष्ठके कर्ता वसिष्ठ ऋषि माने जाते हैं। योगवासिष्ठमें वत्तीस हज़ार इलोक हैं, जिनमें नाना 
कथा उपकथाओंद्वारा आत्मविद्याका अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है । इस ग्रन्थके छह प्रकरण हैं, और 
हरेक प्रकरणमें कई कई अध्याय हैं | योगवासिष्ठके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अभी एक 
संशोधित संस्करण निर्णयसागरसे प्रकाशित हो रहा है | इसके हिन्दी गुजराती आदिम भी अनुवाद 
हुए हैं । अंग्रेजीमें एक विद्त्तापूर्ण व्याख्या माननीय प्रो० मिक्खनलाल आत्रेय एम० ए०, डी० लिदने 
लिखी दै। योगवासिष्टकी रचनाके समयके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | प्रो० भात्रेय इस 
ग्रन्थकी रचनाका समय इंसवी सनकी छठी शताब्दि मानते हैं। राजचंद्रजीने योगवासिष्ठका खूब 
मनन और निदिध्यासन किया था । वे लिखते हैं-..“* उपाधिका ताप शमन करनेके लिये यह शीतल 
चंदन है.। इसके पढ़ते हुए आधि-व्याधिका आगमन संभव नहीं । ”” राजचंद्रजीने अनेक स्थलोंपर 
योगवापिष्ठको वेराग्य और उपशमका कारण बताकर उसे पुनः पुनः पढ़नेका मुम्तुक्षुओंको अनुरोध 
किया है । योगवाप्तिष्ठके वैराग्य “और मुमुक्षु नामके आदिके दो प्रकरण अछग. भी प्रकाशित हुए हैं । 
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योगशासत्र ( देखो हेमचन्द्र ). 
रहनेमि-राजीमती-- 

रहनेमि अथवा अश्ष्टिनेमि समुद्रविजय राजाके पुत्र थे । उनका विवाह उम्रसेनकी पुत्री राजी- 
मर्तासे होना निश्चित हुआ था । रहनेमिने जब बाजे गाजेके साथ अपने श्सुर-गृहको प्रस्थान किया, 
तो रास्तेमें जाते हुए उन्होंने बहुतसे बँधे हुए पशु पक्षियोंका आक्रन्दन सुना | सारथीसे पूछनेपर उन्हें 
माठ्म हुआ कि वे पश्ु बारातके अतिथियोंके लिये बध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं | इसपर 
नेमिनाथको बहुत वैराग्य हो आया, और उन्होंने उसी समय दीक्षा धारण करनेका निरचय किया । 
उधर जब राजीमतीके पास नेमिनाथकी दीक्षाका समाचार पहुँचा तो वह अत्यंत व्याकुल हुई, और 
उसने भी नेमिनाथकी अनुगामिनी हो जानेका निश्चय किया । दोनों दीक्षा धारण कर गिरनार 
पर्वतपर तपदचरण करने छंगे | एक बारकी बात है, नेमिनाथने राजीमतीको नग्न अवस्थामें देखा, 
और उनका मन डॉवाडोल हो गया | इस समय राजीमतीने अत्यंत मामिक बोध देकर नेमिनाथको 
फिरसे संयममें ढ़ किया | यह कथा उत्तराध्ययनके २२ वें रथनेर्माय अध्ययनमें आती है । ५ कोई 
राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ | “'- श्रम्रिद्‌ राजचंद्र ” पृ. १२६ 
रामदास-- 

स्वामी समथ रामदासका जन्म औरंगाबाद जिलेमें सन्‌ १६०८ में हुआ था। समर्थ रामदास 
पहिलेसे ही चंचछ ओर तीत्रबुद्धि थे । जब ये बारह वर्षके हुए तब इनके विवाहकी बातचीत होने 
लगी | इस खबरको सुनकर रामदास भाग गये और बहुत दिनोंतक छिपे रहे । छोटी अवस्था ही 
रामदासजीने कठोर तपस्यायें कीं | बादमें ये देशाटनके लिये निकले ओर काशी, प्रयाग, बदरीनाथ, 
रामेश्वर आदि तीथ्थस्थानोंकी यात्रा की । शिवाजी रामदासको अपना परम गुरु मानते थे, और इनके 
उपदेश और ग्रेरणासे ही सब काम करते थे। सन्‌ १६८० में जब शिवार्जाकी मृत्यु हुईं तो रामदासजीको 
बहुत दुःख हुआ । श्रीसमर्थ केवल बहुत बड़े विद्वान्‌ और महात्मा ही न थे, वरन्‌ वे राजनीतिब्न, कवि 
और अच्छे अनुभवी भी थे | उनको विविध विषयोंका बहुत अच्छा ज्ञान था-। उन्होंने बहुतसे ग्रंथ 
बनाये हैं | उनमें दासबोध मुख्य है | यह ग्रन्थ मुख्यतः अध्यात्मसंबंधी है, पर इसमें व्यावहारिक | 
बातोंका भी बहुत सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें विश्वभावनाके ऊपर खूब भार दिया है | 
मूल ग्रन्थ मराठीमें है | इसके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हो गये हैं । 
रामाजुन-- 

रामानुज आचार्य श्रीसम्प्रदायके आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म ईसवी सन्‌ १०१७ में 
कर्णौटकर्में एक आह्मणके घर हुआ था। रामानुजने १६ वर्षकी अवस्थामें ही चारों वेद कण्ठ कर लिये 
थे | इस समय रामानुजका विवाह कर दिया गया । रामानुजने व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि विद्या- 
ओम निपुणता प्राप्त की थी । इनकी ख्रीका स्वभाव झगड़ाढू था, इसडिये इन्होंने उसे उसके पिताके 
घर पहुँचाकर स्वयं संन्यास धारण कर लिया। रामानुज स्वामीने बहुत दूर दूरतक देशोंकी यात्रा की 
थी । इन्होंने भारतके प्रधान तीर्थस्थानोंमें अपने मठ स्थापित किये, और भक्तिमार्गका प्रचार किया | 
रामानुज विशिष्टद्वैतके संस्थापक माने जाते हैं | इन्होंने वेदान्तसूत्रोंपर श्रीभाष्य, वेदन्तंप्रदीप, वेदान्त- 





परिशिष्ट (१) ८देरे 


(सण>+ + ७ -+ नहा 2 ७ मा...» ५33८ पाल्‍.सार>पमक ७० 20.3. स्‍रनमकिक 


सार, गांताभाष्य आदि ग्रन्थोंकी रचना की है | रामानुजने बहुतसे शात्रार्थ भी किये । इन्होंने १२० 
वर्षकी अवस्थामें देहत्याग किया । 
वचनसप्तश्नती-- 

यह सप्तशती स््रयं राजचन्द्रजीने लिखी है| इसमें सातसो वचनोंका संग्रह है । यह संग्रह 
हेमचन्द्र टोकरशी मेह्वताकी “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' की पाँचबीं गुजराती आवृत्तिके प्रथम भागके ८३ 
पृष्ठपर दिया गया है । राजचन्द्रजीने वचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरण रखनेके लिये लिखा है । 
वज्स्वामी ( प्रस्तुत ग्रन्थ, भावनाबोध पृ. ११९ ). 
वछभ--- 

बल्लभाचार्य पुष्टिमार्ग ( शुद्धाद्वेत ) के प्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचाये हो गये हैं | इनका जन्म 
संवत्‌. १५३५ में हुआ था। इन्होंने अनेक दिग्गज विद्वानोंको शाख्त्राथमें जीता ओर आचाये पदवी 
प्राप्त की | वछभने रामेश्र आदि समस्त तीथौकी यात्रा की थी | इन्होंने सं० १५५६ में ब्रजमें श्री 
नाथजीकी मूत्तिकी स्थापना की | यह मूत्ति अब मेवाड़्में है, और इसके ढिये भोगमें छाखों रुपया 
वार्षिक व्यय होता है । भारतवर्षके प्रायः सभी तीथ और देवस्थानोंमें वह्ठभाचार्यकी ब्रैठकें हैं | बल्ल- 
भाचार्यने भागवतपर सुबोधिनी टीका, ब्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य, गीतापर ठीका तथा अन्य ग्रन्थोंकी रचना 
की दै | अन्त समय वह्॒भाचार्य काशीमें आ गये थे, और वे संबत्‌ १५८७ में भगवत्‌धामकों पधारे । 
वछभसम्प्रदायके अनुयायी विशेषकर गुजरात, मावाड़, मथुरा ओर बृन्दाबनमें पाये जाते हैं | 
वश्िष्ठ ( देखो योगवासिष्ठ )- 
वामदेव-- 

वामदेव एक वैदिक ऋषि हो गये हैं। ये ऋग्वेदके चौथे मण्डलके अधिकांश सूक्तोंके द्रश् थे। 
ये बैदिक परम्परामें एक बहुत अच्छे तक्तज्ञानी माने जाते हैं | इनका वर्णन उपनिषदोंमें आता हे । 
वाल्मीकि-- 

वाल्मीकि ऋषि आदिकाब्य रामायणके कर्त्ता हैं। वाल्मीकिने २४ हजार 'छोकोंमें रामायणकी 
रंचना की है | कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरकाण्डमें जो कुछ लिख दिया था उसीके अनुसार 
राजचन्द्रजीने सब काम किये | वाल्मीकि राजा जनकसे भाईंका नाता मानते थे, और राजा दशरथसे 
भी उनकी मित्रता थी | वाल्मीकिजीने समस्त रामायणको रामचन्द्रजीको साढ़े तीस दिनमें गाकर 
सुनाई थी। वाल्मीकि ऋषिके समझानेपर ही रामचन्द्रजीने खव और कुश नामके अपने पुत्रोंको अंगीकार 
किया था। वाल्मीके ऋषिकी जन्मभूमि प्रयागके पास बताई जाती है । इनके आश्रमके निकट 
अनेक मुनि अपने बाल बच्चोंसद्धित पर्णशालायें बनाकर रहते थे। रामायण संस्‍्कृतका ब्रह्मत छुन्दर 
काव्य माना जाता है। 
विक्टोरिया-- 

रानी विक्टोरियाका जन्म सन्‌ १८१९ में एडवर्ड डयूक आफ केन्टकी पत्नी मेरी लुइदजाके गर्भसे 

हुआ था | विक्टोरियाको आरंभसे ही उच शिक्षा दी गई थी। सन्‌ १८४० में विक्टोरियाने 
प्रिस्स एलबटस शादी की | विक्टोरियाने बहुत दिनोंतक राज्य किया | उन्हें धन, प्रभुता, सुद्बाग, 
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सन्तति, स्वास्थ्य आदि सब कुछ प्राप्त था | ईंसवी सन्‌ १८७७ में विक्टोरियाकों कैसरेहिन्द 
( 70777688 0 08 ) का खिताब मिला | इनकी ही प्रेरणासे छेडी डफरिनने भारतमें जनाने 
अत्पताल खोले थे। विक्टोरियाको इंगढैंडके राजफोशस ३७१५८०० पौन्ड वार्षिक बेतन मिलता था। 
विक्टोरियाका अशक्ति बढ़ जानेके कारण सन्‌ १९०१ में देहान्त हुआ । 
विचारसागर--- 

विचारसागर वेदान्तशात्रका प्रवेशप्रेथ माना जाता हैं। इसके कर्त्ता निश्वलदासका जन्म 
पंजाबमें सं० १८४९ में जाठ जातिमें हुआ था | निशचलदासजीने बहुत समयतक काशीमें रहकर 
विधाभ्यास किया । निए्चलदासजी अपने प्रंथमें दादुजीको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं। इन्होंने और 
मुंदरदासजाने दादुपंथकी बहुत वृद्धि की । निर्चलदासजीकी असाधारण विद्वत्तासे मुग्ध होकर बूंदीके 
राजा रामतिंहने उन्हें अपने पास बुलाकर रक्खा और उनका बहुत आदर सत्कार किया 'था। 
विचारसागर और वृत्तिप्रभाकर निश्चलदासर्जाके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | कद्दा जाता है कि इन्होंने संल्कृतमें 
इंशावात्य उपनिषद्पर भी टीका छिखी है, ओर वैद्यकशात्रका भी कोई ग्रंथ बनाया है। इनका 
संस्कृतके २७ छाख छोकोंका किया हुआ संग्रह इनके “ गुरुद्वार ' में अब भी विद्यमान बताया जाता 
है। विचारसागरकी रचना संवत्‌ १९०५ में हुई थी । इसमें वेदान्तकी मुख्य मुख्य प्रक्रियाओंका बहुत 
सरल्तापूर्वक प्रतिपादन किया है । यह मूलग्रन्थ हिन्दीमें है। इसके गुजराती, बंगाली, अंग्रेजी 
आदि भाषाओंमें भी अनुवाद हुए हैं। नि३चलदासजी ७० वर्षकी अवस्थामें दिल्लीमें समाधिस्थ हुए। 
विचारसागरके मनन करनेके लिये राजचन्द्रजीने मुमुक्षुओंको अनेक स्थलोंपर अनुरोध किया है। . 
विचारमाला ( देखो अनाथदास ). 
विदुर-- 

विदुर एक बहुत बड़े भारी नीतिज्ञ माने जाते हैं | विदुर बड़े ज्ञानी, विद्वान्‌ और चतुर थे। 
महाराज पांडु तथा धृतराष्टने ऋमशः इन्हें अपना मंत्री बनाया। ये महाभारतके युद्धमें पांडवोंकी 
ओरसे लड़े । अंतमे इन्होंने धृतराष्रको नीति सुनाई, और उन्हींके साथ वनको चले गये, और वहाँ 
अप्निमें जल मरे | इनका विस्तृत वर्णन मद्दाभारतमें आता है। “ सत्पुरुष विदुरके कहे अनुसार ऐसा 
कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके। !”---५ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' पृ. ५ 
विद्या रण्यस्वामी-- 

विद्यारण्यस्वार्माके समयके विषयमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता । विद्वानोंका अनुमान है कि 
वे सन्‌ १३०० से १३९१ के बीचमें विद्यमान थे | विधारण्यस्वामीने छोटी अवस्थामें द्वी संन्यास छे 
लिया था । इन्होंने वेदोंके भाष्य, शतपथ आदि ब्राह्मणप्रन्थोंके भाष्य, उपनिषदोंकी टीका, अक्षगीता, 
सर्वदर्शनसंग्रह, शंकरदिग्विजय, पंचदशी आदि अनेक मद्तत्तपूर्ण प्रन्थोंकी रचना की है । विद्यारण्य- 
स््रामी सब शात्रोंके महान्‌ पण्डित थे । इन्होंने अद्दैतमतका नाना प्रकारकी युक्ति प्रयुक्तियोंसे छुन्दर 
प्रतिपादन किया है 
#विहार हन्दावन--- 

इसका राजचन्द्रजीने एक पद उद्धुत किया दे । इसके विषयमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं दो सका। . 


परिशिष्ट (१) ८३५ 


वीरचन्द गांधी-- 
बीरचंद गांधीका जन्म काठियाबाड़में सन्‌ १८६४ में हुआ था । इन्होंने आत्मारामजी सूरिके 
पास जैनतत्वज्ञानकका अध्ययन किया और चिकागोमें सन्‌ १८९३ में भरनेवाली विश्वधर्म परिषद्मे 
जेनधर्मके प्रतिनिधि होकर भाग लिया था। वौरचंद गांधीको उक्त परिषद्में जो सफलता मिली 
उसकी अमेरिकन पत्रोंने भी प्रशंसा की थी । वीरचंद गांधीको वहाँ स्वृणेपदक भी मिले थे | अमैरि- 
कासे छोठकर वीरचंद गांधीने इंगढैँडमें भी जैनधर्मपर व्याख्यान दिये | बादमें भी वीरचंद गांधी 
दो बार अमेरिका गये । इन्होंने अंग्रेजी भाषामें जैन फिलासफी आदि पुस्तकें भी छिखी हैं | वीरचन्द 
सन्‌ १९०१ में स्वर्गत्थ हुए। वीरचंद गांधीकों विछायत भेजनेका कुछ छोगोंने विरोध किया 
था | उसके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---/« धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदि 
भेजनेका निषेध करनेवाले---नगारा बजाकर निषेध करनेवाले--जहाँ अपने मान बड़ाईका सवाल 
आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेघधका निषेध करते हैं, 
यह धर्मद्रोह ही हे । उन्हें धर्मका महत्त तो केवल बहानेरूप है, और स्वार्थसंबंधी मान आदिका 
सवाल द्वी मुख्य सवाल है | वीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा द्वी हुआ है । ” 
वेराग्यशतक ( देखो भत्तुहरि ) 
व्यास-वेदव्यास-- 

: व्यास महर्षिके नामसे प्रसिद्ध हैं । ये वेदविद्यामें पारंगत थे, इसलिये इन्हें वेदव्यास भो कहा 
जाता है | इनका दूसरा नाम बादरायण भी है | ये ही कृष्णदैपायनके नामसे भी कहे जाते हैं। 
व्यासजीने चारो वेदोंका संग्रह करके उन्हें श्रेणीबद्ध किया था। व्यासजी बडे भारी अ्ह्ज्ञानी, 
इतिद्वासकार, सूत्रकार, भाष्यकार और स्मृतिकार माने जाते हैं। इनके जेमिनी वेशम्पायन आदि 
३७००० दिष्य थे। मद्याभारत, भागवत, गीता, और वेदान्तसूत्र इन्हीं व्यास ऋषिके रचे हुए 
माने जाते हैं । व्यास ऋषिका नाम हिन्दुग्रन्थोंमें बहुत अधिक सनन्‍्मानके साथ लिया जाता है । 
शकराचायें-- 

शंकराचार्य अद्वैतमतके स्थापक महान्‌ आचारय थे। इनका जन्म केरल प्रदेशमें एक ब्राह्मणके 
घर हुआ था । शंकराचार्यने आठ वर्षकी अवस्थामें संन्यास धारण किया, ओर बेद आदि विद्याओंका 
अध्ययन किया | शंकराचार्यने बड़े बड़े शाख्राथोमें विजय प्रातकर सनातन वेदधर्मको चारों ओर 
फैलाया | शंकाराचार्यने अपने मतके प्रचारके लिये भारतवर्षकी चारों दिशाओंमें चार बड़े बड़े मठ 
स्थापित किये थे | शंकराचार्यने ब्रह्मसूत्र, दस उपनिषदोंपर भाष्य, गीताभाष्य आदि प्रंथ ढिखे हैं । 
इसके अतिरिक्त शंकराचार्यकी विवेकचूड़ामणि मोहमुद्र आदि अनेक कृतियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं । 
प्रो० के० बी० पाठकके मतानुसार शंकराचार्य ईंसवी सन्‌ ८ वीं सदीर्भम हुए हैं। इंकराचार्य ३२ 
वर्षकी अवस्था समाधिस्थ हुए। शंकराचार्यजीको राजचन्द्रजीने मद्गात्मा कहकर संबोधन किया है| 
शांतमु धारस-- 

शांतझुधारसके कर्ता विनयविजयजी, दीरविजय सूरिके शिष्य कीत्तिविजयके शिष्य थे | विनय- 
विजयर्जी श्वेताम्बर आम्नायमें एक प्रतिभाशाली विद्वान्‌ गिने जाते हैं | विनयविजयजीने भक्ति और 
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बैराग्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है। विनयविजयजीने शांतसुधारसको संवत्‌ १७२३ में लिखा है | 
इसके अतिरिक्त आपने लोकप्रकाश, नयकणिका, कल्पसूत्रकी टीका, स्वोपज्ञ टीकासहित हेमलघुप्रक्रिया 
आदि अनेक ग्रंथोंकी रचना की है | विनयविजयजीने श्रीपालराजाका रास भी गुजरातीमें लिखा है । 
यह रास गुजराती भाषाका एक सुंदर काव्यग्रंथ माना जाता है | विनयविजय इस रासको अभपूर्ण दी 
छोड़ गये, और बादमें यशोविजयजीने इसे पूर्ण किया । राजचन्द्रजीने श्रीपालरासमेंसे कुछ पद उद्धृत 
किये हैं | राजचन्द्रजीने शांतसुधारसके मनन करनेका कई जगढ्न मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है । 
इसका श्रीयुत्‌ मनसुखराम कीरतचंदद्वारा किया हुआ गुजराती विवेचन अभी डॉ० भगवानदास 
मनसुखरामने प्रकाशित किया है। 
शांतिनाथ -- 

शांतिनाथ भगवान्‌ जैनोंके १६ वें तीर्थंकर माने जाते हैं | ये पूर्वभवर्मे मेघरथ राजाके' जीब 
थे । एकबार मेघरथ पोषव लेकर बैठे हुए थे। इतनेमें उनकी गोदामें एक कबूतर आकर गिरा । 
उन्होंने उस निरपराघ पक्षकों आध्वासन दिया | इतनेमें वहाँ एक बाज आया, और उसने मेघरथसे 
अपना कबूतर वापिस माँगा | राजाने बाजको बहुत उपदेश दिया, पर वद्व न माना । अन्तर्मे मेघरथ 
राजा कबूतर जितना अपने शरीरका माँस देनेको तैथ्यार हो गये । कॉँठा मैंगाया गया । मेघरथ अपना 
मास काट काठ कर तराजूमें रखने छगे, परन्तु कबूतर वजनमें बढ़ता गया | यह देखकर वहाँ उपस्थित 
सामंत छोगोंमें हाह्यकार मच गया। इतनेमें एक देव प्रगट हुआ और उसने कहा, महाराज | में इन 
दोनों पक्षियोंमें अर्धिप्ठित होकर आपकी परीक्षाके लिये आया था । मेरा अपराध क्षमा करें | ये ही 
मेघरथ राजा आगे जाकर शांतिनाथ हुए | यह कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषर्चारेतके ५ वें पर्वके 9 थे 
सर्गमें आती है 
शांतिप्काश-- 

सुना जाता है कि राजचन्द्रजके समय स्थानकवासियोंकी ओरसे शांतिप्रकाश नामका कोई 
पत्र निकलता था । 
शालिभद्र ( देखो धनाभद्र ). 
शिखरसूरि-- 

राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें पु. ७७२ पर जेनयति शिखरसूरि आचार्यका उल्लेख किया है 
जिन्होंने लगभग दो हजार वर्ष पहिले वैश्योंको क्षत्रियोंक साथ मिला दिया था। परन्तु आजसे दो हजार 
वर्ष पहिले शिखरसूरे नामके किसी आचार्यके होनेका उलछेख पढ़नेमें नहीं आया। हाँ, ख्नप्रभाचार्य 
नामके तो एक आचार्य हो गये हैं। 
शिक्षापत्र-- 

 - यह ग्रन्थ वैष्णवसम्प्रदायमें अत्यंत प्रसिद्ध है। इस प्रन्थमें 9१ पत्र हैं, जो दरिरायजीने 

अपने लघुश्नाता गोपेश्वरजीको संस्कृतमें लिखे थे | हरिरायजी वैेष्णवसम्परदायमें बहुत अच्छे महात्मा 
हो गये हैं | इन्होंने अपना समस्त जीवन उपदेश और भगवत्सेवामें छगाया था। ये महात्मा सदा 
पैदक चलकर द्वी मुसाफिरी करते थे, और कभी किसी गांव या शद्दस्के भीतर मुकाम नहीं करते 
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थे। वे सदा भगवद्धक्ति ओर भगवद्विचारमें ही छीन रहते थे। गोपेसरजीने इस ग्रन्थकी टीका की है। 
यह ग्रन्थ पुशिमार्ग प्रंथावर्लामें सन्‌ १९०७ में बड़ोदासे प्रकाशित हुआ है। 
शीलांकसरि-- 

शीलांकसूरि स्वेताम्बर सम्प्रदायमें एक अच्छे प्रौढ़ विद्वान्‌ हो गये हैं । इन्होंने सं० ९२५ में दश 
दजार इलोकग्रमाण प्राकृतमें महापुरुषचरिय नामका ग्रंथ बनाया है | शीलांकसूरिने आचारांग और सूत्र- 
कृतांग सूत्रांके ऊपर संस्कृतदृत्तिकी रचना की है । इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि शीलांकसूरिने 
बाकीके नो सूत्रोपर भी ठीकायें छिखी थीं। ये विच्छिन्न हो गई, और बादमें अमयदेवसूरिने इन 
सूत्रोंकी नवीन ठीकायें लिखीं। शीढांक आचार्यने ओर भी अनेक रचनायें की हैं । झ्लेताम्बर विद्वा- 
नोंने शीठांक आचार्यका गुजरराजके गुरु और चारों विद्याओंका सर्जनकार उत्कृष्ट कवि कहकर 
उल्लेख किया है | 
शुकदेव-- 

शुकदेवजी वेदन्यासजीके पुत्र थे | ये बाल्यावस्थामें ही संन्‍्यासी हो गये थे। इन्होंने वेद-बेदांग, 
इतिहास, योग आदिका खूब अभ्यास किया था। इन्होंने राजा जनकके पास जाकर मोक्षग्राप्तिकी 
साधना सीखी, ओर बादम जाकर हिमालय पर्वतपर कठोर तपस्या की | शुकदेवजी बहुत बड़े ज्ञान- 
योगी माने जाते हैं । इन्होंने राजा परीक्षितको शापकालमें भागवतकी कथा सुनाकर उपदेश दिया 
था | शुकदेवजी जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते हैं । 
श्रीपालरास ( देखो विनयाविजय और यशोविजय ). 
श्रेणिक-- क्‍ क्‍ 

श्रेणिक राजा जैन साहित्यमें बहुत सुप्रसिद्ध हैं । इन्होंने जेनधर्मकी प्रभावनाके लिये बहुत कुछ 
किया है | इनके अनेक चरित आदि दिगम्बर ओर श्रेताम्बर विद्वानोंने लिखे हैं | एक श्रेणिकचरित 
नामका महाकाव्य श्रेताम्बर विद्वान्‌ जिनग्रभसूरिने लिखा हे | इसका गुजराती अनुवाद जैनपधम्म 
विद्याप्रसारक वर्ग पालिताणासे सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुआ है | 
पद्दशनसप्ुथ्य ( देखो दरिभद्रसूरि ) द 
सन्मतितके ( देखो सिद्धसेन ) 
सनत्कुमार ( देखो मोक्षमाठा पाठ ७०-७१ ) 
समयसार ( देखो कुन्दकुन्द और बनारसीदाप्त ) 
समवायांग ( आगमम्रंथ )--इसका .राजचन्द्रजीने प्रस्तुत प्रंथमें उछेख किया है । 
समन्तभद्र-- 

स्वामी समंतभद्रका नाम दिगम्बर सम्प्रदायमें बहुत महत्त्तका है | जैसे सिद्धसेन श्वेताम्बर सम्प्र-. 
दायमें, वैसे ही समंतभद्र दिगम्बर सम्प्रदायमें आदिस्तुतिकार गिने जाते हैं । समंतभद्रने आप्तमीमांसा 
( देवागमस्तोत्र ), ख्नकरण्डश्रावकाचार, बृहत्सवयंभूस्तोत्र आदि महत्त्वपूर्ण प्रन्योंकी रचना की है | 
सिद्धसेन और समंतभद्रकी कृतियोंमें. कुछ छोक समानरूपसे भी पाये जाते हैं। प्रायः समंतभद्र 
सिद्धसेनके समकालीन माने जाते हैं | समंतभद्र॒सूरि अपने समयके एक प्रकाण्ड तार्किक थे । इन्होंने 





८३८ भीमद्राजयन्द 
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जैनेतर विद्वानोंके साथ शाज्रार्थ करके जैनधर्मकी ध्वजापताका फहराई थी। ये परीक्षाप्रधानी थे। 
श्रेताम्बर साहित्यमें भी स्वामी समंतभद्रका नाम बहुत मद्तत्तके साथ लिया जाता है। राजचन्द्रजीने 
आप्तमीमांसाके प्रथम छोकका विवेचन लिखा है, और उसके भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुको अनुरोध 
किया है | समंतभद्रकी गंधदस्तिमद्वाभाष्य ठीकाके विषयमें देखो पृ. ८०० का फुटनोट। 
सहजानंद स्वामी--- 

स्वामीनारायण सम्प्रदायके स्थापक सद्दजानंद स्वामी अपने समयके महान्‌ पुरुषों गिने जाते हैं। 
इनका जन्म सन्‌ १७८१ में हुआ था, इन्होंने सन्‌ १८३० देहत्याग किया। इनके गुरुका नाम स्वामी 
रामानन्दजी था। इन्होंने तीस वर्षतक गुजरात, काठियावाड़ और कच्छमें धूम धूमकर हिंदु-अहिंदु समस्त 
जातियोंको अपना उपदेश घुनाया । इन्होंने चित्तशुद्विके ऊपर सबसे अधिक भार दिया, और छोगोंको 
शराब माँस आदिका त्याग, ब्रह्मचर्यका पाठन, यज्ञमं हिंसाका निषेध, ब्रत संयमका पालन श्त्यादि 
बातोंका उपदेश देकर सुमार्गपर चढ़ाया। सहजानन्द स्वामीकी शिक्षापत्री, धर्मामत और 
निष्कामशुद्धि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं । इनमें शिक्षापत्री अधिक प्रप्तिद्ध है। शिक्षापत्रीमं २१२ छोक 
हैं; जिनमें गृहस्थ, सधवा, विधवा, ब्रह्मचारी, साधु आदिके कत्तेव्यधम आदिका विवेचन किया है। 
सहजानन्द स्वामीके वचनामृतका संग्रह गुजराती भाषाका एक रत्न माना जाता हैं। * सहजानन्द 
स्वामी अथवा स्वामिनारायण संप्रदाय के ऊपर किशोरीछाछ मशरूवात्याने गुजरातीमें पुस्तक छिखी है। 
५७६४ ( देखो कुन्दकुन्द ). 

सिद्धसेन दिवाकर श्वेताम्बर आम्नायमें प्रमाणशात्नके प्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये हैं। 
सिद्धसेन संस्कृत प्राकृतके उच्च कोठिके स्वतंत्र प्रकृतिके आचार्य थे । इन्होंने उपयोगवाद, नयवाद 
आदि सिद्धांतोंको जैनधर्मकी प्रचढ्ित मान्यताओोंसे मिन्नरूपसे ही स्थापित किया था। सिद्धसेन 
दिगम्बर परम्परामें भी बहुत सनन्‍्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। सिद्धसेनने सनन्‍्मतितर्क, न्यायावतार, 
मह्दावीर भगवानकी स्तुतिरूप द्वात्रिशद्द्वान्रिशिका आदि ग्रंथोंकी रचना कर जैनसाद्वित्यकी महान्‌ सेवा 
की है। द्वात्रिंशदद्वात्रिशिकामें इन्होंने वेद, वैशेषिक, सांख्य आदि दर्शनोंपर द्वात्रिंशिकायें रचकर सब 
दर्शनोंका समन्वय किया है | सिद्धसेन दिवाकरके संबंधमें बहुतसी किंवदन्तियां प्रसिद्ध हैं| इनका समय 
ईसवी सनकी चौथी शताब्दि माना जाता है । सन्मतितर्क न्यायका बहुत उत्तम ग्रंथ है । इसपर 
अभयदेवसूरिका ठीका है । इस ग्रंथका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन पं० खुखछाल और बेचरदासजीने किया 
है। यह गुजरात विद्यापीठसे निकला है। राजचन्द्रजीने सन्मतितकका अवलोकन किया था। 
सुदशन सेठ ( देखो मोक्षमाछा पाठ ३३ ). 
सुदृष्टितरंगिणी-- 

इस प्रंथके रचियता पं० टेकचन्दजी दिगम्बर विद्वान्‌ हो गये हैं। इन्होंने सं० १८३८ में भद्र- 
शालपुरमें ग्रंथओो लिखकर समाप्त किया था। सुदृष्टितरंगिणीमें ४२ पर्व हैं, जिनमें जैनधर्मके सिद्धातोंको . 

हिन्दी भाषामें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। इस ग्रंथों वीर सं० २४५४ में पत्राढाल . 

चौधरीने बनारसमें प्रकाशित किया है। 


परिशिष्ट (१ ) ८३९ 
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संगम-- 

संगम देवताने जो महावीरस्वामीको परिषह दिये, उनका वर्णन हेमचन्द्रके त्रिषश्िशलाका- 
पुरुषचरित ( १० वा पवे ) आदि ग्रन्थोंमें आता है। 
सुंदरदास-- 

सुंदरदास जातिके बनिये थे | इनका जन्म सं० १६७३ में जयपुर राज्यमें हुआ था। एक 
समय दादूदयार इनके गाँवमें पधारे। ये उनके शिष्य हो गये और उनकी साथ रहने लगे । 
सुंदरदासजी उन्नीस बरस काशामें रहकर संस्कृत, वेदान्तदशैन, पुराण आदिका अध्ययन करते रहे | 
सुंदरदासजीका स्वभाव बहुत मधुर और आकर्षक था। बालकोंसे ये बहुत प्रेम करते थे। ये 
बाल-अह्मचारी थे | स्वच्छताको ये बहुत पसंद करते थे । सुंदरदासजीकी कविताका हिंदी साहित्यमें 
बहुत .सन्‍्मान है | इनकी कवितासे प्रकट द्वोता है कि ये अच्छे ज्ञानी और काव्य-कलाके ममंज्ञ थे। 
इन्होंने वेदान्तपर अच्छी कविता की है। इन्होंने सुंदरविलास, सुंदर अष्टक, ज्ञानविछठास आदि सत्र 
मिलाकर ४० ग्रंथोंकी रचना की है | सुंदरदासजीने स॑ं० १७४६ में सांगानेरमें शरीर-त्याग किया । 
राचजन्द्रजीने सुंदरदासजीके पद्य उद्धुत किये हैं। राजचन्द्रजी उनके विषयमें लिखते हैं-- 
४ श्रीकबीर सुंदरास आदि साधुजन आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और शुभेच्छासे ऊपरकी 
भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना संभव है ” । 
सुंदरी ( मोक्षमाला पाठ १७ ). 
सुभूम ( मोक्षमाठा पाठ २५ ). 
सूयगढांग ( आगममप्रेथ )--इसका राजचन्द्रजीने कई जगह उल्लेख किया है। 
हरिभद्र-- 

: हरिमद्रर्सारे श्वेताम्बर सम्प्रदायमें उच्च कोटिके एक मार्मिक विद्वान्‌ हो गये हैं। इन्होंने संस्कृत 
और प्राकृतमैं अनेक उत्तमोत्तम दाशनिक और धार्मिक प्रंथोंकी रचना की है। इन्होंने पड़दर्शन- 
समुच्चयमें छह्ों दर्शनोंकी निष्पक्ष समालोचना की है। हरिभद्रसूरिका साहित्य बहुत बिपुल है । 
इन्होंने प्रायः हरेक विषयपर कुछ न कुछ लिखा ही है । अनेकांतवादप्रशेश, अनेकांतजयपताका, 
अष्टकप्रकरण, शाख्रवात्तीसमुच्चय, षड़्दर्शनसमुच्चय, धर्मबिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगबिन्दु, योगइश्सिमुच्चय, 
योगप्रदीप, छोकतत्तनिर्णय क्षेत्रसमासटीका, समराइच्रकद्दा आदि इनके मुख्य म्रंथ हैं। हरिभद्वर्सूरि 
बहुत सरल और सौम्यवृत्तिके विद्वान थे | वे जैनेतर ऋषियोंका भी बहुत सनन्‍्मानके साथ स्मरण 
करते हैं। हरिभद्र नामके जैन परम्परामें अनेक विद्वान्‌ हो गये हैं | प्रस्तुत याकिनीसूनु हरिभद्रका 
समय ईसाकी नौंवी शताब्दि माना जाता है। राजचन्द्रजीने अष्टक, धर्मबिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगप्रदीप, 
योगबिन्दु, योगदश्सिमुब्चय, और षड्दर्शनसमुचयका प्रस्तुत प्रंथमें उल्लेख किया है । योगदष्टिसमुच्चयका 
अनुसरण करके यशोविजयजीने योगदृष्टिनी सज्ञाय गुजरातीमें लिखी है । राजचन्द्रजीने योगदश्टि- 
समुच्चयका और षड़दर्शनसमुच॒यका फिरसे भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुको अनुरोध किया है । 
हेमचन्द्र-- 
हेमचन्द्र श्रेताम्बर परम्परामें मद्ान्‌ प्रतिमाशाढी आचार्य हो गये हैं । इनका जन्म धन्धुका 
प्राममें मोढ़ वणिक्‌ जातिमें सन १०७८ में हुआ था। उनके गुरुका नाम देवचन्द्रसूरि था। 





८७० आमद्‌ राजचन्दर 


हेमचन्द्र चारों विधाओंके समुद्र थे, और वे कलिकाल्सवैज्ञके नामसे ग्रर्यात थे । कहा जाता है कि 
हेमचन्द्र आचार्यने सब मिलाकर साढ़े तीन करोड़ छोकोंकी रचना की है | हेमचन्द्रने व्याकरण, 
तर्क, साहित्य, उन्द, योग, नीति आदि विविध विषयोंपर अपनी लेखनी चलाकर जेन साहित्यके 
गौरवकों बढाया है । हेमचन्द्रने गुजरातकी राजधानी अणहिलपुर पाटणमें सिद्धराज जयसिहकी समामें 
बहुत सन्मान प्राप्त किया था, और ।पैद्धराजके आग्रहसे गुजरातके लिये सिद्धद्देमशब्दानुशासन नामक 
व्याकरणकी रचना की थी। सिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमारपाल हेमचन्द्रको राजगुरुकी तरह 
मानते थे। राजचन्द्रजी लिखते हैं---/* श्रीढेमचन्द्राचार्य महाप्रभावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष 
थे | वे इतने सामथ्य॑वान्‌ थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चला सकते थे । उन्होंने तीस हजार 
घरोंको श्रावक बनाया | तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखते डेढ़ छाख मनुष्योंकी संख्या हुई। 
श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें कुल एक छाख आदमी होंगे | जब एक छाखके समूहसे सहजानंदर्जीने 
अपना सम्प्रदाय चलाया तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय 
चला सकते थे । परन्तु श्रीहेमचन्द्राचायकों छगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवत्तक हो 
सकते हैं | हम तो केवल उन तीर्थंकरोंकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये 
प्रयत्न करनेवाले हैं | श्रीढेमचन्द्राचार्यन वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लोकानुम्रदद 
किया; वसा करनेकी ज़रूरत भी थी । वीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे 
विषमता ईर्ष्या आदि आरंभ हो चुके थे | ऐसी विषमतामें लोगोंकों वीतराग मार्गकी ओर फिराने, 
लोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत माद्म हुई | हमारा चाहे कुछ भी 
हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये | इस तरद्द उन्होंने अपने आपको अरप॑ण कर दिया | परन्तु 
इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं--बैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान, क्षयोपशमबान ही कर सकते 
हैं । जुदा जुदा दर्शनोंको यथावत्‌ तोलकर अमुक दरशैन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप हैं, जो ऐसा निश्चय कर 
सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुग्रह परमार्थप्रकाश और आत्मसमर्पण कर सकता है ।”” राजचन्द्रजीने 
हेमचन्द्रके योगशात्रके मंगलाचरणका विवेचन भी किया है। 
सेत्समास--- 

क्षेत्रमासके कर्ता सतलेताम्बर सम्प्रदायमें जेनसिद्धांतके प्रखर विद्वान्‌ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण हैं। ' 
इनका जन्म से० ६४५ में हुआ था। इन्होंने विशेषावश्यकमाष्य विशषणवती आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थोंकी रचना की है | जिनभद्रगणिके क्षेत्रसमासके ऊपर मलयगिरीकी टीका है । प्रकरणरतनाकरमें 
रत्नशेखरसूरिकृत ल्घुक्षेत्रसमास भाषांतर सहित छपा है। 
जानेश्वरी-- 

ज्ञानेशर महाराजका जन्म सं० १३३२ में हुआ था | इनके पिताने संन्‍्यासी होकर बादमें 
गृह्टस्थाश्रम धारण किया था । ज्ञानेश्वर महाराजने भावार्थदीपिका नामक मराठीमें गीताकी ब्याख्या 
लिखी है, जो दक्षिणमें बहुत उच्च श्रेणीकी मानी जाती है | यह व्याख्यान अद्दैतज्ञानसे पूर्ण है । 
ज्ञानेश्वरी मद्वाराजने इस ग्रन्थकों १५ वें वर्षमें लिखा है । ज्ञानेश्वरने अमृतानुभव नामका एक वेदान्तका 
ग्रंथ भी लिखा है । इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य अनेक पद अभंग आदि रखे हैं। ज्ञानेश्वरने. २१ 
बर्षकी अवस्था जीवित समाधि ली ज्ञानेश्वरी गीताके द्विन्दी गुजराती अनुवाद भी हुए हैं । 
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परिशिष्ठ (२) 


“ श्रीसमद्‌ राजचन्द्रमें आये हुए उद्धरणॉकी वर्णाजनक्मसची 





2छ लाइन 
*अखे (खै) पुरुश (ख ) एक वरख हे (है )। [ एक सवैया ] ४५०-२८ 
#अजाह्दोतव्यं ( अजैय्यष्ठव्यं ) [ शतपथब्राह्ोण / ] २७-३३ 


अधुवे असासयंमि संसार (रं) मि दुरूख ( क्ख ) पउराए। 
कि नाम दुष्यंतकम्मयं ( हुज्ज कम्म ) जेणाह दुग्गईं (ई ) नगछेध्या ( न गच्छिज्जा ) ॥ 
हे [ उत्तराष्ययन ८--१] ९९--४५ 
अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी पाम्यो क्षायकभाव रे । 
संयमश्रणी फ़लडेजी पूजूं पद निष्पाव रे ॥ 
[संयमश्रेणास्तवन १-२ पंडित उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २ पृ, ६९९] २०७५-४०, १ १ 
अन्य पुरुषकी इशिमें जग व्यवहार छखाय | 
बूंदावन जब जग नहीं कौन (को ) व्यवहार बताय ः  [ बिहार बृन्दाचनन ] ४८८-१९ 
अलख नाम धुनी हूगी गगनमें मगन भया मन मेराजी | 
आसन मारी झुरत दृढधारी दिया अगम-घर डेराजी ॥ दरशया अछख देदाराजी । 
[छोटम-अध्यात्ममजनमाला पद १३३ पर, 9९; कद्दानजी धर्मसिंह बम्बई, १८९७] २२६-१५९ 
अब्वि अप्पणाबि देहमि नायराति ममाइये । [ ] 9४०२-२८ 
अहनिश अधिको प्रेम छगावे जोगानऊ घटमाहिं ( मांहि ) जगावे । 
अल्पाहार आसन दृढ़ घरे नयनथकी निद्रा परहरे ॥ 
[ स्वरोदयज्ञान ९८, पृ. २६ चिदानन्दजी; भीमसिंह माणेक बम्बई १९२४] १२९,-..९ 
अद्दो जिणेद्दिउसावज्जा तित्ति (त्ती) साहु (है ) ण देसियं (या ) | 
मोख ( क्ख ) साहणहेउस्स साहुदेहस्स धारणा ॥ 
[ दशवैकालिकसूत्र ५-१-९२ प्रो. अभ्यंकरद्वारा सम्यादित १९३२ ] ७३४-३ १ 
अढ्ो नि (णि) चे तवो कम्म सब्बजिणेद्दि वन्नि (ण्णि) ये । 
जाव ( य) छज्जासमा वित्ति (त्ती ) एगभत्त च भोयणं ॥ [दशवैकालिकसूत्र ६-२३] ७३५-४ 


अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया । पृष्ठ लाइन 
>< अक्षय पुरुष एक वृक्ष हे । 
* मूल राजचन्द्रजीने “अजाद्टितव्ये' पाठ दिया है। यही पाठ रखना चाहिये। व्याकरणकी दृष्टिस यह शुद्ध है। 
--सम्पादक- 


१०५६ ; 


<ढर 
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एछ लाइन 
नेत्रमुन्मि (नमी) छित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ७३३६-१८ 
[ यह इलोक दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों संप्रदायोंके ग्रन्थों आता है । दिगम्बर विद्वान्‌ भावसेन 
त्रेविधदेवने कातंत्रकी ठीकामें इस इलोकको मंगछाचरणरूपसे दिया है ] 
आणाए धम्मो आणाए तवो [ उपदेशपद---दरिभद्रसूरि ] २१२८-१३ 
आतमभावना भावतां जीव रहे केवलज्ञान रे [ ]+ ३६०-२८ 
[ जुजवा जुओ धाम आप्यां जनने, जोइ निष्काम सकाम रे | 
आज तो अढब्ठक ढब्या द्वरी ] आप्युं सौने ते अक्षरधाम रे ॥ 
[ धीरजाख्यान कडवु ६५ निष्कुलानन्द---काव्यदोहन २ पृ. ५९६ ] २४७८-१७ 
आशय आनंदघनतणो अति गम्मीर उदार | 
बालक बांह पसारीने ( पसारि जिम ) कह्टे उदधि गिस्तार ॥ 
[ आनंदघनचौबीसीके अन्‍्तमें ज्ञानविमलछसूरिका वाक्य; जैनधम्मग्रसारक सभा 
पृ. १९२ ] ७८०-२२ 
इणमेव निगंथ्थं ( ग्गंथ ) पावयर्ण सच अणुत्तरं केवलियं पडिपुणं ( ण्णं ) 
संसुद्ध णेयाउयं सल॒कत्तणं सिद्धिमग्गे मुत्तिमर्गं वि ( नि ) ज्जाणमग्गं 
निव्वाणमग्ग अवितहमसंदिद्वं (द) सब्बदुक्खप (प्प) हीणमग्गं | एथ्थं (त्यें ) 
ठिया जीवा सिज्झंति बुइझं (ज्झ) ति मुच्चंति परिणिण्वा (व्वा) यंति सब्ब- 
दुरुखा ( क्खा ) णमंतं करं ( रें ) ति। त॑ ( त ) माणाए तद्दा गच्छामो 
तहा चिट्टामो तहा णिसि ( सी ) यामो तहा झुयठामो ( तुयट्वामो ) तहा 
भुंजामो तहा भासामो तहा अभु ( ब्मु ) ड्वामो तहा उद्बाए उड्ठेमोत्ति पाणाणं 
भूयाणं जीवाणं सत्ता संजमेणं संजमामोत्ति । के 
[ सूत्रकृतांग २-७-११, पृ. १२६-७; आहेतमतप्रभाकर पूना १९२८ ] ७३३-१२ 
इच्छादेषविद्दनीन सर्वत्र समचेतसा । | 
भगवद्धाक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ॥ [ भागवत ३-२४-४७ व्यास] २०८-३ 
इणाविध परखी मन विसरामी जिनवर गुण जे गावे रे । 
दौनबंधुनी महेर नजरथी आनंदघन पद पावे हो ॥ 
[ आनंदघनचोबीसी मछिनाथजिनस्तवन ११, प्र. १४० ] ३०६०६ 
ऊंच नीचनो अंतर नथी सममज्या ते पाम्या सद्गति । [ प्रीतम ! ] २०९-२० 
उपनेवा ( उप्पन्ते वा ) विघनेवा ( विगमे वा ) धुवेवा ( घुवेश वा )। [आगम] ८३-२६,२७ 
उवसंतखीणमोहो मग्गे जिणभासिदेन (ण) समुबगदो । 
णाणाणुमग्गचारी निव्वाणं पुरं ( निव्र्वाणपुरं ) व्वज्जदि ( वजदि ) धीरो ॥ 
[ पंचास्तिकाय ७० प्रृ, १२२ रायचन्द्रजेनशास्रमाला बन्बई, से. १९७२ ] ७४०-९ 


9९ यह सूचना मुझे पं. सुखछालजीसे मिली है । । 
+ पं, सुखछालजीका कहना है कि यह पद “ सज्ञायमाला में मिलना चाहिये ।--तम्पादक 
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पृष्ठ छाइन 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत | 
रिझ्यो ( रीश्यो ) साहिब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत ॥ ऋषभ ० । 
[ आनन्दघनचोबीसी ऋषभदेवजिनस्तवन १, पृ. १ ] ६३५७-४9 
एक जज्ञानीना कोटि अभिप्रायो छे, अने कोटि ज्ञानीनो एक अभिप्राय छे । 
--एक जज्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं, ओर करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिप्राय है । 
[ अनाथदास ] ५२६-२ ० 
एक देखिये जानिये [ रमि रहिये इकठौार । 
, समऊ् विमल न विचारिये यहै सिद्धि नहि और ॥ ] 
समयसारनाठक जीवद्वार २०, प्र. ५०-पं. बनारसीदास; जेनग्रन्थरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई ] २४१--१० 
एक परिनामके न करता दरब (व ) दोय (दोइ ) दोय (३) परिनाम एक दबे (वें) न धरतु दे। 
एक करतति दोई (३) दब (वें) कबहों (हूँ) न करे दोई (३) करतूति एक दब (व) न करतु है। 
जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोई (उ) अपने अपने रुप (रूप) दोउ कोउ न टरतु दे । 
जड़ परिनार्मानिको (को) करता है पुदगल चिदानंद चेतन सुभाव आचरतु है ॥ 
[ समयसारनाटक कर्त्ताकर्मक्रियाद्वार १० पृ. ९४७. ] २७७-२ 
कली, 
एगे समणे भगवं महावीरे इमीसेणं (इमीए)ऊसप्पि (ओसप्पी)णीए चउवीसे ( चउव्बीसाए ) 
तित्थथैराणं चरिमतित्थयरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिव्वुडे (जाब) सब्वदुरूख (क्ख) प (प्प) ढीणे । 
[ ठाणांगसूत्र ५३. प्र. १५, आगमोदयसमिति ] ७३१-२२ 
एनुं खम्ने जो दर्शन पामे रे तेनुं मन न चढे बीजे भामे रे 
थाय कृष्णनो लेश प्रसंग रे तेने न गमे संसारनो संग रे॥ १ ॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुं रे मारूं; जीन्युं सफल तब लेखुं रे | 
मुक्तानंदनो नाथ विद्वारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ २॥ 
[ उद्धवगीता ८८-२-३; ८७-७--मुक्तानंदखामी; अहमदाबाद १८९४ ] २१६-१२ 
[ मिगचारियं चरित्सामि ] एवं पुत्ता ( पुत्तो ) जह्ासुखे | 
[ अम्मापिऊढिं अणुन्नाओ जद्दाइ उविं तओ ]॥ [उत्तराध्ययन १९--८५]११६-३ १ 
[ तूठो ठठो रे मुझ साहिब जगतनो वठो | ] 
ए श्रीपाव्वनो रास करंता ज्ञान अमृतरस वुठ्यो ( वूठो ) रे ॥ मुज० ॥ 
[ श्रीपालरास खंड” 8, 7. १८७५--विनयविजय-यशोविजय ] ४५३-३ 


हे 
। 
ध् 
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8 लाइन 
कम्मदब्वेहिं सम्मं ( में ) संजोगो जो होई जीवस्स | ७५०४- २ 
सो बंधो ना ( णा ) यव्बों तस्स वियोगो भव (वे) मोरुखो (क्खो)॥ ६२३१-१७ 
] ७९६- ७ 


करना फकीरि ( री ) क्‍या दिलगीरी सदा मगन मन रहे (ह) नाजी | 
[यह पद छोटमकृत कीरतनमालामें पृष्ठ ६२ पर दिया हुआ है ] २२७-२ 
करत्ती मटे तो छूटे कर्म ए छे मद्ा भजननो मर्म । 
जो तुं जीव तो कर्ता हरी जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीवने तुं छो नाथ एम कद्दी अखे झठक्या हाथ । [ अखा ] २६७-२६ 
कि बहुणा इह् जद्द जह रागादोषा बहु विलयंति ( रागद्दोसा छहुं विलिज्जंति )॥ 
तह तह वटीअबं ( पयश्विथिव्वं ) एसा आणा जीण ( जिणि ) दाणम ॥ 
[ उपदेशरदस्य-यशोविजयजी ] ३२८-२८ 
कीचसो ( सौ ) कनक जाके ( कै ) नीच सो ( सौ ) नरेश ( स ) पद 
मीचसी मित्ता ( ता ) ई गर ( रु ) वाई जाके ( कै ) गारसी । 
जहरसी जोग-जानि ( ति ) कह्दरसी कराम ( मा ) ति 
हृदरसी द्वंस ( होस ) पुदगल-छब्री (बि ) छारसी । 
जाल्सो ( सौ ) जग-बिलाप्त भाठसो ( सो ) भुवनवास 
- काल्सो ( सौ ) कुटुंबकाज छोकछाज लारसी | 
सीठसो ( सो ) सुजसु जाने वी ( बी ) ठसो ( सौ ) बखत माने 
ऐसी जाकी रीति ताही ब॑ ( व॑ ) दत बनारसी ॥ 

[ समयसारनाटक बंधद्वार १९, पृ. २३४-५ ] ६७८८-१५ 
कोई ब्रह्मरसना भोगी कोई ब्रह्मरसना भोगी । ' 
जाणे कोई विरला जोगी कोई बत्रह्मरसना भोगी ॥ 

[ संभव है यह पद स्वयं राजचन्द्रजीने बनाया हो | ] २३३-३० 


गुरु गणधर गरुणघर अधिक प्रचुर परंपर और | 
त्रत तपधर तनु नगनध (त) र वंदौ हृष सिरस्‍्मो (मौ)र ॥ 


[ स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा-पं. जयचन्द्रकृत अनुवादका मंगलाचरण ३; ७५ण०-५ | 
जैनअंथरव्नाकर कायोलय बम्बई १९०४ ] ७९१-२० 
गुरुणो छंदाणु वत्त ( छंदाणुवत्ति ) [ ] ५९१-११ 


+ इसीसे मिलता जुलता अखाका एक पद निम्न प्रकारंस है;---' ब्रद्मरस ते पीओ रे, जे आप त्यागी होय | 


““सम्पादक 


परिशिष्ट (२) <७५ 





ििक--ह+ नाक परम फसुफपम 


घट घट अंतर जिन बसे (सै) घट घट अंतर जैन । पृष्ठ लाइन 
मत ( ति )-मदिराके पानसें (सों ) मतवारा समजै (समुझे ) न ॥ 
[ समयसारनाठक ग्रंथसमाप्ति ओर अन्तिम प्रशस्ति ३१, पृ. ५३६८. ] ७७५- १३ 
चरमावत्ते हो चरमकरण तथा भवर्पारिणति परिपाक रे । 
दोष ठछ्े न द्व (८) शि खुछे (ले) भली प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 
परिचय पात (ति ) कघातक साधुझुं अकुशर अपचय चेत रे । 
ग्रेथ अध्यातम श्रवण मनन करी पॉरिशीलन नय हेत रे ॥ २ ॥ 
मुग8ध (ग्ध ) सुगम करी सेवन लेखवे सेवन अगम अनूप रे। 


देजो कदाचित सेवक याचना आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ ७४०-२ 
[ आनंदघनचोबीसी संमवनाथ जिनस्तवन ३, 9, ६, प्र. १६, १७, १९] ७४४२-५९ |; 
चलई सो बंधे (धो ) [भगवती !] ७८३-६ 


चाहे चकोर ते चंदने मधुकर मालती भोगी रे । 
तेम ( तिम ) भवि सहजगुणे ढ्वोवे उत्तम' निमित्तसंजोगी रे ॥ 
[ आठ योगदष्टिनी स्वाध्याय १-२३, प्र. ३३१ ] ७४२-७ 
चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारो (रो ) सेज न्यारी 
चादर (रि ) भी न्यारी इदाँ जु (झू ) ठी मेरी थपना । 
अतीत अवस्था सैन निद्रा वही ( निद्रावाहि ) कोउ पैन (पे न ) 
विद्यमान पलक न यामें ( में ) अब छपना। 
सरा (सवा) स औ छुपन दोउ (ऊ ) निद्राकी अलंग बुझे ( बूझे ) 
सूझ सब अंग लखी (खि) आतम दरपना । 
लयागी भयो (यो ) चेतन अचेतनता भाव त्यागी (गि) 
भाले (ले ) दृष्टि खोलिके (कै ) संभाले (है ) रूप अपना ॥ 
[ समयसारनाटक निजेराद्वार १५, पृ. १७६-७ ] ६७७--५ 
भाष्य चूर्णि (चूणिं भाष्य सूत्र निर्युक्ति), इत्ति परंपर अनुभव रे | 
[ आनंदघनचौबीसी नमिनाथजिनस्तवन ८, प्र. १६१ ] ७४०६-१२ 
ज(जं)णं ज(जं)ण दिस ई(३)चछइ त(तं)ण त(तं)ण दिस अपडिबद्धे। [ आचारांग ? ] १९८-२ 
जबद्दि ते(जबदीतैं) चेनत(चेतन) विभावसों(सों) उछटि आपु 
समो(मै) पाई(३) अपनो(नौ) छुभाव गद्दि छीनो(नौ) है । 
तबद्वितें (तबद्ीतैं) जो जो लेन जोग सो सो सब लीनो ( नौ ) 
जो जो त्यागजोग सो सो सब छांडी(डि) दीनो(नो) है । 
ठेवे ( लैब ) की ( कों ) न रद्दी ठो ( ठौ ) र त्यागिवेको ( को ) नाद्दीं और 
बाकी कद्दा उबयों ( यौं ) जु कारज (जु) नवीनों ( नवीनो ) दे । 





शआीमद्‌ राजयन्द्र 





इ8 दाइन 
संग त्यागी (गि ) अंग त्यागी (गि ) वचन तरंग त्यागी (गि ) 

मन त्यागी (गि) बुद्धि त्यागी (गि) आपा शु (सु)द्ध कीनो (नो) है ॥ 

[ समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०९, पृ. ३७७-८ | २८२--५ 


जारिस सिद्धसद्गावों तारिस सद्दावों सब्वजीवाणं | 

तम्हा सिद्धंतरुई कायब्यां भव्वजीतेहिं ॥ [ सिद्धप्राश्तत---कुन्दकुन्द ] ६३६-१४ 

जिन थई (३) जिनने जे आराधे ते सही ( ढ्वि ) जिनवर होवे रे। 

श्र ( भू ) गी इंलीकाने चटकावे ते श्र (भं)गी जग जोवे रे ॥ ३०४-१ १ 
[ आनंदघनचोबीसी-नमिनाथजिनस्तवन ७, पृ. १६० ] ! ३०७-६ ८ 

जिनपूजा रे ते निजपूजना [ रे प्रगटे अन्वयशक्ति। 

परमानंद विछासी अनुभवे रे देवचन्द्र पद व्यक्ति )॥ [वासुपूज्यस्तवन ७--देव चन्द्रजी] ६३३६-१८ 

जिसने आत्मा जान छी उसने सब कुछ जान लिया। 


[ जे एगं जाणई से सब्ब॑ जाणई ] | आचारांग १-३-४-१२२ ] १०-४५ 
जीव ( मन ) तुं शीद शोचना धरे ? कृष्णने करबुं होय ते करे । 
जीव ( चित्त ) तुं शीद शोचना धरे £ कृष्णने करबुं होय ते करे ॥ 
[ दयाराम पद ३४, पृ. १२८; दयारामकृत भक्तिनीतिकाव्यसंग्रह अहमदाबाद १८७६ ] 
३४५६-९६ 
जीव नवि पुग्गली नेव पुग्गल कदा पुग्गलाधार नहीं तास रंगी | 
पर तणो ईश नहिं अपर ऐश्वर्यता वस्तु धर्मे कदा न परसंगी ॥ 
[ घुमतिजिनस्तवन ६ देवचन्द्रजी] २७९-१६ 
जूवो ( वा ) आमिष मदिरा दारी आह्दे ( खे ) ठक चोरी परनारी | 
एहि ( ई ) सप्तव्यसन ( सात विसन ) दुः ( दु ) खदाई दुरित भूल दुर्गति ( दुरगाति ) के 
जाई ( भाई ) ॥ 
[ समयसारनाठक साध्यसाधकद्वगार २७ पृ. ४७४७४ ] ३८२-३० 
जे अबुद्धा मद्दाभागा वीरा असमत्तदेसिणो । 
अछुद्ध तेति ( सि ) परकंतं सफल होई सब्बतो ॥ १॥ 
जे य बुद्धा मद्ाभागा वीरा सम्मत्तदेसिणो । ह 
सुद्ध तेति परकंत अफल होइ सब्वसो ॥ २॥ [सूत्रकृतांग १-८-२२,२३ 7१. ४७२] ३६१-१० 
(जे ) एगं जाणई से सब्तं जाणई। जे सब्ब॑ जाणई से एगं जाणई ॥ 
[ आचारांग १-३-०४-१२२ ] १५३-१० 


थ 


जे जाणई (३ ) आरिइंते दव्वगुणपज्जवेहिं य | 
सो जाणई (३ ) नियअप्पा मोहो खहु जाईय ( जाइ ) तस्स लय ॥ 
[ प्रवबचनसार १--८० प्र. १० १--कुन्दकुन्दाचार्य; रायचन्द्रजेनशात्रमाठा १९३५] ६३५-२ २ 
जेनो कातठ्ठ ते किंकर थई रह्यो मृगतृष्णाजल त्रेलोक ( छोक ) ॥ जीन्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही कामक्रोध ते केदी छोक ॥ जीन्युं० । 
( दीसे ) खातां पीतां बोलतां नित्ये छे निरंजन निराकार ॥ जीव्युं० । 
जाणे संत सहुणा ( सलोणा ) तेहने जेने होय छेछो ( छो ) अवतार ॥ जीनब्यु । 
जगपावनकर ते अवतयों अन्य मातउदरनो भार ॥ जीन्युं० । 
तेने चोद छोकमां विचरतां अंतराय कोईए ( कोये ) नव थाय ॥ जीन्युं० । 
रिद्वि ( थि ) सिंद्धि ते ( घियो ) दासियो थई रही त्रह्मानंद हृ॒दे न समाय ॥ जीब्युं० ॥ 
[ मनहरपद पद १७-२९, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, पृ. १५--मनोहरदासकृत; 
सस्तुं साहित्यवर्घक कायौछय, बम्बई सं, १९६९ ] ७४७९-५९ 
जे ( जो ) पुमान परधन हरे सो अपराधि ( थी ) अज्ञ । 
जो अपनो ( नौ ) धन विवहरे ( ब्योहरे ) सो धनपति धर्मज्ञ ॥ 
[ समयसारनाटक मोक्षद्वार १८, पृ. २८६ ] ७८६०-२१ ६ 
जेम निर्मव्ठता रे रत्न स्फटिकतणी तेमज जीवस्वभाव रे | 
ते जिनवीरे रे धर्म प्रकाशियों प्रबठठ कषाय अभाव रे ॥ 
[ नयरहस्य श्रीसीमंधरजिनस्तवन २-१७ प्र. २१४-यशोविजय ] ४७४१-१९ 
जैंप कंचुकत्यागर्स बिनसत नहीं भुजंग । 
देहत्यागसें जीव पुनि तैसें रहत अभंग | [स्वरोदयज्ञान ३८६ पृ.९२---चिदानन्दजी] १२२८-२५ 
जैसे मरृग मत्त वृषादित्यकी तपति ( त ) मांही ( हि ) 
तृषावंत मृषाजल कारण ( न ) अठतु दे । 
तैसें भववासी मायाद्वीसों ( सों ) द्वित मानि मानि 
ठानि ठानि श्रम भूमि ( श्रम ) नाटक नठतु है । 
आगेकों (आगैकों ) हुं (घु) कत धाय (३ ) पा ( पी) छे बछरा चराय ( चबाई ) 
जैसे दग ( नेन ) द्वीन नर जेवरि व ( ब ) ठतु है । 
तैसें मूढ़ चेतन सुकृत करतूति करे 
शे (रो) वत द ( ढँ ) सत फल खोबत खटतु हे ॥ 
[ समयसारनाटक बधद्वार २७, पृ. २४७२ ] ३२८८-१६ 
जैसो (सौ) निरभेदरूप निद्वर्चे ( चै ) अतीत इुंतो ( हुतौ ) 
जैसो (सौ) निरभेद अब भेदकान (भेद कौन) ग (क) हे (है) गो (गौ)। 


शरीमद्‌ राजचन्द्‌ 


इछ दाइन 
दौसे (सै) कर्मरही (हि) त सद्दी (हि) त छुख समाधान 
पायो (यो) निजथान फिरि बाहिर (बाहरि ) न वहेगे (बहैगो )। 
कबहु (हूँ) कदाचि अपनो (नो) सुभाउ (व) त्यागि करे 
राग रस राचिके (कें ) न परवस्तु गहेगो ( गहैगौ ) । 
अमलछान ज्ञान विद्यमान परगट भयो ( यौ ) 
याहि (ही ) भांति आगम अनंतकाल रहेगो ( रहैगौ )॥ 
[ समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०८, प्र: ३७६-७ ] ६७०७-१२ 
यो ( जो ) गा पयाडिपयेशा ( पदेसा ) [ ठिंदि अणुभागा कसायदो होंति ] 
[ द्रव्यसंग्रह ] ७७८४-१५ 
जे किचिवि चितंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
लद्भृणय एयत्त तदाहु त॑ तस्स णिज्छयं (णिच्चयं) ज्ञाण (झाणं) ॥ [द्रव्यसंग्रह]| ७७५४-२५ 
जंगमनी जुक्ति तो सवे जाणिये समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो । 
एकांते बसवु रे एकज आसने भूल ( भेख ?) पडे तो पडे भजनमां भंग जो ॥ 
ओधघवजी अबढ्ाा ते साधन झु करे ॥ 
: [ ओधवजीने संदेसो गरबी ३-३---रघुनाथदास; बम्बई, सं. १९५७१ ] ५९९.--२ ० 
ज॑ संत पासद् ( हा ) ते मोणीति पासह (हा )। 
[ जं मोणति पासहा त॑ सम्मंति पासह्ा । ] [ आचारांग १-५-३ ] ७५९८-१ 
[ णवि सिज्झाइ वत्थधरों जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ] कि 
नगाए ( णग्गो ) मोख ( विमोक्ख ) मग्गो शेषा ( सेसा ) य उमग्गया सन्बे ॥ 
[ षट्प्राभवतादिसंग्रह्न सूत्रप्राभत २३-कुन्दकुन्द; माणिकचन्द ग्रथमाठा बम्बई] ७८६-२५ 
तरतम योग रे तरतम वासना रे वासित बोध आधार ॥ पंथडो० । 


[ आनंदघनचेबीसी अजितनाथस्तवन ५, पृ. १२ ] ७४०४-१३ 

तहा रुवार्ण समणाणं [ भगवती ] ६४०३-२८ 
[ यस्मिन्सवांणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ] 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुप्क्यतः || [ ईशावास्य उपनिषद्‌ ७ ] २३३-२४ 
ते माठे उभा कर जोडी जिनवर आगढ्ठ कह्दिये रे । 
समयचरण सेवा झुद्ध देजो जेम आनंदघन छहिये रे ॥ ६३०-४ 

[ आनंदघनचोबीसी नमिनाथजिनस्तवन ११, प्र. १६४ ] ७६८८-२० |; 
दरीन सकलना नय प्रढे आप रहे निजमावे रे । 
हितकरी जनने संजीवनी चारो तेह चरावे रे ॥ 


[ आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय १-9३, ए- ३३०; गुर्जरसांदित्यसंग्रह ] २७०५-१३ 


देन जे थयां ज़जवां ते ओध नजरने फेरे रे। पृष्ठ छाइन 
दृष्टि थिरादिक तेहमां समकित दोष्टिने द्वेरे रे ॥ 

[ आठ योगर्दष्टेनी स्वाष्याय १-५, ३ पर. ३३० ] २७५०-१५ 
देखत भूली टब्ठे तो सर्व दुःखनो क्षय थाय | [ ] ४७०-२ 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । ७८४०-२५ 
मायाविष्वपि छयंते नातस््वमसि नो महान ॥[ आप्तमीमांसा १-समंतभद्र ] ८००-१ १ |; 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाघयः ॥ [ ] २४२-२१८ 
दुर्बैठ देहने मास उपवासी जो छे मायारंग रे । 
तो पण गर्भ अनंता छेशे बोले बीजुं अग रे ॥ [ ] ७५३२-५९ 


धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ज्ञानवंत ज्ञानिश्ुं मठतां तनमनवचने साचा । 
द्रब्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
[ सिद्धांतरहस्य सीमंघरीजनस्तवन १५-३, प्र. २८३---यशोविजयजी ] ७५९-२१४ 
धम्मो मंगलमुक्किद् अहिंसा संयमो तबो । 
देवावि त॑ नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 

[ दशवैकालिकसूत्र १-१; प्रो. अभ्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२ ] ७९०--२५ 
धार तरवारनी सोहली दोहली चौदमा जिनतणी चरणसेवा । 
धारपर नाचता देख बाजीगरा सेवना-धारपर रहे न देवा ॥ 

[ आनंदघनचौबीसी अनंतनाथाजिनस्तवन १, पृ. ८६] ३०४२-१२ 


नमों जिणाणं जिदभवाणं ३९०-३० |; 
» [इसे स्थानकवासियोंके छह कोटिके “नमोत्थुणं'में बोलनेकी परम्परा है ] ६५४७-२० 
नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे । 


अह्ते योगिनाथाय महावीराय तायिने ॥ 
[ योगशासत्र १-१, दवेमचन्द्राचार्य; जैनधमैप्रसारक सभा भावनगर १९७१ ] ७७०-८ 
नाकेरूप ननिद्वाव्ता [ ] ७३९-२ ० 
नागरसुख पामर नवी ( व ) जाणे वल्लभ घुख न कुमारी रे । 
अनुभवबिण तेम ध्यानतणुं सुख कोण जाणे नर नारी रे : 
[ आठ योगदइष्टिनी स्वाष्याय ७-३, पृ. ३३९ ] ३०७५-१० 


निजछंदनसें ना मिले द्वीरों बैकुठ धाम । 
संतकृपासें पाईये सो दवरि सबसें ठाम ॥ [ माणेकदास ] ५०३--२२ 
निंदामि गरिह्ामि अप्पाणं वोसिरामि | [ प्रतिक्रमणसूत्र ] ५४७२-५९ 


»९ यह सूचना मुझे पं. सुखलालजीसे मिली है | ---सम्पादक 
२७७ ह 


भीमव्‌ राजचन्द्र 


[ ठिईण सेट्टा छवसत्तमा वा सभा सुदम्मा व सभाण सेह्ा ]। पृष्ठ छाइन 


निव्वाणसेठा ( सेह्ा ) जद सत्नधम्मा [ न नायपुत्ता परमत्यि नाणी ]॥ 
[ सूत्रक्रतांग १>१-२४ ] १००-१ 
निशदिन नैनमें नींद न आवे नर तबहि नारायन पावे | [ छुंदरदास ] 9७७५-१८ 
पढे पार कट्दां पामवों मेटि न मनकी आश 
( पढी पार कद्दां पावनो ( # ) मिठ्यो न मनको चार ) 
ज्यों ( ज्यों ) कोड़कों ( कोल्हुके ) बेलकुं ( बैठकों ) घर हि ( ही ) कोश हजार | 


[ समाधिाशतक ८१ प्र. ४७६-यशोविजयजी; गुजैरसहित्यसंग्रह् प्रथम विभाग 


मुंबई से. १९९२ ] ६३०-२१ 
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेपः कपिलादिषु | 
युक्तिमद्बचनं यस्‍्य तस्य कार्य: परिग्रहः ॥ [ छोकतच्निर्णय ३८-हरिभद्रसूरि ] १५२-२ १४ 
[ क्युं जाणुं क्युं बनी आवशे अभिनंदन रस रौति हो मित्त ] 
पुद्छ अनुभव त्यागथी करवी जशु ( सु ) परतीत हो । 
( अभिनन्दनजिनस्तुति १--देवचन्द्रजी ) ५०३-१९ 


पुद्वल्सें रातो रहे । [ |) ७६३-२४ 

प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार । [. |] ९९-२३ 

प्रशमरसनिमम्न॑ दृष्टियुग्म प्रसन्न वदनकमलमंकः कामिनीसंगशून्यः । ७६९--६ 

करयुगमपि यत्ते शत्रसंबंधवंध्यं तदाप्ते जगति देबो वीतरागस्त्वमेव ॥ [धनपाठ] ७८०-१५० | 
फल् अनेकांत छोचन न देखे कं 

फरत्ठ अनेकांत किरिया करी बापडा रडवडे चार गतिमांदि लेखे। 

[ आनंदघनचोबीसी अनंतनाथजिनत्तवन २, पृ, ८७ ] ५७२-४ ' 


बंधविहाणविमुककं॑ वंदिअ सिरिवैद्धमाणजिणचंदं । 
[ गईआईसुं बुच्छे समासओ बंधसामित्तं ॥ ] 
[ कर्मग्रन्य तीसरा १---देवेन्द्रसूरि; आगरा ] ६२२३-१४ 

भीसण नरयगई (६) ए तिरियगई (६) ए कुदेवमणुयगई (६) ए। 
पत्तोसि तीव ( तिब्व ) दुःखं भार्वाद्दे जिणभावणा जीव ॥ 

[ षट्आश्तादिसंप्रद्द भावप्राइत ८, पृ. १३२ ]. ७६०-२४ 
भोगे रोगभय॑ कुछे च्युतिभय बित्ते तु॒पालाद्यं | क्‍ 
माने देन्‍्यभयं बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भय । 
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतांताद्धयं 
सर्व वस्तु भयान्वितं भुबि नृणां बैराग्यमेवामयं॥ [मर्तद्रिशतक-बैराग्वशतक ३ ४-भत्तेदरि]९७-२२ 


परिशिष्ट (२) ८५१ 
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इ७8 लाइन 
मन महिलानु वहाला उपरे बीजां काम करंत रे | ३०५-१२,२ १ 
तेम श्रुतर्थम मन दृढ धरे ज्ञानाक्षेपक॑त रे ॥ ३२०६-५९, १ १ | 
[ आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय ६-६ पृ. ३३८ ] ३०८-३ 
३०९--२ ० | 


मंत्रतंत्र औषध नहीं जेथी पाप पलाय । 
बीतरागवाणी विना अवर न कोई उपाय ॥ 
[ अगाससे पं० गुणभद्रजी सूचित करते हैं कि यह पद्व स्वयं राजचन्द्रजीका है ]|७४८-२८ 


मा मुज्ञह मा रज्जह मा दूसद ( दुस्सह ) इहनिद्जट्ठे (त्थे) छु। 
थिरमिच्छहि (ह ) जह्द चित्त विचित्तज्ञाण (झाण ) पसिद्धीए ॥ 
पणतीससोलछप्पणचउदुगमेग च जवह ज्ञा (झा ) एड । 
परमेह्िवाचयाणं अण्णं च गुरूवएसेण ॥ [ द्रव्यसंग्रह |] ७५४-१७ 
मारे काम क्रोध सब ( जिनि ) छोभ मोह पौधे डारे 

इन्द्रिहूं ( इन्द्रीऊ ) कतल करी कियो रजपूतो (तो ) है। 

मार्यो महामत्त मन मारे ( मार्यो ) अद्वंकार मीर 

मारे मद मछर ( मच्छर ) हू ऐसो रनरु (रू ) तो हे । 

मारी आशा (सा ) तृष्णा पुनि ( सोऊ ) पापिनी सापिनी दोड ( ऊ ) 
सबको प्रहार करे निज पद ( पदइ ) प्हूती ( पहुतो ) है । 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोई (ऊ ) श्‌ ( सू ) रवीर 

बैरिं (री ) सब मारिके निर्चित होई (३) सूतो (तो ) है। 


[ घुंदरविछास झूरातनको अंग २१-११ छुंदरदास; बम्बई, १९६१ ] ४८१--९ 

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कमेभूग्टताम्‌ । ७७३३-२२ 

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तह्णलब्धये ॥ [ तच्त्वार्थसृत्र॒टीका ] ७८५-३ | 
८० १-१ 


योग असंख जे जिन कह्या घटमांढी (दि ) रिद्धि दाखी रे | 
नवपद तेमज जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 
[ अष्ट सकल समद्धिनी घटमांद्दि ऋद्धि दाखी रे।] 
तिम नवपद ऋद्धि जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 
योग असंख्य छे जिन क्या नवपद मुख्य ते जाणो रे । 
एद्द तणे अवलंबने आतमध्यान प्रमाणो रे ॥ 
[ श्रीपालरास चतुर्थलंड विनय॑विजय-यशोविजयजी; ए० १८४-५- भीमसिंद 
हे माणिक बम्बई १९०६ ] ४७८-२ 


८पर 


भीमद्‌ राजचन्त्‌ 


योगनां बीज इहां ग्रद्दे जिनवर छुद्ध प्रणामो रे । पृष्ठ लाइन 


भावाचारज सेवना भव उद्गेग सुठामो रे ॥ 
[ आठ योगद्ृष्टिनो स्वाष्याय १-८, पृ. ३३१] २७७५-१७ 
रविके (के) उच्चो (दो) त अस्त होत दिन दिन प्रति 
अंजुलीके ( कै ) जीवन ण्यों ( ज्यों ) जीवन घटतुं ( तु ) है । 
कालके ( के ) ग्रतत छिन छिन होत छीन तन 
ओऔरके ( आरेके ) चछत मानो काठसो (सौ) कटतु है । 
एते परि मूरख न खोजे परमारथको (को ) 
स्वारथके ( के ) हेतु श्रम भारत कटतु ( ठठतु ) है। 
छग्यो ( छगो ) फिरि लौगनिसी ( सो ) पग्यो ( ग्यौ ) परे ( परे ) 
क्‍ जोगनिसों ( सौं ) 
विषैरस भोगनिसों (सों) नेकु न हटतु है ॥ [समयसारनाटक बंधद्वार २६, ए. २०१]३२८-८ 
रांडी रूए मांडी रूए पण सात भरतारबालछी तो मोहुंज न उघाडे | [ लोकोक्ति ] ४9५२-२१ 
लेवेकी ( लैबेकों ) न रद्दी ठो (ठौ)र त्यागिवेकी 
( त्यागिवेकों ) नाढिं (हीं) और । 

बाकी कहा उबयों (यौ) जु॒ कारजु नवीनो ( नवीनो ) है ॥ 

[ समयसारनाठक सर्वविश्युद्धिदार १०९, पृ. ३७७-८ ] २८३-१२ 
[ पुरिमा उज्जुजडा उ ] वंक ( वक्क ) जडा य पश्चिमा ( पच्छिमा ) | 
[ मज्झिमा उजुपन्नाओ तेण धम्मो दुद्दकओ ॥ ] [उत्तराष्ययन २३-२६]. ५४-१० 
व्यवहारनी जाठ्ठ पांदडे पांदडे परजव्ठी । [ ] “9५१-३ 
श्रद्धाज्ञान लक्मां छे तो पण जो नवि जाय पमायो रे | 
वष्यतरूः उपम ते पामे संयम ठाण जो नायो रे ॥ 
गायो रे गायो भले वीर जगत गुरु गायो । क्‍ 
[ संयमश्रणीस्तवन ४-३-पं० उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २, पृ.७१७ ] ४७९६-१६ 


सकल संसारी इन्द्रियरामी मुनि गुण आतमरामी रे । ६२९-२५ | 
मुख्यपणे जे आतमरामी ते कहिये निष्कामी रे ॥ ६८२-२ 

[ आनंदघनचोबीसी श्रेयांसनाथजिनस्तवन २, पृ. ७० ] 
समता रमता ऊ (उ ) रधता ज्ञायकता सुखभास । ३३८८-१४ | 
बेदकता चैतन्यता ए सब जीववबिलास ॥ [समयसारनाटक उत्थानिका २६, पृ. २१] ३४०-९ 
समज्या ते शमाई गया समजा ते समाई रहा । [ ]४9७६, ६, ८ 
[ कुसगो जद ओसबिंदुए थोव॑ चिट्रइ लंबमाणए । 


एवं मणुयाण जीवबियं ] समय गोयम मा पमायए ॥ [ उत्तराष्ययंन १०-२.) ५१-१४ 





सिरिवीरजिणं वंदिअ कम्मविवागं समासओ वुच्छ | 
कीरई जिएण हेऊहिं जेणं तो भण्णए कम्म ॥ 
[ प्रथम कमंग्रन्थ ९ ---देवेन्द्रसूरि ; आगरा १९१८ ] ६२३-२५ 
[ हाँसीमें विषाद बसे विद्यामें विवाद बसे कायामैं मरन गुरु वर्त्तनमैं हीनता । 
सुचिमें गिलानि बसे प्रापतिमैँ हानि बसे जैमैं हारि सुंदर दसामें छवि छीनता ॥ 
रोग बस भोगमें संजोगमें वियोग बसे गुनरमं गरब बसे सेवार्माहि दीनता 
और जग राति जेती गभित असाता सेती ] छुखकी सहेली हे (हे) अकेली उदासीनता। 
[ समयसारनाटक प्र. ४७३५-६ ] ११६०-२५ 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । 
[ यह पद स्वये रायचन्द्रजीका बनाया हुआ हो सकता है ] १६०-२५ 
सुख दुः (दे) खरूप करमफल जाणो निरचय एक आनंदो रे । 
चेतनता परिणाम न चूके चेतन कहे जिनचंदो रे ॥ 
[ आनंदघनचौबीसी वासुपूज्याजिनस्तवन 9, पर. ७७ ] २८१-२२ 
सुखना सिंधु श्रीसहजानंदजी जगजि (जी ) वनके ( द्व १ ) जगवंदजी | 
शरणागतना सदा सुखकंदजी परमस्नेही छो ( छे ) परमानन्दजी ॥ 
[ धीरजाख्यान १---निष्कुलानन्द; काव्यदोहन भाग २, पृ. ५३९६ ] २७५४-२३ 
सुदजोगं पदु (डु) थे अणारंभी, असछुद्दजोगं पदु (डु )- 
थे आयारंभी परारंभी तदुभयारभी । [ भगवती ] १९४-२ ४ 
[ जोई द्विग ग्यान चरनातमम बैठि ठौर भयो निरदौर पर वस्तुकों न परस ] 
शु (छु) द्वता विचारे घ्यावे शु (सु) द्वतामें केली करे (रे )। 
ञु (सु) द्धतामें थिर व्दे ( व्दै ) अम्ृतधारा वरसे ( बरसे ) ॥ 
[ त्यांगि तन कष्ट है सपष्ट अष्ट करमको करे थान भ्रष्ट नष्ट करे और करसे 
सोतो विकलय विजई अलपकाल मांद्वि त्यागी मौ विधान निरवान पद परत] २८३-२ | 


[ समयसारनाटक प्र. ३८२ ] ३६१-४ 
सो धम्मो जथ्य (त्य) दया दसइ्ृदोसा न जस्स सो देवो । 
सो हु गुरु (रू ) जो नाणी आरंभपरिग्गद्द ( हवा ) विरओ ॥ [ ] ४०६-७ 


संबुइश्न ( ज्य ) दवा जंतवो माणुसत्त दटूठु ( दईं ) भय बालिसेणं अलंगो । 
एगंतु दुरुखे ( क्खे ) जरिए व लोए सकम्म (म्म्ु ) णा विपरियाछ्ठु विंति (विप्परिया छुबेइ) ॥ 
[ सूत्रकृतांग १-७-२२, ए. ३९ ] ३६६-२० 


८पछे 


भीमद्‌ राजथन्द 
एृष्ठ लाइन 
हम परदेशी पंखी साधु, और देशके नाहिं रे। [ ] २६९-३ 
हिंसा रद्दिओ (९ ) धम्मो ( म्मे ) अहारस दोष ( स ) विरहिओ ( वज्िए ) देवो (वे ) । 
निग्गंथे पतयणे सददणे (णं ) हो इ (६) सम्मतं (त्त )॥ 
[ षद्प्राशतादिसंग्रद्द मोक्षप्राश्त ९०, पृ. ३६७ ] ६४६-७ 


[ नलिनीदलगतजलवत्तरलं तद॒जीवनमतिशयचपलम्‌ | ] 
क्षणमपि सज्जनसंगगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नोका ॥ [मोहमुद्वर ७-शकराचार्य]। २०३-४ 
क्षायोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनन्य ( अनुन्न ) | 
[ अध्यात्मगीता १-६ प्रृ. ४७४ देवचन्दजी, अध्यात्मज्ञानप्रसारकमण्डल १९७५] ७६५७-१६ 


अकबर 


अखा 
“--(अक्षय भगत ) 


अखाजी 
अध्यात्मकल्पद्ुम 
अध्यात्मसार 


अनाथदासजी 


अनुभवप्रकाश 
अभयकुमार 


अंबारामजी 
अयमंतकुमार 

अष्टक 

अष्टपाहुडढ़ ( भागत ) 


अष्टावक्र 


आगरा 
आचारांग 


आत्मसिद्धि 
आत्मानुशासन 


पारोशिष्ट (३ ) 
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कारण ठगा नहीं जाता, किन्तु धर्मकी कमीके कारण 
वह ठगाया जाता है | 

घुरंधरता 

बुद्धिमत्ता 

सभीका कथन है के धमंके बिना 

मह्ावीरनी 

निकल 

मार्गम प्रवेश 

उठाई 

स्वरूपको 

विनाश 

व्यवस्था 

जीवोस क्षमा मौंगकर 


इतने 

मुझे तो उसकी दया आती है । उसको परवस्तुम मत 
जकड़ रक्‍्खो | परवस्तुके छोड़नेके लिये यह सिद्धान्त 
ध्यानमें रक्खो कि «रु 

उज्जवल द 

भगवानने 

सम्माणेमि 

होते 

तात्पर्य 

उत्पत्ति व्ययरूपसे माने ते पाप पृण्य आदिका अभाव 
हो जानेसे 

नहीं हुआ, अंतः संभव है । 

जानकार 

जावेंगे 


उन 
शरीरमां 
कंकर्णोंके 

रोह 

नामकी ५ 
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अशुदध 
पृष्ठ लाइन 
११९-१२ चारो 
१२१२-१६ इसके कारण 
१३०-११,१ ३ अद्ँ 
१३१४-१७ ज 
१४७-६ उसका लपाय बता देगा 
१४८-रे रे पिदियास्सव 
१५२-१५ , क्योंकि 
१५५४-३० उस रास्तेपर, ... «सकता 
१५६-३ अथवा 
१७५६-१० यहाँ कहना चाहता हूँ 
१६४-९ एक पक्षमे 
१६४-१० योग्य कहां गया 
१६५-२२ अनंत 
१६७-२२ बिना किसी अपवादके 
१७०-२२ अपने 
१७१-१ इसपरतसे होकर जाना 
१७३०-२२ सुना 
१७२३-३१ द्वीन... «« «है 
१७४-४१ विशुद्ध 
१७४-१३ उलटे सीधे 
१७७-२ हम 
१७७-२ जानते 
१७७-२६ ऐसा 
१८४८६ आसक्तिका भाव 
१८४-७ जिससे शंका न रदे 
१८४-१० ; उसी समय, . .« « “समझता दे 
१८५-१० कर रहा है 
१८८५-२६ के प्रति 
१८५-२६ भूल जाओ 
१८६-३ तेरा 
१ ८६-४ साक्षी. « -वदुःखी 
१८६०७ कारण 
१८६६-२१ हो 
१८७-१९ अपनेमें 
१८८-१९ आज मेरा जन्म सफल हो गया है 
१९२--७ कौनसी 
१९३-११ में आपके साथ... चाहता 
१९४-७ कारण 
१९६--३ जिसका कोई. . ... .ऐसे 


चोरों 
इसे धारण करके . 
अद्ा 
जा 
संभाल लेगा 
पिश्यिस्सव 
| 
उसकी निकटता नहीं हो सकती 
अन्यथा 
उसे दिखानेकी इच्छा है 
एक तरहसे 
मान्य रक्‍्खा 
अतर 
कुछको छोड़कर 
आपके द्वारा 
जाना 
याद कर 
अपराधी हुई दे 
निरपराधी 
इधर उधरके 
हमने 
जाना 
उस 
दुशख 
यह शंका भी नहीं रहती 
कि जीव बंध और मुक्तिसद्दित है । 
करता रहेगा 
को 
भुला दे 


तूने 

साक्षी और मध्यस्थ 

विचारणा 

हें 

अपनेसे 

जन्म सफल करनेका अवसर मिल गया हे 


कह 
' और मैं आपके साथ वेसा बर्त्तांव रखना नहीं चाहता 


नाते 
अयाचित--- 
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अशुद्ध शुद्ध 
पूष्त लाइन 
२००-२१ आती आती होगी 
२०४-६ त्यागी का त्याग करके 
२०६९-२१ छोड़कर रखकर 
२०८०४ भगवती भागवती 
२१५-१ उनको उसको 
२१५-१२ आंतर अनहृद 
२१६-२ इसके स्वप्नका इसका स्वप्नमें भी 
२१६-६ ओधाकवि... . . .हमारे मुक्तानन्दका नाथ कृष्ण ही, हे उद्धव ! हमारे 
२१७-२६ अज्ञानी अजशात 
२१७-२ ६९ रोक कर 
२१८-३० मुझमें वेसी तथारूप यहाँ वैसी 
२१९-६ किसी . किसी किसी 
२१९-१७ प्रकाशिता प्रकाशिका 
२१९-२४ (उपसंहारको यहां शीषक समझना चाहिये ) 
२२२-४ दुःषमके विषयम ... ... दुःषम कमीवाला है, यह दिखानेकी . 
२९२२-१३ लागू मादूम 
२१२२-२२ और और ऐसे जीव 
२२२-२४ जीनेवाले ऐसे जीव जीनेवाले 
२२२-२९ और इस. . ....सत्‌ और यह अनुभव ही इस कथनका सत्माक्षी 
२२३०-१३ जिस वत्तेमानकालमें हूँ अभी जिस स्थितिमे हूँ 
२२४-१२ छालसहित समूचा 
२२४-१ ३ नारियल है नारियलका वृक्ष है । 
२२७०-१४ उपदेश किया है लिखा है। 
२३२-१ इसी ऐसे ध्ज़्् 
२३२-१९,२०, २० मक्खन दह्दी 
२३४-२१ पहिला वह 
२३७०-२३ देखते देखते हो 
२१३९-५९ तो ऐसा तो 
२४१-१२ छो ले 
२४४-२१ हो सकती हे होनी चाहिये 
२४८-२४ “पीपी” ८४६ प्रिय प्रिय ” 
२५०-२९ कभी कभी संभव है 
२५०-२३० जाता है जाय 
२५४-४ रुक हो शक 
२७५५-२७, ३० मित्रभाव मिन्नभाव 
२५८-११,१२ विचारके परिणाम, .. ...जीवको उत्पन्न॒विचारंके फलस्वरूप जो कुछ करना योग्य होता है ओर 
हो जाता है जिसके बारेमे “ किसी भी प्रकारसे नहीं होता ! 
तरह उसे मादूम होता था वह प्रगठ होनेके कारण या 


तो उसमें उत्पन्न होते हैं 
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अशुद्ध 
पृष्ठ लाइन 


२१५८-०२ ६,२७ अपना विचार... ...सिद्ध हो जाय 


१६ ०-१ ३ अनेक साधन जुटाये 
२६ १-२५ यादि किसी भी. . ....जाय तो 


२६२-१,२ आत्मा जबतक... ...रहता है 
२६३०-१५ विशेष शास्त्रों... . «विश्वास करना 
२६४-२ शान तो शानी... ...भी दै 
२६८-६ पत्रमें 

२६८-८ आप ओर हम... ...दोते हें 
१२७३-१७ करने 


२७४-८ कुछ पता तहीं चलता 
२७५९-२२ ऐसा कहा गया है 
२८०-२५९ हो सके 

२८२-१ उसे 

२८५९-२२ नहीं देखने 
२९०-१५९ अप्रतिबंध 

२९१-३ ५५समागम 
२९४७-२७ ओर, ...«- द्दी 
३०१-११ दूसरा 

२३११-५ वह 

३११-२५ और जो भ्रद्धा हम समझते हें 
२३१८-२८ विवेचना 
३१९५-१४ भावना 
३२२-२७,२८ प्रमावयोगम 
२३२३-११ हम मानते हें 
३२३-१२ ही नहीं 

३२१३-१२ भी है 

३२४-१ उपाधि? 

३२७-२१ अलोकिक : 
३३२-५ आधार 

३३२-१६ परमायंदेतुमूल 
३३२९-१८ जीव अपने ... -«-करनेवाल 


ल्‍- * दरार. "पर था कर पाक "सबक काकाा३७9०१००३७००००० पाक कान. + २५4 पनार नाक. बज बइडञह नम पा] ७>०- सामना ब ३७ “वश +--मक3 काम ० मम. 


शुद्ध 


ऐसे जीवके दोष तीसरे प्रकारम समाविष्ट होते हैं । 

अनेक तरहकी साधना की 

यदि तीनों कालमें जड़ जढ़ ही है ओर चेतन चेतन दही 
है तो फिर 

बंध और मोक्ष तो जढ़ चेतनके संयोगस है ओर वह 
संयोग तबतक है जबतक आत्माका अपने स्वरूपको 
भान नहीं रहता; परन्तु आत्माने तो अपने स्वभावका 
त्याग किया है 

विशेष श।स्न्नोके शानके साथ भी यदि अपनी आत्माका 
स्वरूप जाना अथवा उसके लिये सश्च मनसे आभ्रय 
लिया तो 

लेकिन वे ही वेदादि शास्त्र शानी पुरुषके लिये सम्य- 
ग्शानरूप हैं, ऐसा वहीं ( नंदीसूत्रम ) कह्दा दे 


पतन्रमे, 

तुम्हें, मुप्ले और हम सबको कोनले वाद दाखिल होना 
कराने 

मेल नहीं हो पाता 

कहते हैं 

ह्दो 

जिसे 

नहीं 

अप्रतिबद्ध 


प्रसंग 

और जितनी भी क्रियायें हैं उन सबकी अपेक्षा 
दूसरे 

किन्तु उसके 

» जिसे कि हम समझे कि 

विस्तार 

संभावना 

प्रभावयोगविषयक 

माना 


नह; 


हद 

उपाधिके विषयमे 

लोकिक 

पोषण 

परमार्थमूलद्देतु 

व्यवहारका बिलकुल उत्थार्पन करनेवाला जीव अपने 
आपको 





पृष्ठ लाइन 

३३३-२६ वहं| 

३३ ३-२७ दूर करना 
३३३१-३० जिसको ... «किया है 
३३४-२६ मंदवाडमे 

३३५-८ हमारे. 

२३३९-२९ अणद्दारा 
३४०-३२ जीव पदाथे किसीका 
३२४३-२४ कचित्‌ 

३४५-२६ अपने 

३४९-१८ गुणोमें 

३५३-४ इच्छाकी 

२३५३-१९ उदासीन 


३५४-१९ मांगना, उस प्राप्त किये दुएए की 


३५७-५, ६, ८, ९ स्त्रियों 
३६९१-१२ आपके 
३६९१-२३ स्वभावमें 
३६९१-२५ यह भी 


३६१-२६ उदयंमे होने योग्य कारण है 


३६ ३-२० कविताथ 

२३६३-२०. संसाराय 

३६५९-११ अपूर्ण 

३७९-३ आगापीछा 

३८२-१ बहुतसे वरत्तमानों 
३८२-१६ सबके 

३८२-१७ करानेके 

३८२-१७ करनेके लिये 
३८२-१७ करनेके लिये 
३८२-१८ होना चाहिये 
१३९१-२७ जिसे 

४०१-२ ३ जिस तरह 

४०१-२३ की हुई 

४०१९-३४ वेसे 

४०३१-१६ नहों 

४१५-१४ यद्यपि, ...,.सकता है 
४१९-५ भादहाम्य 

४२३१-५९ लक्षणरूप जो द्रव्यसंयम है 


४३२१-१० रूप जो भावसंयम है उस 


४३१०३ संकम 


भीमद्‌ राजयश्ध 


क्‍ शुद्च्‌ 
वहां वियोग होनेपर भी 


करना 

जिसने. . ....भाव किये हैं .. 
वीमारीमे 

अपने 

अणहारी 

जीव पदार्थको कोई 

कचित्‌ 

हमारा 

दोषोंमें 

न्श्च्छा और 

“डदास 

मांगना हो, उसको धर्म प्राप्त हुआ है।के नहीं इस बातव 
स्त्री 


आपके, 

सरल 

यह भी संभव है कि 
उदयका कारण हो 
चित्तका इच्छारूप किसी प्रवृत्तिम 
कविता 

संसार 

अपूर्व 

एतराज 

बहुतसी घटनाओं 
सबकी 

मांगना 

करना 

करना 

होना 

जिससे 

यदि 

की जाय तो वह 
और इस तरह 


बतानेके पहिले तो कुछ सोचना पढ़ता है। 
माहात्म्य 

छक्षणरूप 

रूप 

सकाम 
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(३४ लाइन 

४२३४-१३ काय 

४५३-२७ जाव 

४५४-४ गाण 

४५८-२६(६) + 
४५८-२७(६) 99 

४६१९-१२ वह उस 

४६२-२१ प्रमाणसे 

४६३-२३ पदाये. ... में 
४६२३-२४ हैं, 

४६५४-१६ आत्माके 

४६५-१६ आदिकी 

४७४-४ करना 

४९७-२७ जिस प्रकारसे ... ... हो 
४९९-२५ में अबला उन... . « «करूँ 
५००--८ वर्णकी 

७५०१-१८ दहुंच 

५०८-१ आदिके 

७१ ३१-८ वचनको 

७५१५-८ वसाको 

५२७-२६ करनेवाली 

५३२०२ ३े मेड ७ 
७५४०-३४ तपगख्छवाले 
७५४७-१४ ही 

५७४७-१२ रोग 

५५४-६ हो 

७५५७-२४ मारामारी 

५५५९-२० जीवा ऐसा 

५६१-१ अंधमार्ग बताने जैसा, 
५६१०-११ जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह 
५६९-१ भटकने 

५६५९-१९ अन्तः 

५७५०४ १ 

५८८०-१४ यवां 

५८८०३ ३ पाहइल 

७५८९--१८ किसीसे 

६१००-२३ फदव्ठाता 

६४७-१९ कारणानुयोग 

६५७-६ करनेवाले है 
६७३-५ धर्मका 


काये 
जीव 
गोण 
ने 
वह 
तरहसे 
पदार्थ जैसे वतमानकालके पदाये 
हें, बैसे दिखाई देते हें 
आत्माकी 
आदि 


होना 

जिस किसी प्रकारस भी समझे, किन्तु 
अबला साधना केसे कर सकती है 
बणेका 
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रायचन्द्रजेनशाख्रमालाका महत्तपूर् नया प्रकाशन 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


+-++*्य न ट 2 00: शुक्र. 
गुजरातके सुप्रसिद्ध तत्त्तज्ञानी शतावधानी कवि रायचन्द्रजांके 
गुजराती ग्रन्थका हिन्दीअनुवाद 
अनुवादकर्त्ता--पं० जगदीशचन्द्र शाख्री एम० ए० 
प्रस्तावना और संस्मरणलेखक--विश्ञवन्ध प्रहात्मा गाँधी | 

एक हजार पृष्ठोंके बड़े साइजके बढ़ियाँ जिल्द बँपे हुए ग्रन्थकर्ताके पाँच चित्रों सहित 

प्रन्थका मूल्य सिर्फ ६) जो कि छागतमात्र है । डांकखर्च १|“) हा 
' मद्दात्माजीने अपनी आत्मकथामें लिखा है--- 

८४ मेरे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन्द्रभाकी छाप पड़ी है। टाल्स्टाय और 
रष्किनकी अपैक्षा भी रायचन्द्रभाईने मुझपर गहरा प्रभाव डाला है | ” 

रायचन्द्रजी एक अद्भुत मद्यापुरुष हुए हैं। वे अपने समयके मद्दान्‌ तत्तवेत्ता और विचारक 
थे | जैनसम्प्रदायमें जन्म छेकर भी उन्होंने तमाम धर्मोका गह्दराईसे मनन किया था और 
उनके सारभूत तत्तोंपर अपने विचार बनाये थे | उनकी स्मरणशाक्ति गजब की थी । किसी 
भी प्रन्थको एक बार पढ़कर वे हृदयस्थ कर छेते थे। शतावधानी तो वे थे दी, अर्थात्‌ 
सौ बातोंमें एक साथ उपयोग छगा सकते थे । 

इस ग्रन्थमें उनके मोक्षमाला, भावनाबोध, आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे ग्रन्थोंका संग्रह तो 
है ही, सबसे महत्त्त्की चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपर अपने परिचित 
मुमुक्षुननोंको लिखे थे और उनकी डायरी, जो वे नियमित रूपस लिखा करते थे और 
मद्दात्मा गान्वीजीका आएफ़िकासे किया हुआ पत्रव्यवह्ार भी, इसमें हैं| जिनागमर्मे जो आत्म- 
ज्ञानकू पंराकाष्ठा है उसका सुन्दर विवेचन इसमें है। अध्यात्मके विपयका तो यद्द खजाना दी 
है। उनकी रायचन्द्रजीकी कवितायें भी अथेसद्वित दी हैं। मतलब यद्द कि शायचन्द्रजीसे संबंध 
'रखनेवाली कोई भी चीज छूटी नहीं दे । 

गुजरातीमें इस ग्रन्थके अबतक सात एडीशन हो जुके हैं । दिन्दीमें यद्द पहली बार 
दी महात्मा गाँधीनीके आम्रदसे प्रकाशित द्वो रहा है। ग्रन्थारंभमें त्रिस्तृत विषय-सूची 
और श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी जाँवनी दै । प्रन्थान्तमें प्रन्थार्गत विषयोंको स्पष्ट करनेवाले छद्द मदृत्त्त- 
पूर्ण मौलिक परिशिष्ट हैं, जो मूल प्रंथमें नहीं है । 

प्रत्येक विचारशीर और तत्त्वप्रेमीको इस ग्रन्थका स्वाध्याय करना चाहिए | 


..._ छाभकी बात "2 ओ 

जो भाई शीत शा मचा की दो प्रतियाँ एक साथ मेँगायेंगे, उन्हें सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्र 
भाषादीका ३) का प्रंथ भेंट दिया जाबगा। पर उन्हें दो प्रतियोंका दाम १२) और पोस्टेज रजिष्दी पेकिंगके ॥|) 
ऐसे कुल १२॥) पेशगी भेजना होंगे | वी० पी० न किया जायगा । ग्रंथ रेल्वेपासलसे भेजे जायेंगे । माढ़ा 
उन्हें दी देना होगा । यह रियायत दो प्रतियों मैंगानेवार्लोकी है | एक प्रति मेंगानेवालोंके लिए नहीं । 











(२) 


१ उपदेशकछाया और आत्मसिद्धि--श्रीमद्राजचन्द्रविरचित गुजराती प्रंथका 
हिन्दीअनुवाद पं० जगदीशचन्द्रजी शालत्री एम्‌ू० ए० ने किया है । 

उपदेशछाया!ें मुख्य चर्चा आत्मार्थके संबंधमें है, अनेक स्थलोंपर तो यद्द चची बहुत 
दी मार्मिक और हृदयर्पर्शी है । इसमें केवछज्ञानीका स्वउपयोग, शुष्क ज्ञानियोंका अभिमान, 
ज्ञान किसे कद्ठते हैं ! कल्याणका मार्ग एक है, निर्धन कौन ! आत्मारथ ही सच्चा नय है, आदि 
गद्दन विषयोंका छुन्दर वर्णन है । 

आत्मसिद्धिंम श्रीमद्रायचन्द्र्जाकी अमर रचना दै। यह ग्रंथ लोगोंका इतना पसंद 
आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुवाद द्वो गये हैं | इसमें आत्मा दे, वह नित्य है, वह कर्ता है 
वह मोक्ता है, मोक्षपद है, और मोक्षका उपाय है, इन छह पदोंको १४२ पद्चोंमें युक्तिपूषक 
सिद्ध किया गया ददे।ऊपर गुजराती कविता है, नीचे उसका विस्तृत हिन्दी-अर्थ है। इस ग्रंथका 
विषय बहुत द्वी जाटेठ और गद्दन हे, किन्तु छेखन-रैलीकी सरलता तथा रोचकताके 
कारण साधारण पढ़े लिखे लोगोंके लिये भी बोधगम्य और उपयोगी द्वो गया है । प्रारंभमें 
प्रन्थकर्ताका सुन्दर चित्र और सक्षितत चरित भी दै। पृष्ठसंस्या १०४, मूल्य सिर्फ ॥) दे । 

२ पुथ्पसाला सोक्षमाला और भसावनाबोध---श्रीमद्राजचन्द्रकृत गुजराती 
प्रन्थका दिन्दीअनुवाद पं० जगदीशचन्द्रजी शात्री एम० ए० ने किया दे । 

बुष्पमाछामें सभी अवस्थावालेंके लिए नित्य मनन. करने योग्य जपमाछाकी तरदद 
१०८ दाने ( वचन ) गूँथे हैं । 

मोक्षपाल्ाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें की थी, यहद्द पाठ्य-पुस्तक 
बड़ी उपयोगी संदेव मनन करने योग्य है, इसमे जेन-मार्गको यथाथे रातिसे समझाया 
है। जिनोक्त-मार्गते कुछ भी न्यूनाधिक नद्दीं लिखा है। बीतराग-मार्गमें आबाल बृद्धकी 
रुचि दो, और उसका स्वरूप समझें, इसी उद्देशसे श्रीमदने इसकी रचना कौ थी। इसमें 
सर्वमान्य घर्म, मानवदेह, सद्देव, सद्धम, सद्ुरुतत््व, उत्तम गृहस्थ, जिनेश्वरभाक्ति, पत्म्तविक 
मद्तत्ता, सत्य, सत्संग, विनयसे तत्वकी सिद्धि, सामायिक विचार, सुखके विषयमें विचार, बाहुबल, 
सुदर्शन, कपिलमुनि, अनुपम क्षमा, तत्तावबोध, समाजकी आवश्यकता, आदे एकसे एक 
बढ़कर १०८ पाठ हैं। गुजरातीकी द्विन्दी अथ सद्दित अनेक सुन्दर कवितायें हैं । इस 
प्रंथको स्याद्ाद-तत्त-बोधरूपी बृक्षका बीज द्वी समझिये । 

भावनाबोधमें वैराग्य मुख्य विषय है, किस तरद कषाय-मल दूर हो, इसमें उसीके 
उपाय बताये हें | इसमें अनित्य, अशरण, अत्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जर आदि 
बारह भावनाओंके स्वरूपको, भिखारीका खेद, नमिराजर्षि, भरतेश्वर, सनत्कुमार, आदिकी 
कथायें देकर बड़ी उत्तम रातिसे विषयको समझाया है। प्रारंभमें श्रीमद्‌ रायचन्द्रजीका चित्र 
और संक्षित चरित्र भी है। भाषा बहुत ही सरल है। प्रष्ठत॑ंर्या १३०, मूल्य सिर्फ ॥) 
है। ये दोनों प्रंथ श्रामदू राजचन्द्रमेस जुदा निकाढे गये हैं । 


(९) 


परमात्मप्रकाश ओर योगसार [ जैन रदस्यवादी और अध्यात्मवेत्ता श्री- 
योगीन्दुदेवकृत अपभ्षंश दोहे, उनकी संस्कृतछाया, श्रीत्रह्मेदवर्सूरिकृत संस्कृतटीका, स्व० पं० 
दौलतरामजीकृत भाषाटीका, प्रो० उपाध्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका दिन्दी- 
सार, विभिन्न पाठभेद, अनुक्रमणिकायें, और हिन्दीअनुवादसद्दित * योगसार ” ] 

सम्पादक और संज्ञोधक-पं. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम. ए. 

अर्द्धमागधी प्रोफ़ेसर राजाराम कांछेज, कोल्हापुर । 

परमात्मप्रकाश अपभ्रदश भाषा-पाहित्यका सबसे प्राचीन और अमूल्य रत्न दै, 
आधुनिक हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि भाषायें इसी अपभ्रंशसे उत्पन्न हुईं हैं, अतः भाषा- 
शाखत्रके जिज्ञाप्ुओंके लिए यह बड़े कामकी वस्तु दै। भाषा-सादिदके नामी विद्वान्‌ प्रो० 
उपाध्यायजीने अनेक प्राचीन प्रतियोंके आधारसे इसका संशोधन संपादन करके सोनेमें 
सुगंधकी कद्दावत चरितार्थ की दे | पढले संस्करणसे यह संस्करण बहुत विस्तृत और शुद्ध 
है | इसकी भूमिका तो एक नई वस्तु दै-ज्ञानकी खान है । इसमें परमात्मप्रकाशका विषय, 
भाषा, व्याकरण, ग्रन्थकारका चरित, समय-निर्णण ओर उनकी रचनाओंका परिचय, 
टीकाकार और उनका परिचय, बड़ी छान-बीनसे किया गया दै। अंग्रेजी भूमिकाका 
द्िन्दीसार पं० कैलाशचन्द्रजी शाञत्रीने लिखा दे । 


प्रन्थमें योगीन्दुदेवने तत्कालीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी द्वी सरल किन्तु प्रभावो- 
त्पादक दौलीमें परमात्माके खवरूपका व्याख्यान किया दे । इसमें बद्विरात्मा, अन्तरात्मा, परमा- 
माका लक्षण, परमात्माके रूप जाननेकी रीति, झुद्धात्माका मुख्य लक्षण, शुद्धात्माके ध्यानसे 
संसार-भ्रमणका रुकना, परमाक्त्प्रकाशका फल आदि सैकड़ों ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन दे । 
समाध्ि:+्गिका अपूर्व ग्रन्थ है । इसकी दिन्‍्दाटिका भी बड़ी सरल और विस्तृत दे । मामूली 
पढ़ा लिखा भी आसानीसे समझ सकता है । ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्पादित ग्रन्थ आपने 
अभीतक न देखा होगा। ग्रन्थराज स्वंदेशी कागजपर बड़ी सुन्दरता और शुद्धतासे छपाया 
गया है। ऊंपर कपड़ेकी छुन्दर मजबूत जिल्द बँधी हुई दें । पृष्ठतंस्या ५५०, मूल्य 
केवल 9॥ ) दे | 


योगसार-यद श्रीयोगीन्दुदेवकी अमर रचना दे, इसमें मूल अपभ्रंश्य दोढे, संस्कृत- 
छाया, पाठान्तर और द्िन्दीटीका दै। १०८ दोद्ोंके छोटेसे प्रंथ्म आध्यात्मिक गृढ़वादके 
तत्त्तोंका बड़ा दी सुन्दर विवेचन दै। यद्द ग्रन्थ साक्षात्‌ मोक्षका सोपान दे । इसका सम्पा- 
दन और संशोधन प्रोफेसर ए० एन्‌० उपाध्यायने किया हे | प॑० जगदीशचन्द्रजी शात्री 
एम्‌० ए० ने सरऊ दिन्दीटीका लिखी दे | बुत अच्छे मोटे कागजपर सुन्दरतापूर्वक छपा है | 
पृष्ठसंस्या २८, मूल्य सिर्फ।) परमात्मप्रकाशके अंतमें यद्द प्रन्य द्े। उसीमेंसे जुदा निकाला है । 
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ए४0०0०ाषएए, पमा$ ०5055 755ए7403858 3७४9 एफहएएर 
४४0४5 अर्थात्‌ थोगीन्दुदेव और उनकी रचनायें 


प्रोफेसर ए० एन० उपाध्यायका बड़ी गवेषणासे लिखा हुआ मद्दत्तपूर्ण ऐतिदासिक 
अंग्रेजी ग्रंथ दे । पृष्ठसंख्या १०८. मूल्य १ ) है । यद्द परमात्मप्रकाशके प्रारंभमें हैं, उसीमेंसे 
जुदा निकाला गया है । 

ग्रवचनसार---[श्रीमत कुन्दकुन्दाचार्यकृत प्राकृत मूल गाधायें, श्रीअम्रुतचन्द्राचार्य और 
श्रीजयसेनाचार्यक्ृत संस्कृतटीकाद्वय, पांडे हेमराजजीकृत हिन्दीटीका, प्रोफेसर उपाध्याग्रकृत 
अंग्रेजी अनुवाद, १२५ पृष्ठोकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-भेदोंकी और 
ग्रन्थकी अनुक्रमणिका आदि अलूंकारों सहित संपादित | ] 
सम्पादक-पं० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ९०, प्रोफेसर राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर 

यह्द अध्यात्मशाशत्रके प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्दका ग्रन्थ है, केवल इतना ही 
आत्मज्ञानके इच्छुक मुमुक्षु पाठकोंकों आकषित करनेके लिए काफी है | यह जेनागमका सार 
है । इसमें ज्ञानाधिकार, शेयतत्वाधिकार, और चारित्राधिकार ऐसे तीन बड़े बड़े अधिकार 
हैं । इसमें ज्ञानकों प्रधान करके शुद्ध द्रव्याथिकनयका कथन है, अथौत्‌ और सब विषयोंको 
गौण करके प्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन द्वै। इस ग्रन्थका एक संस्करण पहले निकल 
चुका है। इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने बहुतसी पुरानी सामग्रीके 
आधारसे संशोधित किया है, और उसमें श्रीकुन्दकुन्दाचायंका जीवनचरित, समय, उनकी 
अन्य रचनाओं, टीकाओं, भाषा, दाशनिकता आदिपर गहरा विवेचन किया है| इसकी 
अंग्रेजी भूमिका भाषा-शात्र और दरौनशास्त्रेक विद्यार्थियोंके लिए तो ज्ञानकी खान है, ओर 
पैमयुक्त परिश्रम और गद्दरी खोजका एक नमूना है । इस भूमिकापर बम्बईर विश्वविद्या- 
लयने २५० ) पुरस्कार दिया है, और इसे अपने बी० ए० के पाठयक्रमहं रखा है । 
इस ग्रन्थकी छपाई स्वदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमें बहुत द्वी सुन्दर हुई है। प्रेश्संख्या 
६००, ऊपर कपड़ेकी मजबूत और सुन्दर जिल्द बँधी है | मूल्य सिर्फ ५ ) है । क्‍ 

स्याद्गादमनज्न री--कलिकाल्सर्वज्ञ श्रीदेमचन्द्राचार्यक्त अन्ययोगब्यवच्छेदद्वात्रिंशि- 
काकी श्रीमल्चिषिणसूरिकृत विस्तृत संस्कृतटीका स्याद्वादमञ्जरीके नामसे भ्रसिद्ध हे | इसी 
टीकाका पं० जगदीशचन्द्रजी शासत्री, एम० ए० कृत सरलर और विस्तृत हिन्दीअनुवाद 
है। मलछिषेणसूरिने इस प्रन्थमें न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, सांड्य, बौद्ध, और 
चावबोक नामके छह दरशैनोंके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका अत्यन्त सरल, स्पष्ट और मार्मिक 
भाषामें प्रतिपादनपूर्वंक खण्डन करके सम्पूर्ण दर्शनोंका समन्वय करनेवाले स्याद्वाद-दशैनका 
प्रौढ़ युक्तियोंद्रारा मण्डन किया है | दर्शनशासत्रके अन्य ग्रंथोंकी अपेक्षा इस भ्रंथकी यद्द एक 
असाधारण विशेषता है कि इसमें दशैनशाज्रके कठिनसे कठिन विषयोंका भी अत्यन्त सरल, 
मनोरंजक और असाद गुणसे युक्त भाषामें प्रतिपादन किया है । इस ग्रंथके संपादन और 
अनुवादकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी हे । अनुवादक मद्दोदयने स्याद्वादमंजरीमें 


(५) 


आये हुए विषयोंका वर्गीकरण करनेके साथ कठिन विषयोंको, वादी प्रतिवादीके रूपमें शंका 
समाधान उपस्थित करके, प्रत्येक छोकके अन्तमें उसका भावार्थ देकर समझाया है, और इस 
तरद्द ग्रंथको संस्कृत और हिन्दीकी अनेक टौका-टिप्पणियोंसप्ते समरूुंकृत बनाया है । सम्पादक 
मद्दोदयने जैन, बौद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा, वेदान्त, चार्वाक और विविध 
परिशिष्ट नामके आठ परिशिष्टोंद्वारा इस प्रंथकों और भी अधिक मद्दत्त्पपूर्ण बना दिया है। 
इन परिशिष्टोम छद्द दशैनोंके मूल सिद्धातोंका नये दृष्टिकोणसे विवेचन किया गया है, और 
साथ द्दी इनमें दर्शनशाखत्रके विद्यार्थियोंके लिये पर्यौप्त सामग्री उपस्थित की गई है । इस 
ग्रंथके आरंभमें प्रंथ और ग्रंथकारका परिचय देते हुए, ५ स्याद्वादका जेनदशैनमें स्थान ” यह 
शीर्षक देकर, स्याद्वादका तुलनात्मक इष्टिसे विवेचन किया गया है। स्याद्वादमंजरीके अति- 
रिक्त इस संस्करणमें हेमचन्द्राचार्यकी अयोगब्यबच्छेदद्वात्रिशिका भी हिन्दीअनुवाद सद्दित दी 
गई हे ।-इस पग्रंथके प्राकथन-छेखक हिन्दूविश्वविद्यालयके द्शनाध्यापक श्रीमान्‌ पं० भिक्‍्खन- 
छालजी आत्रिय, एम० ए०, डी० लिट हैं। अन्तमें आठ परिशिष्ट, तथा तेरद्द 
अनुक्रमणिकायें हैं । 

यह प्रंथ द्विन्दूयूनिवर्सितटी काशीके एम० ए० के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिवर्सिटीके 
न्यायमध्यमाके कोर्समें नियत ढै । कपड़ेकी सुन्दर जिल्द बँधी हुई है । पृष्ठतंस्या ५३६ है, 
मूल्य भी सिर्फ 9॥ ) दे । 

सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूतचन--अर्थात्‌ अहत्मवचनसंग्रह-मोक्षशाख्-तक्ता थ॑- 

. प्त्रका संस्कृतभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषाटौका । 

श्रीउमास्वातिकृत मूल सूत्र स्वोपज्ञभाष्य, ( संस्कृतरीका ) और विद्यावारिधि 
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्रनीकृत भाषाटीका सहित । जैनियोंका यद्द परमाननीय ग्रन्थ ढै, 
इसमें जेनधर्मके सम्पूर्ण सिद्धान्त आचार्यवर्यने बड़े छाघवसे संग्रह किये हैं । सिद्धान्तरूपी 
अकेले कह गागर ( घड़े ) में भर देनेका कार्य अपूर्व कुशछतासे किया है। ऐसा कोई 
तत्त कहीं, जिसका निरूपण इसमें न हो। इस ग्रन्थको जेनसाहित्यका जीवात्मा कहना 
चाहिए | गद्नसे गहन त्रिषयका ग्रतिपादन स्पष्टतासे इसके सूत्रोंमें स्वामीजीने किया है | 
इस ग्रंथपर अनेक आचार्योंने अनेक भाष्य--संस्कृतटीकारयें रची हैँ | प्रचलित द्विन्दौमें कोई 
विशद और सरल टीका नहीं थी, जिसमें तत्त्वोंका वर्णन स्पष्टतके साथ आधुनिक रेलीसे 
दो | इसी कमीकी पूर्तिके लिये यद्द टीका छपाई गई हैं । विद्यार्थियोंको, विद्वानोंकी, और 
मुमुक्षुओंको इसका अध्ययन, पठन-पाठन, स्वाध्याय करके छाभ उठाना चादिए । यहद्द ग्रन्थ 
कलकत्ता यूनिवर्सिटीके न्यायमध्यमाके कोर्समें दे । प्रन्थारंभमें विस्तृत विषयसूची है, 
जिसे ग्रंथकता सार दी समझिये । इसमें दिगम्बर शवेताम्बर सूत्रोंका भेदप्रदशेक कोष्टक 
और वर्णानुत्तारी सत्रोंकी सूची भी है, जिससे बड़ी सरछता ओर सुभीतेतते पता छग 
जाता है कि कौन विषय और सूत्र कौनसे पृष्ठ हे | ग्रंथशाज स्वदेशी कागजपर बड़ी 
झुद्धता और छुन्दरता पूर्वक छपा दे । ऊपर कपड़ेकी सुन्दर जिल्द बँधी हुई दे | इतनी सब 
विशेषतायें द्वोते हुए भी बड़े आकारके ४७६+२४८५०० पृष्ठोंके प्रंथका मूल्य छागतमात्र 
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सिर्फ तीन रुपया है, जो ग्रंथको देखते हुए कुछ नहीं दे । मूल्य इसी लिये कम रखा है, 
जिससे सर्वताधारण छुभीतेसे खरीद सकें। 

पुरुषार्थसिद्धय्यपाथ--श्रीअमृतचन्द्रस्थामीविरचित मूल छोक और पं० नाथूरामजी 
ग्रेमीकृत सान्‍्वय सरल भाषाटीका सहित | इसमें आचारसम्बन्धी बड़े बड़े गूढ़ रहस्योंका वर्णन 
है| अद्विंसा तत्व और उसका स्वरूप जितनी स्पष्टता और सुन्दरतासे इस प्रंथमें वर्णित हैं, 
उतना और कहीं नहीं है । तीन बार छपकर बिक चुका है, इस कारण चौथी बार छपाया 
गया है । न्‍्योछावर सजिल्दकी १॥) 

पश्चास्तिकाथ--श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल गाथायें, तथा श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत 
तत्तदीपिका, श्रीजयसेनाचार्यक्ृत तात्पर्यबृत्ति ये दो संस्कृत टीकायें, और पं० पन्नाछालजी 
बाऋलीबालकृत अन्वय अथे भावार्थ सहित भाषाठीका । इसकी भाषाटीका स्वर्गीय पांडे देमराज- 
जीकी भाषा-टीकाके अनुसार नवीन सरल भाषामें परिवर्तित की गई दे । इसमें जीव, अजीव, 
धर्म, अधरम और आकाश इन पाँचों द्रन्योंका उत्तम रीतिसे वर्णन है । तथा काल द्रव्यका भी 
संक्षेपमें वर्णन किया गया द्वै । बम्बई्यूनिवर्सिटीके बी० ए० के कोर्समें दे | दूसरी बार छपी 
दे | मूल्य सल्जिदका २) 
“ घ्ानाणव--श्रीशुभचन्द्राचार्यकृत मूल छोक और स्व० पं० जयचन्दजीकी पुरानी 
भाषावचनिकाके आधारसे पं० पन्नाछाछजी बाकलीवालकृत हिन्दी भाषाटीका सद्दित। योगशासत्र 
संबंधी यद्द अपूर्व ग्रंथ दे | इसमें ध्यानका वर्णन बहुत द्दी उत्तमतासे किया है, प्रकरणवश 
ब्रह्मचर्यव्रतका वर्णन भी विस्तृत द्वै । तीसरी बार छपा है। प्रारंभमें ग्रंथकर्ताका शिक्षाप्रद 
ऐतिदाप्रिक जीवनचरित है । उपदेशमप्रद बड़ा सुन्दर ग्रंथ दे । मूल्य सजिल्दका ४ ) 

सप्तमंगीलरंगिणी---श्रीमद्विमल्दासकृत मूल और पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माकृत 
भाषाटीका । यद्द न्‍्यायका अपूर्व प्रन्थ दे । इसमें ग्रंथकर्ताने स्यादस्ति, स्यानाध्ति, आदि 
सप्तमं्गानयका विवेचन नब्यन्यायकी रीतिसे किया दै । स्याद्वाद कया है, यद्द दाननेके लिये 
यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाद्दिये | दूसरी बार सुन्दरतापूर्वक छपी है | न्‍यो० १) ५७ 

बृहृद्द्वव्यसंग्रह---श्रीनेमिचन्द्राचायकृत मूल गाथायें, श्रीत्रह्मदेवसूरिक्ृत संस्कृत- 
टीका और पं० जवाइरलछालजी शाज्रीकृत भाषादीका सद्दित । इसमें जीव, अजीव, आदि 
छद्द द्रव्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया है| दूसरी बार छपी है । कपड़ेकी सुन्दर 
जिल्द बँधी है | मूल्य २। ) 

गोस्मटसार कर्मेफाण्ड--पश्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथायें और 
पं॑० मनोहरछालजी शाख्त्रीकृत संस्कृतछाया तथा भाषाटीका सद्वित | इसमें जेनतश्वोंका 
स्वरूप कद्ते हुए जीव तथा कमंका स्वरूप इतने विस्तारसे किया गया हैं, जिसकी वचन- 
द्वारा प्रशंसा नहीं हो सकती है | देखनेसे ही माछ्म द्वो सकता दे। जो कुछ संसारका 
झगड़ा है, वह इन्हीं दोनों ( जीव कम ) के सबन्धसे हे, इन दोनोंका स्वरूप दिखानेके लिये 
यह प्रंथ-रत्न अपूर्व सूर्यके समान है । दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशाज्नीद्वारा संशो- 
घित द्वो करके छुपा दे । मूल्य सजिल्दका २॥ ) 


(७) 


गोस्मटसार जीवकाण्ड---श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्ृत मूल गाथायें और पं० खूब- 
चन्द्रजी सिद्धान्तशात्रीकृत संस्कृतछाया तथा बालबोधिनी भाषाटीका सहित | इसमें गुण- 
स्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्याति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्‍्तर्भात्र, आलाप 
आदि अनेक अधिकार हैं | सूक्ष्म तत्तोंका विवेचन करनेवाला यह भअपूर्व ग्रंथ है । दूध्री 
बार संशोधित होकर छपा है । मूल्य साजिल्‍्दका २॥) 

लाब्धिसार--( क्षपणासार गभित ) श्रीनेमिचन्द्रा चायकृत मूल गाथायें, और स्व्र० 
पै० मनोदरछठालजी शासत्रीकृत संस्कृतछाया और हिन्दी भाषाटीका सह्दित। यह ग्रंथ 
गोम्मठसारका परिशिष्ट है | इसमें मोक्षके मूलकारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेमें सहायक क्षयोप- 
शम, विश्वुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण इन पाँच लब्धियोंका वर्णन है। मूल्य सजिल्दका १॥) 

द्रव्यानुयो गतकेणा और समयसार--ये दो ग्रंथ अग्राप्प हैं । समयसार तो 
पुनः सुध्तम्पादित होके छपेगा । 


ग्रुजराती ग्रंथ 

अ्रीमद्राजचन्द्र--आं पुस्तकमां श्रीमद्राजचन्द्रनी दयातीमां ते ओश्रीने जुदे जुदे प्रसंगे 
मुमुक्षुमाइओ, सज्जनों अने मुनिश्रीओ वगेरे तरफथी भिन्न भिन्न विषयों प्रत्ये पुछेछा सबालेाना 
जबाबना पत्रोना संग्रह, तथा बाल्यावस्थामां रचेला भावनाबों ध,मो क्षमा ला, आत्मसिद्धि ग्रेथोंनो 
संग्रह छे, श्रीमदूनी सोत्ठा वर्ष पहेलानी वयथी देद्वोत्सग पर्यन्तना विचारोना आ भव्य प्रंथमां 
संग्रद छे, जेनतत्ज्ञानका महान ग्रंथ छे, जेनतत्वज्ञाननो उंडो अभ्यास समजवा माटठे आ 
प्रंथ खास उपयोगी छे, बीजी आवृत्ति संशोधनपृर्वक बहार पाडी छे, अने तेनी अंदर श्रीमदून। 
अप्रगट छखाणे पण दाखल करवामां आब्या छे. प्रंथारभमां महात्मा गांधीजीए लखेली 
महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना छे । आ पुस्तक सारामां सारा कागढछ ऊपर सुप्रसिद्ध निणयसागर प्रेसनी 
अन्दर खास तैयार करावेला देवनागरीमां उपाज्युं छे. घुन्दर बाईडिंगयी सुशोमित छे. दरेक 
हमैहक “३ लाईब्रेरीमां राखवा योग्य छे, तेमज साधु, साध्वी, श्रात्रक, श्राविकाओने खास 
वॉचकॉ लायक अने मनन करवा योग्य आ महान ग्रन्थ छे, रॉयल चार पेजी साइनना ८२५ 
पृष्ठवाला दल्दार ग्रन्थना मूल्य फक्त ५ पाँच रुपया, छागतमात्र थी अधो राखेला छे। ५ चित्र छे। 

मावनावबो ध--आ ग्रंथना कत्ती उक्त मह्यापुरुष छे, वैराग्य ए आ अग्रेथनो मुख्य 
विषय छे, पात्रता पामवानुं अने कषायमर दूर करवानुं आ ग्रंथमां उत्तम साधन छे, आत्मग- 
वेषीओने आ ग्रंथ आनंदोह्ास आपनार छे, आ प्रंथनी पण आ त्रीजी आबृत्ति छे, आ बने 
प्रंथों खास करीने प्रभावना करवा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाला, तेमज स्कूलोमां विधाथि- 
योने विद्याभ्यास अने प्रभावना करवामाटे आते उत्तम ग्रन्थ छे, अने तेथी सब्र कोई छाभ लई 
सके, ते माटे गुजराती भाषामां अने बालबत्रोध ठाईपमां छपावेलु छे | मूल्य सजिल्दनुं फक्त 
चार आना | 

रिपोर्ट--प. प्र. मं. नी. से. १९७३ थी. से. १९९० सुधीनो रिपोर्ट अने 
मद्गात्मा गांधीने छखेली श्रीमद्‌ राजचन्द्र ग्रंथनी गुजराती ओर द्िन्दी प्रत्तात्रना मफत मत्यशे 
जे भाईओने जोइये, ते मंगावी लेशो । 







स्वाति (मी) मुनीख्चर, ४३४८८ कैप चांये; श्रीनेमिचन्द्राचाय,, ओभकरुकत्वामी,. श्रीजुसच- . 
न्दाचार्य, भ्रीअमृतचन्द्रसूरि, श्रीदरिमद्रसूरि, , श्रीद्देमचन्द्राचांय, . श्रीयशोविजय .आदि मद्दान्‌ 
शाचायोके रचे हुए अतिशय उप्रयोगी और अठम्य जैनतत्त्व-अन्थोंका सर्वेताधारणमें घुलम , 
मूल्यमें प्रचार करनेके लिये औपरमश्नतम्रभावकर्मेडककी स्थापना कौ थी, जिसके द्वारा 
उक्त कबिराजके. स्मरणार्थ भीरायचन्द्रजैनज्ञास्रमाछा ३० वषोंस निकल रही है । इस 
प्रेंथभाकामं ऐसे अनेक प्राचीन जैन-प्रंथ राष्ट्रमाषा. हिन्दी टीकासदित प्रकट हुये हैं, जो 
: तत्वज्ञानाभिकापी भन्यजीवोंको आनांदित कर रहे हैं ।.... 
उमय पक्षके मद्मात्माओंद्वारा प्रणीत सवसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम प्रन्थोंके अमिप्राय 
विह् पाठकोंको विदित हों, इसके लिय. इस शाखमालाकी योजना कौ गई है । इसीलिये 
आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीबोंसे निवेदन है कि इस पविन्न शाख्रमालाके प्रन्थोंके ग्राहक 
बनकर वे अपनी चल लरृक्ष्मीको अचल करें, और तज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्त-प्रस्थोंके पठन- 
पाठन द्वारा प्रचार कर द्मारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफल करें | प्रत्येक मन्दिर, 
सरत्वतीमण्डार, सभा और पराठंशाढाओंम इनका संग्रह अवश्य करें | जैनधर्म और जैनतत्तव 
हानके प्रसारंस बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यकाय प्रभावनाका नहीं हो सकता, इसढिए 
 अधिकसे अधिक द्व॒व्यसे सद्ायता कर पाठक॑ भी इस मद्त्कायेमें हमारा द्वाथ बटावें | पाठकंगण 
जितने अधिक प्रन्थ खरीदकरं हमारी सहायता करेंगे, उतने ही अधिक प्रन्थ प्रकाशित होंगे । 
इस शाखमालाकी प्रशंसा मुनियों, विद्वानों तथा पत्रसंपादकनि तथा पाथ्वात्य विदेशी 
 विद्वानोंने मुक्तकंठसे की है । यह संस्था किसी स्वराथे-साधन छिये नहीं है, केत्रल परोपकारके 
वास्ते हे । जो द्वव्य आता है, वढ इसी शाख्रमालामें उत्तमोत्तम प्रन्थोंके उद्धारके काममें छगा 
: दिया जाता है| इमारे सभी ग्रन्थ बड़ी झुद्धता और सुन्दरतापूषक अपने विषयक 0शुनोंद्वारा 
: द्विदी ठीका करवाके अष्छे कागजपर छपाये - गये हैं | मूल्य भी .अपेक्षाकत कम अौत्‌ 
_ छामतके लगभग रस्स जाता है | उत्तमताका यही सबसे बड़ा अ्रमांण है कि कई प्रन्थोंके 
तीन तीन चार चार संस्करण दो गये हैं । मविष्यमें श्रीउमास्तामी, श्रीमद्वाकरंकदेव,. स्वामी 
: झमनन्‍्तभद्र, श्रीतिद्रपेनदिवाकरके. प्रंथ निकलेंगे। कई प्रंथोंका उत्तमतापूर्षक सम्पादन हो रहा है। 
०: औींद+-सपचन्दजैनशाखमाढाके -फ्रथ इकड़ें मैंगानेवार्जोको और प्रचार करनेवालोंको 
: बहुत किफायरंसे भेजे जाते हैं | इसके-छिए बे इमसे पश्रव्यवह्वार करें॥.|  + +. -: 
तिवेदक--ऑ व्यवत्पापक-- .... 7005 “अल अप 
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